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=८१०६३ केः (५ छ  क9 क क 
। मा (५ अथात्‌ राजा चोर विद्वान दोनों के लिए कोष का 
4 1 | मी भाषा का अध्ययन, विना कोष के पूणेतया 





® जय 


समान कर सकते हे । 


५ ५ ० = ० ० म 
आर पंडिता दोनों जोडं कोषः 
टाना बहुत जरूरी है । किसी 
नहीं हदो सकता । कोष रौर 


व ठयाकर ण, दानो भाषा कं जीवन होते है । व्याकरण की गति तो विद्वानों तक ही 
७ ये (५ ० (५ ५ च 9 
रहती है । परन्तु कोष वह वस्तु ह, जिसका उपयोग विद्भान ओर साधारण वर्गं दोनों एक 


स्तु, आज से कों २२३ वषं पले जंनागम साहित्य का मीं एक विशाल कोष 
बनाने का प्रश्न समाज के सम्मुख उपस्थित हृद्या था . यह्‌ काम सोभाग्य से मरे दुर्बल हाथों 
मे सोपा गया, जिसे मैने अपनी योग्यता-्रनुसार काफी परिश्रम के बाद्‌ पूणं किया । यह बरही 
र्धमागधी कोष है जा श्वे. स्था-जेन कान्फ़रेस की रार से बड़ बड़ चार भागों मे प्रकाशित 
होकर बहुत दिन हए समाज के समन्त परैव चुका ह । चारों भागों का प्रकाशन काल इस 


प्रकार हं - 
म्रथम भाग ५६७६. 
दवितीय भाग १६८३ 
तृतीय भाग ` १६८९ 
चतुथं भाग १६८८ 


आगमो की भाषा, अर्ध॑मागधी है । इस सम्बन्ध मे जैन-सिद्धान्त कौसुदी की संस्कृत 
स्तावना मे काफी उहापोह किया गया है । प्रस्तुत कोष श्रागमों का है, चतः भाषा ५ 
उ काषकानाम 'अर्धमागधी कोषः रक्खाहे। अर्घुमागधी भाषा का सोत मूत 
क 
कर, ्आगमसाहित्य से निकट सम्बन्ध रखने वाले विशेषावश्यक भाष्य, पड यु 


४्से क 


क भादि मन्थां तक माना जातां हं। अतः दमन 
सभी अन्धो के शब्दों का संग्रह मी अर्धमागधी के नाम से 


मी शब्द संग्रहं करते समय 
उक्त कोष मे कर दिया हे। 


५ <, र ने विषयं मने 
यह तो हदे पदले के चार मागोंके निर्माण कौ बात। अब पांचवें भागक विषयम्‌ भी 


कृर लीजिए । 


अ कोष क्लिखने का कार्य, अन्य सभी लेलन कार्यो की अपेता बहुत इध अट पत्‌ 
` छना जाता है । चाहे किठनी ही कयो न सावधानी रक्ली जाय, फिर भी बहत च शम (त 
। हिक र ° नधे धाने से रह्‌ ही जाते है । अस्तु, अपने सम्बन्ध मे भ] यदी इशा। चा करने से 
द्र भा चुके ओर प्रकाशित भी हो गण; फिर मी काफी संख्या मे शाब्द समद क 


| गये ६ < 
छर गये । इसलिये परिशिष्ट केष्ल्प मे अ्ध॑मागधी कोष का 
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पचो म।गः बनाने का विचार 
लेना भी उचितं 
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५ सममा स ॐ साथ महार राव एवं देशी प्रात का कचि 
स ^ द 
0 गार एक दृष्टि से यां कना 
। दरषमागधी क बाद महार आहृत का युग शुरु दयता ६। ४ था 
सिः ङि-अरपमागधी $ साथ साथ दी महाराष्ट भृत %/ भी असितत्व उभर रह चाः 


9 (धि [+ । 
इस्‌ प्रकार शर्त भाषा वहत प्राचीन काल से ही चपनी स्वतंत्र सत्ता स्थ॥१८ कर रही था 


च, २७ + रियं युन्दर यं 
यहं भाषा आगे चलकर ज सादित्य मषा बती त, इसमे ुपासनाईद चस्य) खर 0 चरि 


आदि अनो स्वना इई । अव रदी देशय प्रात माषा । यद्‌ बह भाष दै, जिसका त 
ह्पान्तर नहीं होता । यह माषा, प्रान्तीय शूद यागा दवारा भोगोलिक स्थिति कं कारण्‌ बन 
। ग्द हेती र। हति तथा प्रत्यय आदि का मोक विमाजन, इस माषा मे नहीं दाता । 
अतः यह भाषा व्याकरण ॐ धरातल पर नहा चरती । इस भाषा का ्ादिकाल का पुराना 
> ३। भागम साहित्य भे भी का संख्या भे देशी शबद प्रयुक्त हए है । पूर्वं के चारं भागों मे, 
अरधमागधी ॐ साय साय गमो भे ने वले देशी शब्दो को भी स्थान दिया हे । क्यं कि 
थप ध्य, करल अर्धमागधी भाषा का ही कोष वनाने का नदी था, साथ मे अभ्यासियों 
क तिए आगमसार ॐ समल शब्द आजार्े-यह ध्येय मी था शौर इस के लिए देशी 
शब्दा का स्यान दना जरूरी था। 


8: द्रत त घं भ देशी ७ 
ध 4 0 4 शत आर दशा प्रत्‌ इस प्रकार तीन भाषां 
। (दरे छ भा तषे ही नये शब्द ति है, जो पहले के चार भागो मे 
८ २ 1३२४ सा श्द्‌ अधमागधी समथे वे तो पहले के मगो मे ही 
(९7 त ॥ सनां चं आदि अन्धो मे से सर्वथा प्ाङृत के अपते 
(पेशल सहते ॐ अवि ४ स सथ अन्य दशी नाम भाता आदि ग्रन्थो 
ह त % चार मागो भ भाय हुए आगमोक्त देश्य शब्द्‌ भी 
जाना उ ई । व का एक भाषा का एक्‌ हयं साथ शढ्द 

' ९ द्य शब्दां का इतना अधिक 


बन जानं से, ग्रत 











भय क कारण पले + विशाल संह है नहीं 
मे व सोक कर नय दौ श संमह्‌ क्षिया 4 
१ ॐ साथ-साथ वयाकरण का षर जाय | 
$दन्त,हेत्वथं कृद्न्प र परिचय दिया गया है 
तमावरषी मे अगध ॐ "> नाम, रूप आदि यथा-- 
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तीर्थं का "पाइश्सदमदहर्णवः कष कलकत्ते स प्रकाशित हो चुकाथा। यद्‌ कोष बहुत 
विशाल हे, एवं प्राकृत साहित्य की एक बहुत वड कमी की पूर्ति करता है । मनुष्य सदाकाल से 
सुविधा की नोर सुक जाने वाला रया है । जव कोई सुविधा नदीं होती है, तब तक वह अपने 
पुरुषार्थ के बल पर कार्यसिद्धि के लिए प्रयत्न करता हे । परन्तु ञज्योँही किसी प्रकार की 
सविधा मिली कि वस उससे फायदा उठा लेना चादता है । अस्तु, उक्त कोष के भिलने पर 
शीघ्रता से कार्य समापरि की दृष्टि से अर्धमागधी परेशिष्ट के अतिरिक्त अन्य महाराष्ट्री प्राकृत 
एवं देश्य प्रकत क दानो खंड इसी मे से संग्रह कर लिए हे रौर उद्धरण एवं स्थानं निदंश भी 
उसी मे से व्यो के त्यों लियं हें । 'पाइ्सदमदहर्णएवः से अधंमागधी, महाशाष्र ्राकरेत एवं देश्य 
प्राकृत तीनो सम्मिलित रूप मेँ साथ-साथ दी दी हृदं ह, प्रथक्‌. सखतंत्र विभाजन नहीं हे। 
परन्तु यहां महारानी भाक्त तथा दृश्य प्राङृत के एथक्‌ प्रथक्‌, स्वतन्त्र विभाग रके है । इस 
प्रकार प्रस्तुत भाग के निमाण में "पाइअसदमहण्णएवः का भिशष स्थान ह्‌ । इसलिए श्रीमान्‌ 
पं° हरगोविन्ददास जी का नामोल्लेखपूबंक सविशेष चाभार माना जाता हे । 

श्वे° स्था० जैन कान्प्र स की साहिपियक अभिरुचि भरंभ से ही प्रशंसनीय रही हे । 
जिस प्रकार पूर्वं के चार भागों मे कान्स का पूण सहयोग र्य द, उसी प्रकार प्रस्तुत माग 
के निर्माण मे भी उसका सहकार शध कम उल्लेखनीय नहीं ह । कान्प्स ने अपनी अर 


१ +; ना = त हकं न मः 8 मेरे छ चनौर 
स श्रीयुत गिरधरलाल बचरदास भाई को सहकारी कं रूपम मरे पास नियुक्त किया ओर 


उक्त भाग को भी शीघ्रता से पूणं कराने के किमे प्रेरणा की) गिरधर भाई ने वड़े उत्साह से 
शब्द्‌ संग्रह्‌ एवं लेखन कार्य मे सहकार दिया, फलतः मोरबी, वांकानर आदि स्थानां मे रहकर 
पंचव भाग शीघ्र ही पूणं कर दिया गया । च्रस्तु, कान्स का सहयोग मी प्रस्तुत भाग में 
संस्मरणीय रहेगा । . ; 

एक बात अ्र॑ग्रेजी के सम्बन्ध में कहने की हे । प्रस्तुत भाग में अंमजी, किसी भाषा 
के विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रादि से न कराकर गिरधर भाई के दवारा ही कराई हं । यह समय वह 
था जव कि हमे अजमेर सुनि सम्मेलन में चाना था ओर शीघ्र ही कायं समाप्त करना था। 
नतः अरजी विशषज्ञ की अतीता मे काये को अधूरा न छोड़ कर जैसा दो सका वैसा गिरधर 
माई के द्वारा पूणं करा लिया गया । गिरधर भाई च्रं जी के जानकार अवश्य है, पर वे 
उसके त्रास अभ्यासी नहीं है । अतः अंमजी मे कहीं अशुद्धियां दृष्टिगोचर हों तो पाठक 
सावधानी के साथ सुधार कर पदे । 


पूर्वं के चार भागों मे अर्धमगधी, संस्कृत, गुजराती, ददी चनौर चर जी इस प्रकार 
पांच माषर्पे दी ह । इसी भाति प्रस्तुत भाग मे भी देश्य खंड में संस्कृत को छोड़ कर चार भाषा 
च्रौर शेष दोनों खंडं मे पांचों ही भाषा लिखी गहं थी । परन्तु जब देदली में खद्रण हाना ते 
हश्मा तो गुजराती की समस्या सामने आई । उत्तर भारत हिन्दी का ही केन्द्र है, अतः गुजराती 


का सुद्र इधर नदीं हाता । परन्तु सुद्रणालय क अष्यत्ञ ने गुजराती सुद्रण का भी विश्वास 


ठ क %# ? 0 
दिलाया नौर गुजराती -टाइप सगा कर छापना भी शुरू कर दिया । इस प्रकार अधमागधी 


परिशिष्ट तक अन्य माषाश्नों के साथ गुजराती भी _छप्ती रदी । परन्तु आगे के दनो खंड 
मे गुजराती छाना बन्द्‌ कर दिया गया । कारण कि देहली के कपोजीटर गुजरात ज्ञान 
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( ४ ) „व 
 - | . ये नहीं । बड़ी सु रकल 
। > ध निर # ह दमरदधियां इतन फर रहती थी किच प कि - क्र 
1 पाए । स भाषां के कारण पुस्त भी काफी विशाल काय 


 ।  देहतीमे महार आकृत तक ही शरण 8 स > 
ह खंड ६५ हा आगरा मही करते का कोप प्रवंधकर समिति ने प्रबंध किया । त 
 -प्रङृतखडकशायुद्र 1 3 परर दिनि 
। डो चेहा पस रहे के रण भे यहा संशोधन कायं ठीक कर सक्ता धा परह र 
। भेरा ख्य वितं रव रहा । पेशाब वन्द पड़ गया था, अतः अ प्रशन, काया 
 शवा। बाद भं लार भता रदा, दुर्बलता अभिक वद गह थी । एक प्रकार से दो महीन तकः 
। उव तक सुरण हेता रहा भे बरावर ्रखस्थ ह रहा। अस्त. शुद्धिपत्र बनाना, सशधन 
कना, आदि कायं मेरे लेही रिष्य नि श्र पूनमचनद्रजी तथा मुनि % इ गरनिहजीं नं 
कापी परिम एवं संलग्नता के साथ शरिया है, अतः उक्त कोष के साथ इनका संस्मरण भी 
सा अर ॥ 

(1 ओ१४समीभागोका संपादन वड़ी सावधानी के साथ हु्ा दै । इसलिए, समाज 


 मेजेषामीडइवहं कष्‌ का आद्र सम्मान भी मिला हे। परन्तु प्रस्तुत भाग के संपादन मे 
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शत्र स शम हाना से चोर सतवसे वद्‌ कर मेरी रम्बी अरखस्थता कारण एक मात्र रपः | 


सहत पर संशोगन छ मर लोड देन े एवं भस कौ तन्वी चोद मंमो फ पैदा होते रहने 
ध बहव र 7३६, इस कारण शि पवर कापी तम्बा दो गया है । फिर भौ कही 


कवः 1 दिोचर हो तो विद्वान पाठक चमा करे नौर इत्लेखनीय बुधि के क्तिए ` 





मृत ऋ ताञ ययावसर यथायोग्य संशोषन करिया जा से सगु किं बहुना ! 
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सपि पूरा कर्‌ दा काम चच्छा ही नहीं रहा था, अतः उस हाड 
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प्रकाश्चक का निवेदन 
आभार प्रदशेन 


 „ श्रद्धेय भारतभूषण शतावधानी प° मुनिश्ी रतरच॑द्रजी महाराज को स्थानकवासी समाज 
मे कौन नहीं जानता १ शतावधानी के रूप मे समाज के सम्मुख चाने वाले श्राप पले व्यक्ति 
` है, समाज की स्वं साधारण जनता भी आपके महान व्यक्तित्व से परिचित हे! आप संस्कृत 
एवे प्राञ्रत, उभय भाषा के गंभीर अभ्यासी हे । आपके भावनाशतक एवं कर्तव्य कौमुदी भन्थ 
संसृत काग्य-कला की दृष्टि से बड़ ही महत्वपूरण ह । अव्‌ तक अर्धमागधी भाषा का एक 
भी व्याकरण नहीं था, महाराष्टरी-प्राकृतिक व्याकरणों के आधार पर ही अधंमागधी माषा 
के मूल आगम अन्थों का अध्ययन होता था । आपने इस सम्बम्ध में भी प्रयत्न किया 
रौर जैन सिद्धान्त कोमुदी के नाम से अर्धमागधी का व्याकरण सटीक बना दिया । 
आपने आगमसादहित्य की जो सबरसे वड़ी सेवा की है, बह आगमो के अधमागधी ` 
कोष काः निमाण । उक्त कोष ने विद्रत्संसारमें काफी प्रतिष्ठा प्राप्त की हे। भारत दयी नही, 
विदेशों तक में इसके .गुण गोर की चचां हुं । वास्तव मे महाराज श्री का यह्‌ कार्य भविष्य 
की प्रजाको युग युग संस्मरणीय रहेगा । उक कोष कें चारः भाग पहले श्वे° स्था० जेन 
-कौन्फरोस की ओर से प्रकाशित हा चुके हं । अब यह पांँचवां भाग भी पाठकों की सेवा मं 
पहुंच रहा हे । ह 831 | 
यह भाग बहुत दिनों से बना तेयार था । परन्तु अर्थाभाव के कारण प्रकाशित नदीं हो ` 
सका था। हषं हे कि वह महाराज श्री के चातुमांस देहली ( सब्जीमंडी ) के समय हश्चा । 
अस्तुः महाराज श्री सं \६६० मे अजमेर सुनि सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्तर भारत मे. 
. पधारे ओ्रौर उसके बाद करमशः सं० १६६० ` जयपुर, सं १६६९१ अलवर, सं० १६६२ 
अगरृतसर पंजाब, सं० १६६३ बलाचोर पंजाब मे चातुमांस करके सं १६६४ का 
सञ्जीमण्डी देहली चतुमांस में लाला केदारनाथ रुगनाथदास जी ने कोष के भकाशन 
का समस्त भार अपने उपर उठाया ओर बाबू नेमीचन्द्र जी के प्रबन्ध में गयादत्त प्रेस 
मे मुद्रण कार्यं शुरू कर दिया गया.। परन्तु बीच में ऊद अनावश्यक कमरे होती 
रही, अतः ठीक उ्यववस्था के लिए रायसाहब लाला रघुबीरसिह की अध्यक्तता में 
बाबर ्नन्दराज जी खुराना, लाला रघुनाथदास जी, बानर $ञ्लाल जी, बाबरू लजाराम जीः 
बावृ नमीचंद्र जी की एक कोष प्रबन्धक समिति स्थापित की । इसके बाद्‌ काय सुचारु रूप सं 
चलने लगा । परन्तु चाठ॒मांस मेँ ही कार्य समाप्ति की जो चाशा थी वह पूणं न हो सकी थोर 
पने का अधिक कार्य बाकी रह गया । चावुमांस बाद महाराज श्री ने बनारस की आर 
बिहार कर दिया, परन्तु स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इस बं का चातुमांस श्रागरामें ही 
हुश्रा । इधर बिहार के बाद सुद्रण कार्य त्रोर भी भीमा पड़ गया, यद चातुमांस भी समाप्तं 
दने आया, परन्तु कोप चप कर पूर्णं नदीं हो सक।। फलतः महाराज श्री दारा संस्थापित 
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ध. जी बोहरा आदि | 
` द्मयधिकारी सठ तखतसिह मे मदर 
। चैत साहिल परार समिति गरा ? मितत कं प्रबन्ध स 48 रा 
खंड यजं मगा लिया, चोर शा तथा ए्यकेशनल परस कं स्वाम ब. त 

शह हा हये $ मितत सी $ 9२ य द्रण कांपू हुआ, अ।र 


यु्द्र एवं शीघ्रता कं स र 
अश्न द. ब्ष॑से (ध द्रं के ममेले मं भूत रहा था, १६ 7४ 
 जोहोषणए्कंव 


| 
क | वर महातुमार्थो का स्मरणीय सम्बन्ध लगा ४ । 
सबसे बकर शताबधानी जी महाराज है जिन्दोने अथक क ष ए 
क्यं को पूर किया, ओर समाज को एक वहुमूट्य पुस्तक प्रदान ( 9 
लाता क्ेदारनाथजञी रुषनाथदास जी ने उक्त भाग के प्राशन क। अथं भार उठाकर बहु 
। + अरंपनीय सहयो द्विया दै। कई वर्षो" स जों प्रकाशन की समस्या घ्रड़ी हई थी, उसका हल 
^ आपका उदारता न सहज म ही कर दिया । (४) कोष प्रब॑धक समिति के अधिकारी गणां 
का सहयोग भी डु कम उत्तेखनीय नही है । युद्रण रादि की ग्यवस्था करना, आर्‌ प्रकाशन 
। सम्बन्धी धमी समस्यानां का हल करना, चाप सजनो का हा कम थाजा रसानां के साथ 
कर दा, अन्यधा यह्‌ काम शप्र पूरं होने वाला नहीं था ! (५) श्रागरा के सेठ तखतरसिंह 
ञी बोहर तथा सेठ रतनलाल जौ मित्त का भी उत्साह ग्रंसनीय ह । आगरे का प्रकाशन 
^ श समस्त अय श्री अगा संथ के उपरान्त आपको ही पिया जा सकता है। (£) श्रीमान 
न ली शुक्लेचा गरा भी इस दिशा मे संसरणीय हं । कोष के प्रबन्धं के 
ति पङ कितनी ही वार श्रमे श्राव्य कायं छाड्‌ कर दहली जाना पड़ा । यां भी 
५ अश त एव उतसाह से क्या । अतएव उक्त सभी महानुभावो का 
काक. भार माना जाता हे एवं सधन्यवाद्‌ नामोत्सेख ॐ वारा कृतज्ञता 
इस क छपवान का 
| तथा भ. ४ 1 युल्यतया श्री काष 
| ५ स को दिया अतः वे विशे तिने करे प्रकाशन का 











जी भन्यवाद्‌ के योग्य है 
क वो ॐ रा । भी विरो पन्यवाद्‌ के पात्र 
त श्री “न. युक्रह्ृदृयस उदारता तथा अन्य साहित्य सपादन क 
॥ ] स स्यत [4 ० ध ॥ व्‌ # सभी भरक्रार्‌ च्छ सर्करत 
धूमो ¦ 8, उकक्ोरि ऋ ~ १ सतु हे शरोर २५ । अपका विशाल 
(क ् ४ इुलंम क पलकों सग्रह किसी धामि कृ भेदभाव क 
ए ह्ाशोरभं 
ध श ०५५ =, | ५९ १ भिनन्दनीय 
निवेदक-- 


महाराष्टरी ब देश्य-बाकरतान्तगंत प्रमाणएग्न्थों ( रेफरन्सेज ) 


संकेत ग्रन्थ का नाम 
दंत, ्र॑तगडदसाश्ो 
मच्चु, च्चुयसञ्मश् 
घ्मजि. अजिश्मसंतिथव 
समज्फ, प्मभष्यात्ममत परीन्ञा 


प्ररु, ॥ श्रणुश्रोगदारसत्त 
जो 


श्नु. 


के खुकेतों का विवरण 
संस्करण श्रादि 


१ रोयल एसियारिक सोसाइ्टी, र इन, १६०७ 

२ श्रागमोदय-समिति बम्बहे, १६२० 

वेणीविलास प्रेस, मद्रास, १८७२ 

° दरगोविन्ददास संपादित कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ 

९ भीमसिह माणे, संवत्‌ १६३३ 

२ जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर 
१ राय धनपरति्तह जी बहादुर, कलकत्ता, सवत्‌ १६३५९ 
२ श्रागमोदय-समिति, बम्ब ई, १६२४ 

१ रोयल एसिय्ारिक सोसाइटी, लंडन, १६०७ 

२ श्रागमोदय-समिति, बम्ईे, संवत्‌ १६२० 
निणेयसागर प्रेस, ववे, १६१६ 

त्रिवेन्द्र संस्कृत सिरि 

१९ जंनधमे-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६३ 

२ शा० वालाभाईे कक्रलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌, १६६२ 
हस्तलिखित 


२ आवश्यक-एरज्यालंगन्‌ डो. इ. व्युमेन-संपादित, लाहपजिग, १८९६७ 


] श्रणुत्तयोववाइश्मदसा 
नत्त. 
श्रभि, छमभिज्ञानशाकुन्तल 
श्मवि, मविमारक 
स्माउ. श्राउरपश्चक्खाणएपयन्नो 
द्माक. १ श्मावश्यक कथा 
श्राच्‌. शभावश्यक चूण. 
श्रत्म, - श्रात्मसंबोध कुलक 
 . श्रात्मान॒. आत्मान॒शास्ति कुलक 
द्माप, आराधना प्रकरण 
द्याया. द्माचारांग सूत्र 
यानि, आचाराङ्गनियु क्ति 
श्मारा, प्आराधनासार 
श्राव. छावश्यक्तसूत्र 


श्मावनि. ) द्मावश्यकनियु क्षि 


स्वम. आवश्यकरसूत्र- 
मलयगिरिरीका 

° इक, दिकोस्मोग्राफीदेर्ददेर्‌ 
उत्त. उत्तराध्ययनसूत्र 


हस्तलिखित 
हस्तलिखित 


११ 


शा. बालःमाई, कश्नलभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६६२ 


१ डौ. डबल्यु. शुत्रिग्‌ संपादित, लादइपजिगः; १६१० 
२ श्रागमोदय समिति, व॑बहे, १९१६ 

३ प्रो° रवजीभाई देवराज-संपादित, राजक्रोट, १६०8 
द्मागमोदय-समिति, बम्बडई, १६१६ 
मानिकचन्द-रिगम्बर-जैन-मन्थमाला संवत्‌ १६७३ 
हस्तलिखित्‌ | 

१ यशोविजय जंन-म्रन्थम।ला बनारस 

२ हस्तलिखित 


ड. डबल्यु, शिरफेल-कृत, लाईपजिग, १९६२० 
१ राय धनपतिसिंह बहादूर, कलकत्ता, संवत्‌ १६२९ 
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पत्र 
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गाथा. 


घुष्ट 
न्ययन 
गाथा 


गधि 


भरत-स्कध, अध्य 


१ ॐ 
गाथा 


्मष्ययन, गाथा 

















1 
९१० लोन सपदि, मलक, १९१ 
३ हृ्ततिखित 


उततष्ययननिषु ह ृषठ 
म । उत्तर { 9 ३ उत्तररामचखितर रसः वई, १६ १५ गाथा 
पः उपदैशपद जेन विवाश्रचाक वग, पलीतणा ह ४ 
उपप, 4 1 ध॑वहे, १६१४ श्रंश, तर्ग 

उवएूसमाल डा, एत, पी, देपेयेरि-संपादित, १६१२ | 
उपदेशकुलकं हृप्तलिखित्‌ गाथा 
< मनटुखमाई भगुमाई, अहमदावाद, संवत्‌ १६६७ गाथा 
एसिययिक सोसाश्टी, वंगल, कलकत्ता, १८६० 


` आगमोद्म-समिति, वंवई, १६१९ | गाथा 
` ड£ सुमेनसंपादित, लाईपनिग, १८८२ 


श्रामानन्द जनःपुतक राख मणडल, श्रागरा, १९१८ कर्म्॑रन्थ, गाथा 


= भ एव्‌ जेकोवी-संपादिते, लाईपजिग, १८७६ 
क हव शित्‌ पिरिन, १९०१ ` 

कम्मप्‌, त्प करति ५ #, श भरित पिरिज, नं ८, १६१८ पृष्ठ 
१, शाय नं समा भवन, १६१० पत्र 


| कः ः शत्र -पंपदित,साहमजिग १६०५ “=. 
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गणि, 
ग्‌], 
गाथ). 
गु. 
गुभा. 
च, 


चंड, 
चद्‌ 
चार्‌. 
५२९ 
चेडय. 
नेत्य. 
जं. 
ज. प, 
जय, 


जी. 


जीत्‌, 
जीव, 
जीवस, 
जीवा. 
जो, 
नरि, 
न टी, 
य. 
ण 
नमि, 
तंदु. 


ति, 
ति. 


ती. 


गणधरस्मरण 
गरिविज्जापरयन्नो 
) गाथासप्तशती 


(4 


प° हरगोविन्द द्‌ास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६५७८ 
राय धनपतिसिह वहादुर, कलकत्ता, १८४२ 

१ डो, ए. वेवर-संपादित, लाइपजिग, १८८१ 

२ निणंयसागर प्रेस, वंवड, १६११ 


गुरुपारतन्न्यस्मरण पं हरगोविन्द दास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७०८ 
गुरुवन्दनभाष्य भीमसिंह माणक, वम्बई, संवत्‌ १९६२ 
चउसरणपयन्नो १ जेन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 
२ शा. वालाभाई ककलभाई, अमदावाद संवत्‌ १९६२ 
प्राकरृतलक्ञण एसियारिक सोसादटी, बंगाल, कलकत्ता, १८८० 
चंदपन्ञत्ति हस्तलिखित 
चारुदत्त त्रिवेन्द्र-संसृत-सिरिज 
तूणि - 
चेद्यवंदणमहाभास जेन ्रात्मानन्द सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६२ 
चैत्यवंदन भाष्य मीमसिंह माणोक, बम्बई, संवत्‌ १९६२ 
जंबूद्वीपभन्ञप्ति १ देवचंद लालमाई पुस्तकोद्धार फंड, बम्ब, १६२० 
२ हस्नलिखित 
जयतिहुश्रण स्तोल् जेन प्रभाकर प्रिन्टङ्ग प्रेस रतलाम अथमा वृति. 
जीवविचार श्रात्मानन्द्‌-जेन-पुस्तक-मचारक-मरडल, श्रागरा संवत्‌-- 
~ १६५७८ 
जीतकल्प हस्तल्िखित 
जीवाजीवाभिगमसूत्र देवच॑द लालभाई पुस्तकोद्धारफंड, बम्बई १६१६ 
जीवसमास प्रकरण दस्तल्िखित | 
जीवाचुशासनकुलक  ंबालाल गोवधंनदास, बम्ब, १६१३ 
ज्योतिष्करणएडक ` इस्तलिखित न 
टिष्पण ( पामन्तर ) 
टीका 
सणंगस॒त्त आगमोदयसमिति, बम्बई, १६१८१६२० 
णमिऊणस्मरण प० हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७८ 
` तंदुलवेयालियपयन्ो १ हस्तलिखित्‌ 
२ दे° ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बहे, १६२२ 
 तिजगपहृत्त जेनज्ञान-्रसारक मंडल, बम्बर, १६११ 
तिल्युम्गालियपयन्नो  दस्तलिखित 
` तीर्थकलप हस्तलिखित 
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०१ 
गाधा 

29 
गाथा 
गाथा 

५ । 


9 


पाड 
पष 


गथा 
गथा 


वत्तस्कीर 
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कल्प ` 


# जहां पर अमाण॒ में मन्थ संसत शौर स्थान निर्देश के श्ननन्तर * एेसी निशानी वले ओ जो अक्र एथ 
लिखे ह वहां उस मन्थ क उसी स्थान की चरि, रिष्पण टीका, नियु क्षि से मतलब है । 
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[ % | ॑ 
# ृष् | 
- ` । । स्‌० >~ १६१८ । 

~ रुद ( दमि वाद शरोरि सिरिज १ गाथा 

क्रि - , + ऊश्वनअपरदत, वम्बई, १६१ ध | 

५: ९ ममि मयो, मवई, १६०. तत्तव | 

` ० १ मीमसिह मरेक, ब्बई १६०० -- | 

ह न २ डा जीवराज चेलामाई, श्रमदावाद्‌, १६१९ 
; भ > > £ । ~ श्मध्ययन, गाथा 
क ददार । ११ 


ध संखृत-पिज, १८८० वणे गाथा 

जेन श्ासमानन्दसमा, भावनगर, १६२२ धा | 

१ जेन-धम प्रसास, मावनगर, संवत्‌ १६६८ ५9 
क | २ शा० बेणीचंद सूरच॑द, म्देसाणा, १६०६ 9 

(स ( मर  द्व्यस्रह ह जेनम्न्धरताकर-कायालय वम्बई १६०६ 1 

षणः ऋपमप॑ारिस्न ्न्यमाला, सतम रच्छ, बम्बर, १८६० ॑ 





१ जनव्ियाचारक-वग, पालीताणा, १६०६ मूल-गाथा | 
२ इस्तलिचित ¦ | 


इततरिदित वन | 

पिय ध ^ दा्चारक, पालीतरा १६०५ अधिकार | 

नः ब्य ५. संग भाई दोयलाल खतरीया, श्रहमदावाद्‌, १६२४ पुत्र । | 

४ ° चा° पप्करद्ारक फंड, वम्बई, १ ६१६-१८ गाधा | 

आत्मानन्द्‌ समा, भावनगर, १९१८ पृष | 

नदी, ॥ क. एसियारिफ ((-॥ ञ्मफि वगा, १६२४ पृष 

एदि पूत १ दत्तरिखित | 
: 0. ९ श्राग 

न्रे नन मद्य समिति बम्बर १ ६२४ पत्र ¢ | 


२ श्राद-जेन-र्म गथा 
न्दू । अकम अहमदाबाद द्बाद्‌, १६०६ 
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१६९६ तग) श्रष्य° 





निसी. 
पडम, 
पच, 
पंचसं, 
पंचभा. 
पंचव, 
पंचा, 
पंचू, 
परा, 


पच, 
पडि, 


परण. 
पराह, 
पभा. 
पवं / 
मव 
पाञ्च. 
पि, 


पिंग 


पिण्नि, 
पुष्फ. 
भति, 


मबो, 
सबोध, 


भयो 


भरह्छ, 


राप. 
भराप्र. 


भ्रामा 9 
नङ, 


निसीथसूञ्च 
पडमचरिद् 
) प चसंम्रह 
पं चकरल्पभ्य 
पंचवस्तु 
पंचसकम्रकरण 
पंचकर्पचूणि 
पञ्च रात्र 
पंचसूत्र 
महापचक्खाणपयन्नो 
पं चप्रतिक्रमरणसूप्च 


परणवणासत्त 
मश्चव्याकरणसूञ्च 
पचाक्खाणभष्य 
भवचनसारोद्धार 


पाइयलच्छी नाममाला 

म्रामेरिकदेर प्राकृत 
स्प्राखन्‌ 

प्राकृत पिंगल 


) पिंडनियु ङ्क 


पुष्पमाला प्रकरण 
मरतिमानाटक 


/ भबोध चन्द्रोदय 


तिमायोगन्धरायण 
ङ्त सर्वस्व 

( मार्वरुडेय कृत ) 
इरटूरुडकशन ड दि रात 
कृत भकाश 


भ्रकरृत मार्गोपदेशिका 


॥ ९९ | 


-हस्तलिखित उश 
नेन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति पव गाथा 
१ हस्तलिखित . द्वार, गाथा 
२ जन अआरमानन्द्‌ सभा, भावनगर, १६१६ प्‌ 
हस्तलिखित 
दवार 

जेन-धम-प्रसारक-सभा, भावनगर, म्रथमावत्ति पंचासक 
हस्तज्िखित 

त्रिबेन्द्र संस्कृति सिरिज, पृष्ठ 
हस्तलिखित सप्र 


शा० बालाभाई कक्रलभाई, अहमदावाद, शंवत्‌ १९६२ गाथा 
१ जन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बर, १६११ 

२ आत्मानन्द-जेन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल, गरा, १६२१ 
रायधनपतिसिंहबहादुर, बनारस, संवत्‌. १६४० 
श्रागमोदय-समिति, वम्बई, १६१९ 

भीमसिह माणक, वम्बरई, संवत्‌ १६६२ 

१ संवत्‌ १६३४ 

२ दे० ला० पुस्तकोद्धार फंड, १६२२-२५ 

वी० बी० एरड कम्पनी, भावनगर, संवत्‌ १६७३ 


पद्‌ 

श्रतस्कन्ध, दवार 
गाथा 

दवार 


डो° श्रार्‌° पिश कृत, १६०० 
एसियारिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता, १६०२ 


१ हस्तलिखित 
२ द° ला० पुस्तोकद्धार फंड, बम्बडई, १६२२ 


जन भ्रेयस्कर-म॑डल, म्देसाणा, १६११ 
तरिवेन््र संस्कृत सिरिज 


निर्णय सागर प्रेस, बम्बदे, १६१० 
निवेन्द्र संस्कृत सिरिज 


विभागापश्षम्‌ 

पंजाब यूनीवसिंटी, लाहौर, १६१७ 

१ डा° कावेल्‌-संपादित, लंडन, १८६ 

२ बंगीय-सादहित्य-परिषद्‌, कलकत्ता, १६१४ 
शाह दर्षच॑ंद भूराभाई, बनारस, १६११ 


^. 


आकृतं शब्द रूपावली सेठ मनघुख भाई भयुभाई, अहमदाबाद, संवत्‌ १६९६० 
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| १२ । 


ङन.विविष-साहितय-शा नमाला वनारस, १६१९ 


` श्रा सुङ्कएलमाला 
मंग, मगवरतीसत १ जिनागमर्रशकर सभाः बम्बर, संवत्‌ १६७४ 
= ९ इ्हिखित 
^ ३ श्रगमोदय समिति बम्ब १६१५-१६१९- `° २१ 
सतः सतीसणाप् १ नध परसा समा, मावनगर, संवत्‌ १६९५९ 
व ९ श० बालामा कक्रतमारै, भ्रहमदावाद, संवत्‌ १६९ 


सि, भपिसततकद १ ठो० एच्‌० जेकोबी-संपादित, १६१० 


क २ गायकबाड शरिषएएटल पिरिज, १६९३ 
ब, मागङतक अगाराल गोवर्नदास, बम्बई, १६१३ 
मपर सेठ मनटख भां मगुभाई, श्रहमदाबाद 
मगलकुलकर दृस्तलिखित 
मनेनिग्रह भावना द्तलिखित 
भरर 
१ छुगन्‌ द्‌ महार 9 9 
° एन्‌० जेकरोवी संपादित, लापजिग, १८८६ 
निणयसाग पष, बम्बर, १६११ 
न; 
क द संत सि, १६१६ 
९ निशंयसागर्‌ 
हं स, वम्बरै, १६१६ 
ध ५ १८६६ 
` याका शरिएरटत (न्याला, बम्ब, १६७३ 


गाथा 
उदश 


शतक, उद्‌ श 


१३ 


गाथा 


99 


गथा 


गाथा 
गाथा 


अध्ययनं 
1 


गाथा 


4. 


११ 
33 
39 


, गथा 


गाया , 
पृष्ठ ` 


पष्ट 
गाधा 
घृष्ठ 





सत्था, 
सथा, 


सबोध. 
संबे. 
सदि. 


सण, 
सतत्‌. 
स॒म्‌. 


समु. 


व्यवहारस्‌, सभ्य 


वसुदेवर्हिडी 
वारभटकान्यानुशासन 


विक्रमोवंशीय 


विक्रान्त कौरवे 
विचारसार प्रकरण 
विपाकथ्रत 
विवेकमञ्जरीभ्रकरण 
विशेषावश्यकर भाष्य 
वृषभानुजा 
वेणीसंहार 
वेराम्यशतक 
्राद्धम्रतिकरमणसूत्रवृत्ति 
श्रावक म्रज्ञपि 
श्रतास्वाद 

षड्‌ भाषाचन्दिकरा 
समराद्चकहा 
संबोधसत्तरी 
सं्चिप्तसार 


` संत्िकरस्तोन्न . 


संथारगपयन्नो 


संबोधप्रकरण 
संवेगचूलिकाकुलक 
सद्धिसयपयरण 


सनत्कुमारचरित 
उपदेशसप्ततिका 
समवाययांगसूत् 


॥ ^ 1 


१ हस्तलतिखित 
२ शनिमाशेक संपादित, भावनगर, १६२६ 
हस्तलिखित 


+ € क © 
निणयसागर ्रेस, वम्बई, १६१५ 


निरांयसागर प्रेस, वस्व, १९१४ 


माणोकचन्द्र जेन दिगम्बर अन्थमाला सं° १६५७२ 
आगमोदय समिति, बम्बर, १९२३ 
प° हरगोविन्ददास संपादित, कलकत्ता, संवत्‌ १६७६ 
पं° हरगोविन्ददास संपादित, बनारस, संवत्‌ १६७५,७६ 
प° हरगोविंदरास संपादित, बनारस, धीर-संवत्‌ २४४१ 
निणंयसागर प्रेस, बम्ब, १८९९ 
¢ „ १६१९ 
वर्ठलमाईं जीवाभाई, पटेल, अहमदावाद, १६२० 
दे° ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्ब, १६१६. 
श्रीयुत केशवलाल ्रेमचन्द संपादित, १६०५ 
हस्तलिखित 
बम्ब, संस्कृत एरढ प्राकृत सिरिज. १६१६ 
एसियाटिक सोसाश्टी, बंगाल, कलकत्ता, १६००८२३ 
विद्टलभाई जीवाभाई, पटेल, अहमदाबाद, १६२० 
१ हस्तलिखित. 
२ संसृत प्रेस डिपोजिटरी, कलकत्ता, १८८६ ` 
१ जैन ज्ञान प्रसारक मंडल, वम्बई, १६१९ 
२ श्रारमानन्द्‌ जंन-पुस्तक्र-्रचारक-मंडल, श्रागरा १९२१ 
१ हस्तलिखित 
२ जेन-धमे-प्रचारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १९६६ 
जेन्रन्थ-प्रकाशक-सभा, अहमदाबाद १६१६ 
हस्तलिखित 
१ पं हरगोविन्द दास संपादित, बनारस, १६१७ 
२ सत्यविजग्र जेनम्रन्थ-माला, न° ६, अहमदाबाद, 
१६२५ 
डा. एच्‌. जेकोबी-संपादित, १६२१ 
जेनधमं प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६५६ 
्ागमोदय-समिति, बम्बहै, १९१८ 


समुद्रमन्थन (समवकारः) गायकवाड ्रोरिएरटल सिरिज, नं० ८, १६१८ 
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गाथा 
०१ 
पुष्ट 
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गाथा 
मूलगाथा ` 
गाथा 
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घृष्ट 
गाधा 


पृष्ठ ` 
गाथा 


गथा 


गाथा 
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र, 

जेनधमैः्रषखक समा" ५ 

स यर फर वम, ११९ 
वलते अवसा गेव व 

पेशल हरि 

& व्र जै चीता पत्ालाल, बम्ब, १६१९ ,. 
| -सरश प० इरोविनदरास संपादित, वक्त, ९० ११० 
ग 4 ङ परलारक् दे० ला पस्त्कोदधरफड, वभव १६२३ 








 ्ञ \ र्ती = भ्रामेदमिति, वम्र, १६९६ ` 
डः च] छाएनसलर््ि प° होवन्ददाप संपदि, वनर, १६१०-१९ 
जेनविविध-सािस्यशाज्माल।, बनारस, १६१९ 


दे° ला० पु्क्नोडधार पंड, वम्बदै, १६२२ 

१ भीमरसिह मेक, वम्र, १६३६ 

२ आगमोद्यसमिति, वम्धरे, संवत्‌ १६१७ 
 निणयसागसेष, वम्बई, १८६ 

त्रिध स्त पिरि 

गयक्वाड शरोरिएटल सिरिजि, नं० १०,१६२० 
4 9) १) 

एश 


1 दर आर पेलू-संपदित १८७७ 
श म्ब सकृत सिरि, १६०० 


न 
1 


गाधा 

पन्न 
गाधा 
गाधा 


११ 
99 


गाथा 


` छध्ययन, गाथा 
५ 
एष्ट 
परिच्छद्‌, गाथा 


पत्र 
रतन्ध, शर्य ० 


१३ 
श्रश्वासकर, पद्य 


षठ 


६ 


लीलिङ्ग. 
7 नलिङ्गं व नपु'सकलिङग 
1 लिङग ्ीलिङ्गव नपु'सकलिङ्ग 
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क्न ¬ + ++ १ 


‰ ॥ भीः ॥ 
9 नमोऽस्तु महावीशय ॐ 
परिशिष्ट 
॥ अदधयागधी-कोष ॥ 


- च्छ्रः 


अद | 


छद. श्न ० ( शति) (१९) ऽषे; इर 
उक्ष; महव. 19111111611066, 138, 
11089 (क, 6168071688, कप्प०(२) 
२.२. श्लाघा. 12191868. डा० ४, १६३) 
७९५. अतिक्रमण. 0१613600, 
0{668. दस्° %, २, ४२; (४) ७५२. 
ऊचा. ^ 00४6, -111. नाया १; 

अद्ड्‌. त्रि° (अतिवृत्त) 3५4; ण . अति 
गतः; भ्राप्च. ^001166, ^ 8160 
सूय० १; ‰ ई; ९२; 

छअइपडाग. पुं° ( शअतिपताक ) >।४७५। | मॐ 
०(. मत्स्य की एक जाति. 4 1106 
1510. विवा° ९, ८; 

्दपाड्म. त्रि° (अतिपातिक ) [६९ ५२.५२. 
हिसा करने वाला. 1161108, 8171767, 
17665001. सूय० २, १, ५७; 

इय. त्रि° (अतिग) >॥६,२०५. प्राक्त. ^ 0- 
01160, ७160. राय० १३४; 

छअइसेस-पु०" (अरतिशेष) १५२१. बचा इध्याः 
द्वशिष्ट, [28111811061, 2 31118.11 18 
1118171061. ० ४, २ 

ऋअदैसार प° (अरतीसार) (१) २५५९९ १२ 
२८. संम्रहणी-रोग. 12756707, 
प10160# 501ध7ा०&च 2४ 50001. 
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[ ू 





(२) से वामन्‌ रा. इस नाम का एक 
राजा, ^. +8]] 17107. (178 ग 
090 1116. ठ० €, ३; 

कस. पु ° (अङ्कश) मॐ € नम. मरह 
विशष. 2116 ग 9 8106प्राश्म 
19760. ख० २, ३ 

छग. त्रि° (आङ्ग) २२, २. शरीर का 
विकार. 210$510621 6660४. ० = 

छंगीकड- त्रि° ( श्रङ्गीकृत ) २५५५२ ४५; 
स्वीकृत, ^ 0060660. ठा० ‰ 

छण. न० (कषण) भय; मय्‌. खीचाव.. 

, -पााण६, 219फ11. पर्ड ० २, &; 

श्ंजू. खी° ( अज्‌ ) (१) पिपाञ सूलः गऽ 
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्राहिय. त्रि° (आदित) २५५५ ५२६. स्थापित 
निवेशित. 302011316त्‌; 1218666. 
खा० 9 

इइ. अ° (इति) इण; आरु. देतु; 
^ 08.058. खा० ३ 

इगारडाह. पु ° न° (अङ्गारदाह) °“ ९२ 
अवा; मिद्टी के पात्र पकाने का स्थान. ^ 
८110. आयर ० २, १०; २ 

इद्‌. पु° (इन्द) (१) भरभश्र; ४५२. परमे- 
श्वर ईश्वर. (०. ठा० ७; (२) ५; 
<म्‌. जीत्र; आत्मा, 116 30प्]. “इंदो 
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( १२ ) 


ड 





- ~ जीवो सब्वोवन्नद्धिभोगपरमेखरत्तणब्रो" । 
विशे० २६६३; ` (३) पथ्वाभ्यनप्‌ सॐ 
 सभ॑धिपति ६५. एथ्वीकाय का एक अधि- 
` ` . एटायक देव. ^ ˆ 76516108 - &०त भं 
62.110, 61100611. ख० ‰&› १; 
इद्‌. त्रि° (दन्द) (१) ४५ स०-५. इन्द्र 
सबन्धी. {36101121 ४० ` 11618. 
नाया० १, १; 
इद्‌ग्गीव, पु" ° (इन्द्र्रीव) २९। २५५ ६५ 
विशे. गृहाधिष्टायक देव विशेष. }र 21116 
2 & [01651171 &०त ° 11811605. 
ठखा० २, ३; 
इदिय. न° (इन्द्रिय) २५, ०1, (४, स 
स्मत्‌ लया मे पय घष्यि. श्रत, कान, 
नाक, जिह्वा, श्रोर त्वचा ये पाच इंद्रि 
06 गथ 9 8611868 ४12 
116 €9%968, 621२, 11048, {011९ 
811. 8117. ठा० &$ -अवाय. पु° 
( श्मपाय ) ध्ये, ६२ थता १२>। 
(>. इन्दियो द्वारा होने वाला क्तान 
विशेष. {९101666 2 11765 
0 0180 07 861186६. पन्न ° १९; 
-श्रोग्गादणा. खी ° (ग्वग्रहणा) ४[>४य्‌/ 
९ ©(पन्‌. थन्‌।२ २ (१२५.  इच्दियो 
द्वारा उत्पन्न होने वाला ज्ञान विशेष. ^+ 
1021416] 21: 11001686 0 01- 
९2० 2 61९60100. पन्न ० १९; 
-णाण न° ५[०६य्‌/ ५ §त्पन्‌ थतु २॥; 
यक २4. इन्िय द्वारा उस्पन्न ज्ञानः; 
भ्रत्यत्त ज्ञान. 12610610 0 018 - 
811 07 8611868. वव० १० 
इच्छामुच्छा. खी° (इच्छ मूच्छ) २५९५।२[ॐ१ 
21५1 ४७, श्रत्यासक्ति; प्रबल इच्छा, 
> 06881४6 26686110606; 31008 
06816. पण्ड ° १, ३; 
इयर, त्रि ° (इतर) <} 4; ०८५५. हीन; जघन्य 


32.36; 1100९६४" श्राया १; &. २; 

इल. पु ° (इल) (१) 1२५ रना 
भेऽ स्वनाम "पथात्‌ उ६२थ, वाराणसी का 
वास्तव्य स्वनाम ख्यात एक गृहपति-गहस्थ. 
81116 9. 261116111911 11918 
111 32.119.168. नाया० २; (२) न° ४८ 
ह| सि लसन्‌ 1५. इलादेवी के 
सिहासन का नाम. ^ 1110110 2 11४ 
&००७७३. नाया० २; सिरि, खी ० (श्री) 
५ नमन्‌ यृल्स्थना ची. इल नामक 
गृहस्थ की खी. ^+ 716 9 [19 
2611161118.11. नाया० २ 

इला. खी० ( इला ) (९) धरयो. > 
२५[९५ १०२९ धरणेन्द्र की एक 
श्रम महिषी. ९1116 9 ४ © 
066) ° -1)112.1811111618. नाया ०२; 
(२) ४५ नमन्‌ गलस्थनी >. इल 
नमक गृहस्थ कीं पुत्री. ^ 21९1161 
0 119 &@6111611181. नाया० २; 

इलावडंसय. न° ( इलावतंसक ) ४५ धच 
[विम्‌ इला देवी का प्रासाद. ^+ 
06165194 €४1 0 118 &०668६. 
नाया० २; 

इसि, पु° (चऋछपि) ८५।[६ (५५२ ६८ 
६९ ्‌। ४६; ४-६ विशे. ऋषिवादि 
निकाय का दक्तिण दिशा का इन्द्र; इन्द्र 
विशेष. }¶218 0 16 10612 
1116 7266080 ग [5100४०61 &०08. 
ठा० २, 

इसिणय. त्रि° ( इसिनक }) [२५ “11 +^“ 
नमन्‌ दृधम्‌ ०८-मेल. इसिन नामकं 
ञ्मनायं देश मे उत्यन्न, 2307 1 
4112178 ©0प्0४7फ 61160 151. 
नाया० २; १; 

उ. श्र०्(तु) (प ५२- किन्तु; ` 
एप४. य० ३, १; । 
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 [ उच्छेव 





उ. य° ( उत्‌ ) (९) [५५२ 4; 8. विपरीत; | उकरिखय. त्रि ° (उरिति) सयत . सिक्त; सिचा 


उलटा, (01101819; [€ ४ &1*36, “उकम 
विशे० (२)१९।५;२[६त. श्रभाव; रहितता. 
^ 0461106; ## 2119, “उक्कर' नाया० १, 
१; (ॐ) (१२१; वधार. ज्याद्‌ः; विशेष, 
[10ल€51. “उक्रोविय' विशे ३५८७३; 

उदट्व. त्रि ( अपछरष्ट ) & 4. हीन. 110४; 
3४86; 116. “श्राउसियग्मक्खचम्मडउ- 
इ गंडदेसं "> नाया० १, य; 

उड. च्रि° ( ऋतु ) र^्नध्शन; खीधम. रजो 
दशन; सखी धमं. 1/{6715{118.6101; 
(61571721 15611816. खा &› २; 

उंवरष्दत्त. पुं (उदुम्बरदत्त ) > २५ ५७ 
न्‌] पुन. एक साथवाह का पुत्र. }प811 
0 ‰ 801 2 & . ४1261. बिवा० 
९, ७; | 

उंवरपंचग. पणग. न° (उदुम्बरपञ्चक)) ५२, 
१1१71, २४२, "5 सन्‌ प्र ६, 
सभे पाय श्ना ४. वड, पीपल, गूलर, 
प्लक्त श्र काकोदुम्बरी इन पांच वक्ता के 
फल. ५ 00116101 @ {7115 1 
7४6 1111013 01 ४1668. भग ० &, ३३; 

उक्न्त. त्रि (उल्कृत्त) ५८. कटा इमा. 
(1716; €. विवा० १, २; 

उक्स्स. त्रि° (उत्कपंवत्‌) (३५२; ५५।२२॥ 
५२. उल्छरष्ट; ज्याद्‌ः से ज्याद्‌ः. 112/९1110- 
11110; 11181168 11100. “उक्कस्सटिदेयाणं" 
० १, १; 

उक्करुःचण. न° ( उत्ुन्चन ) ७ २ ९५५ पे. 
ऊंचे चटढृना. (४715111 ४0 1188 0 
2606110. सृय० २; २, ६२; 

उचखंद. प° ( च्रवस्कद्‌) (९) २५ "५. 
घेरा डालना. 16516171. (२ ) ४८1 
शन ना से-५ ७५२ 2 ५७बु. चल से 
शनरुके सैन्य को मारना. ^#{8.010716; 
6 58211178. षर्ह० १, २; . ` 


00 0 


इच्मा. 91101166; ५५ 76760. सूुय० 
२, २, ८८; 

उग्र. त्रि° (उद्गृह) ५२0; न्यु ५२ 
०२ ®<] ६ ® ते; स।घ. 006 110 
1४5 20211016 10758 €; + 
82111. “उग्बरविग्घरनिरंगणोः नाया ० 
१३१०; 

उग्घसिय. न° (ज्ववर्षित) ५५७; धसर. 
घपंण. [5101011; 11667070. राय 
&७; 

उग्धाश्म. पुं° (उद्घात) (९) >त५।त; 2४२ 
6।14 त. ठोकर लगना, 91111108; 
91101718 2९€21187.(२) साग १९व्‌ा. 
लघरूकरण; जाग पोत. [1910118 . खा०३; 
(उ) भेदहूधात; भ्‌[५. उपोद्घातः 
भूमिका. [>16{9.66. विरो० १३४७८; (४) 
९।२।. हास. 12608118. खा० &,› २; 

उच्य. त्रि° (उच) न्य; ©प५. उच; उत्तम. 
ए +6611606; ए >9106त.- च्छन्द. चरि 
(च्छन्दस्‌ ) २१५२५ २). स्वर, स्वेच्छाचारी. 
१४ 81107; ए760010116व; ऽशि 
11160. पर्ह० १, २; 

उच्चा. अ ° ( उच्चल्‌ ) ©पम; ४. उत्तमः; 
भ्रष्ट. 5:0611670#; 13650. खा० २, १३ 

उच्छा. पुं° (उत्साह) ६६ ७६. दढ उद्यमः; 
स्थिर प्रयत. 171 65611107. सू° 
पर २०३ । 

उच्छिपण. न° (उत्तेपण) (९) ७१५२ $ अ्थुते. 
ऊपर फकना. 11100111 02108508 
प. (२) "७२ 3८. बहार निकालना. 
[)18फ10& 0४. पर्ह० १, १; 

उच्छेव. पुं ( उल्हेप ) ( १ ) ७ ऽरथु; 
७५३६ . ऊचा करना; उठाना, 1,10108 
०४ 1101त10& प. (२) ३ ऽन. केकना. 
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गणूा0फा०& 0 ॥0इ50& प). वव० | उत्तिग. पु० (उत्तिङ्ग) ५२५(१ (१२५. ०८. 


२, 9; 

उल्ञाणिऋ. न्रि° ( श्रोद्यानिक) ७६॥+-५५।ग 
सभ५।-५. उद्यान संबन्धी. 1612012 0 
2 & 81061. भग० १४७; १; 

उडद. न° (ऊध्वं) (१) पम; २५५. उत्तमः; 
सख्य. 1116 01118; {116 068४. ““उड्‌- 
ठत्ताएु परिणमति" भग० &, ३; 

उडद. श्र ० (उध्वं) ५ “उडढ* २५६. देखो 
उडद" शब्द्‌. ४108 “उड्ढ' भग० १; १; 

उड्ढा. खी° (ऊध्व) 8५ [६९. ऊध्वं-दिशा. 
(116 प0€1" 4116९00. ठा० &; 

उणाइ. पु° (उणादि) ०४२९५ खय ४२८ 
३५. व्याकरण का एक प्रकरण विशेष. 
^ 0891016" 61180४6 ग 9 
&18.11010189.1. पण्ड ० २; २; 

उश्णय. पु ° (उन्नय) -(१न्‌ २५७५. नीति 
का अमाव. #¶ 2118 0 10011 0 
1751066. भग० १२, ‰; 

उन्तमा. खी० (उत्तमा) २॥0५ग अथा सून्‌ व 
से ध्ययन्‌. ज्ञाताधमं कथा सूत्र का एक 
अध्ययन, }421116 0 ‰ ९1800061 171 
©. 01189/111191२21118 - ऽपए18. 
नाया० २, १; 

उत्तर. न° (उत्तर) ०८१“; > प२. जवावः; 
म्रद्युत्तर. 11 2115761; 2 18101. वव ° 
१; १; 

उनत्तरश्रो. श्र ° (उत्तरतः) ©प।२ [६९५ १२. 
उत्तर दिशा तरफ. 1110 {116 11011. 
ठा० €; 

उत्तरण. न° (उत्तरण) २५१०१२७; नय सा- 
५4 . श्रवतरणः; नीचे श्रना. 12680616. 
118; @017111& 00. ठा० १०; 

उन्तरा. खी° (उत्तरा) ८ [६९ ४म।. एक 
दिशा कमारी देवी. 14210607 & [1] 
11111811 0०688. ०; 


दन्‌ 2. बनस्पति विशेष; सप॑च्छुत्रा, ^ 
1त71त ग »९९९७४४.01५. “उत्तिगपणगेसु 
वाः दसण० ८, ११; 

उत्थदय. च्रि° (अ्रवस्तृत) २५=५{६; ५4 . 
्रच्छादित. (10४616त्‌; (011९6164. 
““उत्थदयं भदासणं'” नाया० १; १; 

उद्‌. न° ( उद्‌ ) ०५; ९1. जलः; पानी. 
प 261 भगण ३, ६; 

उद्‌ग. पु° न° (उदक) (१) ०८५1२; १८11५. 
जलाशय. ^ 10116; २ 121२6. भग ० १,८ 

उदयण. पु'° (उदयन) (१) ख २०८५५।२. 
एक राजकुमार. 81116 0† > ]2111106. 
विवा० १, &; --(२) न° 8-(; ७६. 
उन्नति; उदय. ^त४.1166111610; 
10570611. (३) त्रि ऽध्य १ 4।२ 
भ्रवघ्म्‌ान्‌. उन्नत होने वाला; प्रवधं- 
मान. 15211116; 21050610. 

ठा० €, २; 

उदी. त्रि° ( उदीचीन ) ७प।२ [६२॥. उत्तर 
दिशा. 1116 11011. जं° प० ४, ७२; 
--पादैणा. खी० (प्राचीना) ४२॥4 भुखु. 
दशन कोण. 11116 71011 6857. भग० 
4 ५4 

उदीरय. त्रि° ( उदीरक ) (१) अथ ५२२; 
भति १६४. कथक; प्रतिपादक. 9]>५४]- 
18; 5216 .(२) अ२ॐ; १५८४. मरकः 
प्रवतैक. ^ 11011110 061; [118712.102- 
““विस्यविसउदीरणएसु पर ० १; ४; 

उद्ादण. त्रि° ( उदाहक]) आग ५०।॥०९- 
राग लगाने वाला. (06 110 8603 
016 0. पर्ह० १, २; 2 

उदेसरण. न० (उदेशन) (२५५; (५२५२ 
योग्यता; श्रधिकारिता. 0071688; "~ 
01160, ठा ० ४, २; 

उदोहग. त्रि° ८ उदुद्रोहक ^). ५।५४; [७ च४- 
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घातक; हिंसक. ८५ 1:11161. पर्ह० १, ३; 

-उद्धश्म. त्रि° (उद्धत) ( र्‌ ) (९२ 5 गित्‌. 
गर्चितः;्रभिमानी. ^ 1102118; 1210. 
मग० ११, १०; (२) ७५३९. उत्पाटित. 
[11006त; 18168766. नाया० 
१, १; ( ३ ) (त 311. श्रति प्रबल. 
४6 807 0 00. 
““उद्धततमंधकार'' परण ० १, ३; 

उद्धार. पुं (उद्धार) ५।२७५; सय्‌त॥; १।६त्‌ 
न ९५4 प. धारणा; पट इए पाट का नहीं 
अूलना. {1116 {९पा़ ° 16810104 
111 {116 11171त्‌. + &0०त 0 
16061116 111611101"ए. वव ० १, १०; 

उद्धावणा. खी० ( उद्धावना ) य| 20 
सि. कायं की शीघ्र सिद्धि. 12101 
246011110115111116719 9 शा 0016९6४. 
चव० १; १; 

उप्पला. खी ° (उत्पला) २॥त।५म.अथ्‌] सनव 
४ २५५य्‌न्‌. इस नामका ज्ताताधमं कथाः 
का एक अध्ययन, {21116 0 > ९180 
61 171 (26212111, 1९ 2119 
9118. नाया० २, १; 

उप्पलिणी. खी° (उत्पलिनी) [५]. कम- 
लिनी; कमल का गाद्यु. ^ 1078 1212120 
1091116 106786६. पन्न ० १; 

उप्पायग.पु° (उत्पादक) ४५ ० १२५. 
तेइन्द्रिय जन्तु विश्तेष; कीट विशेष. ^+ 
1021616 121 1086९ 1121118 {11166 
36811868. वव० १, ८; 

उष्युच्म. त्रि ( उल्न्लुत ) ऽग; अष. 
उच्छलित कूदा हञ्मा. व1111196त्‌; 1,68- 
60. पणएह ० १; ३; 

उव्वद्ध्‌. त्रि° ( उदूवद्ध ) [२६४] साय २२ 
त ५५. शिक्तक के साथ शर्तौ से 

“ , बंधा इुश्रा. 0106676 11 116 
6801067 061 ९6168170 ©00- 


( ९५४) 


( उवगय 


0110118. ख० ३; 

उव्वुड. पु (उदूरुड) १२५. तेरना. 9 भ111- 
11118. निुड. न° ( नि्युड ) ५।९॥ > 
२५।य्‌] >।२ते. उवडव करना. [>] 
110 0" ताण 17 2661. 
पणए्ह० १; २३; 

उव्भामइल्ला. सखी° ( उदुञ्रमिणी ) ४6२1 
स्च. स्वैरिणी; कलया खी. ^ 10058 07 
1116118808 0111811; 7 २तवपा४ 
1688. वव० १, ४; 

उञ्भामग. च्रि० (उदूश्रामक) ५२५७ ४२५२. 
परिश्रमण करने वाला. 21106118; 
02111111 200४. वव ० १, १; 

उञभामिगा- या. खी ( उद्‌ञ्चामिका) ४6० 
२. लटा खी; स्वैरिणी. ^\ 27010 07 
11161196 ४ 01119. वव ० १, &; 

उम्परुष्ग.. त्रि° (उन्मग्न) (१) \५।९ > १२. 
जल के उपर तेरा इतरा. 377 10 
2.61. (र) न०त्‌रवु. तेरना. £ 1101 
1111. --निसुग्गिया. खी° (निम्नता) 
५४ मे। २५. उबडूब करना. 1210110- 
118 01 17070 77) 2661. “नौं 
उम्सयुग्गनिसुगियं करेजाः*भ्राया ०२,३,२,३; 

उरस. त्रि° ("उरस्य ) ( १) २१. संतानः; 
वचा, ^+ 1161112126 (11110. ० 
१०; (र) «हि; सान्यतर्‌. हादिंकः 
अरभ्यंतर, 11161101; 1111161. राय ० 

उवक्छमिय. न्नरि° ८ ओओपक्रमिक ) ७१५४२ साय 
२५१५ २।॥२. उपक्रम से संबन्ध रखने 
वाला. [6184111 0 €0170106066- 
1116706. खा० २१७; सस ० १७९ पन्न 
२९; 

उवक्खर. पुं° ( उपस्कर ) २२४।२. संस्कार. 
(पा रण्णछण; 0010 09/ "16 
1111706. उा० 9, २; । 

उवगय. त्रि° ( उपगत ) (१) २4; न्ग येवु - 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 €810011 


उवग्गदिद्म |] 


( १६) 





ज्ञात; जाना इुच्मा. 10071; ए00त€&1- 
500. सम० सप; (२) सन्तेगत्‌; 
२१-५२५. अन्तरगत; च्रन्तभूत. 1101- 
१९ 0 ९077101186त 17. ““कालिय- 
त्थे उवगयाणिः विशे० २२६५; 

उवग्गदिश्म. त्रि° ( उपगृहीत ) ५/२ २।२4. 
उपस्थापित. 1219066 169४; 0४ 
160. $ . पन्न ° २३; 

उवघाय. पु° (उपघात) २५१४. अशुद्धता. 
[110 प४; 07688. सा० &; 

उवटंभ. पु° ( उपष्टम्भ ) वुमन; ४३. 
अनुकम्पा; करणा. (10111]08651012; 
16. ० २ 

उचरणयण. न° ( उपनयन ) ०८न्‌'ध-स २५५२ 
यरासत।५।२९्‌ स, २४५२. उपवीत सस्कार; 
यक्त सत्र धारण संस्कार, [11९68116 
101) ॥06 82616 11.62. परह ° 
१; २; 

ख्वणिमंतण. न° (उपनिमन्त्रण) २५] 
(>म-त८्‌. श्रामन्त्रण; निमन्त्रण. 17181- 
81077. जग० ठ, ६; 


उवशिद्ि. पु °खी° (उपनिधि) (१) २५।५ 


6५4 त. समीप मं लाना. 3111178 
7681 ठा० ‰; (र) रयन; निमय. 
विरचना; निमांण. 70111118; (र~ 
1६. अणजो ° 

उवराणत्थ. त्रि ( उपन्यस्त ) ©५-यर१; 
भु . उपन्यस्त. उपड कित.1218861{60; 
1866त 1681. ““उवख्णत्थं विविहं'” 
दस० €, २६ 

उचणएणास. प° ( उपन्यास ) २१।५५ 
©२।६५५त. प्रस्तावना, उपोद्घात, 121.6- 
{2906. ठा ° ४; 

उवदाई. खी° ( उद्कदायिका ) ५/९ ६२. 
पानी देने वाली. ^. {61816 &1ए61: 
2 9४61. “पाउवदाद्ं च र्हाणोवदूदं 


नाया० १, ७; 

उवनिग्गय. चरि ( उपनिगंत ) ५२५ 
[नगेद्यु. समीप मे निकला हु. (01116 
0४ {101 {116 &106. नाया० १; १; 

उवनिविद्धु. त्रि ( उपनिविष्ट ) २.५ २इथ - 
समीप स्थित. 8४26 0 ६७४४७ब्‌ 
116891.. राख० २७; 

उवमा. खी ( उपमा ) (१) >£ ४.६५।९ाब्‌ 
नम्‌. एक इन्द्राणी का नम. 21116 
0 > 918 0 [त12. दा० ठ; (२) 
५] पदाथ ३१, खाद्य पदार्थं विशेष. 
^ 02.110 पा2 1 6४४४01९. जीवा ० ३; 
(3) > व्यारयुवु मेर वु सध्ययन्‌. 
ग्ररन व्याकरण सूत्र का ` लुप्त अध्ययन. 
4. 1080 ९1181061 17 14518952 
18121129, 9718. खा० १०; 

उवयादइय. त्रि° ( उपयाचित ) (१) (थत्‌ 
०२य्‌ल्‌. प्रार्थित. 218.९त्‌; 16व- 
1686. (२) नं ° 2 ५२ २९५ थन्‌ थी 
छरा हेवतानी विशेम मर्‌धना उरनान्‌॥ 
मसि स ५८; मनत. मनौति; किसी 
कामके पूरा होने पर किसी देवता की 
विशेष श्राराधना करने का मानसिक संकल्प 
^ 12165611 [10111156 ६0 > तफ 
{01 {06 {71111160 ° » त65116व 
0016060. ढा० १०; नाया० १; ८; 

उवयस्ख. 
७१५५४८२ ॐ२३१।. अन्य द्वारा उपकार करना. 
(1871510 ४0 00116 0 0611600. 
“उवयारणपारणसु'` पणएह ° २, २; 

उपलंभण. न० ( उपलम्भन ) (प. प्राप्ति. 
^ 00 पा अ॥00; -4#08710670. नंदी - 
२१०; 

उववरण. न० ( उपपन्न ) ७०५[र।; ०८म. 
उत्पत्ति; जन्म, 72106107; -811010. 
भगण० १४, १; 


((-0. 481048111\/820॥ 181 0601101). [10411260 0 €81001॥1 


[ उववरण ` 


न० ( उपकारण ) नय £।रा : 





` ` उववीच् | 


( १७ ) 


[ परवय 





उ ववी. न° (उपवीत) (१) २२; ०८४ 
यक्तसूत्र; जनोऊ. 
11168. नाया० १, १६; (२) २६; 
२1. सहितः; युक्त. ¶ 01166; 1111064. 
““गुणसंपश्रोववीश्रो'" विशे० ३४११; 

उवदहरणण. न° ( उपहनन ) (९ ) धरत. 
ग्रावा, ^ 110४. ( २ ) (ध. 
विनाश. [)15{1116107. डा० १०; 

उवागय. त्रि° ( उपागत >) स» ५५। वतु 
समीप मं श्राया इुञ्रा. ^ }010४6116त्‌ 
01 2111४66 11681. श्राया ०२, ३,१,२; 
उवाडिय. त्रि° ( उत्पादित ) 8५५२९ . उखेडा 


इमा. (100४6त; 1416266. 
विवा० १, &; 

, उवाहि. पुं० खी० ( उपाधि) समीय. 
सामीप्य; संनिधि. 21051115; 


1611116४. भगण० १, १; 
उच्वद्ण. न° (उद्वत्तन) २२।२ (> ५ ४२२ 
२५२६ ६०, शरीर को निमल करने वाला 
दन्य-सुगन्धि वस्तु, [261.{1111168 01 
71261871# प11& प&ाा॥§ 07 016४0108 
{7118 006४. ना० १, १३; 
उरस्सराण. त्रि ° ( ्रवसन्न ) [*२. निमग्न. 
(८ाप&6त; 21006 10४0. “बभे 
उस्सर्णाः पणएह० १, ४; 
उस्सय. ख ° (उच्छुय) (१) §नति; §य्यत्‌।. 
उन्नति; उच्चता. {2108170611४$. विशे० 
३४१; (२) {स ्र्हिसा. }र 011- 


1111708. पर्ह० २, १; (उ) शरीर. 


शरीर. ^+ 0005. राज ० 
उस्सिन्न. तरि° ( उस्स्विन्न ) भन्िप॑ं रथ. 
ˆ विकारान्तर को भराप्त; अचित्त किया इमा 
{210९6 17186716101110. दस ०९, 
क २; 
उस्सिय. त्रि ° ( उत्सृत ) २९.४।२. अहङ्कारी. 
6110800; 1107. उन्त० २६, ४8; 


{116 ॐ8४८16त्‌ 


पय. खु ° (एज) २(त 5 


उर्खंक. चि° (उनच्छुल्क) .२<४ २९०; ॐ२ 
२(९. ल्क रदित; कर रदित. 126४ 01त 
0{ {2५68 01" 0116६. नाया० १, १; 


उदर. न० (उपग्रह) 4 धर; आान्रय 
(विष्‌, दछधोटा घर; आश्रय विशेष. ^ 


1118.]1 1101156. पर ० १, १; 
, स० (एक) (९) असलम्‌; (निःसलय. 
सहायः; निःसहाय. 71167101655; 8011- 


पग 


मी 


0815. विवा० १, २; -ह. त्रि° (स्थ) 
ममे५३; मेञनित्‌, इददढा; एकत्रित. 
(2116160. भग० १४, &; - भूय. 


` त्रि० (भूत) (१) २. समान. 81111118; 
[1116. ० १०; (२) गव| . एकोभूत 
मिला इश्या. 111\6त; ठा० १; 
समदय, रि ° ( सामयिक ) ॐ सयम 
थन्‌! 4८. एक समय में होने वाला. 36- 
1119 111 016 8217082 (116 1698 
0010107 9 #116; ४ 71006), 
भग० २४, १; 

पएशिज्य. षु° (एणेयक) २१५५२ ५भात मेऽ 
२०4 > न्न्य अगान्‌ मढानीर्‌ स्वमी 
पास €|" 4 इती. स्वनाम ख्यात एकः 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर स्वामीके पास 
दीत्ता ली थी. }पश716 2 > 1178 
(110 85 11116196 0 1016 
11910९11. डा० ठ; 

एणीयार. पु ०(एणीचार) ९२९८ त्‌ २२।५।२; 
९२९4 प,५य्‌ ५२२. हरिणी को चराने 
वाला; उनका पोषण करने वाला. ^+ 
18168108 9 {6711216 1961२ 
0661. पर्ह० १; १ ; 

नल्‌. गति; चलन. 

7{0१९€116710; 2101071. मग ० २६,४ 


पएरवय-. पु° (प्रवत) म मन्‌ मऽ १५८. 


इस नाम का एक पर्व॑त, १7168 ¢ ४ 
, ` 10010210. -ा० १० 5 
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पलिघ ] 


यलि. पु"° (एलिङ्क) ५,-५ (३२५. धान्य 
विशेष. & 1:17त्‌ 0 6017. पन्न ० १ ; 

यक्तज्. न° (चेश्वय) य; ५९८५ ; स पतति, 
वैभव; प्रभुर; सम्पत्ति. .+010161106 ; 
४४ 21611. उा० ७; 

रल्िय. त्रि (एषित) (१) २. अन्वेषितः; 
गवेषित, 9826116 ; 1110 1764. 
जग० ७, १; (२) न० निर्दप्‌ [सक्ष 
निदे मिक्ता, [0111658 21715 01 
03118. वव० ७ ; 

खरगय. चरि (उपगत) ६. मर्त. ^ ९0 प- 
1184 01 26817160. सूय ० १,९१२) १०; 

रो गाढ. त्रि (अवगाढ) (१) ०५।५. व्यष्त. 
6८४१७. नगया० १, १६; (२) 
[म२4; भेत. निमग्न. 1217166 .; 
21006 100. ख० ४; 

आगाहशणा. खी० ( अवानः ) (१) ५२२. 
शरीर. 280. भग ० &, =; (२) २\५।२- 
९ (४1 हेन्‌, चण्धार भूत अकाश कत्र. 
816 0 06 00 .खा० १; 

्रोगिर्हदणयः. खी ° (ग्वम्रहणता) (१)।०४५/ 
“श्रोगिख्हण' २५६. देखो “श्योगिरहणः' 
शब्द 106 'गओ्रोगिर्हण' नदी ०(२) +- 
£ ०4. मनो विवयीकरण; मन से 
जानना, 1९109111 0 11116, 1० त; 

ओगूदहिय. त्रि° ((अवगृहित) २५{५ २ रे. 
ग्रलिङ्गित. 11101०66. नाया० १, €; 

स्मोचूल. न° ((श्रवचूल) (१) ५०४१। ५ >। 
छ६।. लटकता इत्या वद्च।(चल. {116 11612) 
27 > @2/11116117 [12/11 00071. 
विवा० १, २; (२) ८ 8५२५ ५4 
य॑ ५५९. खख से हटा इतरा वञ्. 
2८16110 5117006 {10170 06 
{966. “श्रोचूल्ल गनियत्था'” जं° प० ३; 

ओ्रच्छाइय. त्रि ° (अवच्छादित्त) २५9 (६१; 
4 धु. श्राच्छादित; ठका हुच्रा. (10९6160; 


( १८ ) 





क 


[ञओ्रया 


(10166160. युम्मवज्ञिगुच्द ग्रोच्छाइयंः 
नल्ा० १९ १ 3 


सरोददइय. त्रि° (आोदयिक) (१) ©६य; ४भ- 


(१५४. उद्य; कमं विपाक; उदुयनिप्पन्न, 
2{2प16त्‌. मग० ७, १४; विशे०२१७४; 
(२) ४२।६५ ३५ ७५. कर्पोदय रूप भाव, 
“्रोदद्श्माः' चिशे० ३४६४; (३) ध्य 
थाय ल्मरे ५५५1८]. उदय होने पर होने 
वाला. विशे० २१७४; 
स्रोभासरण. न° (वभासन) (१) न; 
©६य\त^. प्रकाशनः; उद्योतन. [111111118- 
1118; 111261896111&. भग० ठ; र; 
स्रोभुग्ण. त्रि० (श्वभुग्न) |, वक्र;' बका. 
3611; (1001:60.. नाया० १, ८; 
स्रोमाय. त्रि ° ( अवमित ) ५. परिभित; 
मापा हु्रा, 11111160; (0्1116व्‌. 
सू० प० ई; 
स्रोभिय. त्रि ° (श्रवमित) (२२1. परिच्छिन्न; 
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पन्न० १; (र) अलाधिधयञ दव पिये. 
हाधिष्टायक देव विशेष. । } 21116 0 9 
16510 &०व 9 [0197608 ग ° 


01189061 10 


२; ३; 111560४ 12109 {01  €611368. 
करणदर. पुं° (कणिकार) ्यु२; ५२५६१ (१२५. जीवा० १; 
कणेर; वनस्पति विशेष. -72.1116 0 ४ | कणगावलि. पु° ( कनकावल्ति ) (२) £) ष 
1168. पन्न ° १; (११. द्वीप विशेष. }९8118 0 दा 
कणगर. न° (कनङ्कर) ५८५२ मॐ अभरव 1312110. (२) सम्‌ १४१. समुद्र विशेष. 
९(२५।२. पाषाण का एक प्रकारका हथियार, ^ 2116] 1 86०. जीवा० ३; 
6. 11116 0 6200) 10206 2 | कणगावलिभद्‌. पु° ( कनकावक्िमद्र `) 
8{0716. विवा० १, &; ४४ [त £ पन्‌ मे सधिषय्‌> ५ 
कणग. पुं (कनक) २७ [१९५; ५९।पर।य्‌४ कनकावलि द्वीप का एक श्मधिष्टायक देव. 
६५ 32५. रह विशेष; अहाधिष्टायक देव 21116 0{ > ए165त17& &०त्‌ 
विशेष. 21118 2 9 [01681618 &०त 706 1९0] 8र्णु7 13ध्यात्‌ जीवा० ३; 
07 एध्०७1§ ग० २, ३; कणगावलिमदहाभद्‌. पु ° ( कनकावलिमहा- 
करणग. त्रि° (कानक) २५७५। २ ५।येल. भद्र ) ॐ२।(५२ न मन। समु न्‌। ॐ 
सुवर्ण-रस पाया इच्मा. च्राया० २,६, १,९; [६५५४ ५. कनकावक्िवर नामक सुद 
पट. त्रि (पट) सेना १६५०]. का एकं अ्रधिष्टायक देव. 21110 0 > 
सोने का षट्धा वाला, श्राया० २ ; ५, १, &; 11681018 2०6 0 {116 [९4118] 
-गिरि.पु ° (गिरि) (१) ३५५५. मेर ४21) ए 2 868. जीवा० ३; 
पर्वत, 77116 7106 116. ( २ ( | कणगावलिमद्दावर, पु ° (कनकावलिमहावर्‌) 
९4९ असुर ५५५. स्वं प्रचुर पर्वत. ४७ [६५२ सम 9 


नामन 
{106 &०त@ 210प्#ध[7. ओव ° २(४५।५॥ ६4. कनकावल्िवर नमक ससुदर 
--प्पभा, खी० ( प्रभा ) २01 धम्‌ थ्‌ 


का एक श्रधिष्टाता देव. 21716 ° 9 
सूच अ अध्ययन. जाता धमं सूत्र का 11681071 &०व 0 16 14 ४०९४ 
एक श्रध्ययन. 4 21106 0 2 61121667 


#211 ४22 &०त. जोवा० ३; ` च 
{ (०2118119 10102 30४72. | कणगावलिवर. पुं (कनकावलिवर) (१) २। 
नाया० २, १; फुलचिश्र. न० ( पुष्पित ) 


त अऽ ८1५. इस नाम का एक द्वीप 
न्म्‌ २4 ४5 त०॥५५। म मना छते. 


~~~ 


` व्च७ 0 9 ए0206पाः 2886. 
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कण गावलिवरभद्‌] 





(२) २ मन्‌" मॐ संमु£. इस नामका 
एक समुद्र }९ 21116 9 ४ ६68. जीवा०३; 
(३) ०५५5२ सम २[५५।। ६4 
१2. कनकावल्लिवर समुद्र॒ का अरधिष्टाता 
देव विशेष. }प 21116 9 8 [1831118 
204 9 116 1९ 21191६2९ 211४ 2.1" ६68. 
जीवा० ३; 

ऋण गावल्िवरभद. पु ° (कनकावलिवरभद्र) 
४५ [8२ ६1१५ मेड २६६१ति 4 
कनकाबलिवर द्वीप का एक अधिपति देव. 
24 16 01 & 1651108 ९०व 01116 
[९ 2112.1२8.४ 211४ 2.1. 1512116. जीवा० ३; 

कऋणगावलिवरमहाभद. पु'° (कन्ावलिवर- 
महाभद्र) ४५५५२ "1 ६1१] मे 
२{५५।त॥ 2. कनकावलीवर नामक द्वीप 
का एक अधिष्टाता देव. 21116 0 2 
116516111& ०५ ° {16 1९ 818"1;8- 
011४ 21 1818116. जीवा० ३; 

कणगावलिवसेभाख. यु' ° (कनकावलिवराव- 
मास) (१) म "मन्‌, मॐ ६). इस 
नामका एक द्वीप. } 21116 0६ 20 1319 
1त्‌. (२) ख भत्‌, मे स्यु. इस 
नाम का एक समुद्र. 21118 07 & &62 
जावा० २; 


कंणगावलिवरोभासभद. पु'° (कनकावलि- 
` . वरावभासमद्र) ०५५ ५२।५९५।२ ६1१ 
। मॐ सिता ५. कनकावल्िवराव- 
भास द्वीप का एक अ्रधिष्टाता देव. } 21116 

07 8 01656010 &०व 2 116 1९9. 
21६9४ 91.8४ 01198 1312110. जीवा ० ३; 
कणगावलिवसयोभासमदहाभद. पु (कनका- 
-  बल्तिवरावभासमहाभद्र ) . ५५५३१२५ 
९।स ६।१५्‌। मेः. मधित, 2५. कनका- 
वलिवरावभास् द्वीप.का एक श्रधिष्टाता देव. 
2116 9 % ` 0165010 &०१ 
6 1९7121२१ 8.11 १212 ए 10115 1819 - 


( २३ ) 


कम्प 

| 110. जीवा० ३; 

कणगावलिवरोभासमदावर. घु° (कनका- 
वलिवरावभास्महावर) ८^४।५[१५२।५९(२५ 
समु >।॥ अ २६५४ 4. कनकावलि 
वरावभास सुद्र का एक शअ्रधिष्टाता देव. 
१8118 0 % 16517 &०त 
॥116 [९211215१ 211 ए 218 01125 862. 
जीवा ३; 

कणगावलिवयोमासतवर. पु० (कनकावलि- 
वरावभासवर) ४५५२।५९।२९ स६त्‌। 
(१५४ 2५. कनकावल्लिवरावभास समुद्र 
का एक श्रधिष्टाता देव, 1९81116 2 2 
11651011 &०व 2 16 1९ 1191 
211 2.12४ [01185 जीवा ० ३; 

कणेरु. खी ° (करे) ५।५९(1. हस्तिनी; हाथीन. 
& 8116-616]0118.116. नाया० १, १; 

कराण. पु ° (कणं) ग टेशन्‌ स्‌। नामन्‌। 
२०4; २[५(४२्‌\ म2, ५ अंग देशका 
इस नम का एक राजा. युधिष्टिर का बड़ा 
भाई. 21116 9 & [708 2 6 
41120, 60017619, 116 61661 10 
{1161 0 71015111. नाया० 
१; १६; 

कणद-वज्ञी. सखी० ( कृष्ण वल्ली ) ५६1 -व५ 
१२५; ।ग६मन्‌ मन्‌ ५1. नागदमनी 
लता. 2106 0 & शःप्रलाण 
(1661061. पन्न ° १; 

कराहोराल. पु ° (कृष्णोदार) ५२५६१ (१२५ 
वनस्पति विशेष्‌. + 02116121 +€ 
60016. पन्न ° १; 

कत्थभाणी. खी° (कस्तभानी) ५९८ थती 
५२१५ ६५. पानी में होनेवाली वनस्पति 
विशेष. ^ 0811012 »6९७४४018 
21017 171 ६61. पन्न ° १; 

कप्प. पु° (कल्प) (१) ५५५५ पिगरे ७५५२७. 

कम्ब्रल भ्रसुख उपकरण. ^ 1610165 01 
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कक क केक कोनो = कक = ~ = = ~ 


कण्पडिच्य | 


( २ ) 


| करोडिया 





88, 10121118 6४८.्रोथ नि ०४०; (र) 
त्रि समथ; २३१५. समर्थं शक्तिवान, 
9107168; 209 €र{ पा. नाया ० १,१३; 
कप्पडिद्य. त्रि° (कापरिक) ४५4; मयात्‌. 
कपटी; मायावी. 126061४7]; एत्‌ 
1161४. नाया० १, ८; 
कप्पत्थी. सख्री° (कल्पसखरी) ६. देवी; देवखी, 
+ &०688; ^ 616. उा० ३; 
कण्पाय. पु ° (कल्पाय) ॐ; ६७. करः; चुङ्की; 
राजदेय भाग. 95; [2४४ . चिवा० १,३; 
कड्लुर. यु ° (कवर) (१) ७२५. अह विशेष, 
22.718 0 2 1906४. (२) यटा धिधय्‌ 
६५ ३५ .म्रह।धिष्ठायक देव विशेष. }प्‌ 21116 
07 01651011 &०व ° [01श16४8. 
खा० २, ३; 
कम. पु° (क्रम) मय६; २0. मर्यादा; 
सीमा. 1111115; 3077, ठा० 9; 
कमल. पु ° (कमल) () ४५५५५ ४.६९(- 
न्‌। पू ०८-मन्‌' नित्‌. कमलाख्य इन्द्राणी 
के पूते जन्म का पिता. 42108 0 ४ 
{20161 07 116 0169108; 1116 
{42.1108.18.111ङ8 &०००68३. नाया० २; 
कमला. खी० (कमला) २।०।६५म्‌. अथा सूनव 
मेढ स्थन. ज्ञाताधमं कथा सूत्र का एक 
द्रध्ययन, प 2116 0 >, 61180682 17 
(47122102.1119, 1961129 5018. 
नाया० २; 
कमिय. त्रि ०(कान्त) ७८९५ ४२५1. उल्लं धित. 
(11838168860. दस ० २, £; 
कम्म. पु न° (कर्मन्‌) > भ४वना मा 
२५३ ते स्था. वह स्थान जहा पर चूना 
वनैरह पकाया जाता है. ^ 1111; 4 
{11118.08. पण्ह० २, &--च्रायरिय, 
पु"° (राय) ४५ भय; (१६।५ ०५२ 
०२२. कर्म॑ से श्राय; निर्दोष व्यापार करने 
वाला...^.४, 1 2010718 07" 06605. 


((-0. 48/108111\/80। 121 (06611011. 


पन्न ० १;--किव्विस, त्रि ° (किल्विष) ४भ ~: 
९1८1; -५{२।८१ ४! २.२. कमे चाख्डालः. 
खराब काम करने वाला, (11211021, 0 
2010118. उत्त ० ३, &; -इाण, न° 
(स्थान) ५।२१्‌.. कारखाना, ^ \+#01]- 
51101. ्राया०--परिसाडणा. खी ° (परि- 
शाटना) ॐभ्‌ १६०६ ` 4 महेशी 
स्म्‌लग थतु; मन [>८२।. कसं पुद्गल 
का जीव प्रदेशो से प्रथक्ररण; कमं की निजंरा. 
02111718 गी 9 [९21111४5 110 
116 80]. सूय० नि० १; १, १; २०; 

कस्मा. खी० ८ कर्म॑न्‌ ) [ॐ।; <।१।२. क्रिया. 
व्यापार. 1९661101; -1261107ा- 
21106. ० 9, २; 

कम्पि. त्रि० (कर्मिन्‌) ५५५ ८ ५२१२. पाप 
कम करनेवाला. ^. 51111161; ¢. ४111 धाया 
सृय० १; ७; 8; 

कयवणमालपिय, पु"° (कृतवनमालगप्रिय) ख. 
न मन्‌। सेढ यक्ष. इस नाम का एक यत्त. 
116 ग 9 06101-20त.विवा ० २,१; 

करंडिया. खी ० (करर्डिका) ^।। ऽ. छोरा 
डिव्वा. ^ 81118.1] 00: (906 
02/111000). नाया० १, ७; 

करण. न° (८ करण ) (१) 4भु २५२. वीयं 
स्फुरण. [158 07 &{1.6110 611. ठा० ३५१५ 

करिसण. न° (कर्षण) (१) भे य; अ्परेयु- 
खीचाव; श्राकर्षण. 41861071. (२) 
भत ते, भेत ०२५. चासना; खेती करना. 
एा०प््ाणण४ः; गपााण. (उ ) पिः 
भेत. कृषि; खेती. 4 &110प्ाएप65 
पध602/061. पर्ड० १; १; 

करोडिया. ख. ( करोरिका ) (९) "1६1. 
स्थगिका, पानदान. ¢ 0661-1682{-008- 
नाया० १; (२) ४५।५, [७&।५।त. कपालः 
भित्ता-पात्र ^ 6826118 0001. नाया० 
१; ८; | 


[10111260 0\ €6810011 





कलंद्‌ | 


क लंद्‌. पुं (कलन्द्‌) ०{[त य्‌; मेड अरन्‌ 
भवष्, जाति से अ्रायं; एक प्रकार के 
मनुप्य. ¢  1171त्‌ 0 [प्ा80 0617 
61 $2 $ 01000. खा० इ; 

कलाय. पु" (कलाय) ५५५ विरे५; ययु, 
२२, (गरे. धान्य विशेष; चना, मटर 
रादि. ^ 1:11त 2 60171. अणणत्त ३; 
९३ 

कलावग. न° (कलापक) २२ २६१५ मॐ 
५।२य्‌त(. चर शोका को एक वाक्यता. ^. 
3611688 0 {01 3211225 071 {116 
82/1116 016९४ 876 {0771171 
0118 @1811111121681 56700666. 
परह ० २, £; 

कलासवरण, न०(कलासवणं) ख ५। (१२५. 
संख्या विशेष. ^ 02110] एषा 
1061. डा० १०; 

कलिव. पुं° (कलिम्ब) (१) ५ स्तु सेञग्भतेवु 
पान्‌. वांस का पत्र विशेष. ^ 1171 01 
$ 6888] 11806 08111000. गच्छा° 
२; (२) ९४ ५।४९. सृखी लकड़ी. 2" 
0०06. भग० ८, ३; 

कल्ल. त्रि ° (कल्य) [२।२; २। २(६०. निरोगः; 
रोग रहित. 16816115; 7166 {70701 
810111688. डा० ३, ३; 

कविल. पुं (कपिल) (९) अ 1 ते। से 
त्‌ सु५. इस नाम का एक वासुदेव. 
प 2106 9 #9576060. नाया० १, १६; 
(२) २९५ मॐ ६८1. राहु का पुद्गल 
विश्लेष, ^ 11816118 1101616 ग 
प्क्ष. स्‌० प० २०; 

कस. त्रि° (कष) ( ९ ) (६.९५; २।२; ५२ 
२२. मार डालने वाला; ठार करने वाला. 
& 11167; 4 51861. ा० ४, . १; 
५२) पु° न° ससर; ९५; ०८गत्‌. संसारः; 
भवः; जगत्‌. 1116 0116; ८7161568. 


( २५ ) 





= 


[कामवर्ण 


> ॐ 

कसा. खी० (कशा--कसा) “मए; २४. 
च्म यष्टि; चावुक; कोडा. ^. 111]. 
विवा०१, &; 

कसाद. त्रि° (कषायिन्‌ ) ( १ ) ४२।य्‌्‌॥ २ग्‌ 
५2. कषाय रंग वाला. {111666; 
{2606606त; 0106. २) ॐ ५; 
म(न, २।य्‌। सन्‌ लेपम्‌ वाने. क्रोध, मान, 
माया, ओर लोभ वाल. 122/331018.6. 
पन्न ० १२८; 

काडउङ्ावण. न° ( कायोङ्ायन ) 8२०; 
(वेध्‌। विशे. उच्चाटन; दूर स्थित दूसरे के 
शरीर का श्राकष॑ण करना. ^ 1:16 07 
01181770 0 1081681 168768- + 
107. नाया० १, १४; 

कागपिरडी. खी° ( काकपिर्डी ) २५२ (२९. 
्रम्रपिर्ड. 8561४686 {01 0171261071. 
म्राया० २, १, ६; 

कामकाम, त्रि० (कामकाम) प१य] घर्भ. 
५।21. विषय की चाह वाला. {101010075; 
[19861910ए8; 41101006. पन्न ० २ 

कामट्धि. चरि ( कामार्थिन्‌ ) ३५५(स९।९). 
विषयाभिलाधी. 11.05४]; 19661- 
१1005. नाया० १, १; 

कामडिढय. पु° (कामिक) ०4 सपुभ।न्‌ 
से गु. जेन साधुर्न का एक गण. ^\ 
01888 0 व 817 11107158. ० &; 

कामप्पभ. न° (कामप्रभ) २५१५ (१२५. 
देव विमान विशेष. ^ 02116 
08168119] 681. जीवा० ३; 

कामलेस्स. न° (कामलेश्य) ६५६२ (१२१. 
देव विमान विशेष, ^ 7081{10प्ा82 
0616519] ५४1. जीवा० ३; 

कामवर्ण. न° (कामवणं) ॐ ६५ (१५. 
एक देव विमान. ^ 7816 
९6168४19 6891. जीवा० ३; 


((-0. 421048111\/80॥ 81 0661010. [10411260 0 66810011 





कामगिसर ] ( द) 


| कालप्पभ 


याता 


कामसिगार. न० ( कामशङ्गार ) ६५ १५ 
१२५. देव विमान विशेष. 4 02.1{10प- 
121 ९616512] ९681. जीवा० ३; 
कामसिटु, न° (कमशिष्ट) म ६4 ३५. 
एक देव विमान. ^+ 102/1{16पा%् ९९७्इ 
{121 ९81. जीवा ० ३; 
कामावट्. न° (कामावतं) ६५ २।५ विरे. 
देव विमान विशेष. ^ 2/116प] 91 
11689811 ९.1. जीवा० ३; 
कामिञ्य. {चि ( कामिक ) ४८२५१५7; 
(९ ५.इच्छुकः; इच्छा वाला, साभिलाप,. 
[280 पड; +#1311116. विवा० १, १; 
कामिञ्मा., खी° (कामिका) ६२४॥; (२११. 
इच्छा; ्रभिलापा.[)8311.6;.4111016101. 
“श्कामिश्राए्‌ चिणति दुक्खं "` पण्ड ० १.३; 
कासुत्तरवडखग. न° (कामोत्तरावतंसक) ६५ 
१२८ (३२५. देव विमान विशेष. ^^ 
102.1616012/1 1168४611 ९४1, जीवा० 
३; 
काय. पु ° ( काक ) १२५६१ [१२५. वनस्पति 
विशेष; काला उम्बर. ^ 021610718/1: 
ए6068016. पन्न ° १; र 
कायक. न° (कायक) <| २०! ३१ “नेदु 
५४. इरा रंग की रुदं से वना इुश्रा वख. 
(10111 1096 2 &189ा &07६0. 
्राया० २, ५६, १; 
काह. त्रि° (कायह) > द्धम्‌ “नथु 
(स्न). देश-विशेष मे वना हुच्रा ( वद्ध ) 
11206771 9 102171९9 &0पा61फ. 
अया० २, £; १; ७; 
कार. पु° (कार) (१) ३; (त; ०५१२. 
क्रिया; कृति; व्यप. ^ 61071; >:8- 
0100. खा १०; (२) ३५; स्रत. 
रूपः; श्राति. ^ 10170; 3102106; 
11016. (3) स५। ध्यु भाग, संव 
का मध्य भाग, 1116 10106018 907 01 


9811 211 „ वव० ३; 


काल. पु ° (काल) (९) [५ 54 समुत्‌ 


५।त/८ उनन्‌, सेद्रि्त्‌ा, 2५. पूर्वाय 
लवण समुद्र के पाताल कलशो का 
अधिष्ठाता देव. ^ ])1051011& €०व 
0 > [007 ° {116 11616" ०पत्‌ 
31012766 11 116 625७धा 821 
७6. खा ४; (२) २२ न्‌। म गुषपति 
इस नामका एक गृहपति. 42116 भ 
2 1107861101061. नाया० २,१; (३) न° 
६५ विमान विशेष्‌. देव विमान विशेष. 
^+ [08116 ९61651४] ९९. 
सम० ३९; ( ४ >) 2५] दनु सिसत. 
काली देवी का सिंहासन, ^ {11106 ग 
1९81] &०९१७७8. नाया० २; -कंखी. 
त्रि ( काडित्तन्‌ ) २५५२२ ०५२. 
्रवसर का जाननेवाला. 1९110511 {16 
0101061 11116 01 006४5707 (रण 
क 01] ). उत्त £; --काल. पु° 
(काल) ४८ सय. मुव्यु समय. {116 
11116 2 0681]1. विशे० २०६३; 
-- चक्क. न° (चक्र) ४ ९५.४२२ सच, एक 
भयंकर शख. ^ 0116801] 62700). 
कालचक्तं विउब्वई्‌” श्राव०-- चूला. खी° 
(चूडा) {६४ > 4गरेन्‌। सधि समय, 
्रधिक मास वगैरह का श्रधिक समय, 
^ 00110108] {116 2 2061107081 
1110700105.निसी ° चू० १; --पुरिस. पुः° 
(पुरुष) ० यु वे६ म २4९५ ४२ 
त. जो पुंवद्‌ कमं का अनुभव करता हो 
वह, (718 110 €1110%8 1९811119 
0 1866116 111611181011. सूय° 
९; ४; १; २; 


कालप्पभ. पु° ८ कालग्रभ ) २॥ "।मन्‌। २४ 


प्त. इस नाम का एक पर्व॑त. 1216 
2 > 10000817. ठा० १०; 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101. [10411260 0 €681001॥1 





काला | 


काला. खी० ( काला ) ( १) म ४९0; 
भरना म ९२९८. एक इन्द्राणी; 
चमरेन्द्र की एक पटराणी. 21116 0 
0105116 व ण्ट्छाो 9 (181118.1- 
8110118. ठा० ‰, १; 

कालि. खी० (कालिका) भे ५५५२ 
त्‌] ५५. एक प्रकार का तोफानी पवन. 
4. 1२111 अ 11116876. नाया ० १,३; 

कालिगी. खी० (कालिङ्गी) > ५५।२बी 
१६५. विद्या-विशेष. ^ 1:171त ° 10४- 
21681 8111. सूय ० २, २, २७; 

कालुण. न° (कारुण्य) ६५; २२७. द्या; 
करूणा. (10111]02.381011; -[417101685. 
--वडिया. सखी (वृत्ति) > >[ग॥ न्‌ 
२०१४५ य6।चच. भीख मांग कर 
्राजीविका करना. 1111114 $ 1069- 
110; 4 116716168.00*8 1116. विवा° 
२; 

कालेज. न° (कात्य) 1८190. कलेजा, 1116 
11१61. सूय नि० १, £) १, ७३; 

कास. पुं° (काश) (१) २२. रस. 7166. 
ठा० ७; (२) स२॥२; ०५. संसार; जगत्‌. 
(106 (०1588 0 नग्छपा४ 
(01.161 118; {1116 0116. श्राया० 

कासमदग. पु" (कासमर्द॑क) १५२५१ (१२५. 

वनस्पति विशेष; गुच्छं विशेष. ^ 1170 
0 »९862016. पन्न ०. १; 

कासव. पु° (काश्यप) ७५५ ८१९६५ न्‌॥ 

` मेड भूव पुरभ. भगवान ऋषभदेव का एक 
पूवं पुरुष. }प2.116 0 27 87166807 
7 102:त्‌ [1810060. ० ७; सूय० 
९; ६, ७; 

कासिवडढण. पु ° (काशिवधंन) ५! ^।५। 
नभे २।०८५, गु सगवान्‌ भटनार 
२१ पस €ाक्ष 4 ७ती. इस 
नाम का एक राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर 


( २७ ) 


[ किव्विस 


के पास दीत्ता ली थी. }{2/116 2 & 
11118 (10 (४ऽ 11116166 एष 
[1014 21218४11. ठा० ठ 

काटीइदाण. न° (करिप्यतिदान) ८१४५२ 
न साशा ६५ म्‌। मानल धन. मस्युपकार 
की ्रशासे दिया जाता दान. {20118107 
९19७1 11 6 10106 ॐ §61- 
४166 171 16. ठा० १०; 

किंजक्र. पु° (किञ्जल्क) ५२।ग; २५५१२०८. 
पुष्परेण; पराग. {116 7] 01 
01055011 7 2 10775. नाया ० १,१; 

किमज्म. त्रि° (किंमध्य) २२५२; [:९।२. 
प्रसार; निःसार. ए 01611658; ए ए- 
5105021112.1. पर्ड ० २, ४; 

किच्च. पु° (कस्य) (१) २१९२५. गृहस्थ. ^ 
10788101061. सुय० १,१४.१; (र) 
न° श सछे(5 यष्‌. शाखोक्त अनु- 
ष्ठान. (00861४2066 01 ©07101- 
11110$ 2 58४९166 016९60४8. च्राया० 
२; २, २; सूय० १, १, ४, १; 

किट. त्रि° (क्लिष्ट) ॐ थु 57. क्लेश युक्त. 

, 21816886; §र्णा6117& एष 02 

1111561. भग० ३, २; जीवा ३; 

किट्ट. ्रि° (कृष्ट) (१) न्नतेु; भेषु. 
जोता इता; हल विदारित. 1107९166; 
11166. भग ०३,२; (२) न° ६५ निभान्‌ 
(पशप. देव विमान विशेष. }९2.1116 07 
0811687 66168619 ©. सम° 
२ &; 

किड़ा. खी° (कीडा) ५५८५५२२. बाल्यावस्था- 
[71 970; 11111100. खा० १०; 

किरणा. “8. केन) 2 ५? क्यो; क्योकर; 
कैसे ? 115; (1161018. “किरणा 
लद्धा किर्णा पत्ता विवा० २, १; 

किष्विस. पुं (किल्विष) (९) 316 २२०५ 
५ ०५ति. चाण्डाल स्थानीय देव जाति, 
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किटि-+सिय ॥ 


(र) 


[ ङडंड 





^+ 1111 9 ('18"0621-111;6 ©०8. 
भग० १२; &; (२) त्रि (५. मलिन, 
017४४. (३) सधम; नीय. ज्रधमः; नीच, 
110; #116. उनत्त० ३,९५; 

किंव्चिक्िय. त्रि° (किल्विपिक) (१) २५१; 
नीय. अधमः; नीच. 1100; 21687; 
9116. सूय १,१,३११६; (२) ५५ ५ 
त्‌ सग २६२६, भागने (नगरे. पाप फल 
को भोगने वाला दरिद्र, पंगु वगैरह. 
अ{61102 116 0 पा४§ ० 3; 
९.0. 161110196119; ९1100166 6४९. 
नाया० १,१; 

किव. पु० (कप) २ म मे "ऋषि; 
५. इस्त नाम का एक ऋषि; कृपा- 
चायं. }2108 0 % 826. “ सउ 
किवं"? नाया० १,१६; 

क्रि्रोरी. खी (किशोरी) ४५।२; २१५६१ 
4). कमारी; श्रविवाहिता युवती. ^ 
1118167; ^ ०018 01810. 
नाया० १, 8; 

कीव. त्रि° (क्लीव) ५४०; २१४. कातरः 
्रधीर. (0 2101$; 21560४९९. 
नाया० १,२१; 

कीलणधादईै. खी० (-क्रीडनधात्री) . ५।॥८३न्‌ 
२५१२२ धपय (त. बालक को खेल कूदं 
कराने वाली दादे. ^ 11136; ^ {05 
{161-1107061. नाया ० १,१; . 

कीव. पु° (कीव) > ५६04 7म ५५. 

पत्ति विशेष. 7116 0 ४ 0110. पन्न 

१, १; 

कु. श्र ° (ऊ) विश; १६५२. विशेष; ज्याद्‌ः- 
1/1 08019. नाया० १,१४; 

कुड्य. त्रि ° (कुचित) ५५५२९ ; रप्र 
श्रवस्पन्दिति; त्रित, 00260; {1 1- 
©1166. ° &; 

कुःडल. पु° (कण्डल) (१) ४ ६९० ^. 


((-0. 181048111\/80॥ 48111 01661101. [10411260 0 €810011 


देश विशेष. {81116 0 % @0ए7101$. 
जीवा० ३; (२) मॐ भवृतवु 1. पवत 
विशेष. 106 0 9» 1110 प्16870. 
ठा० १०; (३) 31८ २४२. गोल भ्राकार- 
4. ९110616; ^+ 10706. सु च० & २; 
कथ. पु° (कन्थ) म२-६ €[स्त-पनान्‌। 
(४६५५१ ६५ (१२५. चमरेन्द्र की हस्ति- 
सेना का श्रधिपति देव विशेष. }९ 21116 01 
2 ©01111118.116111& ०.  (श्य- 
16110183 21.110 07 6161011४008. 


ठा० €, १; 
कुदुकर. पु° (कन्दुक) २४ ५२५(तव्‌ "म्‌. 
वनस्पति विरेष. ^+ 1016४ 


ए१९८९४४016. पन्न ० १; 

कुःभग्ग. न° (कुम्माग्र) १६ ६९ [२ ॐ 
१२५२. मगध देश प्रसिद्ध एक परिमाण. 
^ 02.116 11686016 10 
11802118. नाया० १; ८; 

कुभारावाय. पु (कम्भकारपाक) स 21. 
कुम्हार का वतन पकाने का स्थान, ^ 11111. 
खा० = 

कुट. पु° (कोष्ठ) ।२।. कोठा; कुशल; धान्य 
भरने का बड़ा भाजन. ^^ &1211215; 
^ 8{01:6-100111. परह ० २,१; -वद्धि. 
त्रि (वुद्धि) >>०५।२ ०५९( न {७ अू6- 
1२. एक बार जानने पर नहीं भ्रूलने वाला. 
06 110 १068 7109 {0160 {197 
11001118 01166. पणएह ० २५१; 

कुड. पु ° (कट) ७।थ] ११२५ ° धन्‌ स्थान. 
हाथी वगैरह का बन्धन स्थान, ^ 71866 
0 11410 9 ननी 606. 
नाया० १,१; 

कुडंड. पु ° (कदंड) ५२ (१९५, ०१५ २॥- 
गे। साग तणञ्यनौः इषम ७ त २० 
५, पाश विशेष, जिसका प्रान्त भाग 
काष्ठ का होता है एेखा रज्जु पाश. ^ 110 





-कुःडंडिम ] 


( २६ ) 


[ङढग 





01 11/16 01 €016्‌. परह ० १,३; 

कुडंडिम. च्रि° (कदषिडम) ६९४ ४।> 14 
<© दण्ड देकर छना इद्र दन्य. 
५४ 6811 81196116 0$ {60166 
211त्‌ ])प111511111612 ४. विवा १,३; 

कडय. पु° न० (कृटज) मे शक्ष्वु म. 
वृत्त विशेष; करेया. } 21116 07 ९ 166. 
नाया० १,६; पन्न ° १७; 

कुडव. पु° (डव) ।०८ (त सॐ 
५५. श्रनाज नापने का एक माप. ^ 
1116206111.6 01 @1*21. नाया ० १,७; 

कुडंवय. पु° (ऊस्तुम्बक) (१) ५.२५(१ (१२५; 
६।९॥॥. वनस्पति विशेष; धनियां. ^ 1114 
0 606४8016; {1116 €0112.061 
{01811 01 16868. पन्न ० १; (र) 
र्मे न्4तदु ०-६. कन्दु विशेष. ^ 1.12 
0 0111005 100. उत्त ° ३ ६8८; 

ऊकुणिम. पु०न० (कणप) > "२४५ स० 1 
(२१. नरकावास विशेष. }¶ 21116 2 211 
2,00०९ 7 11811. सूय० १, £» १, २७; 

कुतित्थ. न° (कती) ६पत ६२-५. 
दूषित दशन. (1011611110110016 8611001 
0४ 8861 0 71110807. सूय 
नि १; १, १, २३; 

कुमंड. पु ° (कुभाण्ड) ६१ विशेषन ॐ 
०८(१. देव विशेष की एक जाति. ^ 1:1त्‌ 
07 ४116] 08. ० २,३; 

कुभंडिद्‌. पु ° ( कभाण्डन्दर ) ५७५९२ ६२५ 
२५।]. इन्द्र विशेष; कुभार्ड देवों का 
स्वामी. 11118 ° [९101809 
०08. खा० २, ३; 

कुमार. पु° (कुमार) (१) ५२०८. युवराजः; 
राज्याहं पुरुष. ^ 211106-05021; 
(11000 -]01166. परण्ह० १, &; (२) 
` ७।२. लोहकार; लोहार. ^ 1018.01- 
81111111. “कुमारेहि अयं उत्त 


(उ) स्सित्‌ १२; 1 २. ङर्पित मार; 
्रत्यंत मार. 506851४8 1062178. 
नाया० १, १४; 

कुसुदागर. पु (ऊखुदाकर) ४५६५] भरे 
५५. कञुदो से मरा इरा वनः; ङुद्‌ खण्ड. 
^^ {0168४ {11 © 1056६. पर्ड० 
९) 9; 

स्मार. पु ( कर्मार ) ५२५ ६९॥ मॐ 
गूमनु नाम्‌. मगध देश के एक गाव का 
नाम. ९2116 9 2 »111४6 तण 
11222118. अ्राया० २, १६, £; 

करय. पु० (ऊरक) १२५६१ [५२१५. वनस्पति 
विशेष. 21116 9 > [08776 
४6862018. पन्न ° १; 

करा. खी० ( करा ) भञम्‌` सू(>4 अञ क्तेन 
वपं विशेष; अकम भूमि विशेष. ^ 
10810162 16100 10 -& 1587108 
01111. ० २, ३; १०; 

कुरू. पु० खी० ( कुर) ४३ १९। 8८५ 
थय्‌€्‌; ४३२५ 0. कर्‌ वंश मं उत्पन्न; कर 
वंशीय.{30111 111 [राप श्111$.ख०& 

कुल. न° (कुल ) ४6. वश. 11115. 
-दइंगाल. पु० ( अङ्गार ) ४५।५। ॐ 
ल२1९न्‌॥२; राया. कल मे कलंक 
लगाने वाला दुराचारी, ^ 1112.11 110 
1111115 11183 {81111 ठा०४, १; - त्थ. 
त्रि° (स्य) ५, ६ ५ २३. लीनः 
खानदान वंशका. ){ # &००6 {0115 
४ 611-00171. नाया० १, €; 

कुसर्लिय. त्रि° ८ ङशस्यिक ) ०>भ। ५२८५ 
२९५ प गयु इष्यते. जिसके भीतर 
खराब शल्य घुस गया हो वह. 9८1110168 
2 00118616066. षर्ह०° २,७; 

कहग. पु ° (हक) म्भे न्गतेदु ॐ=६. कन्द 
विशेष. 1२818 ग ४ 0पाए00प 
1009. उत्त ° ३६, &&; ॑ 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


व 


वो 
कनक | 


=-+-4 च 


जोक करन "क 
= क 1 


कुहर ] ( ३० ) 


[ केसरी 





कुण. त्रि ° ( कुधन ) २५८५५ >"; ६2९. 
ल्य धन वाला; दर्द. 101060४; 
2९66; 12001. पर्ह० २; १; त्रि 
(क्रोधन) ३५4; !५ ४२।२. क्रोध; क्रोध 
करनेवाला. \भ४ 12017]; 4716115. 
पर्ड ० ९४७; 

कुहर. न० ( कहर ) [५४; ५५९५; ६२. चिद्र; 
बिल; विवर. ^ 11018. पर्ह० १, ४; 

कुदेड. पु ( हेर ) २५५८४५२ ५०५५२ 
म-त->\{ २4. चमत्कार उपजाने वाला 
मन्त्रतन्त्रादि क्तान. 1९100166 


21200198 8९, 70 पटाद य~ | 
केयण. न० ( केतन ) ( १) ५1 ५२. वक्र 


0९61. “कुहेडविजासवदारजीवी' उत्त 
२०, ४८; 

करुञ्मण न° ( करूनन ) ( ९ ) वन्त २६. 
न्यक्त शब्द्‌. (00106; ५9४ 21011118. 
(२) त्रि २~४त २६ ४२२. एसा 
भ्रावाज करने वाला. }{8.1.118 11015 
{11100 5011 ग० ३, ३; 

कूड. पु० न° (ट) (१) (नप ०८४ 
१२९. रान्ति जनक वस्तु. ^ {11171 
९2715171 ©0711751011. भग० ७; 8; 
(र) पपायुमय यनन (विशेष; भारवाले 
मे ५।२द्‌ न्‌. पावाणमय यन्त्र विशेषः; 
मारने का एक प्रकार का यन्त्र. ^. 6011 
6688160 !*62{00 1218908 07 808. 
भग० १९;--च्रागार,. न° (ञ्रागार) (९.२ 
२५।. हिसा स्थान. ^ 01208 
1111178. ० ४, २;--ग्गाद.पु° (आह) 
६०१] %वे।न ५२।५५२. धोखे से जीवों 
कों फंसाने वाला, 016 110 06061४88 
91111118.18. विवा० १, २; 


क्रय. पुं (क्प) ध], ते4 (गरे रभवय 


(न्‌. घी, तैल वगौरः रखने का पात्र; तुप. 
^ 1621062 ए 6888] {0 ©1166, 011 
©{0, नाया० १, १; श्रोव° 


कूवर. पुं° न° (कूवर) ५५।यलु ४ २१५५; 


५९।९। २ सग. जहाज का एक 
श्रवयव; जहाज का सुख माग. 1116 
08९]; ° 9 3111). नाया० १; 8; 

करूटंड. पुं० ( कूष्माण्ड ) ०५१२ देवेन मे$ 
०[१. व्यन्तर देवां की एक जाति. ^ 
४811680 9 ४ $ 210४1 2०५8. पर्ड° 
१, ४; 

केद्मग. पुं० ( केतक ) (८; (२.1. चिन्ह; 
निशान. ^ 81011; ^ 1112115. दा° १०; 

केञज. त्रि ( क्रेय ) १२८५. ५२. वेचने की 
चीज्ञ. ¢ 1111118 0 6 ६0०1त्‌. ग०&$ 


वस्तु; टेढ़ी चीज. ^ ©1001:6त 11172 
(२) सत; सदत्‌ २५।न्‌. संकेत; संकेत 
स्थान, 4 [1866 2 धा 
01 25816118.1011; 12606४9 0प§. 
चव ० ७; 

केवल. च्रि° (केवल) (१) २१५२; (६. 
्रनुपम; अद्वितीय. 1110011110812/016; 
1196111688. भग० 8, ३३; (२) १६; 
स्‌ तरत समिर. छद; अन्य 
वस्तु से अमिश्रित. [2प16; 71017- 
160. दस ०४; (३) -त; १ २९१. 
अनन्त; अन्त रहित. 1101685; 111- 
1116, विशे० ८४ 5 

केवलिपक्खिय. चरि ०(केवलिपाक्तिक) (९) २५५- 
९४. स्वयबुद्ध. (116 110 1060017188 
681111811676त 1 11111881 ग1॥0- 
0 706 81त ॐ > 01666007 
60. (२) ०८६५ त ५५२. जिनदेव; 
तीर्थकर. ^ 11180160; 4 1111- 
2111381. भग० 8, ३१; 

केसरी. स्त्री ( केसरी ) ०५२ “केसरिया 
५.६. देखो (केसरियाः शब्द्‌. ४106 

(केसरिया नाया० १, &; 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0166101). 10411260 0 €81001॥1 


कच्छ] ( ३१ ) [ कोसियार 


कक्कर नन नोर 


कोच न° (कौत्स) (९) 3\।ल॒ (१२५. गोत्र न मे म>&॥. गान्धार माम की एक 


चि्तेप. र्106 9 » एष्णटपाश्य 


11116826. (२) त्रि रल गान्‌ म्‌। | 


७.१. कौत्स गोत्र मेँ उत्यन्न. {30111 
111 [९8४58 {21111 ठा० ७; 
कोच्छु. त्रि (कत्त) (९) 8६२ २५; >< 
२५१९. उद्र संबन्धी; उद्र से संवन्ध रखने 
वाला. {26181118 0 116 09. 


(२) ७६२ अदेश. उदर प्रदेश. {116 06115. 


नाया० १; ९; 

कोदतिया. स्त्री° (कदयम्तिका) २५० मे 
[२ 1२. शअ्रनाज को कूटने वाली. ^ 
{४0111211 = +#110 ए0पय0तव३ दष्ण. 
नाया० १, ७; 

कष्टम. पु० न° (कुट्टिम) (*) २८ 
&\ (२. रत्नमय भूमि. #11 1111216 02 
1४९१९७६ 1100४; €"०पा)त 8१60 
\\1911 [6610 पऽ 370116६. नाया १२; 
(२) £ या मन्‌ मचल ५२. एक 
या अनेक नला वाला घर. ^ 1107188 
1971118 0116 01 11180 80168. 
चच ० 9; 

कोटर. पु° (कोष्ट) ५।२२॥; ५२५ ५२५ म 
2161 -त्‌२ २५ +&!लव १. धारणा; अ्रव- 
धारित श्रथ का कालान्तर में स्मरण योग्य 
स्वस्थान. {1116 {४८ ° 16) 
1112 71 16 11126; ¢ 2००६ 02 
16610186 1061101. नदी ° १७६; 

कोडीण. न° (कोडीन) (†) ॐ ^ 9 
ॐ ओन्‌, मे लस्‌ गान्‌ नी मेड २५५५५ 
३५ छ.इस नाम का एक गोत्र, जो कौरस गोत्र 
की एक शाखा रूप है. }48.116 07 ४ 
11768९8. (२) त्रि ते गान्‌ म्‌। उत्पने 
थय्‌५. इस गोत्र मँ उत्वन्न. 2307171 17 
01118 {शि्ा11क$क. स०७; 

कोडीमातसा. स्त्री (कोडीमातसा)०॥*५।२ २ 


मूर्च्छना. (111 1111516) 47 190- 
1121011 21 116 1111 01068 ६€्ला 
11111181" 11068 ग ॥176 -[7ताश्मोः 
(21117. ठा० ७; 

कोडविय. पु° (कोटुभ्विक)) () ५५ 
>; गमन्‌ २५ यस्‌. अम प्रधानः; 
गांवका वड़ा श्रादमी; ^ 1684111 
11121 111 2 1118946. पण्ड १; &; 
(२) त्रि ४५५ (तपन; ॐ“ 
२४।६॥. कटुव मेँ उत्पन्न; कुटु ब संवधी. 
(०9४17 0 9 {91011 जीवा० ३; 

कोटिक--य, त्रि० (इ्ष्टिक) 1८ ` २।२५। 1; 
9141 य॥. कुष्ठ-रोगी; कुष्ठ-म्रस्त, ^ 16060 
1४11 16ए000इ्. पर्ह० २, £; विवा० 
१, ७; 

कोत्ति्य. नं° (कोच्रिक) २४ ५२ 9 ५६. 
एक प्रकार का मधु. ^ 1.1 0 
1101169. ठा० &; 

कोप्प. त्रि° (कोप्य) >> {प४२. देप्य; श्री 
तिकर, (00105; [21581668016. 
‹“श्रकोप्पजंघजुगलाः” पराह ० १, ३; 

कोरंग. पु° ( कोरङ्क ) भ ०१4 ५६. 
पत्ति विशेष. ^ 1:11 07 114. पर्ह ° 
१, १; 

कोल. न° (कौल) २॥२ २५५). बद्र फल 
संवन्धी. 1\6181111& 0 †16 एपा४ 01 
1) प06, भग० &, १०; --द्धिय न° 
(शअरस्थिक) भार त्‌ ध्णीये. वेर की 
गुटीया, ^\ ६666 0) 5016 19 
{1119  ]प] प06. भरा० 83१०; 

कोसला. स्त्री° (कोशला) २य॥५५। > ~प; 
४।२५ दंश, अयोध्या भ्रान्त; कोसल देश, 
^ 010२ 12151160. जग० ७; ३; 

कोसियार. न° (कोशिकार) २९५ ५१२५. 
रेशमी वस्त्र. "1116 511. ठा° &› ३; 
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कोह ] ( ३२ ) 


कोह. पु (कोथ) २५५ ते. सड्ना; शीणंता. 
26608. भग० ३, ६; 

खदश्म. न० ( खादित) मे०८1. भोजन. 
2117161. ० ४, ४; 

खंडण. न° (खण्डन) पि ४६; "२. चिच्छेद; 
नाश. [26810067071; पिपा. नाया० 
९१; ८; 

खंडपट्ध. पु ° (खण्डपट) (९) %५२५२, दयूत- 
कार; जुनच्नरी, ¢ &श10167. विवा० 
१, ३; (२) श्रत; शय, धूतं. खग. 4. 
1006; 4 ©11689. (ॐ) सरयू 
| ०५७१२ ॐ२५।२. अन्याय से व्यवहार 
करने वाला. (116 110 20४8 110- 
"07611. विवा० १, ३5. 

सखंडभेय. पु° (खण्डभेद) १२ न्‌ ॐ 

ध्नते; पलथतु मे नवतत पथञ्डरयु. 

विच्छेद; विशेष; पदाथ का एक तरह का 
पुथक्करण, 31.68.118 07 11178 
171 16668. भग० &› ४; 

खंदसिरी. स्त्री° (स्कन्दश्री) अ य] से- 
पतिन स्नीव म्‌. एक चोर सेनापति 
की भायां का नाम. 2116 9 8 18 
0 2 {1-60101118061. विवा० 
१, २; 

खंधमंत. त्रि° ( स्कन्धमत्‌ >) २४५ १५}. 
स्कन्ध वाला. 29118 510716615. 
नाया० १; १; 

खंभालण. न° (स्तम्भालगन) २७6! साये 
५।[६व तेः थम्भे से बांधन।. 3101716 
1011 ‰ 70050 0 11192. पर ० १,२; 

खरग. त्रि ° (खनक) ५।६।२. खोदने वाला. 
076 110 4188. नाया० १, १८; 

खत्ति, पु० स्त्री° (त्रिन्‌) ०५ “खतिच्य'ः 
४.६, देखो ^“ खत्ति्र ` शब्द्‌, #106 
.खत्तिश्रः सृय० १, &, २२; 

खरं, त्रि° (खरंट) (९) पिररथ२ ५२२. 


((-0. 481048111\/80॥ 4811 0601101). [10411260 0 €81001॥1 
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धूल्कारने वाला; तिरस्कारक. (716 110 
01302178 01 0071611110४8. (२) १५. 
२.२. उपलिप्त करनेवाला. (2116 ४110 
2710175 01 0681116213. (3) अशुचि. 
पधथ, च्रश्यचि पदार्थ. 11 17110 
1111110. ा० ४, १; 

खवा. स्त्री° (कपा) २[>. रात्रि; रात. 4. 
111211४. -- जल. न° (जल) (६. अव-- 
श्याय; हिम. 11057 [2.० ४, 9. 

खार. पु०° (तर) ५२4१. तरण; करना;. 
संचलन. (116 8८४ ° 11077 0 
॥116117118, ग० ८; (२) अरम; म. 
भस्म; खाक. .^+51168. नाया० १, १२; 
(3) तरि ° ४७ब्‌। २५॥६ ५८]; ॐस्वा य ०८. 
कटुक स्वाद्‌ वाला; कटुक चीज 31761; 
^ ९11; 7 पा02७10. पन्न> १७;--वावी, 
खी° ( वापी) ५५२५ भरेव अर्ध 
त्तारसे भरी इद वापी. ^+ ,,6]] 
21181118 फ ४61. पर्ह० १; १; 

खारतउसी. खी ° (्तारत्रएुपी) ५२५६१ पि. 
कटु त्रपुषी; वनस्पति विशेष. ^ 111. 9 
1091109" ४6९९४०1९. पन्न ° १७; 

चिल. न° (खिल) ७५२ ९२. अकृष्ट मूमि; 
ऊषर जमीन, ^\ {01606 0 26 07 
11611१86 197त्‌. पर्ह० १,२; 

खी. त्रि° (कीण) ६0२५२; धस गयत. 
दुबेल; कश. 11180126; 11620; 
[)11111118160. भग० २, £; 

खीरपृर. पुं° (कीरपूर) ७५८10 ६५. उबलता 
इच्चा दूध. {1116 00111 11111. पन्न 


१७; 

खीरिज्माण. त्रि° (कीर्यमाण) ° २९ 
४२५२ नतु इयते. जिसका दोहन 
किया जाता हो वह. 1/11}108. आया ०२ 
१; ४; 

खुभण. त्रि (कोभण) के!९1 3 


# 
५ 
# 
# 
क 
स 
शः 








( 


खुडग | 


स्तोभ उपजाने वाला. ^ 10211116; 1215 । 


प11118 १,।१; 
रुड़ग. प° (क्षठ्लक) (‰) न २।४; तु 
[शप्य्‌. छोटा साधु; लघु शिष्य. ^ 
$01111261 82121 01 प]011. सूय° 
१, ३, २, ‰; (२) २4; म उर] 
41. अंगुलीय विशेष; एक प्रकार की 
्रंगुरी. ^\ 1111 07 1171. अओरोव° 
डा. खी (जुद्रिका) (९) "1; तध 
लघु; नानी. 8111211. खा० २, ३; आया० 
२, २, ३; (२) "व तनाव; -ममयु. 
उवरा; नहीं खुदा इरा छोरा तलाब. ^ 
&118 1] 70116. जं° प०१; परह ०२, &; 
खेज्जणा. स्री ०(खेदना) ५६ ३२४ ५५९; भे६. 
खेद्‌ सृचक वाणी; खेद. ^ [)666]2 
0 \]01€85111 80110. नाया० १,;१८} 
खेत. न° (तत्र) ७; =). भार्या, खी. ^ 
118. दा० १०; -पलि्मोवम. न° 
(पल्योपम) ५८1च` ५५५ १२५. काल का 


रु 


ह = । 


नाप विशेष. ^ [21616] 81 11168516 | 


01 11116. श्रखजो° 

खेत्तारिय. पुं° (कत्य) ५ ९ म्‌ ०८-मे- 
6 4५. च्रायं भृमि में उत्पन्न मनुष्य. ^^ 
11811 {071 17 4.12, ©. 
पन्न० १; 


खेम. न° ((्तेम) २६५ वर्थ ५२१५५, प्राक्च , 


वस्तु का परिपालन. {21646111 ए 1181 
13 800 71160. नाया० १, ‰&; 

खेवरण, न° (तपण) २७. मरण. 86116111; 
21166118. नाया० १; २ 

खोद्‌, पुं° (कोद) (९) २ ५२९ ते; [१६५२५ 
चृणेन; विदारण, 72011101; ©1116- 
1118. भग० १७, 2; (२) २२4 । रस. 
इन्त रस; ऊख का रष. ध 166 0 ॥16 
8108.1-068.116. सृय० १, ६; २० 

सखोम. न° (सौम) (९) शथुुः "नथु ५५७ 


४. 


8 
। 


0) 


[ गथ 





सन का वना ह्र वख. [चाथा 
८101, 1111670 ९101. पर्ह० २, ४; 
सम० १२३; भग० ११, ११; (२) रश्मी 
१२. रेशमी वख. 9111२610 ९1010; ७0 ए- 
671 §1]}६. (उ) त्रि ०५२ स“; शयु 
२५१ {1}. अलसी; संबन्धी सन संवन्धी. 
[थद ६0 16111) 01 1118666. 
खा० १०; भगण० १; 

खोमपसिख. न° (ज्ोमप्रश्न) ३६ विदे; 
नटेन वदम्‌ हेतताल माल्थन्‌ अराय. 
विदा विशेष, जिससे वख मं देवता का 
ग्राह्वान किया जाता है. ^ 21.616घ]21: 
11241681 51111. खा० १०; 

गं गा. खी० (गङ्गा) (९) 31211! मते ॐ 
भ(२२॥य्‌ (१३५. गोशालक के मत से काल 
परिणाम विशेष. ^ 02116 
1168816 9 1106 »166 
(0०६1112. भग ०१५८६८२) ५५१ ७ 
न मतल म्‌. सीष्मपितामह की 
मता का नाम. 21116 ॐ 6 
11101161 01 131115111112. नाया ० १,१६; 
न° (गरड) ६।५; ४, दोष; दाग. 4. 

पिपा; ^ 5721. सूय० १; ६, १६; 

गं डवाशियः. स्त्री° ( गसर्डपाणिका ) ५ स्व्‌ 
५।त विरे. बांस का पात्र विश्तेष. ^ 
10211612 »९856] 1086 र्भ 
09111000. भग ० ७; स; 

गंद्ूल. पु ° (गण्डोल) मॐ न्गतन्‌। ॐड। न 
०२ १६ थाय 9. कमि विशेष, जो 
पेट मे पेदा होता है. ^ 1.11 07 1705607 
पन्न० १; 

गं तिय. न° ८ गन्तृक ) मे मरत धस. 
तृण विशेष..^ 1:11 07 &1888.पन्न ०१; 

गंथ. पु° (न्थ) २५०८१; २५१ |. स्वजनः 
संबन्धी लोग. ^ 16191198; 4 111<- 
1118911. परह २, ७ 


ट 
9 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0601101). [10411260 0\ €681001॥1 


भ पक्क प्‌ 
+ „59 3 ` ड 


मी 0७ ज न र कक" र कङिः-के  : 


गंध] ` 





गंघ. पु° (गन्ध) (१) यूय १२५. चण 
विशेष. ‰ 1:17 9 0४0९1. परह० 
१,१; (र) च्रि° १६५ यु (प्यथ). गंध 
युक्त(पदाथ) 1124121; [261.{71116त्‌. 
सूय० १, ६, १९ ; -शओ्रोदग. न° 
(उदक) २1४५१ ९/1. सुगन्धित जलः 
सुगन्धित-चासित पानी. 12.12.110 
प 2.61. ओ्रोव० विवा० १, 8;-दय.न° 
(अहक) २५ नु २९. गंधद्रव्यका 
चण. {20\,त61: 01] शर{प706त्‌ इप05- 
7211668. ठा° ३, १;- वद्य. न° (वत्तक) 
सगधित्‌ तेप ६०५. सुगन्धित लेप द्रव्य. 
(पदा नाप्पलया. विवार 
१, €; 
गंभीरपोय. न° (गस्भीरपोत) २ (१२५. 
नगर विशेष. 21116 0 ©], नाया० 
१; १७; 
गणग. पु° (गणक) ७ ५२}. भंडारी; मार्डा- 
गारिकि. ^ 116057161; ¢ ऽ 1.6- 
10766102. नाया० १, १; 
गणाजीव. पु*° (गणाजीव) २।९८। ^।२५५] 
[>4}& ५२२. गण के नाम से निवांह 
करने वाला. 0116 110 1110.111{21118 
11108817 071 16 1181116 07 1118 
01888. ठा० %, २१; 
गमा. (गमया) खी०(गमन) २८५; ति. 
गमन; गति. 210४6111616; 2701010. 
डा० 9, ३; नया १; १; 
गयक2. पु 9 (गजकर्ठ) मे म ४५२ब्‌ २९१. 
रन विशेष, ^ 1.11 0 1661. राय° 
2७; 
गथमार्िणी. खी° (गजमारिणी) ५२५१ 
(व, वनस्पति विशेष. ^ 0210169? 
1171 2 * 6९62016. पन्न ° १; 
गयवद पु ० (गजपति) ग्‌ 4; भ्र ५५. 
गजेन्द्र; श्रेष्ट हस्ती, ^ 10141 616- 


( २ ) 


| गामचघम्म 


1011811६. नाया० १, १६; 

गव, पु° सी (गो) ५२; ०गन्‌त२. पञ; 
जानवर. 411 21111121. सूय० १, 
२, २३, ८; 


| गवक्ख. पु° (गवाक्त) ३ २५ (त ५4 


(0 
। 


२८ {42. गवात्त के ्माकरति का रत्न 
विशेष. ^ ].171त 0 ¡6५५ 187६ 
16 {01111 2 8 811-11016. 
जीवा० ३; 

गवेसरत्तार. त्रि° (गवेपयितु) २५ ५२२ 
गव५४, खोज करने वाला; गवेपक, (116 
1110 56161168 01 1710 168. 
ख० 9; २; 

गवेसणया. खी ० (गवेषणा) [£| ५९९ 
४२१. भत्ता का ग्रहण. (12]:1118 ° 
811115. ठा० ३, ४; 

गहर. न° (रहण) (१) 212; २1 ५|>८. शब्द; 
्रावाज्‌. ^ \+01त; ^ <0116. श्राया 
२, ३, ३; (र) सुभ य अल्यु. 
चन्द्र सृयं का उपराग, ^11 60111088 
{16 1110011 216 पा. भग० 
१२, ६; 

गहर. न° (गहन) 2] 12२; >।न्‌] मत. 
वृत्त गह्वर; वृत्त का कोटर. {116 10110 
0 2 {166. विवा० १, ३; 

गदि. त्रि° (गृहीत) (१) २ ५२५. स्वीकृत. 
4 €066106त. ओओव० ठा० ४, ४; (२) 
० योध. ज्ञान; उपलब्ध; विदित. 
९110911; (11161300. उत्त० २; 

गागर. पु° (धरर) सखीन्‌ भटेरवतु मॐ 
५२. ५।धरे\. खी के पहनने का वख विशेष 
घाघरा. ^. 0616086; ¢ &0 फ 
(011 1 01181. परह ० १, ४; 

गामधम्म. पु० (आमधमं) (१) (१५५९ 
61५; विपरयना ४२५. विषयाभिलाषः; 
विषय की वान्डा. 1265716 , 0 01- 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101. 10411260 0४ 68104011 


वि 8 








गार | ( २५ ) [ गष्प 
141 1€्<प168. खा (२) | गिला. खी० (ग्लानि) (१) २।ग. रोग; विमारी.. 
£ (>; २4९॥त. इद्ियो का स्वभाव, ^ ०156236; 81610688, (२) भे 
र 26168 ग 015 0 8671856. | था. खद्‌; थक. 11४06610; 
(३9 ५५ भअद्ति. विषय प्रवृत्ति.  -{+8्द्प01. खार ८; 


171]08111& ॥116 €] 00}6698. 
स्राया०(४) २२4. मेथुन. (गपा. 
सृय०१,२,२, २९८३९) २।५न। धम; गामनु 
अर्प, गौव का ध्म; गोव का कत्तव्य. 
[पटर ४ »111246. खा १०; 

गार, न० (अगार) धर; मथन. गृहः; घर; 
मकान. + 1107868; 4 ०९1112६, 


खा० &; 

गारि. पु० खी ° ( अ्रगारिन्‌ ) स २।।; ४२५ 
गृही; संसारी; गृहस्थ, ¢. 11038 
1101061. उत्त० ‰, १३ 

गारूड-ल. न० (गारुड) २५२ (१२५; > 
शास तिप्‌; स्प [३५4 नाथ मन 
०५ युन ४२५म्‌ः आान्यु 8 त शास्त 


शाख विशेष; मत्र शाख विशेष; सपं विष 
नाशक मन्त्र का जिपमें वणन हो वह शाख. 
4 1021016ए121 ४01 प्ा716 17. 11161 
7116 01180111 2242118 &7816 
[0018071 15 64611060. ढा° &; 

गाह. पु° (गाध) ५. स्ताघ; थाह, -‰ 
8118110 01966; 3000700. ° 
2; 9; 

गाहण. न° (आहण) (१) स; २६५१. 
शाखः; सिद्धान्त. ^ 56117016. (२) 
पचञ वयन्‌; उपहृश. बोधक वचनः; 
उपदेश. {118110101; ^त४166. 
पर्ह० २; २; 

गाहवद. खी° (ग्राहवती) +£ २५. नदी 
विशेष. 21116 0 & 11४61. ठा०२, ३; 

गिरा. स्त्री अह) २६4; ९७ ४२4१ 
उपादान; अदान. ({121.1116; 46660 
118. उत्त १६, २७; 


गिलाशि. खी० (ग्लानि) उ५।[; भे&; था. 
ग्लानि; खेद; थकावट. 10>112/785101; 
218 प€. ठा० &; १; 

गीय. त्रि° (गीत ) (१) अ्थित्‌; अतिषान्वि. 
कथित; प्रतिपादित. [1012/11166; 1, 
07106. नाया० १,१; (२) सि; 
(२५.५1. म्रविद्ध्‌; विख्यात. ४४ 611- 
1110170; 6010116; (€1€19- 
760, सन्था० 

गजा. खी ° (गुन्न) मॐ ५९।७्‌. परिमाण 
विशेष. ^ 02.116] 16856. 
ठा० 2, ९; 

गंडिच्म. त्रि° (गुरिडित) (१) <] चथ; चे'तथ` 
लिप्त; पोता इरा. 81168766. विवा० 
१, २; (२) २५. म्रेरित. 121160{60; 
36119. परह ० १; ३; 

गडा. खी० (गुडा) (१) ९।था4 नय. हथी 
का कवच. 411 81111071 0 871 616- 
1112. (२) वाद ५१य. चष्र्वका 
कवच. ^. 12181] 0 9 10156. विवा० 
९.१२ 

गडिच्य. त्रि° (गडित) ५१ ५२७; ५५५५२ 
पट्‌". कवचित; वर्मित, 11110160 

21166. विवा० १, २; 

गण. पु° न° (गुण) (१) > २५. प्रशंसा- 

~ 012756. नाया० १, १; (२) अय; 
१२०८. कायं; भ्रयोजन. 47 0016600; 
4. 1100868. भग० २» ९०; 

गत्त. न° (गोत्र) २।४६५७५ . साधुत्व; साुपन 
3211101111685. सूय० २, ७; ९०; 

गप्प, चनरि° (गोप्य) (१) सप ल।५४. 

< दविपाने योग्य. ४१ 01105 0 06 &00- 


((-0. 421048111\/80॥ ॥\॥81 (0661010. [10411260 0 6७810011 


(1 


जि २4 छः 


1 = ककय ^ क = कद डे : 


गुलि्मा ] 


९९.160 01 17060. (र) न° मेत्‌, 
एकान्त; विजन, ^ 10116] 01 1.6116त्‌ 
11968; 3011४706. ख० ४; १; 

उुलिच्या. खी० (गुलिका) २०५ ६०५ पिरे. 
वणक द्रव्य विशेष; सुगंघी द्रव्य विशेष. 
^. 0211९ पाच 110४ ऽपए- 
8{81106. रोच ० नाया० १, १; 

विय. त्रि (गुप्त) ५४4; ६५५. व्याकुल; 
सन्ध. ^ &1#060; 36116160. 
ठा० २, 9; 

रोदि. त्रि° (गेहिन्‌ ) ५२ १71; 241. घर वाला. 
गृही. ^+ [0ए7561101061. (२) पु 
1२; (१. भर्ता; पति. ^\ 11150216. 
नाया० १, १४; 

गेडिञ्च. च्रि° (युद्धिक ) २८।स%१; ६९५; 
6२. श्रत्यासक्त; लोलुप; लालची. 
{10161 8,166.01 ०९४०४९१ 
0. पण्ड ० १; ३; ` 

गोर. पु° (गोचर) ५६५. छत्रालय. ^\ 
008161118. दृक्° &, २, २; 

गोफ. पु° (गुल) ५ गा६. पाद्‌ मन्थि; 
पैर की गांठ. {18 211]:18. पर ० 
१; 

जोगगह. पु ( गोयह ) २५०] २८२. गौ की 
चोरी. ^\ {116 9 2 (९0४४. पर्ड ° 
१, २; 

गोशिसज्जा. ्वी°(गोनिषद्या) २२ (१२५; 
०[य्‌न न्टेम्‌ मेख. शरासन विशेष; गौ 
की तरह वेठना. 91111 1116 & ९0. 

. ० १; १; 

जोतिव्थ. न° (गोती्थ) ५५७ सं£ [१ 
अ ०.२. लवण समुद्र वगेरह की एक 
जगह, ^ 71966 0 18१27 868 
80९. ठा० १०; ¢ 

मोत फुस्सिया खी ( गोत्रस्पिका ) १५ 
(22५, वल्ली विशेष, ^ 11110 07 1021- 


( २६ ) 


[ गोयमकेसिज 





॥10प्ा 1" €1.66106. पन्न ° १; 

गोशूभा. खी० (गोस्तूपा) ४-६.{ २४ = 
(६५ २०८५. शक्रेन्द्र की एक श्रम्र- 
महिषी की राजधानी. ^ ८8.010] 0 
©10\116त पव णल्छा 9 911४1 
९1160112. खा० ४, २; 

गोधः. खी° (गोधः) घे; स्प मे न्नपि 
गोह; हाथ से चलने वाली एक सोप कों 
जगत. ^ 1:1110 -01 11८2104. पर्ह० १, 
१; नत्या० १, =; 

गोभद्‌. षु"° (गोमद) > ५ अ चै 
२।[6७६। (पताव म. श्रेष्ठि विशे 
शालिभद्र के पिता का नाम. }21119 9 
2 6211 11121. खा० १०; 

गोञुदह्िञ्. न° ( गोसुखित >) २॥.। >(£" 
२५२ १८] 46. गो के सुख का ्राकार 
वाली ढाल, ^ 811161त्‌ 1185117 {6 
{0110 9 > 60 "उ 12011. नाया 


गोभ्मिञ्च. पु० (८ गोल्मिक ) (2८1; ग 
२६।४. कोरवाल; नगर रक्तक. ^ 1201106 
1112001511206. पर्ह० १; २; 

क ५ (2 0 (पे भ 

गोयम. घु° (गोतम) (१) 2८५ (१शे५. ऋषि 
विशेष. 21116 0 % §26. दा० ७; 
(र) 1 >। ५८1६. छोटा बेल. ^ $0111 
0. श्रोव० (द) अ 4५ न्ति, ० 
५1५1६ ६।२। (स! 0 > १।। त्‌! ५७ 
४२ छ. एक मनुष्य जाति, जो वेल द्वारा 
भिक्ता मौँगकर . अपना निर्वाह चलाती है. 
^ 1708116 61106 7 पा) 
061. नाया० १; १३; 

गोयभकेसिज्ञ. न०(गौतमकेशीय) ७प।२५५५१ 
@ ऋ ० 9 न्द, 
सनतु सेय सध्ययन्‌, न्टेम्‌ा यातम्‌ स्वग 
त [२ >\ स १।६ छ. उत्तराध्ययन 
> 
सूत्र का एक अध्ययन, जिसमें गोतमस्वामी 
प्रर केशियुनि का संवाद्‌ है ^ 72111 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0161101. [14111260 0 6810011 


गोयरभूमि | ( ३ 





\9 


>) [ चंदप्पभ 


घरिस. पुं (वपं ) धपणु; रजन्ते. घर्षण; 


९121 ©119.]0॥61 171 (प्तक 
211 91112 उत्त० २३; 
गोयरभ्रूलि. खी ° (गोचरभूमि) (९1! ५५७] 


०८२1. सिक्ता भ्रमण को जगह. ^. [1४९6 | 


{01 08211. डा० 8 

जोरच. न० (गोर) ५; गप. गमनः; गति 
10101; 70911612. ० &; 

जोल्ञ.न ०(गौल्य)(१) 31> १२५,१५१ 9ालन 
८ २11. गोत्र विशेष; काड्यप गोत्र की 
एक शाखा, 4 [0211९] 1111628; 
^ 01211611 9 [९2571] {21111 
र) त्रि ३।<५ लम तपन्‌. गौल्य 
गोत्र सं उव्पन्न. 30111 111 (शपा 
{211115. ० ७; 


गोचिद्‌. प° (गोविन्द) (१) (तष्य; ध्यु. 
विष्णु; छन्ण, 11 अ9016 


परा. (२) अ ॐ भून एक जेन 


मुनि. 41116 9 > वेश्मना 98911710. 
सख० १० 
घश्मरोश्म-यश्रीद्‌. ० (-घृतोद्‌ ) (१९) मः 


स£ नल्व ५९८ ध्‌] २५ ९ इय्‌ 
. समुद -विशष, जिसका पानी घी के तुर्य 
स्वादिष्ट है. }र21116 0 ‰ ३65 {116 भ 
61 0 11161 ४४९6 1116 (166. 
खा० ७; (र) म ५रन। १२९६. मेष 
विशेष. ^ 1:17त| 9 181. तित्थ° 
३) त्रि° णेव ५५९ ध सम, मधुर इ 
१६. ०८६।य्‌. जिसका पानी घी के समान 
मधुर हो पे्ा जलाशय. ^+ 261- 
1019600 {0501109 1118 &©166. जीवा० 
३; रायण० 
खणणिचियः. त्रि° ( घननिचित ) ५ २4. 
व्यन्त निविड. 66851४61 0671836. 
भगण ७, ८; 
खयमंड. पु° (घुतसण्ड) ७५२ ध[॥. ऊपर का 
घी घृतसार, [1006 (166. जीवा० ३; 


| 
| रगड़. {10018}; 11661071. नाया० 
| १, १६३; 
घरलंघल. पुं° (घलघवल। (५462 (०८; 
| ५[्‌ (३ग५. बलघल आवाज; ध्वनि विशेष. 
| ^ 7216167] + 80 पात ((8], 
| (1181. विवा० १, ६; 
| घाड . पुं (वट) (१) भिनत्‌. मित्रता; 
सोदाद॑. 7"1161103177. नाया१, २; 
(२) > नयत्‌ सग. मस्तक के 
नीचे का भाग. (1116 08४९] 0 #70 
1166]. नाया० १, त; 
घ्ाडिय. त्रि° (घाटिकः) ` [२त. वयस्य; मित्र. 
4 {11611त्‌. नाया ० १,२; 
चरस्थी. खी° ( चतुर्थी ) २६ ९(५त; 
२५५ अ. संप्रदान विमक्ति; चौथी 
विभक्ति. 1118 02.016 ७४६९. खा०य 
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खी ( चतुरन्तः ) ५२; ५२९॥. 
पुथिवी; धरणी. 1921610; 1976. 
सा० ७,९१; 


चं सथ. प"० (चन्चुक) (१) मेढ सनाय देश. 


"9 


नायं देश विशेष. 21116 9 श्ण 
41201 (०पणन्नि$क. (२) ते देशना 


२६५।२ ५५. उस देश का निवासी 
मनुष्य. 411 111118.10187 1 113 
0011111. परह ० १, ९; 

चंद दड. न° (चन्द्रकट) ३२४ पततत मे$ 
(२५२. स्वक पर्व॑त का एकु शिखर. ^ 
<111111016 0 {116 10016 सप6)0४- 
[र2. गा० य 

खंदरग. न° (चन्दनक) (१) ४२५ चद्ण 
२.६. देखो “चंदण' शब्द्‌. ४106 “चदृण. 
(र) षु० सेधन्धिय ०८. (िदेष. दवीन्डिय 
जन्तु विशेष. ^^ 1770त 0 10860 
1188111 0 8603068. पर्ह० १, ९ॐ 

चंदप्पम. च्रि° (जचन्द्भरभ) 49 सिसन. 


((-0. 121048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


चंदोवग | (२८ ) [चलिदिय 





चन्द्र का सिंहासन, ^ {1110116 0 116 गाडी. ^ (2/1. दस ० &› १; 

1110011. नाया० २, १; चक्विय. पु० (चाक्रिक) [2 मः ०1. 
खंद्योवग. न० (चन्द्रोपक ) स५।२॥ त मॐ भिच्वक की एक जाति. ^^ 1.1 9 

७५४२७. संन्यासी का एक उपकरण, 11 1116110108118. नाया० ९, १; 

2171616 0 प§७ 9 9 868९61९. | चड्खार. च्रि° (चटुकार) ५२ +£ ५२२ 

ठा० ७; २; ५२।५०. खुशामद्‌ करने वाला; खुशामदी,. 
च्छ. पु ° ( चक्र ) (१) ५५२ सलसुधयु; 4 1276161. पस्ट ० १३; 

मस्त्‌४थ्‌ मॐ मालरयु. चक्राकार आमूषण; | चरणदया. खी° (चणक्रिका) २४ ०५०८ २.१; 

मस्तक का अ्राभरण विशेष, ^ ©116ए- २२. मसूर; अन्न विशेष, (11161-1068; 

181 01118.111611४ © {16 1169. ^^ 1171 2 €011. खा० ‰&, ३; । 


द्रोव° (२) ०यू& १२५; स] ४४२ । चस्मपद्क. पुं (चमप) २५२५ ५2. चमडे 





२य। २५. व्यूह विशेष; सैन्य की चक्रा- 
कार रचना विशेष. ^ {071 
11111081 2112 111 9 ©11616. नाया ० 
१, १; ओ्रोव० -जोदहि. पु ° (योधिन्‌ ) 
(९) २५४५३ 6५1२ २1५. चक्र से लडने 
वाला योद्धा. ¢ +2/11107 {181117& 
{101 > 01408 ( 5181] ©11९पाश् 
11138118). ठा० &; (२) १२१६५. वासुदेवः 
तीन खंड पुथ्वी का राजा. ^1 61061 
2 85760. ्राच० । १; - ज्म्य. 
पु° (ध्वज) २४ (2 १८] ५५०. 
चक्र के निरान वाली ध्वजा. ^ 122 
1951 16 ॐ&70 9 8 0186. जं प° 
१; विजय. पु ° (विजय ) २४१५ २०५4 
२] ०7! येय मे क्षेत ^. चक्रवती 
राजा से जीतने योग्य क्षत्र विशेष. } 2116 
0 16107 ©0747९1016 0 "6 
(11.11.98 81.01. दा =; 
चक्तवाल. पु° (चक्रवाल) >> पतन्‌ म्‌. 
पर्वत विशेष 21116 2 2 71077621. 
० १०; -विकखंभ. पु ° (विष्कम्भ) 
४।२।२ पे२।५; ओ0 भरिधि. चक्राकार 
घेरा; गोल परिधि. 1119 61702" ९1 
1©1111161.67066, ख ० २; 
६ चक्कारवद्ध न° ( चक्रारवद्ध ) गड. श्लकटः; 


कै 


(मा 
जय जा 
(क्क ~~  -- - --- -- = 


का पटा, ^ 18166 ° 1687161. 
चिवा० १, ६; 


चयण. न० (चयन) (†) २५६ ‡२4१. 


इका करना. 1116 ८ 0 ©011660- 
1118. (२) २५९य्‌; 8५५६. अहण; उपा- 
दान. (91.118; ^ ९९९01. ब 
4111 


चरणन (चरण) (१) ०|मन्‌ - (१९।२. गमनः; 


विहार. &0118. नंदी ° सूय० १,१०; २; 
(२) २4; २६२. सेवन; आद्र. 1६68- 
060४; 16४ 6161166. जीवा० ३; 


चरित्तारिय. षु० (चारित्र्य) २२५९५ २५; 


(य२।६ यारि १५ साश्रु. चारित्र से आयं; 
विश॒द्ध चारित्र वाला; साधु; सुनि. 475४ 
0४ 600076४; पन्न ० १; 


चरिय. न° (चरित) २१९. सेवितः श्रात्रित, 


26110111066; 21206186 .पर्ह ० १३; 


चलणा. खी° (चलना) () य; गति. 


चलनः; गति. 018; 1010. (२) 
४५; ०८. कम्प. हिलन, {1161111118; 
31121118. भग० १६, &; 


चलिदिय. चत्रि° ( चलेद्धिय ) धन्यान्‌) 


[नू ४२५ म्‌ ससम्‌थ; रन्‌ चनिया 
भम्‌ ^ ट्प्यते. इन्द्रिय निग्रह करने मं 
असमर्थ; जिसकी इन्द्रियां काब्‌ मेनां 


((-0. 481048111\/80॥ 181 (06011010. [10411260 0 €81001॥1 








चव | 


(२& ) 


[ चोस्ि 





वह. {1118116 0 ्त्‌्€ 1116 
461156६, श्राया० २, £; १; 

चव. पु० (ल्व) मरघ्युः मत. ९1. 
उत्त० २, १४७; 

-साउरंत. (चतुरन्त) ४५[{ २°4; २५९ , 
चक्रवर्ती राजा; सन्राट्‌ ..11 61116101; 
[116 1111४611 1:11. परह ० 
९१, 9; 

साप्रच्छ. न° (चामरात्त) २५४ 311. गोत्र- 
विशेष. 1116 ° धष्णलपाश्य 
11116206. सू० पर १०; १६; 

चार. पु० (चर) ०य'ति१ केत; २२1२. 
ज्योतिष क्तेत्र; श्ाकाश, 1116 ऽ]ः$. खा° 
२; 

चारिञ्म. चरि° (चरित) ०८२१५; ०५६२ 

विन्ञापित; जताया इच्रा. 111. 
{0111166} 966 1.10. पन्न ० १९७; 

चारिया. खी०्(चर्या) (९) २ तम ३२५ ते. 
चरणः; इधर उधर गमन. 014 0 
11108118 २ 00४. (२) यश. चटा. 
(-९68{71*6. उत्त ० १६, ८१-८२-८४ ८‰&; 

चितणिया. सखी० (चिन्तनिका) २।६ रधु; 
(चत ०२. याद्‌ करन; चिन्तन करना. 
(101106101012.1118; 18९01166108. 
खा० २; 


द, ० 

श <1 

ची ऋ च कै 
ची 


्रावाज्ञ. {1116 त162त] €1$ 
2612111 21111818. विवा० १, २; 

चित्त. त्रि० (८ चित्र ) ५।५५१२यत्‌३'. कवरा; 
चितकवरा. ४2118626; 9०४९0. 
नतया० १, ८; 

चित्तिया. खी० (चित्रिका) ५० 1६. 
खी-चिता; श्वापदं तरिशेषप की मादा. ^ 
{8111216 1600210. पन्न ० ११; 

चुरणकोसय. न० (चणंकोशक) > ०५०. 
५ ५२. भव्य विशेष. ^ 110 
01 62.216. पर्ड० २, &; 

चरिणिद्या. स्त्री ( चूका) १य्पुन्‌ रघु 

` १ >€[ते. भेद विशेष; एक तरह का 
पुथग्माव, जैसे पिसान का ्रवयव ्रलगर 
होता हे. (11611 ४ 11118 170 
101666६. पन्न ° ११; 

खुली. स्त्री (चुलनी) (१) ६५६ २० 
स्न). दुपद्‌ राजा की स्त्री. ^ (छा 
1111 -2"0९08. नाया० १, १६; 
--पिय. पु° (पितु) ७स५। ९५२ 
£ मु५ ©५।स४. भगवान महावीर का 


एक सुख्प उपासक. ¢ 1681718 
(ए ्दष्र  1,01तव शाशा. 
उवा० 


चेयण. पु° (चेतन) (९) २।८२८; २१. 


चितिय. त्रि° (चिन्तित) (१) २६ अरे; 
२२९] रे. याद्‌ किया इया; स्मृत. 
1{९6116110616त; -0,6९011666. 
नाया० १, १; (२) नटेन वित्‌, इत्यन्‌ 
थर्घं इय्‌ ते. जिसको चिता उत्पन्न इदं हो 
वह. ^11510113; [011 01 | 
जीवा०३; श्रोब० (उ) न° २५२; २५६१. 
स्मरण; स्मृति. 61716111102:8.766. 
भगण० 8, ३३; ्रोव० 

चिच्चि. पु (चिच्चि) २२0; ९५४२ 
२५०८. चीत्कार; चिर्लाहट; भयंकर 


ग्रात्मा; जीवः; प्राणी. 90]. डा० ४, 9; 
(२) त्रि येतनानप्यु; सनत). 
चेतना वाला; ज्ञान वाल।. 41111126; 
1/1#100. विशे० १८४६; 

चोरग. त्रि (चोरक) (९) २३ २५१२. 
च॒राने वाला. (00116 +-110 ६6213; 
7 (र पु० नण ननरपति चिदेप. 
वनस्पति विशेष. + 0४6९पा 
1.10 0 *५९९७४९०16. पन्न ° १; 

चोरिद्, न° (चौय) २(२. चोरी; श्रपहरण- 
^. 111. ० १, १; | 


[ 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0661101). [10411260 0\ €81001॥1 


डम | 


डम. पु ° न०-( चद्मन्‌ ) (९) ४५२; >. 
शरुता; माया. 1876; 1266619; 
116. सम० १; (२) मनरघु. 
्रावरणः; अलच्छादन. ^ 60961116. 
सम० १; सख० १, २; 

चंदा. खी० (इन्दा) ६&॥ >! ॐ म६, >". 
ताना सथन णीन्यन्‌ा मसिप्राय्‌ २ वीचेदी 
६11. दीच्ता का एक भद्‌, अपने या दूसरे के 
द्ममिग्राय विशेष से लिया इुञ्मा संन्यास. 
^ 81161 1111618.1012. ० २, २; 

गण. न° (स्थगन) ९।४७. पिधान; कना. 
^ 11; ^ (€0४€1. वच ० ४; 

चछग्गु रु. पु० (पड्गुरु) (९) ञ्से। >२॥ 
६५२ ©५१।स. एकस शरोर श्रस्सी 
दिनो का उपवास. (118 17110166. 
61011 19808 2४ & 11718. (२) नयु 
(६५२५ 8१५५।९५. तीन दिनो का उपवास. 
(1111668 {2958 2४ 1168. ख 
२) १ १ 

खड न ० (छदेन, 841 ४२त. वमन; वान्ति. 
ए 01011116. विवा० १, ठ; 

छत्त. न° (छत्र) त चत्र. ^ 0212६01; 
^71 110161४. -धर. पु° 
(धार) छ धरु ॐ२।२ म।४२. छत्र 
वारण करने वाला नोकर्‌. {1118 62.161 
2 % 71101016119. जीवा० ३; 
-पडागा. खी० (पताका) त युप 
४०८; न्‌ अपर "454. छत्र युक्त ध्वजः; 
दत्र के उपर को ध्वजा. ^ 1184 
{2986766 0 9 10818801. च्रावे° 

दधुररट. न° (छन्न ) >।५। ॐ१९, माया कपट. 
ए78पत; 16]; 26061. सूय 
१; २; २) २६; 

छष्पय. पु ° (षट्पद) ७२. अमर. भमरा. 

^ 168. जीवा ० ३; | 

छलंस. त्रि° (षडल्ल) शथुणु' 44, षट्‌ कोण; 
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( ४० 


[ चिन्न 











दृह कोने वाला. 11981114 51 ©071- 
11613. खा० ठ; 

छाञ्रोवग. पु° ( छायोपग >) २५५ २५२५; 
मन न]य्‌ २२५. सेवनी य पुर्व; माननीय 
पुरुप. \ 61161:81010; -268])66091016. 
खा० ४, २; 


छागल. त्रि० (गल) ५५४२ २ ५१ ५. श्रज 


संबंधी. (10111118 1701 07 161४ 
119 0 % @०२६. खा० <> २; 

छागल्िय. पु"° (दष्क) ५५४२. भेपतानी, 
०1०0१ २६५1२; “रन्‌. भालनार्‌. 
छागो से आजीविका करनेवाला; अजापालकः. 
(0116 110 116३ 011 ९०९४३. विवा 
१, 9७; 

चाया. सखी° (दया) (२) 216. शोमा. 
त्प. श्रो (२) भ्रति; 
५९०. प्रतिविम्बः; परद्धादं ^ 161160- 
6त 11198; & 111९6 छा. उत्त 
२; - गद्‌. खी० (गति) ५ मवुसर 
०५. छाया के श्रनुखार गमन; छाया के 
ग्रवलस्बन से गति, 01118; {0110 7- 
1118 » 8190400. पन्न ° १६; 

छार. च्रि° ८ क्षार ) (१) ८५२०1. मात्सय. 
व€भ0प््क; 379४५ 2121166. (२) 
१२[९५यत।. श्रसहिष्णता. [1101618 
{1070. जीवा० ३; 

विड्‌. न° (चिद) २५४।२; ससर. अवकाशः 
श्रवसर. 07700161. परह ° 
१, ३; 

लिङ्पारि, पु° (चिद्रपाणि) > २२१ 
> सु. एक भ्रकार का जेन साधु. ^. 
117 ` 9 वृश्न 8811118. अया 
२, १; २, ५ 

चिक. त्रि (चिन्न °) ४६६. छेदा इतरा. (प? . 
11060. --ग्गंथ. चरि ( अन्य ) ` 
२१९ रटत; >€ यु. स्नेह रहित; 


3 





चिदंड | 


स्नेह मुक्त, [268011४6 0 .27666101. 
पर्ह० २, €; -ख्ह. त्रि० (रुह 
पौ ते रेप्पाय तवी वनप्पति, काटः 
कृर बोने पर मी पैदा होने वाली वनस्पति. 
4. 1170 9 १९९९४९16 11 
९211 06 &01 {11011 1४ 15 €. 
जोचा० १०; पन्न० २६; 

चिद्टड. न° (शिखण्ड) >।२ (२५. मयुर 
की शिखा, ^ ९1.657 01 & 6४९०९१६. 
नाया १, १; 

चिंडि. घु° ( शिखण्डिन्‌ ) (१) भूर; म।२. 
मयूर; मोर, 4 62000. (र) त्रि 
े॥२ (२५ ५२९ २५२. मयूर पिच्छ 
को धारण करने वाला. (16360; 
1 प01४९त्‌. नाया १, १; 

छीञख्ममाण. चरि° (जतुवत्‌) ४1 ४0 . चछीक करता. 
91661110. अ्राया० २, २, ३; 

छीरविराली. खी ° (कीरविडाली) २४ ०५} 


५२१ति. वनस्पति विशेष; भूमि- 
कृष्मार्ड, ^ 11110 0 ४९९७४९०16. 
पन्न ० ९; 


ड्च्मा. खी° (-सुद्िका ) म ०५१५ २(९५- 
२७. श्राभरण विशेष, ^ 1.10 
01112111610. परह ० २, &; 

छ्ुर. न° (कुर) >£ न्तत धस. तुण वि- 
शोष. ^ 1:10 0{ &7988. पन्न ° १; 

छञ्.षु ० (चेद) (१) ४१; -त\. कमी; न्यूनता. 
2061609; ##४ 211. पंचा० १६; 
(२) मे रदु श्यनि. प्रायरिचत 
विशेष. 4 11716 9 छन्त 26100 (४ 
16111075 ४९४ 10 206 {07 

` = आ) खा० ४, १; 

खञ्जा. खी० (दद्या) ७६ @या. ददन 
क्रिया. ^९† ग थल सूय १, 
छ, २, &; 


( ४१ 


[ जक्खिंद 





| 211. विवा० १, २; 
छोडिश्च. त्रि° (चोरित) >।२९. श्राहत; ददित. 
91016}; 36४6670. पण्ड ० १, ७; 
छोप्प. च्रि° (स्पुरय) सपश ०२५।न्‌ यगभ. 
| स्पशं योग्य, 10006118018. श्राया० २, 
१९८, £; 
दछोव्भ. चरि° (क्तेभ्य) क्षे ८२५।म यञ्च; 
&(९\९0. क्तोभ योग्य; त्षोभणीय. 110 
0 6 917४2४6 07 त136प160. 
पर्ह ० १, २; 
दछोट्लण, न° (तक्तण) 164. दछीलना; 
दलका उतारना. [>211110; (1018. 
नाया० १, ७; 
जदत्त. त्रि० (जैत्र) (1) %त१।२; ५०५८. 
जीतने वाला; विजयी. ४1601105; 
(1प्रााश्ा0. ठा० ६; 
जंववई. खी ° (जाम्बवती ) ८५] अ 
१५८. आरी कष्ण की एक पतनी. } 8116 
2 ॐ (6611 0 91166 {411310118. 
श्रत० ‰, &; 
जंबू, खी० (जम्ब) ०८१२६] आरे ॐ 
२८ २।॥शत्‌ पथ, रेनथौ] मा ६ 
०८४६५ ‡४७. जवू चत्त के ्राकार 
का एक रतनमय शाश्वत पदाथ; सुदशना, 
जिसके कारण यह द्वीप जवृद्वीप कहलाता है. 
11 6611181 110 5666 
1011 16618 1४910 06 {070 
2 176 वक्षा 766. ज०प०१; 
--पीढ. न° (पीठ) युध्थशनए; ०८यु 
० ०८ग्य मेछेतेहथ. सुदशना; जंबू का 
द्रधिष्टान प्रदेश. 808.1311118,9 01४06 
{1616 {16 वश 0प् 6166 18 अ४प- 
2.66. जं ०प०&; 
जंभा. खी° (जम्भा) ५१२. जमाई. ४ 
178; तथ ण्ट. विवा० १८३ 


प्प. न° (शेप) भ. पुच्छ; लांगूल. ^ जकिखंद. पु० (यकन) ५।॥ २८०५. यत्तो का 
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जग | ( ४२ ) [ जलय 





स्वामी; यत्तो का राजा. ^ 118 9 पव० ७; 

08111-005. ठा ०४७५१; जमल. न° (यमल) ०४; २. जोडा; युग्मः 
जग. नम (यकृत्‌) पर्न ५, ०४; 60५२. युगल. ^. 70212; ५ 00016. नाया०१, 

पेट की दक्तिण न्धि. "116 11७7. पर् ° १; 

२, १; जमलज्णभंजग. पु (यमलाजुं नभन्जक) 
जच्य, त्रि° (जात्य) सन्तीय्‌ ए विग्बतीय गी ५५९ ५।२६५. श्री कृष्णवासुदेव. & 

[यु ५ २६५; २६. सजातीयः; विजाति 6016४ ग 8166 दड709 

मिश्रण से रहित; शद्ध. 01 {106 58.116 ९7881060. पण्ड ० १,४; 

271]. जीवा० ३; जय. च्रि० (यत) (१) §१य्‌ाग रमनार 
जट न° (इष्ट) यरा. याग; यज्ञ. ^ 52011- ५6 २।५न्‌र२. उपयोग रखने वाला 


066. उत्त ०१२, ७०; २९, ३०; 

जडिल. पु ° (जटिल) खर]; (ख८. सिह; 
केसरी. ^ 1107. भग० १९; पव०& ४; खवा रुणस्थानक. {116 &13#1 0प† 

जी. खी (जनी) स्न; र; म(६६॥. सखी; 01660 5४६68 ग 76 ऽप. 
नारी; महिला. ^ 0111211; 4 19. क० गं ४, ४८ } (३ ) ५५८; उपयग; 
नाया०-२; 

जरण. पु ° (यत्त) १. श्रा. ^ {1116181 
1118; (€"श0०प् ङ 08110116 
17 11070 2 16 0608164 
5101118 07 १6४ 16121168. जीवा० 


ख्याल रखने वला. 4161116; 
(219]. आाव०४;(२) ७& ययुर्थानञ. 


सावधानता. ख्याल; उपयोग; सावधानता. 

^ 006111९ 611688; (90101688; 

(0,4.11710 688, “जयं चरे जयं चिद" 

दस ०७; नाया०१,२१; (४) अय, प्रयत्न. 

11 &001.0; 411 61168४01, दूस 
द; ८; १२, & 8; 

जनन. त्रि. (जन्य) त! [६१४२. जनहित; | जयंती. खी (जयन्ती) भ ~ भे ५५. 
लोक हितकर. 36676167 10 वल्ली विशेष. ^ 1:17 ° 0166106. 
7601016. -3608116191 ४0 6 एप- पन्न, ९; 
110. सूय ० २,६,२; 

जमग.पु° (यमक) (९) ॐ ०८०१५ ५६. 
पत्ति विशेष. .^ 11700 07 111. जीवा० 
३; (२) > ^1न्‌। से सथ. देश विशेष. 
12.716 0 2 (007. जीवा ०३; १, ४; 
(३) ^मन्‌। मे ॐ. इस नाम का | जर. त्रि° (जरट) ४१७; ५३५. कटिनः पर्ष. 
एक द्रह, 48.116 7 2 02/3111. जीवा० 9 ; 21811 ; 91677. नाया० 
२३; १; १; ए 

जमघोख. पु (चमघोष) भं २५१ ॐ >^ > | जरासिध. पु ° (जरासिन्ध) ०५२\। जरासंध 
अत सतीथ५२. रेरवत वषं के एक भावी २५६. देखो “जरासंधः शब्द्‌. 108 “जरा- 
जिन देव. 1421116 0 ‰ `{पप्6 -11- संधः परह० १, ४; 
1108711812 07 4.17 ए 2.02 1811678. । जलदय. पु० (जलकित) ०८५४५ ^ 


जयण. न° (यजन) याग ; ५०. याग ; पूजा. 
४४ 01811170. परह ० २; १; 

जयि. त्रि° (जयिन्‌ ) ०२! (जइण' ५.६. 
देखो “जदण' `शब्द; 106 जद्खः. पण्ड ° 





ॐ 
चै 9 # 
५ च । 
ब 
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जलसग | ( ४३ ) | [ जीवियरिसिका 





-६॥ मे सेएऽपाल्‌. जलकान्त नामक भग० १२, २; 
इन्द्र का एक लोकपाल, }प 2118 07 9 जाविय. त्रि° (यापित) ०५०० ४२५. बिताया 
1,०18 ग व ४1४1९०४४ 1710189. इमा. -298860. नाया० १, १७; 
व जाहग खु ° (जाहक) २४ °५ततु ०८; %^॥ 
जलसग. न° ( जलशक ) २101. शेवाल. २।२।२५। ॐ! इ ®. जंतु विशेष, जिसके 
11088. ठा० ४, १; शरीर मेँ काटे होते है, सादि. ^ 
जलल, चि ०. (ज्वलित >) ७०८५६; ५(१५८] 117त 0 1056660. पर्ह० १, १; विशे० 
उज्वल; कान्ति युक्त. 13118100; {368 ए†1- १४५८४; 
{प]. परह ० २, €; जिच्वंत. न्रि° ( जितवत्‌ 2) न्ध्य भर्त. 
अल्ल, घु"° (यस्ल) “1६. बन्दी; विर्‌ पाठक. जय प्राप्त. 10011008. परह ०१, १; 
^ एत 07 0276 $1.150. नाया ० जि. पु"०( जिन ) (९) ग पन ना न्यु 
१, २ &।२. चौदह पूव अन्थो का जानकार, 
जव, पु"° (जव) ०५५; पुनः पुनः म ते(स्यारस्‌ 47071 60610166 2 पाए86. 
जाप ; पुनः पुनः मंत्रोच्चारण; बार बार मन उत्त &; (२) ०८ सश्च विशेष्‌. जेन 
ही मन देवता का नाम स्मरण. 1616.#- सुनि विशेष; जिनकल्पी सुनि. ^+ 1.16 
1112 2/19.7195 ; 1.6 0689108 ण व1709 5217008. (3) सवधिस(न्‌ 
11211168 0 (61168. पर्ड> २, २; ` २(६ सतीर्य २ ५५11. अवधि ज्ञान 
जवर, न° (यापन) [५।९. निवह; गुजारा. आदि श्रतीन्द्रिय ज्ञान वाला. 076 119.- 
उप्ए001४; 219170678766. उत्त 10& 110106166{061016 1701666- 
८, १२; ^ ए 2111 (871 600. ० ३, 9 
जववंसा. खी (यववंशा) अ ०१ ५- | जिम्द. ख ° (जिद) (%) > न्यतन। मध्‌, 
२५. वनस्पति विशेष. ^+ 1०6 0 ० मर्य अथः सेड तप सुधी 
१९6९6४8.1016. पन्न° १; ०८ न म >९ २ ७. मेघ विशेष; जिस 
जखमंत. च्रि ( यशस्विन्‌ ) २९२१}; | के बरसने से प्रायः एक वपं तक जमीन में 
ति 41५. यशस्वी; इज्जतदार; कीतिं चिकनापन रहता है. ^+ 1.1. 0 1877, 
वाला. 2110 ए्§ ; (©10110प5; ठा० ७१४; (२) भः २५1२0. मन्द्‌; 
11670716. परह ० १, ७; श्रालस. 9100; 1.82. जं० प ३ 
जाद. त्रि (८ यायिन्‌ ) ०५५२. जाने वाला. जीञ्मवंत. त्रि° ( जीवितवत्‌ ) ०५५. 
017. खा० ४, ३;. श्र४ ०१५८]. जीवित वाला; श्रेष्ट जीवन 
जाद. खी° ८ जाति ) मॐ ०५१५ ६२. मद्य ता 0 16 10016 18. पर्ह° 
विशे 1६ क , १; 
1 ¢ 1106 9 11401. विवा अ न 1 
जाग. घु (याग) ६५ ५०५. -देव पूजा, \#{0"- 31670011. #810प2. भग० २; १; 
3117 0 16 &०6. नाया १, १ जीवियरिखिका. खी° (जीबितरिखिका ) ॐ 
जागर. च्रि° ( जागरिक ) (>£ २(७५ न्तन १२१ति. वनस्पति विशेष. ¢ 
निद्रा रहित. ४६]; 816601688 110 ° »४७९6४९016. पन्न ° ९; 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 (0160101). 1411260 0 €810011 


जुन्ताणतय | 


( ४४ ) 


[राण 





जत्ताणंतय. पु °न० (युक्तानन्तक) ५ ५५२५ 
२५१ से ६. गणना विशेष, ^+ 
1.17 ° ©816प] 1011. अण॒जो ०२३४; 


जुत्ति. खी° (युक्ति) २।५; ३५. साधनः हेत्‌ 


"1116 068४ 01 11110016 {617 111 


2 €$ 11018111. सूय० ९१, ३, ३, १७; 
ज॒म्म. पु° (युग्म ) समर(श. सम राशि. 
[06 6७0 0701061. शओ्रोघ० नि° 
८०७; ठा० ७, ३; 
जवंगव. पु ° (युवगव) ५१३ ५1६. तख्ण 
बेल. ^ 01171 0२, भ्राया० २, ४, २; 
जहियठाण. न° (यूथिकस्थान) (१५।९- ५५ 
५6 ०८०५।. विवाह-मंडप वाली जगह. 
4 21206 1616 > 00061 18 
९160066 © 16 10911196 
00088101. ्राया० २, ११, २; 
जेमिय. त्रि° (जमित) शे स।०८ ध्यु इ 
ते. जीमा इश्रा; जिसने भोजन किया हो 
वह. \2,0687. नाया० १, १; 
जोञखावडत्तार. त्रि° ( योजयतु ) ०>५।२. 
२५य्‌/ ४२२. जोडने वाला; संयुक्त करने 
वाला. व 0171108 ; 
खा०४, ३; 
जोडइस. पु° ( ञ्योतिष ) सूथः; य ५गरेना 
म।२ ; म". सूयं श्रादि का मागं; 
श्राकाश, {1116 8, पन्न० ३; 
जोडसिखी. खी° (ज्योतिषी) ।५्‌ मॐ 
` द्र. देवी विल्तेष. 716 0 
0 
ममा. खी० ( कलमा ) (९) मय ; ०५९. 
माया; कपट. 12016; 11101; 12666016. 
(२) ३।४; २२५. क्रोधः गुस्सो. ४४211; 
^.2861. सूय० १, १३, ७; (उ) प०यु; 
त(७. तुष्णा; लोभ. 1268176; | 
सूय० २, २, २; 
भंभिय. त्रि ( कन्कित 9६९५५ * बुसुितः 


(10016610. 





भूखा. [11162 . नाचा० १, १; 

मज्छरिय. त्रि० ( कम्रैरित ) २४ ५२५ 
च्‌[०८ नन्‌ २१०८ यु 5. वाद्य विशेष के 
शब्द्‌ से युक्त. ५४111 6 5000 
0 & ता. डा १०; 

साम त्रि ० (ध्याम) ©०.०८५८} २६1. अनुज्जजल. 
3190] ; 211. पण्ड० १; २; 

रंक. त्रि° (रङ्क) (२) ०६८२ (वगर्‌ सम 
७. तलवार शमादि का श्ग्रभाग. {1116 
00170 0 > §0)त. पर्हे० १; २; 
(२) मेः न्तत ६). पक्ति विशेष. ^ 
1{7त ग 011. जीवा० १; 

ठवणा. खी° ८ स्थापना ) २४५।५।; पदति. 
भरतिकरति; चित्र. ^ 16116610; 
11666त 11196; ¢ 01९6716. 
डा० २, ४; १०; -सच्च. न° 
(सत्य) २५५५५ (पय्‌ सल्‌, स्थापना 
विषयक सत्य. ({17प४1 16181 0 
3010910819 प11र8609 ; (15 18 
1116 81191082 700. ठा० १०; 
पन्न० १९१; - पुरिस. पु०° (पुरूष ) 
रथापन्‌। पुरुष; धुरपन स्थापना. पुरुष की 
स्थापना. [18118610 © 8 11180. 
०२, १; ४ 

ठाण. पुं° न° (स्थान) (९) [५।ख. निवासः; 
रहना. [),611108. सूय० १, ११; 
निसी० चू० १; (२) २; (>[*प; इफ. 
कारण; निमित्त; दहेतु. 16256012; ¢ 
02188. सूय ० १, १, २, १; ठग० २; 9; 
(3) ४1२; ७६. भ्रकारः; भद्‌, ^+ 116; 
4. 81167. उा० १ ०; (४) माश्रयः 
(२; ५सति. ्चाश्रय; श्राधार; बसति. 
ऽपएए00४. बा०.४, ३; (१) भ्रयाग स 
दु समध्ययन; भरि.छे६. उणांग सूत्र का 
श्मध्ययन;परिषच्ेद्‌. ^ 01191061 17 {108 
311121121189, 8४१०. ० १,२,२१४०१९; 


((-0. 181048111\/820॥ 181 (0601101). [10411260 0\ €81001॥1 


ठखु | 


आदय. च्रि° (अतिग) ५य्‌।त्वग्‌ 
४२२. कायोत्सगं करने वाला. . 0116 
 \$!10 86105 {116 20191165 2 {116 
00 216 11160109668 प्007 ४6 
50]. ओव० 
खारणु- पुं० (स्थाणु) %। “खाशु" २५६. देखो 
ख। #/106 खणुः -खंड 
न° (खर्ड) (>) स्थाघुन्‌] सव्‌यत्‌, 
स्थाणु का अवयव. ^ [0216 2 ४ 
0121161116855 (प्र. (र) चरि° 
२५।८७य >।६ अ युः मने स्थिर रट्धु. 
स्थाणु की तरह ऊँचा श्रौर स्थिर रहा ह्या. 
3101866 1116 ॐ 01.811 6111698 
11121. नाया० १, १; ` 
एटिद्‌. खी ० (स्थिति) (२) ०५५२५; अम्‌; म्य 
[न्‌य्‌म्‌. व्यवस्था; क्रमः; मयादा; नियम, 
-&.11.21161116117. ठा० ४७, १; 
(२) २५५; सवस्थान्‌. स्थानः; अनवस्थान. 
50211; [5:681061166. सम० २; 
डंभरण. न° (दम्भन ) ऽ९\ ६५।८्‌ शस. दागने 
का शख विशेष. ^ 1110. 0 6270070. 
विव० १ 9 8; 
डभणा. स्नी° ( दम्भना) (२९) ७ देवे।ते 
द्ागना. -31.2.10171& ©) 1118.1.1.118 
एए100 9 1007 100. (२) म।य्‌।; ५१; 
६ ९; ९ त. माया; कपट; दंभ; व्ना. 
(16210; 66नंश०&. पण्ड २,१; 
{डडम, न° (डिर्डिम) ५{२।५' ५।८. कांखा का 
पात्र. ^ 6888] 0 13611-10681. 
्ाया० २, ९, ११. ३ 
हिक. पुं ( विङ्क) मे मतुः अञ ५1. पक्ति 
विशेष. ^ 1170. 0 0720. परह ०१,१ 
रद्‌. खी ० (नति) (१) +. नमन. 8]प४- 
21071. (२) सन्‌सान्‌; मत्‌. अवसानः; 
- .* अन्त. 16. राय० ४६; | 
णय. त्रि (नयिक) ५८]; . भस नि 





( ४५ >) 


[ णंदि 


यथ]. नय युक्त; अ्रभिम्राय. विशेष 
वाला. -उ871 9 5066796. 
समन 9० 

रवद. पुं ( नदीपति ») संमु£; २।२२ ससद; 
सागर. ^ 86४. पर्ह० १, ३; 

णमूल. न° (लाङ्गूल) ` {७९ . पुच्छ; रपृ. 
4. 121]. खा० ४, २; 

रंगोल. न° (लाङ्गूल) १८! 'णंगूलः २५६. 
देखो “णंगूलः शब्द्‌. 106 णंगूल. नाया० 
१, २; 

णद. न° (नन्दन) २.।५. संतोष. 82%718- 
1206107 5 00060176. नंदी° 
७.८; 

णंदमई. खी० (नंदमती) भे २५१२७-२२।२ 
नामत ४२८२ स'*. एक अरंतक्त्‌ साध्वी. 
^ {8610816 41109 1112 52170. 
्रत० ७, १ । 

रंद्माणग. पुं ( नन्दमानक ) ५६0 अ 
०५।त१. पत्ती की एक जाति, ^ 112 ०1 
011... पर्ह० १, ३; 

रदा. खी° (नन्दा) भ्यम्‌ ३य्‌ड १५९त्‌ ७१२ : 
तसनारा मॐ [६४४ ।२ द. पश्चिम ख्चक 
पवेत पर रहने वाली एक दिद्धुमारी देवी. 
पवि2.716 ग 9 [दपा &0त- 
0638 11518 011 06 687 0 106 
1101111# [धा९19]र४. ठा० =; 

रादि. पुं खी° (नन्दि) (२) मार असता. 
तज न्‌त्‌। मेऽ सयेत्‌। २५०८. बारह 
मरकार के वाद्यो का एक ही साथ आआावाज्ञ. 
(10-8006 10751681 17577 
11167708 2 ४61९6 1517165. पर्ह० 
२, €; (२) मतिरान्‌ गहि प्य्‌ रान. 
मतित्ञानश्मादि पाचों ज्ञान. 1९0४1608. 
नंदी ° (ॐ) २२(६. समृद्धि. 12109106- 
0; फ वग; 16806. अणुजो० ४४ 
त।२.; [लित्‌'१।. :  वान्छा; ्रमिलाषा 
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रंदिराय ] 


( ४६) 


[ णाली 





चाह. 1268116; 41101107. सम ०७१; 
(५) गार आमनी मेड भूना. गान्धार 
अम की एक मूद्ध॑ना. ^71 1710118107 
2 16 7111918 (116 1111त ग 
016 36€) 01111181: 110768)1106. 
ठा० ७; (६) मे नमने मेड रन््रुर. 
स्वनाम ख्यात एक राजकुमार, } 21116 
2 01111066. विवा० १, १; 
शंदीराय. पु ° (नन्दिराज) ५५१ स 
> २०. पांडवों का समकालीन एक 
राजा. 4287116 07 9 11718 ९©070४611- 
00781 11 [22/10 ४ 28. नाया० 
१, १६. 
रक्खत्त. त्रि° (नाक्तत्र) "£! > २५५ 1. नक्तत्र 
` संब॑धी. 2618171 0 ९056119 
॥1070.ज० प० ७; 
खगवर, पु ° (नगवर) ५४ ५५५. श्रेष्ट पर्वत. 
1116 068४ 11010217. नाया ० १,१; 
डी. खी० ( नटी ) "2 खी. नटकी खरी. 
^ 18 97 270 26001. ठा० &; 
रमिच्ा. खी (नमिता) (९) > नम्‌ मे 
२. स्वनाम ख्यात एक खी. {2116 
& प़्01087. (२) रात्‌ाचमः अथा सनतं 
म्भे समध्ययन. ज्ञाताधमं सूत्र का एक अ 
ध्ययन, ^ ©118.0087 171 {116 @7212- 
0118/11119-1९ 8118 918. नाया० २; 
ररकंठ. पु (नरकंठ) २८ ॐ ०4(प. रत्न 
की एक जाति. ^ 171 ° 16५9]. 
राय ६७; 
रल. पु° (नल) > ^>! पेश्रभषयुना म 
सुन्‌, वैश्रमण का एक- स्वनाम ख्यात पुत्र. 
72.118 0 2 8071 07 # 21511187 
278. श्रं त° ३, ८; 
शवा० सखी (नवा) (१) 12८; ५९) =. 
नवोढा; दुलदिन; युवति खी. ^ 761 
11121116 र 01090; 4 01106. सूय° 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101. [10411260 0 6810011 


१,३, २, €; (२) म्रेत्‌ दाक्ष व 
> वष थया इय्‌ तेवरी सा\4. जिसको 
दौच्ता लिए तीन वपं इए हो एेसी साध्वी. 
4 {61112916 82171 110 11111976 
{01 11166 $6813. वक्र० ४; 

णसंतिपरलोगवादइ. चत्रि° ( नशान्तिपरलोक- 
वादिन्‌ ) ६ न्‌ १२६८४ 4 मेभ 
५८२. मोक्त ्रोर॒ परलोक नदीं है एेसा' 
मानने वाला. 4 011-06116४61 ° {16 
821४2107 811 1165-011त. 
छा० ठ; 

रहसि. त्रि (नखवत्‌) ५५८}. नख वाला. 
[89118 7121183. दस ० ६, ६; 

राद. खी ० (ज्ञाति) २1; मे. ज्ञान; बोध. 
1.110916088. ० &, ३; 

राग. पु ° (नाग) भे मन्‌, मे ७२५. 
स्वनाम ख्यात एक गृहस्थ. 21116 9 ४, 
26111617911. अ्त० २, १; 

राडीच्य. पु° (नाडीकः) अ ० १२१, 
वनस्पति विशेष. ^ 1116 ° ₹९&6- 
2016. भग० १०, ७; 

णाय. त्रि° (न्याय्य) =।यन्‌.५]*. न्याय-युक्त.. 
व ए; तएणयटा४; वृप्पजणण6. सूच 
१, १३; &; 

णाय. पु ° (न्याय ) २५४ नगरे छम. 
सामयिक श्रादि षट्‌ कमं. 373: 7611808; 
2010118-8981118.ए118 66. श्रखजो० 
२१; 

रारायण्‌. पु ° ( नारायण ) अञ ऽपि. एकः 
ऋषि, ^ 11891118 0 2 5111. सूय 
१३३ ४) २; 

ारीकतण्पवाय. पु° ( नारीकान्ताप्रपात ) भ 
नामन्‌ मड ७. ह विशेष. 1२21168 9 
४ 02517. ठा० २, ३; 

णाली सखी° (नाली) ॐ ५५२५ ०५२॥२. 
यूत विशेष. ^ 1:16 ग क 





णाली ] 


दस ० ३; ४; 

शाली. खी ° (नाडी) न1\4; "२. नाडी; नसः; 
सिरा. .^71$ {एप 019 
{116 0. (ऽप&]1 9§ शा 21061; 
९17) विवा० १, १; 

, स. (नि०) (९) नियतता; नियम्‌. नियत- 
पनः; नियम. 1265॥121110; (00106. 
1116110. दान १०; (२) सधिञ्पयुः; 
२(त.२य. ्राधिक्य;गरतिशय. [11611870 
उन्त० १; विवा०१, 8; (उ) {सभु ५त॥; 
स~ग ५५. अरभिञुखता; सम्सुखता. 
[{210न्7ा10$. 6910685. सूय ० १; 
इ; (४) ल्पता; तद्ुता. अल्पता; 
लघुता. -{0\,1685. पर्ह० ११ 9; 
--( निर्‌ ) (१) मिय. निश्चय. [26761- 
1111118.107. उत्त०६; (२) (४८; 
(तय्‌. ्राधिक्य; श्नतिशणय. 1; 0688; 
17160510, उत्त० १; (३) (१६४; 
(३५. प्रतिषेध; निषेध. 7210111011070. 
(४) ५६७1५. वहिर्भाव, 0 णभ 21त- 
11688. सम० १३७; सु° च ०१६८; (&) 
(नरगं मन्‌; ५४७. निगमन; निष्कम. 
0711 0४. ठउ०३,१; सू°्च०१३; 

-शि्ंखिपुत्त. पुं° ( निर्गन्थीुत्र ) (९) भे 

(१६ धरते >, णेव “०4 (म्‌ स०५७ 
९०]. एक विद्याधर का पुत्र, जिसका दूसरा 
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[6068 , 9 6 (1911४101. 
खा०&€; 
गीरय, पु ° ( नीरजस्‌ ) ५६१ ६५६।४ब्‌ मे$ 
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हाधिष्टायक देव विशेष. ^ 76810120 
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2 2 11101017. गण २, ३; 
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खुवरणण. त्रि° ( निपख्ण ) २१९. वेट इमा; भिलपित. }२ 0# १५७७९ 0 1806. 


उपविष्ट. ६२४. नाया० १, &; 
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21006167. दस ० &; २ ; सु० चण 
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1271 0011101. (२) तम्‌ ५२।री 
२०।य्‌ ०५ति. उसमे वसने वाली अनाय 
जाति, 411 41189181 11106 11४18 
171 61187 ९0पा01ए, परह ० १, १; 
रोगोरण..त्रि° ( नोगोण ) यथाथ २७ 
[नष्पन्‌ नम नदा. अयथार्थ, 1111710- 
067. अ्रणुजो० १४० ; 
गोज्ुग. न° ( नोयुग ) ~+ युग. न्यूनयुग. 
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.ए 0162901. ० ७, २; 
रहाणिश्मा. खी० (८ स्नानिका ) २1 ७. 
: ` स्नान क्रिया. 32011178... परण्ह० २, ४ ; 
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51111. .विवा० १, & ; 
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` 16 82116 1.17)6. आव० ४; 
तट. न° ( तष्ट ) सेः ग्रलरु २६. अहत 
विशेष. ^ 1171त ° 7 पााप्#० ( ४ 
16110त्‌ ° 48 11117178). सम ०६१; 
तद्व. न° ( तष्टवत्‌ ) अ थरु २६. 
, सुह ते-विशेव. ४108 ^तद्ट` सम० ९१ ; 
तद्धार. पु° ( व्वद्ट्र्‌ ) गदटराउ4 “यय्‌ 
२०. अहोरात्र का बारहवा सुहुते. {116 
.. {7611 पापा 9 ४ ४४. 
सू° प० १० 
तद्धि. च्रि०.( तष्टिन्‌ ) \५।१८] . तनुज्कृत ; कृशता 
वाला. (11171 ; 9161661. सूय ० १, ७, 
५ २.०६; 1 
तडिच. च्रि° ( तत ) ३4. विस्तृत ; 
. फैला इुत्ा, 8171620. नाया० १, म ; 
तणहारय. त्रि ( तुणहार ) धस १२५२. 
ध्रास कार कर बेचने वाला, (1288. 
068४167. श्रण॒जो° १४३ ; 
तरष्र.. खी०` ( तन्‌ >) ४५५२्‌७॥२९ भनी. 
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68911 1121166 [31127012 01818. 
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तप्पश्य. त्रि° (तल्पग)) सु ०८५।२. शय्या पर 
जाने वाला; सोने वाला. 0118 110 
०0688 {0 {116 60. परण्ह० १, २ ; 
तय. न° ( तत ) मॐ ४२ ५०८१. वाद्य- 
विशेष. + 1.171त्‌ ° 7710568] 17- 
01111161. दा० २, २; 
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1115111116110. रय० ४६; 
तह. पु ° ( तथ ) ६२; म\४२. भ्रा्ता-कारक; 
दास ; नौकर. ^+ 8612117. ठा० ४, २ ; 
तास्तण. च्रि० ( त्रसन) >|» 8५०५१1२. 
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^ 12.110. पणर्ह० १; १; 
तिञ्मोय. न° ( व्योजस्‌ ) मॐ ३५१ २. 
विषम राशि-विशेष, 47 "716 
ऋप्0061. ठा० ७५३; 
-तिकद्ल. न° (त्रैकाल्य ) > ५५८७! पिषय्‌. 
तीनों काल का विषय. 41 00166 
116 {11166 11168 2. ९. 116 095, 
70168609 816 {पप16. पण्ह० २; २; 
-तिक्ल. त्रि° ( तीच्ण) ॐ६।२ ; {१४४५.. पर्ष ; 
कठोर. 2181 ; 36४१616 ; 86170. 
भगण० १६, २; 
तित्तिश्च. पुं (तिक्तक) (१) > भ६२५ देश. 
म्लेच्छ देश विशेष. 471 4.712.187 
00701. (२) ते दशम २६} >= 
०(त. उस देश मं,रहने।वाली म्लेच्छ जाति, 
41 41121211 1106 9 120 
007101४. परह ० १,१; 
तिवट्ध- पुं° (त्रिष्ष्ट) सरत क्षे ९ †५२॥ 
५।२४६५. भरत क्तेत्र के भावी नवम वासुदेव 
"06 ({पप्76 1117010 #281660 
01 1312187 481161४. सम ० १९४; 
तिरसि. त्रि (तैर) तियवु. तिर्यच का. 
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तिवश्ग. पं० (त्रिवर्ग) धम, भथ न्‌ अम्‌ मे 
> पुर५थ. धमै, श्रथ श्रौर काम ये तीन 
पुरूपाथै. (111 11168 0) {0घ1 ए11- 
९1] 0016678 ग पाश्ा -119, 
2. €. 16111071, ४ 681४1) ` 9 
[268116. दा० ४,४; 

तीसइ्म. च्नि° (त्रिंश) २ २।ये २।६ (ध्वसन्‌॥ 
७५५२. लगातार चादह दिना का उपवास 
0पाव्लाा ४508 2४ 9 {1106 


नाया० १,९१ 


तीसग. त्रि० (त्रिंशक) > ५५) 8२५५. 
तीस वपं की उस्र वाला. 01 1116 {1111195 
11110 $ 68४15 ०10. तदु० १७; 


वच्छ. त्रि° 


( तच्छ ) (१) 1.4; (<. 


शून्य; रिक्त. 2111]. अ्राया० (२) 
२५यु. रपूण. } 0४ 7प]]. बा०४,४; 
तुडिश्म. न° (तुटिक) ०८५५०. श्रन्तःपुर; 


जनानखाना. 


6 11216111. सृन्प० १८; 


तुसंतुम पुं (त्वंत्वस्र्‌) (१) ० ५५२५८} ५५; 


(११२२५५२ ५२. तुकार वाला वचनः; तिरस्कार 


वचन. ^+ 016 9 ©07670४. 
सूय ० २१, &, २७; (२) १।६-४५९. वाक्‌ 
कलह. \१ 010. 04 78.116]. उत्त ० २६३३ 

तला. खी° (तुला) १०५ २५२५। ५०० ५५9 
भेऽ मप. १०६ या -५०० पल का एक 
नाप, ^ 11688111611167# 07 108 0 
500 8800708. अरणजो ०१९४; . 

तं दु-तं दुञख-ग. पु ° (तिन्दुक) (१) > ५५२५ 
९६. बरत्त विशेष; तेंदु का पेड़. ^ 117 
01 166, पन्न ०१; ०; 

तेल.न० (तेल) ९०५ ग(न्‌न मेऽ २५५, 


गोत्र-विशेष, जो मार्डव्य गोत्र की. एक 
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-तेट्लग. न° (तेलक). ४ ४५२२! ६३. सुरा- 
विशेष. ^ ]र1116..07 11001. जीवा ०३; 

तोयधरा. खी० (तोयधारा) भे [६८४।२ 
दवी. एक दिद्टुमारी देवी. ^ 1211 
[्ा11011 ०6९६६. ठा० म; 
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०. समथे-देतु; स्वपक्त देतु. ^^ [00 61- 
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४, २ 
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11211; 471 010९1. (र) पु० नण्ये-य; 
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21111" पर्ह ० १,४; ठा० &,३,; 

-द्‌डिम. त्रि ° (दरिडिम) (१६५ ©१न्‌ थये. 
दर्ड से निव त. {21007९66 716. 
(२) न० सन्न्‌ ४।न्‌ १२ ` उरे £>. 
सजा करके वसूल किया हुच्रा दन्य. (101. 
1666त्‌ 621४7 $ [पाा75111116110. 
नाया०१,१ < 

दंत. त्रि ०(दन्त) [०८ते[>६. जितेन्द्रिय. 0716 
+ 110 196 ९070०९1९ 1118 {०४€- 
10118 01 51016. #116 8611885. 
नाया० १, १४; 

दंतकार. पु° (दन्तकार) ९।५] ६१ ©१२ 
2।२।२२ ५२1२ [<]. दांत बनाने वाला 
शिल्पी. 4.11 21118 110 01२8 170 
1४01४. श्रणणुजो० १४६; 

दतकुंडी. खी° (दन्तक्णडी) ६८. दाढ; दष्टाः 

` ^ 101४1 00111. तदु० ४१; 

बददंतघावण. न° ८ दन्तधावन ) (९) ६१ २/५ 
४२५. दांत साफ करना, 710 01687 
16 1661. (२) ` ६१७. दतवन. 4. 
816] ०७6 %§ 8 {00{1-07ए5)0. 
पर्ह० २; 2; 

दसशिश्ा. खी० ( दशंनिका) €; २५ 
त(४१. दशंन ; अवलोकन. @00561- 
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ए 2107. नाया० :१, १; 


दग्‌. पु ° ( दक >) 6५१९ सयम २5 मॐ 


५ स-५५ १. लवण समुद्र॒ में स्थित एक 
द्रावास-पवंत. 4 [02110]21 1107 - 
02171 81686 17 {116 12९21 
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द्गगञ्भ. पु ° (देकगभं) ५।६८. शश्र ; बादल. 
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१, १ ^ च 
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011 66. राय ० ६८; १००; 
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ग्रहार ; श्राघात. ^ 010४. नाया० 
१; १६; 

दप्पण. त्रि° ८ दपण >) २१९ ५५२ ०८४. द्प- 
जनक. 471 01161028701 2 01106. 
पर्ह० २; 9; ८ 

द्रि. ` (दीं ) रेव; यरे रादा 
इच्रा ; विदारित. (1011. चंत० ३, स 

दरिसणिज. न० ८ दशनीय ) (१) २५० ; 
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सुन्द्र ; शद्ध. (12110 ; 36]. 
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4111185. नाया० १, १; 
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अधिपति देव. ¢^ 00118717 
&० ° 16 2110 2 एप110लाए§ 
0 6 [एत्‌ ग {16 न्क 
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^ 11107716817 10806 2 ००९. 
राय० ७६ ; . 
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दु्ाराह. त्रि° ( दुराराध ) ० सरधना 
२९४९॥ ९ घ श त. जिसका आराधन 
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दुक्खुत्तर, च्रि° ( दुःखोत्तार >) ०? ६:१५ ॐ 


29171; #716- 


५।२ ५८4 २५५ ते; नटेन. ५।२ - ॐ२५।मा 


((-0. 18108111\/820॥ 18111 0601101). [10411260 0 6810011 





द्म्म | 


जाय; जिसको पार करने मं कठिनादं हो. 
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गवे. ^. 1.11 ° 01166. मग० 
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मदिरा-विशेष जिसका स्वाद्‌ दूध के जैसा 

होता हे. ^ 117त्‌ ° 1व० 109१ 

17& 770711९ 111९6 ४९३६6. जीवा० ३. 
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मुश्किल से हो सके वह. 1100 ©प]४ 10 
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[त 91311 171 11681168. पणएह० १; 
दुदणा.. न° ( दोहन ) २७. दोह ; दोहना 
[10 21111. पण्ड ° १, २; 
दूरतरागः त्रि° ( दूरतर ) २८५५ २. श्रत्यत 
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8 29.१४४. पन्न० 


देव. पुः० न° ( देव ) (९) ५१।६८1. मेव. (२) 


२21२. अकाश. ^ ऽ]. दस ० ७,६२; 
(3) १२५५२; ६६4. परमेश्वर ; 
देवाधिदेव. (+०त्‌. आग० १२, 8 ; ४) 
साश्रु; २१. साधु; खनि; ऋषि. 4 
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^. ०00-:011 सयम ९, १ ९ 9 3 
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देविल. पु° (देविल) ॐ २11 -&पि. एकः 
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^ 09101619 100 
[{)1121116116011.8. ठा० १०; 
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धरिम. न° ( धरिम) (१) ०२०८. ऋण ; 
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धव. पु ° ( धव ) (१; २५।. पति; स्वामी. 
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२ आप्त थय] (सक्ष. धादे का काम 
करने से प्राप्त इदं भित्ता, 41118 &0† 0 
ए 011:171 ऽ 9 656. खर 
३, ४ ; (२) मॐ ५६. इुन्द्‌-विशेष. 
# 1116 01 ४6186. भ्रव ० &७ ; 


चाड. पु ८ धातु ) ५, ०५, ते> सत्‌ 


नाथु मे यर्‌ गढलूल्‌. पृथ्वी, जल, तेज 
श्नौर वायु ये चार महाभूत. 0: 
11111971 €भ067§ ४. €. ॥06 
68111, 9661, 11९6109 27 10. 
सूय० ९, १, १, १८; 


धाड. पु'° (धातु ) \५'ु१{-4 नमन व्यत 


व! > मॐ ४. पणपन्ि नामक व्यन्तर 
देवो का एक इन्द्र. ^. 1016 07 ४९0 - 
(न &०त5 2221060 90908071. 
डा० २७३; 


धारण. न° (धारण) (९) ५।२५५.॥ ५२२५. 


धारनेकी श्वस्था. 826 07 1016108. 


((-0. 421048111\/820॥ 181 06101. 10411260 0 €810011 


पक 
4 १. 
ल 42; (~ 





धिड | (४) [ पउत्त 
८२) य. अहण. 26091918 ; पटा 1प्टा ; 036683१९. 
9612116. उ ) २६०. रकण ; रखना. ठा० &; 


12106000. (४) १५६२ पे. परिधान 
करना, 110 77४ 011 ; {0 छः 68. (९) 
२१५६२५१. श्रवलम्बन.[)610671067 68; 
4 0001४. उा० ३, ३; 

धि. खी० ( धृति ) ( ९) धारयु ४२५ ते. 
धारण. (97517 ४० 1016. ५ रण्‌ 
४२ ते. धरण ; अनवस्थान. 0101118. 
सूय ० नि० ११९; (२) [९ स. श्रहिंसा. 
त9111168811688 ; ^+ 08211118 
11011 1111111 0" €117द एषा 
{0 0116183 171 6100116; छ ०1त 02 
0660. परण्ह० २, १; 

-धिद्धरण. न° ( धिकरण ›) [१२२५।२. तिरस्कार; 
धिद्छार. 01161110 ; 1215081. 
नाया० १; १६; 

यिज्ञ. च्रि० (धेय) धारणु ४२५ य्य. 
ध्यारण करने योग्य. ५४ 01.111 0 06 
8९07160. नाया० १, १ ; 

विज्ञ. चि ( ध्येय ) ५५ याज्य; वितनीय्‌, 
ध्यान-योग्य ; चिन्तनीय. ५४ 01911 601.- 
61111018.18. नाया० १; १; 

शीमल. न° ( धिङ्मल ) [६.५ 6. नि- 
न्दनीय-मेल. (61811:2018 117. 
तंदु° ३८ 

धरण, त्रि ( धाव्य ) (१ ) ६२ ४२॥ याजय 
दूर करने योग्य. ४१ 0111 76110111 
२) न° ५।५. पाप. ^ 817. (ॐ) ४ 
कर्म. ^+ 0660 ; 471 26107. दस 
&., १; दुसा० & 

द्व. पु (भूव) (९) संयम्‌; छन्धियाने 
(2५९. संयम ; इन्द्रिय श्ादि का संयम 
261165012100 ; 06801217 0 
3606868. सूय० १५४, १; १८; (२) 
=. $ सतिम. श्रत्यन्त ; श्रतिशय. 


घुवण. पु° न° ८ धूपन) ५५ ६२. धूप देना, 
णप्ा1102107 3 6110६. दस° 


३; €; 

घूम. घु० (धूम) ६५; देप; श्रभ्रीति, 
1121166 ; -्शा८०प+ ; 90106. 
पर्ह० २; १; 


धीरुगिणी. सखी° ( धोरकिनिका ) > ६९॥ 
७९५4 थये] सी. देश-विशेष में उत्पन्न 
खी. ^ ऽ 0111811 {00111 17) % 1091- 
४161191 (0 पा)1$. नाया० १, १; 

प. श्र० (प्र) २९. प्रारम्भ. ^ 06410- 
1178 ; ^ (€0ा111671667160+. 
भग० ९; १; 

पटा. खी° (प्रतिष्टा ) (र) धरार ; वासना. 
धरण ; वासना. {116 11111680 
11106078510 781४ 179 011 116 11110 
ए 091 &०० 07 ०४ ४८10 
\11611 16161016 {0100668 
71688116 01 10910. नंदी १७६ 

परद्धिञ्य. च्रि° ( प्रतिष्ठित ) रोष. प्रतिबद्ध; 
रका इश्रा. 9010166 ; 126४6764. 
स्रया० २, १६, १२. 

पडद्धिय. च्रि° ( प्रतिष्टित ) ०५५[रेथत्‌. भ्यव- 
स्थित. (010201६९ ; 41127160. 
श्राया० २, १, ७; 

पडंजित्तार, त्रि° ( प्रयोक्तु ) >५५[त्‌ ५२२. 
वृत्ति करने वाला. 471 6666007 ; 
^ 0611011161. दा ‰» १; 

पडंजित्तार. त्रि ° (प्रयोजयितु ) > [प २२- 
५२. भव्ति कराने वाला. ^^ 1 171571- 
2201. ठा० &€» १; 

पडउत्त. न° ८ भ्रयुक्त ) यग. भ्रयोग. ~^" 
60611111670# $ = 261101108.766. 
नाया० १; १; 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0166101. 10411260 0 €681001॥1 





पउनत्त |] ( ५& ) [पञ्मरोग-किरिया 
फडन्त, न० ८ प्रतोत्र ) २२४; २९. प्रतोद उमख्कख. घु"° ( पद्मवृन्त ) ८ ‰ ›) ७१२४३ 
प्राजन ; पेना. ^ 111) ; ^ 198] ह्न मा २4 ४ ५६. उत्तर कुरुकतेत्र म 
दसा० १० ; | स्थित एक वृत्त. ^ 02116187 {166 
पएडत्ति, खी० ८ मवृत्ति ) >. प्रवतं {11 16 ८प्णछस्ाःपत् 16टुा©प., 


1?.:66111011 $ (1011111161106116710 
मग १९; 
पडम. न० (पद्म) (१९) सेः त्रश्रना गप 


य्‌. गन्ध-द्रव्य विशेष. ^ 1:16 ° 
{11201211 0578766. जीवा० ३ ; 


(२) धमां समनु मे सिसन. 
सुधमां सभा का एक सिंहासन. 4 ॥111.016 
0 8पत18118 = 23861001946. 
नाया० २ ; (उ) दक्षिणु इय पनतवु 
भे शि २. दक्षिण चक पवेत का एक 
शिखर, ^ $111101# 9 {116 त6९९४ 
ि्लाभर्‌ 00पणशिा. डा ८; (४) 
२५५ श्रेयि्न्‌। मॐ पौल. राजा श्रेणिक 
का एक पोत्र. ^ @12710807 07 {16 
1108 अल]. निर २, १९; 
चह. उ (उपह ) रयन] १४५।५र 
रयन्‌]. सेन्यकी पद्याकार रचना. 471 
2.11.276116716 ग शका कफ 
{116 10111 ॐ ४ 1005-0 €1. 
पर्ह० १, २; 
पडमभद्‌. पु ० ( पद्मभद्र ) (९४ २०न्‌। 
मॐ पौल. राजा श्रेणिक का एक पौत्र. ^. 
९1816807 9 {116 ]सा7द ज760- 
19. निर० २; १; 
पडमराय, पु० ( पद्मराज ) ५५५1 ५ स्वी 
१५२४४ नगरत्‌। मॐ २०५, न्यु 
द "दद २१७२ यु ६. धातकी खंड 
की ्रपरकंका नगरी का एक राजा, जिसने 
दरौपदी का श्रपहरण किया था. ^ 11 
01 .4.08/111र870]52 10 17 01090 
` (ग्ण, 100 1160970060 
0190961. दा १०; । 


ठा० २,३; (२) 4 सम गट 
४५. वृत्त सदश वड़ा कमल. ^ 1916 
105 1116 ४166. जीवा० ३ ; 

पडमसेण. घु ° ( पद्मसेन ) (९) रयि २७५ 
1 अः पौतवं म्‌, श्य ५२ घ 
१।से ६£॥ < «त. राजा श्रेणिक के. 
एक पौत्र का नाम, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीत्ता ली थी. 4. 1871050 
2 ६6 1174 311167112, 110 
९१25 11111966 $ 1101त 21818 
11४, निर १, २; 

पपणिध्रार. पु ° ( प्रेणीचार ) अ ५५२न्‌' 
[२५२] > छरयोपन्‌ १४० मे तेमते 
नरव सन्‌ पाने. व्याध की एक जाति, जो 
हरिणो को पकड़ने के लिए हरिणी-समूह 
को चराते एवं पालते है. ^ 1.17 ण 
17016682 {४110 @12268 &त 
110111.181165 66615 0 66126 6661. 
पर्ह० १; १; 

पणस-णाम. न° (१) ( भदेश नामन्‌ ) ॐ 
अभरत ०. कर्म-विश्प. ^ 1116 
14108. ठा० ६; (र) अभ-योदु 


(२२१. कमै-द्रन्यो का परिणाम. 4 
110611021011 9 149111195. 
4.1 


पपस-संकम,. पु" ८ म्रदेश-संक्रम >) ॐ५ ५ 
त्‌ (लि स्वलान्नाना ॐमश्पे ५२०५ 
श्रे ते. कमै-दरन्यों को भिन्न स्वभाव 
वाले क्मौके रूप मे परिणत करना. 
(11810 1९21185 1010 017 
{61670 2080168. गा 9 २; 


पश्नोग-किरिया, खी ८ प्रयोग-क्रिया ) ग 


((-0. 421048111\/820॥ 1\/1 (0661010. 14111260 0 €81001॥1 


पञ्मोत्त ] ( ६० ) [ पंड्इय 





वञेरेना ये, मन आदि की चेष्टा, जिनके पाचों कल्याणक चित्रा नचत्र में इए 

10961616 2 11110 6९. द° थे. {1116 अ र#11 12860 81166 

३, ३; 2241118 [21201 11086 2] {116 
पञ्मोत्त. न° ८( प्रतोत्र ) २४. प्रतोद; भ्राजन 796 शण§]016€10पऽ €10111211668 

यष्टि. ^ भ]; ^ 185). --धर ९16 6५8€प्४६त्‌ 17 1116 (11119 

पु° ( धर ) ग1& &४।२. बैल गाडी 20715761121011. खा० ‰› १ ; 

ह।कने वाला; बहलवान. ^ 081-011561. | पंचयुव्वासाढ. पु० ८ पञ्चपू्वापएढ ) ६२५ 

नाया० १, १; न्नित आ शत्‌णन्‌ाथ, नन्ता भये 
पश्रोप्पय. पु० ८ प्रपौत्रक) (९) पौल; ध्ट्यालु पूनप्रि्ा नक्षनम्‌। भयं सता 

पौलत्‌। युन. प्रपौत्र; पौत्र का पुत्र. ^ दृशवें जिनदेव श्री शीतलनाथ, जिनके 

5011 0 » @180307. (२) भशिष्य पाचों कल्याणक पूर्वापाढा नक्त मेँ इए थे. 

न्‌। शिष्य. प्रशिष्य का शिष्य. ^ प] (1116 {&111 101त 8311166 81119४1. 

0 6 &1:710ए 011. भग० ११, ११; 12711 1088 21] ४116 11४6 
पश्मोप्पय. पु° ( प्रपोक्निक ) (९) १ पर- 218{01610ए्5 0611011112/1168 618 

१२. वश-परम्परा. ^ 5110606881011 0 66616 171 116 [1४251801 

2९67618.1018. (२) २५यन्‌] ९. 001576118.{101. खा० ‰, १; 

शिष्य-संतति ; शिप्य-संतान. {2680667 | पंचपूस. पु ° ( पञ्चपुप्य ) ५६२५५ (०८नदव्‌ 

8715 ° & एप]. मग० १९१, ११; %॥ ६ नाथ्‌. पन्दरहवें जिनदेव श्रीधमंनाथ. 
पञ्मोल. पु° ( पटोल ) ५2८५; मॐ भशर (1116 116४0 101त 81169 

५२११.पटोल; परवर परोरा. ^+ 81266168 [21121108.118118. ठा० 4, १ ; 

0 @प्छ्71061. पन्न ० १; पंचरासिय. न° ( पञ्चराशिक ) > >५।२वु 
पंचंगुलि. पु ° (पञ्नागुलि) ५।५. हस्त ; हाथ. गित्‌ ; ५य २. गणिति-विशेष. "116 

^ 1216. नाया १, १; 0016 1116 2 1166; {1116 †प18 
पंचकत्तिय. पु ° ( पञ्चकृत्तिक) ‡ २५ ९।२- 2 8१९. डा० ४, ३; ¦ 

तान न्दे ५।य्‌ ञ्ल्यायुः [प न क्षनम्‌। | पंचरूविय. त्रि ° ( पञ्रूपिक ) ५।२ ५५२ 

थ्‌ &त1. भगवान्‌ न्थुनाथ, जिनके २२५८}. पांच प्रकार के वणं-वाला. | 

पांचा कल्याणक कृत्तिका नत्तत्र मं इए थे. (01016 0$% ४6 €010प्28. ठ ° । 

(106 101व 71102619, 1088 ४, ४.; 

४1] 6 8४७ भप अं०पऽ 0110 -| पंचलोदया. खी ( पन्चलोकिका >) भेऽ | 

2116068 616 65606 37 16 ५।२। ९०८१रिसप. सुजपरिसखपं विशेष, \ 

1८110119 ©05761180107. ा० १; हाथ से चलने वाले सपं जातीय प्राणी की | 
पंच शुण. त्रि° ( प्चगुण ) य ७४. पांच |. एक जाति. ^ (एत्‌ 2 8०6. । 

गुना. 11868 11168. डा० ९, ३; जीवा० २; । 
पचचित्त. प० ( पञ्चचित्र ) ५६५ ०८५६५ | पंड्द्य. त्रि ८ पाण्डुकित ) २६ २२७. । 

श्राप; नेमन्‌ा पये स्ल्यायुड यिन्‌। शवेतरंग का किया ईश्रा, ५४/16 

^क्ष। थय्‌। &त्‌\. षष्ट जिनदेव श्रीपद्मप्रभ, (7981160. नाया० १; १; | 





((-0. 481048111\/820॥ 81 (0601101). [10411260 0\ 1, 


पत | 


इन्द्रियो का अननुद्ूल ; इन्द्रिय प्रतिकूल. 
(19४४0प12.016 0 5611568. परह ° 


२, £ ; (२) २0. पयु पित ; वासी. 


०४916; ५ 07 1116811. नाया० १, ‰&; 

यंतिय. खी० न° (पङक्तिक) ‰९(1; ९।२. पंक्ति; 
श्व्णी, ^ 10; ^ 11116. शआ्राया० २, ३, 
३, २ 

अकड़. च्रि° (करत) (९) २4; रन्‌ 0िषे 
४4 २५4] € यते. प्रस्तुतः प्रकान्त. 
[76 त15€प85101. भग ० ७; १०; 
(१) अरे; भित्‌. कृत; निर्मित. 
0116, 2465 या प ४९16. 
अभग० १८, ७; 

सृक्प्प. पुं० ( म्रकल्प ) (१) 8८५२ २२; 
उप २२२७. उक्करष्ट श्राचार; उत्तम 
स्राचरण. (1116 6९61161४ 106118.*1- 
0111. ०४, ३; (र) मे ९२७. एक 
महाग्रह; ज्योतिष देव-विशेष. ^ 168४ 
1121610. सू° प० २०; (३) सायार्‌ाग 
२५ मॐ ४ययन्‌. अ्राचारांग सूत्र का 
एक अध्ययन. ^ 01181061 171 ^ ९118- 


122 8011]0016. (४) व्यतस्था 
४२ १. व्यवस्थापन. 11211811. 
सम० २८; 


पकण्पिश्य. न° (अकल्पित) ५ ७१।०८4 २५ 
६०५. पूर्वोपाजिंत दन्य, ४ ७९.1४1 90 णा- 
80 016910प§]$ृ. सूय० १, ३, ३, ४; 

पक्‌व्वि. त्रि ( प्रकुर्वन्‌ ) (१) ५२५२, करने 
वाला; कता. ^\11 2111101; .^11 66 
छप्0. (२) पु° यश्चित्‌ श्छते २६ 
२८५१५।५[ २५ २३. प्रायश्चित देकर 
श॒द्धिः कराने मे समं गुर. ^^ 7160670 
10) 2016 17 [11629100 
6012101. ग ० =; 

पक्खिकायण. न० ( पाषिकायन ) [२४ 


( ६१ ) 


पत, त्रि° ( प्रान्त ) (९) ५(>य्‌न्‌ प१६५. 


[ पगीय 


गोन मे २।५१॥. गोच्र विशेष जो कोशिक 
गोत्र की शाखा है. ^+ 1111626 11611 
18 116 01811610 0 {16 [९9 प711159, 
01168. ० ७ ; 

पगंड. पु० (प्रकष्ट) († मे भअनरु 
२२. पीठ-विशेष. 4. 702116प181: 
862४. (२) ख तम्‌[ नमनो अदृध. अन्त 
का अवनत प्रदेश. ^ 16101 067# 17 
1116 €. जीवा० ३ ; 

पगड- पु° ( प्रगत ) म्‌] 2] ५1. बड़ा गढहा. 
^. 01 016. श्राया० २, १०; २; 

पगप्प. पुं° ( भ्रकल्प ,) 8९५. २८२. उत्पन्न 
होने वाला ; प्रदुभंत होने वाला, 210- 
0१०९४. सय० १, ३, ३; १६; 

पगप्पिञ्म. चरि ( म्रकल्ित ) ३५७ २4 ; 
थन्‌ ४२६. म्ररूपित ; कथित, 1016 ; 
268९1106, सूय० १, ३५ ३; १६; 

पगप्पित्तार. च्रि° ( प्रकल्पयितु-प्रकतैयितु ) 
५१२. काटने वाला ; कतरने वाला. ^\ 
00761. सूय ० १, =, £ ; 

पगव्भ. न° ( प्रागल्भ्य ) ५९०१। ; वादर्घः; 
७& तः धृष्टता $ धीठादई., 17801606 ; 
[107066० 66. सूय ० १, ७; ८; 

पगरट्भरणा. खी ° (अगस्भना) ५९०1. भगल्मता; 
धृष्टता. 1050167166 $, -एपत७०6९३. 
सूय ० १; १०३९७; 

पगय. न० (८ प्रगत ) २१।५ ; २६५२. 
भरस्ताव ; श्रधिकार. 11116 0101660 ; 
1106 10016. सृय० १, ११, १५६; 

पगासिय. नरि ° (प्रकाशित ) ६४; ५(२१. 
उद्‌धोतित ; दीप्त. 1.1216त ; -{2- 
{18106 ; 11101066. सूय ० ९, 
१,०१९.२१. 

पगीय. चि° ( प्रगीत ) भ्य ५५५ २३ 
थुः टप ते. जिसने गाने का भ्रारंभ किया 
हो बह. 0118 110 10669 60 €8. 
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( ६२ >) 
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राय० ४६९; 
पग्गह. पु ° ( म्रग्रह ) "(ॐ ; २1. नायक ; 
सुखी. ^ 1680181 ; & 0111. ठा० १ ; 
पच्यक्खायय. त्रि ( प्रत्याख्यायक ) ५२ 
२२. त्याग करने वाला, (118 110 
1896 202110011601. भग० १४, ७ ; 
पचचाउड्णया. खी ० ( भत्यावतंनता ›) २५ य; 
[५८५८ (तर. अवायः; जिश्चयात्मक 
मति-ज्ञान. (1116 †1111त्‌ एथ्लङग 
1121-व्‌ 7272, 16611111711118 ४119 
1129016 9 & †11116६. नंदी० १७६ ; 
पच्चुग्गच्दछणया. सखी० ( म्रत्युद्गमनता ) 
सम्‌ ०८4 ते. श्रभिञुख गमन. 01718 
06016. भग० १४, ३ ; 
पच्चुवगार पच्चुवयार. पु ° ( भल्युपकार ) 
५५२] ०६ मा §५५२. उपकार के 
. बदले उपकार. 961४1068 110 167); 
801४1 9 शा 00110101. 
खा० ४, ४; 
पच्छ. च्रि° ( पथ्य ) (६१५२४; (६१५५२. 
हितकारक ; हितकारी. 13611106 ; 
[3616116181. नाया० १, ११; 
पच्छभाग. पु० न° ( पश्चादूमाग ) मः 
नकल ; य ६ ध्ध्‌ न्नी मोग रे 
ते £>. नचचत्र विशेष ; चन्द्र पुष्ट देकर 
जिसका भोग करता है वह नक्षत्र, ^+ 
70911619 ©07561181011. द° 
ई; 
पच्छवत्थुक्र. न° ( परश्चाद्वास्तुक ) ५9 
९५२; धरना ५।७६ो सग. पिद्धुला घर ; 


चर का पिद्ला हिस्सा. {116 86]र 
7001107. 9 176 0086. परह ° 
२, 9; 


पच्छारुताविंश्च. त्रि ( पश्रादनुतापिक ) 
१२५०।१५।८4 .पश्वाताप-युक्त. {26106116}; 


16416660. राय १४१ ; 


((-0. 48108111\/820॥ 14811 0160101. 14111260 0४ 6810011 


पच्छा-ताविय. त्रि° (पश्चात्तापिक) ५५1१५ 
२२. पश्चाताप करने वाला, (211 
{112४ 16106118; 00116 "11016416. 
पर्ह ० २२; 

पच्छाभाग. पु° ( पश्चाद्‌भाग ) (लोग 
पिद्धुला हिस्सा. 1116 06111110 [016101. 
नाया० १, १; 

पच्छा-संखडि. खी० (८ पश्वात्‌-संस्ङृति ) (९) 
५७६] सर५२. पीद्धुला संस्कार. "1116 
70"6४10 पऽ 82९6166 116 ०7 €616- 
11075 (२) ५२०८. मरण के उपलचय मं 
त्ताति वगेरः प्रभूत मयुष्यो के लिए पकायी 
जाती रसीद. ^\ {68811४6 0002/85101) 
{061 {119 (6९९९९6९. आया० २, 
१, २, २; 

पञजणण. त्रि ° ( प्रजनन ) 8९५६४. उत्पादक. 
(0116 {1187 ])107668. रय ० ११४; 

पजूञ् त्रि° (घयूथिक) यय गयुन्‌ मानु. 
युथ को दिया हुश्रा; याचक गण को पित. 
(1४611 70 0618. श्राया० २, १, 
2; २; 

पज्ेमण. न° (अजेमन) ७५०८ ५७९ ४२थ ते 
भोजन-ग्रहण. (10 ४४1७ {00त्‌. राय 
१४७६ 

पञ्ज. न° (पायन) अ. पिलाना; पान 
कराना. [0 &1४6; {0 6110]; 10 
प81781. भग० १४, ७; 

पञजव-जाय. च्रि° (पयंवजात) (१) (भन 
त्‌र्थात्‌ अर्त्‌. भिन्न अनवस्था को प्राप्त. 
(1118160; ({112.11870111166. परह ° 
२, €; (र) न०. विधयोपलोगद्‌ सवधन. 
विषयोपभोग का अनुष्टान. 0} 018 
16४ऽप्768 0 88788. आया० 

पञ्जर. पु° ( प्रतर ) अ ५२२] >५।७. 
प्रवाह विशेष. ^ 1:10 0 10+ 
पन्न० १; 









ष्टी | ( दरे ) [ पडिवद्ध 
प्री. खी० (पट्टी). (१) ५५५ ५४). | पडिचोपत्तार. त्रि° ( म्रतिचोद्यितु ) २४. 


धनुयंष्टि. ^ 316} ॐ & 10. (२) 
९५ © ५२ '(धवानी १६. इहस्तपद्िका ; 
हथ पर की पटी. ^+ 11216 {01 
112/11त्‌. विवा० १, १; 

शट. त्रि° (प्रष्ठ) भभ्रेसर्‌. अ्रसर; अम्र 
गासी. ^ 16261. नाया० १, १; 

'पडि-श्म. (अति) (९) भि. वीप्ता ; व्यान्ति. 
{61४25101 ; 1261111621011. पडि- 
दुवारः परण्ड० १, ३; (२) ५।५८1९]. 
वापिस ; पी. ^ {612108. पडिगयः 
विवा० १,१; भग० (3) २५७५. स्वभाव. 
पि 7प6. "पडिवाद्‌" ठा० २, १; ४) 
6. लघुता; दोटाई. 1410 1111688 ; 
11181111688. “पडिदुवार' कप्प ° पन्न ०२; 
(५) + शा२तत५; 761. म्रशस्तता; छवा. 
{21.2186. 'पडिक्ख' जीवा० ३; (६) 
(१५ 5 (११५ म्रतिपेध 9 निषेध 
{1011101४010. जग० सम० ५३ ; (७) 
२१७. स्वभाव, ५277116. ठा २,१; 
(८) ५त मान १६. साप्रतिकता, चतं 
मानता. 121.6561111688; 381 71688. 
खा० २, ४; 

यडिकत्तार. त्रि° ८ म्रतिकतुः ) ५५।०८ ५२१२. 

` इलाज करने वाला. ^^ 0111671. खा० ४५४; 

पडिकय. त्रि ° ८ म्रतिकरृत ) (९) शेन “धत 
युन छोयते. जिक्चका बदला चुकाया गया 
हो वह. 12600160; 56४91196. 
(२) न० ०६6; अपिर. भरतिकार; बदला. 
6व 081 ; -06601111067086., ० 
७३) ४; 

पडिकिःखत्त. त्रि° (८ परिक्तिप्त ) (१२१।२९. 
विस्तारित. 81686. ञ्चं त° ७ ; 

पडिगाहण. च्रि° (अतिग्राहक) २७० ५२१५२. 
हण करने वाला. ^ 0061010. नाया० 
$} १९ ( 


¢ 


म्रेरक. 11 1113710 2001. खा० ३, ३ ; 
पडिच्छिय. त्रि० ८ प्रातीच्िक ) प॥^\ 
६1! -२। ३न्‌] ८२ वर्ध न भीम्म गरश्ना 
यथ्‌ पासे तेन यत] शास 
९२1२ २. श्रपने दीक्ता गुर की श्राज्ञा 
लेकर दूसरे गच्छ के ्राचायं के पास उनकी 
्रनुमति से शाख पठने वाला सुनि. +^ 
52111 110 &०68 {0 1689170 80117 
४0168 ए ॥116 06111135107 


1.111.111, 11 


70166670601# © 8710161 € प. 
नंदी ० ८४ ; 

पडिशिच्त्त पडिशिउत्त. त्रि (< भ्रतिनिवृत्त ) 
५. ४२९. पीद्धे लोटा इन्र. ]द€पा- 
९6 ; ¶01116त 106]र. विवा० १, &; 

पडिणिविद्ध. चरि° ( प्रतिनिविष्ट ) ६५८ - 
द्विष्ट ; द्वेप-युक्त. {21161078 ; अए0४6- 
{11. पर्ह० १, १; 

पडिथद्ध. त्रि° ( भरतिस्तब्ध ) २(२त. गर्वित. 
त श्पटाक ; 210 ; 1102४. 
उत्त० १२, <; 

पडिनिक्खंत. त्रि° ८ भरतिनिष्कान्त ) ५९५२ 
[>ने्. बाहर निकला इमा. (0116 
0016. नाया० १, १३ ; 

पडिपरूयय. च्नि° (- प्रतिपूजक ) अव्युप५र 
४२।२. प्रव्युपकार-कतां. (16 110 
61.४66 17 1677171 ; 0706 10 
16071968 27 0011810. उत्त ° 
१७; €; 

पडिवद्ध. त्रि (भतिबन्ध) (१) २७ ; 20. 
स्नेह; भीति; राग. 110९6; ^{66107. 
खा० € ; ६ 

पडिवद्ध. त्रि° ८ प्रतिबद्ध ) (१) रोध - रोका 
इमा; संरूढ. 37010160; 2166०४०९. 
परण्ह० १, ३; ` 


((-0. 421048111\/820॥ 181 (0601101). [10411260 0\ 66810011 


पडिवुद्ध ] 


पडिवुद्ध. प° ८ प्रतिबुद्ध ) अ २० "म. 
एक राजा का नाम. ^ 7181168. 07 116 
1118. नाया० ११ ८; 

पडवृहरणया. खी० ८ प्रतिवु'हणा ) ४५४; 
पापय्‌. उपचयः; पुष्टि. 2 01131116. 
सूय ० २, २४ ८; 

पडिवोटहि. चरि ° € परतिबोधिन्‌ ) (१५१५ २५६५ 
२२. प्रतिबोध प्रास्त करने वाला. (1168 
{110 15 111810166त. अया० २) ३; 
१; ८; 

पडिभाग. पु ( प्रतिभाग) यश; साग. 

अश; भाग. ^ 0011011 ; ^ 7817. 
भग० २८, ७; 

पडिभोड. चरि° ८ प्रतिभोगित्‌ ) \५(२शग 
२२. परिभोग करने वाला. (116 110 
61105. आ्या० २, ३ १) ८; 

परिरु-व. च्रि° ( म्तिरूप ) (९) योग; 
उचत. योग्य ; उचित. 716; पप्र ण. 
मग० १९; दस ० &, १; (र) पु ° विननो 
अ से. विनय का एक मेद्‌. ^ 1.177त्‌ 
2 01167688. वव १; 

पडिरूवंसि च्रि° ( प्रतिरूपिन्‌ ) २५९0२ ; 
२६६२. रमणीय ; सुन्दर. -36811} ; 
[त81101501116. आराया० २, ४; २, १; 

पडिलेहि. नि ° ८ प्रतिलेखिन्‌ ) [1२&४. 
निरीच्तक, 171 00861४61; 4.11 1115- 
06601. सश्र ° १; ३; २, <; 

पडिवज्ञणया. खी० (अतिपादना) (१५६. 
(से ॐ२३' ते. प्रतिपादन. 21071. 
(२) २५२, स्वीकार. -^ 60610#8106. 
नंदी २३२; 

पडिवरण. त्रि ( प्रतिपन्न ) (२) [अत्‌ ; 
>१।्रय्‌ २।वेनी. आ्राभ्चित. 6860160 
10 ; ^. 6९९फत९फ#. ओव० ा० ७ ; 
(२) श्ट २1२ भ्या €यत, जिसने 

स्वीकार किमा हो वह. (08 110 20- 
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९6]0४6त्‌. ख० ४, १; 

पडिविरइ. सखी० ८ प्रतिविरति ) [५१(प. 
निवृत्ति. .^1088111171 {70771 071६. 
पर्ह० २; ३; 

पडिसीसखश्. न° ( मति प॑क ) ५14 
मथु. शिर के प्रति प, सिर; पिसाच 
रादि का बनाया हुश्रा सिर. 11 211- 
21619] 11680. पर्ह० १; २ ; 

पडिवृह्र्‌ . त्रि° ८ प्रतिवृ हण >) () १५२. 
बने वाला. 1168 {112 116168868. 
प्राया० १, २, ९, € ; (२) न° (६; 
प. वृद्धि; पुष्टि. (10; [0- 
0168868; [26€961010171611. आया ०१? 
= 

पडिसेवेन्तार. त्रि° ८ प्रतिपेवितु ) (>प५ ४२५ 
परु सेना ४२५२. प्रतिषिद्ध वस्तु कौ 
सेवा करने वाला. (116 110 861 ४68 
2 ]0101011016त्‌ ४1111. खा० ७ ; 

पडीणा. खी० ८ प्रतीची ) (५५५ (६१. 
पश्चिम दिशा. "1116 65४. ठा° 
। सृय० २; २, ६८; 

पड्प्परण-न्न. त्रि° ( म््युतन्न ) (^ ६; 
मेवद. प्राप्च ; लब्ध. [1060160 ; 
0021066 ; 860प6त्‌. (२) तपने 


\ 


थये. उत्पन्न; जात. {2107९66}; व° ` 


४; २; 
पढम-सरय. प॒ ( भ्रथम शरत्‌ ) गगर 
मानी. मा्ग॑शीषं मास. 106 11812. 
81111811 11107111. भग ० १६ ; 
पणिच्ट. त्रि° (- प्रणिताथं ) या२.. चोर. ^ 
1111. दस ० ७, ३७ ; 


पणिद्ध. त्रि° ( अस्निग्ध ) (१२५ (२५०५; 


५५५ वश्य. विशेष स्निग्ध. ४6 


0; परल 17060प्०प§. अणुजोर 


२१९८); 
परिद्ाण. न० ८ प्रणिधान ) सलिलः 
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परिसंटविय. त्रि° (परिसंस्थापित) २थ५।१न॑ 
४२९ , संस्थापित. 13081136. तदु° 
दय; 

परिसा. सखी (परिषद्‌) ५[२५।२. परिवार. 
[€प्वा6; 11211. डा० ३, २; 

परिसाडिय. त्रि (परिशातित) ५३; 
त२।य्‌घ .गिरायाइग्मा.16116त;711110 फ 
071. दस ० ‰, १, 8६; | 

परिसित न° ( परिपिक्त ) २0२५4'ते. परिषेक; 
सेचन. {110 5]01111;16. पण्ड ० १; १; 

परिर्सावि. त्रि° ( परिखाविन्‌ ) ८५५५ 
५२५।२. क्म॑बन्ध करने वाला, (2116 110 
€60111.68 1९ 8111110 00116086. मजग० 
२८, ६ ; 

पलंव. च्रि° ( प्रलम्ब ) (१) 6५२४९ . लयकने 
वाला ; लरकता. [18116118 ; 9108- 
118. पर्० १, ४ ; राय० (२) ३य४ 
५य्‌त्‌लु मे (२५५२. सूचक पर्व॑त का एक 
शिखर. ^+ 8111111111# 0 1116 -एप- 
९1021२2 111011112111. ठा० ८ ; 

पलग. न° ( पलक ) ॐ ५।२५ ‰०. फल- 
विशेष. ^ 1:11 ॐ {ए10. अ्राया० २; 
१; ८; ६; 

पलासिच्मा, खी ° (पलाशिका) \६.1 ५५५।्‌- 
€॥ ५४९. व्वक्काष्टिका ; छाल की बनी इं 
लकड़ी, ^ 3101 1186 ° 021९. 
सूय० १, ४; २ ७; 

पलि. न° ( पलित ) ४५; ५५. कमे ; 
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पलिश्ोच्छुच्न ] 

काम. ^ 01]; ; 411 2९610. 
्राया० ९, 8, २, २; ` --द्वाण-टाण, 
न० (स्थान) रभाव, कमे-स्थानः; 
कारखाना. ^ {26001$. आ्राया० १; &; 
स 

प्लि्मोच्छन्न. त्रि° ( पलितावच्छुन्न ) 
५४. कुकर्मी. ^. \+161;6त्‌. अ्राया० 
१३; 

पलिक्खीखण. त्रि ( परिक्तीण ) £ ५।५. 
त्तय प्राक्च, (10115111116त ; 11187866. 
सूय ० २, ७, ११; ्रोव° 

पलिचदिन्न. त्रि० ( परिच्छिन्न) अवेत. 
विच्छिन्न ; काटा इुत्रा. (पौ. सूय० १; 
१६, «€ 

पल्तिसंथ. प॒*० ( परिमन्थ ) (१५१. विनाश 
[26८०0 $ -्सिपण. सूय० २ 
७, २६ 

पवक. चरि° (प्लवक) (९) १२१२. तेरने वाला. 
^^ 3111111161. पण ०१, १ टी; (२) 
पु ° ५६. पती. {3110.(3) यैपणु ५२ 
^>] £ ६५ ०५५१. सुपणं कुमार नामक 
देव जाति. ^ 11 0 &०ऽ ९116 

` उप्9118 [९ 71112.1*2/. परह ० २; ४ 

पवरपुंडरीय. पु° न° ( प्रवरपुर्डरीक >) भे 
६५-(१।. एक देव-विमान. ^ 2101 
९121 66168181 211 -8112. च्ाया० 

१ 

यव. त्रि° ८ प्रवह ) (१) १९१२. वहने वाला. 
0118 711४ 1108. (२) २५४५२. 
टपकने वाला ; चने वाला. (0116 1181 
00268. विवा० १, १ 

पवाद. त्रि° ( ग्रवादिन्‌ ) (९) ५६ ५२२ 
` ५६; वाद्‌ करने वाला ; वादी. ^ 018- 
एप) ; 411 2008075४; (२) 
६२४, दाशंनिक. (0116 {91101119 
110 06 55४9008 0 0011650- 


( ६€& ) 


[ पसंगि 





1115. सूय ० नि० ३२; 

पवाय. पु० ( प्रपात ) ५५21. गतं ; गढ़ा 
^ 1016. नाया० १, १४; (२) ५१. 
पतन. 2111118. ठा० २, ३;- दह. 
पु० ( दह) त ४3, ०८य्‌/ पतत्‌ प्रधी 
६1 ५९९ इ वह दंड, जहां पव॑त पर 
से नदी पडती हो. ^ 1088771 ए 1616 
11४61 {9115 {1010 2 7700प्$भ 7. 
खा० २, ३; 

पविडदराण-न्न. त्रि ° (अविकी) 2 ४. विकतिः 
निरस्त. {11110110. नाया० १, १; 

पवित्थरिल्ल. त्रि ८ प्रविस्तरिन्‌ ) (१२१२ 
१ . विस्तार वाला. 15613168 ; 
260. पर्ड० १, & ; । 

पवियद्धिय. न° (भरवितर्किंत ) १४८५ ; (१५. 
विकल्प ; वितकं. 11688; (07116016; 
प00७४1010. उत्त० २३; १४ 

पुट. वि० ( प्रवृष्ट ) ८1 १२९ . खूब्र बरसा 
श्रा; जिसने प्रमृत वृष्टि की हो वह 
21010561 12/1160 . जआ्राया० २, ७ 
१,६९.२४ 

पवेस. पुं ( प्रवेश ) भीत २थ५१॥. भीत 
की स्थूलता. [2161653 07 6 
\\-911. ० ७, २; 

पव्वक-ग. पुं० न° ( पवक ) अ ५५२. 
५।६, वाद्य-विशेष. ^ 1111. 07 70 - 
©] 1४110609. परख्ह० २, £ ; 

पव्वयगिद. न° ( पर्वतगृह ) ५५१] २. 
पर्वत की गुफा. ^ 01671 9 % 100प्- 
{2111 . ्राया० २,३;३; ९ 

पसंग. ` पं० न° ( प्रसङ्ग) >. मधुन; 
काम-कीड़ा, (07018107 3 (01107; 
26९7181 1061-60प36. पण्ड ° १ 

पसंगि, भि० ( म्रसङ्गिन्‌ ) स ५२५२; 
(९५1. ` प्रसंग करने वाला ; आसक्त 
076 5102 2{{861166 0 5 
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पसञ्भः ] 


(७० ) 


| पाडणा 


ज 


(018 ०७४०१६6 ४०; 006 ४०त्‌1- 
९४6 0. जूयप्पसंगी' नाया० १, २ ; 
पस्तञ्मछ-पसज्म. ० ( प्रसद्य ) ५ दाते; 
भग रते. खुले तौर से ; प्रकट रीति से. 
0001 ; -2ष01लङक; न्न. 
सृय० १, २, २, १६ ;. 
पढ. चरि ( भरसोढड ) २४ [६१२ २५ ते 
२८ २4 . अनेक दिन रख कर खुला 
किया इुश्चा. 0616त 2167 श्न 
083. दस ० &, १, ७२; 
पसत्था. पुं° (शास्तु) ग[युवना २५५।१५४. 
लेखाचायं ; गणित का श्रध्यापक, „^+ 
6861161 01 211{111116716. ा०३,१; 
(२) ५म` शच सयाननार. धमं शाख का 
पाठक. 4 16118108 1118176701. 
ठखा० २; ९१ - श्रोव० 
पसिरणविजा. खी ० ( प्रश्नविद्या ) अ ५ 
२ ३६४५. मच्त्र-विद्या-विशेष. ^ 111 
07 86167166. ¢ 1:17) © 16018. 
खा० १० 5 
पसुभरूय. त्रि ( प्भूत ) ५१ ०९५. पश- 
ठल्य 3121. सृय० १, ७, २, १८; 
पटराय, पुं ( प्रभराज) शरत क्षेनत, शश्र 
>१५।२६. भरतच्तेत्र का छठवां भरतिवासु- 
देव. 9111 2121४560 
3112.12.98. सम ० १६४ ; 
पटारेत्तार. चरि° (धारयित) (१ ०२।२. 
चिन्तन करने वाला. 01168 ४10४४ 116त्‌1- 
8668; 116 110 601167711018668. 
. “पहारेत्ता भवति' भमग० £, 8 ; 
पटास, पुं° ( प्रहास ) २४९।ख; [१२१ ७स्य. 
श्रटृदास; विशेष हास्य. 1::0688198 
1811067; 6 00157610 1४ प्0- 
062. दस ° १०, ११; 
पटोद्र. त्रि ( प्रधाविनर्‌ ) धी \२. धोने वाला. 
4. 7281162. दस ० ४, २६ ; 
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पहोयण. सखी० न° ( प्रघावन ) ६।\54 ; 
५८बु त. प्रत्तालन. ४४311111 ; 
({1681151118.“दृतपदहोयणा य' दस ०३,३; 

पादम. त्रि° ( पात्य ) ५८५ २२. गिराने 
योग्य. [718 {01811 ; 16]]716. आ्राया° 
२,४७.२, ७; 

पाड. पुं° (पायु ) २६. गुदा. 116 9णप्रऽ. 
खा० &§, 

पाउकाम, चरि ( पातुकाम ) "14न ४२० 
५८} . पीने की इच्छा वाला. ^+ 131161 
॥0 त11111; ; 1265110 ४0 त. 
“एदुद्ध' पाडकामे से ण' नाया० १, १८; 

पाउड. न° (प्रावृत ) नल्व; ४१५५. वद्य; 
कपड़ा. ^ @211116117 ; ^ 6101). 
ठा० <, १; 

पाञ्मोस. पुं ( ग्रद्रेर ) ६५. मरसर ; प्रद्वेष. 
1791166 ; 1९४0601 ; 9016. ल 
४,४; 

पागडिढ. त्रि° ( प्रकर्षन्‌ ) अगामी. ग्रभ- 
गामी. ^ 1682061. नाया० १, १, 

पागय. त्रि° ( प्राकृत ) (१) २५।९१(१५. 
स्वाभाविक ; स्वभाव-सिद्ध. ९271121. 
(२) सायाव्लनी अयन्‌ तलोञलपना, 
्रायांवते की प्राचीन लोक भाषा. 471 
2116161४ 1208० 9 41४ 
00111, (सक्छया पागया चेव' ठा० ७; 

पाजावच्य. पु ( प्राजापत्य ) (९) ५^र१ति 
ना सधि्ाता 24. वनस्पति का अधिष्ठाता 
देव. ^ 0165011 &०व 0 
6९672018. (२) ५२५६१. वनस्पति, 
४6067816. ० &, १; 

पाडणा. खी० (पातना) (९) \५॥*4 त. गिराना; 
पादना, (0 191]. (२) ५२्रिमयु. 
परिभ्रमण ; इधर-उधर घूमना. {10 
(21061 ; 12081110. विवा० १ 
९; 
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पाडय. पु० (पारक) >&<त, ; २२ 
महज्ञा , रथ्या. ^. 81.661 ; -4 12/16 
(चं डालपाडए गंतु विवा० १, =; 


पाडिपह. न° (अतिपथ) म{लिमु५; सममे. 


प्रसिञ्युख ;` सामने. 111 {116 {10119 
सृय० २, २, २१); 

यारी. खी° ( पानो ) > ५२] १५-५५। 
वज्ञी-विशेष. ^ 1:12 0 ©166709 
“पाणी सामावज्ञी गंजावस्ली" पन्न० १; 

पाय. त्रि ( पाक्य ) -५।४-य्‌(५, पाक-योग्य. 
{0 06 €001:6त ; 08166. दस्र 
७; २२; 


पायद. न° ( पादान्त ) ग0तनो मे मे. 
गीतका एक मेद्‌; पाद्‌ वृद्ध गीत. ^+ 


1.111त 07 8011. राय० ४ ; 

पाथण. न° ( पायन ) "॥4२,44 १. पिलाना; 
पान कराना. (2718518 0 61111 ; 
५४ 2611118. नाया० १; ७ 


ॐ 


पाययु ण. न° (पादप्रोच्छुन ) > ५रथु | 


१५. पात्र-विशेष ; शराव. \ 1:11 
\ 68868]; 411 62/1.1161 \ 216 १688६61. 
ाया० २, १०, १; 

पार. पु° न° ( पार) (९) १२ ; आगमी 
०८-५. परलोक ; श्रागामी जन्म, {116 
1166 011 ; {116 1169 0111). 
(२) १५ लो सिन २5 वगर. 
मनुष्य लोक भिन्न नरकच्मादि. €]] 6९, 
6> 66107 {116 68101. सूय० १; ६१२८; 

पारय. चरि° ( पारग) सथ. समथ. 4\1016; 
9110118 ; 120४6]. अ्राया० २, ३, 
२, ३; 

यारासरः. न° ( पाराशर ) (९) म गन्‌, ® 
१२४ गन्‌ मे शम्‌] छ. गोत्र विशेष, 
जो वशिष्ट गोत्र की एक शाखा हे. ^ 
1116286 11161) 15 06 1816] 01 
1116 88111571 016. (र) त्रि० प 
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| गोतम। 8८१-न्‌ थय. उस गोत्र मे उत्पन्न. 
| {30 17 1129 1111626. ठा० ७ ; 
। पारिदत्थिय. त्रि° ८ पारिहस्तिक ) २५७५ 
| [न पुथ. स्वभाव से निपुण. दण] 
| 10101616. द° इ ; 
पारोवर. खी० ( पारावती ) ५४५५२. >\६/ 
। कवृतरी ; कवूतर की मादा. ^ 11671-]1- 
| 86800 ; + {6111816 १०४९. विवा ० १,३ 
पावय. त्रि° ( रावत ) २५ [६१ ; 
्रच्छादित; ठका इमा. 
(01166816, सूय० २० ७, २ ; 
| पासादिय. त्रि° ( पसादित ) (१) स^ 
रेच. प्रसन्न करिया इरा. 11628560 ; 
3213016 ; -21010161260; (1व- 
66त्‌. (२) न० भमस-न ५४२4. 
ग्रसन्न करना. {210]01010.0107; ¢ ९४ 
2.10 0681118; {16251 . नाया०१, &€; 
| पासिय. त्रि° ( पाशिक) शंसमा ६२५२. 
फासेमं फंसाने वाला. 411 61101806 
| (0118 110 0111188 110 9 3९618108. 
पर्ह० १; २ 
पाड. न° ( प्राभृत ) सवधम ; 
ॐय।. सावद्य-कर्म; पाप क्रिया. 
्राया० २३२, २; १; 
पिश्यदंसण. पु० ( ्रियद्शेन ) भे ५५२ 
६५. देव-विशेष. «^+ 116 ॐ &०य. 
ठा० २३३२; 
पिंगल. पु ( पिङ्कल ) ॐ >आरथु १६. 
पत्ति-विशेष. ^+ 1:11 † 11. पण्ह° 
९५९; 
पिडवाइच्म. ° ८ पिण्डपातिक्‌ ) %> [९६॥ 
म २(७।२्‌] धि थर्घ इम प. भक्त 
लाभ वाला ; जिसको भिन्ता में श्ाहार की 
ग्राक्षि हो बह. (06 110 1४ऽ &0४ 
{006 111 06491116. उा० «€; १; 
विडी. ख्ली° ( पिण्डी ) 3101॥२ ५२५. बतु - 


214. 
(0४€1.66 ; 


पाप 
५ 171. 
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लाकार वस्तु. ^ &00127 ऽ75081166; 
^ ©176प]21 2.1#1616. सूय०. २, ६, 


२६; 

पिडेसिय. त्रि° ८ पिश्डेपिक ) (21! २1६ 
२२. भत्ता की खोज करने वाला, ^ 
06281. भग० § , ३३ ; 

पिचिय. त्रि ° ( पिचित ) ५५३९ 9. कटी 
इडं ल. [2011060 021]; उा० &,३; 

पीरणादय. त्रि° ( पनायिक ) ०4] [९ त्‌ 5 
२५4 अर. गवं से निवृति; गर्वं से 


किया इ्चा. 26110116 11) 
11106. "पीणादयविरसरडियस दणं' नाया ० 
4 


पणाया. खी ८ पीनाया) २4 ; २९.५५२. 
गवे ; अहंकार. 1106; 41108106; 
81110, नाया० १, १; 

घुडरिकि, त्रि° (घुर्डरीकिन्‌ ) यु ०२४५0 ; 
४५५} ~ पुण्डरीक वाला, [8918 
2 107प5-110,,61, सूय० २, १, १; 

घु इम. त्रि ° ( पुतिमत्‌ ) (९) ६२५, दुग॑न्धी. 
9101104 ; -32-51116111718, (२) 
२५१. अपवित्र. (1711101; [70 पा6. 
तदु° २८; 

घुंवड, पु'° न° ( पुंवचस्‌ >) २५. २५६, 
व्याकरणोक्तं संस्कार युक्त शब्द्‌ विशेष ; 
पुलिग शब्द्‌, ^ 111280111176 01त्‌. 
पन्न० १९१; 

थुक्खल, पु ° ( पुष्कर ) ५५ ४स२. पद्म केसर. 
16 {18116707 2 107. श्राया० 
२, १, ८; 

पुक्खल, पु (पुष्कल ) (१) भ [१०८ 
एक विजय ; म्रदेश-विशेष. ^ 72/101- 
@प्187 16107. ० २, २ ; (२) मॐ 
(५ दश, श्ननायं देश-विशेष. 4471 
^ 11910270 @00707ए, (ॐ) त्रि° प 

2९ ©८५-॥ थय. उस देश मं उसन्न; 


उसमे रहने वाला, [30111 771 119 
00711, भरा ०६, ३३ ; (४) स पथु ; 
५(रिभयु, संपृणं ; परिपूर्ण, (2716 1], 
सूय० २, १, १; --विभंग, नर 
( विभङ्ग ) ५६५ ४६, पद्य-कन्द्‌, ^^ 101३ 
&21}र, अ्राया० २, १, ८; 

पुग्गल, पु ( पुद्गल ) (¶) मे अभयु 
१६१. वृक्त-विशेप. ^ 11110 0 {166, 
(२) न० भे रतु ८1, फल विशेष. 
¢ 1111 ° ४, (3) मस. मांस, 
11611 ; 168, दस ० &, १, ७६३; 

पुटुवंत. त्रि° ( स्पृष्टवत्‌ ) न्यु २५ अय्‌ 
इयते. जिसने स्पशं किया हो वह, 0116 
1110 195 7016116, अआआया० १, ७, 
¬~ 

पुटि, खी° ( पुष्टि ) [६२ ; ६. श्र्हिसा ; 
द्या. > 01-1.1111118 ; 7616. पणएह० 
१; 

पुद्धिय. त्रि° (पुष्टिज) ९९ (५.4 थय, 
प्रश्न जनित, 1210766 1 9 0७६ 
{1071, ठा० २, १; 

पुद्धिय, त्रि° ( स्पुष्िज ) २५ ०५१, स्पशं- 
जनित, 21060766 $ ‰ {0९[0. 
ठा० २, २१; 

पड, पु ° न° ( पुट ) पधि पवनाय मे$ 
५।५, श्रौपधि पकाने का पात्र-विशेष. ^ 
110 0 १6868]. नाया० १, १३ ; (२) 
पु ° ५(२५य्‌ (११. परिमाण विशेष. 
4 081.16एा 10685प18.(3) प२- 
१रि(मत्‌ वस्पु. पुट परिमित वस्त. ^ 
80808766 10688111 [2 प४४. 
राय० २४; 

पुढवी. खी ( पृथिवी ) (९) [१.५६ ९ 
५६८ १६य्‌ ; मदी पत्थर धतु 4गरे. 
कारिन्यादि गुण वाला पदार्थं; दरग्य विशेष- 
मृत्तिका, पाषाण, धातु रादि, ^ {1118 
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[ ७३ ] 


[ पुस्सदेवय 





19४1118 व7211168 2 1812688 | 


९0८९. »12 - 619, 
60. पन्न ० १; 
£. एक दिद्धुमारी देवी. ¢ 1217117 
11211 ९००८९8६. क० ८ ; 

पुदढोचस. त्रि ( पुथिव्युपम ) ५ समन 
२५९५ पृथ्वी को तरह सव सहन 
करने वाला. ^ 11 61161161 1116 16 

21611. सूय ० १, &; २६; 
पदढोसिय.त्रि° (पुथ्वीश्रित) ५९ ॥ सश्रमम्‌ 
२९ . पृथ्वी के आश्रय में रहा इुश्रा. 
12680160 0 #118 68.161. सूच ° १; 
१२, १३ : याण 

पत्तारगुयुत्तिय. च्रि° ( पौत्रानुपुत्रिक ) युन 
प।न्‌'दित्‌ यञ्‌, पुत्रपौत्रादि के योग्य. 
४१ 01.11 ६0 106 6566090६. 
“पुत्ताणुपुत्तियं वित्ति कप्पेतिः नाया० 
९; १; 

पुप्क्‌. न° (पुष्प ) ४.५. पलल. 10561. 
-नालिया. खी ( नालिका ) ६.५५ 
६2. पुष्पका वेट. {116 §१९४]] ॐ 
10761. तंहु° ४; -निजास. पु° 
( निर्यास ) ६.८1] २. षुष्प रस. ध 1९6 
0 {110618. जीवा० २ ; 

पुप्फणंदि. पु° ( पुप्पनन्दिन्‌ ) अञ रान्यवु 
म. एक राजा का नाम, ^ 1181116 
7116 11718. डा० १०; 

पुम. पु © ( पुस्‌ ) ५२५ ; २. पुरुष $ नर. 
^ 11211 ; 4 11816. उत्त० १४५ ३ ; 
-आणमरी. स्ी° ( आक्तापनी ) २५ 
त्‌ सचा हर] ७॥१॥. पुरुष को श्राज्ञा 
देने वाली भाषा; मापा-विशेष. ^ (10110. 
11811611 19117४6 10 106. 
पन्न०११ ;-पन्नवणी. खी (अक्ञापनी) 
५३५ लक्षये" ति५६्‌ ॐ२र 
©।५८. भाषा-विशेष ; पुरुष के लक्तणो का 


२.२. 


0116, 1116081 | 
(२) मे [६९ मारी | 


| 


प्रतिपादन करने वाली भाषा, ^ 181. 
९४९७ 18112110 €11218 61678 
01 11671. पन्न० ११; -वयरण्‌. न° 
( वचन ) [ग श॒श्ध्वु स्यार 
पु लग शब्द्‌ का उच्चारण. 121011111- 
€1861011 01 116 118940711116 01त. 
पन्न० ११; 


| पुरिसविजय. पु ( पुरुषविचय ) भ थर्थुः 


२. ज्ञान-विशेष, ^ 1:16 0 1016. 
सूय० २; २; २७; 
क ४ 
प्रकार. पु ° ( पुरस्कार ) संम; २६२. 
सन्मान ; श्राद्र. [1070ए1' ; 68 
0606. उत्त २६, ७ ; 


पुरोवाय. पु”° ( पुरोवात ) (९) सर९ ० यु. 


सस्नेह वायु. 1118 1101358 17. 
(२) भून (शान्‌ ५५. पूं दिशाका 
पवन. 1116 6256670 111. नाया० 
९; ९१; 

पल. पु ° ( पुल ) ३८४४1. द्ोटा फोड़ा ; फुनसी. 
(700 प). ते पुला मिन्जंति' डा० १०५ 


-पुल. च्रि° ( पुल ) 8-1१; छु. 
ससित ; उन्नत. [7811 ; 10. 


'पुलनिप्पुलाए दस० १०, १६ ; 

पुञ्व. न० ( पूवं ) ६.६ ; ५२-१६्‌ २६ ६. 
इन्द ; वधू-वर मादि युग्म. ^ [ध ; 4 
00016. 'पुच्वहाणाणिः श्राया० २, 
९९; १२३; । 

पुव्व-दारि्. त्रि° (पूल-दवारिक) थ (६९। भ 
गमन्‌ रनामा अद्यु अर्‌ ( नक्ष्न). 
पूवं दिशा मै गमन करने मे कल्याणकारी 
( नक्तत्र ). 36010181 1 &णण्& 
111 {116 6980. सम० १२; 

पुथ्चपुट्रवया. खी ( पू्व॑भोष्टपदा ) ॐ 
नकन. नक्तत्र-विशेष. ^ 70811101 
©07506118100. सू° प० १० £ 


पुस्सदेवय. न° ८ पु्यदेवत ) ७ ०८१५२ 
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पुहत्त ॥ 





२।स्ब्‌. जेनेतर शाख-विशष,.^ }¶ 011-.1 2111 
8611016. नदी ० १९४ ; 
पुहत्त. न° ( पृथक्स्व ) ५१९८५ ; ५९५७ . 
बहुत्व. 4 01111866 $ [16005 ; 
कपृ1610पऽ655. भग० १, २; 
ठखा० १० 
पूर. स्ी° ( पति) (\) ५१५]. अपवित्रता. 
 , [पा ४$; 00110117685., तंदु° ३८; 
(२) मे रव ५६. वृ्त-विशेष, 
एकास्थिक वृत्त की एक जाति. ^ 1120 9 
71668. पन्न० १ ; 
पडयालग, न° ८ पूत्यालक ) \५।९(२ ५।२। 
भे ५२] १२५१. जल में होने वाली 
वनस्पति-विशेष. ^ 11110 9 »6९6- 
१2016 &10४118 11 ४२९1. अ्राया० 
२१ ९ ठ; 
पुथ. पु ( पुपकिन्‌ ) ४६५. हलवाद्र, ^. 
00171166107161. नंदी ० १६४ ; 
चेणी. खी० ८ प्रैणी ) ५९९। म मे. 
हरिणी का एक भेद्‌. ^ 1:171त 0 ०661. 
परह ० १, ४; 
पेलव. चि ° ( पेलव ) (९) \५।१५] . पतला ; 
क्श. 31611061 ; {1]1111 ; -{4681). 
(२) २६ ; ५. सृच्म; लघु. 1111176; 
# {0111108 ; 9111811. नाया० १, १; 
पोच. न° (पोत ) ५स्व ; ४५९. वख ; कपड़ा. 
` ^ &291160; 4 (6४0. य° 
३, १; 
पड़री. खी ° (पोण्डी-पुण्डरीका) ०८९५ ६1५ 
मे२-॥ ऽपरे इय ५२ २द।२] म 
(६ ५/२ ६{1. जम्बु द्वीप के मेर के उत्तर 
चक पर रहने वाली एक दि्कुमारीदेवी. ^. 
0111002.11 &०0688 076111६ 
00 {16 द्विपाः = 700प 
51118766 10 16 11017 0 116 
1.0.117. 


(७४). 


[ फोड 


पोरिसीय, त्रि° ( पौरुपिक ) २५३५ >५५।थ्‌, 
पुरुप-प्रमाणः पुरूष-परिमित. [1811 ४६४ 
11211, कमी महंताहियपोरिसीया" सूय० 
९३५; १, २४; 

पोरुस, पु° ( पुरुप >) ५-१ ९६६ ३५. 
भरत्यन्त॒ वृद्ध॒ पुरुप, ^ ,61$ 0०1 
11121; -&11 २९९त्‌. स्च ० १, ७, १०; 

पोसग. त्रि ° ( पोषक ) (९) २५ ०।२. पुष्टि 
कारक. {01110 ; ५ 0011811111 ; 
चिप1॥1१९. (२) पालन अरर 
पालन कर्तां, ^ ©111011811 ; ^ ]10- 
{66001. परह ० १. २ ; 

फल. न° ( फल ) २२५९ ग. शअघ्रभाग. {1118 
{701716. (कृतादफलेणं' भ्राया० १, ३, 
२, १०; 

फलमत. त्रि° ( फलवत्‌ ) ८५५1५} . फल 
वाला, 11117] ; 2€1116. नाया 
१, 9 

फलासच. पु ° (फलासव ) २८ ५२५ ६. 
मद्य-विशेष 4 1.111त| 9 106. 
पन्न० १७; 

फलिह. पु० ( स्फटिक ›) २८५५७ ५ >। 
भे २४००२ अ<. रत्नप्रमा पुथिवी का 
एक स्फरिकमय कार्ड, ^+ 158] 
1661011 {116 -9119.]0180118. 
ठा० १०; 

फासामय. चरि ( स्पशंमय >) २५२२, स्पशं 
मय; स्पशं से निवृत्त, 11111016. 
'फासामयाग्रो सोक्खाश्रो" उा० १०; 

फुर. पु ° ( स्फुर) अ रवुः धस. शख 

. विशेष. ^^ 1.11. 0 6810011. पर्° 

१३२; 

फ़ट्लया. खी ० ( पृष्पदा ) ॐ 2५२ ५५ 
वल्ली-विशेष; शत पुष्पा ; सोया का गाद 
-& 116. 0 61661061. पन्न ०१; 

फोड, पु'° ८ स्फोट ) ४1 ; ५८।. फोड़ ; 


((-0. 181048111\/820॥ 48111 01661101). [10411260 0 €81001॥1 





फोस ] 


(७) 
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व्र ण-विशेष. ^ {1110ए1". डा० १० } 
फोस. पु (पोस) २८६; १।्‌ द्ध 
्रपान देश; गुदा. {1116 81175, तंदु०२ 


वंभ. पु (बह्यन्‌ ) (२) खप्थम्‌न्‌। अधिधम्‌र | 


24. च्ष्काय का अ्रधिष्टायक देव. 1116 
11681111 &०त 9 भ ४५६1. ° 
८, १; (२) म न्द्‌ मुनिनवु ५. एक 
अ 

जन सुनि का नाम. 1116 1181116 0{ ‰ 


व छा 88170. कप्प० (उ) ८ २4५. | 


सत्य अनुष्टान. (116 0€1101.1112/1166. 
सूय० २, €, १; (४) (व४८१५ २५. 
निर्विकल्प सुख. 11181#61118.116 
112]){011168६. अआआया० १, ३, १, २; 
--चय. न० (बत) भरल्मयभ. ब्रह्मचर्य. 
(6110९ ; (1119501४ ; 4 0361- 
1611066, नया० १, १; 

वगी. खी० (की) ८10 म\६\. बगली; 
वगुले की मादा. ^ 11611-618116. विवा० 
१, ३; 

वत्थि-युडग. पुं न° (वस्ति-पुटक) ०५ 
२६२न॥ सग, पेट का भीतरी प्रदेश. "1116 
11161107 ग ‰ 50111210. निर० १, 
९; 

वद्धग. पुं° (बद्धक) > ५।२५ ५६. तुण- 
वाद्य-विशेष, ^ 1:11 ° 10751681- 
1115{1111116110. राय० ४६; 

वलीवद्‌. पु° (बलीवदै) ५५८६. वैल; बषम. 
4411 ०; ^ 11110७1र. विवा० १, २, 

वहस्सद. पुं° (वृहस्पति) (१) अ ५६५९ >्‌। 
४. एक ब्राह्यण-पुरोहित पुत्र. ^ 501 
2 13111111. (२) (१५४ सल मे 
ध्यभून्‌, विपाक सत्र का एक अध्ययन. 
^ 61810767 17 06 #108६8 
56117016. विवा० १; १; 

बदहित्ता. अ० ( बहिस्तात्‌ ) ५७१२. बाहर. 
(पत. सू० पर 8; 
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| वहुरय. न° (बहुरजस्‌) २4५०4 ॐ ४।२ब्‌ 


६५. खाद्य-विशेषः; चिउडा की तरह का एक 
प्रकार का खाद्य. ^ 1.11 अ 62४16. 
्रया० २, १११. २; 

वडुल. पुं° ( बहुल ) यय ८०९ 
(२५; मेढ आय न्न्‌ भ्‌. आचायं 
महागिरि के शिष्य; एक प्राचीन जेन सुनि. 
^ 0] 2 16 01666061 
21919411; ^+ कलाल वश 
{प्1, नंदी० ४६; 

वाल. न०(वाल्य) २.१०; ५।५५८्‌ . बालत्व; 
बालपनः; मूखंता. 100115111688; [1- 
{216४ ; (11141100; 17018766. 
उत्त० ७, ३७; पुं० ( बाल ) स ५५२[६त. 
्रसंयत; संयम -रहित. ^ 11011-581- 
00110101161.. खा० ४७, ३; 

वालवियण. प° खी० (वालन्यजन) ॥भ२. 
चामर. ^+ 1$-611561. नाया० १, ३; 

वाहा. सखी° (वाधा) 131. पीडा; परस्पर 
संश्लेष से होने वाली एीडा. 2211; 
11611011. भग० १४, ८; 

विजडि. पुं° (द्विजटिन्‌ ) अ ९३७. एक 
महाग्रह; ज्योतिष्क देव-दिशेष. &. ©1620 
00186112101. सू° प० २०; 

विभ्वो. पुं° (चिव्वोक) ५५५५२. काम- 
विकार. 122/5310115. अणो ° १३६; 

विव्वोदञ्. न° (बिव्बोकिंत) चीन २२ 

य५२।्‌! म से६. सखी कीश्रगार चेष्टाका 
एक भेद्‌. ^ 1111 0 87 211010ए§ 
2680186 9 & ४ 01787. परह ० २, ७; 

विलकोलीकारक. त्रि (निलकोलीकारक) 
५] नसुग्ध ०२२२ विस्वर वयन्‌ 
म्‌(५॥२. दूसरे को व्यासुग्ध करने के लिये 
चिस्वर वचन बोलने वाला. ^ 8706816 
2 015601480४ 0205 ४0 10.90प- 
216 0111618. पण ० १; ३; 


८ ह 


शल्लस |] 


(७६) 


[| भर 





विस्लल. पुं° (विल्वल) (९) अ २५५५ 2९. | वोलग. पु न° ( ब्रोड ) ( ३१ 


मनाय देश विशेष. 471 ^1128.1‡2.1 
©001ए. (२) ते हथ २९३५६ 
` मनुष्य ०५ति. उस देश मेँ रहने वाली 
मचुण्य-जाति, ^ 11111118 1208 त४९]- 
1118 771 ५086 6001. पर्ह० ९३१; 
वीभच्छु, पुं° (बीभरस) २।[९८य्‌ (२६ 
२२. साहित्य प्रतिद्ध्‌ एक रस्त. {16 015- 
7311 36111106110, 0768 0 116 
11116 २४३ 211 00601. अणुजो ° 
१३६८; 
वुद्ध. पुं (द्ध) भयाय. श्ाचायं. ^ 1016- 
८6000. उत्त० १, ७; -- युत्त. पुं° (पुत्र) 
न्म्‌(याय्‌न्‌। शिष्य्‌, आचा्य॑-शिष्य. ^ 
7011 7 2 {166610॥01. उत्त० १) ७; 
चुद्धं॑त. पुं° न° (उुध्नान्त) यन ९॥ग. अधो 
भागः; नीचे का हिस्सा. "1116 1061 
| एषा. स्‌.० प०२०; 
चद्धमासि. चरि° ८ इद्धमानिन्‌ ) २।०। ५३१ 
~ 1२. निज को परिडित मानने वाला. 
0206910 01168817 00 06 16811- 
60. सूय ० १; ११; २५६; 
वुद्धि. खी ( इद्धि ) (७ स; ६५५. हिसा; 
दया. अ 00-111118 ; 21616. पण्ड ° 
स; 
चुय. त्रि° ( ब्रुव ) ०५२. बोलने वाला. ^. 
51068161. सूय ० १; ७; १० ; 
वेमेल. पु'° ( बेभेल ) प५५।२५॥ नयथ 
¬ अः स्था. विन्ध्याचल के नीचे का एक 
संनिवेश. ^ 51602107 07 116 
{00 0 16 ४1615०61] 
111011110210. भग० ३; २; 
वेदिम. चरि (-दवेधिक ) मे ४! ४२! (५. 
दो दुकडे कएने योग्य ; खण्डनीय. ‰# 0- 
{1 ४० 6 61146 11100 {0 
710८५68. दस ° ५» २ ; 





| 
| 


मजन ; इबना. {10 त10४7 ; 10 
5770]. (२) भे याल ; खल्पयु. कपण ; 
खीचाव. 4 {12061011. विवा० १, & ; 

भंगा. खी० ८ भङ्गा ) मे ५२ ५२५१. 
वनस्पति-विशेष. ^ 11114  »6&6- 
2016. ० £, २; 

भंडग. न° ( भारुडक >) २} ; रथान्‌. गुह ; 
स्थान. ^ 10756 ; ^ 1190168107. 
जीवा० ३: 

भंडिश्या. खी० (८ भारि्डिका ) २८11. स्थाली ; 
थलिया. ^ 1216 01216. ढा = 

भंत. त्रि० ( जगवत्‌ ) ७।५।न ; सेश्चम ९. 
भगवान्‌ ; रेश्व्यंशाली. (1101108 ; 
[पड 9प])161116; 12191116; 
11216810. दा० ३, १; 

मडग. पु° ( भटक ) (९) से सन्य स्थ. 
सनाय देशविशेष. 411 .^118.1$ प्र 
207771४, (२) ते ६५५ २६५२ 
»मे> ०. उस देश मँ रहने वाली एक 
म्लेच्छ जाति. 11 4.112.121) {1106 
1688101118 111 {1026 ९071161. परह ° 
५) ५९ ( | 

भद्‌. खी० ( भद्रा ) २[९२। ; ६य।. अ्र्दिसा; 
दया. }01-1111708 ; 716165. पण्ड 
स; 

भयंकर. त्रि ° ८ मयंकर ) (२५५ ; [७ स. 
प्राणिवध ; हिंपता. [1111116 ; 76 ए- , 
1118 0 116. पर्ह० १, १; 

भयत. तरि° ( भयच्र ) भसयधी २६५ ४२२. 
भय से रक्ता करने वाला. ^. {01066607 
{10111 {881. सूय० १, १६; & ; 

भर. पु° ( भर) (१) भ२१॥ ; सतिशभ. 
प्रचुरता; अतिशय. .^\107716121166; 
एनपा. (२) ९२ ॐ२-०८४।त, कर 
राजदेय भाग की प्रचुरता ; कर की गुरुता. 


((-0. 421048111\/820॥ 181 (0601010. [10411260 0 €681001॥1 





( ७७ ) 


[मकाद 





[८8१11688 
भरेहियः विवा० १, १; 

अल्ल. पु ° ( भल्ल ) २. भालू ; री. ^ 
06089.1.. परह ० १, १ ; 

अच. त्रि ( मव ) (९) स. ५।३. होने 
चाला ; भावी. {10 06 111 [{पत््16 ; 
४४ 112४ ५11] ६४16 01४८6. य° १; 
(२) पु"० ०८५ ; ©८५[च्‌. जन्म ; उत्पत्ति, 
31161 ; 121"0व्‌7९107; (16211070. 
डा० ४, ३ ; (3) २५६६ य॥(न. नरकादि 
योनि ; जन्म स्थान. {1116 61161218 
0281156 01 1611 6९. ० २, ३; ४,३; 

भव्व. त्रि ( भन्य) (१) २६२. खन्द्र. 

3€फण{षा; 61906; 11030106, 
(२) थतु वतम. होना; वतमान. 
1361110. नाया० १; १६; 

आग. पु° ( माग ) (१) ५4. पूजा › मजन. 
५४015111) ; 126४0४00. सूय० १; 
८, २२; (२) सतर; मालान्््या, 
अवकाश. {266 ; ४2९2116. स्‌० 
प० १०, २; 

भाय. न० ( भाजन ) २:12. आ्राकाश्ण ; 
गगन. 11116 ]रफ. मग० २०, २; 

मार. पु° ( भार ) (२५९ ; ५4 ध -यािनेा 
२२९. परिम्रह ; धन धान्यादि का संग्रह. 
{20386481011 $ (1211112 7761: 
01193 ]010060101. परह ° १; € ; 

मारि, त्रि० ( भारिकि ) ९२५५] . मारी ; 
भार वाला; गुर. 1169४; #४ 6110४. 
नाया० १, ६; 

भाव. पु ° ( माव ) २५८. अस्मा. (06 

. 80प]. भग० १७, ३; -न्पाण, पु° 

८ प्राण ) २ (६ आातल्मान्‌ा सतर्‌ग 
२।. ज्ञान श्रादि आत्मा का अन्तरङ्ग गुण. 
11001698 66. 1106 1761091 

` ` 1168 ग 16 80], पन्न १; 


((-0. 421048111\/820। ॥\/॥81 06000. [10411260 0\ €७810011 


६४.९३. "करेहिय | भासाविजय. पु° ( मापाविचय ) (६) ७१५ 


न्‌ (नियुभ्‌, मापा का निणेय, 86{16- 


1116110 0 16 111 प९९6. (२) ६{४- ४ 


1६ नमे ५।२म। २ गू. दष्टिवाद्‌ ; बांरहवां 
जेन अंग-अन्थ, 1118 91010 412 
६6110716 ग वश्नााऽ0 (९४116 
[21.2511015 209, खा० १०; 

भासिल्ल. त्रि ( भाषावत्‌ ) "441. 
भापा-युक्त ; कणी युक्त, 11 01207 $ 
4. 5062181. उत्त० २७, ११ ; 

भिग. पु° ( भृङ्ग ) २८५६. कोयला. (02. 
नाया० १, १; 

भिक्खु. प° खी° ( भिद ) “£ सर]. 
वीद्ध-सन्यासी. + 1327त्‌]12 1110111६. 
'चउच्विहं भिक्ुसमयभ्मि" सृय० नि० ३१; 
-पडिमा. खी० (८ प्रतित्ञा) सुन्‌ 
[नमिप. साघु का उद्देश; साधु के निमित्त. 

01 30110४६. श्राया० २, ऽ १, ४ ~ 

भिच. त्रि ( भृद्य >) येप्पयु ४२५ याग. भर- 
णीय ; पोषणीय. \५ 01111 {0 © 
110111131160. पर्ह० १, २ ; 

भिज्ञ. न° ( मेद्य ) मे भअरने। ५२. कर- 
विशेष ; द्ण्ड-व्रिशेष. ¢ 1:16 0 ४१६. 
विवा० १, १; 

भिज्फय. चरि° ( अभिध्यत ) प्तेासनत्‌। विथ; 
२ ६२. लोम का विषय; सुन्द्र, ^ {1126- 
1176 ; 361. मग०३३ २३ ; 

भोशखण. न° ( भोजन ) ७५८।. उपभोग, 
101091116100 ; {1230108 सूय २. 
१, १७; (> 

भोगविस. पु'° (भोगविषे) २५ > ०ति. 
सपरं की एक जाति. ^+ 11 07 5©1- 


16100. पन्न ० ९; 


भोगि. न ( भोगिन्‌ ) २२२ ; ६९४. शरीर 3 । 


देह, ^ 000, भग० २ £ ; त 
मंकाड, पु ° ( मङ्काति ) मेड म त्ह ९७५, 


१३ 
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एक श्न्तक्रद्‌ महर्षि. ^ 32111{ 110 

166त्‌ 11105611 {110 01170 211त 

06811. अत० &, १; 

मंकार. पु० (मकार) ˆ २६२. भमः 
द्रत्तर. 1116 \+01त. भमः ठा० १०; 

मंगल. न° ( मङ्गल `) ५२५. प्रशंसा वाक्य; 
खुशामद्‌. 11261; [2136 [012156. 
सृय० १; ७; २६; 

मंगलिद्. त्रि° ८ माङ्गलिक ) > २। ५।५य 
२१।६॥२. प्रशंसा वाक्य बोलने वाला. ^. 
11113716]; ^ ९0114107 पा४{61. 
“सुहमंगलिए' सृय० १, ७, २६ ; 

संडलवंत. त्रि° ८ मण्डलवत्‌ ) ५८२ [२- 
५९ ०२२. मंडल में परिश्रमण करने 
वाला. ^^ \\-2/1106161 111 8 ©11616. 
सप); 

मंडावण. न° (मण्डन) २० ते; [१७(१त 

४२4. सजाना ; विभूषित कराना. 10 

660128 ; ¶0 9017. --धाै. 
खी° ( धात्री ) २०44 २८२१२ ६२0, 
सजाने वाली दासी. ^ 11181 -561*2110. 
द्राया० २, १८, ११; 

मद. पु ० (मन्द्‌ ) २।०॥. रोग-म्रस्त ; रोगी. 
¢+ 1221611६. उत्त ० ८9 ७ ; 

मंदिञ्य. त्रि° ((मान्दिक) > ६1५1८}. मन्दता 
वाला ; मन्द्‌. 121] ; 14४४ ; 1796- 
11४९. श्राल्ेय मंदिषए मूढे उत्त =, & ; 


| मंदुय. पु० ( सन्दुक ) अ ५२३ ०्‌- 


„+ . ०. जल-जन्तु-विशेष. ^ 11 0 

{2,761-11156 60. पण ° १, १; 

मंस, न० (मांस ) ‰८।१। २७१ . फल का गभ॑; 

ण) 9 „1071. 9 

फल का गुदा. {1116 1761107 0 
11111. श्राया० २, १; १०; ‰-&; 


मसी. खी° ( मांसी ) र अभरद्‌ गद्‌ ‰. 


गन्ध-दव्य विग्रोष; जटामांसी. ^ 1.10, 01 
{10212110 51050866. परह ° २; &; 


मगर. पु ° ( मकर ) २।&. राहु. 1116 ]1४- 
161 ७४116 थाप. सू° प० २०; 
मगसिर, खी° न० ( मृगशिरस्‌ >) ॐ 1६. 
नक्तत्र-विशेष. ^ 02116712 ©07- 
{61181011 ; 42.111 91 {16 70 
1121 1112.1151011 €011<15118 
{11166 &{215. दा० २, २ ; 

मग्गत्थ. त्रि° (मार्गस्थ) (२) २! ५। २दघु 
मागं मं स्थित, \४९.१-{11110, (२) 
२८1 ५५५] ५५२ ©>२५।५} , सोलह से 
ज्याद्‌ः वपं की उन्न वाला, &13४6नो 
$ 68.15 010. सय ० २, १, & ; 

मघ, पु° (मघ) मध्‌. मेव. ^ ५10पत्‌. 
भगण०् २; २; पन्न० २; 

मच्छ. पु ° न° ( मत्स्य ) ५6 २२ 
५८1 & ५२५१. मत्स्य के आकार की 


एक वनस्पति, ^. 11114 0 ४९९७६९४16 


18४9111 168 [01 0 ४ 151), 
्राच्रा० २, १, १०, €८-8); 

मजार, पु ° ( माजार ) म ५५५२५ यु, 
वायु-विशोष, ^ 15111 07 111, भग० 
१६ ; 

मञ्जावीच्य. त्रि° ( मद्पीत) न्यो {६२ 
\॥ इ १, जिसने मद्यपान करिया हो 
वह, ^ 0111111:21त ; 12111115. विवा 
१; ई ; 

मङय. पु ° ( मक) > ५२ ५१।६. 


वाद्य-विशेष, ^ 1:16 © 11115108] 


11151116. राय ० ४६; 
मणसीकय, चरि° (८ मनसिकृत ) (२१५. 
चिन्तित. 11601026 ; 170९10४. 
पन्न ० २४; 
मालिया. खी° ८ मृणालिका ) १९५ ॐध्वु 
२५1. पद्म कन्द्‌ का मूल, {1116 {11005 
1007 0 % 1075. तदु २० ; 


मरिचिदया. खी° (मरिचियिता) अः र. 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 0601010. [10411260 0 €681001॥1 
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सिवद ] 


। न भ क 


नगरी विशेष. ^ 1121116 9 2 ©]. 
विवा० =; 

सणिचडइ, खी० ( मणिमति >) > मन मे 
२।६}, नगरी विशेष. ^. 02116 
1४, विवा० २, & ; 

मणोमय. त्रि° ( मनोमय ) (२४. मान- 
सिक. 7611781. पण्ह० १, ३ ; 

सोर. पु० ( मनोरथ) ५६ पती 
(६५२. पक्त का तृतीय दिवस, "116 
॥111त्‌ व४$ ° 1121 {017-1116 109. 
सृ० पण १०, १४ 5 

मणोहर, पु° (मनोहरः) ५६ । ००१५ प्स. 
पत्त का तृतीय दिवस. 1116 †1110त्‌ तध़् 
2 9 17४ {01-1119110. सू प 
९१०१ १४; 

सन्त. न° ( मत्त ) ६३. मद्य ; दारू. 14100); 
1116, ठा० ७ 

मत्थय. पु ° न° (मस्तक >) २७ ; ४ तगरे 
न्‌ मध्य साग, गम ; कल श्रादि का मध्य 
माग. {1116 11161101 ॐ >» पा 
©{९. अआआया० २, १, ८; ६; 

मन्ना. खी० ८ मान्या ) २५1२. अभ्युपगम ; 
स्वीकार. ^+ 06102166. ठा० .१ ; ` 

ममि. त्रि ( मामक ) ३. मेरा; मदीय. 
111116. (ममं वा ममि वाः सूय ० २,२५६; 

सय. न° ( मत ) >^ ; २. मनन ; जान, 
116109४7 ; 14710166. सूय० 
२, १, ८०, | 

मय, प"० न° ( मद्‌ ) ९५ २२५५ [ध 
५रतु २५।६] ५०. हाथी के गर्टस्थल से 
मरता प्रचाही पदाथ. 11116 ]7166 07 
{01101 {118६ 6प्रपत्‌68 {010 106 
16110168 शण 616011४0 70 
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4 €|. रोग के कारण ली जाती 
दीत्ता. [111121011 01 8८८०706 
? 01469/86. दा० १०, 

योद, पु० (रौद्र) (+) मे रय; वीन्न 
“11६4 न्‌ ५२६ । १५५, एक न॒पति ; 
तृतीय वलदेव ओर वासदेव का पिता, ^^ 
1121116 0 % 1.18 ; {1116 {21161 
0 {116 11114 32460 त्‌ 
४8160. ठा इ; (२) त्रि° ६।३५। 
७।५. ४२. दारण ; भयंकर; भीषण, {16111 
016; जण्दारपा, ग ४, ४; (ॐ) न° 
भ ५य।न्‌, ध्यान-विशेष, 0116 0 {116 
{0111 1116€01६01005, श्रोव ° 

रोम, न० ( रोम >) युमा थतु >, खान 
म होता लवण. 8९1४ 9 ‰ 1111116. 
दस० ३, ८; 





लंचा, खी° ( लन्चा ) ५।२. घुष; रिशवत, ^ ` 


01106, पण्ड० १, २; 

लं, प° ( लन्डु ) २८२८.) मॐ ०५. चोरों 
की एक जाति. ^. 110 ° #1116१68. 
विवा० १, १; 

लंभण, पु० ( लम्भन ) २८्‌न मे न्ति, 
मत्स्य की एक जाति. ^ 1.1 2 {181. 
विवा० १ 3 ८; 

लंभिश्य, त्रि° ( लस्भित ) >॥४५ ४२व|, भाप्ष 
कराया ह्र ; प्रापित, (४156 0 
0008170. सुय ० २, ७, २७ ; 

लज्ञावर. त्रि ° ( लजन ) २२५८५१२. शर- 
मिन्दा करने वाला, (116 1118. 18.1.88 
2.311211160. पर्ह० १, ३ ; 

लज्जाविय. चि०(लज्जित) ९२५।१३९| .लजवाया 
इमा, 17209 23118116 ; -7प 0 
8181110. पण्ह० १; २; 

लद्धि. खी ० (लब्धि) २[& २. अर्हिसा. }10- 
1111112. परह ० २, १; 


(८३) 


[ लोभणय 





लया. खी° (लता) ५1४; 94, कम्बा; यष्टि. 
&. 5101६. नाया० १, २; विवा० १, ६; 

लहु-लडु अ. त्रि° (लघु) 0. तच्छं; निःसार. 
1051011106८8117; (1111110. पर्ड° 
१, २, २, २; 

लाव शिच्.त्रि °(लावणिक) ५५७} २४२ 
लवण से संस्कृत. 36850716 ष 
8]. विवा० १, 5 

लि त्त. च्रि° ( लि ) 4274. संवेष्टित. 
9१ 12] 060. सूय० १, ३, ३, १३; 

लिप्पासण. न° (लिप्यासन) -¬५दय्‌(. मषी- 
भाजन; दोत. 411 1111;-&{8116. राय ० 
ई £; 

लुंपदन्तार. त्रि° ( लोपयितु ) तीप ५२।२. 
लोप करनेवाला. (2116 . 110 ४101265. 
सृय० २; २, ६; 

लूसय. त्रि° (लृषक) (१) ५२०५५ ५२५५२. 
परिताप कत्ता. 016 {1187 &1४७8 10217. 
्राया० २, १, &, ४; (२) योर; तस्र. 
चोर; तस्कर. ^+ †11187. वव ० ४७; 

लेप्पा. खी° (लेप्या) स ५(४५।. लेपन क्रिया, 
4 ९7 01 06816811116. उत्त ° १३,६६; 

लोग. पु° (लोक) म ५२ १९१४. 
मान-विशेष; श्रेणीसे गुणित प्रतर. 4 
1.10 1 17168516. अरण॒जो० १७३ ; 

लोगत्तर. प° (लोकोत्तर) (१) न; २८५ 
मनि: साध. ^ 839171१. (र) न° ०८न- 
२२. जिन शासन. व 212 606. 
{116. (३) % स&।-१. जेन सिद्धान्त. 
919 80710४6. अखजो० २६; 

लोगत्तरि. -त्रि° (लोकोच्तरिक) (१) २५६० 
साध का, 126181111& 0 % 82.170 
(२) ०८ शसन जिन शासन का. 
1९819 ४0 गक्ष ४ 0061106. 
श्रण॒जो० २६; 


लोभणय. त्रि (लोभनक) €<. लोमी. 


((-0. 18108111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 66810011 


लोहार ] 





(1.66 $ $ ^ 9211610 प. आअया० २, 
१९८, ऽ 
लोहार. पु° (लोहकार ) ५४५२. लोहार. ^ 
01861:8111101. बा० ८; 
लोहि. न० (लोहित) शि भो>॥ >$ 
२।५१. गोत्र-विशेष, जो कोशिक गोत्र की 
एक शाखा है. ^^ 1171628 1116]1 13 
11168 01211611 9 116 ९8 31111; 
08. डा० ७ ; 
चदमंत. भि ° (वाङ्मत्‌) ५२५५} . वचन वाला. 
पप्र01त्‌$. आया० २, १, €, १; 
वडरभमि. सखी° (वच्रमूमि) 6॥र दशनो ४ 
दरश. लाट देशका एक प्रदेश, ^\ 1601011 
0 {116 1,2.72 (गा प्फ, आअआया० १; 
€, ३; २; 
चडरसेणा. खी० (वन्नसेना) अ ४६।९(; 
६६०८ १।यय्य्‌ तरे सेढ सञ्रम्‌- 
"1. एक इन्दाणी ; दाक्लिणात्य वाणन्यन्त- 
रन्द्र की एक श्रम्रमहिषी. ^. ९1001160 
0768. 0 116 101त  #7089एफ़- 
21181 & ०६. नाया २; 
इर्सदेव. पु" ८ वैश्वे ) २५31. वैश्वानर; 
द्रम्नि. 1116 निर० ३, १; 
वंक. न° (बङ्कन) ५४ ४२4 प. वक्रीकरण; 
कुटिल बनाना. 36114118 ; ^< 
0151118. उा० २, १; 
चंग. चरि° ( व्यङ्ग ) {१४५१ २५२ ५।५].. चिक्रत 
ग॒ वाला, [2४1 6670116 
1111208. परह ० १, ४; 
चंक्ती. खी ° (वांशी) ५।२.1 ०५८1. बांस को जाली. 
^ 1286166 ° 08100005. ० ३; १; 
चक्खाय. पुं (व्याख्यात) >£. मोक; सक्ति. 
281४2101; 606177110॥1070. अआया० 
१, €» &; ८ ; 
वश्गु. त्रि° ( वल्गु ) (* ४६२. सुन्दर; 
शोभन, 136४ प्प] ; -8870801716. 


(८७ ) 


[ वणी 


सृय० १०१४१२१.०; 

वग्घ. त्रि° (वैयाघ्र) श्रयम्‌ मनेक. 
व्याघ्न-चमं का बना हुश्रा. 2106 9 ४ 
1९613 1116. च्राया० २; &; १, & ; 

वच्छ, त्रि°्(वस्स) ५८य (^ गोन म्‌( तपते 
य्‌. वत्स नाम के गोत्रसं उत्पन्न. 13011 
111 {116 # ४१३४ {2111115 , ठा० ७ ; 

वच्छ. त्रि ° ( वातस्य >) ५।८२५ ग) नलु , वातस्य 
गोत्र का. {61901112 {0 {116 # €$ 
1116886. नंदी ० ४८; 

वज्ञ. पु° ( वजँ ) [६२ ; ५७५. हिंसा ; 
प्राणवध. 1९111118 ; 9181९0६. 
पर्हण० १; १; 

वज्ञ. पु ०(वच्न) (९) [६२ ; ७४. हिंसा; 
प्राण-वध. 14111176; 91४्पटु6ा1. 
परण्ड० १, १; (२) ५५. पाप. ^ ॐ. 
सृय० १, ४, २; १६; ्‌ 

वड्‌. न° ( वृत्ते) ५0; ५५[. वतन; प्रवृत्ति. 
36099101" ; ('0गातप८६. सूय ० १, 
9; २; २; 

वङंसा. खी° ( वतंसा ) (४२ ५४ ३-५- 
र मे श (६. किंनर नामक 
किन्नरेन्द्र्‌ की एक श्रय्रमहिपी. ^^ ©1.011- 
७0 46611 11816 ९1101181 1 
1९1111181.6118. ठा० ४, १; नाया० २; 

वडंसिया. खी° (वतंसिका ) २५५त१.२] ५४ 
४२4. अवतंस की तरह करना; समुक्कट 
स्थानापन्न करना. 42156111 {87 
8681" ४6६ 88 911 01.1121116127. ठा ०२१९; 

वणकम्मंत. न° ८ वनकर्मान्त ) ५१५२५११ 
9२५५।द]. वनस्पति का कारखाना, ^. 
1112111196701 0 6९62016. 
्राया० २, २; २; १०; 

वणी. खी० ८ वनी ) ०५॥ ५५ ५. भीख 
से प्राप्त धन. \५ ७९1४] 3600060 ॥़ 
06818. द° ‰ ३ ; 


((-0. 421048111\/80॥ 81 0601010. [10411260 0 66810011 


वत्त |] 





चत्त. न० (वातं) २०५, नआ्रारोग्य. 

{161४1 8४४९. उत्त १८; ३८; 

चत्ति. खी ० ८ वत्ति ) >५९(स।. भ्रचृत्ति. ८\ 611- 
४16. सूय० २, ४; २; 

चत्थु, न० (वास्तु ) >(£ म!यु-शाच. 
गृहादि-निर्माण-शाख. .^16111160001:8 $ 
(1116 86161166 ° 0प्ा1त108. नाया० 
१; १२; 

चद्धमाण. न° ( वधंमान >) मॐ अ४२वु ९. 
गृह-विशेप. ^\ 11116 10736. उत्त ° 
<, २४; 

चद्धीसक-ग. पु न° ( वद्धीसक ) 
५1२वु ५1६. वाद्य-विशेष ; एक प्रकार का 
चाद्य. ^ 1111 © 11751689] 11151 
1116117. पण्ड ० २, € 5 

चप्प. पु० ( वप्र ) अ ०८. उन्नत- 


न, 
भे 


(२५) 


वलिमोडय. पु ° ( बलिमोटक ) ५२५ति म्‌ 


[चू 





शय यश्च रे १९. वनस्पति में मन्थि 
का चक्राकार वेष्टन. ?/{007-1116 {071 
07 60१९117 ® 10008 10 »66- 
9016. पन्न ० १; 

ववगय. त्रि° ( व्यपगत ) र. मृत. 
{2696 ; 26९6046. पर्ह० २, ५ 5 

ववसिय ववस्सिय. त्रि ( व्यवसित `) (१) 
उघोग्‌ ५/५. उद्यत ; उद्यम-युक्त. 111- 
तप110 पऽ ; 1211&ा४. "पयासुहे सुहं 
चववसिग्रो" उत्त २२, ३० ; (२) १०९. 
त्यक्त. ^ 21001160; 9४6 प.्ोव° 
(ॐ) २।४ग]. पराक्रमी. ८210108 ; 
1118111. ०४, १; (४) न° सय; 
म्‌. व्यवसायः; कमं. 311511688. नाया० 
९) ५९८ 


भूभाग ; ऊची-जमीन. [401४४ &"०प०त्‌. | चवह रण. न° ( व्यवहरण ) ५५७२. व्यवहार. 


्राया० २, १, ५, २; 


ययमंत. च्रि° ( बतवत्‌ ) ५. बती. 0116 | 


110 00361४88 % \१०४४. श्राया० २, 
4 ई) १ 3 

चरसरक. न° (वरसरक >) ॐ >।२4 -५॥\ ध. 
खाद्य-विशेष. ^ 1:16 ° 6७४४२016. 
परह ० २, €; 


1116160ए186 $ 12621118. नाया० 
र भ प ॥ 


| चव्वय. पु ° ( वस्वज ) मॐ >५२व १४. 


तुण-विशेष. ^ ]:111त्‌ 0 &58. पर्ह ० 
२,२; 

वस. पु ० न० ( वश ) “11 ; २।।२यय्‌. वल ; 
सामथ्यं. 8166011; 200 ; 


20600. नाया १, १७ ; ओव 

वसभकरण. न° ( वृषभकरण >) > २ 
०८य्‌[ ०नाहत्‌ न्वधनाम्‌। सान्‌ ; यमल 
चह स्थान जहां वैल बांधे जाते हो. ^ 
11181161. स्राया० २, १०, १४ ; 3 

वसु. न° (वसु) (२) संयम्‌; चरन. 
संयम , चारित्र. 361-6078101. सूय 
१, १३, १८; (२) सो. सुवणं ; सोना. 

„ कष्प० &८; 

8 बसू ) ५२।> ९) से प 
ईंशानेन्द्र की एक पटरानी. ^+ 0 4 
66 © 13118676. डा० =; 


वराह. पु° ( वराह ) २१(५५।५ ९५५५ 
२५ (२५५. भगवान्‌ सुचिधिनाथ का 
म्रथम शिष्य. 1116 {115 ण 
[01.त &71*16111119019. सम ० १६२; 

चरिट्. पु ( वरिष्ठ ) भरतष्हेन^+ स्न 
५।।२। २४. भरतक्तेत्र का भावी वारहवां 
चक्रवर्ती राजा. "11116 {71{7116 # 8111 

` (1119119 811 0113191261:8106012. 
सम० १८४ ; । 

वलय. न° ( वलय ) २५२८५ ५य ; २३ - 
ग्रस्य वचन ; मृषा ; कूट. ¢ 116. 
पर्ह ० १,२ 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0166101). 10411260 0 €68104011 ना 


वह | 





नाया० २; 
वह. पु ° ( व्यथ ) ५1४4 नौ ८२. लङट 
रादि का प्रहार. ^ 010 0 » 18111. 
सूय ० १, ६, २, १४; उत्त० १, १६; 
वहरया. खी° ( वहना ) [१५।७. निर्वाह. 
212/111067181166 $ ए567191166. 
नाया० १, २ 
वा. श्र° (वा) (र) सवधारयु; निश्चय, 
अवधारण ; निश्चय. 16801101 ; 
[260611111112.101. ग ०८; (२) 8५. 
उपमा. ^. 81111116. सूय० १, ४, २, 
१६; वव ० १; (3) ५।६१(त्‌, पादपृति. 
11118 07 & 11716. उत्त ०२८, २६; 
वाइ. त्रि ° ( वादिन्‌ ) ६८९ {४ ; ४१२ धम्‌ न्‌। 
4य्‌।. दाशंनिक ; तीर्थिक ; इतर धमं 
का अनुयायी. ^ 1011006४ ॐ 7101.- 
ध 2102 60९11116. ठा० ४, 9; 
वाइ न° (वाद्य) ५54 वगारत्‌ना ऊन. 
बाजा बजाने की कला, 411 21 
119.911 011 {8 10751681 17- 
€{111116716 सम ० ८३; 
वाउञ्माम. पु० ( वातोदूश्राम ) २५५(ेथत्‌ 
५५. श्रनवस्थित पवन. 1115068 
(1116. पन्न० १; 
चाउलिच्य. त्रि° ( ग्याङलित >) &।९ ५।. 
विलोलित; त्तोभ-प्राक्ष. ^ @1४2166. 
` पर्ह० १, २; | 
वाघ्युरिणय, त्रि° ( व्याधूरित ) ३।६।५२८५ 
थये. दोलायमान ; डोलता, {{16111- 
01108 ; 31196117. नाया० १; १ ; 
वाजि. पु"° ८ वाजिन). २ ; ६।३।, श्रश्व ; 
घोडा, ^+ 10188. विवा० १, ७ ; 
चाशिज्ञा, खी० ( वाणिज्या ) >॥\।२, व्यापार, 
13115116868 ; {11208 $ (10101016166. 
नया० १, १५८; 
वायखंध, पु ८ वातस्कन्ध ) ५५५ २५।[६ 


( ८६) 


५।२. घनवात आदि वायु. ^ {1111 
8110 1181 111 €८, ठा० २, ४; 

वायगवंश, पु ( वाचकवंश ) ४ ०2५ भुन 
१.२, एक जेन सुनि वंश. ^ 01656611त- 
2117 ॐ वृ 8111 1111६. नंदी ° ० ; 

वायरु, पु"० ८ वातरुह >) मॐ भरी 
५२५६१. बनस्पति-विशेच, ^ 1:11 0 
१९९४९०1९, पन्ञ ° १ ; 

वायव, त्रि° ( वायव ) ५।य २।1८] . वायु 
रोग वाला; वात-रोगी, [1818 1119्- 
11181510; [981112 &०ा† .विवा० १,१; 

वायन्व, त्रि० ( वायव्य) ५ भयव. 
वायन्य कोण का. [>61{2/1111110 {0 {116 
पष 01710 +68४ 11160100, अ्रणुजो० 
२१.५८; 

वार, पु° ( वार ) (^) ॐ ९९. वृत्त विशेष, 
^. 11त 9 166, (र) न० मे$ 
५५२4 ८1, फल-विशेषप. + 1:11 0 
{11*011, पज्न० १७ 

वालवि, षु"° ८ व्यालवित्‌ ) >६।. मदारी 
सापो को पकड़ने श्रादि का व्यवसाय करने 
वाला, ¢. ]1९&161; ^ 57121:6- 
©112/111161; ^ ९011] 71.61. पर्ह ० १,२; 

वालि. पु"° ( वालिन्‌ ) ५(१-२।०८. कपि-राज, 
4 1111 0 1007168. अ्रण॒जो १४२ 

वास, पु० ८ वास्त) ६1{>५ ०“ मे$ 
०गति, द्वीन्दिय जन्तु की एक जाति, ^+. 
117 9 1118667 1199112 {0 
8611865, पन्न ० १ ; 

वासव, पु ° ( वासव ) म २०८४२, एक 
राज्मार, ^ 1121168 07 9 10111166. 
विवा० १, १. | 

वासवदत्त, पु" ( वासवदत्त ) (१०८५२ २२ 
त्‌। मे २७५, ` विजयपुर नगर का एक 
राजा, ^ 111& 0 #9]भ्पण 
016, विवा० २, ४; 


((-0. ५89801)\/80। 14811 (0661101. 1911260 0 6870011 


॥ वासवदत्त 


वासिक-कः ] 


` ( ८७ ) 


[ विकोचवणया 





चासिक-क्, त्रि ° ८ वार्षिक ) ५१।०ग ५।२. 


विवा. १ > ३ 


क ॥ ~ ५ त विकाश) न क भ 
वपांकाल-भावी, (1041118 111 1817 विच्मास. पु° (चि (१) ग4\ ५गेरवु 


5623011, सू० प० १२; 

चाद. पुं° (वाह) 2} 5}. अश्व; घोडो. ^+ 1101386, 
सूय० १, २; २; <; 

विश्य. च्रि° (विद्‌) (१) ०५९५२; (१६।.. 
116211160; *# €11-* 61366. सूय ° 
१,१२११७..२. 

विद्य. पुं° (यय) [५।2. विगमः; विनाश. 
28317101); पा. ० &, ३; 

विश्यद. खरी ०(विंगति) [१.।९. विगम; विनाश. 
26571८00; पाया. दा० १; 

विश्मंगिश्म.त्रि° (न्यङ्गित) ५ {1.खरिडितः चिन्न. 

3101610; 9९२४४६९६. परह ०१, ३; 

विश्मड. च्चि० (व्यद) 0 /+ ललितः 
लजा-युक्त. 9112/1116111; 4 81121164. 
नाया० १, ८; त्रि° (विकट) (१) 12 ; 
,८ . प्रकट; खुला. 01260; 12710116; 
(*161. सूय ० १, २, २, २२; (२) ५४ 
ग्रभूत; प्रचुर. 40111102; 116 - 
{11प]; 7, 6688196. सूय ० २१ २; १८; 

विश्यडढक. त्रि० (विकर्पक) ५ २/२; 
२४ ९ ॐ२।२. खीचने वाला, -& 
01861. परह ० १, 9; 

विद्यत्त. चरि° (व्यक्त) (१) ५२२४०; ०४१. 
परिस्फुट. (00011; (1161. सूय० १; १, 
२, २९; (२) ९६. ब्रृद्ध; परिणत-वयस्क, 
(014; ^+ ९60. सम० ३५६; 

विदल. तरि० (विकल) €] ; भस्‌ ५७) „ हीनः; 
्रसंपूण, 12.01.111; ४ 2111108; 
{1601010168. पण्ड ° १३ २; 

विञ्माडरी. खी० (विजनयिव्री) ५२५ २।२।. 
व्याने वाली; प्रसव करने वाली, ^ 1911- 
&16 110 &165 01110. नाया० ९ ‰ 

विश्मार, पुं° (विचारः (९ ) ५४९; ५ 
०८२य्‌]. च्रवकाश. ^ 80906; ४202100 


((-0. 421048111\/80॥ 11811 (0601010. 10411260 0\ 2021001 णक व्र 


५८ २९३०, संह आदि की फाइ-- 
खुलापन. [02110111 0 110 
616,“थूलं वियासं मुहे" सूय ° १, ‰, २, ३; 

विड किरण. त्रि (व्यतिकीर्ण) ०।५९; ‡६॥ 
मेतु. व्याप्त; फेला इुश्रा- 8068. 
भगण० २१; १; 

विउकंति, सखरी° (्युत्रान्ति) ©५(प्‌. उत्पत्ति. 
{210तप९07. भगण १, ७; सखी 
(न्यवक्रान्ति) २२९. मरणः; मोत, [26810., 
भरग० १, ७; 

विउमंत. त्रि०८ विद्धस्‌ ) (३६।५. विद्धान्‌; विज्ञ. 
1681116; \४611-*6136त्‌. “विमं 
ना पयहिज्न संथवं' सूय० १, २, २, ११; 

विउसमण, चरि (ल्युवशमन) (३१२५. 
विनाशक. 1268011601४85 एपा7०३, 
'सब्बरदुक्खपावाण विडसमण' पण्ड ० २, १; 

विउरस्सिय.्रि° (न्युच्दत) ५५२ते २4. 
विविध तरह से श्राश्चित. 21100] 
1.301.680. 0. संसारं ते विउस्सिया" 
सूय० १, १, २; २३; 

विश्मोवाय, पुं° (न्यवपात) ८२, अंश; नाश. 
[0681.0161020; पिपा. सूय ० १; २, 
२१ ४; 

विश्मोसिजा. अ० (ग्युर्खञ्य) (२. ग ४२. 
परित्याग कर, {12119 20970066. 
्राया० १, ६; २; ९१; 

विश्रोसिय. त्रि° (विकोशित) 21. कोश-रहितः 
निरावरण; नंगा. ९160; 286. 
परह ० १, २; । 

विकट्धिय. च्रि° (विङृत्त) ३।यद . काटा इया. 
(110. तदु ७४; 


चिकोवणया. खी० (विकोपना) (५५।४. विपाकः: 
[116 धपा. इं दिश्चत्थविकोवणयाष 
ड० €; 


वकिस | 


विकोस. त्रि° (विकोश) ॐ २[६०; "24. 
। कोश-रित. } 81660; }९7166. तंदु०२०; 

विक्छित्त. त्रि ८ विक्घत्त ) (७-न्‌ ; 
किन्न ; काटा इुन्रा. (17१. पर्ह० १, ३ ; 

विक्खंभ. ु° ( विष्कम्भ ) ०२० ५५-त्‌ 
।९७। वय्यचुः मतर. द्वारके दोनों तफ 
के खम्भों के बीच का अन्तर. "1116 111- 
06778] 0677686 #भ0 198 
8 0001. ठा० ४, २: 

विक्खय. त्रि ( विक्षत ) ०८५१५५५}. चरण- 
युक्त; कत-ब्र ण॒. ## 01660. भग° 
७, 8; 

विक्खेव. पु ° ( विक्तेप ) अ ५।२१। ९ 
०।२. शृङ्गार-विशेप ; अवक्त से किया हुश्ा 
मर्डन, ^ 1.10. 0 0660186101). 
पर्ह० २, ४; 

विगत्त. त्रि° ( विकरत्त ) ७६९. ; ४ 
इन्ना ; चिन्न. (४. पर्ड० १, १; 

विगप्पिञ्च. त्रि° ( विकल्पित ) (4) यि त्‌- 
वे ; वियारे. चिन्तित ; विचारित. 


काटा 


0प्डा7 ; 16616260. मव ० १४९६; | 


(२) चथ ; 8६९ . काटा इमा ; चिन्न. 
(„10 ; 12161660. दक्ष ° ८, ५६ ; 
विगिचणया-विगिचणा-विगिचणिद्या खी 

८ विवेचना ) (९ ) (०८२ ; (१।. 
निजैरा ; विनाश. 1288717061070 
[९8.11186, ठा० य 
विचिन्तपक्ख. पु ८ विचित्रपक्त ) (> 
०८ मे ०(प. चतुरिन्दिय जन्तु की 
एक जाति. ^ 1116 07 1088660 1199 
10& 10" 5678568. पन्न १ ; 
विचिन्ता, खी° ( विचित्रा) (१) 8५46।४भ 
२द 1२1 > [६५ ४२८२ £+. उध्वं॑लोकमें 
रहने वाली एक दिद्धुमारी देवी. ^ 011ः]प- 
1108/11 &०0688 6851016 10. 6116 
प्र706€7 ‰011. अ० ७; 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101. [10411260 0 €810011 


अचल 


(८८) [ विड 


विच्छविशत्रि°(विच्छवि) ५२१ २।४ति वथु. 

विरूप आकृति वाला ; ऊडोल. ^^] 
+ 210 ; 2601106. पर्ह० १, ३ ; 

विजय. पु० ( विजय ) (१) 6८४५. उक्कषै, 
{2108106116$. नाया० १; ग्रो 
राय (२) खाश्रय्‌ स्थान्‌. आश्रय स्थान. 
4 81161061 ; ^ 1610088. दस्त ३, 
८६; (ॐ) ३य४ पततन मे शिभर 
रुचक पवत का एक कूट, ^ 111111111# 
2 {16 पल 107. 
खा० ८; 

विजल. न° ( बिजल ) \।९(॥ २८दत ५५६५. 
जल-रहित पंक. \ 2,61.1688 11116. 
दस ० €; १; ४; 

विजहणा. खी० (८ विदान) १९२८॥२. 
परित्याग. एाप्612#10 प्ण 
र] ॥€ापा16181011 खा० ३, ३; 

विजोयावडइत्तार. त्रि ( वियोजयितु ) २५५१ 
२८१२. वियोजक ; अलग करने वाला, 


4. 0191061. ठा० ७, ३; 

विञ्जुप्पह. पु ° ( विद्युखम > (९) ८ 
देव-विशेष. ^ &०त्‌. जं० ४; (२) 
०११५ ध्र "(२०८ मेऽ सवास 


५५८१. अनुवेलंधर नागराज का एक श्रावास 
पवेत. ^ 06111 10007४10 
471 प?618711197 ०८०४] 2. द° 
४,२; (ॐ ते पचतना निवास ह. 
उस पवेत का निवासी देव. ^ 16810170 
&०व 7 {08४6 1007817. ठा ० ४,२ 
(४) ६५५३ क्षे मॐ ९६७. देवकर 
वपं मे स्थित एक महाद्रह. ^ 2182 
1191167 17 26 16101. 
ठा० ६ २; 

विड. पु° ( विड ) भऽ ५।२यु ई. लवण- 
विशेष ; एक तरह का नमक, -¢ 1176 
07 8217. दस्र ° &, १८; 


विडज्छमाण |] 


विडज्छमाण. त्रि° ( विदद्यमान >) ®? २८1२॥- 
१२ भन्‌ ट्य; स“ गतु . जो जलाया 
जाता हो वह ; जलता इश्मा, 1,11४60; 
९176166. आया० १, &, ४, १; 

विड. त्रि ° ( बीड-व्रीडित ) ५[०८०८१. लज्नितः 


शरमिन्दा. ^ &02.111641 ; 0847064. 
निर्‌० ९ ५९६ 


विशिघ्ाय. पु ° ( विनिघात ) सस२; ९ 
५५९ संसार; भव-्रमण. {116 
011; ४8716 171 ॥06 
\\-011त1$ 116. ० €, १; 

विरादावणक्र. न° (८ षिस्नापनक ) > 
(६ ६।२। स रयत १९ उरावनामा 
नभाव २. मन्त्र आदि द्वारा संस्कृत 
जल से कराया जाता स्नान. 13891) ४ 
{४2६6८ ९1911166 ए 21811 618/5. 
पर्ह १, २; 

वितत्त. त्रि ( वितृप्त ) पशे त थय, 
विशेष तुप्त, >; 0638196]$ 8213060, 
पण्ह० ११३; 

वितत्था. खी० (वितस्ता) मॐ ५६. एक 
महानदी. ^ 2168 11961. ठा०६, ३; 

विदंसण. न० ( बिदर्शन ) २५५५२ (२५१ 
तूस्तुदुः ५. अन्धकार स्थित वस्तु का 
प्रकाशन. 11110121 101 188 
1916 111 81111638. परह > १; १; 

विदारग-य त्रि° (विदारक >) [१६२७ ४२२. 

विदारण कती. ^ 01681056; ^ 
© {611111119001. परण्ह० २, १ ; 

विदुग्ग. न° ( विदुगं ) २६५. समुदाय. ^ 

00116610 ; ^ 1171#1#प6. मग ० 


१, ८; 
विदुमंत. न्रि° (विद्वस्‌) [१६।५; ०१९।२. 
विद्वान; जानकार. 11681166; ४611 
९8186, सूय ० १; २; ३, १७; 
विदद. त्रि° ( विदेह ) (^) नि ५; त 


( ८& ) 


शि ब के 


वि 


[ विष्पश्चोञ्म-ग 





२।९त. लेप-रहित. 1115116216त्‌; ए 
2110106. (२) पु ° ५६4. श्रनंग $ 
कामदेव. (1116 ; &०त 0 1,0४6. 
(3) &५५स. ग्रहवास. 80810 
2 10116. कप्प ११० ; (४) (निषध 
पत्त अ शिम. निषध पर्व॑त 
का एक कूट. ^ 51111111 0 {6 
वि131124119 1001116080171. (प) वाल 
त पनतनु मः (शर. नीलवंत पर्व॑त 
का एक कूट. ‰ [268]; 01 116 11- 
४271029, 110ए1110812. ० & ; 

विदेहजचच, पु° ८ बिदेहजाच ) ९५ 
+९(२. भगवान्‌ महावीर, 101व 
21 21189118. कष्प० ११०; 

विदेदि. पु (विदेहिन) विर ६ धिति. 
विदेह देश का अ्रधिपति. ^ 11161 01 
10609 (0पाा्षफु. सूय०. १; ३, 
छ, २; 

विद्धि. खी° ( वृद्धिः ) (९) स५३.. समृद्धि. 
1816611. डा० १० ; (२) सभ्युध्य. 
्मभ्युद्य, 12103[06110ए. (3) स ५(तत्‌. 
संपत्ति. ५५ 62.111 ; 1161165. (४) 
, [६ सा. अहिंसा. 2 0-1:111122. पर्ड० 
२, १ ; (५) >^. कलान्तर ; सुद्‌. [7- 
{61.657 01 1110116 16109. विवा० १,१; 

विधूय. त्रि ( विधूत ) स & २५. क्ण ; 
सम्यक्‌ स्पुष्ट. \१ 6]11-\07७1166. ्राया° 
१,३२.२; १, 8६:३२, १; 

विपरिकिस्म. न० ( विपरिकम॑न्‌ ) २२२० 
२ ५-(१५।२ [६ ॐ. शरीर की आङुज्न 
म्रसारण शमादि क्रिया. 2100107 2. &. 
00118670 %0त €< 
{16 0०0४. आया० २, ८) १; 

विप्पञ्मोञ्च-ग. पु° ८ विप्रयोग ) १५६४; 
(वयोग. ज्ञदाई; विरह; वियोग. 9910912 
1071. उत्त० १३) ८; 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0660101). [1411260 0 €681001॥1 


विष्पकड | 





विप्पकड. च्रि° ( विप्रकट ) [िरेष्‌ ३ये अगर. 
विशेष रूप से भ्रकट. 1,:06685156]$ 
61881. जग० ७, १०; 

विप्पगन्भिय. त्रि° ८ विप्रगल्मित ) २५९२० 
५ १-७& त. अत्यन्त धृष्ट. (008{1118.6 ; 
9४000170. सूय० १; १, २, ५; 

विप्पशिट. चि° (विभङ्ष्ट) ५।य्‌. दीर्ध; लम्बा. 
{10118 ; ,3#61151,68. नाया० १; १६; 

विपच्चइय. न° ८ विप्रव्ययिक ) ५५२] ०४ 
न्म्‌ अ चु मॐ २. बारहवें जेन श्रंग- 
न्थ का सूत्र-विशेष. 11116 6116] 
41182 86110716 2 व 87071. 
सम० १२८; 

विप्पजदसा-न्ा. खी° (विप्रहाणि) (२०५५२. 
प्रकृष्ट व्याग; परित्याग. ^+ 021100111116; 
(1४102 ए. उत्त २६, ७३; ओव ० 
पन्न ० २६ ; 

विप्पमा्य. पु ° ( विप्रमाद ) पपि ५२।६. 
विधिध प्रमाद. ^ 21160 0{ 1016- 
16855. सूय ० १; १४१ १; 

विप्पसियास. पु° ( विपर्यास ) ५२५५. 
परिन्नमण. ५2106117 ; 08.10 - 
106. सूय० १,१२,१३; १,१३, १२; 

विप्पलाञ्च-व. पु° (चिग्रलाप) [१५५ ऽरवोते; 
२4 ते. परिदेवन $ रोना ; करन्दन. 1४ 
111681{2.1011. तदु ० ८७ ; 

विण्फाडग. त्रि° (विपारक) २२२; (१६२५. 
च्वीरने वाला ; विदारक. ^ {62.181 ; ^ 
01४1061. पर्ह० १, ४ 

विबद्ध. श्रि ( विबद्ध ) (१) 0िशे५ ५६. 
विशेष बद्ध. \४९]] 16. (२ ) भी 
५।मे<. मोदित. 17256196. सूय० 
१, 2; २, €; 

विभाद्म. चरि° ( विमाज्य ) (१९ याय. 

विभाग योग्य, 11910216. खा० ३, २; 

विभासा. खी° (विभाषा) > म९।६. एक 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


( ६० ) 


[ विमोयग 


महानदी. ^ @162# 11961. ठा० ‰, ३; 

विभूड. खी ° ( विभूति ) २[६२५. श्रहिंसा,. 
प 00-1.1111118. पण्ड ० २, १; 

विमल. पुं° (विमल) २\[६.स; ६५. अर्हिसा; 
द्या. > 011-1111111; 21616. परह ° 
२, १३ 

विमलवर. प° ( विमलवर >) २५10-3 
1191 110. 
्रानत-ग्राणत देवलोक के इन्द्रका एक 
पारियानिक चिपरान. ^\ {1४१ 6]]771 
211-81112 01 {116 14016 01 [68१९ 
०४11९ 4 118.8-]01:8118.7. खा० १०; 

विमलवाहण. प° (विमलवाहन) (१) ९।२ 
वपा लावा ५५म्‌ तीथ ४२, भारत-वपं के 
भावी प्रथम जिनदेव. 1116 815 {४16 
1660 ग -[3112.12-ए 815119. ठउा° 

(र) सनाथ सगनानलै भूच 

०८-५द]' "+. भगवान संभवनाथ का पूवं 
जन्मीय नाम, 81116 0 1,0त्‌ 
92111011 ४ 4 211 171 {116 {0111167 
61561106. सम० १५१; 

विमलोत्तर. पं (विमलोत्तर) {२५०१ ५५५ 
ॐ स (०^वह५. रेरवेत वषं का एक 
भावी जिनदेव. ^ {116 4108460 
0 411९४ 18116012. सम ० १५४; 

विमुक्त. नि° (विक्त) स २६५; [न:ख २. 
संग-रहित; निःसंग. 0४ 92९1160 
01 १6४०४५९; -11161061671॥ 0 
्राया० २, १६; 

विमुत्ति, खी° (वियुक्ति) (६२. शर्हिसा 
प0०-1111112&. पर ० २, १ 

विमुदिञ्म. ्नि° ( विञुखित) ५२३५५ ०२. 
पराङ्मुख किया इरा. 11906 06186; 
1/[906 01४४१ 019.016. पर्ह० १; ३; 

विमोयग. च्रि° ( विमोचक ) (२; ६२ 
२.२. छोडने वाला; दूर करने वाला. ^ 


विमोयरणा ] ( &१ ) [विसंघादइय 








भूषु ५२. अ्रच्छी तरह पूण किया इरा. 
५१ 11-60111])166. >) मलत 
५४4 . अत्यन्त पका इया. प ७111712. 
॥प16त्‌. (ॐ) 8६ मा मव; ४६((लिभ्‌ ५. 
उदय में रागतः; फलाभिसुख. 7187160. 


161110४ 67. “नते दुक्खविमोयगा' सूय ° १; 
३,२; 

विमोयणा. सी ( विमोचना) २५ 
छुटकारा. 1२616856; 11061210; 
& (व 181166. सूय० १; १३५ २१; । 


विसो. पुं (८ विमोह ) (१) (१2५ म; ठा० &, २; 
ग्‌स२२. वि्तेष मोह; घवराहट, {2९116>- | विवच्छा. खी° ( विवस्त्रा ) अ ५९8. 


सम्मत्त० २२६; (२) २॥यर्‌ग्‌ सन्‌ म | विवर. न° ( विवर >) > 15}. एकान्त; विजन, 
्‌४्य्‌यन्‌. अ्राचारांग सूत्र का एक अध्ययन. 9011021४; [101161111685. विवा० १,२; 
^ @87#© 10 4 00272062 | विवहण्‌. न° ( विव्यधन >) [१॥९. विनाश. 
31४12. सम० १९६; ठा० §, टी; पा); 26811610. नाया० १, १; 
विरामण. न० (चिरमण) (१२।२ \।मचुते; । विवाडइच्म. त्रि° ( विपादित >) ®> ०14 ।२ 
[दप थतु ते निवर्तन; तिरमाना. 1२630; (१ म्‌ मान्न लयते. न्यापादित ; जो 


| 
| 

1; [नप्लछ)  (द०र्पप्ञ. | एक महा नदी. ^ 2168} 11861. ठा० १०; 
| 

26116 116. वबेरविरामणपजवसाणं' । जान से सार डाला गया हो वह. (016 


परह ० २, ४; | = 10 18 1:1116त्‌. उत्त ° १६, ९३-&३ ; 

विराली. खी० (विराली) २८७२-५ °^] | विवाग. पु° ( विपाक) (२) धप. भ्रकषं. 
भ ०ति, चतुरिच्िय जंतु की एक जाति, | ए10लान षि. उखा ४, ४्टी; (२) 
^^ 1:111त्‌ ° 186८6 1899111 {पाः | १४४५1. पाककाल, 1207711. उत्त 
61168. उत्त ° २६, १४८; ३२२, ३३; 

विल. न° (चिल) अ ५२ > नमक | विवित्त. त्रि ( विविक्त ) (१) (१४; य॑ने$ 
विशेष; एक तरह का नोन. ^ 1:11 0{ | ५६. विविध ; अनेक विध. 1, 6138 ; 
821४. ्राया० २, १, ६, &; ४ 21166 ; # 21105. श्राया० १, = 

विल्वग. च्रि° ( विलम्बक ) ५।२९ ०२.५२ ५ &-१०; 


धारण करने बाला. (0110 110 1018. | विविदिद्म. त्रि ( विविदित ) ५५ उपे 
सृय० १, ७, ८ : ०८. विशेष रूप से कात, + 611. 
© ॐ 9 [, 


विलिदञ्म. त्रि° ( व्यलीकित ) ।५यु ॐत; 10615006. परह ५ १; 
६२५. व्यलीक-युक्त. [111112.10]05 ; 4 1- विवेग. पु° ( विवेक ) त मग्यरि चः 
11666. मग० १६; ^106111600 ; सएरध्०ण 07 
विलु पदत्तार. त्रि° ( विलोप्त ) ५1५ ५२२; 5170. ्आाया० १, ९" ४ ४ 
।५।२, विलोप-कर्ता; काटने वाला. | विसंघडिय. त्रि ५ ध | 
^ 00/61. सूय ० २, २, &; वियुक्त ; जो जदा हो वह. >©} । 


बिल्ली. खी (चविद्ञी) > ५५२ १५२१५. | _ ० पसि > स७१ २३ 
श ५1 ८९ १२५. संहत किया हु्रा.1209017. 
४ 66{8.16. पन्न ° १; = 

विवक्ख. त्रि° ८ विपक्ख ) (९) २९ 1/1. मग 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0166101). 1411260 0 €810011 ण 


विसंभोग ] ( &२ ) [ वि्दिस 





विसंभोग. पु ( विसंभोग ) सये भेन 
सो०८ वगरे ५ २५७१२. साथ बैठ कर 
भजन शादि का अ्नव्यवहार. }९0 7386 
0 6201118 &९. ठा० ३५३; 
विसंवायण. न०(विसंवादन) (१) २५२९५ ५५५. 
सत्य कथन. + 118. (२) ६०॥. वंचना; 
ठगादे. ` 1260661४ ; (1162.0111. उत्त ° 
२६ , ७८; 
विसंवायरा. खी० (विसंवादना) (९) २५२९५ 
थन्‌. असत्य कथन. ^ 11९8. (२) ६०५४. 
वंचना ; टगाद्व. [6067४ ; (116210६. 
ठखा० 9, १ 
विसनंदि. पु ( विपनन्दिन्‌ ) ५५ ५\/५ 
न्‌ चलतु म्‌. प्रथम बलदेव का 
पूवेमवीय नाम. }९2/1116 ° 16 11130 
3218480 97 ४6 016४1005 116. 
सम० १५८३; 
विसय. न० ( विशय ) (१) ५२. गृह ; घर. 
^ 1101158 ; -&# 12.01081011. उत्त ० 
७, १; (२) स७4५; सस्‌तना. संभव; 
संभावना, -[21002.0111४ ; 111611- 
1004. आया० चू० १; 
विसारि, त्रि (विषाणिन्‌) (९) २२५ ५८) 
सिग वाला. [99118 1101115. (२) पु ° 
९]. हाथी ; हस्ती, 4171 61601181. 
(ॐ) 311. श्रु गारक; सिघाड़ा. {116 
{17 ° 8 22.४1९ 190४. (४) 
०५७ (२५ सौ ५.ऋपम नामक श्रौषध. 
^ 11616106 ©2116त 18112012. 
श्रणाजा० १४२ 
विसाला. खी० ( विशाला ) ९५२ >] 
२१८4 (म. भगवान्‌ महावीर की माता 
का नाम. 11118 1107168 0 [010 
1\/1218 9117. सृय^ १, २, ३, २२ 
विसाद्यी, खी० ( वैशाखी ) (२) १९५५१ स 
~ दभ. व॑शाख मासक पूरमा, 116 


त्ष {पा110ना 9 ५106 ४५४1 
81118 1107111. (२) वे२।५ मासन 
२१८५, वैशाख मास की अमावस. 11116 
116 -1110011 त 9 ४116 # 91509 
1112 11101111. सृ प० १०, ६; 

विसिद्धदिद्धि. खी° ( विशिष्टदष्टि ) २५ स. 
ग्रहिंसा, प 01-1.1111110. परह ० २, १; 

विसुणिय. त्रि° ( विश्रुत ) [१२1 विज्ञात. 
1९11011. परह ० १, ४ 

विसुद्ध. त्रि ( विशुद्ध ) ७०८०८५८. विशद्‌ ; 
उज्ज्वल, 31111181 $ 91111111. 
पन्न ० १७; 

विसूरण. न० ( खेदन ) (१) ५६. खेद. 
90110. (२) 041. पीड़ा. [2217 ; 
41161011. परह ० १; € ; 

विसोदणया. खी० ( विशोधना ) १[४-४२९ 
शद्धि-करण. [211181110. ठा० ८; 

विसोहय.. त्रि ८ विशोधक ) {४ ५२२. 
शद्धि-कता. (0116 +110 1068. 
सृय० १,३, २३, १६ 


विस्संमिय त्रि° ( विश्वभत्‌ ) ०८०।०-५२४. 


जगत्‌-पूरक. 1118 -9४४10प1 ° †116 
\# 0116. उत्त० ३, २; | 

विहंग. प° (विभङ्ग) प७॥; श. विभागः; 
टुकड़ा ; रश. ^ [081 ; 0070107 
पण्ह० १; ३; 

विदहदाण. न० ८ विधान ) ०य।४२य्‌। $ -म४ 
४२ ९धि. न्याकरणोक्त विधि-विशेष, 
^ 17तु 9 1168४10 1 
@121111118.1. पर्ह० २, २ ; 

विहातार. च्रि° ८ विधातृ ) \५।९५( ६१ 
उप।२ 21 न ४.६. पणपन्नि देवों का उत्तर 
दिशा का इन्द्र. 116 11016161 1010 
0 22.190 97171 &0००. स० २, २; 


विहिस. ि° ( विषहिंस ) {८ स ४२२. सा , 


करने वाला, ^+ 1111671 ; 4 81867. 
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श्राया० १, ६, ४, ३२; 

विर्दिसरण. न° (८ विदिसन ) (२१(य४. ५५२ 
२२4 प. विविध म्रकार से मारना. 1९111. 
1118 0 ४211075 11168113. परह ० १,१; 

विदेडय. ्रि° ८( विहेटक ) ६२ ५२२. 
अनाद्र-कतां. 0116 {112 1118715. 
दूस ० १०, १०; 

विदेडि. त्रि ( विहेयिन्‌ >) (१) [९६.२५ ५२५२. 
हिसा करने वाला, ^ 11161. (२) "< 
२।२. पीड़ा करने वाला. (116 {1181 
211166६. सूय० १, ८, ४ ; 

विदेडिय. त्रि° ( विहेरित ) ([५7. पीडित. 
12116 ; ^+071166व. भत्त° १३३ ; 

चीश्मकस्. न° ( वीतकश्म >) (९) मॐ उ।न्‌. 
गोत्र विशेष. ^ 1181116 0† 9 1111686. 
(२) पु ° खी° १२ इत्‌ भयल. 
उस गोत्र मे उत्पन्न. {30111 111 {118 
{20111119 खा० ७; 

यी. पु ° खी ० (वीचि) () २५१५. संप्रयोगः; 
संवन्ध. 16121017. भग० १०, २; 
(२) ५५२! ७4 ; ०६. पृथग्‌ भाव 


(क 


जदादे. [21961810 ; 9602121011, । 


भग० १४, ष्टी; 


चीड. खी° ( विकृति ) (१) & [ॐअ]. विरूप 


करति ; दुष्ट क्रिया. \16186त्‌ 26100. 
(र),त्रि° ६ {४५॥ ५1 . दुष्टक्रियावाला,. 
५ 161;6त. मग० १०, २; 

चीदंगाल. च्रि० ८ वीताङ्गार ) २ग रित. 
राग-रहित. 7166 11010 2.{{26111116871#. 
भग० ७, १; | 

- ची. श्र ° ( विविच्च ) २५6२ ५४१ ; ०५६। 
थत्‌. पथग्‌ होकर ; जदा होकर. 13611 

- 8678126. भरा० १०. २ 

चीर. अ० (विचिन्त्य) ०१ ४२ >. चिन्तन 

` ` करके. [18111 11000 मग ० १०३२ 

` चीडिच्च. त्रि° ८ ्रीडित ) „२२५।८. लजित 


शरमिन्दा. 13281171 ; + 5181166. 
नाया० १, ८ 3 

वीरंगय. पु'° ( वीराङ्गद्‌ ) (१) ९१२ थ| 
५।स ६&॥ तर मॐ २७५. भगवान्‌ 
महावीर के पास दीनता लेने वाला एक राजा. 
^ 1.11 110 088 111101४6 
[1016 12.112 ४118, डा० स; 

वीरजस. पु ° ( वीरयणशस्‌ ) ९1२ थु न 
५२ ६1|| २ मे २०. भगवान 
महावीर के पास दीत्ता लेने वाला एक राजा, 
^ 1.18 7110 (४ऽ 11116196 एष 
[,01त 219118४9118.. ठा० स ; 

वीरविराली, खी० ८ वीरविराली ) भे ५. 
वज्ञी-विशेष. ^. 1:11 0 0166701. 
पन्न ० १; 

चीरलेस, पु °न० (वीरलेश्य) ५ २५०, 
एक देव विमान, } 21116 0 8 06165121 
26111 ९21. सम० १२ ; 

यीरल्ञ. पु° ( वीरल्ल ›) २४ ५६], श्येन पत्ती, 
¢ 1:111त 017 10110. परण्ह० १, १ ; 

वीरसिटु. पु ° न° ( वीरखषट) अः 2५६२५. 
एक देव विमान, 4 02/1{1611121 ©6- 
13121 2681121 621. सम० १२; 

वीसइम, न° ( विंशतिम ) मॐ सये नत 
(६१२! ७५५५२. लगातार नव दिनों का 
उपवास, 4116 19508 2 2 {1116. 
नाया० १, १; 

वुक्कम, पु° ( व्युत्रम ) उत्‌ , उस्प्र्ि, 
{100८107 ; (16811620, सूय० २; 
३, १; २,२., १७ 


 वग्गदहञ्म. त्रि° ८ व्युदूम्राहक ) ॐ<७ ५२ 


कलह कारक, ( 1:"1161501116. दस ° 
१०, १०; 

वच्चभार. त्रि° (८ उच्यमान ) °> ५५५ 
यते, जो कहा जाता हो वह, \# 11161 
18 {0 06 8४10, सूय० ९; ई, २३६; 


((-0. 421048111\/80॥ 81 (0601010. [14111260 0 €681001॥1 


च॒च्चा | 


त४1०& 38.10 , सूय ० २) २, ८१; 


(&७ , 


चुच्या, भ्र० ( उकस्वा ) $>. कहकर, | 


[ वेदेह 


धये .चिक्रिय। से उत्पन्न .{21001680 ४ 
॥12.11510111181011. सुच्र ° १,६०२१७} 


बुडह. त्रि° (वद्ध ) 4; (१०५२. वेश्माली. खी० ८ वेताली ) > "२. नगरी 


शान्त; निर्विकार, (४112) ; 81619; 
ए0्लाश्यदव्धणा९. खन =; मेढ नन्‌ 
भूनिलुः ^, एक जेन सुनिका नम. 
^ 1181116 2 व॒ 8771 32179. कष्प° 
वुसी. खी° ( वृषी ) 44 २५२. खनि का 
रसन. ^ &68 07 52.111, - मत. 
त्रि> ( मत्‌ ) ५१; सु; (१, संयमी ; 
साघु ; सुनि. ^+ 32117 ; ^ ऽतप, 
सुय० १,८,१९; १,११.१९ ; १,१९.४; 
वेच्च. पु ( वेद्‌ ) (१) २।यरा [६ न्मन 


२२. श्राचारांग अ्रादि जेन शाख. ^ 42111 | 
5९117016, ४ ९. ^ €118.12.1122 ७४९. | 


श्राया० १, ३, १,२ ; (२) ०९५५२. विन्त; 
जानकार, ^ 1:110\+#€1 ; ^ 16211166. 
भअग्‌० 

वेश्रगद्धदिय, धरि ° ८ चितन वेदक ) %>1\ २३१५ 
विह्न साहि पनामा म्‌ प्यते, जिष- 
का पुरुष-चिह्व श्रादि काटा गया हो वह. 
(0116 11036 @6612.61४6 01488 
600. 218 ©. सूय ० २, २, ६२; 

वेच्मच्छं, न० ( वैकच्छु ) (१) ४ ५५२ 
म्‌; मॐ भध, बन्ध-विशेप; मकर 
बन्ध. ^ 1:1त्‌ ग 10881९91 11181;6- 
प. (र) भसा अपरथ्र वीये ५९४६ ते. 
कन्धेके नीचे लटकना. 2411 {10111 
{126 51011661. नाया० १, ८; 

वेच्यवंत., त्रि ( वेदवत्‌ ) वेदे ०५७५२५२. 
वेदों का जानकार. ४ 61::60. 111 ४ 608<, 
ग्राया० १; ३); १; २; 

चेच्रारणिच्. त्रि° (८ वैचारशिक ) [५५५२ 
५५५. विचार-सम्बन्ध, [२6189416 ॥0 
11161810, ठा° २, १; 

वेश्रालियः, त्रि ( चक्रिय ) (५ ९५० 


विशेष. ^^ 1181116 0{ 8 ©1{. नाया० 
१,१९.९); 


वेदश. चरि° (वैदिक) (१) १६ २५५४. वेद 


रित; वेद्‌-संवन्धी, 
(९18६. खा० ३, २; 


{76191112 0 


वेजयंत. पु० न० (वैजयन्त) (१) ०८५६) ५, 


॥ 


ल१ स£, ६।त४॥ ` ५, शतत सथः, 
२५४२२ £ सन्‌ पुष्टये समुदा 
क्षि ६।२५५ २५५ २५१, जम्बूद्वीपः 
लवण समुद्र, धातकी खण्ड, 
समुद्र , पुप्करवर द्वीप श्मौर पुष्करोद सुद्र 
के दक्चिण द्वरो के अधिष्ठाता देव. 
{16 1651771 &०त ° ॥16 


50711677 0०1 ग व्याप्ता? 


1,95211 562, 12118151 = 1119706, 
{९९108 8682,12715111२8.1" त ४1])9 76 
{2131२1009, अ० ४, २;जीवा० ३,२; 

(र) त्रि० ^; ४. प्रधान; शर्ट 
564७116४ ; 3680, सूय० ११६१२०5 


वेहिम. पु सखी° ( वे्टिम ) २४ ५५२ 


५६. खाद्य विशेष. ^ 11116 07 68४7- 
2016. पण्ड ० २, & ; 


वेणदइय. न° (८ वैनयिक ) (१५२ ; नग्नता. 


विनय ; नन्रता. (1011168 $ 120116- 
1688 ; [ण1111110$. ० € २४ 
दसम §; १, १२; 


वेदि. पु'° (वैदिक) > ४०य्‌ ५५१५-०. 


एक इभ्य मनुष्य जाति. ^. 11716 0 
11011811 1266. ठा० & ; 


वेदिसख. न° ८ वैदिश ) [१(६९॥ तर्य 4य२- 


विदिशा तरफ का नगर. ^. ©1#$ 0 #116 
001 07166070. अजो १४६; 


वेदेद. प° ८ वैदेह >) अ ४९५ ५५५५ ०५१. 


((-0. 48108111\/820॥ 48111 0166101). 10411260 0 68104011 


चेदि ] 





एक इभ्य . मनुप्य-जाति, ८\ 1:11 
1111911 1866. ० 2 ; । 
चेदेहि. पु° ( बिदेहिन्‌ ) (द ६९ २०५. 
विदेह देश का राजा, ^^ ]:1112 ° #1- 
९112 (९07४1, उत्त ० €, ६२; 
चेयावच्च. वेयावडिय.न ० (वैयावृर्य-वैयावुत्य) 
२५ ; 1५५. सेवा ; शश्रुषा. 661४166. 
नाया० १, & ; 

चेरत्तिय. त्रि° ( वैरात्रिक ) २ > ०4 
२।५२। सय. रत्नि के तुतीय प्रहर का 
समय. {1116 #1111त 12121118 ( & 
06110 7 11166 [0प्र1§ ) 0 २ 
1110110. उत्त० २६, २०; 

वेखुलिय. पु न° ( वैडुयं ) (†) ३य्‌ भवत्‌ 
|` > (२५१२. सूचकः पर्व॑तका एक शिखर. 
^ 31111111 ॐ 16 [स्पलोध्र४ 
1110711102110. ठा =; (र) त्रि० च्य 
२/५]. वैडूय रत्न वाला. [९४18 
82) ])1111.68. जीवा० ३, ४; राय० 

चेसमण. पुं° ( वैश्रमण ) अ २०८४२. 
एक राजकुमार. ¬ 2116 0{ % 0111166. 
विवा० २, &; । 

चेसखमरणद त्त. पुं° (वैश्रमणदत्त ) अ २०५८ 
०. एक राजा का नाम. ^^ 1121116 
2 1:11. विवा० १, 8; 

 वेसमणप्पभ. पुं ( वैश्रमणप्रम ) य.५७५ 
७८५६ १व्‌तदˆ ^।२. वैश्रमण के उत्पात 
पर्व॑त का नाम. ^ ]168४5716-00प्ा1#- 
2111 01 ४ 2/18111"81118.110,. खा० १०; 

चेद. पु° ८ वेध ) (१) (श्रथ. अनुवेधः अनु- 
गम; मिश्रण, 7115016. (२) अ 
9२4 %५२।२. चयूत-विशेष; एक तरह का 
जृश्मा, ^ 1:16 01 28100110, सूय० 
१, ३, १७; (३) मत ६५. अनुशय; 
अत्यन्त द्वेष. 681 1121166; >» - 
16176 18116011. परह ० ९; २; 


(९५) 


[ सद. 





वेद. न° ( वेधन ) 2६ ४२५ते. वेधन; चेद 
करना. ^ ९४ 07 @#1£. रय० १४६; 

वोगड. च्रि° ( व्याकृत ) (१) भद्ध. कटा 
इश्मा; प्रतिपादित. 8214; 77010; ऽ 
11.160. सूय २७ ७, ३८; 

वोगसिश्र. चरि° ( व्युत्करपित ) ५५९।२ 2. 
निष्कासित; बाहर निकाला इुश्रा. [2187 
91417 तदु° २; 

वोसद्व. त्रि° (ज्युत्पु्ट) (१) २५२ (1. 
परिष्कार रदित; साफसुफ-वजित. [{17- 
61680; 12107. सूय० १, १६, १; (२) 
अ यीत्सग म्‌[ (थत्‌, कायोत्सगं मे स्थित. 
4\ 0501060 17160 60110166 716ता- 
12101; दस० ‰, ९, & १; 

स. च्रि° ( सत्‌ ) (१६५4. विद्यमान. 216- 
26110, [५15670४ ; 361. सूच° १, 
१,१, १६; -स्लग. पु० ( लग) 
भ्रस्त खरु ; धन्य संयम्‌. अ्रशस्त 
संवरण ; इन्द्रिय संयम. 861{-600#10]. 
सूय० २, २, ४७; -- वाय. प॒ ° (वाद्‌) 
१२२५१५६. म्रशस्तवाद्‌, (68610078 
15651071, सूय २, ७; € वाया- 
खी० ८ वाच्‌ ) ५२१५।९(॥. भ्रशस्त 
वाणी. 211111{106610# 3066९11. सूय 
२; ७१ 

स. न० (स्व) ५; £ धन; इन्य. 
601४1) ; 161065६. आया २, ११ 
१,११; (२) भम. कमे.1660; 4 010. 
ग्राया० २, १६; 8; 

सदकाल. पु ° ८ स्मृतिकाल ) (ठ&॥ ५॥ 
नो समय. भिक्त मिलने का समय. 106 
706 07 ए०६्ी०&- व्ल ° ‰ २» < 

सदम. नरि (शततम) सोय . सौव; १०० व." 
प 166611. नाया० १, १६; 

सद, खी ( सची ) ५८५५ ; य 
५०२९. इन्द्राणी; शाकेन कौ एक पः 


((-0. 181048111\/820॥ 18111 0601101). [10411260 0 €6810011 


सडउणि ] 


(&६ ) 


[संणि 





(1116 6100716 व्ट्धो ग 1,01त्‌ 
2 &०0३. डा० ८ $ नाया० २; 

सडणि. पु° ( शनि ) ईय्‌५1 >, 
दुर्योधन का मामा 116 1112.6112] प11- 
018 ग [)प1$ 0118112. नाया ० १, १६; 

संकञ्िञ्. च्रि° ( संकर्तित ) य. काटा 
इमा. (ए. ठा० ४, ४; 

संकुःड. त्रि ° (संकट) स; २७. संकीर्णं; 
संकुचित. 2110४. सू० प० १३; 

संकुसखुमिश्म. त्रि ( संङसुमित ) २।२ २17 
५६९. श्नच्छी तरह पुष्पित. ४५४९७] 
{61111४60 राय० ३८; 

संकोड. पु० ( संकोट ) स. सकोढ़्ना ; 
संकोच, (0111.201011. परह ० १, २; 

संखेधिय, त्रि° ( संकेपिक ) सहते ॐ, 
संक्तेप-युक्त. ^ 0110860 ; ^+001691- 
260, - दसा. खी० (दशा ) ॐ 
० अथ, जेन अन्थ-विशेष. ^ 19111 
१0101116, ठा० १०; 

संग. पु० न° (सङ्ग) ५१६५. बन्धन. 1118; 
31610 ; 23000826. “मोगा इमे 
संगकरा हवति" उत्त° १३, २७ ; 

संगड, खी° (संगति) (पि; ९।२५. नियति. 


0106; 1268005 ; 1,प७]६. सूय० | 


१,१९.०२... २; | 

संगह. पु° ( संग्रह ) (२) २५२; ७. 

स्वीकार; महण. ^ 00618116. खात; 

(२) ञ्म्‌ सथ असीते. कष्ट ्मादिमें 

सहायता करना. 10 1181} 171 10016. 

खा० १० ; (3) त्रि° २२५७ २५२. संग्रह 

करने बाला. 6 0110 60116008. 

, वव ३ ; (४) मॐ 11६. नक्तत्र विशेष. 

^ ©0756119102; वव > १ ; 

संगिण्दण. न° (सम्रहण) २५५५ ६५१. श्राश्रय- 

दान. 1४10 0 1610086, का =; 


.खसंगोप्फ संगोपफ. पु ° ( संगोफ ) मे ५१६; 


 संारणराग. पु° 


५४० ५१४६ ३१ २६. बन्ध-विशेष ; मकटः 
बन्ध रूप गु्फन. ^\ 11110 07 €01{00- 
1.8] {12/1116, उत्त० २२, ३६ ; 

संघंस, पु° ( संघप॑ं ) (९) ५२4 ते. धिसा ; 
रगड़. [101118. (२) २\त्‌. न्राघात; 
धकरा. ^ 010४. नाया० १, १; 

संघड, . त्रि° ८ संवट ) [१२०२. निरन्तर. 
(01157211 ; (101111170118. अआाया० 
4111111. 

संचुरिणश्-संचुन्निश्म. त्रि०( संचूरित ) भूरे 
२२५ ४२५. चूर चुर किया ह्या, (४1010 
1166९68, नाया० १, १; 

संजत्तिश्य-ग. त्रि ( सायाच्रिक ) ५९५९ थी 
२२।६॥ २२. जहाज से यात्रा करने 
वाला; सुद्र मागं का मुसाफिर, ^. ॥18- 
९९61161 $ ४ 811). नाया० १, ८; 


संज॒ह. प° न° ( संयूथ ) ५५] रयन, 


अन्थ-रचना. पुस्तक-निमांण. (101111009- 
1010; ^ 11618119 ++ 01]. अरण॒जो० 
१४७६; 

( संध्यानुराग ) स०८न्‌ा 
५।६५ ्‌। २ग्‌. सां के बादल का रग. 
(1010183 ॐ 176 6४6; (1118170. 

. पन्न० २; 

संण. चि° (संज्ञ) ०५७।५।२. जानकार; ज्ञाता. 
^+ 1110761; 11681160. च्राया० ११ 
१६.१९०; | 

संणादिय. त्रि° ( सांनाहिक ) २६. १५२ 

, -सखये स ५६ २।५५॥२. युद्ध की तैयारी से 
संबन्ध रखने वाला. 16181118 0 16 
1016108.11211070 {01 02716, नाया० 
१, १६; । 

संखि, त्रि° ( सिन्‌ ) (९) से६२ 4 ५७. 

` सम्यग्‌दशंन वाला; सम्यक्सवी. 72.811 
1116 1710४ 1911. मग० (२) न° 
मड गन; रे .वाशि जनना २ ४. 


((-0. 421048111\/80॥ 181 0601010. [10411260 0 €6810011 


संशिपडिश् ] ( &€७ ) ५ [ संनिवेसरणया 





गोत्र-विशेष; जो वसिष्ट गोत्र की शाखा हे. वच० ४; 

< 1171629 एन ल]1 13 16 12161 | संथुचख. त्रि ( संस्तुत ) स 141. संबद्ध; संगत. 

01 {116 ए 88111811, 0716. (उ) पु ° {21016 ; 111४. सुच्च० ६; १२; २; 

खी° ते मोन उत्पन्‌ भयत, उस गोत्र में | संदिट्ध. त्रि° ( संदिष्ट ) 21521 2६6. दंया 

उत्पन्न, 30111171. {112 {211111$. ठा ०७; इरा ; छिलका निकाला हु. 9८12166; 
संशिपडिञ्च. त्रि ° ( संनिपत्ित ) ५६९. गिरा 26616. राय ० &७ ; 

इम्मा. 1१४11९1. विव्रा० १, & ; | संदी. पु° ( संदीन ) (१) ॐ ६} ५. द्वीप 
संणिरुद्ध. त्रि° (संनिरुदढ) २4" ; २9 च्‌थ. विशेष. + 1181116 27) 11826. २) 

स्का हुश्रा; नियन्त्रित. 910[[60, आराया० | श्र. सम =| -दनार ६41. अल्पकाल 


तक रने वाला दीपक. ¢ 12121} 12.<४- 
71 {0 > 5201६ ६1716. (उ) श्रुतनन्‌. 
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२, ९, ८29) ४; 
संतच्ि्. चरि ( संतक्षित ) >} ६4. चिल 
इरा, 8९1.21)6त्‌; 28616. पर्ड ० १, १; 
संतारिम. त्रि ( संतारिमि ) १२९५॥ २६२०५. 
तेरने योग्य. 8111101. आचा० २, ३, 
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१, १३ ; ९, ६, द, ३. 
संति-कमस्परंत. न° ( शएन्ति-कर्मान्त ) ०८५] | स्द्धय. त्रि ८ संध ) == ०२२. संग्न 
२।(>त-: म्‌ ८२॥्‌[ सते ते २५५. जहां | कतां. ^+ {01718 स ० ३; ७, < ; 
शान्ति कमं किया जाता हो उड स्थाद्‌. : संनक्लर. न° (सं्ताक्तर) २४६ २.२ {४३ 
त 5 = ^ ा2[{. अच्तार चादि अक्तरोच्छी क्ति. 
-उंतुय्. त्रि ° ( सत्वग वृत्त १ ग १५ रर -+ 378 0 अ &६८. नंदी १८७; 
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घन; निविद्‌, 90110 ; (*0111])८॥४ ; इ. प (सनवान ) र 217 २६६६२; 
8011110, राया ९१९२ ५१ ‡ ९०; । (२) = ०.२. संगत वोलने वालद; व्यः- 
14 ; 5 १५१ ५८०८८ < ध।५ 0. जवा कहने चालः. -\ 17] 1९ {६€२ 
नृ ; जिसने पर्याप्त भोजन क्रिया हौ वह. भग ३० १३ 
^ (¬ १५१ संनिवाडय - * (म 
( (11011161; 011५1164. श २, । सानवादय. ए (प्न पात्तिक) २५. -२ २१२ 
9, ६, 2; वृष ^ २२ ; (ॐ) २४५त. संनिपात; येल; संयोग, .\ 11द्टटक्र ट. 
पकत्रिन, (*0।५८।५॥ ; (1५11184. श्रणुजो १३ ; र 
धराय इ, १; १, ९; „ (९) अर श प ( सन्निपात ) "१६९ ५२ 
च, तंस्तारक ) ~1(२५।, > 2 < 
संध्रारग-व, 4" (चत 1 व कवा षमा, पदापपव्त्‌; के. 
"ण , शा ॥. ।111111। नभ्रा ३; „४१५७०. नाया ० १, २१ ४ 
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 -संपगिद्ध. त्रि ° (संम्रगु्ध) (त्‌ २५२५९. श्रति पप ०डा]). सूय १, १०,.७ ; 
आसक्त. [20४01601 ९.४१४.९16 ४०. | संभंति. खी° ( संभ्रान्त ) ७(२५त॥. संभ्रमः; 
पण्ड ० १, ७; | उत्सुकता. 12611103; 1 2.111685{11688. 





संपग्गदहीञ्. त्रि (संप्रगुदीत) (१२५ {रन्‌ मग० १६, ‰; 
युप. खूख भ्रकप॑से गृहीत; विशेष अभिमान | संभंतिय.. त्रि °(सां्नान्तिक) सभ ५तेतु; 
युक्त, 11082011 § # 61 010ए7त्‌. | ७त44171॥ मनद. संभ्रम से वना इमा. 
द्स० €, ४,२; [[71116व्‌} 1206. भय० १६, & ; 
-सेपणादइय संपणादिय, च्रि° ( संम्रणादित ) | संभार. पु"° ( सम्भार >) म२८। ; २४ भभेरे 


सम-11-२ ६२ ९५.६१८] . समीचीन शब्द म नामधामा सावता मस. मसाला; 
` वाला. 2111 68 पप] 018, शाक श्रादि मे ऊपर डाला जाता मसाला. 
जीवा० ३, ४; | 9 [01068 .(011011116119. नाया ० १,१६; 
सं पदावण. न° (संम्रदापन-संभरदान) ४ ५।२४. | संभिरण-न्न, त्रि० ( संभिन्न ) ५५४6 मे£ 
कारक-विशेप,'[16 0218 ९४.९९. ठा०्य; १५]. बिलकुल भिन्न-भेद्‌ वाला. 111- 
संपदि. त्रि ( संप्रहृ्ट ) €" मत. हर्षितः; 0116] ताण्तस्व्‌ ~+ (गणान्‌ 
भरसुदित. 16119116. उत्त ° १९, ३ ; ६6[0818{6त्‌. परह ० २, १; 
संपाद्म. त्रि° (संपातिम)) ०८।२; (त ५२।२, | संम. स्ी° (संमति) (२) २०१. अनुमति, 
जाने वाला; गति-कता. ^ &0९7. ्राया° ^ 60786110. सूय० १,८,१४; (र) पु 
२, १, ३; 8; २,३;, १, १४; ५।२५।य्‌; ५५. वायुकाय; पवन. {116 
संपाय. पु° ( संपात ) (९) १२५० ससत भत्‌. (ॐ) वायुधयन्‌ा, मधित प्‌, 
५64 ते. ध्यथै का अठ ; निरथंक सत्य वायुकाय का अरधिष्टाता देव. ^ ]16510- 
भाषण. {1611111 & 1861688 118. | 111 ©०त ॐ 116 10. ० ‰५१; 
पण्ड ० १,९; (ॐ) ९/८ लज ते. चलन | संमिस्स. त्रि° ८ संमिश्र ) ७५३ ५६ 
हिलन, 1101118 10 2116 {10. उत्त ० १५} . उखडी इदं छाल वाला. 906121611- 
१८, २३; ९0; 91.111116त. आआया०२, १, ८, &; 
सं पिद्ध. नरि" ( संपिष्ट ) स; ५24 . पिसा | समुद, पु ° ( सन्युचि ) सारतेव मा सिष्य 
इमा. {20111060}; 11691266. सूय० म्‌। थन।२ मे ५५४२ ५३५. भारतवषे में 
१, ४, २, ८; | भविष्यमं होने वाला एक कुःलकर पुरुष, 
संयुच्छणी. खी° (सपुच्छनी) २।५२९॥. ड; (1116 {पप1.6 [९ प]]६19 01 3112181 
संमाजंनी. ^+ 10100111 ; ^ 0680120. 2118118. ठा० १०; 
राय० २१; । संमुच््िय. चरि° ( संमूर्च्छित ) 8८५१-1 य्‌, 
संघुड. पु न° (संपुट) स २५; सम्‌&. संचयः उत्पन्न. 21001106. सु° प० & ; 
समूह. ^ ©0116610.; ^ 10पा#- | संलीढ. त्रि (संलीढ) स ५५९ ५४. संले- 
66 सूय्० १, £; १; २३; खना-युक्त. [2718 २376110. 
खंयुडिच्म. त्रि° (संपुटित) ०३९. जडा इया. नंदी० २०६; व 
10160. नाया० १, १; संलोश्च, त्रि ° (संलोक) °> ७५२ ६४ ५ 
संपूयण. न° (संपूजन) ५०८. पूजन; श्चभ्यचेन, श ते. जिस पर दृष्टि पड़सकती हो. 


‡. 
€-0. 481028111\/20। ॥\॥81 0661010. 0101260 0\/ ©210011 # 
9 9 ५/ 9 


सव | 





४४ 11011 ८011 106 5601. उत्त ० २४,१६; 
संवद्टू, पु ° (संवते) अ ५२॥ ५।य. वायु- 

विशेष; तृणको उड़ानेवाला वायु. & +1110 

0{ ‰ 02116191 612९8. पन्न ° १; 
संवर. च्रि° (संवृत) २२५ ४२. श्मारा- 


धनः; श्रासेवित, ५४ 013111]0106त. पण्ड , 


२; १; 

संविकिरण. च्रि° ( संविकीणं ) २।२। :।त 
० . अच्छी तरह व्याप्त. \४6]]- 
161४8०6५. पन्न ० २; 

संविचिरण-च्र. त्रि° (संविचीणं ) २५ ५२५ 
संविचरित ; अआरासेवित, 1111056. 
नाया० १, £ ; 

सखंविभाशि. च्रि° (संविभागिन्‌) "0० ६ > 
से(9८ ५२।२. दृसरे को देकर भोजन करने 
वाला. (2110 \#110 ६1२९5 {004 &{1€# 
18111 0111613. उत्त० ११, &; दृस्त 
६, २, २३; 

संवुड्ढ. त्रि° ( संवृद्ध ) ५९ . वदा इरा. 

, 16111210 6त. सुय० २, १, २६; 

संवेयण. त्रि ° (संबेजन) २।०५ ०८४. संवेग- 
जनक. (2151118 11) 01616716 {0 
{1116 0110. द° ७; २; 

संवेयगा, त्रि ° ८ संवेदन ) २।५ ०८४. बोध- 
जनक. [11{11161४6. ठा० ४, २; 

संसया. खी° (संसत्‌) (२५६ ; २।९।।. परिषद; 
सभा, .^ 11106111; ^ 11 28861001. 
उत्च० १, ४७; 

संसेय. पु° (संसेक) [स य. सिचन. 81111 - 
11170. खा० ३, ३; 

संसेस. पु° (संशोष) स ५५५,स.२). सम्बन्ध; 
संयोग. (101111661011; व पा1९61071. 
स्रया० २, १३; २१; 

संहय. ्रि° ( संहत ) >|. मिला इमा. 
[2100166 ; 96७16. पण्ड ० १,४; 


सकथ,. न° (सकथ) १।१सत से ५४२७. ' 
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तपसा का एक उपकरण. 41 111116- 

| 1116117 0 य). 2566010. निर ० ३,१; 

सक्ध्पभ. पु° (शक्रप्रभ) २४न। मेञ तपात्‌ 
१यत्‌, शक्र का एक उत्पात-पर्वत, ^. 
11651610 9 17018. 
ठखा० १०5 

| सक्छ खर, त्रि° ( सत्कृत ) स >+{१. संमानित, 
11010716; [687066४6 .पर्ह ० १,४ 

सषक्छुलि. खी° ( शष्ठुलि >) तु (४४. कणं- 

„ विवर; कान का दधिद्र. ^ 1016 2 शा 

९21. नाया० १, ८; 

सगड, पु० ८ शकट ) भे २।५ (७ ्‌। ५. 
एक साथंवाह-पुत्र. ^ 8071 0 16 
16961 9 > (21.211. विवा० १,१;. 

खज्भ्दय, चरि ( स्वाध्यायिक ) नेमां १६ 
[द २५।ध४्य्‌ग्‌ यर शर मेव्‌। शचेाऽत 
हेश, ०८1 २ (६. जिससे पठन शआ्मादि स्वा- 
ध्याय हो सके रेषा शाख्रोक्त देश, काल 
प्रादि. ^ 1266, 11116 €९. 16- 
€01106त 0$ 88९16 1४ ए 0107061 
{07 5111. ० १०; 

सङ्ढा. खी० (श्रद्धा ) २५७५; सि॥५. 
अभिलाषः; स्पृहा; वाडा. 1265116; -4.10- 
0101017. विचा० १, १; 

सणिप्पवाय- पु ° (शनेःप्रपात) ५६५ र 
अ पौहगलि भस्थु. जीवो से भरी इद 
पोद्गल्िक वस्तु विशेष. ^ 51103#22168 
0 11126118 1101667165 पा] 
60118. उा० २, ४; 

सतग्घी. खी° (शतघ्नी) ॐ ०२९ मस. 
अख-विशेष. ^ 1.11 † 68900. 
पर्ट० १; ९१; 

सत्‌, खी० ( शतद्ु )} म्भे मलना. ~ 
1:68 11९61. खा € २; 

सत्तच्छय. पु ° ( सप्तच्छद ) >; 
२६. वुत्त-विशेषः सतवन का पेड; सतोना. 
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^ 1:111त 2 168. नाया० १, १६ ; 

सत्तद्धि. खी° न०( सप्तपष्टि) २४२८. सस. 
91350 86610. सू० प० १२; 

सद्ल, न° ( शाद्रल ) <` स. हरित ; 
हरा घास, (1681) @1888. नाया ० १,१; 

सद्धल. षु° ( सद्धल ) > ५५२० ५५२२. 
एक प्रक्रार का हथियार ; कन्त ; वद्या. ^ 
1111 07 + €४{00. पर्० १; १; 

सद्धिञ्. त्रि° ( श्रद्धिक ) ‰६।५।५. श्रद्धा 
वाला. 21011] ; (01116119. 
पर्ठ० १,३; 

सप्पि. त्रि° ८ सर्पिन्‌ ) ९।५। 6।ध्दीन) 
२९९ २6२ मे रो. रोगी- 
विशेष; हाथ मं लकड़ी के सहारे सरे चल 
सकने वाला रोगी-विशेष. ^ 1.11 0 
10216116. पण्ड ० २, ‰ ; 

सन्म. त्रि ( सखम्य ) [२,९. सभोचित ; शिष्ट. 
(1111266 ; 1476866. “असब्भमा- 
सी" दूस० €, २, ८; 

सम. त्रि° (सम ) (*) प१९२्थ्‌; भध्थरथ ; 
६८२. तटस्थ ; मध्यस्थ ; उदासीन ; 
राग द्वेष से रहित. 7600191 ; 1671 
{61601. सूय० १; १३, & ; दाम; 
(२) २५. आकाश ; गगन. ^ ऽर. 
भगम०्२०., २ 

समचक्वाल्. न° ( समचक्रवाल ) ।।५\५।२ 
वृत्त; गोलाकार. ^. 11618; ¢ 107116. 
सृ° प० 9; 

समज्मासिय, त्रिं° (समध्यासित ›) (५४१. 
श्रधिष्टित. 12168106 ; ^ 1011260. 
सू° प० १०, १; 

समणसीद- पु° ( श्रमणसिंह ) ४ (१ 
भ्रष्ट मुनि. {116 60611610 58100. 
पर्ह० २, €; 

समणन्न. त्रि ( समनो ) (९) ४६२; 
२७२. सुन्दर ; मनोहर. 3620117]; 


प 7त8016. (२) सु ६२ १५ (६ 
२51. सुन्दर वेष श्रादि वाला. [3611- 
{111 ११७६६९६. श्राया० १, ठ, १, १; 
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((-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 68004011 


साधारणा) ( १०४ ) [ सावरी 





भूत कमे. 1116 08781719 1211112 01 
18.0011688. उा० २, 9; 
साघार्णा. खी° (संधारण) ।स; धरयु. । 
वासना; धारणा; स्मरण-शक्ति. 12611161) - | 
06110 70 €; [0607611९ 617688. 
नंदी° १७६ ; 
साम. पुं° ( श्याम ) (†) मॐ ०८ गन; 
९य। >. एक जेन सुनि ; श्यामाय. ^ 
8170 3821118 1121166 8119 2.112- 
©1181‡8- नदी० ४६; (२) न० मे 
०५२५ ६।२; २।६-१य्‌. त॒ण-विशेष; गन्ध 
तृण. ^ 1.11 07 & 288. सूय ० २,२,१ 
सामरण- पु° ( समान्य ) सयुभनी ६व्‌।त्‌। 
नभे ४ अणषन्नी देवों का एक इन्द्र ^ 
1014 © .411210811101 ०8. खा०२,३; 
साभिधेय. न° ( साभिधेय ) स५॥ ५।४९ 
न्‌ म्‌. काष्ठ-समूह. ^ 0011601011 
2 +#00§ ( 8४110618] 81618 
{01 16 58616. 1216 ). अरत ० ३,८; 
साभिलि, न° ( स्वामिलि ) (१) वत्स गोन 
1 म शा. गोत्र-विशेष, जो वस गोत्र 
की एक शाखा है. ^ 1116828 11101 
13 716 01211८10 01 {116 ४888, 0116. 
(२) पु सखी° ते गोनम्‌। इत्प-न्‌ थये, 
उस गोत्र में उत्पन्न, [30111 711 1180 
{9111119. ठा० ७; 
सामुदाइय. त्रि° ( साञुदाथिक ) समु६।यय ; 
समु ६५२ स; २८६ २।५५॥२. समुदाय का; 
समुदाय से संबन्ध रखने वाला. [61218 
{0 2 11111176. नाया० १, १६; 
सायं, अ (सायम्‌) २।८य; २५२ . सत्य; सचा. 
, (6. दा १०; 
सायग, त्रि° (स्वादक) २५६ 61२. स्वाद्‌ लेने 
वाला, 116 ४110 8865. दस ०४, २६; 
खाया. खी° (शातन) 1; ॐ६41. खण्डन; 
छेदन. (1४18; 2161616. सम ०६८; 


सायणी, खी० (शायनी-स्वापनी) ५०५५ ध. 
६१।य म(न धसगी--८° ५ १०० नधनी 
७२५५7] ६शा मनुप्यकी दश दशाश्चों मे 
दूसर्वी-& ° से १०० वपं की उन्न वाली दृशा. 
1116 #67#1 0 #16 611 5१9९७89 
1181. तंदु० १६; 

सायासखकल, न° (सातसोख्य) {१९५ सुण. 


्रतिशय सुख. ९658190 119]0]0111688. , 


जीवा० ३; 

सार, पु ° न° (सार) (१) ५ 5. न्याय्यः; 
न्याय-युक्त. च 5; व 116. सूय 
१,१,४,१०; (र) पु०° भ: अरु ९. 
बरुत्त-विशेष, ^+ 11110 0 166. पन्न ०१; 


सारंग. न० (सारङ्ग) ५४ २५२५. प्रधान दलः; . 


शर्ट यरवयव.116 068{ [11210 ,पण्ह ० २,९;. 

सारकिखश्म. चरि ( संरक्षित ) %4ु २६९ 
२५ । २ इ\त.जिष्का संरक्षण किया 
गया हो वह. ४४ 1181 15 2106९64. 
पर्ह० २, ७ ; 

सारय, त्रि ° (स्वरत) २५२५1. असक्त; खुब 
लीन. ^ ५४61166 ४०. आया ० १,४,४,१; 

सारवंत, त्रि° (सारवत्‌) २।२५॥८] . सार-युक्त. 
ॐ1057811191. ० ७; 

सारसी. खी° (सारसी) ५५०८ (भन मे$ 
म^४ 1. षड़ज भ्राम की एक मूदना. ^ 
111011890107 2 {16 187 12018 
17 11111610. ठा० ७ ; 

सालि, पु"° न° (शालि) २५५५२ मे ५५्र 
न वनस्पति; म ४ २त ९&. बलयाकार्‌ 
वनस्पति-विशेषः वुत्त-विशेष. ^ 1:10 07 
7166. पन्न १; 

सावइत्तार,. त्ररि° ( श्रावयितृ ) २ ९८11५1२, 
सुनाने वाला. (2718171 0 1068. 
सृय० २; २, ७६; 

सावर. खी° (शावरी) ४ ५२.) (१६. 
विद्या-विशेष. 4 11710 07 8616766. 


((-0. 421048111\/80॥ 181 0661010. [14111260 0 €81001॥1 
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( १०५ ) 
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सूय० २; २, २७; 

सास. पु" ° न° (शस्य-सस्य) क्ति-ग0} ५।-य.कतत्र- 
गत धान्य, (1011); (12.111. पर्ह ० १,४; 

सासणा. सखी० ८ शासना >) [२६\. शिक्ता. 
16861108. पण्ड० २, २; 

सासि. चधरि० (सिन्‌) स॑ रोग. श्वास 
रोग वाला, 91611118 {10110 85011. 
81118. तंदु० ‰० ; 

साह स्सिय. च्रि° (साहसिक) ९०५२ ५(२।८] 
१५] .हजार का परिमाण वाला.(10118187- 
1118 07 2 {110प§्7त. नाया० १,१; 

साहा, खी ° (घा) श स. ्रशंसा. 1212158. 
सम० ८१; 

सादारण. न° ( संधारण ) सर। २।त ६।२्‌ 
४२५ त; २४५4 त. ठीक तरहसे धारण करना; 
रिकराना. ५४ 61111011. आया० १, 
८, =, १९८; 

साहारण. न° (स्वाधारण) २९५ ४२ ते; 8१ 
५।२ ४२. सदारा करना; उपकार करना. 
ता71&; ऊण)01108. सम ० ८१; 

साहिकरणि. चरि° (साधिकरणिन्‌) (६५४२७ 
1५; शरीर म २(ध४२य्‌ १० . अधि- 
करर-युक्त; शरीर आदि अधिकरण वाला, 
08863816. सग० १६, १; 

सिगि. पु० ( शङ्किन्‌ )-(4) 21. मेष; भेड्‌ 
^ 18100. (२) पवत्‌. पव॑त, ^ 1110010 - 
1217, (3) सरतत मेऽ सीम 
पयत्‌. भारतवषं का एक सीमा पवत. 11116 
1611111121708 1110 9 
13108918 9181189. (४) मेर मनि. 
मुनि-विशेष. ¢ 18106 0 % 32170}. 
(५) ९&. वक्त. ^ 1166. श्रणुजो० १४२; 

सिघाण. पु" न° (शि्खाण) अ ५०२ 3८1 
२६०८, काला युद्गल-विशष. ^ 111 
2 18९६ 10261181 2710166प165. 
सूर पण० २०; 


सिम. पु० न०. (सिध्मन्‌ ) अ ५५५२त्‌। 6. 
ष्ट रोगविशेष, ^ 1:11 07 1670108. 
भग० ७, ६; 

सिद्धा. खी० (सिद्धा) ५२ १५; स& २4. 
पुथिवी-विशेष; मृुक्तिस्थान; सिद्ध-शिला, 
910त111410119; 006 1 §21४ 2107. 
सम० २२; 

सिद्धिः खी०° (सिद्धि) (¶) सुम सा 
यग्‌ ॐ. श्रशिमा रादि योग की शक्ति, 
^. ऽप्0€ा]1 11970 00061 07 19- 
(पा. खा० १; (२) ४०।थत्‌; अतङ््यता. 
कृतार्थता; कतक्रत्यता. ^ ८00101011510- 
11611 07 0016068. ा० १; 

सिप्प. न° (शिस्प) (९) १०८२४्‌. तेजस्कायः 
अग्नि-संघात, 1116-61111006111161 ; 
ए116-0न9088. (२) मयि न] त, अग्नि 
का जीव. (3) पु° तेग्धर्थयन्‌। मधिष्टता 
६०. तेजस्काय का श्रधिष्टाता देव. 116 
11681018 &०त 2 16. ठा०९;१ ; 

सिलिट्. नि° शिष्ट) > नस; २-६२. मनोन्त; 
सुद्र, 368] ; 0971106. 
पर्ह० १; ७; 

सिव. न° (शिव) २६२. अहिंसा. 1२ ०7- 
11111118. पर्ह० २, १; 

सिस॒यव, पु ° न० ( श्िियव ) अ ५५२ 
१७. तुण-विशेष. ^ 1:11. 0 &£1985. 
पन्न० १; 

सीय. त्रि° ( शीत ) ९१०. अनुद्धूल. '४- 
४ 0112.16. सूय० १, २, २, २२; 

सीख त्रि° (स्वीय) येतात; २१६२. स्वकीय; 

` निजका, 01168 0071. भरा० १९; 

सीश्मल. पु ( शीतल ) ॐ ५४५२. 9८1 
६२८1. इष्ण-पुद्गल विशेष, ^ 110 
2 196] 1080181 22016665. 
सू° प०् २०); 

सीस. ०न° (धीष) (५) २०३ स्वकु 


~-0. 48010811\/86| 1\/8 (01661101). [10111260 0 €6810011 
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4 ९1057682; ^ एप]. राया ०२,१, 
८, ६; 

सीदहसेण. पु० ८ सिहसेन ) मसे रज्धना 
न्भेॐ यन्‌. राजा महासेन का एक पुत्र, ^. 
801 07 1९106 19.1185611. विवा ०१३६; 

सु. श्च (सु ) यत्त. नायास. 19515; 
68011, डा० €, १; 

सुश्च. न° (शुत) स्यन्‌; स्ना प्याय्‌, अध्यन; 
स्वाध्याय, 91010. सम ०१; 

सुञ्मघर, त्रि° ( श्रुतधर ) २॥सरा. शाखन्ञ. 
# 61.580 170 5011106प7168. परह ०२,१; 

सुश्चा, खी° ( शच्‌ ) भरादु अञ §५७रधु; ध्‌ 
तगरे (मवान्‌ ऊर. यज्ञ का उपकरण 
विशेषः; घी श्रादि डालने की कुड्दधी, 411 
11101616 07 82611006. उत्त ° 
९१२, ४३-४४ 

सउज्जुयार, त्रि° (सुच्छजुकार) खति.शय्‌ स थम्‌ 
>[ २६१२. अतिशय संयम मे रहने वाला 


सुसयमी, ^. {1107 881{-6001101161. 


सूय ९, ९१३ ७; 
सुडज्जुयार. रि° (सुकऋजचार) २१.९५ स२५ 
२।-२९्‌ 1८]. अ्रतिशय सरल आचरण 
वाला. {1610681 81111016. सूय° 
१, १३, ७; 
संसुमा. खी° (सुंसुमा) ५ सथ ।७ "य्‌। 
<` म. घन साथवाह की कन्या का नाम. 
^ 11216 0 9 81061 1211289) 
2 16961 07 > ९२१2४871. नाया ०१.१८ 
सगद्य, त्रि (सुगत) (२) २।३ गति ५} 
द्रच्छी गति वाला, 006 118४1& 716 
1106 7 21118. ग ० ४,१; (२) 
खस. सुस्थ. 
(170प्0प. ठा० 9, १; 
सगर, त्रि ° (सुकर) २ २५५५ थाय तेव; सर“ 
सख-साध्य, श्रल्प परिश्रम से हो सके पेखा 
11989; 82811 2006017010115060 


6210105. (3) २९0, गुणी, 


श्राया० १,६.९१, ८; 

सगिम्ह, पु० (सुम्रीप्म) (९) यन सनी 
५६५. चेत्न मास की परिमा, 11116 
{प11-7110070 त 9 {116 100 
(1112118. खा० £, २ 

सुघोसा, खी° ८ सुघोषा ) ॐ ५।२द ५।६. 
वाद्य-विशेष. ^ 1:17 0 11151081 
11150116. राय ० ४६; 

सुजाय, पु° (सुजात) ॐ २।०८४।२९ "भ. 
एक राजकुमार, 7 21116 07 ‰ 11066. 
विवा० २, ३२; 

सुस, पु न° (सूर्यखष्ट) ४ ६५ (१५२५. 
एक देव-विमान. ^ 12110121 ९न- 
65181 081. सम ० १५; 

सुतवस्सि, ्रि° (सुतपस्विन्‌ ) २५२। १५२). 
च्छा तपश्वी, ५४ 611-]01.461518 
06081166. सम० १ ; 

सुत्तिमद. खी° (छक्तिमती) य [६६९ २ 
२०८५]. चेदि देश की प्राचीन राजधानी. 
411. 21161619 ९2101081 27 (16 
001101४. नाया० १; १६; 

सुधम्म, पु° ( सुधमेन्‌ ) > ०८ म[. एक 
जेन सुनि. 18.116 9 8 व 971 82107. 
विवा० २, ४; 

सुनिउण. त्रि (सुनिपुण) २१५५ २६१.अस्यन्त 
सूुच्म. ४61 11117176 01 20116. 
सम० ११४ 

स॒परुच्न. त्रि ° (सुप्ररुदित) ०%ेयु २ २५५।० 
२५4 २३ भ्य द।यते. जिसने जोर से 
रोने का आरंभ किया हो वह. 018 10 
0681160 660 101. नाया ० १११८; 

सपावय, त्रि° (सुपापक) २\(१.२य्‌ ५।\. अति- 

् शय पापी, 1501.6111619 8171171, उत्त ° 
१२, १४ 

सपासा. खी° ((सुपाश्वा) ४ ०८1 २५५५. एक 
जैन साष्वी, ^+ थ 211.1910816 82170 
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सुपेसल. ज्रि° (सुपेशल) २५(त ५1९२. अति 


मनोहर. [36217]; (1050106. 
उन्त० १२, १३; 

सुप्पन्न. त्रि° (सुप्रज्ञ) २/२ २.५५०४ . सुन्द्र 
वुद्धि वाला, [17611186. 1४ना16- 
०४०९]. सूय्च० १; §, ३३ ; 


सवादु. पु° (सुबाहु) भ २०८४ ।२. एक राज | 


कुमार, ^ 10111106, विवा० २, १; 
सुव्भ. न० (न्न ) मॐ अर यादी. एक 
प्रकार की चांदी. ^ 1:10त्‌ 2 5115४९1. 
राय ० ७६; 
सुमइ. पु° ( सुमति ) रवत्‌ क्षेम नार्‌ 
६१] 4२२. परवत त्तत्र में होने वाला 
` दसवां कुलकर पुरुष. 2118 0 {16 
{पपा6 (ला, रपद" 111 ^+11- 
ए ४ 1९511612. सम ० १५८३; 
सुरद. खी ° (सुरति) २६५१. सुख. 2.]0[011688. 
पर्ठ० १, ४; 
सुरवरण, पु° न° (सुरणं) अ ५ (प. 
एक देव विमान, ^ 721#100187 ९6] 
68121 091. सम० १०; 
सुरसिद्. पु° न° (सुरयुष्ट) >, ६५ (१८५. 
एक देव-विमान. ^. 102.110181 ©6]- 
68121 081. सम० १०; 
सुलह. त्रि ° (सुरूक्त) ५५५१ यु. अत्यन्त 
लखा. 101 &1त 07 त", सूय० 
१-.२२,.१२; 
सुवच्छ. पु ° ( सुवन्स ) ५५१२ दमी न्‌! > 
४.६. ग्यन्तर देवों का एक इन्द्र, ^ 101 
07 ४2.081 08. उा० २, ३; 
सखवराणाक्खुम- न° ८ सुवणंकुसुम ) २१७५ 
यूय ९4४ नमन तालु ३.५. सुवणं - 
यूथिका लता का फूल, ^ 1061 07 9 
01661067 ९021160 9४९1729 $001- 
18. राय० ३९१; 


सखुवन्नक्रूलप्पवाय, पुं° (सुवणंदरलप्रपात) भेॐ 
६७ ०८५।९] २६१९ ६॥ 1६ ५ छ. एकः 
दह जहां से सुवणकूला नदी बहती है. ^ 
08817 {1010 +#111611 676 उपशा 
118प]2 11४61 108. ० २, ३; ` 

खुविश्रज्िञ्. त्रि° ८ सुग्य्जित ) (२५ ३५ 
उ५।०८ ४२५. विशेष रूप से उपार्जित. 
“068819४ €]$ [0100016. तदु ° ९६; 

स विणीय. त्रि° ( सुविनीत ) (तिथ्‌ ६२ - 
५२७ . श्रतिशय दूर किया इुश्मा, 770178- 
1 161110४6. उत्त ० १, ४७; 

सुविभज, त्रि ( सुविभज ) भेता विभागः 
न्मन्‌पयासर र्ध शप ते. जिसका विभाग 
श्रनायास हो सके वह. \ {11611 687 6. 
800160611४1$ €6]{)21*966त्‌. ठा० &, १; 

सुविम्हिञ्म. त्रि° (सुविस्मित) (तेय माश्च 
पल, श्रतिशय आश्च्यान्वित, 7,₹66- 
1191 980011131)8त उन्त० २०, १३; 

सुविसाय. पु° (सुविसात) भ 4 विम्‌. 
एक देव विमान. ^ 781{7©पाभ 
06168121 081. सम० ३८; 

सुसंभंत., त्रि ° ( सुखंभ्रान्त ) भतिशय्‌ न्यात्‌. 
अतिशय ग्याकुल. .06851४९] 
001711786त. उत्त २०, १३; 

सुसंवुश्च. त्नि° ( सुसंवृत ) (१) नरते(५य्‌, 
जितेन्द्रिय, 11118 8.3 50016 18 
02881078. (२ >) रोव. स्का इरा. 
3700066. उत्त २, ४२; 

सुसर, पु° न° (सुस्वर) (१) भेॐ ६५ पिम्‌. 
एक देव -विमान. 4 06165181 6118 
081. सम० १७; (२) ^° नाम्‌ अम्‌ न्‌ 
मे से६, न्‌ ७६२५ ॐ‰&२ २५२ अषि 
यायते अभ. कम का एक मेद्‌; जिसके उद्य 
से सुन्द्र स्वरकी पभ्रासि हो वह कमं. ^. 
४1180 9 वि 14291119 0 
10101 ऽ66-४076 18 00४91760. 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0160101). 1411260 0 €81001॥1 


खुखमारिया ] 


( १०८ ) 


[ सोश्यामय 





सम ० & ७; 

खरखसारिया. खी० ( सुषुमारिका) मॐ 
२ ५०्न, वाद्य विशेष. ^ 1:171त्‌ 
01 111751681 1151111161716. राय ० ४ &; 

खउदहीरीमण. त्रि° ८ सुहीमनस्‌ ) ८.१ 
6०८०५]; धयो २५८. श्रव्यंत लज्जालु; 
्रतिशय शरभिदा, 1393111; ^ 5118- 
11160. सूय० १, ४; २; १७; 

` सद्य. त्रि ° ( सूत ) श्ण ०८म्‌ २१५ इयते, 
प्रसूत; जिसने जन्म दिया हो वह, 016 
01097 @& ४6 01111. सूय ० १,२,२,१ १; 

सूरवर. पु° ( शृरवर ) (९) >॥न्‌। मॐ 
६५. एक द्वीप. 471 1512716. (२) 
म्भे नामना मड समु, एक समुद्र. ^ 
868. सृ०्प० १६; 

सूरियावत्त.पं° (सूर्यावत) ३५५१. मेर पर्वत, 
1116 2161 11010091. सून्प० ‰; 

सस्यिावरण. षु ८ सूर्यावरण >) >३ ५५०५ 
मेर पवेत, 11118 [भाप 1007717) 
सू० पण; 


सृलिका, खी ° (लिका) ९; श्रली-जिस पर 


वध्य को चढ़ाया जाता हे. ९1105. 
पर्ठ० १, १; 
ससरपरिवादिरी, खी° (सुस्वरपरिवादिनी ) 
> ४८२ १. एक तरह की वीणा 
4 11116 07 16. पण्ड ० २, &; 
से, चरि० ८ एष्यत्‌ ) २।२॥गी; सविष्य्‌, 
द्रागामी; भविष्य, 71716. भग० ६, 
9; खा० १०; 
सेश्य, पु° ( सेय) मे£ मघम्‌ भदयुष्य ०(ति. 
एक श्रधम मनुष्य जाति, ^ 11687 
17111870. 2:8,06, ठा ७ 
सेचय. पु (८ श्वेत ) ५४८५ 4र।न्‌। 
०4 % शले मलनार २५।ग "स ६6 
५0 &त, आरामलकल्पा नगरी का राजा 
जिने महावीर प्रथु के पास दीत्ता ली थी. 


^ 11118 9 41029] [९ धा])9 सफ 
1111126] 0४ 1101त 1219118. 
ठा० =; राय &; 

से्यंस, प° ( श्रेयांस ) (था वाुर4 तथा 
५०दब्‌न्‌ा ५१५ ०८-मन्‌ा प्रम ३२. चतुर्थं 
वासुदेव तथा बलदेव के पूवे जन्म के धर्म॑ 
गुर. 2 21116 01 2 16111078 [18९ 
01 01 16 {0111 # ४6160 ४7 
38160 11 {16 [16910 1011711. 
सम० १५८३; 

सेश्यणवह. पुं° ( सेचनपथ ) ५८, नीक. ^. 
©#61; ^ १2111. य्राया० २, १०,२; 

सेमा, खी० ( श्वेतता ) स६५८्य्‌. सफोदपन, 
‰%#/ 1110671685. सृ० प० १, १; 

सेज्जंस, पु° (श्रेयांसः) ९५२ ५९ पित; 
(२६।थ्‌' २124. भगवान्‌ महावीर का पिता; 
राजा सिद्धाथे. 11116 {21161 2 1101त्‌ 
212.119.911४. मया० २, १६, २; 

सेत्तार. त्रि ° ( सेक्त॒ >) [सय ४२.१२. सेचकः; 
सिचन करने वाला, (211 110 8]01111}र- 
168. कष्प० ८६; 

सेस्लग, पु° ( शेल्यक ) ९०८५२२५. मॐ 
०१; मॐ ०८१. सुजपरिखपं की एक जाति; 
जन्तु-विशेष. ^ 1111 0 561"])6ा† 
पर्ह० १; ९; 

सेव, न° ( सेवन > सेना. सेवा, "1116 0७१ 
2 8619111. उत्त ° ३५६, ३; 

सेवालोद्‌एइ, पु० ८ शेवालोदायिन्‌ >) २७५२ 
अ्ुन्‌ा समयन्‌। मे >८त२ ३५. भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक श्रजैन पुरुष, ^ 
110171-व 2171 2† 1116 {1106 7 107 
1/19.118.9119. भग ० ७, १०; ¦ 

सेदव, त्रि° ( सेधास्ल ) > ५५२५ ५६. 
खाद्य-विशेष, ^ 1:17 0 6821016. 
परह ० २, €; 

सोश्ामय. त्रि (श्रोत्रमय ) %>(> थ 


((-0. 421048111\/820॥ 181 (0601010. [1411260 0 €6810011 





साडिया] 





७९५ भय. श्रोच्रेन्द्रिय-जन्य. 1210- 
07९6 9 {116 681. ख० १०; 
साडिया. खी° ८ शरिडिका ) ६३ अभर 
= ५।न्‌. दारू का पात्र-विशेष, ^ 1:11 
01 1116-612,88. ० =; 

सौदा. खी० ( श॒ख्डा ) ६।३. सुरा; दारू. 1.1- 
(101; ४४ 1116. यराया० २, १; ३, २; 

सोमणंतिय. त्रि (स्वप्नान्तिक-स्वाप्नान्तिक) 
(¶) युधं §ध्या पश्चा अरवपमा मानु 
>(ति$मघु-विशे१. सोने के वाद्‌ किया जाता 
प्रतिक्रमण-प्रायरिचत्त विशेष. 1>12{11२1*8- 
1118112, (11161111 0 1718) 17 {116 
681] 11101711. (२) २१५५ [वयेष्‌म्‌ 
०२५ मां अवतु >ति$म्‌यु. स्वप्न-विशेष 
मं किया जाता प्रतिक्रमण. 1201118 ]018- 
{11:1.2.1112.112 11 116 6168111, ठा ०६४ 

सोमप्यभ. पु"° ( सोमग्रभम >) २म२-६ सो 
६४५।८न्‌। §८पात ५५५. चमरेनद्र के सोम- 
लोकपाल का उत्पात पवेत. ^+. ]2162/5118- 
11001107 9 90109 14019089 
01 (1191111611619. उा०। ९०; 

सोमय. न° ८ सौमक ) ॐ. "नन मेः 
२५१, एक गोत्र जो कौत्स गोत्रकी शाखा हे, 
4 1116206 11161 13 116 0180611 

0 06 {९8 प४§2 016. ख० ७; 

सोमा.सरी° ( सौम्या ) © प॑२ (६९. उत्तर दिशा, 

{11168 11011. डा० १०; मग० १०, १; 


सोरिञ्. पु° ( शौरिक ) भ ६. एक यत्त. 


^ 06101-206. विवा० १, ठः 
सोसिल्ल. त्रि ८ शोफवत्‌ ) २०५५५ २८ 
१गे\. शोफ-युक्त;सूजन रोग वाला. 2४- 
11 ४710 पः -61568.56. विवा०१,७; 
इ, श्र ° (ह) स मघ. सबोधन. ^001688- 
110. श्राया २, १, ११; ९;-२; 
डता अ० (हन्त ) ४1५५ साम नेथु. कोमल 
श्नामंत्रण. 1167061 8001688. भग 


( १०६ `) 


[ साचरी 





्मणजो० १६०; तदु° १९४७५ 

हंस, पु° ( हंस ) मे अध र्वुं य. मणि- 
विशेष, ५ 1171त| 0 "6लं छण 
&{01168. पन्न ० १; 

ष्ट. त्रि° ८ दष्ट ) १२५५ म. विस्मित, ` 
4 {01131160 ; 17011586. उवा० 
विवा० १, १; 

दण. न° ( हनन >) [१1श. विनाश.[265- 
{॥11661017. परह ० २, ‰; 

द शिदणि-हणिद ि. ° ( अहन्यहनि ) (९) 
पध; <मा. प्रतिदिन; हमेशा. 12119. 
पर्ह० २, ३; (२) सवथा; सत रीति. 
सवेथा ; सव तरह से. 1100४11 ; 771- 
{1161 परह ० २, &; 

इत्थ. पु"° ( हस्त ) > |>. नक्तत्र विशेष, 
72108 07 9 0४10169 6005४ 
1210171. सम० १०, १७; 

हत्थंकर. पु० ( हस्तङ्कर) भ रवी 
५२१. वनस्पति विश्चेष, ^ 1२1 
$ 6678016. आ्रया० २, १०, २; 

इत्थंदु-दत्थंदुय. पुं न० (हस्तान्दुक) देऽ; ए 
धीन्‌ माव्रवानु साधन्‌. इहाथ बाधने का 
काठ आदि का बन्धन विशेष. ^ 70211- 
उप] 1.10 1 {8061. विवा० १, &; 

इत्थकप्प. न° (हस्तकल्प) ॐ "२२. नगर- 
विशेष, ^^ 12106 0 & ©$. नाया० 

१,१६; 

हत्थल. त्रि° (हस्तल) (१) ५२ & थना] . 
खराब हाथ वाला. -32-1816060. 
(र) पुं° यार. चोर; तस्कर. + 11. 
पर्ह० ११२; 

हत्थारोह- पुं (हस्त्यारोह) ७।९।१। ५७५५. 
हस्तिपकः, हाथी का महावत, 47 6197010 - 
2.10 11961. विवा० १, २; 

हलिदपत्त, पु*° (हरिद्रपत्र) योरे ०८पु 
न म ०ति. चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0 68104011 


हलिसागर ] 


जाति. ^ 11 0 1718660 19१1० 
{0 3671868. पन्न ० १; 
हलिसागर, पु° (हक्िसागर) ९२५ भेॐ 
०. मत्स्य की एक जाति, ^ 1176 
+ 2311. पन्न० १; 
हव्व- त्रि° (श्रवांच्‌ ) ५०; ५२९ चय्‌. 
अवर; पर से अन्य, ^^110{1161. सूय ० २, 
१, १; ८; १०; १९२०२८३३; 
स्स, न° (हास्य) (१) ७२; ५२0. हंसी, 
19111662; व 016. श्राया० १ २, १, 
र; (र) पु मढाध्त नामन्‌, छवान 
६ (६९। न्‌! ४६. महाक्रन्द्रित नामक 
देवो का दृक्तिण दिशा का इन्द्र, 11118 
9011167171 [/01त 0 {91191181 
0110 &०08. ा० २, ३; 
हस्सरइ. पु ° (दास्यरति) ९४ {६ [६४५ 
उप२ [६२।५। ४>६. इन्द्र-विश्तेष; महाक्रन्द्रित 
निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र. 1116 
11017116771 {101त © 1809 - 
0110 &0०8. उा० २, ३; 
हायणी. खी ८ हायनी ) १५५ ६९ ६२।/ 
म(न] छइ] सतस्य. मनुष्य की दश 
दशाग्ां मं चठवीं श्रवस्था, 1116 51511 
116 ॥61 80268 7 11871. ठा० १०; 
तदु° १०; 
हारवरमदहावर. पु ° (हारवरमहावर) ७।२५२ 
२२६५ मॐ २६ि४।५४ ५. हारवर-समुद्र 
का एक अधिष्टायक देव, 11116 [01651018 
० 01.527 ए 212, 862. जीवा० ३, ४; 
हारवरावभासभद्‌, पु ° (हारवरावभासमभद्र) 
९।२५२।५७॥स ६1 १न्‌। मे ६६५त्‌। ३५. 
हारवरावभास द्वीप का एक अधिष्ठाता देव. 
(116 0"€अत्ाण्् &०व ग 919४ - 
12४ 11958, 18127. जीवा०- ३, ४; 


हारवरावभासमहाभद, पु ° (हारवरावभास- 


महाभद्र ) &।२५२।५अस ६1५ मॐ 


( ११० ) 


[ दीयमाणग 


२५।त] ६५. हारवरावभास द्वीप का एक 
अधिष्टायक देव, 116 1651078 &० 
01 [1४21-8 0119582 1512110. जीवा० 
द ४; | 

हारवरावभासमदहावर, पु ° (हारबरावभास- 
महावर ) ७।२५२।५९॥२ २६ मे$ 
२(६५।त्‌/ ६4. इारवरावभास समुद्र का एक 
्रधिष्टाता देव, 1116 16510118 &०१ 
2 [6911४ 2,1०२.१ 1011४52 869. जीवा० 
२१ ७; 

हारवरावभासवर, पु ° ( दारवरावभासवर ) 
९२२५७ सम्‌£न॥ मेऽ मधय चष. 
हारवरावभास समुद का एक अधिष्टायक 
देव. {1116 11651011 ९० 9 पउ 
ए 2199 011४.82 862४. जीका० २, ४; 

हासंकुहय, त्रि ०, ( हास्यङहक ) ९।२य०८१४ 
90$ २५२. हास्य-जनक कौतुक-कता, 
(018 110 (6162४68 (1109 
02४18108 1911061. दूस ० १०, २०; 

हासण., त्रि (हासन) ९।२य्‌ ४२२; ५२२; 
हसने वाला;हास्य करने वाला, 00116 17 
18718. आरया० २, १९६, &; 

हासि, त्रि° (८ हासिन्‌ ) &र्‌ ३२५२. हास्य 
कतां. (118 110 1४7९115. आया° 
२, १९८, £; 

िंड्, पुः° (हिण्डक) २८२ न्‌ ०८१ 
-त२ २1२ ९५; (६६. आत्मा रौर 
जन्मान्तर मानने वाला मनुष्य; हिन्दु, ^+ 
11811 06116171 171 80) 276 
116 71657 01100; ^ 01710 प. भग० 
२०; २; । 

हीयमाणग, य-न ° (हीयमानक) ५५२ 
मेढ मे€; अम: येाछ्ुथु धिर. 
श्रवधिक्ञान का एक भद्‌; क्रमशः कम होता 
जाता अवधिज्ञान. ^+ $21160$ 01 1116 
1512] 10091646 (6 ॥7110 0 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 06101). 1411260 0 66810011 


| 
। 
| 
| 
। 





हेड | ( १११) [ देमाभ 





1116 १6 [्7त्‌ऽ ग 10016688). बारहवा -जेन अंग ग्रन्थ; दिवाद्‌, {116 

ठा० ३; | फ 61101 709 ४१01106 9 च 7- 
डे. प° न° (हेतु) २५५ चञथ; प यातयन्‌ 1810; 21181118. ठा० १०; 

५।४५. अनुमान वाक्व; पंचावयव वाक्व. | हेमाभ. पु ° ( हेमाभ ) य'थ नरञने। मे, 

-62/3011118; 1401681 111816066. २४५५५सो. चौथी नरक-्ष्वीका एक नरक- ` 

उत्त० &, ८; स्थान. 471 2006 € 76 {छप 
डेडवाय, पु" ° (हेतुवाद्‌) ५॥२॥ २५; ६।४५।६. 11611. निर० १, १; 


इति श्रीलीम्बडीसम्प्रदायतिलकायमानपृज्यपाद्‌ श्री १००८ श्री गुलाव चन्द्र- 
जित्स्वामिशिष्य श्रीजिनगशासनसुधाकर-शतावधानी-परिडत 
भ्रवरमनिराज श्री १००८ श्री रलचन्द्रजिस्स्वामि 
विरचिते जरहदधंमागधीकोपे पञ्चम भागे 
सप्रमाणं परिशिष्टं मागधी 
विभागः समाप्षः | 
‰ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 €810011 





ॐ नमोऽस्तु महावीय ॐ 
पहाराष्दी-प्राङत-काषः 


स्र 


[ अदद 





छ, पु° (श्र) (१) अ्रत्तर, प्राकृत वणं-माला का 
रथम अत्तर.1116 013} 16061 01 > ४९९11 

शष. हेर १, १; (२) विष्ण; 
कृष्ण, (71311111, 1र₹11511112,. से° १,१; 

इ. ० (अयि) संभावना श्रौर श्रामंत्रण श्रथ 
का सूचक श्रव्यय. ^5 2 [0211616 
2681116 171व पा 01 11111810; ४§ ४ 
2681116 2611683 10 116 86786 
‹^{1.16116' हे° २, २०९५; 

द.श्र ° (श्रति) निन्दा. (16115016 “च्रहूपंडिय'' 
बुह ० ९१; 

द्रचिञ्य, त्रि° ( अस्यश्चित ) (१) अभिषिक्त. 
(11.0\+116त, 9])11111:166., (01070866. 
से° १३, ८; (२) उल्लंधित; अतिक्रान्त. 
00 ४810601116, 31109586, ({112718- 
€1*6886त. से १३, ८; (३) दूर गया इुश्रा. 
0116 2191. से० १३, ८६ ; 

दरण. न° (श्रव्यज्चन) (१) उल्लंघन, 1.2 
11301.6881011, #10189.101, 1218168 2.1त. 
से० १३, ३८; (२) श्राकषण; खीचाव. 
4 01861071. से० ठ, & 9; 

इत, त्रि° (अनायत) (१) नहीं भ्राता इञ्मा. 
7०४ 6010118. (२) जो जाना न जाता हो, 
(11891 11161 ९871100 06 1710. 
“चित्तं अद्ंतीहि'ः वजा० ४; 

अहंदिय. त्रि° (अतीन्दिय) इन्दो से जिसका 
तान न टो वह. 3601160 116 3611865; 
08४1 11610 6211109 06 06766150 
0 8367868. विशे० २८१८; 


इकाय. पु° (अतिकाय) रावण का एक युच्र. 
पि श्116 9 0068 ° 6 50105 0 ४ 
प211४. से° १६, ८३ ; 

अइकख. त्रि ° (शअनीच्य) अदृश्य. [111061- 
06101018; 10181016, 40४ (९४४16 
07 0611 586. तंहु° ४६ ; 

अहक. च्रि° (श्रतीच्ण ) तीच्णता रहित. 
[पाा#; 20४ 5109711). तदु० ४६; 

अदगम. पुं° (अतिगमः) म्वेश. [110127166, 
26४11 11. विशे० ३८६; 

्मदगमण. न° ( श्रतिगमन ) सूयं का उत्तर 
दिशामे जना. 1116 0101688 0 78 
ऊप #0 ४116 20110 (0 ५06 6०7); 
116 06110 01 1108 © 6 पा - 
11161" 8013106. भग० 

अदचिरं. ्र° ८ ्रतिचिरम्‌ ) बहुत काल तक. 
001 9 1004 1118; #67$ 1078. 
गा० ३४६९; 

अदच्छा. खी ° (्रदिस्सा) (१) देनेकी अनिच्छा. 
र 01-065116 {01 &1४70&. (२) ्रत्याख्यान 
विशेष. ^ 7211602 पणत्‌ ° ४ 
१0 0 61071. धिशे० ३६०४; 

ददु, त्रि° (अरच््ट) (९) जो देखा गया न हो 
वह.{1113667, 1061691966. हास्य ० १४६; 
(र) न० कम॑; दैव; भाग्य. 726, {01076, 
त6्ञण्ड. भवि० --(ढ) पुञ्व. त्रि (पूवे) 
जो पहले कमी न देखा गया हो वह. (180 
11701128 656 569 06026. गा 


४१४; ७४७८; = "क 
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अट | 


( ११४ ) 


[ श्रहरादा 





इट, नि° ( अनिष्ट ) (१) अग्रिय. ए7- 
{9४०प18016, 118861668016, पा- 
068112/016. (२) खराब; दुष्ट. 380, 6४11, 
01111105. भवि० 

अणि (णी) य. त्रि° (अतिनीत) (१) फका 
इमा, 1111071 8 प्फ. से० ६,८३; (र) 
जो दूर लेजाया गया हो. (1211166 2187, 
{1129 11161118 21610 ४61 {21. प्राप० 

दरण. त्रि° ८( श्रतिनु ) जहाज से उतरा इुच्रा. 
01860 0811:6त, 18166 {071 
81110. षड़्‌० | 

अदतह, त्रि ° (अवितथ) सत्य; सचा. 10 
{2188; 176. उप ० १०३१; दी. 

दन्न. न° (अरजी) (१) बदहजमी; पचा. 
17161268707. (२) त्रि° जो हजम हुश्च न 


हो वह.1{11618 6860, 71666010100866. 


(३) जो पुराणा न इश्मा हो; नूतन, 18311, 
116. `उव ० 

आअइन्न. नरि ° (अदत्त) नदीं दिया हुश्मा. 0४ 
81९७0. -श्रायाण, न° ( श्रादान ) चोरी. 
` (11४. श्राया० 

अदप्पगे, अ ° (अतिप्रगे) पू प्रभात;बड़ी सवेर, 
एकाङ्ग 10011118; 61 60 111 
{106 11011118, 17 116 681८] 087. 
सुरण ७, ७८; 

अदप्पसंगि, त्रि° ८ अतिप्रसिङ्गन्‌ ) अतिप्रसंग 
दोष वाला. 9912 2 {2118९ एा1- 
प 2.11:2/7102.016 56760९1) 0 ४ ( &18- 
1101089616841 ) 16 07 01171611016. 
द्मञ्कछ० १०; | 

दरष्पहाय, न° ( अतिग्रभात ) वड़ी सवेर. 
{02119 08 प्र. गा० ६; | 

द्मदइवल, न° ८ श्रतिबल ) (१) वड़ा सैन्य. ^ 
0716 9. हे ४, ३५४; (२) पु° एक 
राजा, जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्वीय चतुथं भव 
रं पिता या पितामह था, }42116 2 2118 


10 (88 ` {16 {21161 01 ©" 
1271167 9 1311४202 [031100४ 
०१९४ 11) 1115 {0111161 {0711 01160. 
श्राया० च्‌० (३) रावण का एक योद्धा, 
षि 116 9 006 9 126 (9111015 01 
[४४ 8119. पडम० ८६३, २७; 

इभा, खी० (अतिभद्रा) भगवान्‌ महावीर के 
्रभास नामक ग्यारहवें गणधर की माता. 119 
11101161 0 -[21*210112,82, {116 616४6761 
(2.112त1121" 01 [3112 फा 2121129112. 
्राया० च्‌० 
इभूरै. पु० (अतिभति ) एक जैन सुनि, जो 
पंचम वासुदेव के पूवं जन्म में गुर थे, ^+ 817 
1110111; (110 १४6 2 {68९1161 07 16 
011 #8ऽात€ए४ 1 1115 {0111160 
01112. पडउम० २०, १७६; 

अदय, त्रि° (अतिग) (१) अतिक्रान्त. 118- 
15168866, 0%61601118. ह° २, २०४; 
(२) करने वाला. ^^ 1061. श्रौप० 

अयण. न° ( अत्यद्न ) वहत खाना; अधिक 
भोजन करना. (४6166111. वव० २; 

इयय, त्रि ° (अतिगत) गया इुश्रा, [२०588 
2४१8४, 20116. स० ३०३; 

इया, खी० ( अनजिका ) बकरी; दागी. ^ 
9106-0. उप० २३७; 

अदर, ° (अचिर) जल्दी; शीघ्र, ^ ४ 006, 
1111116618781$, 41611. स्वप्न ० ३७; 

इर.न ० (अजिर) श्मंगनःचोक, (01110077, 
ए016111868. ¢ 0076-2, पाञ्च 

दरावण. पु० ( एेरावण ) इन्द्र का हाथी, 
प21116 ° 06 61610118 07 11618. 
पाञ्च० 

अइरावय. पु° ( एेरावत ) इन्द्रं का हाथी, 
12106 07 116 61607097 म 17618. 
भवि० व 

द्मदराहा. खी० (अचिराभा) बिजली; चपला, 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0661101). 10411260 0 68100111 





इरि |] 


( ११५. >) 


[ अडउणाणिउत्ति 





11९11711. दे १, ३४ टी; 


इरि. न° (अतिरि) धनाव्य, ५१621115 


+ 611-0-00, 11611. षड्‌० 


दरूव. त्रि० (८ श्रतिरूप ) सुरूप; सुडोल. 
2016850106 $ १ 611 


51111 11101 11 
10111160. पउम० २०, ११३; 


दरोद्य. चरि ° (अरतिरेकित) श्रतिरेक युक्तः्रति 
भरभूत. ४61४ 6९06881४ 6, ्[0€प्प०ऽ; 


९1061810. राय ० ७ टी; 


अदरेण-णं, अ° ८ श्नचिरेण ) जल्दी; शीघ्र. 
90011, वाल्य. गा० १३६; पम ० &२, 


ॐ; उवर० ४३; 

दवत्तियं. त्रि° (शअतित्रतिक) (९) जिसका 
उल्लंघन किया गया हो वह. '[121136168566, 
5111) <8९त, ४101966. (२) म्रधानः; मुख्य, 
{111116, (111. (३ ) उल्लंघन करने 
वाला. 1{11818168501, $1018961, 
81102861. श्राया० 


वाद. त्रि ( श्रतिपातिन्‌) विनश्वर. 12611- 


8112116; {118115101$. विशे० १६७८; 


अइवाय, पुं° (अतिवात) (१) उल्लंघन. 1)15- 
1682101, '11811801685100. (२) भयकर 
पवनः; तूफान, 1116 ¦ 01111 100, ॥प्1- 


11068718. उप० ७६८ टी; 


द्द विरियि. त्रि ° (अतिवीर्यं) (१) बलिष्ट; महा- 


पराक्रमी. ४९७1 09र्धप], प1। 9 
९2101, (र) पुं° इच्वाकु वंश का एक राजा. 


प 0 06 0 116 11110& 1111668 


17 {116 1176966 ग [18 शस. पडम ° 
€, €; (३) नन्दावते नगर का एक राजा. 
11168 0 & 1.11 0 वि श्ात8 १९.10४ 
0109. पउम ० ३७५३; 

दस. त्रि° (ईदश) पेखा; इस तरह का. 1.15, 
0 {115 8010. है ४, ४०३; 

. दइसइ. त्रि° (श्तिगशयिन्‌) (१) श्रतिशय 

वाला; विशिष्ट; श्राश्चयं कारक, {20536551 


(२) अरतिराय गुण. ( ४. €. 076 2 06 
8067117 शा त ०९.161685 ४0४10 प6व्‌ 
0 8172 32४1108 ); गातर्धपा, 
ऽप0611186711.81. सु च० २९७; 

असं त. त्रि ° (अदृश्यमाने) जो दिखता न डो. 
[119151016, 6०पा7त 116 19) 
96 (6$४6-510110). से० १, ३९; 

दसं धाण. न° (रतिसंधान) ठगाद; वचना. 
(11621178, 4666{)107. पंचा० ७; 
इसक्र णा. खी ° (उअरतिष्वष्कणा) उत्तेजना; ` 
मरणा. [118]011121011; -211607126- 
1116710. निसी० चू° 

अइससिय. न° (श्वय ) वमव; संपत्ति; गोरव- 
(16211683, 1161165, 10806110. 
हे ९, १९१; 
इसायरण. न° (अतिशायन) उत्कृष्टता; उत्कषं. 
1863 = ,11111161166, -2105706110. 
चेदय ° ८३३; 
इसार. पुं° (अतिसार) संग्रहणी रोग; जठर 
की व्याधि विशेष. 12361619, ४10167४ 
3{718111111 २४ 86001. लहुञ् ° १६; 


दहर. पुं° (अतिभर) अवधि; मयादा. 
[11110210 11111; 00 प्ता. 
अच्ु° २२; 


अदे. पुं (अतत) (१) भूतकाल. 25 
1687158. पच्च ० & ०:८२) त्रि°जो दूर गया हो. 
(0116 2121. उत्त° १५; 

असार. पं (्रतीसार) रोग विशेष; संग्रहणी 
रोग. 12 95671061ए, 1016717 51 शणा& 
2. 8001. सुख ० १, २; 

उचित. न° ८ ओौचित्य ) उचितपन. 210- 
01160४४, 4007655, 01655. भराक्क० १०; 

अडणोणिउत्ति. खी° (अपुनर्निवृत्ति) अन्तिम 
निवृत्ति; मोक्त. 21181 6118761]08100 
0) 6४#6पत९ = 9४३०ापप्रम [9१ 
{16 §0पा 0 111606117088 01085. 
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अउरण | 





अच्च० १० $ 
अउरण-न्न, न° ( अपुण्य ) (१) पाप, 9171 
सुर० &, २९; (२) त्रि ° अपवित्र. [1111015 
1706. (३) पुष्य रहितः पपी. शप]. 
पडम० २८, ११२; सुर० २, ५१; 
अ उलीन. त्रि° (अकुलीन) कुल-दीन; ऊजाति; 
संकर. 110 \४-00111; 11 0110. ग०२६३; 
ए, अ० (अये) अ्रामन्त्रण सुचक अव्यय. ^ 
४१0९81४8 08161616 60168811 
1118108.7107. कप्पृ० 
अस्मोग्ग. त्रि° (अयोग्य) नालायक. (1106- 
881४1118. (0119. स ० ७६४; 
शंक. पु० (अङ्क) (१) नाटक का एक श्ंश. 
71 ४67 2 9 त121118. धण० ४९; (२) 
रासन विशेष, ^ 81016121 111त 
 §1#1 £ 008४ प.76. चंद्‌० ४; 
अंकवाली. खी० (आअङ्कपाली) अ्रालिगन. 411 
61101866. काप्र ° १६४; 
अंकडग. पु ° (अह्कुटक) नागदन्तक; खंटी;ताख, 
^ 168 0" 0126187 70}6९10& 
{10111 > 2] 871त ५6 0 1824 
1111115 11011. ज० १; 
अंकक. पु ° (आअङ्कश) (१) सीता का एक पुत्र 
कुष. 81116 0 0116 0 108 80118 
3108. पडम० &७, १६; (र) नियन्त्रण करने 
वाला; काव मे रखने वाला. (2116 110 
01166195 0† ९0111018. गउड० 
द्रं खिश्च. चरि ( अङ्कुशित ) श्रंकुश की तरह 
मुडा ह्र. (०९७१ 111९6 % 001६. से° 
१४; २६; 
अंग. त्रि ( आ््कय ) शरीरिकि. 2300115, 
19310621], 13120114 0 06 00वक. 
सूय ० २, २; | 
दंग. पु० (शङ्क) (१९) राम का एक सुभट. 
पु 1118 07 018 07 06 +#2111015 01 
[22102.. पड” ८६, ३७; (२) वेदांग; वेद्‌ 


( ११६ ) 


| अंगदया 


के शित्तादि दुः श्रंग. 81४ 1111110613 0 
#९त2§ 51611 85 811२5119, 6१९. (४. ९. 
1118 86161166 10061 81162 
107) 8116 ]1011्11612101. श्राचू° 
(३) कारण; हेतु. 1625011, 0101609. पव ०१; 
(४) आत्मा; जीव, 90111. भवि० (€) भग- 
वान्‌ श्रादिनाथ के एक प॒त्र का नाम. 218 
01 0116 2 {116 80115 © 31४ भ्य 
^^ 01112118. ती० १४; (६) न° लगातार 
वारह दिनों का उपवास. 1830118 {071 
॥\+ 9४6 0४४३ २४४ 8716611. सबोध ०९८; 
--जाय, च्रि° ( जात ) बच्चा; लड़का. ^. 
1111. उप० &४म८; ---य. त्रि° (ज) (१) 
शरीर में उत्पन्न. 130111 0 {1168 00, 


(1211). (२) पु ° पुत्र; लङ़क।, ^ 8011, ' 


उप० १३४ टी; --प्क्खग. त्रि° (रक्तक) 
शारीर की रक्ता करने वाला, ^ 000$-€7210; 
2 [06130191 2{061168116. सुपा० २७; 

-संभूय, त्रि° (संभूत) संतान; वच्चा. ^ 
©11110., ४ 8011 01 48ए९1161.उष ० क&४न; 
-हारय. पु ° (हारक) शरीरे के अवयवो के 
विक्तेप;हावभाव,. 30011 &6816प]2107} 
1110४ 61116118 0 {116 1110108, ४ 02166. 
अजि० २१; 


गद. पु° (अङ्गजित्‌ >) इस नाम का एक गृह- 


स्थ, जिसने भगवान्‌ पार्वनाथ के पास दीक्ता 
ली थी. 2116 भ या 171त्‌ाणातवप् 
{11088 11110191017 001र {01966 > 
{116 18768 07 13119 प 211 [221811४8 
1890128. निर ० 


द्मंगद्या. खी° ८ च्रङ्गदिका ) एक नगरी; तीथं 


विशेष. 2211106 07 ४ ©1$; 706 
2 1101 01966. उप० ८२; 


छङ्गदसि, पु ( अङ्गपिं ) चंपा नगरी के एक 


ऋषि, }प्‌ 1116 0 % 826 1681010 10 
1116 ©$ 0 (189.111109 > 21. अच्‌ 


((-0. 481108111\/86| 14/81) (0166110. [1011260 0\/ 6870011 


पी (++ 118 , 90; 





दंग गीभाव | 


( ११७ >) 


[ अंत 





्ंगंगीभाव. पु° (अङ्गाङ्गीभाव) श्रभेद्‌ भावः; 
द्मभिन्नता. {1116 16191071 ॐ 8 11100 
10 {16 00४, ° {116 00111186 


अचल. प° ( च्ल ) कपे का शोप भाग. 
1116 00167 07 &16 2 9 &%1111610. 
ऊमा० 


0 ४1€ लए; 25156166 ° | अंचिय, त्रि ( ्रल्धित ) (१) युक्त; सित, 


६561166 01 16161166, 98.111611688. 
सुपा० २१८; 

गय. पु ° ( अङ्गद्‌ ) वाली नामक विद्याधर- 
राजा का पुत्र. 116 9 116 इनो 0 
12011212 ४211. पडउम० १०, १०; 
८8, २७; 

ंगारवद. खी० (अङ्गारवती) संसुमार नगर के 
राजा धुन्धुमार की एक कन्याका नाम. 21116 
0 0116 0 {116 वशा€ 11613 7 -21- 
पाात्‌पा12/1, 116 1.11 2 116 दा 
९४11९त्‌ §151111191.8. धम्म ० ठ टी; 

अगि. पु० ( अङ्गिन्‌ ) (१) प्राणी; जीव, ^ 
06116, 0116 110 118६ ४ 000. गण ०८; 
(२) त्रि० शरीर बालज्ला. (01001681, 
11100160. (३) अ्रंग-मन्थो का ज्ञाता, 0116 
४९110 11003 01 18 \+९1] ४१61366 171 
8९11]0प1.68 2116 00018. कप्प० 

गु. पु ° (इङ्गद) (१) वृक्त विशेष, }¶2.1110 
2 9 02116] सात्‌ 0 ४166; 76- 
1111112.112 (1259४. (२) न° इंग॒द वृत्त 
का फल, [116 णा 9 16 ४166 
1121116 †61111179119 (@9४भ09. ह° 
१, ८8; 

अं गुव्भव. त्रि ° ( अङ्गोद्धव ) संतान; बच्चा. 
1361 2 {116 004 $; 1161166 » 01114. 
उप० २६४; 

्ंगुरि-री, खी ( शङ्कलि-ली ) उंगली. ^^ 

, 1681. गा० २७७; 

घो. अ० (अङ्ग) भय सूचक श्रव्यय, ^ ?0- 
(९९.४1४6 [0811616 10680108 ८01 071 
८८/\ 1122 2, €. 6163817& 07667 07 
{021. म्रति० ३8; प्रप्रो° २०६ 


11141, 0111 1089118, 0 0088688- 
९ 0. सुर ० ४, ६७; (२) प्रशस्तः; छधित. 
156661116त, 1{1010प16त, 2४९९. 
भ्रासू° १८ 

स्मंचिया, खी ° (च्चिका) श्राकर्षण. ^.11.2.6- 
11012; [2181118 {00 ४1त्‌5. स ० १०२; 

जण. न° ( अरज्जन ) लेप, 10111118; 
81116810. स० ८२; -सुंदरी. खी° 
(सुन्दरी) एक सती सखी०; हनुमान की माता. 


` 42116 2 > [005 0170870, 168 


11101161 9 लध्व प्ा0 21 01 18101. 
पउम० १९, १२; 

छंजणा, खी० ( अञ्जना ) हनुमान की माता. 
(1116 110४161 0 [1 प्ा107. पम ° 
१, ६० ; -तखणय. पुं ( तनय ) दजुमान्‌. 
(1116 §071 0 ^ 1112112; -पउश्यापा18. 
पडउम०..०७७, २८; 

अमंजणाभा. खी ° (ग्रञ्जनामा) चौथी नरक पृथ्वी, 
पिश्ा16 2 ॥116 [0161 10061 ७0व 
(नकं 2. €. 11611). इक° 

द्ंजिय. त्रि° (श्रज्ञित) आंजा हुश्रा. {21४6त्‌ 
1116 86 1४11 €गााङक्पा. से ०६,४८ 

अठि. पं° न° (अस्थि) दङ़ी; हाड, ^ 00106. ` 
पड्‌० चार० &; 

ंडाउय, त्रि ( अण्डज ›) अण्डे से पेदा होने 
वाला. 30171 ` {10110 271 6. पउम° 
१०२,६७; 

दंत. पुं° (अरन्त) (१) स्वरूप; स्वभाव. 121<- 
0080100, 2२४8. से० §११८३ (र) चरि 
नीरस वस्तु. ^ 11171 0" 21616 
119९108 10 शपो. पण्ड ० २७ ४; 
(३) मनोहरः; सुंदर. 87080116, 10/९- 


((-0. 481048111\/80॥ 4811 06101). 10411260 0 6810011 


अंत | 





से° ३, १८; 
अत. ° (अन्तर्‌) मध्य में. 106 711त3†, 
171 116 1110616. हे° १, १४; - करणा. 
न° (करण) हदय; मन. 62/17, ९01- 
80167106. उप० & टी; नाट --्गय. त्रि° 
(गत) मध्यवर्ती; वीच वाला, [1161 61111, 
7600508. हे° १,६०; -प्पाञ्च. पुं° 
(पात) समावेश; अन्तभांव. [1161151011, 
{76 1£& 16176 01 
71186 171. हे २, ७७; 
ऋंतच्, त्रि (्ायात्‌) राता इुग्रा, (10110116, 
11621118, 6181718 1681. से० € ,४६; 
त्म. ० (अन्तग) पारगामी; पार प्राक्त. 2. 
ए1119 01168 {0 116 €11त 01 #101- 
00111 €07४ 61681 01 {21011181 
1011. से० ९, १८; 
त्म, ्रि° (अतद्‌) (१) अविनाशी; शाश्वत. 
९6112818, €671181 (र) जिसकी 
सीमा न हो वह. !1119† 1116] 1195 &0४ 
710 0001685 01 11111108, 1111111688. 
से० € 9 १८; 
अतग, श्न० त्रि° (अन्तक) (१) मनोहर; सुद्र. 
36धप#17प]; 10१0]. से &, १८; (र) 
` अतगंत;ःसमाविष्ट. [1106175101, 11661718], 
06108 170 116 10661101. सूय ० १, १५; 
व्तद्धा सखी० ( श्रंतधां ) (१) तिरोधान. 
@00668111611#, ९0१७108. (२) नाश. 
{26&61761010. श्राचू 
दतर. न° (अन्तर) (१) रजोहरण. ^ 0८६१- 
€1, (२) पात्र, ^ 65881. (३) पुं° श्राचार; 
कल्प. (0107९6४, > 1116, 19, 0141- 
1811066. कष्प० 
अंतरंग. त्रि (अन्तरङ्ग) भीतरी. 1210, 
{7617181. विशो° २०२७; 
द्ंतर॑जी. सखी० (आआन्तरन्जी) नगरी विशेष, 
12106 0 ४ 01. विशे० २३०३; 


१ 


20111 


((-0. 48/108111\/80। 11211 (01166100. 10411260 0\/ (व्ववाधन्णा __ ____ __ 


( ११८ ) 


[ अंतेउरी 


अंतरसत्त॒, पुं (ज्रन्तरशचयु) भीतरी शबर; 
क्रोधकामादि. 11 6116111 1116 2९6, 
01* [08651011 €९. 1681610 1४177 
(४6 004४2). सु० च० ८९; 

अंतरा. श्र ° (अन्तरा) पहले; पूर मे, 70110- 
61:1४, {01691075 ४0, 80. कप्प० 

तरावास. पुं (अन्तरव्प-श्न्तरावासे) 
वपांकाल, 11 01150011; 12111 3628010. 
कभ्पण० 

द्मंतरिक्ख. पुं न० (अन्तरिक्त) अ्र॑तराल; 
स्राकाश. 1116 811", §]र $, 2111051011616. 
भग० १७, १०; स्वप्न० ७०; - जाय. त्रि 
(जात) जमीन के ऊपर रही इदे प्रासाद मंच 
श्रादि वस्तु, [0568 911 0{1161 {1117.- 
&ऽ 81४४९ पा0ा ५116 6४111. आया 
२, €; 

ंतरिञ्ञ. न० (श्रंतरीय) (१) वख; कपडा. 
^ © 21111611, 9 61011. (२) शय्या का 
नीचला वख, ^ ©100]1 7111061116801) 
1116 0600118. निसी° चू०° १५६; 

अंतरेण. श्° (अन्तरेण) बिना; सिवाय, 
(1110४, 656610४. उत्त° १; 

श्रं तरेण. अ० ( अन्तरेण ) वीच मे; मध्यमे. 
[71 16 1111019, 06४61. स° ७६७ 

अंतिय. न° ( अन्तिक ) (१) अवसानः; अंत. 
06४10, 606. श्राया ० १,८; (२) अन्तिमः; 
चरम. [425 , सूय ० २, २; 

अंतेखरारि. त्रि ° ( अन्तश्चारिन्‌) बीच मे जने 
वाला, बीचक. (0111 111 {116 12110616, 
11611121, 10010. हेर १, &०; 

तेरी. खी° (च्चान्तःघुरी) रोगी का नाममात्र 
लेने से उसको निरोग बनाने वाली एक विद्या. 
44. 86167168 1116]1 118168 9 081 
871 त1869861685 8716 1168101 710 
8001161 {11४8 116 28716 0 6 
10211610 18 ४6160. पव ‰ 


अतो | 


( ११६ > 


[ अंभो 





तो. श्र (-श्रन्तर्‌ ) बीच; भीतर, 1011; 
1115106. उप० & टी; सुर० ३, ७४; गदया. 
खी ० (गतिका) स्वागत के लिये सामने जाना. 
^^ {6111216 110 &06६ ॥0 16661४6 
(2 & ०९5४). सुर १९; १६१;-णिश्यंसी. 
खी ० (निवसनी) जेन साध्वीर््रो को पहनने का 
खक वख, ^11 111061.6811160# भ 0] 
0 व 7पा§. बृह० ३;. -दहर. न° 
दहन) हद्यदाह. [1181त्‌ 11687; 11161- 
1181 1116. तंदु° -वीसंभ. पु° ( विश्रम्भ ) 
हार्दिक विश्वास. {11611181 {108४ 02 
©006066; 8176616 75. हे १, 
&०; -साला. खी० ( शाला >) धर का भीतरी 
माग, 411 11161118] 0816 © 6 
1107186. उवा० पि० ३४३; --इत्त. नरि° 
(सुख) भीतर. [115109. 11 06 1110616. 
136४ 661. गा० ३७३; 

अंदोलि. त्रि ( आन्दोलिन्‌ ) दिलाने वाला; 
कपाने वाला. ^+ 1110561 0 2116 110; 
0116 110 8711188 01 81121568. गा ० 
२२७; 

अंदोलिर. चरि (आन्दोलितु) भूलने वाला, ^ 
8111861, 068 10 10618. सुपा० ७८; 

अंध. घु० ( श्नन्ध ) एक नरक स्थानः; पांचवीं 
नरक का चौथा नरकेन्द्रक. ^^ 1208 
161]. देवेन्द्र ° ११; 

अंधकःटदज्न, त्रि ८ अन्धकरण्टकीय ) अध 
युर्‌ष के कंटक पर चलने के माफिकि अविचारित 
गमन करना. 110४1112 21111688] 07 
४10181116881$ 11168 ४ 01116 1087 
068 011 11101115. अआआया० 

अंधयग. पु"° ( अन्धक ) वानर वंश का एक 
राजकुमार. }¶ 21116 07 ‰ 10111106 170 116 
1171688 2 10018. पम ० &9 १९८६; 

अंधरश्म-अं धल, त्रि° (अन्ध) चधा; नेत्रहीन. 
81100, 52101688, 0068 1971706 20 


66७8. गा० ७०४; हे० २, १७३; 
ंघलरिल्ली. खी० ८ च्नन्धयित्री ) रंध बनाने 
वाली एक विद्या. ^ 56167166 1161 
९8.568 [0618018 10110; & 217 ए 
1116101 {06150718 216 10110066. सुपा 
०२८३ 
धिच. चरि° ( श्न्धित ) अन्ध वना इध्मा. 
36601116 0116, सम्मत्त ° १२९१; 
अधिया. खी° ( अन्धिका ) द्यूत विशेष, „^ 
801४ 0 & 21110116. दे° २, १; 
अंशु. पुं (्न्धु) दपः; कुन्रा, ^ ९1]. 
द° १, १८; 
द्मंवट्ट. पु° ( अम्बष्ट) देश विशेष, } 21116 0 
2 02116] &1 (01. पम ० € ८, 
६८; 
वर. पु० न° ( च्म्बर) एक देव विमान. 
& 11116 0681. देवेन्द्रं ० १७४६ 
अंवरतिलय. पु ° (अस्बरतिलक) पव॑त विशेष. 
१ 21116 07 ४ 1710्7168171. च्राव° 
द्ंवरवत्थ, ८ श्रम्बर वख ) स्वच्छं वख. ^ 
116 &21116110. कष्प० 
वरिसि, पु० ८ ्म्बहऋषि ) उज्यिनी नगरी 
का निवासी एक व्राह्मण. ^ 31811111 
16516717 01 {116 © ° (]]भ४. 
अआरव्‌० 
वु. न° (अम्बु) पानी; जल. ४१ 867. पाञ्च 
--श् ( ज ) न° कमल; पद्म. ^ 1100३. 
यच्चु° ९; कुमा० -- रुह, न° (रुह) कमल. 
^ 10775. पान्न ° - वह. पु ° (वह) मेष; 
वारिस, 1221115; » 610. गउड० - ताह. 
पु° (वाह) मेध, बारिसि. ^ 6106; 12105. 
गउड० 
अभ. पुं° ( अम्भस्‌ ) पानी; जल. ५१ 2}81. 
न्रा० १२; 
भो. पु ° (-्रम्भस्‌) पानी; जल, ५४ 2067. 
श्म. न° (ज) कमल. + [10978. वे° ७, 


((-0. 421048111\/80॥ 181 06610. [10411260 0 €6810011 
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अभोहि ] ( १२० ) [ अक्श्च 





३८; -इरणो. खरी ° (जिनी) कमलिनी; पद्चिनी, 
& 10पऽ आपा 01 080४. मे० ६१; 
निहि. पु ° (निधि) समुद्र , ^ 71 0606811. 
श्रा° १२;- ङ्ह. न° (रुह) कमल; पद्म. ^ 
105. उप० & टी; 

अंभो. पुं° (अम्मोधि) ससुर. 471 0606811, 
8688. कुप्र ° २७१; 

अस. पं (अंश) (१) भेद; विकर्प, 801; 
21161. विशे० (२) पर्याय; धर्म॑; गुण, 


207061४, व पधा, 61129.18676115016. 


विशे० 

सिया. खी० (अशिका) (१) नासिका का एक 
रोग. 1421116 0 116 2988] त11568/58. 
नसी चू० ३; (२) फुनसी; फोड़ा, ^ 
1101016. निसी° च्‌० ३; 

अंसु. पुं (अंश) किरण. ^ 12. लह्य &; 
- मालि. पुं° (मालिन्‌) सूर्य; सूरज. 1119 
8171. रयण० १; 

अंह, पुं* न° (श्रद्‌ ) मल. 1, 7४1, 
0050. धमंवि० १४६; 

महि. पुं° (अहि) पाद; पांव 11/16 1007. कप्पू9 
कपण. त्रि° ( अकम्पन ) (१) कंप रहित. 
91680; 710४ 5119117. (२) पुं° रावण 
का एक पुत्र. 2116 2 006 0 76 
80718 0 [४8.118 . से० १४, ७०; 

अकण्पिय, पु° (श्रकल्पिक) जिष्ठको शाख का 
पूरा २ जानन दहो एेसा जेन साधु. ^ 1817 
88117 + 110 0068 1107 0088685 ऽ- 
166 12001606 व 0 86110- 
11.66. वव ० १; 

श्रकय, त्रि ८ श्ङरव्य ) (१) करने को अ्रयोम्य 
या श्रशाक्य. {1106 0 08 10116 01 
171100881016 0 6 008. (२) न° 
श्रचुचित काम, [111]010706 8010171. 
--कारि, त्रि (कारिन्‌) श्रक्रव्य को करने 

नाला, 1150081 01 1014 0061. 


पडउम० ८०; ७२१; 

सकयसमुह. त्रि° (रकरृतसुख) अपटित;अरशिक्तित. 
11116186, तप166. वृह ० दे; 

अकरण. न० ( रकरण ) मेथुन. 88रपश्न 
1111071; (प्ल. चव० ३; 

अकार. पु° ( अकार ) “यः श्त्तर; प्रथम स्वर 
वणं. 1116 16761" *अ्' (^ 3); 116 
9157 16061 0 {16 \0५७]8. विशे 
४६.५६; 

अकारगवाद्‌. त्रि° ( अरकारकवादित्‌ ) आत्मा 
को निष्किय मानने वाला. (116 #110 16- 
16१68 171 {116 1115611 9 ६0€ 
80171 01 0118 110 16116४65 6 
80] 110 86196. सूय० १, १; 

्मकिटु. त्रि° (अरङ्धिष्ट) क्लेश रहितः; वाधा रदित. 
269१010 9 शी7€्ा०ाा 07 805एप- 
01011. श्किद्ठधम्मेणं' पम ० ५३, ८२; 

कुट, त्रि° ( श्रकुण्ड ) श्रपने कायं मं निपुण, 
(16१6 01 6061 1 01163 0 
07817688. गडउड० 

अक्तु, त्रि° (अकच) निश्चल; स्थिर. 91680, 
06611116. निसती° चू० १; 

सक्त. पु° (अकं) (१) सूये; सूरज. 1116 ऽ. 
सुर० १०, २२३; (२) माक का पेड. ^ 
8111281] 166 1011 11661681 88} 870 
1170. प्रासू° १६८; (३) सुवणं; सोना. 00०10. 
रयण० ४; (४) रावण का एक सुभट, (716 
2 168 2111013 01 [२९१2118 . पडम० 
६. २; - तल. न° (तूल) शाक कौ रुद. 
(10011 ° 6 (12101015 ल1&भ - 
69. पन्न ° १; -वोद्रीया. खी° (बोन्दिक।) 
वल्ली विशेष. 21116 07 >» 021916पाश्नः 
17त ° 1667061. पन्न ° १; 

द्मङ्कश्च. चरि० (श्रकृत) नदीं किया गया, }{07 
006. -पुञ्व. त्रि° (पूवे) जो पहले कभी 
न किया गया हो, 11198 11101 08४3 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 06101. [14111260 0 68104011 





रक्छदावरणय | 


11081 06870 10116 {01111611$. से° 
१२, ८०; 

अक्धंदावरणय, त्रि (आक्रन्दक) सुलाने 
(21168 110 11181;68 0116138 66) 01 
01". कमा० 

्म्धंदिय. न° ( च्राक्रन्दिति ) विलाप; रोदन. 
(1 0 11611210; #» 66010. 
से° ४, ६४; पडउम० ११०, £; 

अक्रतेश्य. पु'° ( श्रकंतेजस्‌ ) विद्याधर वंश का 
एक राजा. ¢ 11118 00111111 116 11628 
07 #/10$ 01818. पडम ० &, ४६; 

अक्रम. पु० ( आक्रम) (१) दवाना; चदं 
करना. ^ {{861प17&; [719 ४त्‌10&. (२) 
पराभव. 12९168४, 0४61.6011118. आव० 

दक्मण. न० ( श्मक्रमण) (१) (र) देखो 
(क्रमः शब्द्‌. \106 शच्रकमः से १४; 
६8; (३) परक्रम. ४0, 1116106, 
{0160. विशे० १०४३; (४) त्रि ° आक्रमण 
करने वाला, [11४8061 0116 110 0४61- 
0011168. से° &, १; 

मक्ता. खी° (ग्क्ा) कटनी; दूती, ^ 08त्‌, 
10100685, > &०-०6४ ७१68; % 516 
1116442871661.. कुप्र ° १०; 

अक्रासी. खी० (कासी) व्यन्तर जातीय एक 
देवी. ^ ९०688 2 {116 1116888 
प 10812, 1106 (४. ९. & 177त 
§])6171871121 06108 ) ती० &; 

अक्ूर. पु ° (अक्रूर श्रीकृष्ण के चाचा का नाम. 
दि्16 2 {06 0616 9 शा 
11181119. रुक्मि ° ४६; 

क्रेल्लय, त्रि° ( एकाकिन्‌ ) एकिला; एकाकी. 
4 10118, 101161$. नाट ० 

द्मक्रोडण. न° (श्राक्रोडन) इका करना; सग्रह 
करना, (0116018; 8081618. विशे° 

अक्षोसिञ्म. त्रि° ( ्रक्रोशित ) कटु वचनो से 
जिसकी भत्व॑ना की गद हो वह. (276 110 


( १२९ ) 





| अक्खाण 





15 1670प1:8त्‌ 1011 1010060 0165 01 
प ]01४१४.016 180६ 7९९९. सुर ०६.२३४; 

अक्ल. पु ° ( अ्रत्त ) (१) रावण का एक पुत्र. 
वि 116 9 016 9 {76 805 ग 
[९ ४९119. से० १४, ६९; (२) विभीतकः 
वहडा का वक्त. ^ ]:111त्‌ 01 166. से०&,४४; 
-माला. खी ° (माला) जपमाला, ^ 10881: 
80111 0 6205 (11126 ° ख्द्रात्त 
86603 6012813 01 ©1$3213 >) पडम० 
६९, ३१; - लया. सखी० (लता) र्द्रात्त की 
माला, ^ 1*0821 1119016 0 76 ए्- 
01.21.811 2 56603. दे° -वलय. न° 
(वलय) रुद्रा्त की माला, ^+ 1:0581.‡ 11806 
01 -्लात्‌121२3119 8663. दे० २, ८१; 

अक्खडय. त्रि ° (ज्राख्यात) उक्त;ःकथित.886, 
111611101160., ४०14. सण० 

अक्खंड. त्रि ° (अखण्ड) (१) संपूरणं, (1071- 
166, {प]1. (२) अखण्डित, 11010101:611. 
(३) निरन्तरः; अविच्छिन्न. (10572100; 1 - 
06588110. सुपा० २६९३; 

अक्खंडल, पु ° (्राखण्डल) इन्द्र. 17018. 
पण््मम 

रक्खंडिश्य. त्रि° ( अखरि्डित ) (१) संपृ; 
खण्ड रहित. (01117016, प010रध्. 
से० ३, १२; (२) निरन्तर; अ्रविच्दुन्न, [71- 
06858117, 1100४ ङग 0160६; 
(10115721, उर० ८, १०; 

अक्खर. पु न° (अत्र) कान; चेतना, 
1९707166, 21018110 (1. 4 
विशे० ४९९; -त्थ. पु° (श्रथ) शब्दय, 
116४010 ग ४ 070. अभि० १५१; 

अका. खी० ( ्राख्या ) नाम ^ 906 ; 

111 

नी प° ( आख्याक ) न्ले् की पक 
जाति, ^ 12116 ग 21816010) .सूच ° ९०६; 

शकाश. न° (आयान) (९) कथनःनिवेदन- 


-0. 48108111\/801 14210 (60610). 1011760 0\/ 66819011 


वरखाणय | 


90861161; = 126618.186107. कमा० 
(२) वातां; उपकथा. ^ 9301४; > ९16. 
पडम ० 2८, ७७; 
पअक्खाणय. न° (आख्यानक) कहानी; वातां. 
^ 216, » 18610. उप ० &&७ टी; 
क्खत्य, न० ( अखात ) हाथी को पकड़ने के 
लिए किया जाता गढ़ा; खडा, ^ 612 5[6- 
61911 1112806 {0 611{18]01910 &16- 
10112118, [01-1211. पाञ्च ° 
अक्खाया. स्री° ( ्राख्याता ) एक प्रकार की 
जेन दीक्ता. ^+ 21161121 ]1171त 
वशा 1111618107. पचू° 
अकिंखच्म. त्रि° (आक्षिक) पंसा से ज॒श्रा खेलने 
वाला; जश्राड़ी. 0118 110 @211110168 
1011 0166. दे० ७, ठ; 
अक्रिय, त्रि ° (्राख्यात) प्रतिपादित; कथित. 
0121060, 6500660, 0611005- 
11266. श्रा ० १४; 
अद्िवित्त, त्रि° (अचिष्च) (१) व्याकुल. (011- 
{00 66; 0717860. (२) जिस पर 
टीका की गद हो वह. (18 2९175 
{10111 01 71001 11161 60101611 
2.18 11196. सुर० ३, ११९; (३) सामथ्यं 
से लिया इरा. 0४ 0" 0021060 फ़ 
{01668 1118}1# 01" 09.७1. से० ४,३१; 
अकिखत्त. न° (ग्रक्तेत्र) मयांदित तेत्र के वहार 
का ग्रदेश. ^ 12110 0680716 06 16- 
5611060. 1111108. निसी ° च्‌० १; 
द्मक्लीणमदालय. नि° ( अत्तीणमहालय ) 
जिससे थोडी जगह मे बहुत लोगों का समावेश 
हो सके रेसी श्रदभुत आत्मिक शक्ति से युक्त. 
^. {91966 70886881& 2298 
10140111. 
7081801 0011108/12196]़ 170. 9 8111811 
81066. गच्छ° २; 
दअक्युडिच्, त्रि (श्रखरिडित) संपूण; श्रख ण्ड; 


( १२२ ) 
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[ ्रक्लेचग 


चुटि-रहित. (01110166, १५९6188. 
सु० च० ११९६; 

अक्युराण. त्रि (ग्रह्ख्ण) जो दृटा इत्र न 
हो; अविच्छिन्न. '[112{ \+1110]1 15 110 
0101611; = 1116683811; (10056210. 
वृह ० १; 

अक्युद्‌. त्रि° ( चद ) सृच्म इद्धि वाला. 
31191 )-,*1४6त; 81116, त्‌; 1706111 
611. धमं ° २६ 

क्युद््‌. न° ८ श्रह्ोद्रच ) जद्रता का श्रमाव. 
4 0461166 9 1111301४ 11216, 07 
1116811116:55. उप० & १५८; 

द्मक्खुज्भमाख, त्रि ° (र्ञभ्यमान) जो चोभको 
प्राप्त न होता हो. (0110 110 13 1101 
(०९]९०1९ 0{ 16111 21४60. उप° 
पु० ६२; 

्क्खूर, त्रि° ( अरण ) अन्यन; परिपणे. 
(01110166, 10 ०६५८1४6 0" ९- 
©16116. उर्प० ७२८ टी° | 

अक्खेव, पु° ८ श्रर्ेप ) शीघ्रता; जल्दी. 
( 1९1.11688; {र2.101015. सुपा० १२६; 

छअक्खेव. पु"° (आ्मक्तेप) (१) श्र्थं की संगति के 
लिए अनुक्त यथं को बतलाना. ^ 90116 
[06661111 ए 1116]1 801116{111118 1628119 
16671060 ६0 06 8:10 15 2016019 
1])0168860 01 61116 ४0 (€णाण्छ 
2 0216161 12162111112. उप० १००२; 
(र) उत्पत्ति. 121006{1010. उवर० ४८; 

द्मक्खेवग. पु'° ( श्रात्तेपक ) (१) खीच कर 
लाने वाला; आकर्षक, (116 1110610 07 
110 2612608, (र) समर्थक पद्‌; रथं 
संगति के जिए अनुक्त अथं को बतलाने 
वाला शब्द्‌. ^ 01 [8४४1118 81111119 
11162/111118; ^ 01 &19111& 80116 
0161 &81188 † 1116810 08४ 
50९6566 7४1) & ए16 0 18110. 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0161017. 14111260 0४ 68104011 





अक्खोड | ( १२३. ) [ अगार 


01116 {116 86116 @1*€11. उप ० & & 8; ४१(16पाश्ष [तात्‌ 9 ४ 1016 01 8 
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(३) खान्नि धव कारक, !1112{ \+ 1116] 01.28 | 1166. पडम० ७, १३७; 
1162161. उवर० १८८; अग. पु० (अग) (१) वत्त; पेड. ^^ {1.66. 
 खच्छ्खोड पु"० (अक्तोट) राजल को दी जाती (२) पव॑त; पाड. ^ 11011112. से० & > 
सुवणं श्रादि की मैट, [2163611#21071 9 | ४२; 
&०]व्‌ ९४९५. ६0 16 10४ ण्‌ {प्1]. | अगद, खी० (अगति) निरूपाय, \९ 11106 
वव १; 19111 811 16607136, 161116त11685. 
क्खोडिय. त्रि कृ) खत्विा डुश्रा; वहार | च्चु० १६; 
निकाला हुच्रा, ^ {{126७त्‌, व४छएय | अगोडेम. न० (ज्भ्नन्थिम) (१) कदली फलः 
0०४. कुमा० केला. ^\ {1111 0{ {116 [1206171 166. 
अच्खोदशिञ्ज. त्रि° (ग्रक्लोेभणीय) जो छव्ध | ब्रह० १; (२) फल की फांक; टुकड़ा, ^ 109 
न क्रिया जा सके. {1112 1116] 18 100४ | %त्‌ 67170 [1666 ग ४ {प्ा४. निसी° 
10106 0 21000107. सुपा7० ११४; न°; 
अक्खोहिणी खी° (्तोहिणी) एक बडी सेना, | अगड. पु ° (च्रवर) दप के पास पशनां के जल 
जिसमें २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० | पीने के लिए जो गतं बनाया जाता है वह, ^^ 
वोदे शरोर १०९६३५० पैदल होते है, ^ 78 | 0४ ०प्0त्‌५त] $ {० 2118 7620 
21111 \# 111९1) €011015 21870 616- | 116 »*&]] (6005610९666त {01 16 
1011105, 21510 (1121108, 65610 | एप0086 9 @€617 ६06 6216 
1013868 8114 1093850 {00४ 01166. | तापा] 261" शिला 10710 1160 


पउम० €; ७; १६; 15 16106 57016 {61610. उप ० २०६ 
अखंडल, पुं° (श्ाखर्डल, इन्द्र. 1116012. | अशड. त्रि ° (अङ्रत) नहीं किया इ्या, 7१0४ 
पउम० ४६, 9४; 00116 01" 06110216. वव ° &; 


अखत्त. न० (आअक्तात्र) कषत्रिय धर्मं के विरुद; | अगणिमुह, पु ° (अ्रम्निरख) देव; देवता. 4 
जलम. (0770366 {०0 ॥116 @102120667- | ©0व; & वाप्य एनण्डु; > तनक. 
15616 9 & त्तत्रिय 1-211.101; 1181968 | अया० चू९ 4 
11612. धम्म० ठत टी; अगन्न. त्रि° . (श्रकण्यं) नहीं सुनने लायक; 

अखादिम, त्रि (खाय) खाने को श्योग्य; | श्रश्राव्य. ) 0 116 0" 00060; ॥0 ९ 
रभ्य. 1२०४ 6278018; (1118४ 116 ०४. भवि० ¢ 
८8111107 06 62161. कमा० अगम. प° (ज्रगम) (१) वत्त; पेड़. ^ {166 

अखाय. चि० श्रखात) नहीं खुदा इुश्रा. १0 01 ९००४. दसनि० १,२५८; (२) त्रि० 
02. -तल्ल. न° (तल) छोटा तलाव. ^ स्थावर; नहीं चलने वाला. [11110४27], 

1 ह पाश्मण० 8626४ 572.005011}. महानि० ७; 

अयुषि, त्रि” (अतडित) श्रखूट; परिपणे. | अगय. न° (अगद) श्रोषध; दवा. 11901- 

ध 1 सखपा० 9४७; 
1118 701 €2006 06 © 09 णड ० सु 0. 
०त, पा] ०६; ता ०ग्फएा ०९. कमार | अगार ५. । 
शि विरोष, ^ | 160४6" ^ विशे० ४८४; 
अखोहा, ख्ी° (अक्तोभा) विद्या ° 


((--0. 421048111\/80| 1811 (06610). 10411260 0\ 6810011 


अगारग | 


अगारग. त्नि° ( श्रकारक ) अकर्ता. }0४ 
0010& 07 80176. सुञ्चनि° ३०; 

अगारी. स्री° (ज्रगरिणी) गृहस्थ खी. ^ 
10086116. वव० ४ ; 

ग्ग. त्रि° ( अभ्य ) श्रेष्ट ; उत्तम. 3680, 
6506116119, ऽए061101. से° =, ४४; (र) 
म्रधान; युख्य. (11181, (2101, 21116. 
उत्त १४७; 

ग्गं थ, त्रि ° (जअमन्थ) धन रहित. 126४014 
0 681४1, 11107651688, 10001, (र) 
जेन साधु. ^ थ 2171 88171. ्रोव° 
अग्गक्खंध. पु° ८ अम्रस्कन्ध ) सैन्य का श्म 
भाग, 1106 {11076 [४1४ शवा 21112. 
से° २, @० 5 

अम्गणी. त्रि° ( श्ग्रणी ) श्रगुश्रा; सुखिया; 
नायक. ^ 11624. 0? 1689061. कण्प° नाट ० 
अग्गद्ध, न° ( अम्राधं ) पूरवाधं. ^ 318 
11811. निसी० चू० १; 

ग्गपहारि. त्रि° ( अगरप्रहारिन्‌ ) पहले प्रहार 
करने वाला. 0116 110 06818 {16 {118 
0100. श्राव ० १; 

अग्गमशि. पु. ( च्म्रमणि) सुख्य; श्रेष्ट; 
शिरोमणि, ^ 16206; ^ 62. उप 
७२८टी; 

छग्गय, चरि ( भ्ग्रज ) (१) आगे उत्पन्न होने 
वाला; बड़ा भाद्रे या बहन. {116 9150 
001. 0100167 0" 8185767 07" 61667 
01001161 01 31567. (२) पु ° ब्राह्मण. 
^+ 031211111171 (116 1800120). नाट० 

द्मगगलिच्य, त्रि ( अ्रगंलित ) जो आ्रागल से 
बंद किया गया हो वह. 301४6; 80 
प्र) 100 ४ 0010. सुर० ३» १०; 

छअग्गलोग. पं (श्रग्रलोक) खुक्ति स्थानः; सिद्धि 
तत्र, 16 71906 1616 6 80प] 
13 11211 @18716109664; ॥06 1966 
11676 06 0987160 0010४ (10 


((-0. 48108111\/80| 42111 1 01011260 0\/ ©€810011 


( १२४७ ) 


[ अशगियय 


ध 0 718 लाश्पलाएष्०ाा ) 13 
2९60111}0115116त्‌. श्रा° १२; 

अग्गहरण. न° ८ अ््रहण ) अक्तान. 1&70- 
12.117. सुर० १२, ४६; 

अग्गदहि. चरि > (्राग्रहिन्‌ ) ग्रही; हठी. [111- 
7001४86, [61513661 1151506110, 
(20811116. सूय० १, १३; 

समग्गारण. न° ( उदूगारण >) वमन; वान्ति, 
# 01111189 6] 6९7. चार्‌० ७; 

्म्गाहार,. पुं० ( अ्रग्राधार ) भाम विशेषका 
नाम. ¬ 21116 07 9 ४111968. सुपा०६४९५; 

अग्गिकोण. पुं (अग्निकोण) पूर्वं ओर दक्तिण 
के बीच की दिशा, 11116 07] 68४5 
0011161 1116त $ 4 € श्1 126४8. 
सू० च &ठ; 

अमग्गिज्जोय. षु° ( अग्नि्योत ) भगवान्‌ महा- 
वीर का पूर्वीय बीसवें ब्राह्मण जन्म का नाम. 
पपि श116 1116811 भ 2§ @1४९11 ५0 310४ 
2 प 21 2181189. 911.8, 011 1115 {9681{16- 
11 01101 111 ४ -13121111117 [211111$. 
स्रया० चू 

अमशिगिज्ज. त्रि° ( श्रग्राद्य) लेने के श्रयोग्य, 
(1700 {01 26९6[0697166. पडम० ३१; 
८७; 

पअग्गिदन्त. पु° (अग्निदत्त) भगवान्‌ पाश्वंनाथ 
के समकालीन रेरवत चेत्र के एक तीर्थकर देव. 
श्6 9 9 &०त्‌ 1111119.711 92 
/4118.9 202 (छपा, 110 00ए1180- 
९ 110 {116 11116 ° 31920 
02118118 2.118.011. तिस्थ ° 

्मग्गिदाण. पु ° (अग्निदान) सातवें वासुदेव के 
पिता का नाम. 1421116 2 6 {€ 
2 6 88र७7#11 ४४5०6९४. परम 
२०; १८२; 

पमश्गियय. पु° (आग्नेयक) इस नाम का एक 
राज पुत्र, 48.116 9 9 202] 1011066, 
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। 
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५ १ 





सग्गिसिददाचारण ] 


( १२५ >) 


[ अच्यग्गल 





उप० ६२७; 
अमशििसिहाचारण. पु ° (अग्निशिखाचारण) 
रग्नि शिखा में निर्वाधतया गमन करने की 
शक्ति वाला साधु. ^ 8521116 00858851 
81611 000 &1" 96 116 0811 + 81] €ण्€ा 
111 1116 6811 211त्‌ 1110 पङ 
70111 01 {681 0 06111 प1710. प्रब° 


द्य छ 
अग्गे. श्र ०° (अग्रे) श्ागे; पहले. 10111161], 
71610 #0, 06016. पिग० - यर, 


त्रि ( तन ) रागे का; पहले का. 2 {01- 
11161 {11166. श्रायम० 

अग्गेय. त्रि ( आग्नेय ) (१) श्रग्नि संबंधी; 
अग्नि का. [>6102111111& 0 18. पडम ० 
१२, १२६; विशो० १६६०; (२) न० शख 
विशेष. } 1116 0 0118 0 116 11118. 
सुर० ८,४१; (३) अग्नि कोण. (1116 30711 
९08 6011161. भवि० 

अग्गोदय. न° ( श्रग्रोदक ) ससुद्रीय वेला की 
वृद्धि श्रौर हानि. 1116 {046 8० 61010 
{116 869. सम ० ७६; 

ग्घ. पु° (रघ) एक देव विमान. 1९81116 
2 & 01४16 6७४1१. देवेन्द्र ° १३२; 

अग्घविय. त्रि ° ( अर्घित ) पूजित ; सत्कृत ; 
सम्मानित, ^+00160, भ 0181111006त, 
6160106, 0710116. से० ११, १३; 
गउड० र 

्ग्घाद. त्रि° ( श्राघ्रायिन्‌ ) सुघने वाला; ^. 
8161161. काप्र ° २६७; 

अग्घाइर. त्रि° ( अ्राघ्रतु ) सुघने वाला. ^ 
811161161. गा० ८८६; 

अश्धिय, त्रि° (अर्धित) (१) बहुमूल्य; कीमती , 
प 2178.16, 71611, 06४1. निसी ०२; (२) 
पूजित, ए 01:311701064, 11007060. दे° 
१, १०७; से० २०२; 

अघ. न° (रघ) (१) पाप; कमं. ४708 


((-0. 18108111\/820॥ ॥\॥81 (0601101). 10411260 0 €6810011 


2९४, 08त 2610171, 510. कमा० (२) चरि” 
शोचनीयः; शोक का दहेतु. 118/111611{8018, 
1.61061168.016; % (४प७8 ° 191600४ 
11011. भ्रयो० ८०; 

सचक्खुस्स. त्रि° ( अचक्तुस्य ) जिसको देखने 
को मन न चाहता हो. "1112 1116]1 13 
1107 11166 {६0 #16 €$€, 18 11086 
81116 18 0181116 $ 16 66. वृह ०३; 

अचल, पु° ( श्रचल ) (१) पवंत; पहाड़. ^+ 
111011110817. गउड ० १२०; (२) एक राजा, 
जिसने रामचन्द्र के छोटे भाद्रं के साथ जेन 
दीत्ता ली थी. प21716 0 > 117 110 
17४8 1116126 170 वद्य 16116107 
0601161 1611 76 $0प1€&1 01.0- 
1161 2 81166 -2/1026112/11.28. 
पञडउम० ८८, 9; 

अचलप्प. न° ( ्रचलात्मन्‌ ) हस्त-प्रहेलिका 
को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो 
वहः; अन्तिम संख्या. 11116 1987 77111061, 
06 16817 © 0071#71]0116४60ाा 91. 
11966 ४४ 0 71110171 95२ 
1216111 0$ 84.00,000. इक” 

अचितशिञ्-अचितणीचख. ्रि०(अरचिन्तनीय) 
अनिवंचनीय; जिसकी चिन्ताभी नहो सके 
वह; अद्‌भुत. 11106461102016, 71116607 - 
2016, 1716011661४2"016, 006 प]. 
लहुश्० ३; 

अचितिय, त्रि° ( अचिन्तित ) आकस्मिकः 
्रसंभवित, ^. 0016611{8 1; 111100581016. 
महा ० 

अचिराभा, खी° (श्रचिराभा) बिजली, विद्युत्‌ ; 
[1101118 . पडउम० ७२, ३२; 

च्यग. त्रि° ८ अ्रचंक ) पूजक. ^ 0161; 
{ए 01311106. चैत्य ० १२; 

मचग्गल. त्रि ° ( अ्रत्यगंल ›) निरङ्श; अनिय- 
न्नित. {70600101166, {166. मोह ०८७; 

ॐ 


१ 


अच्चत्थ] 


( १२६ ) 


[अच्छिद्र 





अच्छत्थ्‌,. त्रि (अत्यथं) गंभीर अथं वाला, 
[1361 प#9016; 12106] ६0 06 €1- 
९५1५९ 01 ए77त९15६60त्‌ राच 
अच्यर-अच्चरिञ्-अ्रसीच्म. न° ( आश्चयं ) 
विस्मय; चमत्कार. 31111130, 01161 
विक्त० §४, ग्रबो० १७; रंभा० नाट० 
अच्छा, शी ° ( अचां ) पूजा; सत्कार. ५४ 01- 
&10110, २012101, 1107071. गडड० 
स्च्छाहिश्म-द्‌. न° (अत्याहित) (१) महाभीति 
" बड़ा भय. ^ @162४ ९2121116, 4211461 


1115{0167716, 6४11 01 1111889) 
(२) ठ; असत्य, 12156; 11110, 


71011. स्वप्न ४७; (३) एेसा जोखमी 
काये, जिससे प्राण हानि की संभावना हो. ^+ 
6९; 1४८8107. असि० ३७; 

्मच्चीकरण, न° ( अ्र्चीकरण्‌ ) (६) प्रशंसा. 
01813171. (२) खुशामद्‌. 16655156 
8116 146 12156; 16166 €$€0- 
11021160. नसी ° चू० ९ 

मच्चु. खु ° \अच्युत) विष्णु. ^ 60101167 
2 #1811710. अच्चु° £; 

अच्च अवद. पु° (अच्युतपति) वारहवां देवलोक 
के इन्द्र. {1116 11419 07 {116 (961 
0116 7 &०8. सु० च० ६१; 

अच्चुदद्‌-पु° (अच्युतेन्द्र) ग्यारह रोर बारहवें 
देवलोक का स्वामी; इन्द्र विशेष. 1116 1116012 
2 18 616१6171 शात 9९11 
01165 07 0०8. पउम० ११७; ७; 

छअच्चुगण. त्रि (ज्यु) अत्यंत उग्र ऽ९ 
6168, 88 %61*8, 57811), प्रव० २२४ 


च्च. त्रि०(्व्युच्च) खुव ऊंचा; विरोष उन्नत, 


प्रथ 1181) 01 101. उप० &८्द टी 
च्चुदार. त्रि (्रव्युदार) अत्यन्त उदार. 
€$ &6161.0प5. स ० ६००; 

्रच्चुन्नय. त्रि (अर्युन्नत) वहत ऊचा. ४61 
11212. कष्प० 


((-0. 48148111\/80॥ 1811 (0601010. मः | 2\/ 6810011 


| ्मरचुव्भड. त्रि (ज्स्युद्‌भट) अति प्रबल, 
४61 [00 लात] 01 {00ठर्लापा. मवि 

अच्चुवयार, पु० (अल्युपचार) विशेष सेवा 
>: 06851४6 561४166. गा० ‰१४ 

अच्चव्यवएय, च्रि° ( अ्रस्युद्रात ) अत्यंत थका 
इश्रा. -13#161116]1$ {५12प6त्‌ 0 
1116त्‌. बृह ० ३; 

अच्चैच्नर. न° ( आश्चयं ) अ्रार्चयं; विस्मय. 

| अपए16) ए०परत€॥, विक्र ० १५ 

। अच्च, पं० ( श्रत्तक ) वहेडा का वुत्त 

| 4 2106 01 % 166. (२) न° स्च्छुं जल 
[116 +261. से० §, ४७; 

सच्छुशप्रर. न° ( श्राश्चयं ) विस्मय; चमत्कार. 
11101138, \»011त61. कुसा० 

मच्छर. च्रि० ( अच्छन्न ) श्रगु; प्रकट. 
(1९11, $151016, 9611४. वृह ० ३; 
्मच्छरिञ्-अच्छरिज-अच्छरीश्. न° 
(आश्चर्य) विस्मय; चमत्कार. &11])1136, 
\{011061, हे° १, ८८; प्रयो ° २, 

अच्छदस्ल. पु० ( ऋ्तभल्ल ) रीच्ु. ^ 
0681. पाश्च ° 

अच््धाद्‌. ्रि° ( अच्छादिन्‌) ठकने वाला; 
स्रच्छादक. (116 \४110 00४९613 01 [10- 
16९08. ^ €0४61; 71066601. स ० ३५८१; 

अच्छायंत. त्रि° (अच्छातान्त) तीच्ण; धारदार 
31181} 6060. पाश्च ° 

्मच्छायण. न° (आच्छादन) (१) वख; कपड़ा 
4 @2/1.111611# 01 6101. अआरया० (२) 
ठकना, ^+ 11; ^ (60१९1. दे० ७), ४९६; 

द्रच्छायणा. खी ° (्ाच्छदना) ढकना; आच्छा- 
दित करना. ^ 110, ९©0%९6111&. वव ० ३; 

अच्छिंदण. न° ( च्छेदन ) (१) छीनना, 
31261111 एफ; (णाद भणष् 
एग {0166, 6501700. (२) थोडा 
छद्‌ करना; काटना. (1प1 > 11116. 
भगण० १८; 
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सच्छिरण-न्न] 


[अल्त्‌ 





च्छिरण-्र.. त्रि ° (आच्छन्न) (१) बलात्कार 
से छीना इुश्रा, [2.0166त्‌, &11:/6116त्‌ 
2४, पाद्य 

अच्छिच्तिणय. पु ( अच्ित्तिनय ) वस्तु को 
नित्य मानने काला प्त. ^^ 51100] 06- 
116४111 111 {116 6४611 01 601101- 
11116 07 {111118. ग्रच० 

अच्दछिप्प, च्रि० ( श्स्पृष्य ) छने को अयोग्य. 
[1710प८112016, "1106 00 06६0९164. 
सु० च० २८१; 

अचिद्ुय. च्रि° (शासित) वडा इरा. ६७९६९०९. 
पप० ४८०; ८६९ 

अच्छोडण्‌, न० ( आराच्छोटन ) (१) सिंचन, 
9]011111:11118. (२) आस्फालन. 86111.118 
22211157. वेणी० १०६; सुर० १३, ४९१; 
सुपा० ६३; (२) मृगया; शिकार. [11४- 
1110, (111:,56. द° १, ३७; 

छच्छोडिश्च. तरि° ( च्राच्छोटित ) (१) सिक्त; 
सिचा त्रा, 8]0"111€त्‌, ५१ ६6166. 
सुर० २, २४९; (२) पट्का हुश्ा; यास्फालित. 
9 6111;61 22211159, 12.16. प्र ०४३३ 

समजड, चरि° ( अ्रजड ) (१) पक्र; विकसित. 
[प] 46१्५०[0€त:01106 0 {61166- 
1011. गउड० (२) निपुण; चतुर. (16४61, 
[7100616110. कुमा ० 

अजय. पु ° (ज्रजय) पदपद्‌ छंद का एक भेद. 
^ 2116 2 4150160 [0816 1 ५16 
$ 6156 [1881116 81 11168. पिग° 

अजाण. चत्रि० ( श्र्तञान ) ्रनजान; मूखे, 
[1 018119, {001. रयण ० ८&; 

लिच्म. त्रि ( श्रजय्य ) जो जीता नजा 
सके. [71817161016, एत८गाव९1४०16. 
सपा० ७६ 

अलजिच्नाद. प° ८ अजितनाथ ) नवां रु 
पुरुष, }प 21116 07 1116 101110}) ४०678 
विचार० ४७३; 


अजिञ्वला, खी० ( श्रजितवला ) भगवा 
अजितनाथ की शासन देवी. ९2116 2 २ 
2०००९९६ 861४1119 14010 4 11{2- 
1180118. मरच० २७; 

अलि. खी° (अजिता) भगवान्‌ अ्रजितनाध 
की शसनदेवी. प 2116 0 2 ०१७७३ 
561४111 1101 4 ]10112.6118. संति ० €; 
्मजियंघर. पु° ८ श्रजितधर ) ग्यारह रद्रो मं 
राखो सद्‌ पुरूष. {116 61119] एत्‌ 
०६ 2 {116 नृ€एल 0065. विचार०४०३; 

अजिर. न० (श्रजिर) श्मँगन; चौक. ^ 
00716-$ 214, €0111100ए70त. सण ° 

रज्जु. न० (्रयुत) दश हजार. {161 {110 ए- 
88110 ( 10,000 ). महा० 


अज्ु्तिध. चरि° ( अयुक्तिक ) युक्ति शून्यः 


अन्याय, +४16100प४ 

11151116. सुर्‌० १२, ८४; 

अञ्ज. चरि० (यै) (१) वैश्य. 4 1112.) 
{116 {111त्‌ 1106. (२) स्वामी; सालिक, 
^ . 11128761, 1175081. दे० १, &; 

ज्ञ. न° (आज्य) घी; धरत. 1166, 6]1४८।- 
216 1६6. पच्म० 

अज्ञत, त्रि° (च्रायत्‌) अगामी, एपप6, 
0011110. -काल्. पु ° (काल) भविष्य 
काल. [716 1160, {तिप 6, 1118 
10 €01)6. पाञ्च ° 

अजजंहिल्ो. अ० (श्रयद्य) श्राजकल. ९0५ - 
2-02/$8. उप० प° ३३४; 

अजग. पु° (श्रज॑क)) उपाजन करने वाला; पैदा 
करने वाला. (1168 \#110 ९ 1165, ०४ 
26४६. सु० च० १२४; 

अम. पु° (अयंमन्‌) सूयं. 1116 1. 
पि० २६१; 

अजा. खी° (अया) गोरी; पावेती. .\11 8]01- 
{6 0 एए९४. दे १,९; 

अजत. अ० (श्रय ) चाज, {0-तश्छ. हे० ४, 


2.11 1*623011 0 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0601101). [10411260 0 €81001॥1 


अज्‌ । 


( १२८ ) 





३४३; भवि० पिंग० 
अज्‌. खी° (आयां) सासु; शवश्रू, 1101161 
11119. हेर १, ७७; 
अज्म. त्रि (ज्ध्यत्त) अधिष्ठाता, ^. 
"6806109, ऽप0€110667166119, + प161 
1624; 076 ७110 ऽप06191368. कप्पू० 
छज्भयशि, चरि (अध्ययनिन्‌ ) पटने वाला 
अभ्यासी, ^ 57766719; 06 110 
1.710्§ 01 2068 0४61 116 9861186. 
विशे० १४६५; 
अज्मदहिय, च्रि° (अभ्यधिक) अत्यंत; रति 
शयित. 566881४6, ४९1 1117611; {00 
1111. महा ० 
अज्छाय. पु° (अध्याय) म्रन्थ का एक अंश. 
^ 0108167 2 ‰ 00]. विशे० १११५; 
अज्मारोव. पु° (अध्यारोप) आरोप; उपचार, 
` ^ 56110108, 2110 प्यद् ©1# §प- 
70081. धमंसं ° ३८२; २५३; 
ज्मारोवण, न° (श्रध्यारोपण) (१) आरोपण; 
ऊपर चढ्ाना. 15168, 616४261. (२) 
पृदधुना; म्रभ्न करना. @76810111118, 10 - 
तप7110&. विश० २8२य 
छअज्जास, पु° ( श्रध्यास ) (१) ऊपर वैटना 
1081 प00. (२) निवास स्थान. ^ 0006, 
16810610121 1966. सु° च ० २०; 
अज्मेत्तार. त्रि ८ श्रध्येतु ) पठने वाला, ^+ 
81910, 1681161. विशे० १४९९; 
छट, पु ° न० ( चरट्‌ ) (१) दुकान; हार. ^ 
51107. श्रा १४; (२) महल के ऊपर का घरः; 
श्मटारी, ^ 02100715. कुमा ० 
द्मह्णा, खी° (आवतेना) श्रावृत्ति, 1670601 
{10; 40 6616102. प्राक्° ३१; 
छ्द्टएण, त्रि ८ श्रातंत्ञ ) पीडित की पीड़ा को 
जानने वाला, 016 110 17108 1116 
1611788 07 1068 0150165560. षड ० 
अद्य. खु"° ( श्रहक ) (१) हारः; दुकान. ^ 


81100. श्रा १२; (र) पात्रकेदिद्र को वंध 
करने में उपयुक्त द्ृग्य विशेष. ^ 81110821 
11161 18 71866 170 61081118 {1611016 
11 ४ ए6886]. वृह ० १; 

अधिय. त्रि° (अर्दित) व्याकुल; ग्यम, (101- 
{०756त; (010०१९५. ओ्रोव° 

रट. घु° न° (अर्थ) (१) घनः; पैसा. [४101068, 
+-€2191. श्राया० (२) फलः; लाभ. [ा४, 
त ४9.11{2,28. उत्त ° १; (३) मोक्त; सुक्ति. 
11181 61112/1161]02/1011. उत्त १; 

अटपया. खी° (आ्ष्टपदा) एक वृत्त; छन्द विशेष, 
¢ 02/1{160191 1र111त्‌ 01111616. पिग० 

अट पादस््ि, च्रि° ( अ्टप्राहरिकः ) अठ प्रहर 
संबधी. [61211 0 61119 ]012.118.128 
(४. €. 3 11013). सुर० १५६, २१; 

अट्ाइस. त्रि ( अष्टाधिश ) अटादसवा, 
(थाक -9111910. पिंग० 

अटाईइ ( ई ) स. खी° (अ्टार्विंशति) संख्या 
विशेष, अरादैस. (6117 -610106. पिग० 
पि० ४४२; 

अटा. न° (अस्थान) (१) वेश्या का सुहज्ञा. 

41) 2006 0 01081068. वव ० २; 
(२) त्रि श्रयोग्य; गैरवाजवी. 1111)107061, 
101686018016. सूय ० १, ७; 

अद्वारसिय. चरि ° (अष्टादशिक) अठारह वपं की 
उन्न का. 11611667) $6918 07 2&8. 
वव ० 9; 

अट्धावय, पु° (अष्टापद) सुवण; सोना. © 010. 
धरण० ८; 

अद्वासीय, त्रि ( अष्टाशीत ) अदासी. 
1121॥$-6161001. पडम० ठत, ७४; 

्दधिसरक्ख. पु ०( श्चदटि सरजस्क ) कापालिकः. 
^ {01106 2 9 06171 981ए४ 
560४ (76 1४ 1082 गतथः ) 
011212/0061126 0४ 6४179111 अ) 


07 10670 17 606 {0770 ग &%1187त्‌8 


((-0. 481048111\/80॥ 811 (0661100. 1411260 0 €6810011 


[ अद्धिसरक्ख 


का 


अद्धिसेण 


2116 6210 2116 11711171 {107} 
{11611. वच ० ७; 

अद्धिसेण. न° (अस्थिपेणः) (१) वस्स गोत्र की 
शाखारूप एक गोत्र. ^ 860 111 116 {07111 
0 9 10181611 ° ४४४६४ 86८7. (२) 
पु० इस गोत्र का प्रद्तंक पुरुष श्रौर उसकी 
संतान. 1116 {07061 0 115 86067 01 
111६ ©1111त161. ० ७; 

अड. पु० ( श्रवट ) (१) कृष; द्या. 4 
४-6]]. पाश्च० (२) दरूपके पास पश्यं के 
पानी पीने के लिये जो गतं किया जाता हे वह. 
4 11 10प77त्‌€त्‌ ए 2118 07 1४8 
{0 5068 €071861766व 1681 & 
\681], {01 5011118 (261 11676 
(1४11 9 १16 1089 62165 (धो 
11171] ४61" {1070 1४. ह° १, २७१; 

अडिस्ला. स्ी° ८ श्रडिल्ला ) छन्दं विशेष. 
प 116 ° ‰ 11616. पिग० 

अडोलिया. खी° (अटोलिका) (१) एक राज 
पुत्री. 21116 0 % 1081 01116688. 
(२) मूषिका; च॒ही. ^ 3116-1101188.च्रह ° १; 

अड़ण. न° (च्ड़न) (१) चमं; चमड़ा. 106, 
162.{1161, ऽ]रा7. (२) ढाल; फलक, ^ 
81161. सुर० २; &; 

अड़़िया, खी ° (अङ्का) मर्लो की क्रिया विशेष. 
& 8016 0 18 11618 1296136 एफ 
16871618. विश० ३३९७; 

अड्ढत्त. त्रि (ज्रारग्ध) प्रारब्ध; शरू किया 
इत्र. 368, ©0170106766त्‌. से° 
१३२; &; 

अड्दुट. त्रि° (श्रधंचतुर्थ) सादे तीन, "[0166 
2116 % 11217. पि० ४७९०; 

अर. पु'० (श्रनस्‌) शकटः; गाढ़ी. ^ 081; 
021. धर्म० २; पु° (शरण) (१) शब्द्‌; 
ग्रावाज, ^^ 80116, ४0168. (२) गमनः; 
गति, 1/0१७71७0१, 110४700. विशे 


( १२६ ) 


[अरंतड 


३४४०; (३) त्रि° कस्सित; खराव. 326, 
९४11. विशे ० २७६७; 

अण्ड, त्रि (अनीति) ईति रदित; शलभादि- 
कृत उपद्रव से रहित. 7166 {1010 08४18 - 
1111168 01 {12811 {101 10८58 
8९. भ्रोव° 

छरंग. पु० ( श्रनङ्ग) (१) कामदेव. 
(1116 ॥0त 2 1106. गा० २३३; गउड; 
कप्पर० (२) एक राजकुमार, जो ्रानन्दपुर के 
राजा जितारी का पुत्र था. 1482116 2 
7011106 110 ए४§ 01168 0{ 116 5013 
2 16211, {6 11718 ° 41128. 
एप. गच्छ ०२; (३) त्रि शरीर रहित; अंग- 
हीन; शत. 30011658; 0680. गडड० 
सत्त ०४८; -धरिखी, खी° (गृहिणी) रति; ` 
कामदेव की पनी. 81, 16 18 
116 @०त 07 1096. सुपा० ६६७; -वार. 
पु° (बाण) काम के वाण. ^11 2110 0 
6116 (0 2 110९९. गा० ७४८; -सर. 
पु ° (शर) काम के बाण. ^ 10ए6-81121. 
गा० १००० ड 

्रणंगलवरण. पु ° (अनङ्गलवन) रामचन्द्रजी 
का एक पुत्र; लव. [4४१४ 006 7 {16 
१ 0 8008 0 3811166 11061181 
166. पडम० & ७, 8; 

अंत. पु ° (अनन्त) (१) विष्णु; कृष्ण. 
13171, 1९11511118. पडम ०९, ११२; (२) 
शेष नाग. }2116 0 9 ©616012४6त्‌ 
86106719, 8810 0 118१6 008 ४० 
82116 1162058, 86 16101.686766 &§ 
{0110118 6116 (०7) ग #7§0प 
07 00011 ४18 67176 ७ ०पत्‌ 
070 1115 68४. से० €, ८8; 

अणंतद, पु ( अनन्तजित्‌) चालु काल के चौद्‌- 
हवे जिन देव. {1116 {0106610} ¶111- 
2111; 21. 13118 फ 07 {06 016860४ 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


अणंतरह] ( १३० >) [ अणय 





४6110 01. पडउम० &,) १४८ 

अरंतरह, पु° ( अनन्तरथ ) राजा दशरथ के 
बड़े मादे का नाम, 11461 10101161 
11118 22.12.119. पडम ० २२, १०९१; 

मणंतरदहिय, त्रि (अनन्तर्हिंत) अव्यवहित; 
ठवधान रहित. [11111160196; 1211669. 
्राया० 

अणंस, त्रि° ( अनंश ) अखण्ड. 11016, 
11101018 ; 60100166. धमंसं ० ७०६ ; 

अणगार. चरि° ( ऋकार >) (१) करजा करने 
वाला, 0118 ४110 1716013 ७४. (२) 
दुष्ट शिष्य; अपात्र. ^+ \+101:6त्‌ 3८७7५. 
0118 110 18 1107 ४ 6861111 
{8110 फ. उत्त ° १; 

अणगाल, पु° ( अकाल ) दुभित्त; अकाल. 
69161; {01116 बुह० ३; 

णगि. पु० (अनग्न) (१) जोनंगा नहो; 
वा से अच्छु(दित. }२0४ 19९1:60, ९10. 

.. 66. (२) कल्पवच् की एक जाति जो चख 
देती है. 12/11 01 & 65116 - ¡1610 
11.66 11161) &1४68 ८101168. तु 
अणग्ध. त्रि° ( ऋणव्न ) ऋण नाशक; कजं 
नाशक. ^+ 6871061 0{ 16065; 07 
110 1808 9 0607. दंस° 

दरणध. त्रि° ( ्रनघ ) शद्ध; निमंल; स्वच्छ. 
{एप&, 6168४. पंचव ० ४; 

अणज्भाय. पु ° (अनध्याय) (१) अध्ययन का 
श्मभाव. ^+10587106 ° 86$. (२) जिसमें 
श्रध्ययन निषिद्ध है वह काल. 11/16 11716 
{1161 18 70101110106त {01 87. 
नहट० 

्मणरण. त्रि (श्ननन्य) अर साधारणः; श्रद्धिंतीय. 
00120112, = (10021:116164्‌. 
सुपा० १८६; सुर० १, ७; -तल्ल त्रि° 
(वस्य) अ्रसखाधरण; श्रनुपम, -2,3720101- 

` 92, {1601102.81016. उप० &४य 


टी; -समाण. चि० (समान) असाधारण; 
द्वितीय. 11४61168; 16611688. उप० 
३७ टी; 

समणत्त, चरि ( अरनात्तं ) शअरपीडित. }07 
200166त्‌ 01" 91716. “दब्वावद्‌ माद्ेसु 
्रत्तमणत्ते गवेखरं कुणड'?. वच ० १; 
अणथंत. व° क० (श्रतिष्टत्‌ ) (१) नहीं रहता 
इश्मा. }0४ 52.111. ( २ ) शस्त होता 
इरा. 8961110. पम ० १४, १३४; 

समणष्प. त्रि° (अनल्प) अधिक; बहुत. ४61 
11111011, 11101.6. श्रोच० 

णप्प, पु ° (अनात्मन्‌) निजसे भिन्न; श्रात्मा 
से पर. 36016 16 0], 110 
06101111 {116 80111. पडम० ३७, २२; 
वसग. चरि ( वशक ) परवश; पराधीन, 
06060616. पउम० ३७, २२; 

अणप्पञ्ज. पु ( अनात्मत्त ) ( १ ) निर्बोध; 
मूरखे, {@1101:811{, {0017811. (२) पागल; 
भूताविष्ट; पराधीन. 2{४त, 10046886 (फ़ 
2 5]1110, 16161161. निस चू० १; 

मणव्भं तर. त्रि ( ्ननमभ्यन्तर ) भीतरी तत्व 
को नहीं जानने वाला; रहस्य अ नभित्ति. (010 
110 068 1100 11109 1116 11161181 
€6016. अभि० & १; 

णभिग्गह, न° (अनिग्रह) “स्वे देवा वन्याः" 
इत्यादि रूप मिथ्यात्व का एक मेद्‌, ^ 3010 
0 {2156 9] 1४४ 81] #116 &००8 
06681१७ 8217112101 2 1100) 
©. श्रा० & 

रणभिस, त्रि° ८ श्रनिमिष ) (१) विकसित; 
खुला इश्मा. 31010; 0106060; 0108710 - 
९0. सुर० ३, १४३ ; (२) निमेष रहित ; 
` पलक वर्जित. प 1011070 8 {1711108 
2 97 66. सुपा० ३५८४ ; 

मणय, पु° ( भ्रनय ) शअननीति ; अन्याय 
[11111012/110, 10175166, श्रा० २७; 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0601101). 1411260 0 6810011 


"१. 
र. क जक को 9 कोन राजयो क नकः = ऊज) जक क न 
~ > १ 


्मणररएण | 


( १२३९१ ) 


[ अ्रणाविच् 





स० ८०१; 

मणरणण. पु" (नरस्य) साकेतपुर का एक 
राजा, जो पीठे से ऋषि इुच्रा था. {21116 
2, 1178 ० &8ध6एपा 10 106 
\+21त5 06९81116 828 पडम ० १०५८७; 

स्मणराय. त्रि ८ श्रराजक्र ) राज-शृन्य; जिसमें 
राजा न दो वह. [8१171 110 1118, 
+ 112.16111621. बृह ० १ ; 

मणवच्च, चरि (अनपत्य) सन्तान रहित; निवश, 
(11111685; 16111688. सु° च० २६६; 

अमणवद्धिय. जनि° ( श्ननवस्थित ) पल्य विशेषः. 
नाप विशेष. ^ {11116-111685्161016110. 
^ 8010 0 5{211681त 0 11161 11116 
{3 11168,31116त्‌ 01 1661\006त्‌. क गं ° 
2, ७३२; 

दअमणवस्थ. त्रि (अनवस्थ) अव्यवस्थित; अनि- 
यमित; श्रसमंजस. 11188 पा81, 00४ 1 
01061. दे० १, १३६; 

द्मणवद्‌. त्रि ०(अनवय्) निष्पाप; निर्द्रोष; शद्ध. 
11110८99, 1109 दपा], एप6.00ङक, 
1101 8171171. प्राक्र० २१; 

अणवयमाण. व° ० ( अनपवदृत्‌ ) (१) 
्रपवाद्‌ नहीं करता इमा. 0116 110 0068 
1107 1118168 शा 68९ 6600107, 076 
{110 0065 110४ 40 21196111 16९61386 
01 00110181: {0 18 7186ए18. (२) सत्य- 
वादी, 016 110 1198 ४९४1७) % ४०७ 
{0 8168]ए 116 #7 70 {016567. वच ०२; 

छणवसर. त्रि ° (अनवसर) आकस्मिक; अचि- 
न्तित, 00071.6 ४0616001, ८- 
65706666; ॐपतत67. पाञ्च ° 

छर, न° (जअनमस्‌ ) भूमिः; पृथ्वी, 21010. 
से० ६, ३; 

रहा. खी° (अधुना) इस समय. 0; 1 
11115 6111168. प्राक्० ८०; 

अदिश. त्रि° (अहृद्य) हृदय-रहितः निष्ठुरः 


निदेय, (11716], 16211688. ्राप ० गा ०४१; 

सरणदियास. त्रि ( च्रनध्यासक >) अ्रसदिष्णु; 

सहन नहीं करने वाला. (1168 110 0068 

1107 1621: 01 €116111*6, उच्‌ ० 

अणाद्मं (वं) त. त्रि° ( श्ननादिमत्‌ ) अनादि 
काल से प्रवृत्त, [12171114 10106117; 
[5130111 {1011 €{&ाा1$. पउम० 
११८, २२; भवि० 

अणाइय. त्रि ° ( अनादृत ) जिसका श्राद्र न 
किया गया हो वह. -[21311011071.6त, .०- 
(6160116. उप० =३द२ टीः; 

सअणाजीव. च्रि° ( श्ननाजीव ) (१) श्राजीविका 
रहित. ४110४ 11168715 2 17ण्ला- 
100त्‌ 01 11210618.7068. (२) निःस्पृह; 
निरीह. 1168 {10110 0165118. दूस ०३; 

अरणाभिग्गह, न° ( अननभिग्रह ) भिथ्यात्व का 
एक मेद. ^+ 167त 0 {2156 एना. 
पच० ७, २; 

मणाय. त्रि° (अक्वात) नहीं जाना इमा; अप- 
रिचित.{10{911111181, 71४(वृ 90066. 
पडम० २४, १७; 

रणाय. पु° (अनाक) मत्यंलोक; मनुष्य लोक, 
\प्0त्‌ 0 10010४15. से° १, १; 

समणायग, त्रि° (्रज्ञातक) स्वजन रहितः; अकेला. 
(0116 8४118 110 {17111 1010613 
0) 16181078. निसी° च्‌० 8; 

णायग, त्रि° ( श्रज्ञायक ) अ्ान; निर्वो. 
1९701810. निसी० चू० ११; 

अणायत्त. त्रि° ( अनायत्त ) पराधीन .126- 
91667. पडम ° २६१ २६; 

दअमणारिख. त्रि° (अनाषै) जो ऋषि प्रणीत न 
, हो वह. 1 0४ 06101111 ॥0106 11811, 
1107 ९6610. पउम० ११, ८०; 
द्मणारिस, ्नि° (अन्यादृश) दूसरे के जेसा. 
[1168 0४11613. नाट 

शरणाविश्च. त्रि०( श्नानायित ) मंगवाया इश्चा. 


(-0. 48008111\/86| 14811 (0661101. [1911260 0 €810011 


अशणाभि] 





3610४ {01. सिरि० ६8; ७१८; 
अणावि (चु) दि. खी° ( च्रवृष्टि) वषांका 
अभाव. ५9 21 9 1217, 410६100, 
{2/111168. पम ० २०, ८७; सम० &०; 
अणासंसि. त्रि° (अनःशंसिन्‌) अ्ननिच्छुःनिस्पृह. 
01.68 {1010 0685116. बृह ० १; 
अराटि-ञअणादिय, नरि ०(अनाधि-क) मानसिक 
पीड़ा से रहित. 1166 {10111 11167198] 
10217. से० ३, ४४; पि० २६६; 
मणिडंचिय, त्रि ° (श्ननिङुञ्चित) टेढ़ा नहीं किया 


इया; सरल. 91218116; ¬ 0#-6100166. 


गउड० 
अमणि्छ. त्रि° (ग्रनेक) एक से ज्यादा. 11016 
{11811 0116, 1112011. नव ० ४३; 
द्मणिद्छिणी. खी° (्रनीकिनी) एेखी सेना जिस 
मं २१९८७ हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोडे 
ओर १०६३६ प्यादे हा. ^ 11 21121 ‰111011 
00115155 0 2187 61611175, 2181 
@10811066613, 68961 1101368 27 
10938 {00४ 80141618. पडम ० ४8, ६; 
अशिद्धिय. चरि ( अनिष्ठित ) असंपृणं. [- 
00170166, 2100 {11. गडउड० 
अणिमा. पुं खी (श्रणिमन्‌ ) अठ सिद्धयो 
मं एक सिद्धि; अत्यन्त छोरा बन जने की शक्ति. 
016 9 8 61800 9९60101011870- 
11161163, 01 06116610115; > 56161169 
४ 10161 0116 687 28511116 
४681 3108.11 1011. पडम ० ७,१३.६; 
दअखिय. त्रि° (अनित्य) अस्थिर; नित्य, {12- 
80690, {12181001 . उव ° 
छअरिर्िणि. त्रि ( नृण ) ऋण-करज रदित. 
9 ए1 110 16109; 1166 {1010 0607. 
्रभि० ४8; चार० ६६; 
शिल. पुं° (श्रनिल) र'त्तस वंशीय एक राजा. 
7216 07 > 11718 170 116 11628 
27 12611005. पडम० £, २६४; 


((-0. 181048111\/820| ॥\/8111 भ | [21011260 0\ 66810011 


( १३२ ) 


सिसी. त्रि° (श्रनिशीथ ) शाख विशेष जो 


[ अणुञ्मंपि 





भरकाश समं पटा या पदाया जाय. ९2116 
8 811[0 16 छ 111611 6871 06 [प0116- 
1$ 87पत16त्‌, 1710 811त †धद]11४. 
स्रावम० 

अशिस्सकड, त्रि” ( अनिश्रीकृत ) जिस पर 
किसी खास व्यक्ति का अधिकार न हो; सवे 
साधारण. #61 
20111111011. धमं ० २; 

अणिदहस. नरि ( अनीदश >) इस माफिक नही; 


01011181; णा 


विलत्तण. 1211:616116, 6\{120101118.19 ` 


पा प्ऽप्], 5121168. सं° ३०७; 

समणीख. चरि० ( श्नीश >) शच्रसमर्थ, 0४ 
00 कर्प, ९, [00 6116883. अरभि० 
६०; 

अणु. अ ० (अनु) (१) समीप; नजदीक. ]?४0- 
1118, 7621. श्रणुक्ुडल' गउड० (२) लघुः 
छोटा. 8111811, 1118. ्खुगाम ०” उत्त 
(३) कमः; परिपाटी, 01061. “अ्रणुगुर' वृह ०१; 
(४) मे; भीतर. [118106, 110, 11४1110. 
“ग्रण॒जत्तः महा० (६) प्रतिनिधि. 606- 
86110218 6, 2616. श्रणुप्पञ्चु' निसी ०चू० 
२; (&) बहुत; श्त्यंत. 11011, ९7 
1117611, {00 717९1. शच्रणुवंक' मा० ६२; 

णस. त्नि° (अत्त) अक्तान; मूखं. 1001151), 
11101810. गा० १८४; २४९६; 

्रराञ्म. त्रि ( अनुज ) पीदधे से उत्पन्न; दोरा 
भाद या दरी बहिन. {30111 2{061, 2{6) 
00170; क०0&61 0106067 07 5157060. 
श्रभि० ८२; पडम० रत, १००; 

स्मणुश्मंपा. खी० ( अनुकम्पा ) द्या; करूणा. 
1168105, 11100688, 0010108881070; 
11४४. से० &› २४; गा० १६३; 

मणच्ंपि, त्रि ° ( अनुकम्पिन्‌ ) दयालु; करणा 
करने वाला. 11, 197प], "00म पि, 
0017010985100 96. अभि १७३; 





अख॒श्यर || ( १३३ ) [ श्णुगारि 





पअरणुदखर, त्रि ° ( अनुचर ) (१) सहायताकारी; 


1111102107, €. कष्पू० 


सहचर. 110][061, 25815271, {71671. | अरषुक्रारि,. त्रि ° ( अनुकारिन्‌ ) अनुकरण करने 


पाद्य० (२) सेवक; नौकर. ^\ 8617210. 
ग्रमा० 

रणु्मरिय, त्रि ° (श्नु चरित) अनुष्ठित; विहितः; 
किया इश्ना. ५6९6, 161{01106त्‌, 
00116. कष्प० 

ऋअखुद्ार. पुं ( अनुकार ) अनुकरण. 
01101118 111116261010. नाट ० 

अणुच्मारि, चि (अनुकारिन्‌ ) अनुकरण करने 
वाला. ^ {0110 61, 11111801. नार ° 

अरणुदरण. त्रि ° ( अ्नुकीणं >) (१) व्याक्च; भरा 
इ्मा. 7प]] 0†, 116 फ1#11. (२) नहीं 
गिरा इमा; पतित. }प 0४ {91161. श्रो ° 

्रण्ुदएण. चरि ° (अनुद्‌ गी ण) बहार नहीं निकला 
इग्रा. } 0४ 60116 0४. रोच ° 

्मखुश्मोयण. न° (अनुयोजनः) संबन्धनः; जोड़ना. 
(10111166{101,601100111118, 1116178. 
विशे० १३८४; 

अणुकंप. चरि ° (अनुकमस्प्य) अनुकम्पा के योग्य. 
४ ४0 06 916; 09016. द° १,२२; 

अणुकड्ढिय. त्रि° (श्ननुक्ष्ट) अनुकृत; अनुसृत. 
10011066, 11111096, 6070166. स° 
९८२; 

अरुकप्प. पु ° (अनुकल्प (१) बड़े पुरूषो के 
मागं का अनुकरण. [1101086101 0 {06 
162. (र) त्रि महापुरुषों का ्रनुकरण 
करने वाला. 0110061 0 16 21689. 
पंचमा० 

्मरुकरण. न° ( अनुकरण ) नकल. (0])फए 
1111081011. वव ० ३; 

द्मणुकहर, त्रि° (अनुकथनः) अनुवाद. 1\6106- 
11071 ङ्न फ 60190010) 
©01100018107 07 111प§67 रा). 
सूय० १; १३; 

अणुकार, पु. ( अतुकार ) अनुकरण; नकल. 


वाला. 116 110 {0110 03, 11116968 
01 0010168. महा० 

अरणुकिइ. खी० (अनुकृति) अनुकरण; नकल, 
^ 000) 1111102107. पच्‌ 

श्रणुकिंण्ण, त्रि° (अनुकीर्णं) व्यास; भरा इदमा. 
(0९606, {प]] 01. पडम ० & १,७; 

उअरगुकित्तण. न° (अनुकीर्तन) वर्णन; मरशंसा; 
छाघा. -[268611701011, 2112156. पउम० 
३२; ७३; 

रणुक्कुइय, च्रि° (अनुकुचित) (१) पीष्ठे एंका 
इरा. (1110171 86]. (२) ऊंचा किया 
इरा. 21566, 11766, ७16 ४४6. निसी° 
च्‌० ८३ 

अणुक्रलि. त्रि° (अु्रलिन्‌ ) अनुद्धूल कारक. 
00716 110 1118168 21668016 © ` 
51109016. सबोध० &; 

अरणुक्छुइ. चरि ° (अनुङुचित) थोडा संकुचित. 
3901116 0.1126 01112666. भ्रव ० &२; 

अणुग. त्रि (अनुग) अनुचर; नौकर. ८411 
2671021, 81ए716. दे ७, & ६; 

अरणुगपा. सखी० (अनुकम्पा) करूणा; दया. 
110; 11161.6ए, 6011110985101. स ० १५८; 

मरणुगचिचछुर. त्रि ° (अनुगन्तर) अनुसरण करने 
वाला. 06 ए {10101103 01 17116268. 
सण० 

अखुगम, पु ° (अनुगमः) (९) अ्रनुसरण; अनु- 
वतेन. 17011016. दे० २, ६१; 

अरयुगमिश्य. त्रि° (अनुगत) अनुख्त. 01. 
1060. कम्र ४३; 

अरणुगमिर. च्रि° (अनुगन्तृ) अनुसरण करने 
वाला.()718 110 {01103, 9101107 &1. 
दे० &, १२७; 

्मरणुगारि. त्रि ° ( अनुकारिन्‌) अनुकरण करने 
वाला; नक्ालची, 0116 110 60101658, 02 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 (06101). [10411260 0 €681001॥1 
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{0110 क8. महा० धमं० €; स० ६२०; 
अशुगिडइ. खी° (अनुकृति) अनुकरण; नकल. 
¢ 600, 110010801011. श्रा० १; 
अणुगिद्धि- ल्ली (अनुगृद्धि) अव्यासक्ति. 
0४61 29611116, १6१0107. 01 
{011611688. उत्त० ३; 
अणएुगीय. न० (ज्रनुगीत) गना; गीत. ^ 
80118. पडम० ३२, १४८ 
अणुशुण. त्रि (सअरनुखुण) (१) अनुकल; 
उचितः; योग्य. ^ 1662016, 10701061, 70) 
81116216. नाट ° (२) वल्य; सदश गुणवाला. 
[तश्ण० 31111121 11161108; [0058688- 
178 60 प] 17161108. गङउड० 
अगणुगूल, त्रि° (अनुद्धूल) अनुद्धल. ^ ©166- 
8018, 12016. स० ३७८; 
अणगेज्म. त्रि (अनुग्राह्य) श्रनुमह के योग्य; 
कर्पा पात्र. 18 0 06 {४१०16 01 
00116. प्राच 
अशणग्गह. पु*° (अनवग्रह) जेन साधुं को 
रहने के लिये शाख निषिद्ध स्थान, ^ 71206 
01 20006 01011016 ए € 25123 
(80110168) {01 16 वश्न 521718 
10 1681068 111. च्रह ० ३; 
अणुगगदिख-अणुगगदीञ्य-अणुशगिदीश्च. तरि 
(अनुगृहीत) जिक्त पर छपा की गद हो वह; 
प्रभारी. ए2४०१६6०., 0011660, #0901ए- 
{प्1. महा० सुपा० १६२; स० 8७; 
छअमणचय, पु° (अनुचय) फेला कर इका करना. 
(0 ००116 02887 21667 3{0168त- 
19; 13४ 80 58116294 2716 161 {0 
&9.1161 06161. उप० ए° १६ 
मणचर. त्रि° (अनुचर) सहचर; सेवक; नौकर 
7 2760687; 2 21661, 9 561 
१9110. उत्त० २८; 
अरणचितण. न° (अनुचिन्तन) सोच-विचारः; 


परयांलोचन. = (0051४76 णां ०६, 


16610810, आराव ४; 

अण॒चिता. खी° (श्ननुचिन्ता) देखो श्रणुचितण 
शब्द्‌. 106 ्रणुचितण' अ्राच० ४; 

अरच्छदंत. त्रि° (अनुत्सदमान) उत्साह नहीं 
रखता इसा. 0116 118४1118 110 61161 
01" 2621. पउम० १८, १८ 

अणुच्चछित्त. त्रि (अनु्तिप्त) नहीं छोढा इदमा; 
अत्यक्त. [0४ ©1४611 ए), पा180ध्ात०ाा- 
80. गउड० २३८; 

अमरणच्ित्त, त्रि (अनुस्थित) (१) गव रहित 
विनीत. 1201716, 11091688, 11100650. 


(२) स्फीत; सष्छद्ध. 20111201, {7]] 9, 
19#71पा. (३) सबसे उन्नत; सर्वो. 


11011680, 1001680, गडउड० 

रुच्चछूढ- त्रि° (अनुल्किक्ष) अव्यक्त; नहीं छोड़ा 
इया, 0४ &1४९) ए), पा19026064. 
गा० ६८२६ 

अणज. पं° (अनुज) छोटा भाद. ^ ०011९91 
01061161. सण ३८८ 

अण॒जाई. खी° ( अनुयाति) अनुसरण. 101. 
1000108, 71 ४९४५ ° {0110 ण. 
धमवि० ४३; 

अणजाई. तधरि° (अनुयायिन्‌ ) अनुसरण करने 
वाला, 00118 110 {0110778 01 &068 
06811111. सुपा० ७०९६ 

अणुजाण. न° (अनुयान) (१) पीदं २ चलना 
010 0611116 ४९6 {67 ४९९8. 
(२) महोत्सव विशेष; रथयात्रा. } 106 
9 {851४ ४]; 16 801611111 21*006851071 
2 21 1040] 1966 17 ‰ 087 (प्प 
2 []४ 61४11 0 11161). बह ° 

णजा ण. न° (अनुक्तान) अनुमति; सम्मति 
(0058710, 2886109, 2101010४ 21, सूय 
९; €; 

अरणुजाणिय. तरि° (अनुक्ञात)) सम्मत; अनुमत, 
^+ &166त 0, 9886086. #0, 2010060, 


~-0. 48108011\/80| [4811 (01661101. 1011266 0 €810011 


अणुजाय | 


06711660, शा०फ़९व्‌. सुपार ‰&मम; 

अणृुजाय. च्रि° (्रनुयात) अनुगत; अनुसृत. 
{0110*6त. उप० १३७ टी; 

अणुजीवि. त्रि° (ज्र नुजीविन्‌) अश्रित; नौकर 
सेवक. ^ 0161261106116, 861४९119, {01- 
10761. सुएा० २३७; पाञ्च० स० २४३; 
-- तण, न° (ल्व) शआ्माश्रय; नौकरी. 126- 
16161166, 561४168. पि० && ७; 

अणुञ्ज. त्रि° (अनूद्य) उदेश्य; लच्य. 0 106 
116716त 01" 91116त्‌ 8४. धमं० १; 

अणज्ञ. त्रि ° ( अनूजैस्‌ ) उत्साह रहित; अनु- 
साह; हताश. 0116 ४1110 1061568 961- 
21106, 61161. $ 01" 111611118,{1011; 016 
\ए10 8४5 @ाण्डा ए) 81 1101065, 
10061688. कप्प० 

अण्न, त्रि ° ( श्रनोजस्क ) तेज रहित; फीका. 
[7151.61688, 0216. “रज्ञं दीरणवयरणं 
विहरडः कप्प ° 

अणु. खी° ( अनुक्ता ) अनुमति; सम्मति. 
(01136110, 28881; & 010२1, ]061- 
1111441011. पउम० २८, २४; 

अणज्िय, त्रि (अनुर्जित) वल रहित; निवल. 
120०188 1891118 110 20111 © 
0208616. वृह ° ३; 

अणज्भाण, न° (अनुध्यान) चिन्तन; विचार. 
पणणं. स्रावम० 

अणभ्िल्ञिर. त्रि° ( अनुक्तयिन्‌ ) तीण होने 
वाला, 0116 110]1 18 095116त्‌ #0 
0611310; 106118108016) 065111081016, 
-11-81151019, 111011611081फ. वजा ° 

अणट्ध. चि (अनुत्थ) नहीं उठा इच्रा; स्थित. 
1०४ ॐ००त्‌. पा, 6890, 58809: 
| द्रोघ° ७०; 

अरटधाद. त्रि ( अुष्टायिन्‌> अुष्टान करने 
वाला, (006 110 6107708, 0" 
- ©60प्668. च्राया० 


( १दप्‌ ) 


[ अरुत्थाह 





अणुटुाण. त्रि° (अनुस्थान ) क्रिया का यभाव. 
4 0561166 0{ 6561107. उवा० 
अणुद्ावण. न° (अनुष्टापन) अनुष्ठान कराना. 
(21181118 0 0 97 8९}. कर्‌० 
समणुद्धिय. त्रि ( ्नुष्टित ) विधि से संपादितः 
विहितः; किया इुद्रा. 261{011716त्‌ 07 ९.९6 
7160 ४९८०7त्‌ा7् 0 {16 (616 
11011168 01 1168. पह ° सुर० ४, १६९; 
अणुर्‌ दुम. न° ( अनुष्टुप्‌ ) एक प्रसिद्ध छद्‌. 
^ एथ] [पाठ्य 1116016. सुपा० ६९३; 
अणुणय. पु ° (अनुनय) विनय; प्रार्थना. 47 
11016 ऽपएा<० 01" @0016 क; 
^ 16065777 @&6181. महा श्रभि० ११९; 
अणुणाय, तरि ° (अनुज्ञात) अनुमत; श्नुमोदित. 
(-.011561166त्‌, 20106, 8660766 
01 81]){0016त. पंच्‌° 
अणुणाय. पु ° (अनुनाद्‌) प्रतिध्वनि; प्रतिशब्द. 


च न 
6१ 610618101, 66110. विशे० ३४०४; 


अ णुणीञ्च. त्रि° ( अनुनीत ) जिसका अनुनय 
किया गया हो वह. 116 110 18160७६ 
60. 80116166, 10101196. दे०ठ, ४८; 

अणुणह, त्रि° (अनुष्ण) ठंडा; गरम नहीं वह. 
(1001, ९०16. पि ३१२; 

अणुतप्पि.त्रि०(अनुतापिन्‌ ) पश्चाताप करनेवाला. 
(018 110 16060४8, 0" 168169६. 
वव ० १६ 

अणुत्तप्प. त्रि ( अनुत्त्रप्य ) परिपणे शरीर; 
पूणं शरीर वाला. 211 ©017010166 
0०त्‌$, †{पा1-00676व. “हद चअ्णुन्तप्पो 
सो श्रविगलदंदियपडप्पुण्णो'" वव ° २; 

अणुत्तर. त्रि° ( अनुत्तर ) छोटा. 8911211, 
11616, 12176101, 611. छणत्तरो 
भायाः पउम० &, 9; 

अणत्थाह. त्रि° (अनुत्साह) हतोस्साहः; निराश. 
(2116 (110 1193 108 02016066, 656- 
ई ©1*8106, 87162 $ 07 10065. कमा 


((-0. 421048111\/80॥ 81 0661100. [10411260 0 €6810011 


अरणुदत्त | 


( १३६ ) 


[ श्रणुवंघेज्ञ 





छरणुदत्त, पु ° (अनुदात्त) नीचे से बोला जाने 
वाला स्वर. (18068 (20061710); 7107 616- 
९8686 01 72156 (101 {1071071166त्‌ 

1011 116 (८ ता४†+४ 86९60); वृह ० १; 

अरगुदिण- न° ( अनुदिन ) भतिदिन; हमेशा. 
2811; 91 णऽ. कमा० 

रगुद्ध. त्रि ° ( श्ननृध्वं ) ऊचा नहीं; नीचा. 
9111811, 710 {911, कमा 

खरणुद्धय. त्रि° (अनुद्धत) सरलः; भद्र; विनयी. 
स 10016, 1106881, 81101016. उप० 
७ टी; 

्मरुधम्म. पु ( अरणधमं ) गृहस्थ धमं. 
[2 प65 9  &€711617090; &6716- 
1112/11117168६. विशे० 

अरएुधस्मिय. तरि° (अनुधार्भिक)) धमं के अनु- 
कूल; धर्मोचित, ^ 21662016 0 16118 

100 07 तप. “यं खु अरणधम्मियं तम्स" 
भ्राया० ॑ 
अखुधाविर. चि° (अनुधावितु ) पौधे दौडने 
वाला. (118 110 10115 06111716. ^ 7 
2161 1711161. उप० ७२८ टी; 

अरुनाई, त्रि° ( अनुनादिन्‌ ) ्रतिध्वनि करने 
वाला, (116 (110 16४610618.65 
6611068 01 16807108. कप्प° 

अखुनाय, नरि (अनुन्ञात) श्रनुमत; जिसको 
अनुमति दी गदे हो वह. (1011567166त) 
76110166, 2886166, 20९64. 
सुपा० ७७७; 

अणुपन्न. त्रि° (अनुपन्न) प्राप्त. 00021166, 
2९0 1160, &०४. म ० ७०१; 

रएपयाण, न° (अनुप्रदान ) दान का बदला; 
ग्रतिग्रहण, ^ (00118107 10. 16प््ा 
2 9 @1#. संबोध० ३४; 


द्मुपरिवाडि-डी, खी° ( श्ननुपरिपारि-टी ) ` 


श्मनुक्रम, 01061, §९९66881071. से० १९ 
&8; पडउम० २०, ११; २२; १६; 


अरुपवेस, पु'° (अनुप्रवेश) प्रवेश; भीतर जाना. 
11181166, € 170. निशी० च्‌० ७; 

अरगुपुंख. न° ( अनुपुद्क ) मूल-तक; अन्त 
पयन्त, [100 ४16 90 07 1४३४. कम्र 
२३; 
केरुपेकखा. खी° (अनुप्रेत्ता) भावना; चितन 
विचार, 60118101, 16601166100) 
(11101112. पडम० १४, ७७; ॑ 

अरगुप्पदाण. न° ( अनुप्रदान) फिरिफिर 
दान देना, [20181118 0४67 21त्‌ 0१० 
2228111. आरव ० &; 

अरएप्पथु. पुं (अनुप्रभु) प्रतिनिधि; स्वामी के 
स्थानापन्न, ^ 16101686117801४6,-धाो 
26116. निसी° चू० २; 

अणुष्पवित्ति. खी° ( अनुप्रवृत्ति ) अनुप्रवेश; ` 
्नुगम. 10110018, &010& 2181. 
विशे० २१६०; 

अणुप्पाड्‌ त्रि° ( अनुपातिन्‌ ) युक्त; संबद्ध; 
संबन्धी. 16121118, ©01111666त {0 
10106 1#1. निसी° चू० १; 

अणुफूसिय, त्रि ( अनुप्रोच्छित ) पोच इदमा; 
साफ किया इुद्या. (1168786; (1616. 
स० २४७४; 

समणुवंध, पुं° (अनुबन्ध) (१) संबन्ध (00- 
16061011, 601101771८10$. स ° १३८;गउड० 
(२) कर्मो का संबन्ध. @07111661071 तप 
{0 2601018 60716 170 & [01691078 
65156766. पंचा० १९; (३) कर्मौ का 
विपाकः; परिणाम, ^ 16517 0 8९10718 
00716 170 16 0161078 01101. उवर° 
४; पंचा० १८; (४) स्नेह; प्रेम, ^ 60107; 
109९6. स० २७६; सुर० ४, २०; (£) निबन्ध; 
्राम्रह, 11515108 प0071. ; -2८1315- 
61168. स० ४८; 

अणुवंधेल्ञ. त्रि° (अनुबन्धिन्‌ ) विच्छेद रहितः 
अरनुगम वाला; अविनश्वर. 61112, 6781- 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 06101). [10411260 0 €6810011 





नि ााक्ष= 


अणुबद्ध] 


( १३७ ) 


[ अरुलेविय 





19.511. उप० २३३; 
णुवद्ध. त्रि ° (अनुबद्ध) उत्पन्न. 1007666. 
उत्तर्‌० ६२; 
ररगु्भृ्, त्रि ° (नुद्‌ भूत) अग्रगट; अनुत्पन्न. 
0"0त्‌९९व्‌, 707 1558 0४. नाट ० 
अरगुभव. पु"° ( अनुभव ) (१) कमे-फल का 
भोग. {268111४ 01† ©07186076766 
2९610115 60718 17 {116 01"6910प§ 
63167106. विशे० (२) हान; बोधः; निश्चय. 
74615071, 65[061167166, 061- 
06010 01 17101628. पचा० 
रणुमवण. न° ( अनुभवन ) देखो श्रणुभवः 
शब्द्‌, {7100 ्रणुभव?. अआव० 9; विशे० 
०६०; ष 
छअरएुमचि, च्रि° ( अनुभविन्‌ ) अनुभव करने 
वाला, 0116 110 ©‰])61161668. विशे° 
१६८२८; 
दमणुखव्व. त्रि (अनुमव्य) आसन्न मन्य. 00116 
पए 110 15 0 @6४ ॥1181 6102"061[081071 
111 16 2621 {7४प16. सबोध ० ४; 
अणुमाव, पु° (श्नुसाव) (१) मनोगत भाव 
की सूचक चेष्टा; जैसे भौं का चढ़ाना वगैरह. 
0657168 81101 65९61781] 
1119711168210115 01 11011626107 
{6611028. नाट० ( २) कृपा; महरवानी. 
00प1, 11610. स० २३६९; 
अणुभावग. त्रि° (अनुभावक) बोधक; सूचक, 
[161081४6 ऽ68६61४९8. ्रावम ° 
अशणुभासण. न° ( अनुभाषण ) अनुवाद; युक्त 
बात का कहना. 61061107, 591 
118 82106 1110 8810. नाट ० 
छअरुमय, त्रि (अनुमत) उत्तम ल वाला; 
श्रेष्ट वंश वाला, 716 18४18 % 70016 
01" €२06116106 1171688. कष्प° 
अणणमेच्, च्रि° ( अनुमेय) अनुमान के योग्य. 
7678016, 9 0 6 1761160. 


मे० ७३; 

्मणुमोयग. त्रि° (अनुमोदक) अनुमोदन करने 
वाला.()1716 ,+110 836९0708 0? ऽप- 
11 

अणुम्मुह. त्रि ° (अनुन्सुख) विसुख; श्रसंञ्चुख. 
५४1४1 116 {६८6 ४४616 01 ॥7106त्‌ 
2५9 {10120; 4 $ 6188, 0} [)086त. महा० 

्मरणुय. पुं (अअ्रणुक) धान्य चिशेप० ^ 1:16 
07 017. मरच० १८६; 

अरणुयत्तिय. चि ८ अनुवृत्त ) अनुद्धूल किया 
इश्मा; भ्रसादित. 27206 2416621016, 
5108016, 18१०16व्‌. सुपा १३०; 

अरणुरंगिय. त्रि ( श्नुरङ्गित ) रंगा इुञ्रा, 
(10107160. भवि० 

अरणुरंजख्‌. न° ( श्रनुरञ्जन ) रागः भ्रासक्ति. 
4 2.61170677, 10४6) 6१०४०, 
26९10. दिशे० २६७७; 

्मरुरक्त. त्रि° (अनुरक्त) अनुराग-ग्राप्त; प्रेम- 
ग्राप्त. 3610४60; {11510116 11 10४6. 
नाट० 

अरणुराद्-अणुराइल्ल. त्रि° (अनुरागिन्‌ ) अनु- 
राग वाला; प्रमी. 1157116 ग1#1 10४6. 
स० २३२०; महा ° सुर० १३, १२०; 

असुरो. पुं° ८ अनुरोध ) (१) ार्थना. {71- 
71620, 801161001070, 160768४. महा० 
(२) दाक्लिख्य; दक्षिणता, 21001676» 
62061 11685, ©16४6171688, पाञ्च ° 

अरोदि. त्रि° ( अनुरोधिन्‌ ) अनुरोध करने 
वाला. (01110112. स० १२९१; 

अरगुलद्ध्‌. त्रि° (अनुलग्ध) (१) पीडे से मिला ` 
इरा. 0002160 21617213. (२) 
फिर से मिला इया. ^ 40116त 01 00- 
{8116 2817. नाट० 

छ्मणुल्ेविय, न्नि° ( अनुलेपित > क्िष्त, पोता 
इमा, 4710106 1#1, 0651706816त 
(1000, 7प006त "160. पडम ० ८२,७८्; च 


((-0. 18148111\/80॥ 11811 06101). 01011260 2\/ 68100111 


अरगुज्ञण | 


अमरुल्लंण. त्रि° (श्नुर्बण) अनुद्धत; अनुद्‌भट., 
पछ) 05196; 21110. बृह ० २; 


( श्ये ) 


[ अरुविद्टाण 


प 011-601{101 01 164{1*2111} 1 1116 
861158६, उव ° 


अमणुवंक, त्रि° ( अनुवक्र ) अत्यंत वक्र; बहुत | अरुवाइ. च्रि° ( अनुवादिन्‌ ) अनुवाद्‌ करने 


टेढरा. 217९] ९1001;60. माल ० ६२; 
अरएुवक्ख,. त्रि ( अनुपाख्य ) नाम रहितः; 
स्मनिवेचनीय. ९ 21116168, 1116646110.- 
2016, 11162 [016851016. बृह ० १; 
अणुवञ्िशञ्. चरि° ( अनुब्रजित ) श्रनुसुत. 
1011060. इमा ० 
अखुवजीवि, च्रि०(अनुपजीविन्‌ )( १) श्ननाश्चित, 
17667000@009. (२) अ्माजीविका रदित, 
[26४01 ° 11168118 {07 11४61111000 
01 1112116618110668. पंचा० १९६; 
णुवज्ुत्त. त्रि° (अनुपयुक्त) असावधान; ख्याल 
श॒न्य. [122{6111176. अभि० १३१; 
स्णुवत्तग, त्रि (अनुवतंक)) अनुकूल प्रवृत्ति 
करने वाला; सेवा करने वाला. (116 110 


0068 01 8008 21662101, 81 27606 - 


2117, ॐ 561४811. उच ० 

णुवत्तण्‌. न° ( श्नुबतेन ) (१) अनुसरण. 
01100118, 20108 21761. स० २३६; 
२) श्रनुकूल भ्वृत्ति, ^ &1062,016 2८- 
{10115 01 808. .गा० २६९; (३) पूवं सत्र के 
पद्‌ का अन्वय के लिए नीचे के सूत्र में जाना, 
उपक 07 & "6660102 
21119. विशे० ३५६८; 

अरणुवलद्धि. खी° (अनुपलब्धि) (१) अभावः 


श्रव्रा्ि. र 011-651506116691101-0616610- 


107. (२) अरभाव-ज्ान. 3 011-1600871- 


101; 11101686 । 


ुविहा अणुवलद्धीड' विशे° १६८२; 
अुवलब्भमाण, त्रि ( अनुपलभ्यमान ) जो 
उपलब्ध न होता हो;जो जानने मं न अता हो. 
[108 1016 ९80 007 06 11070. 
दख ० नि° ९; 
द्मणुवसम, पुं (शअरनुपशम) उपशम का अभाव, 


वाला; उक्त श्रथ को कहने वाला. (0116 \+110 
161062४६. सत्त० १४ टी; 

्मणुवादइ. त्रि ° (अनुवाचिन्‌) पढ़ने वाला; 
भ्यासी. ^ ]प]01], <४पत्‌&ा1#, 16811161, 
1*62061. सत्त ० १४ टी; 

सुवान, त्रि ° (अनुपादेय) अहण करने के 
अयोग्य. [11107 01 ८९608166. त्रावम० 

्मणुवाय. त्रि° (अनुपाय) उपाय रदहितःनिरूपाय. 
[9९118 10 1611166 $. उप० पु० १४; 

समणुवाय. पुं० ( अनुवाद ) अनुभाषण; उक्त 
वात को फिर से कहना. {26106111011. दे 
१; १२१; 

मणुव्यण्‌. न° (अनुपातन)) अचतारण; उता- 
रना. (४1511 ॥0 065८९11. धसं ° २; 

अणुवायय. च्रि° ( अनुवाचक ) कहने वाला; 
अरसिधायक. (116 110 16618 01: 
16805. सुपा० ६१६; 

अणुवालण, न° (अनुपालन) रत्तण; परिपालन, 
{21066101 . श्राया० 

अरणुवास. ८० (अनुवासः) एक स्थान में श्रसुक 
काल तक रह कर फिर वहां दी वासं करना, 
[ज थ]]710& 01 16818 771 0116 870 
1116 52106 11966 0४61 881. पंचमा० 

अणुवित्ति, खी० ( अनुवृत्ति ) (१) अनुद्ल 
वर्तन. ^ 011 2660101 01 ऽपा0- 
2101 $ 60, 1162518, 00601611668. मा° 
(२) श्रनुसरण. 70110118. उप० ८्देरटी; 

पअणुविद्ध. त्रि° (ग्नुविद्ध) संबद्ध; जड़ा इद्या, 
व 0106 01 प्ण116त्‌ 010, 60006660 
1010. से° ११, १५६; 

अरुविदाण, न° (अनुविधान्‌) अनुकरण; अनु- 
सरण. 70110108, 11111029102. विशे० 
२०७; 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


न 
ॐ ॐ कन कक कवि - +~9 - ~ + 


= वि 


अणुवेयण ] ( १३६ >) [ अणोदहीण 








अमणुवेयश. न° (अनुवेदन) फल ओोगःश्रनुभव. | 07 0001683. कमा 
11} 0६ 600३8व 7७६७३ ; | अण्य-च. णु ° ( अनूप ) अधिक जल वाला 


0९ 161161168. स० ४०३; देश; जल-वहूल स्थान. ~+ 2.61 01966 
अणुवेल. ० (गनुवेल) निरंतर; सद्‌ा. (1011- | 07 6०0. विशे० १७०३; वव० ४; 
5021101, श ष्ऽ. पाञ्च समलेगसो. अ ( अ्ननेकशस्‌ ) श्ननेक वार, 
अणणुसंग. पु ० (अनुषङ्ग) संसग; सोबत. ^\550- | 160 1; €) &7त्‌ 0४6, 
19107, 01661011. सदि० २८५२७; 01661 {111168. श्रा० १४; 


सणएसंधण-अणुसं धा. न° (नुस्च॑धन) (१) | अणेच्छंत. त्रि° ( अननिच्छृत्‌ ) नहीं चाहता 
खोज; शोध, [11९ 63162101. (२) विचार; | ई्रा. 20४ 10४1119, 210 1317. 
चिन्तन. {11111114}; 16127107. श्रा० | उप० ७६ टी; 
२०; (३) पूर्वापर का मिलन. 11107 0 | अणेजञ. त्रि ° ( श्ङ्ेय ) जानने कोः श्रयोन्य; 
{116 {0111161 216 ६116 12#॥61.पंचा० १२; | जानने को अशक्य. {0 87 {01 1:00 
अणुस्‌. त्रि° ( च्नुशिष्ट ) जिषको शिता दी | 18, 171[00881016 ° एण्ड 100. 


गदे हो वह; शिक्षित. 00116 ४119 183 ्1- |. महा० 

15116त्‌. सुर० ११,२६; अणेसण. न० ( अन्वेषण >) खोज; तलास. 
मणुस्तरण. न° ( अ्रनसरण ) नुसरण. {1116 | 1719 681098101, 41360४61, 1710 पा- 

2९} 0{ {01100102. विशे० § १३; 1. महा० 


अणुस्तरिच्छु-स. त्रि° (अ तुसदण) (१) समन; | अणोज्जंगी. सखी ( अननवद्याङ्गी ) भगवान्‌ 
तुल्य, 11111121, 60 प1 ४0, ©0118116119. | महावर की पुत्रा का नाम. 24 1118 0{ 76 
पञउम० ४, ७०; (२) योग्य; लायक. 11॥ 09181661 7 312 211 212118९1 
1107061. से° ११, ११६; पञउम ०८९, २३ {212001प. अया० चू° 
अणुलिक्षिल र. त्रि ०(अनुशिक्चित) सीखने वाला. | अणोणञ्म. त्रि ( श्ननवनत ) नहीं नमा इञा. 
0116 फ़ {10 1681118 01 5#70168.गा०३७८; | एणएनण४. से° १, १; 
अरणुखिण. चरि (ग्नुष्ण) गरम नही वह; उर्डा. | अणोख्म्परञ्य, त्रि ( अनुद्धान ) अश्क 
1001, ९०त, (पाङ, 1100 1100. क० | गीला. 00 21, 66. कुमा० 
गं० १, ४६; अ णोल्ञ. त्रि° ( अ्रनाद्रं ) (१) ष्क; सूखा 
अणुद्धत्रग. त्रि ( अनुसूचक ) जासृस् को एक इञा. १0१ 6 0, 01.$, गा० ९४१ :- मर, 
शरेणी. ^. 1161 0 3])188. “शसृयग | त्रि ° ( मनस्क ) अकर्ण; निष्ठुर; निदैय. 
तहाणुसूयग-पडिसूयग-सब्वसूयग एव" चव ० १; | 2111658, 1161611688, ९76], 1287 
अणुहसिय. तरि" अनुहृत ) जिश्तका श्रनुकरण | 68.166, 16811688. काम्र ० ८8; 
किया गथा हो वह; अनुकृत. 11187 11101) | अणोवमिय. त्रि ° ( श्चुपमित ) उपमारहित, 
1198 06611 1101४४6 01 60166. महा° | शअरद्वितीय. 110017108.1:81016,110 26111683, 
द्मणुहवण. न° ( अनुभवन ) अनुभव, [>~ | 06611685. पउम० २, ६३; 
16110166, 168917880100. स० २८७; पअणोहीर, त्रि° ( अनवहीन ) हीनता रहित, 
अणुहारि, त्रि° ( ग्रनुहारिन्‌ू >) च्नुकरण करने | 2918 70 01807 07 १606160९. 
वाला; नक्ालची. 0116 110 11016268 | पि० १२०; 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0 66810011 


अमरणरण | 


( १७० 


,[ अत्तुकोसिय 





छरणरण. त्रि ° ( अन्योन्य ) परस्पर; श्रापस | अतव, पुं° (स्तव) अप्रशंसा; निन्दा. (९- 


मे. }\10#प8]. षड्‌ 
रगारएण, त्रि ° ( अन्यान्य ) ओर शरीर; अलग 
अलग. 6611010681. गडड० 
अराणत्त, ° ( अन्यत्र) दूसरे में; भिन्न स्थान्‌ 
मे. 13611616, 10 21101161 {01966. 
गा० ६९८; 
राणा. खी ° (आत्ता) अन्ता; आदेश. (,010- 
11187, 01061. गा० २३; अरभि० ६३; 
खुद्‌ा० ७; 
्मरणारिच्छ. चि ° (्न्यादक्त) दूसरे के जेसा. 
11116 2071161. प्रामा० 
अरणारिस. तरि (अन्यादृश) दृसरे के जेसा. 
[11२8 8011161, 9 81101161 1:14. 
पि० २४९६; 
अरणु. त्रि° ( अन्न ) च्क्तान; निवोध; मूखै. 
06011811, 1611018.7005 10 10008 
1101111. षड्‌ ° गा० १८४} 
अरणेसिय. त्रि ° ८ अन्वेपित) जिसकी तहकी- 
कात की गद हो वह. 1118 0111611 188 
066 66810166 {01 11961166, 
015८0%61*6त. 01 10071166 1710. महा ० 
तद्धिय. त्रि° (श्रतर्किंत) (१) टीकर नहीं देखा 
इश्या; अपरिलक्षित, "[118.४ 11101118 1101 
` 8] 7610७९९ 07 007९67१९. वव° 
८; (२) अचिन्तित; आकस्मिक. ^ 00106227- 
9], 11210606 &6९106108115, महा 
अतड. त्रि ° (श्रतट) डोटा किनारा. ^ 81211 
01626 07 81016. बृह ० १; 
दमतराश्च, न्रि° (अतुष्णाक) तृष्णा रहित; 
निःस्पृह. (16 110 18 46९४016 0 06- 
81768. अच्ु० § ४; 
मत्त, न० (श्रतच्वं) ्रसत्य; शूठ; गेर वाजवी 
02188; एप, उप ६०८; 
तत्थ. त्रि° (अ्रतथ्य)्रसत्य; शटा. [110776; 
19158. शआ्राया० 


((-0. 181048111\/80॥ 1811 0601101. [10411260 0 €81001॥1 


5116. कमा ० 

तदह, त्रि° (रतथा) उस माक नही. }२ 00 
1116 112; प11116. गडउड० 

्रतिगादढ. त्रि° (अरतिगाढः) (१) अरति निविड. 
61 11116] 01 61868. (२) क्रि° वि° 
अत्यन्त; बहुत. + 06851४6, 112 ०ऽ8- 
11101, १61 11761. पडउम० =, ११३; 

अतुलिय. त्रि ° (गतु्ित >) असाधारण; ग्रद्धि- 
तीय, [11160111111011, 65120101; 
16611688, 1118.6111685 प11]0४1116164. 
भवि० 

मत्त. य° (नत्र) यहां; इस स्थान मं. [1616, 
111 {1018 719९6. नाह ० --भव, त्रि 
(सवत्‌ ) पूज्य; माननीय. -^11 11011011, 
60101160 11161170 (ए 0161" 6 
९0 न11010ए12/016 ($) 0 1118 
1107107 811 18161118 0 % {0681807 
1112 18 71686110 01 11621 {116 806४ - 
1२61. अरभि० ६१; पि० २६३; 

र्तव्ब. त्रि (आ्त्तव्य) खाने लायक. भ्य, 
0209016; 7४ {01 {000 नाट ० 

द्त्ति, पुं (अत्रि) इस नाम का एक ऋषि. 
ष 1116 9 9 896. गडउड० 

मसि. खी ० (अरति) पीडा; दुःख. 41116107, 
10211, 10016, 68191717- कमा 


सुपा० १८९; - र, त्रि° (दर) इख का ` 


नाश करनेवाला, [2211-06801067; {0४0 
101९1 16100968 01 1681098 10210; 
10716 07 20016078. अभि ० १०३; 

्मत्तीकरण,न ०(आत्मीकरण) अपने वश करना- 
301-000#701ा70&; = 86118818 
111 निसी° चू° 

अत्तक्रोसिय. त्रि° (श्रात्मोत्कषेक)) 
श्मभिमानी. 2101, 60106160, 2110- 
22710. शओओव° 


श 


हयी 


र 





मत्तो | 


अस्तो. अ ° (श्रतस्‌ ) (१) इससे; इस हेत से. 
166, ४0616016; {1010 {1115 01 
{118 627७6. गउड० (२ ) यहां से. 
(ल; {10111 ॥115 101९6; 116066- 
{011. माया० 

छत्थंडिल. चि” ( स्थण्डिल ) साधुर के 
रहनेके लिए अयोग्य स्थान; क्त द्र जन्तुर से 
व्यास स्थान. ^ 1266 11611 18 1100 
1101061 {07 116 82118 {0 1685106. 
श्रो ० १३; 

अत्थकिरिञ्ा. खी० ( अर्थक्रिया ) वस्तु का 
व्यापार; पदां से होने वाली क्रिया. ^ 21 
01* 2९61011 "#1116]1 1ऽ 06118 40776 
1111111 

त्थ. न० (र्थन) याचना, [२60८७६४ 
1111686, 5801161#0.1070. उप० ७रय् टी; 

त्थत्थि, त्रि ० (अर्थान्‌ ) धन की इच्छावाला. 
{26611005 0 6७९11. उप० १३६ टी; 

अत्थमाविय. त्रि (अस्तमापित) अस्त इचा. 
६6४ 111. सस्मत्त° १६१; 

त्थाश्च. चरि (अस्तमित) अस्त इया; डवा 
इश्मा. 367 110. पउम० १०, ६8; से° &, «२; 

अस्थाशिय, चरि° (अस्थानिन्‌) गेर-स्थान में 
लगा इमा, 3107866 10 16 1101010- 
61 1868. भवि° 

अस्थिय. त्रि ( अर्थिक ) धनी; धनवान्‌. 
पष 62101, 11610, 61] ४० ०, हे° २ 
१.८६; 

तस्थीकरण, न° (श्र्थीकरण) याचना, 1\6- 
वप, 91168, 501161021070. 
निसी° चू० ४; 

छत्थुरण. न० (आस्तरण) विदधौना, ^+ 080. 
स० ६७; 

अत्थुरिय. त्रि (आस्तरित) विच्धाया इचा, 
916४4 0४१७; 51660. स°० २३३; 
.दे० १, ११३; 


( १४१ ‰ 


| अट्इज 





छत्थोभथ, चत्रि° (्रस्तोभक) “उत्त' "वे' श्मादि 
निरर्थक शब्दों के प्रयोग से अदूपित (सूत्र) 
407 -*1126त्‌ 61 (601710४6 एङ 
६116 566 ° 111681111688 ("0168 
1116 उन्त (४४) 66. बृह ० १; 
अदण. न० (अदन) भोजन. [27711167, 
1116818, 62,{111. वृह ० १; 
द्द्‌य. चरि° (अदय) निदेयः; निष्ठुर. 1016], 
112/1त-1268166त्‌, 1061611688. निसी° 
चू० २; 


अदित्त. चरि (अदृप्त) (१) दप रहितः; नच्न. 


20118, 111061688, 1000680. वृह ° १; 
(२) य्हिंसक. [उ 21111168 01 11100676. 
्रोध० २०२; 


अदिद्ि. खी० (अधृति) अधीरा; धीरज का 


स्रमाव. 11102167166, 2086766 
100.1671668. पाञ्म° 

्दोल्ि-र. च्रि° (श्रदोलिन्‌) स्थिर; निश्चल. 
969. $, 111010111688. कमा० 

अद्‌. पुं (अब्द) (१) मेष; वपाँ; वारिस. ^ 
९10पत्‌, 1215. हे०२, ७३; (२) वषै, संव- 
त्सर; संवत्‌, ^ 681. सुर ० १३, ७०; 

अद्‌, ५० (आद्र) (१) इस नाम का एक राजा. 
पपि श्11 9 9 1108. (२) एक प्रसिद्ध राज- 
कुमार ओर पीद्धे से जेन सुनि. 2२21106 07 % 
{2111005 0111166 +*110 06८४016 & 
व 8170 58100 21061213. (३) चि ° अद्ध 
राजा के वंशज. (116 10011 111 116 116- 
28 0 41019 11118. (४) इस नाम का 
एक नगर. 21116 0 ४ 6109. सूय ° २,६; 

अद्‌दअ. न० (श्रदवेत) मेद्‌ का भाव; मेद्‌ रदित. 
16 6४10४; 1061016; 9 006 
21त्‌ 11110110 28726, 69.016. 
न्‌ाट० 

अद्‌ इञ्ञ. न्नि° (आर्द्री) (१) आद्र कमार 
संवस्धी.{261021111118 0.4.108 ए प7097 


((-0. 421048111\/820॥ 1811 (0661010. 10411260 0 €681001॥1 


अदि | ( १४२ ) [ अधमर्ण 





अरद्धखनज्ञा. खी ° ( अरधंखल्वा ) एक प्रकार का 
जता, ^. 1:111त. 01 8110685. वृह ० ३; 


(२) इस नाम का “सूत्रकृतांगः सूत्र का एक | 
अध्ययन. ५ 2116 0 0116 ° ५6 ९1091) | 
1613 ॐ 000] 0 86110४76 दचद्‌. न° (अधचन्द्र्‌) एक जात का वाण 
12.116 “3 ४1811108. सूय ° २५६ & 1.177त्‌ ग श्या 2110 108४४17 ४ 
पदि, पुं (अद्रि) पहाड़; पव॑त. ^ | 112.1-111001) 8]1४.])6. "दामि अद्ध चदेण' 
सुर्‌० ८) 
णारीसर, ए० ( श्रधंनारीश्चरं ) शिव 
महादेव, (0 &1४६, 4 {01110 2 81४४ 
| (11811 1112916 11. 11811 {6111816} . कष्प्‌° 
| 


1110111168111. गडउड० 
अदि. चरि° ( श्रच््ट ) (१) नहीं देखा इदमा. 
१0४ 36611; प0106166196त्‌; पय0869) 
सुर ० १, १७२; (२) दशन का अविषय. }0- 
00167 9 51९19; ५४४ 7111611 15 । अद्धवव्वर. पु ० ( अधंववर ) देश विशेष 
1107 6116 00}60४ 07 8181४. सम्म ० & & 2116 9 ‰ (छपाा#1$. पडम० २७, £; 
दिय. चरि° ( अर्दित ) पीटा इरा, पीडित. | अद्धर. पु ° (रधर) यत्त; याग. ‰& 52611066. 
36४68161 0629671; &16801 ॥10प- | पाञ्म० 
16त्‌. वव० १९०; अद्धाशिय. त्रि (श्रध्विक) पथिक; सुसाफिर. 
अददिय. त्रि० ( आ्रद्रित ) च्राद्रं किया इचा; | ^+ {18१6]161. वृह० ४; 
मीजाया इश्ा. पप ७४66; 11018626. | अद्धासिय, त्रि ( श्रध्यासित ) अधिषितः 
विक्र° २३; ्रा्चित. @00५प])16त्‌; सुर० ७, २१ ४; 
देस. च्रि° ( अ्रृश्य ) देखने को अशक्य, | उप २३४ टी° (२) श्रारूढ. 45061106; 
[7191351016, 1111100851016 01 00 । 1110066, स ६३०; 
{8257018 0 0७६ ऽ66या 0 067- | अद्ध इअ. त्रि° ( अर्धोदित ) थोडा कदा इचा. 
661४6. स० १७०; प 1-891त, ४४616. पि १६८; 
अदेस्सीकरण- खी० ( च्दश्यीकरण >) (१) | अद्ध गधाड, त्रि (अर्घोदूघाट) आधा खुला. 
ग्रदश्य करना. {26110611 17115016. | -081-01067. पडम० ३८ १०७; 
(२) अ्रदश्य करने वाली विद्या. ^^ 5076706 | अद्ध त्त. त्रि ° ( अर्धोक्त ) थोड़ा कदा इमा. 
11161 1671618 % {01118 19151016. ६91 82/1त 01 ४6166. वव ० १०; 
सुपा० ४५४; अध. अर (ञ्रधस्‌ ) नीचे. [2 09ः71, 0610, 
अदेसीकारिणी. खी ० (अदश्यीकारिणी) अदृश्य | अआया० 
बनाने बाली विद्या. ^ 5016106 1161 | अधं. अ ° (अधस्‌ ) नीचे. [20971, 10610 
1118188 8111811 1119151018, पऽल्छा- | पि ३४४; 
2.18. सुपा० ४८४; अघट्व, चरि ( अधृष्ट) अरधीठ. 40065, 
उदो. चरि ( द्रोहिन्‌ ) द्रोह रहित; दष | 20116, (0 प†€0प§. कमा० 
वर्जित. (06 11076 2181166 01 711 | अधश, त्रि ° (अधन) निधन; गरीव, 1101199 
11] 01 1661108. धम० ३ 1688, 12001; 17618118. गडड° सण ० 
अद्धकिखच्न. त्रि० (ग्र्धाङिक ) विकृत ्ंख | अधि. त्रि ( अधनिन्‌ ) धन रहित निधन 
वाला, 06 1188110 2 ©07001:8त्‌ €. | 200; [पता आर ९४ 
महानि० ३; धमर, त्रि (अधमण) करजदारः; देना. 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0601101. [10411260 0 6810011 
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( २४२ ) 


[ अपण 





^ १९०६0०1; 
९४७६; १३५६; 
अधिरोविच्य. त्रि° ( श्रधिरोपित ) अरोपित. 
+ 56111966, 8प])61111110086त्‌. धमेवि° 
१२३७; 
अमघीस. त्रि० ( अधीश ) नायक. अधिपति, 
५ 1680161, 1010, 11128761. म्मा ० २३; 
्मनन्दि. ी० ८ श्ननन्दि ) अमङ्गल, श्रकुशल. 
(0111111018, [118715]1610ए71658. अजि० 
२७; 
अमनिपित्ती. खी० ( निमित्ती >) ज्लिपि विशेष. 
^ 10216161 ४1 [सत ग 2100४060. 
विशे० ४६४ टी° 
द्मनियस्िय, चरि ° ( च्ननियमित ) (१) अरन्य 
वरस्थित. {11168.1112.1, 1107 171 01061 
(२) श्रसंयत; इन्द्रियो का निग्रह नहीं करने 
वाल. (71 \+110 (068 1107 €0116101 
01* &1111 1113 3611888.पडम ० ११४, २६; 
दन्य. पु"° ( अनन्वय ) एक की सत्तामे दही 
दृक्तरे की विद्यमानता, जसे अग्निकी हयाती मं 
ही धूम की सत्ता; नियमित संबन्ध. {00 
1691 &€016९6101 ° ९8३ 2716 
066४; 26 7 ९078071४ 276 
111 $ 81.19,016 €011601111081166 07 {116 
(र्€प 2116 9919. उप० ४१३; 
स० २८१; 
दलि. त्रि०(ग्न्यदीय) परकीय. 36101610 
10 21101161. श्चन्नं वा यन्नि वाः 
समन्ियसखु य, पु ०9 ( द्रत्निकासुत) एक विख्यात 
जैन सुनि. 38.116 9 ४ ७]] 0 
18170 388110४. उप° 
अन्नन्ति. खी० ( अन्योक्ति ) सादित्य-प्रसिद्ध 
एक अलङ्कार. } 21216 07 & 811 1:10 7 
886 0 51666 71 1106120 प.6 
> 11:975{6116त नण76४. मोह ० ३७ 
सम्मत्त ° १४८; 


(0116 {10 06६. ध्मवि° 


्मन्नण. त्रि° (अन्यून) श्रहीन. (10111166; 
11016, 6118116, 1107 त९8८६४1९१€ © 
0661611४. धमवि० १२६; 

रप. खी० न° (अप्‌ ) पानी; जल, ५५ 2161. 
काय. पु० ८ काय) पानी के जीव. 
४ 2.61-611115; 2611128 
ए 2.61. दे १३; 

अपंग. पु ° ( श्रपाङ्ग) (१) नेत्र का प्रान्त भाग. 
[116 (0प्#&ा (6011161 01 21616 9 
116 66. (२) तिलक. ^ 56621121 
1121]; 011 {16 1016116४. (२) वि° 
हीन रंग वाला. [1718 ४ १९९८1४6 
1111100. नाट 

अपकरिख. पु° (८ अ्रपकपं ) हास. 1,03६, 
०९९४४; 68611706 १66110126107; 
68116107. धमंसं ° ८३७; 

अपचय, पु ° ( अपचय ) श्रपकरपं;* हीनता. 
121111107107, १6८11706. उत्त ° १; टी ० 

अपच्चल. चरि ° (ग्प्रत्यल) असमथ; अयोग्य. 

111680]02016, प 707 00७ कर्प, 
निसी० च० ११; 

अपच्छु. त्रि° ( अपथ्य ) (१) अहितकर. 
71 106168011169 पम ० ८२, ७२; 
(२) न° नहीं पचने वाला भोजन. 11त्‌1- 
652४016 {006. सुपा० ४३२८ & 

अपलञ्जत्त. त्रि ( अपयांस ) असमर्थं. 171. 
001111066116767 % 112९1) {0.गउड० 

पडिपोग्गल. त्रि ° ( च्प्रतिपुद्गल >) दरद; 

निधन. 111460४; 12001 2२९९. 
निसी ०च्‌० <; । 

अपड्प्परण-ज्. चरि ° ( अम्र्युस्पन्न ) अतिपत्ति 

म श्रङुशल. 07 16४6 17 1661. 

5121618 0 066111178107 
( "19 ४0 १9 ); वव० &; 

परणट्. त्रि ( अम्रन्ट) नाश को प्राप्त, 
(11189 11161 1096 1100 &०76 ४0 


0017 17 
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अपय | 


( १४४७ ) 


[ अप्पकेर 





068॥1761071, ए1त6810$6त, 1100 

08871664 0" 06118160. सुर ०४५२४७०; 
छप. खी ° (अग्रज ) सन्तान रहित, (111त- 

1688, +#1#110प्४ 0108605. वृह ० १; 

अपय. पं ( अपद्‌ ) (१) सक्तात्मा, 411 
68118.61[0866 §0प); 076 110 18 
61118701] ४.6त. अपयस्स पयं नस्थि. आ्आाया० 
(२) सत्र का एक दोष, ^. १९80४ 7 
11078. विशे० 
अपरंतिया, ची० ( अ्रपरान्तिका ) छन्द विशेष 
2116 0 2 11616. अजि० ३४; 

अपरादया, खी० (पराजिता) ओ्ोपधि विशेष, 
१211168 9 ॐ 1साात्‌ ग ध्य 01 
11160161716. ती ० ७; 

्मपरिच्छुरण-द्. त्रि ०( अ्रपरिच्छुन्न) नहीं ठका 
इया; अनावृत्त. {11060४6166., 1107 11व- 
067, 0706060. वव ० ३; 

पविद्ध, चरि ( यपदिद्ध) (१) म्रेरित. 
[101061160; ८1266; 11516266; 
से०७, ११; (२) न° गुर्‌ वन्दन का एक दोपः; 
गुर को वन्दन करके तुरन्त दही भाग जाना. 
^ 0181667 10 16 §8&1प्621071 0 
16 16४61181, 272४5767 0" 16660 
701. गुभा० २३; 

अपह. त्रि° (प्रभ) निस्तेज, {118161688, 
01100. दे° १, १६४; 

छ पट्ारि, चि ° ( अपहारिनरू ) अपहरण करने 
वाला. (718 110 01 127 2४188 
फ़ 2 01 5762918. स० २१७; 

पटिय.(चि०्रपहृत) छीना हुद्ा.721061- 

66, 8601670, 10006 00 {ए& 9 फफ. 

पडम० ७8, <; 

छपड्क. तरि (ग्रु) (१) समर्थ; {20 9- 
1688; (1220168; -{06010106060#. 
(२) नाथ रहितः; श्नाथ. 22167168; 

0110117. पउम० १०१, ३६; 


पाण. न° ( अपान ) (१) पान का अभाव. 

४४16 9 11711119, उपर ८४९, 
(२) पानी जेसी ठंडी पेय वस्तु विशेष. 
^ त111118.016 11171 88 ९01 
2३ 2161. (३) पुं० न० अपान्‌ वायु 
011 0{ {116 १6 11617165 171 {16 
00 +#11611 &068 ०0071४18 
2116 0४ &४ ५116 1. सुपा० ६२०४ 

(४) जल वर्जित; निजल. \४1\110प४ 01 
१6९01त ° (0.61. ज० २; 

अपायावगस. पुं० (अपायापगस) जिनदेव का 
एक अतिशय. (110 0 ४18 ऽप्6प्- 
11911, (71811168 2110 प्€त 0 
व11168119 818. संबोध० २; 

पिह. अ ० ( पृथक्‌ ) अपुथक्‌; भिन्न. }९ 0४ 
56108126], {06116 01011, 601166- 
15961. कुमा० 

अपुणच्भाव. त्रि ° (< श्रपुनमाव ) फिर से नहीं 
होने वाला, "181 9111611 18 1107 {0 
00711 28170. पच० १; 

अपेच्छ. न्रि° (श्रप्रेच्य) (१) देखने को अशक्य. 
1111008811016 10 106 8667. (२) देखने 
को योग्य. [11109 0 06 866. उव 

पेय. त्रि ( श्रपेय >) पीने को च्रयोम्य, मद्य 
स्रादि. 161115:8.018 #111788 §प९11 ४§ 
1116 606. कमा० 

पेय, चरि (अपेत) गया इया; नष्ट. 1108, 
076, 061:1811669 66807060. बृह ० १; 

द्मपेदय, त्रि ° ८ अ्रपेक्तक >) अपेच्ता करने वाला. 
0118 110 6206608 01 0681168. 
व° 23 

छप्पंभरि,. रि ° (आत्मम्भरि) एकलपेटा, स्वार्थी- 
2018310, 0811 {07 21000तङ एण 
11111881, 881-66706166. उष० ७०; 

छमप्पकेर, त्रि° ( श्राव्मीय ) स्वकीय; निजीय, 
01168 071, 0610077 0 0769 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0161101. 10411260 0 €8104011 





मप्पक्त | 


( १९९५ 


[ च्रप्पसज्म 





0\*71. भ्रामार 
छअप्पद्ध. चरि° (अपक्व) नदीं पका इया; कचा. 
71106, 17111112.॥प6त्‌, प1668४/€07066. 
सुपा० ७१३; 
अप्पगास. पुं (अप्रकाश) प्रकाश का अ्भवा; 
स्रन्धकार, ^ 0861106 0 11110, १९४८1- 
1168६, निसी० चू० १; 
अप्पजारगुश्य. त्रि ° (आ्रात्म्त) अ्रात्मा का जान- 
कार. (116 110 1105 1111581. 
म्राक्० १८; 
छप्यजाणुश्, त्रि° ( अल्पत्त ) अन्त; मृखे. 
00011311, 17101819. प्रक्र ° १८; 
द्मप्पडश्मार. त्रि° (ज्रभ्रत्तिकार) इलाज रदित; 
उपाय रदित, 11161116612.019, 1161]01688. 
मा० ४३; 
अप्पडिवंध. पु० ८ श्रग्रतिवन्ध >) प्रतिबन्ध का 
अभाव. ^ 10567166 ° 168770४५ 01 
€01110]. (र) त्रि ° प्रतिबन्ध रहित. (171. 
1111066, 0008४1९6. सुपा०६०८; 
अप्पडिवुद्ध. त्रि ° (अप्रतिबुद्धः) (१) अ्रजागृत. 
त 0४ ४ ४1811, 81660178, 2316610. (२) 
कोमल; सुकुमार. (1671061, 66110686. 
दअभि० १६१; 
अप्पडिवरिय. पुं° ( च्रप्रतिवृत ) प्रदोष कालः 
सभ्या. {1116 91110119, 6४60106 -617706. 
चुह ० २१; 
छप्पडिहत्थ. त्रि ° ८ श्रप्रतिहस्त ) श्रसमानः; 
श्रह्धितीय. /12.९111688, 06811688, 7. 
6091, ए108781161. से० १३, १२; 
ऋअष्पडिढय. त्रि ( अल्पद्धिक ) थोढी ऋद्धि 
वाला; अल्प वैभव वाला. {19.818 10105- 
06110 00 ४ 11211 6306871. सुषा०४३ ०; 
प्पण, त्रि° ( आत्मीय ) स्वकीय; निजका. 
165 01, 0681018 ॥0 76 5911. 
“नो अष्पणा पराया" सि १०६; 
प्पणय, त्रि ( श्रात्मीय ) स्वकीय; निजका,. 


3610718 0 07168 8611, 07618 071. 
पडम० ५०, १६; सुपा० २७६; हे०२, १९३; 
्मप्पणा. अ० ( श्रात्मना ) स्वयं; श्राप; निजः; 
रुद्‌. (21168811. षड्‌० 

अप्पणो. अ० ( ्रात्मनः ) राप; खुद्‌; निज. 
(7163681. श्रप्पणो चेव" हे० २, २०३; 

मप्पतद्धिय. त्रि ( श्रप्रतकिंत ) अवितर्कितः 
संभावित. (1112 1110611 13 10४ 00- 
81061.6त 01 11112217160. स० ३०; 

मप्पत्त, पु° न° (श्रपात्र) (१) श्रयोम्य; नाला- 
यक; कुपात्र. {1210 01611क; ८0065०४ 
18; ८000. "हु श्रष्पता' सुर० ३, ४९; 
गा० १६८७; (२) त्रि ° श्राधार रदित; भाजन 
शृन्य. अ1]0011688. सुर० १३, ४६; 

अप्पत्ति. श्री° (अघ्रा्षि) नहीं पाना. प 0.- 
2९6011511071. सुर० ४, २१३; 

अप्पत्तियण. न० ( श्नम्रत्ययन ) अविश्वास; 
्रश्रद्धा. 12)10108766, 6150611, 615- 
1118. उप ˆ ३१२; 

्प्पत्थ. त्रि° ( श्प्राय्यं ) प्रार्थना करने को 
योग्य, ` 2९0४ 010 0 एभंण्ड 
160 ८6860, 6716860, 80116166 01 
+ 0131117006त. (२) नहीं चाहने लायक. 
07 01010 0 0617 10१6 0 
0651160. सुपा० ३३8६; 

अप्पदुट्ट. त्रि° ( अ्रम्रदविष्ट ) जिस पर द्वेष न हो 
वह; प्रीतिकर. 2 0# 1966 01 01511166, 
0116 110 18 107 11081116. ओघ ०७४४; 

अप्पभाय, न° ८ श्प्रभात ) (१) बड़ी सवेर. 
1116 धातुक 09. (२) च्रि° प्रकाश 
रहित; कान्ति वर्जित, 1/13{161683, 08४1६. 
सुर० ११; ११०; 

प्परिवडिय. न्रि° ( परिपतित ) अनष्ट; 
विद्यमान. 3.15116, 11918, 207 06- 
8610566 0" 06118160. श्र ° &‡ 

दप्पसज्म. त्रि° (अपरस्य) सहने को अशक्यः 


((-0. 421048111\/80॥ 81 06610. [10411260 0\ €810011 


छअप्पसासिय ] 


सहन करने को अयोग्य. {11106818.016; 10- 
10618016; 17४01618016> च ० ७; 

अप्पसारिय. त्रि° (च्भ्रसारिक) निजेन; विजन. 
06०त भ 0पा्0ण 1070619 

- 1611166, 5011४४४. उप ० १७०; 

छअप्पहिय, त्रि ( श्रम्रथित.) (१) अ्रविस्तुत. 
05169, 1165676. (२) शअ्र- 
प्रसिद्ध, [1111110 क70; [75171067 
सुपा० १२९८; 

अप्पाविय. त्रि° ( श्र्पिंत ) दिलाया इुच्रा. 
(४56 0 06 06116166 0" &1१€ा. 
. सुपा० ३३१; 

अप्पाहिय, चरि° ( श्रध्यापित ) (१) पाठितः; 
शिक्तिति. "1218116. से° ११, ३८; २४,६१; 
~ (२) न° सीख; उपदेश. ^^ 0४106, 1666109; 
16261110. उप० ६२ टी; 

अष्पिडिढय. रि (-श्रल्पद्धिक ) ्रर्प संपत्ति 
. वाला. [9४111 10810611 0 ४ 
&1112,11 €+ 611. पम ० २, ७४; 
समप्पिणण. न° (जपं) दानः; मेंट. ^ @1४, 
7016561002102; 06857 0४18. उष ० 
१७४; 

छअप्यीड. ी० (प्रीति) श्रप्रेम; श्ररचि. 1278- 
111९6, 11516281, ४४618101 .सुपा ०२६४; 

छअप्युद्. त्रि° (ज्स्पुष्ट) नहीं छुद्र श्रा; श्रसं- 
युक्त. (1110061064, 8608126, 00 
1011160. सम्म० ८१ 

छप्युद्धु. त्रि° ( अपुष्ट ) नहीं पधा ह्या, 0 
231९686 0 47611160. सुपा० १११; 

प्युज्ञ. त्रि ( श्रात्मीय) आत्मा मे उत्पन्न. 
 361-]"04९6त, 077 0 116 361. 
हे० २, १६३; पड्‌० कुमा० ` 

छ्प्पोलिय. त्रि° ( श्रप्रज्वलित) कच्ची; फल 
फुलेरी. 11111106, 11101187. श्रा ०२१; 

अप्फडिच्,..त्रि° ( ्रास्फालित ) श्रास्फालितः; 
.श्राहत. 8111567. 07 7165860 28217080; 


८ 


@ 


| अध्वु् 





18.006. विशे° २६८२ टी; 

छप्फालिय, च्रि° (आस्फालित) (१) ताडितः; 
राहत, 36861, ९४.०६९ 0 29). पि° 
३११; (२) वृद्धि प्राप्त; उन्नत. {11016/566. 
राज० 

पुर्ण. त्रि° (अपणं) अपृणं; अधूरा. [7.- 
00111101606, 66९161४, पाा]0€ा{86&#, 
1107 {7111. गडउड० 

अप्सोडण. न० ८ श्रःस्फोटन >) श्मास्फालन, 
9111118, 2210171. गंड्ड० 

फुड, त्रि° ( च्रस्फुट ) अस्पष्ट; अव्यक्त. [11- 
01511116, 0086८16. सुर० ३,१०३;२१३; 
गा० २६8; उप० ७२रय८्टी० 

अरफुःसिय. च्नि° (श्श्नान्त) रम रहित. 1)9- 
१०16 © त6पडला 071 11152])016- 
16118101). कमा० 

मवला. खी° (अबला) खी; महिला; जनाना, 
^+ ए 0111211; ^ 19त$. पाञ्म° 

्मवाह. पु ° ( अवाह ) देश विशेष. }९ 2111 
07 2 ९006119. इक० 

मवाददिर, ० (श्रवहिस्‌) बाहर नहीं; भीतर. 
11185106, 11111. कमा० 

अवाहिरय. त्रि ° (अबाह्य) भीतरी; आभ्यन्तर. 
[110611181, 11111. वव ० १; 

मवाहिरिय. त्रि° ( श्रबादहिरिक ) जिसके किले 
के बाहर बस्ती नहो पेखा गांव या शहर. ^ 
07 01 ए1118.06 '*11616 220 00 
11१68 0प#-6106 {116 101. वृह ० १; 
वोह. नरि° ( अबोध ) बोध रदित; श्रजान. 
1701970, 1001181, ऽपात्‌. (२) 
प॒ ° क्तान का श्रमाव. ४१४2717 2 7061- 
5{27;78 07 1८01606. धमं १ 


्मव्वु्. न° (श्रवद्‌ ) जमा हश्मा शक्र ग्रोर ` 


,शोशित, ^^ 10718 10716. 96 ९01166- 
16त्‌. 11888 07 1711070 0 5867067. 02 
01004. : तहु ७; 


((-0. 48108॥11\/820॥ 4811 0166101. 10411260 0 6810011 
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छध्वुय | 


( १७७ >) 


[अभुत्थ 





छव्डुय, पु° (खर्द्‌) पवेत विशेष, जो अज- 
कल अआव्रू नाम से प्रलिद्ध हे, ९1116 0{ 8, 
1110711168177 
0{ [71612 (^ एप) रजि ° 
अव्भ॑सि. त्रि° (भ्रंशिन्‌) (१) अष्ट नहीं होने 
वाला. }\ 0४ {४1167 01 त6]९९त.नाट ° 
(२) अनष्ट. [177])611516त; 20४ १९- 
६10$€५ 01 1071166. इमा० 

ऋअच्भराण, न° (अभ्यणं) (१) निकट; नजदीक, 
{10511010क; +161010. (२) चरि ° समी- 
पस्थ. 621; -[2105.11868; 3610 
61086 01 11681. पउम० € ठ, य; 
व्भरणयुर. न° (ज्भ्यणंपुर) नगर विशेष. 
१2/10 91 » 0 0८ ९10. पउम० 
& ८, ८ 

्मव्भत्त. त्रि° (ज्भ्यक्त) (१) तेलादि से मदन; 
मालिश करिया हु्रा. 91116216 {16 100त्‌ङ 
ई+1#11 16४८ 01 011 अ086811- 
(९8; 81116166 \\1४11 0]. (२) सिक्त; 
सिचा इवा. 51111116; 2610. सुर० 
२, ७८; 

अव्भय, पु° (अर्भक) पालक; वचा. ^+ 
©11116.; ^ 7 11106. पाश्च° 

छअन्भय,. पुं° ( श्रन्नक ) ्रमरख. {108 01: 
218. जी ० ४; 

अध्भरहिय. च्रि° ( श्भ्यर्हित) सत्कार प्राप्त ; 
गोरवशाली. (16201 1681602.116 07 
४611612016; 0110160, 1651066664. 
चह० १; 

अव्भवहरिय. तरि ° (ज्रभ्यवहत) सुक्त. 12611 
01 {81870 8§ {000. सुख० २, १७; 

अव्भवहार,. पु° (अभ्यवहार) भोजनः; खाना, 
1087178, 1871 100त 01 61101. 
विशे० २२१; 

न्भसण, न° (अभ्यसन) अभ्यास, (05- 
1877 5४; 1086 ४0109910 ४० 


4118664 171 {116 ५6६ 





20111112). दस० नि० १; 
अव्भसिय, त्रि° ( श्रभ्यस्त ) सीखा इरा. 
1162170; 7पत्‌)6त्‌ सुर ०१, १८०;६,१६; 
व्भागम. पु ° (ज्भ्यागम) संमुखागमनः 
समीप स्थिति, (01111706 01: 200 768; 
4111४४1. निसी० चू० र; 
अन्भिंतरुद्धि. पु ° (अभ्यन्तरोध्विन्‌) कायोत्सगं 
का एक दोप. ^ (66९7 171 ©071#101110& 
01" 2021100711110 (01 116 1106 06- 
116) ६116 00त्‌$, चेदय ० ४८७; 
अन्मिरण, चरि° (अभिन्न) मेद्‌ को श्रप्राप्त. 1९0४ 
01121160 07 ४176160 6127866; 
{116 82.1216. धमं० २; 
पअन्भुक्खण. न° (जअभ्युत्तण) सिच्चन करना; 
चिडकाव.& [11111111 0४९1; एष ७४४०& 
स०८७8; 
अब्मुक्खणीया. खी० (अभ्युक्तणीया) सीकर; 
्रासार; पवन से गिरता जल. ^ 75; 
22116168 0 2167 {8111 $ 16 
100. वृह ० १; 
अध्भुकिंखय. त्रि ° (ज्भ्युक्तित) सिक्त. 870117- 
1:16त 0४९1, 676. स० ३४०; 
अध्मुच्चय. पुं° (ग्रभ्युचय) समुचय. ^ &&16- 
21020; 21288. भास ० इ &; 
अञ्भुजय. पुं° (अभ्युद्यत) एकाकी विहार. 
010 10161$, धम्म० १२ टी; 
भ्भुणणयं त {व° क० (-्भ्यु्नयत्‌) (१) ऊंचा 
करता इध्मा. 21517168; 11124. (र) 
उत्तेजित करता इश्चा. 16012106, 
11616178. गा० २६९४; 
ध्मुत्तिश्च. ननि (अदी) (१) काशत. 
1.11 ४6. 11प्पपः०6त्‌. (२) उत्तेजित. 
, 71602५66, 11101166, 10616त्‌. 
से० १६, ३८; 
छअभ्मुत्थ. तरि (अभ्युत्थ) उत्पन्न, 1> 00666, 
0077,. महा | 


((-0. 481048111\/80॥ 811 0601101). [10411260 0 €6810011 


अब्भुद्धरण | 


( १४८ ) 


[ अ्रभिजुत्त 





अन्भुद्धरण. न° (अभ्युदधरण) (१) उद्धार. | 
12)6115618068, 166111101011, §४४- | 
1118, 16861111, 65011681011 .स ०९४३; 


(२) त्रि उद्धार-कारक, ^ 82/४10711, 0116 
110 1115 01 1218365. हे० ४. ३६४; 

अन्मुव्भड. त्रि ° (श्रभ्युद्धट >) अव्युद्धट; विशेष 
उद्धत. ४61 11150161 01 18110. 
भवि० 

अव्भवगच्छाविच्.च्रि० (भ्युपरामित) स्वीकार 
कराया द्रा. 1806 ॥0 6015807 07 
20060. अआआक० ० २०; 

अच्भुवगमणा. खी° (्भ्युपगमना) स्वीकार; 
अ्गीकार, ^ 006])#21166, 20111111; 
(12111118. उप ०८०६; 

अव्भुचगय,त्रि ° (च्रभ्युपगत) स्वीकृत. (1812 - 
6, 9९661066 ; 46101४66. सुर ° &) 
८८. 

अन्भववरण, त्रि ° (्भ्पुपपन्न) अनुग्रह पराप्त; 
अनुगहीत. ए 9१०06, 101४166. नाद ० 
पि १६३; २७३; 

स्मभभुववत्ति. खी° (ग्भ्युपपत्ति) अनुद; मेदर- 
वानी, ^ {४ए०प7; 1९107108. अभि० 
१०४; 
द्मम्भोक्िलिय, च्रि° (अभ्युकित ) सिक्त; सिचा 
ह्या. ५९676; 9101160 0ए९. 
सुर० &; १६१; | 

व्भोज., त्रि° (अभोज्य) मोजन के अयोग्य, 
०४ #0 16 6976; 01011016 ४8 
{00; 02010]. पिड० १६०; 

सअभाश्म, चि० (श्रभाग) अस्थान; अयोग्य स्थान. 
42 117101:07067 1219668. सेर =, ४२; 

श्रमाद्‌. त्रि° (श्रभागिन्‌) अभागा; हत भाग्य; 
कमनसीव. {10101128}; ८7ापठङ. 
चाङ० २६; 

अभागधेजज. चरि° (अभागधेय) देखो श्रभाद्‌' 


शब्द्‌. 106 (श्रभादः पडउम० २८; ८8; 


((-0. 48108111\/80॥ 4811 06101). 14111260 0 66810011 








अभि. अ (श्नमि) (१) चरो ्रोर. [0 ]] 


116 11.6610118. शभिदोः स्वप्न० ७२; 
(२) बलात्कार. 0166. “्रभिग्रोग' ° धमं ° 
२; (३) निरर्थक भी इस अव्यय का भ्रयोग होता 
हे. &01116{111108 {1115 2211616 प७6त्‌ 
11162.111111688. ्भिमंतियः सुर० १६, 
६२; (४) उस्लंघन; ्रतिक्रमण, '[1:2113016- 
88101. (&) ्रत्यन्त, ज्यादा. ४ 61 1111611; 
06881४0. (६ ) प्रतिकूल. [10- 
{8४०प1016; ^१४९1६९. शस्सिवाय'- 
्राया० (७) संभावना. {20551111 निसी° 
5; 

अभिश्यण. पुं (अभिजन ) (१) ल. ^ 
{1211111 01 1111686. (२) जन्म भूमि. 
(1116 01161 [01966. नाट ° 

अभियोग. पुं° (अभियोग) उद्यम; उद्योग. 
0561101; 01161616 6014. सिरि° 
८८; 

अभिकंखा, ची० (अभिकाङ्त्ता) श्रभिलापषा; 
इच्छा, ^ 0168116; ^ 1811. श्राया० 

अधिकम. पु (ग्रभिक्रम) (१) उल्लंघन, 
11.2.11501.6881011. (२) प्रारभ. 36617- 
11118. (३) संख गमन, 011 71681, 
(४) गमनः; गति. ^ 11101101; 8.16. 

अमभिगय, चि° (श्भिगत) भ्रविष्ट. 1,161.66. 
बुह ० १; 

अमिरगहणी. खी° ( श्रभिग्रहणी) भाषा का 
एक भेद; अरसत्य-षा वचन. ^ ४९116 
0 5066610; ^ 12186 12786. 
संबोध० २१; 

अभिजस. न° (ञ्रभियशस्‌ ) इस नाम का एक 
जैन साधुश्रों का कुल. (एक आचाय की संतति) 
^^ 10811021 10 प्ा10पत6 ग गक्षण 
82811108. कष्प० 

अभिजुत्त, त्रि° ( श्रभियुक्त ) दुश्मन से धिरा 
इश्मा. 4.8.016 0 2382116 ण 


हि 

ज 

ह ल 
क त 

ऽ ९. 

ह कः 


असिद्िश् | 


©116111168. वेणी ° १२०; 

यिद्धिच्म त्रि ( अ्रभीष्ट ) अभिलपित. 
12651160; \* 18116. बजा ० १६४७; 

अभिर टय, त्रि (अभिष्टुत) वरत; छधितः 
मशंसित, 12121560. आाव० २; 

अधिरंदिय. च्रि० ( अ्रभिनन्दिति ) जिसका 
अभिनन्दन किया गया हो वह. (01181 

. {प12,४6त्‌. सुपा० ३१०; 

अभिशिपेया, खी०. ( अ्रभिनिप्रजा ) अलग २ 
रही इद प्रजा. 1260118 11708 59- 

21861. वव ० & ~ 

अभिखिवेसि. त्रि (श्रभिनिवेरिन्‌ ) कदाप्रही. 
[€त-5॥10128 ; 2611712610 पऽ. 
समञ्ऋ० १.८७; 

अभिशिचेदध. पु ०(अरभिनिवेध) उलटा मापना. 
21685117 165 615861४. आवस ° 

अभिर. त्रि° ( भिक्त ) जानकार; निपुण. 
2111711; 16. उप० &८०; 

अभिदविय. त्रि° ( श्भिद्धुत ) उपद्रुत; हैरान 
किया इरा. 1110016; 10116166. 
सुर्‌० १२६५; 

अभिधा. च्रि० (श्रभिधायिन्‌ ) वाचक; कहने 
वाला. 2891119; 87068111. विशे ०३४७२; 

अभिधे अभिधेय. न° ( अभिधेय ) अर्थ; 
वाच्य; पदार्थ. ^ 51088166. {116 
5101660, 17080761. विशे० १ टी; 

अमिनंदि. खी० ( श्रभिनन्दि ) आनन्द; खुशी. 
16}0 ००8; 0न1प४. भ्जि° २७; 

अभिनिव्वागड., त्रि० ( अभिनिन्यांङत ) 
विभिन्न द्वार वाला. [19४1119 56109726 
00018. वव० १ टी; 

अभिपह्नाणिय. (श्रभिपर्याणित ) श्रभ्यारोपितः 
उपर रखा इश्रा. 21866 &00९8; 
216९660. कमा० 

दभिभवण, न° (अभिभवन) पराभवः; पराजयः 

` तिरस्कार, 26629; अप0166४1070. सुषा० 


( १४६ ) 


[ अभिसंकरण 





४७६; 

्मभिभूद्. खी° (अभिभति) पराभवः; ्रभिभव. 
011 11111101 .111 1 1 

असिसमंतिय. त्रि ( श्रभिमन्त्रित ) मन्त्र 
सरे संसकारित. (011866126त; {6 
32166 $ 16061100 2 8066191 
{01111195 01 21906128. सुर० १६,६२; 

अभिञ्रुहिय. ्रि° (अभिसुखित) संसुख किया 
इच, {16861166 171 {101६.सूयनि ०१४६; 

अभिर, खी० (श भिरति) रति; संभोगः; भीति; 
अनुराग. 1625016; 1261116; (©7- 
एपा2#107. विशे० ३२२३; 

उअभरसिय. त्रि° (ज्रभिरमित) नुरक्तं किया 
इरा. 1689660; सपा० ३४; 

अभिरय. च्चि° (अभिरत) अनुरक्त. 12192360; 
(01160४6 .सुपा०३४; (२) तज्ञीन; तत्पर, 
(10461 171060# 07; ->€ापडण्छाङ़ 
6४06 ४०. पम ० ३७, ६३; स० १२२; 

पसिलासि-ण. चरि ( श्रमिलापिन्‌) चाहने 
वाला; इच्छुक, ४1511111 01 0681118 
101. वसु स० ६९४७; पउम० ३१, १२८; 

अभिलासुग. च्रि° (आ्रभिलायुक) अभिलापी. 
15111118 01 06811118 10). उप ० ३८० 


अभिवत्त. त्रि° (अभिव्यक्त) आविभत. 1811 - 
{6566. धमेसं ° रत; 

अभिवत्ति. खी० ( अभिन्यक्ति ) भ्रादुमावि. 
2181116808101; 12161018. उप ० २८४; 

अभिवाडइय. त्रि ०(श्रभिवादित) प्रणत; नमस्कृत. 
065706९४] 8917१686. सुषपा० ३१० ; 

पअभिविहि. पुं° खी° (अभिविधि) मयादा; 
व्यासि, (10111166 ©0170एए०&णअ0प 
07 106150०. विशे० ८७४; 

भिवुद्ि. खी°(अभिवृष्टि) वृष्टि; वषा, ६910 - 
111. भ्रव० ७४०; 


दछमभिसंकण. न° (अभिशङ्कन) शंका; वेम. ~+ 


((-0. 481048111\/820॥ 811 0601101). 10411260 0 €6810011 


व. 


छअभिसरण ] 


१०0४; §पऽ{16101. संबोध० ७8; 
अभिसरण. न° (अ्रभिसरण) प्रिय के पास जाना. 
2766108 01 161106४ ४0प्ऽ 0110४618. 
कमा० 
अभिसव. पुं (ग्रभिपव) मद्य मांस श्रादिसे 
मिधित चीज्ञ.{215{111210170 01 ©5196- 
107 7 114८015 670. भ्रव &; 
अभिसित्त. त्रि° (अभिषिक्त) जिसका अभिषेक 
किया गया हो वह, (1101116; 11872116; 
[708४६९५ आवम० 
अभिसेगा. खी ० (अभिषेका) (१) साध्वीसंन्या- 
सिनी. ^ {8111816 52.119. निक्ती° चू° १६; 
(१) साध्वीग्रों की सुखिया; ्रवर्तिनी.^ 1624 
108 {6171216 82110. धम ०३; निसी ० चू ०8; 
अभिसेवण. न° (अभिपेवन)) पूजा; सेवा; मक्ति. 
पष 01310170, ^ 001261011.पडम ० १४,४३; 
अभिहा. सखी° (अभिधा) नाम; आख्या. ^ 
11811168; 71 270[06119101. सख ० 
पभिददाण. न० (यभिधान) (१) उचारण. 
एष्०पा0९1910. सूय ० नि० १३८; (२) 
कथन; उक्ते. 1{161118; 308110६. 
धमंसं° ११११; (३) कोष म्रन्थ. ^ ०10- 
॥107911क;4. ए०९४एप]21फ. चेदय ० ७४; 
अभिदेद्य. पु° (अभिधेय) वाच्य; पदाथं, 116 
§0110160-1796061. विशे० ८४१; 
छममग्ग, पु° (मागं) कमतः कद्शंन. ^ 020 
8980610 0 11110807. -दंस ° 
प्ममच्च. पु ° (अमत्य) देव; देवता. ^ & ०4; 
4. ०१61. कमा० 
छ्ममय. पु° (जअत ) मोत; युक्ति. 71021 
©1118617021020. सम्म ° १६७; प्रामा० 
छमय, त्रि° (श्रमय) विकार रहित. 1265४01 
0 16919610. 11070 6 20972] 
50906. विशे 
दमयधडिच्च. पु° (अमृतघटिक) चन्द्रमा; 
चांद. 1116 10007. ग्र ° २१; 


((-0. 421048111\/80॥ ॥\/81 (0601010. [10411260 0 €681001॥1 | 


 ( ९५० ,) 


[ श्रमयिवल 


ममर. त्रि° (रामर) दिव्य; देव संबन्धी. 121- 
४1118; 1168४96111$. पम ० ६१, ४३; 

सरमरगिरि. पु०° (ग्रमरगिरि) मेर पव॑त. (111 
11011 लागा. पञउम० €; ३७; 

अमरिसिय..चरि° (मपित) मरसरी; ्रसदहिष्ण. 
111102.16119; [1100161द011. रावम ० सर 
८ & ८; 

अमरी. खी° ( श्रमरी ) दैवी. ^ (00688. 
कुमा० 

समरीस. पु° (अमरेश) इन्द्र. 11112; {1116 
(0 11018; {1116 101 ॐ &©0§. 
वेदय ० ३१०; 

दममाण. चधरि° ( श्रमान ) (१) गव॑ रहित; नञ्र. 
१ 0† ]10पत्‌; 20116, @€1116. कप्प० 
(२) श्रसंख्य. प711110611838; [77711161 
2016. उव० & टी); 

मारि, खी° (रमार) हिसा निवारण; जीवित- 
दान. र 011-1र111728. सुपा०११२;- घोस. 
पु ° (घोपः) अहिंसा की घोपणा. [{210618170- 
21011 9 1071-1.111128. सुपा० ३०३; 
-पडदह. पु ० (गह) हिसा निषेध का डिण्डिमः. 
20116 910 ्71661116706 {01 101011- 
01111 1111108. रयण ० & ०; 

अमियक्ंड. न° (्रद्धतकर्ड) नगर विशेष का 
नाम. {21116 0 2 61, सुपा ०८७८ 

अमियगद. खी० (अमृतगति) एक छन्द विशेष. 
1९118 0 8 11616. पिंग० 

अरभियजख, पुः° (्रमितयशस्‌ ) एक चक्रवतीं 
राजा का नाम. २2116 9 9 पए711९61581 
1110712/101. महा० 

मभियतेय. प° (अभिततेजस्‌ ) एक जेन सुनि 
का नाम. 2916 0 वृण इपर ` 
उप० ७६८ टी; 

द्ममियवल. पु° (अभितवल). इचवाक वंश के 
एक राजा का नाम. }२ 2116 0६ ४ 118 0 
1116 1158118] 117168४8. पडम ° ^°; 


ह. ५. 4 
४ 
| 


असियवेग 1] 


( १५९१ ) 


[ श्रयंपिर 





्मभियवेग. पु ° ( अरमितवेग ) राक्तस वंश के 
एक राजा का नाम, प 21116 07 ‰ 11118 


४116 [२21६2६2४ 1211111. पम ० ६,२६१; | 


पमियासणिय. त्रि ८ श्रमितासनिक ) एक 
स्थान पर नहीं बैठने वाला; चंचल. ^ ©{1४6; 
210\112. कप्प० 

असिला, खी° (श्रमिला) पाडी; छोटी भस, ^ 
{6111216 प्ट ग » एप. बृह ० १; 

अभिलाण-य. प° ८ श्म्लान ) (१) ऊरणटटक 
वुत्त. [116 @10106-201118.121111 166. (२) 
न० कुरख्टक वृत्त का पुष्प. {18 {1107681 
-2 {1115 166. द° १, ३७; 

असु. स° (अदस्‌ ) वह; असक. (1118. पि° 
७२२; 

असुगत्थ. त्रि° ( असुत्र ) श्रञुकं स्थान में. 
(11616; [1 ५11४४ ]1४९९. सुपा० ६०२; 

स्यु ण. त्रि° (ज्ञ) अजान; मूखं, 1 11012110; 
7 0011311. बृह० १; 

सूस. त्रि ( श्चमृप ) सत्यवादी. {1.1#11- 
&[06:1.118. कमा० 

्ममोल्न. त्रि° ( अमूल्य ) जिसकी कीमत न हों 
सके वह; बहुमूल्य. 11106168; [1४२] 
8016. गउड० सुषा० € १३; 

मोद, न° (अरमोहन) (१) मोह का अभाव. 
^ 0361166 9 66108107 9 1117 
11611 16€ा)6§ 016 {0770 त15- 


९6111178 {06 प्र. . वच ० १०; (२) | 


चरि मुग्ध नहीं करने वाला. }प0† 17 ्एिप- 
2{1118. कप्प ° 

स्मणएवः, प° ( ्रान्रदेव ) एक जेन च्ाचायं 
1१21116 2 > वशा) ^ €1091 ४. भ्रव 
२७६; गा० ६०३; 

स्मो. अ ° ( ) . (१) आश्चयं सूचक 
अन्यय. ^+ 0211616 60168818 6- 
01811181011. ह° २, २०८; स्वप्न ° २६ 
(२) माता का संबोधनः; हे मा, ^00765518 





11071161; “(0› 21001161. उवा० कमा० 

अस्मोख. चरि° (ग्रमर्प्य) अन्तस्य; त्मा के ्रयोम्य. 
0५ 7:1त6118.016 0४ 101&7198.016. 
स० च ४८७ 
म्टकेर-अम्हक्ेर.अम्हच्यय,त्रि ° (ञ्रस्मदीय) 
स्रस्मदीय; हमारा. 0011; 0 प. हे° २,३8; 
रुपा० ४६६; 

्मर्ञओ, ्र° (अहो) श्माश्चयं सृचक च्न्यय. ^ 
70211616 31101118 0101136 01 
0710671. षड्‌० 

अय. पु° (अग) (१) पहाड़; पवत. 11071- 
02170. (२) साप; सप. 4 3610670. (३) 
सूयं; सूरज. 1116 ऽप71. श्रा० २३; 

पय. पु° (अज) (१) महादेव. ^ 6701016 
01 1४11४460. (२) विन्छ. 71 6701006 
2 #1810717. (३) रामचन्द्र. 12.111- 
11811618. (४) बह्मा. [318.111108. (&) 
कामदेव. (11010, 2०6 ° 10४6. श्रा ०२३; 
(&) महाग्रह विशेष. } 21116 0 2 &1620 
119.1169. (७) बीजोत्पादक शक्ति से रदित 
धान्य. ^ 801४ ° (जा © @1४77. 
पउम० ११२८; 

अय. पु° (ज्य) (१) गमनः; गति. ©0118; 
110४118. विशे० २७६३; (२) लाभ; परासि. 
4 01511011. (२) श्रनुभव. 1५10611- 
6110668. विशे० (४) भाग्य; नसीब. ००१ 
{0171116 01 176}. श्रा० २३; 

अय. न० (अक) (१) दुःख. धि 
71688. (२) पाप. 9171. श्रा० २३; 

अयंड. पु° (अकाण्ड) (९) अनुचित समय. 
11001006 1706. महा० (२) अकस्मात्‌; 
हठात्‌. ^^11 00106719. पडम० «€» १६४; 
से० &, ४४; गउड० ध 

ध्मयंपिर. न° (अजल्पितु) नहीं बोलने वाला; 
मौनी. 1९0४ 31621106. पि० २६६; ८३8; 

छमूयंस, पु 9 (आदश) दपर कोच. ^. 1111- 


((-0. 421048111\/80॥ 181 0601010. [10411260 0 €810011 


शअयंसमुह । ( १५२ ) [ ररि 





101; ^ 1001514 -81288. इक ° मयाकिवाणशिज्ज, पु° (्रजाङपाणीय) न्याय 
अयंसञुह. पु° (श्रादशंसुख) इस नाम का एक | विशेष, जसे बकरी के गल्ञे पर च्ननधयारी चुरी पड़ी 
दवीप. }९ 21116 07 211 1312. (२) द्वीप | दहै उस माफ्कि अ्ननधारा किसी कायं का होना. 
विशेष का निवासी, 471 11120108 ° | ^ 2481116 9 8 11195110, [४ 868 
01186 1318716. इक० 15 01117 {10172 {06 प1650666व 
सयर्‌.न ० (अदन) (१) भक्तण. 181118.(२) | 2110 ततवा {४11 01 % [7116 0) 6 
खोराक; भोजन. 0०. स ०१३०; उर०्य, ७; | 1166]; 9 > &08# (80 ४8 {0 111] 1४), 
पयण. न° (अयन) (१) गमन. 010; | 270 18 7३९त्‌ 0 ६१०४७ » ण = 
2109172. (२) म्रक्ष; लाभ. ^ ८0 णा. | 1116>)66४6त 211 96९1तव@11॥9॥ 0८- 
107. विशे० ८३; (३) जान; निणंय. | 01116166. ज्राया० 
ए70फ्70९; ए0त6750270172. विशं० | याण. न° (ज्रत्तान) अच्तान; ज्तान का अभाव. 
८३; (४) त्रि° अपक; प्राक्त करने वाला. (2116 | ^ 0867106 07 100719९०; 1९70- 


४110 00681715. विंशे० ६६० 3 | 1811068. सत्त ० ६२; 
अयणु. त्रि० (ज्ञ) अजान; मूखं. 1201820; | याणु. त्रि ° (अन्त, अज्ञान) जान; अक्तानी 
0011810. सुर० ३, १३३; मूख. 11101211; 0011810. ओघ० ७४; 
अयण. त्रि ° (अतनु) स्थूल; मोटा; मंहान्‌, | पडम० २२, ८३; गा० २७६; 
19146; &16४४; उपार. सण याल. पु ° (अकाल) अयोग्य समय; अनुचित 


पयर. त्रि° (अजर) बृद्धावस्था रहित. 7२0०४ | काल. [11110101061 11116 पडम० २२१ ८; 
50160७४ 0 ०1त €; एश $०प०९. | श्रयाल्लिय, त्रि ( श्रकालिक ) श्राकस्मिक. 
पडि० उव° ^ 60106702]; 8००७८. रंभा० 

यर. पु° न° (श्रतर) सागर; ससुद्र. {16 | श्रर.पु ०(्र) (१)धूरी; पिये का बीचका काष्ट 
588. दु ०२८; (२) त्रि°तरनेको श्रशक्य. [171- | {116 80016 07 1910 ° ४ »11661. 
9116 ४० ऽ्7711 .वृह ० १; (३) अरसमथअरशक्त. | श्राव २; (२) समय का एक परिमाण; काल 
8016; ४४6४]. निसी० चू० १; (४) | चक्र का बारहवा हिसा. 412, 2 08101- 
ग्लान; बिमार. 3101; 12736286. वृह० १; | ©प्]21 1168076 0191706. ती° २१; 

छयरामर. च्रि० (श्रजरामर) (१) जरा श्रौर अरडु. ` पु° (अरटु) वृत्त विशेष. }2.116 
मरण से रहित. 126४070 0 ०1 96 87त्‌ | > 168. उप० १०३१ टी; 

06891. नव० २; (२) न° सुक्ति; मोत्त. | शरणा. न° (अरण) हिसा. 141111६. उव 
89172107. पडम० ठ, १२७; श्मररणय. त्रि ° (आरण्यक) जंगली; जंगलवासी. 

द्मयस्षि. त्रि° (त्रयशस्िन्‌) जसी; यशोरहितः; | ४710; 107656-001. शअ्रभि० £२; 

कीर्तिशून्य. 1218161 ४2.016; 10197008. | अरर. न° (अररः) (१) युद्ध. ^ 0९४19; & 
गडड० प 21.(२)ढकना..^ 00९6110. धम्म ०& यी 
अया. सी (श्रना) (१) माया; अविद्या, | अररक्करी, खी° (शररङरी)) नगरी विश ष 

(^ 06020108 0 8४०11 [01111050 | 8116 0 ४ 610. धम्म ०९ टी; 

0052) 291 00 4852. (२) प्रकृति; | श्मररि, पु न° ८ अररि ) क्िवाढ़; द्र. ^. 

द्रत. 14४16. ह° ३, ३२; षड्‌ 0001, प्रामा० | 


2-0. 48108111\/86| ८2111 06101. 01011266 0 6610011 हः 
च 


्मरस | 


( ५२ ) 


[ अलक्ख 





; ८ ~ प | 
अरस. प° ( अ्रशंस >) व्याधि धिशेष; यवासीर. 
ह ० 


1211685. श्रा० २२ 
रद्य. चरि० (अरघदिक्त) ररह चलाने वालः 
(118 1४110 (11४68 2 11661 01. 1118.- 


0111116 {01 12111 266 {ला7} ‰ | 


\*611. कुप्र० ७९६४; 

अरहा. खी° (ग्रहंण) (१) पजा. ४४ 01- 
8111]; ^ 4012101. (२) योग्यता. 11- 
11688; [10101166 प्रक्र ० २; 

रहतित्त. पुं (रहन्मित्र) एक व्यापारी का 
नाम. 21116 1 9 11616118. गच्छ ०२; 

अरा. पं० (ग्रराति) रिपु; दुश्मन. 4471 0116- 
11४. कुमा० 

रार्‌. खी० (ग्रात्रि) दिन; दिव. ^ ०४.१४. 
कुमा० | 

अरागि. चरि० (श्ररागिन्‌) राग रहित; वीतराग. 
(0118 110 [8४8 5107९. 1018 025- 
5310118. पडउम० ११७, ४२१; 

रिजय, पुं° (अरिज्ञय) (१) जगवान्‌ ऋषपभ- 
देव का एक पुत्र, 21116 9 & 5071 1 
{101त [13119.0119460. ` (२) न० नगर 
विशेष. 2१116 ° 2 ©1$. पडम० ९, १०8; 
इक ० सुर्‌० €; १०३; 

मस्ति. न० (श्रित्र) पतवार; कन्दर; नाव की 
पीद्धे का डांड, जिससे नाव दाहिने बाये घुमायी 
जाती है. ^^ 1710061 01 ति 9177. धमेवि° 
१३२ 

अरिदमणी. सखी (अरिदमनी) विद्या विषेश. ^+ 
11716 21081081 31111. पडस ° ७; ९४५; 

रिरि. श्र (्रिरिदो) पाद्‌-प्रक अव्यय. 
471 0101001 ४७ ४161616. ह° २, २१७; 

अरिविद्धंसी. खी° (अरिविध्वंसी) रिपु का नाश 
करने वाली एक विद्या, ^ 11. 2 11861 
09] असा]] त8#1010& = 60670165. 
पउम० ७, ९४० 

द्मरिखंतास. प° (अरिसत्रास) राकस वेश नें 


। अख्तुद्‌ 


मः 


० 


उत्पन्न लका का एक राजा, 4211168 0 & 
1111 9 1191711;2 1007111 111 116 [२2- 
15852, {2.11111. पडम० ‰, २६६; 

त्रि ( अ्ररुन्तुद्‌ ) (१) मसं वेधकः, 
(1106108 01" ०1111 16 »1091 
18103. (२) ममं स्पर्णी. {10116111 76 
९108] [81६. सम्मत्त० १५८; 


| क 
। श्मरुणिम. पुंरखी° (अरुणिमन्‌) लाली; रक्तता. 


6401811 ९010 प1. सुपा० &म ; 

श्रुणिय, रि ° (श्ररुणित) रक्त; लाल. 1२60 
0816त;12$€त 16त्‌; 11070 प{016त.गडउड 

परे. अ० (श्रे ) इन अर्थो का सूचक अव्यय, 
471 1161]8९्070 0. (८ १ >) श्राप. 
[171}प12. (२) विस्मय; आश्चयं. 91- 
11156; \४ 0461. (३) परिहास. 1त1- 
1111116; 12611617. संक्ति० ३८, ७७; 

छ्सेञ्चच्च, पु° (श्ररोचक) रोग विशेष; अन्न की 
अरुचि, } 21118 0 ? 0186256; 1085 0! 
21006106. श्रा० २२; 

अल. न° ( अल ) विच्छ के पुच्छ का अग्रभागः, 
(1116 86111& 10 16 8211 © & 58601 
11011. म्रासू० १8; 

श्मलंकरिय. त्रि ० (अलंकृत) सुशोभित; विभूषित. 
[26९९०४४64; 01781166. सुपा० 
८८४; सुर० ४, ११८; 

अलंकार. पु° ( अलङ्कार ) (१) शाख विशेष; 
साहित्य शाख. 1116 50161166 26 817 
0 11160116. सिरि० ९४; सिक्खा० २; 
(२) पु ° न° एक देव विमान. }48118 ०१४. 
29168019] 081. देवेन्द्र ° १३५ ष 

अलंघ. त्रि ° ( अलङ्ष्य ) (१) उल्लंघन करने 
को अयोग्य, 111110101061 ४0 ४1881685. 
सुर० १, ४१; (२) उल्लंघन करने को अशक्य. 
[151117110प70४8016; 118066851016. 
उप० ९६७ टी; 

लक्ख. त्रि ° ८ अलच्य ) ल्य मे न श्रासके 


((-0. 421048111\/830॥ 181 0601010. [10411260 0 €810011 


मलक्लमाण | 


[ १५४ | 


एसा, [11713018; 0008676. सुर | 


३, १२६९; महा० 
अलक्खमार, त्रि ° (अलच्यमाण) जो पिद्धाना 


न जा सक्ता हो; गुस्त. (01166816; 170- 


15101. उप० ६३ टी; 


अलकिखय, त्रि ° (अलक्तित) श्रन्तातः श्रपरिचित. | 


च णाद्या०; ८000861१6त्‌. से० ६३, 
७; सुर० ४; १४७०; 

मलय. पु ° (अलक) केश; घुंधराले बाल, ^. 
61111; 1401 9 1211. पाश्च न्स ० ६8६; 

अलि. पु° (लि) चमर, ^ 1४6]; 166. 
कमा० -उल. न° (कल) अमरो का समूह. 
^ 7817 0 पा: ग 0668. हे 
४, २९३; -विख्य. न० (चिरत) भ्रमर का 
गजारव. 9018 0" 1177) 9 & 1066. पाच्च ° 

अलि. पु° खी° (अलि) वृश्चिक राशि, 1116 
51878 00110 0 #16 206168/1.विचार° 
९०६; 

अल्तिणी, खरी ° (श्रलिनी) अ्रमरी. ^. 5४91111 
01 0668. कमा० 

लिय. न° ( अलिक ) कपाल. "116 {016- 
16886. पाश्च ° 

अलिल्ला, खी० ( अ्रलिष्टा ) इस नाम का एक 
न्द्‌. प 21116 0 % 1116116. पिग० 

अल्ल. त्रि° ( श्रार्द्रिंत ) गिला किया इया. 
पप 2.616त; ५१ 66. गा० ४४०; 

्रद्टाद- पु° (आाह्वाद्‌) खुशी; म्रमोद्‌; अनन्द. 
06116109; 21625776. प्राप्र° 

मव. न° ८ श्प) इन अर्थो का सृचक अव्यय, 
& 7022116 त600770&. (१) विपरीतता; 
उल्टापन, (1010॥12/1.167$. (अवकयः; अवगुयः 
(२) वापिसी; पीदेपन. “श्रवक्रमद्‌' (३) उरापनः; 
खरावपन. 32; (1070४. “च्वमग्गः; 
श्रवस्द" (४) न्यूनता; कमी, 11688; 17 9 
1658 062160.श्रवड़ढ' (£) रहितपन;वियोग. 
0107570. शश्रवबाणः (३) बहरपन, 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0४ 6810011 





[ अवंतिवड्ढण 


^ 8. (स्रवक्त मर 


मव. श्र० (रव) निस्न-लिखित च्रर्थो का सूचक 


व्यय. ^ 0211616 ©प्प168817. 
(१) निम्नता. 12)]01685110; 13601708 
१०५7. श्रवद्र्ण' (२) पीद्ेपन. “्रवद्ण्णः 
(३) तिरस्कार; श्रनाद्र. -[12)15165])6९#. 
'श्रवगणंत' (४) खराबी; वराद. [32011688, 
अवगुण, (५) गमन. (01112. (३) अनुभव, 
56116166. (७) हानि; हास. अवकास. 
(ख) शअ्रभाव. \ 0867166, अवलद्धि. (€) 
मयादा. 111101६. विशे० ८२; 

समव. पु ° (अव) शब्द्‌; अवाज्ञ. ^\ 8011716; 
^ ए? 0166, श्रा० २३; 

वञ्मत्त. त्रि° ( अपवृत्त) स्खलित. 8#11- 
0166; 81117764. से० १०, १८; 

अवइ. त्रि° ( श्रचतिनू ) बत न्य; अविरत; 
असंयत. 0 00561111 16118108 
11068. बुह० १; 

मवडंर्ण॒. न° (अवगुण्ठन) (१) ढकना. ^ 
00611718; ^ 1119718. (२) सुह ढकने 
का वख; घृवट. ^+ ७1] {07 1116 {४66. 
चार० ७०; 

पवऊढ, त्रि° ( अ्रवगूढ ) श्राक्लिगित. 121- 
01266. हे० २, ६; स० ४६६; 

द्रवऊहण, न° ८ अ्रवगृूहन >) अआलिगन. 471 
811101206; 11018611. गा० २३२३४; 
८८६; वजा ० ७४; 

्रवपस,. पु° ( अपदेश ) बहाना; ल. ^ 
0८66895 411 6६686. पञ्च° 


छवंचिश्म, च्रि० ( श्रवश्चित ) नहीं गा इश्रा. 


१ 0 ९116966 01 46661४64. क्ना० १०; 
अवंतर. त्रि° ८ श्रवान्तर >) भीतरी; बीच का. 
91786 © 321610& 06४66. 
रावम ० | | 
श्रवंतिवडढण, पु ° (अवन्तिवरधन) इस नाम 
का एक राजा, ]2116 07 2 110. भराव ०४; 





ऋ 


अचंती | 


[ १५५. । 


[ अवच्छद्‌ 


यः 


अवं ती. खी° ८ अ्रवन्ती >) मालव देश की राज- 
धानी, जो अ्राजकल राजयुताना में “उजनेन' नाम 
ते प्रसिद्ध हे. 1112170, 106 (धध्ाध्ण 
1121४29. महा ° सुपा० ३६६; अवम ० 

छवंदिम. त्रि० (वन्य) चन्दन करने को च्रयोग्य; 
ग्रणाम करने को श्रयोग्य. [1110४ ६0 06 
8211660. दस ° चू० १; 

मव्य, त्रि° (श्र पक्त) (१) जिसका अपकार 
किया गया हो वह, 112.1.11166.; 11] 166. 
उव ०(२) श्रपकारःग्रहित. 10; 0767668. 
सुपा० ६४१; 

छअवकारि.त्रि° (आ्रपकारिन्‌) श्रहित करने वाला, 
[7] 118; पशा], पडम० €, ८६; 

 अवकिराणग-य. पु ° ( श्रपकीर्णंक ) करकणड्‌ 
नामक एक जेन महपिं का पूवं नाम. } 1118 
2 ४ "69४1018 2087716  & वृधो 
2०९. सहा ० 

मवकिदि. खली ( श्रपदरति >) अपकार; श्रहित. 
पा; 171] पाए; 1218861४166. प्राक्र° 
१२; 

अवकीरण, न° ( वकरण ) छखोड़ना; त्याग; 
उत्सं. ^+ 121100711; श्राव ° &; 

अवक्रूजिय. न° ( श्रवकजित >) हाथ को ऊंचा 
नीचा करना. 1811118 1187165 ०० 
8716 ए). निसी° चू० १७; 

ऋअवकेसि. पु°(्रवकेशिन्‌) फएल-वन्ध्य वनस्पति. 
^ 11 1111111 166. उर० २; ८; 

दमवक्रंत. पु° (आअवक्रान्त ) नरक स्थान विशेष; 
रथम नरक भूमिका ग्यारहवां नरेन्द्र क. } 21110 
2 9 1611-9006. देवेन्द्र ° ‰&; 

अवक्रय, पु° ( श्रवक्रय) भाड़ा; किराया, 
पष 2९68; 0116; 1670. वृह° ९; 

अवक्खंद्‌. पु° ८ अवस्कन्द्‌ ) (१) शिबिर; 
चावनी; सैन्य का पड़ाव. ^ 08100. (२) 
नगर का रिपु सैन्य द्वारा वेष्टन;धेरा, ^+ 9.0।६६ 
॥5852 1४. ह° २, ४; स० ४९१२; 


अवगई, खी० ( अरपगति ) (१) खरार स्थान. 
^ 80 1266. (२) गोपनीय स्थान. ^. 
001166218016 [01,68. सुपा० ३४५; 

अवगमर्‌.न ० (श्रवगमन) (१) क्तान.1\109- 
16086; (74615681. (२) नियः 
निश्चय, [2)676111111181011. विशे १८६; 
००१; 

अवगमिच्म-अवगय, चत्रि° ( श्रवगत ) (१) 
त्तात; विदित, 1९100168; 12109 
107, सुपा०२१८; (२) निरिचित; अवधास्ति. 
126611011861011. स° १४०; 

अवगार, पु ०(ञ्पकार) अपकार; अदहितकरण. 
211); [11] पए, सुर० २, ४३; 

समवगारय. त्रि° ( अपकारक ) अपकार-कारक,' 
[71] प19; [91111]. सम &8§०; 

दमवगास, पु ° (अवकाश) रसत, 16181116; 
11661४21. महा० 

अवगीय. त्रि० (अवगीत) निन्दित. ^ 10560; 
(60576. उप० पु० १८९१; 

द वशगुखिय. त्रि° ( अ्रवरुरिठित ) अच्छादित. 
(,0४6160; (00669160. महा 

दमवगुण. पु° ( अवगुण >) दुगुण; दोष. ^ 
{9प्ा४; 4 0600611॥. ह° ४, ३३९; 

अवगूहरण, न° (अवगूहन) आलिगन. 1- 
01.261. सुर० १४,२२०; पडम०७४,२४; 

पअवस्ग. त्रि° (अन्यक्त) (१) अस्पष्ट. 17615- 
01100; [091४716] 26. (२) पुं च्रगीताथैः 
शाखानभित्त साधु. ^ 52171, 00 »6786 
171 8011]06प168. उष ० ८७४; 

अवचय. पु०° ( अवचय) इकट्ढा करना. 
02.11161108; 00116 00ाण६. कमा० 

दअवचिय. न्नि° ( श्रवचित) इकटा किया इञ्रा. 
(8.11161.60; 01166४66. षश्च 

्मवद्ंद्‌, चरि" (अपचन्दस्क) इन्द्‌ के लक्तण से 
रहित; चन्दो-दोष दुष्ट, 126९010 0 6 
18 ऽ 0 1116676. पग 


((-0. 481048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 6810011 


सअवजिव्भ |] 





अवजिटम. पु० (अपजिह) दूसरी नरक थ्वी 
का आढवो नरकेन्द्रक; नरक स्थान विशेष. 1116 
6७19108} २००१७ 0 #16 86९0706 1161}. 
देवेन्द्र ° 8; 
अवजीच. त्रि° ( श्रपजीव ) जीव रदित; खत; 
प्रचेतन. 11161088; 1268. गडउड° 
अघज्ुय. च्चि° ( यवयुत ) एथगभूत; भिन्न. 
96808128. 
अवञ्ना. खी ° (वक्ता) अनाद्र.1)13168])९#; 
[21516221त्‌. स० ६०४; 
वद्वा, खी० (८ वत्तं ) राज मागं से 
बाहर की जगह. 4 0100060 1४९6. 
उप० && १; 
अवटम. पु० (अवटम्म ) चदडता; हिम्मत. 
(1012268; 65010४6 त661101118- 
1012. धमेवि° १९४०; 
अवटरद्ध. चरि ((वषटञ्धं) (१) श्रवलम्वित. 
त9.0191115 {1071 0४ पा). (२) आक्रा- 
न्त, 0 ४61601118. स ० & ८४; 
अवद्ध. त्रि° (वषञ्ध) रोका इतरा. 00- 
5116066; 80706. दन्य० २७; 
अवद्ाण. न° ((्रवस्थान) अवस्था; अवस्थिति. 
2266; प070. (२) व्यवस्था. 
4 1.1-2/1161116120. चह ° £; 
ञ्मवडंक. पु ° (अवटक्क) प्रसिद्धि; ख्याति, {6- 
11011; 0211168; (616011४. महा 
द्मवणपिशथ. त्रि० (ज्वनत) अवनत. {3670 
001; 007) 0689850. सुपा ० ७२६; 
वणमि, त्रि (्वनभित) नीचे किया इचा; 
नमाया इरा (12/186त. ४० 06716 ०७४. 
सुरण २, ४१; 
द्मवणय, पु° ( अपनय ) निदा. (1608516 
प्रव० १७२; विशे० १४०३ टी 
श्रवखोयण. न० (श्रपनोदन) अपनयने; दूरीकरण. 
{28100108; धद फफ" स 
६२९१; 


च्जब० ७; 


((-0. 421048111\/8201.181 (0661010. [10411260 0 €681001॥1 


( १४द ) 


[ अवधीरिय 


वरदेश. पु ° (पद्व) अपलाप. 12011191 
01 0130 9111118 2 {16 +; -215- 
€111118101. षड्‌० 

द््म्दंसिस. त्रि ° (अवतंसित) विभूषित. 1)66- 
012668त्‌; 01112.11161166त्‌. कमा० 

अउतारण, न० ( श्रवतारण ) (१) उतारना, 
(1081 -४0 0886616. ( १ ) योजना 
करना. 11101118; 1212.1111111. विशे° 
&४० ; 

दमवद्तासण. न० (अवत्रासन) राना. 16111- 
1110; प116ष्५ला11द, पवर ७३ टी 

चतिस्थ. न० (पती) कुल्तित घाट; खराव 
किनारा, ^ त 108.]र. सुपा० १९; 

अवत्त. न° (आअवत्र) शरासन विशेष. ^ 1:10 

0 86४१. निखी° चू० १ 

्मवन्त. च्रि° (अवात) पवन रहित. 26१01 
2 (1110. गच्छु० १; 

अवन्त. च्रि° (अन्यक्त) च्रस्पष्ट, [1101511160; 

. प 0# 11871165 01 2021611. विशे° 

अवत्थंतर. न° (अवस्थान्तर) जुदी दशा; भिन्न 
वस्था. 41101161 0) 81616. 8४४6. 
सुर० ३; २०६ 

सवद्‌ाण. न° (अवदान) शद्ध कम. ¢. [16 
80. ता० १ 

प्रद्‌. न° (अपद्वार) (१) छोटी खिड़की. ^. 
8111811 001. (२) गुक् दार. ^ 56९160 
0001. उप० & ६१ 

श्मवधारण, न० (श्रवधारण) निश्चय; निणेय. 
4 80618111101616; [26611172.1107. 
श्रा० २० 

समवघारणा. खी° (श्रवधारणा) दीघं काल तक 
याद्‌ रखने की शक्ति, [116 {9010 9 16- 
{21111 1 116 1010; ^ &००व ”€- 
61101९6 11161101. सम्मत्त ° ११८; 

अवधीरिय, त्रि° ( शअ्रवधीरित ) तिरस्छृत; अरप- 
मानित. 121518821066; 1218768106066. 








अदध्रूय | 


चह ० ९) ४; 

अवधूय. त्रि० ( च्रवधूत ) (१) विरिक्त. 
21121:61; ४ ९७. अआआव्र० ४; (२) 
वस्ताद; तिरस्कृत. 12150216; -:6- 
1९८४6. शओ्रोध० १८ मा० दी; 

सदनिदय. पु० (्पनिद्रक) उजागर; निद्रा का 
रभाव. +» 81:€{1111688. सुर० &; ८; 

अआवपक्छ. खी ° (अवपाक्या) तापिका; तवी; छोटा 
तवा. ^ 211. नाया० १, १; टी-एत्र ° ४३; 

दप्पचग. प° (पग्रयोग) उल्टा प्रयोगः 
विरुद श्रोपधियों का मिश्रण. (1116 1.6४ 6158 
01 ४1.011 ©+ ]0€1.11116116. ब्रह ° १; 

अवप्फार. पु (अवस्कारः) विस्तारः; फैलाव. 
91680; 195 [)0.1156. सं० २८८ 

ववं. पु० ((खवेवस्धे) वध; बन्धन. 4. 
00116 0४ 16. गडउड० 

अदवद्ध. च्रि° (अवबद्ध) बंधा हरा; नियन्त्रित. 
1{26512/1116त्‌; €07#10116त्‌. धमं ३; 

अववष्ण. च्रि° (पवाण) वाण रहित. 126- 
१01 ् 811 2110. गजउ्ड० 

अवयवो, पु° (श्रववोध) (१) ज्ञानः; बोध. 
{९7001686 7€1660ध1070. सुपा० १७; 
(२) विकास. {31010} "0018. 
गउड० (३) जागरण. \ 21.11. धमं ० २; 

ववोषधि. पु (श्रवनोधि) स्तान; निश्चयः; निर्णय. 
11101626; 26166060. विशे° 
११.८४; 

अवभास. त्रि (अवमासन) प्रकाश कता. 
{11211710 ए. सुख० १, ४०; 

अवभासि, त्रि° (चवभासिन्‌) देदीप्यमान; 
काशने वाला. 11111110; 91117108. 
गउड० 

ऋअवभासिय, त्रि (्रवभासितः) प्रकाशित. 11- 
1पा01796त्‌; 17126128. विशषे° 

ऋअवभासिय, त्रि° (अवभापित) श्राङुष्ट, श्रभि- 

. शप्त. 8001060; 9511660; 40560. 





( १५७ `) 


[ अवयाय 





चच० १; 

छवमग्ग. पु° (अपसागं) कुमागं; खराब रास्ता. 
^ ०२व (४४. कुमा० ॥ 

्मचसच्छु. पु ° (पमू्यु) श्रकाल मृल्यु; श्रनमौत 
सरस. ^ 5100611 01 11111161 ०6७४६; 
^ ८616671781 ९४६1. कुमा० 

द्मयसन्निय-अवमय, त्रि° (अवमत) अवत्तात; 
्रवगशित. 1265])156त्‌; (07116111 6त्‌. 
सुर० १६, १२७; महा० .उव० 

वमाण. न° (अपमानन) ्रपमान; तिरस्कार, 
10151657060४; 105]. स० १०; । 

अवसाणणा. खी० ( ्रवमानना ) श्रवगणना, 
21110701; {21841206;1215165706९7. 
काल० 

वमाशि. चरि° ( श्रवमानिन्‌ ) अवद्वा करने 
वाला. (07610111; 12658918. 
मभि० §&; 

समवमाख्य. पु ° (अवमारत) नीचे चलता पवन , 
116 त0फण71 ७86 171. गङउड० 

अचसुक्छ. ्रि° (अवसक्त) परित्यक्त, ^ 102.71- 
00116; &४१९ प). पि० €& &; 

वसेह. त्रि (श्पमेध) मेव रहित. 26901 
01 12171. गउड ० 

अवयंस. पु° ( श्रवतंस ) (१) शिरो-भूषण 
विशेष. \11 01112/1116116 0171 01) {116 
168.त्‌. कमा० गा० १७३; (२) कान का 
्राभूषरण, ^^ 11 01112/111611# 07 ©2/15.पाञ्च° 

अवयसि. त्रि° (अपकृत) (१) जिसका श्प- 
कार किया गया हो वह. 81116; 17. 
10160. (र) न° अपकार; अहित करण. 
त0111; [71] पक. सुपा० ७२१; | 

अवयरि्म. त्रि° (अवतीखणे) (१) जन्मा हा, 
13010. (१) नीचे उतरा इु्ा.{268066- 
6; 4111066. सुर० &, १८३; 

छमवयाय. पु ° ( अवचाय ) अपराध; दोष. ^ 
{87ा४; ^ 0९०७९. उप० १०३१ टी; 


~-0. 481081101\/80| 81 (01661101. [1911260 2\/ 6810011 


सचयार | 


अवयार. पु ° (अवतार) (१) उतरना. -265- 
0676178. (२) देहान्तर धारण; जन्म महर, 


( १५८ ) 


[ शअवलोग-य 





अवरि-रि. ० (उपरि) ऊपर. 0010; (0. 
म्राप्र° 


6. ४0. (2) मनुष्य रूप मे देवता का । श्रवरिणलिच्च. त्रि ° ( च्रपरिगलित ) प्ण; 
म्काशित होना, 1708.1112.1071 0६ 2 | भरपृर. 7"116त्‌ 1४10; एप] ग. से 


061४. स० ४१६; भवि० ४; 
छअवयारि. त्रि° ( श्रपकारिन्‌ ) अपकार करने 
वाला. [111011118;217711प1. स० १७६; 
विवे० ७६ १ 
अवयालिय. त्रि ° ८ अरवचालित ) चलायमान 
किया इश्ना, 10४66; 81121:67. स०४२; 
छ्मवरमुह. त्रि° ( अपराङ्सुख >) (१) संमुख. 
08.610; 11011178. (२) तत्पर. 
(10861 1676 0; 8611 €ण- 
&०९6त. 17. पि० २६३; 
अवरत्त. त्रि° ( ्रपरक्त ) (१) विरक्त; उदास. 
766 1 0885107 0" 01161 
8{2.6111116110; {7 61061610. उप ० 
पु० ३०८; (२) नाराज; नाखुश. 1)158218- 
066; 1215]169566. सुद्र ० २६७; 
छ्मवरफारणु, खी ° (श्रपरपाष्णि) एडी का पिला 
भाग. 111 0611106 70217 2 16 691. 
वव० ८; 
अवरा, श्र° ( श्रपरथा ) अनन्यथा. 01161- 
138; 171 81101161" छ $ 01 1118.111161. 
पंचा० ८; 
छ्रवराहिय. न° ८ श्रपराधित ) (१) श्रपराधः; 
गुनाह. ^ 12.116; 471 1715110. स° ३२०; 
पडम० ६४, २९; (२) अपकार; अहितः; 
्रनिष्ट. 1118186 17688; 1६121. 
06. ह° ४, ४४९; 
श्रवरादिल्ल. त्रि° ( अपराधिन्‌ ) अपराधी, 
0606778; €]. भ्राक्० ०; 
श्रवराडइृन्त.त्रि° (्रपराभिसुख) (१) पराङ्मुख. 
^+ ४6188; 0770866. (२) पश्चिम दिशा की 
, तरफ संह किया इश्रा. ४1010 16 {966 
1766 ६0 ॥6 686. श्राव ० 9; 


११, ठम: 

मवरिल्ल., त्रि० (्रपरितन) उत्तरीयं वख; चद. 
16 प]0&" 21116110. हे० २, १६६; 
कमा० गङउडण० पञ्चण० 

मवर्त्तरा, खी° ( अपरोत्तरा ) वायव्य दिशा, 
पश्चिम ओ्मौर उत्तर के बीच की दिशा. 116 
110111-0680. वच ० ७; 

रवरद्ध. त्रि° ( श्रवरुद ) चिरा इुश्रा, 136- 
8166. विशे० २६७५; 

वलंवि. त्रि° (श्रवलस्विन्‌ ) अरवलस्बन करने 
वाला. [1211711 त७५7. विशे० 
२३२६; 

अ वलक्खश न° ( श्रपलत्तण ) खराव लक्तणः 
बुरी श्रादत. 1116 1026 112101४. भवि° 

्मवलग्ग. त्रि° ( ्रवलग्न ) (१) आरूढ. 
1006. (२) लगा इया; संलग्न. 
(11102178 01 21161108. महा ० 

मवलत्त. त्रि° ( अपलपित ) अपह्‌ त; चिपाया 
इरा. (01106216. स २१२; ॥ 

द वलाव. प° ( श्रपलाप ) श्रपह्वव. (011- 
06817060 01 १७18] 9 06 ##प7#0. 
निसी० चू० १; 

्वलुत्त. त्रि° ( श्रवलुप्त ) लोप प्राप्त. -211- 
0९; 1213270 {06४60. नाट० 9 

छ्मवलेश्य. -व० पु° (अवलेप) (१) अहंकार; 
गव॑, 72116; 41108766. (२) लेपः 
लेपन. 87621118; 21257611. पाञ्च 
महा नाट० (३) श्रवज्ञा; श्रनाद्र. 1291; 
1151680660. गडउड० 

अवलेह. पुं° (्रवलेह) चाटन. ^^ 107 0८ 
11601616. वज्ा० १०४; 


अवलोग-यः पु'° (श्रवलोक) अवलोक; दश॑न- 


((-0. 181048111\/80॥ 1811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


अवलोयरण | 


( १५.९६ | 


[ अवसावणिया 





66111; 36101010. स० २७६; गडउड० 
उप० &८६ टी० सुपा० 8; 

अवलोयण. न° (अवलोकन) (१) दृशंन; विलो- 
कन, 11001171 29; 36110177. गउड० 
(२) स्थान विशेष. 21116 ° > २1266. 
पडम० ८०, ७; (३) शिखर विशेष. }प 21116 
0{ ‰ §111111111. ती० ४; 

अचलोयणी. खी० (अरवलोकनी) देवी विशेष. 
1 21116 0 ४ &००७७8. सम्मत्त° १६०; 

अवलोवरणी. खी° ( श्रपलोपनी ) विद्या विशेष 
4. 11 07 1181621 81111. पडम० ७, 
२१३२६ 

अवलोह. त्रि ° (पलोह) लोह रित. 126४010 
01 11071 गडउड० 

अवचक्छङ्ल. त्रि °(अपवल्कल) स्वचा रहित, [2)6- 
010 0 अर111. गउड० 

छच्रचग्ग. पुं° (जअपवगं) मोत्त; मुक्ति. 821४२ 
101. अ्रावम० 

सववरक, पु ° ( श्रपवरक ) कोठरी; दोटा घर, 
^ 8111211 100111. सुद्धा ८१; 

अववाइञ्य, त्रि° (आपवादिक) श्रपवाद्‌ संबन्धी. 
0618106 {0 66601071. अज्ज० १०८; 

अववादय, च्रि° ( अपवादक ) अपवाद वाला. 
ति9ए11& 65660610. नाद० 

अववीड. पु° ( अवपीड ) निष्पीडन; दवाना, 
{21658171 40011. गडड० 

अवस. न्नरि° (अवश) अकामः; अनिच्छ. }प0 
06511078. धम॑सं० ७००६ 

अवसडउण. न° ( श्रपशङुन ) खराब शकन; 
द्मपश्चकन. 411 111 01168171. शओ्मोव ८१ भाः 
गा० २६१; सुपा० २६३; 

अवसं, श्र ० (अवश्यम्‌) अवश्य; जरूर; निख्वय, 
०७७७111४, 17610801. ह° ४, 
७२७; 

अवसद्‌. पु° ( अपशब्द ) (१) श्रद्ध शब्द्‌. 
4.71 11:8.1117181681 010. सुर ° 


१६, २४८; (२) खराब वचन. ^ 08 010. 
हे° १, १७२; (३) अपकीर्ति; श्रपयश. 1218- 
21266; -[1172.11$. कमा० 

अवसप्पण. न° (अपसपंण) अपसरण; अप- 
वतन, &011& ४. पडम० ६, ७८; 

समवसर, पुं ( श्रवसर ) (१) काल; समय. 
1118. पाश्न ० (२) प्रस्ताव; मोका. 07- 
00101. अरास्‌ ० ७; महा० 

सवसरण, न° ( शपसरण ) (९) पीडे हटना. 
16162178. (२) निवुत्ति, ^+ 03021- 
111& {1010 0ुर; [7261ए10. गउड० 

अवसरिय, चरि ( श्रावसर्कि ) सामायिकः; 
समयोपयुक्त. 868.50112016;111119]$.सण ० 

अवसरीर. पुं ८ अपशरीर ) रोग; व्याधि. ^ 
0156286. उप ० ‰& ७ टी° 

अवसव्वय, न° (अपसन्यक) शरीर का दृहिना 
माग. {116 11110 11110. उप ० प° २०; 

सवसाडइञ्. त्रि° ( अ्प्रसादित ) प्रसन्न नहीं 
किया इुच्रा. }प0# &]0068ऽ6त] 01 010 
1010126. से° १०, ६३; 

सवसाय, पु° ( अवश्याय ) हिम; 1103; 
260. गउड० 

सअवसारिञ्म. त्रि° (८ प्रसारित ) नहीं फैलाया 
इश्रा; विस्तारित. } 0४ 30169. 07 ७९- 
61066. से० १, १; 

अवसारिञ्य, त्रि° ( अ्रपसारित ) (१) आङ्ष्ट; 
खीचा इग्मा. ^ 1:86766. से० १, १; (र) 
दूर किया इञा; हटाया इुञ्मा, 1६610४60. 
सुपा० २२२; 

वसाव, न° ( अवसख्रावण ) (१) काजी, 
(&176]. वृह ° १; (२) भात वगेरः का पानी- 
[30116त 287 9 90 6001680 
{000. सूक्त° ८३; 

अवस्रावणिया. खी० (अवस्वापनिकःा) सोलाने 
वाली विद्या, ^ 11716 0 7081681 81111. 


धर्मवि० १२४; 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 06101). [10411260 0 €81001॥1 
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[ श्रवहीण 





अवसिश्च, चि ( अपयुत ) पीके हटा इमा. 
126९6666; 2160 0४९]. से०१३,६३; 
मद्र. च्रि° (ज्वधित) (१) समाप्त; पृण. 
18116; €०गण0९४6त्‌. (२) जात; 
जाना इमा. 1९11071; [111त613006. 
विशे० २४८२; 
सवसिन्त. त्रि० ( अवसिक्त ) सीचा इरा. 
9{1101:160.; ४१ 2.616त, रंभा० ३१; 
अवसेच्. पु° ( अवसेक ) सिखनः; चिटकाव. 
37711118; 13५06171. श्रि ०२१०; 
यसे. त्रि° ( श्रवसेय ) जानने योग्य. 
17002016. विशे० २६७१; 
अवसेखिय. त्रि° (अवशेषित) (१) बाकी का; 
द्रवशिष्ट. 126111011260. (२) समाक्च करिया 
हृश्रा; पार पर्हुचाया इरा. 11115116; 
(01101616. से° 9, ४७; 
द्मवसोदया. खी० ८ श्रवस्वापिका ) गाढ निद्रा. 
80011 &166}). सु च० &०&; 
्मदसोग. त्रि° (८ श्रपशोक ) (१) शोक रहित. 
17166 {1071 50110. (२) देव विशेष. 
^ 1:16. 2 ०५8. दीव० 
दवसो. त्रि° (पशो) थोड़ा लाल. [2216 
16860. गउड० 
द्मवसोवणी. खी० (अवस्वापनी) ्वसोद्या 
देखो (्वसोदया' शब्द्‌. 106 “श्रवसोदइयाः 
स० च० ०७; 
अमवरुसं-अ. ८ अवश्यम्‌ ) जरूर; निश्चय, 
1९ 06882111; 116 0102/01क. पिर २१९६; 
द्वह. धि (त्वहः) नदीं बहता; अ्रचालू; बंध. 
7९0 1001. धमंवि° १५१; 
द्वद. स° (उभय) दोनो; युगल. ^ 00ए]016; 
4 70217. ह° २, १२८ 


द्मचद. शी ० (यत्ति) विनाश. [268717९- : 


11020; विप. विश्षे° २०१९; 
वदथ. त्रि° ( श्रपहत ) नष्ट ; नाशा प्राप्त, 
{26501076}; [1106व. से° १४, रत; 


((-0. 181048111\/80॥ 181 (0601101). [10411260 0 €81001॥1 


वहय, त्रि ( श्रघातक ) श्र्हिसक. ९ 0#- 
11111118. ओओव० नि० ७९८०; 

पअवहर. चरि ( च्रपहर ) अपहारकः; छीन लेने 
वाला, [2111109 0 (2111118 8४४ भ्न 
96211118. गा० १९६; 

समवहरण. न° (पहरण) छीन लेना. 1721.10 
01 02111118 8२४४. कमा ० सुपा०२५८०; 

अवहार. पु° ( श्रवधाये ) भ्रू व राशि; गणित- 
प्रसिद्ध राशि विशेष. ^ 22116] † हण 
01 {16 ४0व1४6. सुज ० १०, & ; टी° 

अवहार. पु ° (ग्रपहार) बाहर करना; निकालना. 
61109111 01 61191710 = ४णश्ु. 
निसी० चू० ७; 

सवहारय, त्रि° ( श्रपहारक ) छीनने वाला; 
अपहरण करने वाला. (2116 110 ©811168; 
01" 8118.01168 8४8. सुर० ११, १२; 

वारि. त्रि ( ग्रपहारिन्‌) पहारकः; छीनने 
वाला, (2116 110 ©811168 01 8118.61168 
2.४. सुपा० ०३; 

मवहारिय. ्रि०(श्रवधारित) निधित. ^5061- 
1211166; 26611016. सुपा० ३३१; 
स० ८७६; पञउम० २२३; €; 


स्रवहाविश्. त्रि° ( ्रवधावित ) गमन केलिषु 


प्ररत. 126 ४0 &0. सिरि० ४३४; 

अवदाख. पु °(अवभास) प्रकाशः; तेज. 11809; 
[ए7316. गउड० प्रात्र 

अवहासिणी. खी° (अवहालिनी) नासा रज्ञु 
८. 11086-8011118. गा० && ४; 

अवहासस्य. त्रि° (८ श्रवभासित ) प्रकाशित, 
[1प70118.66त;111819060 .सुपा० १४२; 

अवदहिय. त्रि° ( श्रपहित ) रहित. 12120- 
४.78680ए5. चंड० 

्रवदिय, न° (अवधृत) अवधारण. ^8062- 
12171167; 060671011089107. वव० ९ 

वहीण. चि° ८ श्रवहीन >) हीनः; उतरत; कम 
द्रजा वाला. 10162; 17161101. नाट 


क 


ह 
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पि० १२०; 

अवदीरण. न° (श्रवधीरण) अवहेलना; तिर- 
स्कार. 11162111 (110 415168106९9. 
गा० १४६; अरभि० ६८; गडड० 

अवदीरिश्म, च्रि° ( श्रवधीरित ) श्रवत्तात 
तिरस्कृत. [)1:165])66४6त्‌; -ए6{0प186व्‌ 
से० ११, ७; गडउड० 

अवदहीला, खी ० ( अ्रवहेला ) नाद्र. 1213- 
16810600; 121516081.त. सिरि० १७६; 

अवहूय, च्रि° ( ्रवधृत ) मार भगाया हुद्ा 
01568106; -616९66; -265101564. 
संबोध० ९२; 

पअवदेडग-य. पुं न° ( ्वहेटक ) श्राधे सिर 
का रोग; आ्रधासीसी रोग, 2116 0 ४ 
011६626. उत्तनि० ३; 

द्मवदेलच्. त्रि° (अवहेलक) तिरस्कारक. (0119 
‰४ 110 त13165106€४8 01 01६16218. 
सुपा० १०६३; 

वहो, त्रि (उभयसुख) दोनों तरफ़ संह 
वाला, (1 \+ 0-{8666. प्राकर ° ३०; 

अवाद्‌. त्रि ( अपायिन्‌ ) (१) दुःखी. ८7.- 
18४10. (२) दोषी; श्रपराधी. पा]. 
सुपा० २७५६; 

छवाउड, त्रि° (श्मव्यापुत) किसी कायं मेँ नहीं 
लगा इमा, {11161010109 60. उप०पु०३०२; 

अवाय. त्रि° (आअ्रस्लान) श्रम्लानः; स्लानि रहित; 
ताजा. १0४ 1116166 01 {966; 
0165811. स ३७२; 

वाय. पु ° (अवाय) (१) पानी का च्रागमन. 
(10111118 0 ४61. (२) भ्राप्ति. ^ 0- 
01161070. श्रा० २३; 

वाय. त्रि ( ्रपाग `) वृत्त रहित. 29010 
01 1668. ्रा० २३; 

वाय. त्रि ( अपाक ) पाप रहित. 1166 
{10111 81118. श्रा० २३; 

दमवार. त्रि° ( श्रपार ) पार रहित; श्रनन्त. 


3071688; 01110166. मे० ६८; 
वालुञखा, खी ° (वालुका) एक स्निग्ध दव्य. 
^ 10116 011 ऽप०8६००९९. तदु? 
सवाह. पु ° (अवाह) एक देश विशेष. त 2106 
2 > (015. इक ० 
अवि. ० ( श्रपि) निम्न लिखित अ्र्थौका 
सूचक अ्रन्यय. ^ [02161616 06710179 
(१) प्रश्न, ^ (76801071. से° ‰, ४; (२) 
स्रवधारण; निश्चय. ^ 5८612.1111116110. 
गा०८०२, (३) विलाप. 1111167178107 
पाश्० (४) वाक्य के उपन्यास ओर पादपर्ति 
मं भी इसका प्रयोग होता है, ^ 130 11560 
ऽ 6९016198. पञउम० =, १४६ ; पड 


(५) ससुच्चय, "10{211#$; 411. चिशे० 
३८५८१; 

अवि. पु'° (अवि०) रज. ^^ &02. विशे० 
९७७४; 


अविकरण. न° (अविकरण ) गृहीत वस्तुओं 
को यथास्थान नहीं रखना. वुह० ३; 

विक्खलण. न०(अवेक्तण) अवलोकनःनिरीक्तण, 
(00461 ए2.01010; 17576010. भवि° 

अविकखय. त्रि° ( अपेक्तित ) (१) अपेक्तित. 
006९612; (2114. (२) न° अपज्ता; 
परवा, [९ ]06021012; (1218. श्रा० १४; 

अविगडिय, त्रि° ( अ्रविकरित ) श्ननालोचित. 
५ 0४ 8810. वव ० १; 

अविगल. त्रि°(श्रविकल) अखण्ड; पृं. [61- 
16९60; +# 1018; ए णा00102116त. उप० 
२८३; 

अविगिच्छु. त्रि°(श्रविचिकित्स्य) जिसका इलाज 
न हो सके एेसा रोग; असाध्य व्याधि. 10- 
12116 (§ 8 6156४56). श्रा० १२; _ 

सरविगीय. पुं° (अविगीत ) अरगीता्थं; शाखं 
के रहस्य का शअनभित्त साधु. ^ 32917 
110{ 6166 171 66110168. वव ०३; 

्मविग्गह. न्रि° (अविग्रह) (१) शरीर रदित. 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0४ 66810011 
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13071688; 1110017001681. (२) युद्ध | अवेकिख. त्रि° ( शपेक्षिन्‌ ) ्रपेक्ता करनेवाला. 


रहित; कलह-वजिंत. 7169 {10111 12.116. 
सुपा० २३४; 
अविच. त्रि° (अरवीष्स्य) वीप्सा रहित; व्याप्ति 
रहित. {2980116 ° [06४ 26101. पड्‌० 
अविशिद्‌, त्रि° (विनिद्र) निद्र-विच्छेद-रहित. 
2071101 31661011. गा० & ६; 
अविद-दा, ० ( अरविद्‌-दा ) विपाद्‌ सूचक 
स्ञ्यय. \ 0211९16 60168814 501- 
10. पि० २२; स्वप्न० ८८; 
सविधि. पुं° खी ( अविधि) (१) विरुद 
विधि. \४10118 01 11110106 165. 
(२) विधि का अभाव, -41:61166 01 
06161101. वृह ० ३; अआाया० चू० ई; 
्मविन्नाण. चरि ८ अविज्ञान ) (१) अजान, 
10700120. (२) अज्ञातः; अर परिचित. {11- 
1110011. पडम० €, २९१६; 
अवियडद्. त्रि° (अविदग्ध) अनिषुण. } 0४ 
5111160. सुपा &=२; 
कियप्प. चरि° ( श्रविकर्प >) (१) भेद रहित, 
{268016४6 ° 0000 01 21661118- 
11४९. सम्म० ३६; (२) क्रि° वि° निःसंशयः; 
संशय रदित. ४५1४110 प १०प०४.सम्म ०३५९; 
विसम, चरि (अविराम) (१) विराम रदित. 
80071688 2808561688. (२ ) क्रि° वि० 
निरन्तर; हमेशा. ^1 95; 22.115. पाञ्च ° 
अविस्ख. न° ( श्रविश्र ) मांस ओर रुधिर. 
ए16811 226 01004. भ्रव ०४०; 
्रविहव, त्रि ( श्रविभव ) दरिद्र. 2001; 
{61670. गडउड ० 
अविद्ाड, त्रि* (श्रविघार) अविकट. 0४ 
{101110120168 0" 11187]. व° ७; 
दमविदह्ाविश्च. त्रि° (श्रविभावित) श्रनालोचित. 
}र 0४ 8४1 07 014. गङउड० 
अविद्यीरःत्रि० ८ श्रत्रतीक्त ) प्रतीत्ता नहीं करने 


वाला, 7२0४ 211६. इमा? 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101. 14111260 0 €8010011 


1५306610. गउड० 

्रघेविःखय. च्च ° (-पेक्तित) जिसकी अपेक्ता 
दुद हो वह. [100]: †{01; 1२९८४९१. 
्रभि० २१९; 

द्मदेदधिखय. त्रि ८ श्रवेक्ित ) श्रवलोकित 
11001;6; 00६6१6५. श्रभि० १६६; 

छ्व्वंग, न० ( चव्यंग >) (१) पणं चंग; प्रा 
शरीर. (1116 \+11016 0व्‌$. (२) तरि° 
्रधिकल; अन्यून; संपृणं. 1261161 ; 
४४11016. धमं चिं० १७, १९; 

स्वय. न° (अव्यय) “चः रादि निपात. 471 
11106111} 2111616. चेदय ० & ८३; 

्वय.त्रि° (व्रत) बत रहित. } 0 00861- 
४1112 \0०फ६. विश० २५८४२; 

व्वावार. त्रि° ( अव्यापार ) व्यापार वजत. 
[४४171 10 (0115; (71011056. 
स० ८०; 

अव्वादार. पु० (अव्याहार) नहीं बोलना; मोन, 
7 011 80691118; 91161166 पाश्च 

ञ्यो. °` नीचे के प्र्थोमें से प्रकरण के ्नु- 
सार किसी एक अर्थं का सूचक श्रव्वय. ^ 
10211616 46101110 .(१)सूचना. 11101- 
1118107. (२) संभाषण, 9{0621:108. 
(३) श्रपराध. 411 0167166. (४) विस्मय 
31101126; ४०71661 (८) आनन्द, 
06112110; व कक. (&) च्चाद्र. 6070"; 
168706९४.) भय. 162.1. (८) पश्चाताप. 
1610611081166. ह° २, २०४; 

्रसड ण. पु °न० (श्रशक्ुन) अपशकुन, ^ 1} 
0111670. पंचा० ७; 

श्मसंकल. त्रि° ( अश्रु खल ) ङ्कला रहितः 
श्मनियन्व्रित, {1711681:21060; ८ ०८0- 
1011661. कुमा 

्रसंख. न° ( श्चसंख्य ) सांख्य मत से भिन्न 
दर्शन. प 00-8801र1) $ (8206 0 


+ 
ह 


द्रसंगदहिय | 


0116 ॐ {116 ऽ1& ऽ$361118 0 [[17तप् 
1)111104010115). सुपा० ८६8; 

द्मसंगदिय. त्रि ° ((रसंमरहिक) (९) संह नदीं 
करने वाला, (1168 110 068 110 
108.1त्‌, 60116८४ 01 €0111]0116. (२) 
पुं० नैगम नय का एक मेद्‌. विशे ° 

असं जणा. न° (सजन) निःसङ्गता; अनासक्ति. 
[11त10#616166, 811 0 ४४४९1. 
1116116, 16021त1658511655. निसी ° चू० १; 

संजम, त्रि (असंयम) श्रसमाधि. ^ 0- 
8617106 9 2081807 ©01106711261011. 
वव० १; 

असंधिम, त्रि° (श्रसखन्धिम) व्यवधान रहितः; 
अखण्ड. [26४01 07 111६6८*6111070. 
वृह ° ‰; 

अमसंभंत. पं (्संन्नान्त)) प्रथम नरक का छटवां 
नरकेन्द्रक; नरक स्थान विरोप. } 21110 † 211 
००७ ° 116 1161. देवेन्द्र ° ४; 

अ्संवरिय. चरि> (संवृत) (१) अनाच्छादित. 
र ०४ ७०४७६ ०" 60066216. (२) 
नहीं र्का इु्रा., 0४ 008४7९४९6त 0 
11176060. कुमा० 

असंसि. त्रि° (श्रखंसिन्‌) श्रविनश्वर. 0 
70611811016 01 #12115161710. कुमा० 

असक्. त्रि° (अशक्य) जिसको न कर सके वह. 
[710008511018 01" 110]0126168.018. 
सुपा० ६५१; 

सक्ष. त्रि (ज्रशक्त) यरसमथ. 11121019; 
[6४0 ४016. कमा० 

सद शिज. त्रि° (श्शकनीय) अशक्य. [11- 
70551018. कुमा० 

द्मसडट. त्रि ° (अश्नद्ध) श्रद्धा रहित. 1267010 
0 {८5 01 ©01101061166. इमा० 

रसखर. न° (अक्षन) तेप; फकना. (11110 
16 00 0287108. विषशट° २७ ५ 

सखि. पुं° (अशनि) एक नरक स्थान. ~, 2116 


(चद) 


भ 


[ असमसर 





01 07"४16 पाः 611-06त6देवेन्द ०२६; 

सखिप्पह. पुं° (अशनिम्रभ) रावण के मामा 
का नाम. 81110 ° & 11861128] एा- 
९18 [४१४12 . से० १२, ६१; 

असणिवेग. प° (अशनिवेग). विद्याधरो का एक 
राजा. 51116 01 9 $1त्‌क४्त्‌ा121 176. 
पञठम० ६ १६८७; 

पखसणी. खी० ( श्रशनी ) जिह्वा; जीभ. ^+ 
10116. सुख० २, २; 

असरण. त्रि० (जअसं्त) स्ता रहित; अचेतन. 
[11567151016; लइश्० 5; 

अस्ति. खी० (अशक्ति) सामथ्यं का अमाव. 
11120111; [7९2] 1#$. - मंत, त्रि 
( मत्‌) असमर्थ; अशक्त. {1118.016; प ९8]. 
पडउम० ६8, ३६; 

असत. त्रि° ( अस्वस्थ ) अ्रतंदुरस्त; विमार. 
०४ था]; 816]; {56४३64. सुर० ३, 
९२७; 

असद्‌. पु० ( ज्रशब्द्‌ ) श्रकीर्ति; अ्रपयश. 
111; 12181268; 11-+नप†6. 
गच्छु० २; 

असव्भावि. चतरि° ( अ्रसदूभाविन्‌ ) सटा 
श्रसत्य. (1110116; 2186. महा० 

स्मसम, न्नि° (असम) असमानः; असाधारण. 
ए पन्वृपमालत्‌; 7४६601688.सुर० ३०२४४ 
` (२) एक, तीन, पांच श्रादि एकाद संख्या बाला; 
विषम. 11660; ०6 (४३ 9 7771062.) 
ग्‌उड० 

समसमवाइ. न° (श्रसमवायिन्‌) नैयायिक ओर 
वैशेषिक मत॒ सिद्धः कारण-विशेष. (1 
101९) @1 20610601 0४७6, 205 
11161611 80 11101726 6121011. 
विशे० २०६६; 

समसमसर, पुं ८ असमशर ) कामदेव. ^ 
6101016 0 पारत, &०त भ 10९९. 
गडउदङ्० 


((-0. 421048111\/820॥ 181 (0661010. 10411260 0 €81001॥1 


असलील | 


( १६४ ) 


| अस्सत्थ 





सलील. न्रि° ( अश्लील ) असभ्य |(भाषा) 
प पादश; 4 एप ४९; (0४156. मोह ०८७; 
असवरण्त्रि° (आअक्षवणं) अ्रसमान; असाधा- 
रण. [1116072116; 212.611688. सख्ण ° 
अलवर. पुं° ( अ्रश्ववार) बुड्‌ सवार. ^ 
11013618; + 11061. धमंवि० ४१; 
अलड. त्रि ( असह ) (१) असमे. 771- 
2016; [7762.108.1016.वब ० १; (२) असहिष्णु. 
79016 ४0 0681 01 6110716. कमा० 
सुपा० ६२०; (३) खेद करने वाला. [६6- 
2160108. पाञ् ° 
असहाय. च्रि° ( श्रसहाय ) (१) सहाय रहित. 
४110४ दा10801005 01 255150- 
8.18. (२) एकाकी. 11011615; 9011४21. 
॥ 
दअमस्ागासियि. त्रि ( श्रसागारिक ) गृहस्थो के 
श्राधागमन रदित ८ स्थान ). ( ^ 11४66 ) 
2०४ 0७17 »1516त $ 100प56- 
1016613. चव ° ३; 
साह. न° ८ अ्रसखाधन ) असिद्धि. }र 01- 
806601112118111116110. सुर ० ४, २४८} 
अलि. खी ( श्रसि ) वनारस की एक नदी का 
नाम, 24211168 2 > 11961 11681 
13618185. ती ३८; -- कुड. न° (कुरड) 
मथुरा का एक तीर्थं स्थान. ^ {101 166 
2 (09. त° € 
असिद्ध. त्रि० ( श्रसिद्ध ) तकं शाख प्रसिद्ध 
दुष्ट हेत, ^ {2119.0४. विशे० रे८रे४; 
सिय, त्रि (अरशित) युक्त; खादित, 8181. 
पाश्य० सुपा० २१२; 
असिविण. पु ° ( अ्रस्वप्न ) देव; देवता, ^ 
&०त; ^ 0617. प्रामा° 
मसिखई. खी० ( श्रशिश्वी ) शि रहित खी 
^+ ©111161688 01081, प्राक्र° रेः 
द्मक्तीदग. त्रि° ( श्रशीतिक ) श्रस्सी वषं की 
उन्न वाला. 71100 $6218 010. तदु° १७; 


सरसीम, त्रि ( श्रसीमन्‌. ) निस्सीम. 110- 
1116851112016; 30711त1688.उप ०७२८; 

असु, पु° बण (असु) (१) प्राण. 11116 1१8 
४1021 0162018 01 11{6-भ 11168 11 1168 
ए0त$. स० ३८३; (२) न० चित्त, 11116 
11111). (३) ताप, €. म्राप्र° वृप० ६१; 

सअरसखुशि,. च्रि° ( अश्नोतु ) नहीं सुनने वाला. 
र 0४ 11691111. च्रसुखि सुणसु" वज्ना० ७२; 

स्मसूया. खी° (असूया) असूया; असदिष्णुतः. 
10४ $;17160ला01९6; व ९९1८ पछ. दंस° 

स्मसेव्व. त्रि° (असेव्य) सेवा के श्योग्य. {1- 
17 ॥0 06 861 €. गउड० 

दमसोभण, च्नि° ( अरशोभन >) असुन्दर; खराव. 
^ (1५210; 32. पडम ० § 8, १६; 

्मसोयवाद. त्रि (अशोचवादिन्‌) श्रशोच को 
ही मानने वाला. 0119 06116171 17 
11177110. ओ्रोव० नि० ३१८; 

असोहि, खी° (अशोधि) ( २) अशुद्धि, 1111- 
एषा 1४; (07688. (२) विराधना, 
07000818. ओओघ० नि० ऽतर; -उाण, 
न° (स्थान) (१) पाप कमं. {1116 517. (२) 
्रशद्धिका स्थान. ^ 1206 0 1111777. 
(३) दुज॑न का संखगं. (10186 † 118 
\101:6त्‌. ओ्रोच० नि० ७६३; 

अस्स. न० ( ्रास्य ) जख; सुह, 118 
1101611. गा० & ८६; 

स्स, न° (असर) (२) अश्रु; रस्‌. 16813. 
(२) रुधिर; खन. 13100 प्राक्क०° २६ ; 

अस्संख., च्रि° ८ अ्रसंख्य ) संख्या रहित 
3690० ७2118100; (0प01688 5 
[017711612016. उप० १७; 

रस्संजय. च्रि° (श्रस्वयत) गुर की अआक्लानुखार 
चलनेवाला;अ स्वच्छंदी. 00601811 .श्रा ०२९४ 

रस्संदम. पु° ( अश्वन्दम ) अश्च पालक. १.१ 
110188-&10010 , सु ° च० & ४५ 

्स्सत्थ. पु* (स्वस्थ) अ तंदुरस्त; विमार 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 06101). 10411260 0 €810011 





पस्सम | 


( १द५ ) 


[ श्र्िदवुरः 





2६0०४ +» 611; 8161. माल ० &५;सुर० ३,१.६१; 

मस्सम. पु० (आश्रम) (१) स्थान; जगह. .4. 
119९6. (२) ऋषियों का स्थान. 4. 
116111116४46; ^ त९1111& 0 2009 
0{ 2506166. श्रभि० & 8; स्वस्म० २९ ; 

अर्ल, पु ° न० ( द्रश्च) ग्रांस्‌; ^ 1681. 
श्रस्सृ' संक्ति° १७; 

स्सुंक. च्रि° (ज्रशुल्क) जिसकी चुंगी माफ की 
गदे हो वह, उप० ५६७ टी; 

अरसोयव्व. त्रि ° (श्रोतव्य) सुनने के श्रयोम्य. 
[7107 {0 € 16210. सुर० १४, २; 

ह. स० ८ अ्रदस्‌ ) यहः; वह. 11115. पाश्च 

ह, न० (रघ) पाप. ^+ 510. पाश्म० 

हदं, अ ० ( अ्रथकिम्‌ ) स्वीकार सूचक श्नव्यय, 
ही; अ्रच्छा. ४९8; 1५६९४] 80; @ 16 
50. नदट्‌ ० प्रयो० ८; 

टंकःर. पु° ( ्रहंकार ) अभिमान; गवे. 
31106; 11021166. स्वप्न० ८२; 

अहंकारि. त्रि ° (ख्हंकारिन्‌) अभिमानी; गर्विषट. 
1210पत्‌; 11048119. गउड० 

रहंशिस. न० ८ श्रहर्निश ) रात दिन; सव॑दा. 
41028; 12811. पिग० 

अहरिणस. न° (अ्हर्निश) रात दिनः निरन्तर. 
41४5; 12811. नार० 

हन्न, त्रि° ( अ्रधन्य ) अप्रशस्य; इतभाग्य, 
ए7101पा1908; ८ 0ापलाङ्क, सुर ०२,२७; 

अदटमहमिश्या-अहमहमिगया-अहमहमिगा. 
खी० (अहमहमिका) मँ इससे पहले हो जाऊं 
पेसी चेष्टा; श्रल्युत्कर्ठा. 10018810 ; 
(1011170610107; 4 8661107. 9 ऽप 
06110110. गा० ‰८०; सुपा० +४; ९२२; 
९४८; 

अहम्माणि. (अहम्मानिन्‌) अभिमानी. ^110- 
82.71; 21070. रावम ° 

अहरीकय, त्रि ° (- अ्रधरीकृत ) तिरस्कृत; अव 
गणित, (10167718; 1151688160. 





सुपा० 9; 

अहल. च्रि° ( श्रफल `) निष्फलः; निरर्थक. 
िाध९६5; * 8111. म्रासू० १३५; रंभा० 

हह, ° (श्रहह) इन र्थो का सूचक अव्यय. 
€ 0211616 0 17161}€८ल्०प 
11101810. (१) श्रामन्त्रण. (21118. 
(२) खेद्‌. 30110 0 1676. (३) 
द्याश्चयं. ४१ 0761 07 1011368. (४) 
दुःख. 72/11. (८) ्राधिक्य; प्रकपं. [;. 3688. 
हे०२, २१७; श्र7° १४; कप्प्‌० गा० € ८६; 

हासल. त्रि° ( श्रहास्य ) हास्य रहित. 
{26१० ०1 1४प्7061. सुषा० ६१० ; 

अटि. ्र० (अधि) इन अर्थो का सृचक श्रन्यय. 
^ 02111616 60165511. (१) .धिक्य; 
विशेपता. ^\ ९८९०६६.शरदिगं घ; अ्रहिमास'. (२) 
परधिकार; सत्ता, 41110110. “्रहिगयः (३) 
पेयं. 8])161119.९. “च्रहिट्धा' (४) 
ऊंचा; ऊपर, 0४९1; ^+00४९. श्रद्िा' 

अदिश्ाञ्म. न° (अभिजात) कुलीन; खान- 
दानी. }२0016 01111. गा० ३८; 

्महिश्माई, सखी० ८ श्रभिजाति ) लीनता. 
> 0016. पड़० 

हिन्त. त्रि ० (श्रभियुक्त) (१) विद्वान्‌ ; परिडित- 
४ 611-४6156त 01 11621166; -210- 
26161#11.(२) उ त;उग्योगी. [21110 6109; 
12613861718. पाश्च ° (३) शच्रु से धिरा 
श्रा. ^॥४४५1२6 01 2.388.116. बेणी° 
१२३ टी; 

अदिश्रोय. पु° ( च्रभियोग ) (१) संबन्ध. 
(10716010. गडड० (२) दोषारोप- 
, ^ ९112166; ^ 6८58100. स° २२६; 

अर्टिद. पुं" (अहीन्द्र) (१) सर्पो का राजा; शेष 
नाग, 11116 1016 0 8०९1२७8. चच्ु° १; 
(२) श्रेष्ट सपं. ^ ©> 0611670४ 887106४. 
कमा 

्महिदवुर. न° (अहीन्द्रपुर) वासुकि नगर. ^ 


((-0. 421048111\/820॥ 81 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


अटिसरा ( 


©10$ 11871160 # 851२1. -खाह. प° | 
^11 61011160 


(नाथ) विष्णु; अ्नच्युत 
$ 13117. च्रचु० २६; 
-र्िंसण. न° (हिंसन ) श्रि 
11172. धमे० १; 
अहिकंखिर. त्रि ° (श्भिकां्तिन्‌ ) अभिला 
इच्छुक. 1268110118. सख ० 
अहिकय, त्रि° (श्रधिकृत) जिसका अधिकार 
चलता हो वह; प्रस्तुत. {1110681 01586113- 
5107; (४160 170 112. विशे० १५६८ 
अहिक. अ० ८ श्रधिकरत्य ) अधिकार कर 
उद्देश कर. ५४111 1616161106 0; {२€- 
, &214118; (07661710. आाचू० १ 
अहिकिलत्त. त्रि (अधिक्तिप्त) (१) तिरस्कृत. 
(10661016; -1275169106त. (२) 
निन्दित. (65166. (३) स्थापित. 1;ऽ- 
{28.0118116त. (४) परित्यक्त. ^ 0211001166 
(«> क्तिप्त. 1111107. नाट० 
अदिक्खेव. पुं (अधिक्तेप) (१) स्थापिन,. 
082.011511111610.(२) प्रेरणा, [15182 
1077. नाट ० 
अहिगंध. त्रि° (अ्रधिगन्ध) अधिक गन्ध वाला. 
61 {12.01.211 01 5060६60. गडउड० 
ऋअदिगम. पुं (श्रधिगम ) (१) उपलम्भः 
ग्राप्त. ^ 00151107. (२) सेवा; भक्ति. 
पप 0131110; ^ 4078100. (३) क्तान. 
1९701606. विशे & ०८; 
हिगमण., न° (श्रधिगमन ) षान; निणेय; 
उपलम्भ. 1९101606 ; 61660100. 
विशे 
अहिगमिय. त्रि० (अधिगत) (२) त. 
11010; 16201177. (२) निश्चित. ^ 5- 
©61621716;126061771160.सुर ० ११८१; 
ददिघाय. पुं° (श्रभिघात) श्रास्फालनः; श्राघात. 
3111116;362.010&; 9101118. गउड० 
हिज, खी० ( श्रभिजाति ) लीनता. 


५ 011- 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0 €6810011 


| 


९ 


[ अदिद्रायग 


भ 


}¶ 0016 01101. म्राप्र° 


अदि. त्रि ० (अभिक्ञ) जानकार, निपुण. 81.11. 


1८1; 210161619. पि० २६ ६; प्रार्‌“ 


्महिञ्ण, न० ( च्रध्ययन ) पठन; श्रभ्यास,. 


पत्‌; [/60/111111. विशे ७ टी; 
हिञ्ाविय, चरि° (अध्यापित) पाठितः; पटाया 
श्रा. [४प९1){. उप० प° ३३; 

अटिज्िय. त्रि० (धीत) परित; अभ्यस्त. 
६४त1व्‌. सुर० ठ, १२१; उप० ५३० टी; 

अदिट्टायग. त्रि° (ज्रधिष्टायक) अध्यत्त; ग्रधि 
पति. ^^ ऽ])61111161त61४ 01 [169- 
6110. कम्र ° २१६; 

अद्िरंदि, त्रि° (श्रभिनन्दिन्‌) अ्रानन्द्‌ मानने 
वाला. 
&७७; 
अटिणच. पु ० (अभिनव) सेतुवंध काव्य का 
कतां राजा प्रवरसेन. 21110 9 9 11110, 
2191101 01 116 006४1 36027018, 
से० १, &; 

अदहिरशिविट्ध. त्रि° (अभिनिविष्ट) आग्रह भ्रस्त. 
(0) 081119.06; [261 ४6186. स ० २७३; 

अहिणिवेस, पु (श्रभिनिवेश) श्राग्रह; हठ. 
(00301180; 97100601710688. स 
६२३; ्रभि० ६; 

अहिशिवेसी, रि° ( अभिनिवेशिन्‌ ) अ ग्रही. 
(00811126; 1261४61668. पि० ४०९६. 

्महिणी. खी° ( श्रहि >) नागिन. ^ {6170816 
68106170. वजा० ११४; 

्रहिील. चरि० ८ अभिनील ) हरा; हरा रग 
वाला. (16611. गडउड० 

अदिरणाण. न° (अभिज्ञान) चिन्ह; निशानी. 
^ 5121; ^. {01:60 . रभि ० १३; 

अदहिरण ( ्रभित्ञ ) निपुण; ज्ञाता, 
1९10108; ^ 216 0. ह° १; ६६ 

अदिदायग. .त्रि° ( अभिदायक ) देने वाला 
दाता. 06 110 &1ए68; ¢ 00007“ 


{61016171 ; 12611111. स° 


[ि 


अदिदेवया ] 


( १६७ `) 


` [ श्रदिलील 





सुपा० ८४५; 

्महिदेवया. खी० ( श्रधिदेवता ) अधिष्टाता 
देव. ^ 11651111 ९०६ सुपा०&०; कप्प्‌° 

हिद. च्रि° ( श्रसिद्धुत ) हैरान किया हुद्रा. 
{011116116त्‌; [1४68860 . स० «१४; 

्हिसंजु. युः० ( अभिमन्यु ) दजन के एक 
पुत्र का नाम. 21116 ° 006 2 6 
50118 0 ^ 1]11119. कमा० 

द्रहिसंतण. च्नि० (अभिमन्त्रण) मन्त्रित करना; 
मन्त्र से संस्कारना. (10118601.21118; 
2121102 52९16 ए 16060100 भ 
8]06९12] {0110 प] 2/3 0 }19.11185.मवि° 

समटिमंतिश्य. त्रि ( अभिमन्त्रित) मन्त्र से 
संस्कृत. (0115601860. महा 

हिसय. त्रि° (मिमत) संमत; इष्ट. [2)621; 
13610१6त्‌; ^ 21662016. स° २००; 

अहिमाण. पु० ( अ्रभिमान ) गवं; अहंकार. 
11002116; 21106. प्रास्‌ ° १७; सण ० 

अदहिम्शि. त्रि ( च्रभिमानिन्‌ ) श्रभिमानीः 
गर्विष्ट. 1.102.119; [210प7त्‌; (101९61४ 
6. स० ४३१; 

अहिमार. पु ( अभिमार ) वृत्त विशेष. .^ 
11116 0 166. उत्तनि० ३; 

छमहिमासख. पु° ( अ्रधिमास ) अधिक मास. 
/^11 16162191 (11191 ) 1101610. 
निसी० चू० २०; श्राव० १; 

रहिसुह. त्रि° (अमिसुख) संखुख; सामने रहा 
इच्रा. 1009103; 1720106. सेर १, ४४; 
परम ० ८, १६७; गउड० 

दिदि (दी)ह्, चि ( अभिञुखीभूत ) 
सामने श्राया द्मा. (016 0 9{"09९11- 
©6 11621. पडउम० १२, १०५८; ४५; &; 

दअहिय. त्रि° ( ्रधीत ) पठित; अभ्यस्त. 
2716166; 11681700. सुर ० 9, १६४; 

हियार. पु ० ( श्मभिचार ) शानु के वध 
के लिए किया जाता ` मन्त्रादि प्रयोग. 


[111101051116716 9 11901621 56118 
{01 11116 0160४ [प [०६९६. गउड० 

अद्धिर. पु° ( अ्राभीर >) अहीर; गोवाला. ^ 
©0\४-1161त. गा० ८११; 

टिरस्म्. त्रि° ( श्रभिरम्य ) सुन्द्र; मनोहरः 
{3€कव्पिा; 110१; (01917117. 
मवि० 

हिरा. त्रि° ( अभिराम ) सुन्दर; मनोरम. 
36 प्ति]; 08716801116. पाश्च ° 

छअहिराःसिण. च्रि° ( अ्रभिरामिन्‌ ) श्रानम्द्‌ देने 
वाला. [2192578; 12611&77धप]. सण 

सअहिराय. पु"°(्रधिराज) (१) राजा. ^ 1116. 
वृह ° ३; (२) स्वामी; पति. ^+ [08080 
सण० 

पहिराय. न० ८ श्रधिराज्य ) राज्य; भ्रञुत्व. 
11016180; [11106118 61716. 
सदधि ७; 

अदिरूव. रि० (अभिरूप) (१) सुन्दर; मनोहर, 
{3व्छपपा; 90680106. श्रभि० २११; 
(२) अनुरूप; योग्य, (1011101118.016 02 
81112016 0. विक्र ° ३८; 

श्महिसेहदण. न° ८ अधिरोहण ) ऊपर चढ़ ना, 
प्रारोहण, ^+50871066; 2107066. माः० 
०; 

महिसो. न्नि° ( श्रधिरोहिन्‌ ) ऊपर चद़ने 
वाला. ^5067601719; 7107017. अभि ® 
९७०; . 

द्महिल. त्रि° ( अखिल ) सकल; सब. ^ 11; 
प 11016, गडउड० रंभा० 

श्रष्टिलकल, च्रि° ( अभिलच्य ) अनुमान से 
जानने योग्य. 17002016 0 92 1- 

. गडड० 

{6161166 क) ब 
16516; एप13116त. सुर ४» २४८ 

हिलोल. त्रि° ( अभिलोल ) चपलः = च 

 एण5४७४त$; 8161516. गञड° 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 (0601010. [10411260 0 €७810011 


अदिलोदहिश्या ] 


( शद ) 


[ अहो 





अदहिलोदहिञ्ा. खी° (अभिलोभिका) लोलुपता; 
तुष्णा. 9{10& 68116 ; (1660 ; 
4 $1010. से० ३, ४७; 
अहिवंदिय. त्रि° ८ अ्रभिवन्दित ) नमस्कृत, 
681706९1] 00५66 01 821९व्‌. 
स० ६४१; 
अदिवडढय. त्रि° (अभिवर्धित) बढ़ाया इुद्या. 
[1669866. स० २४७; 
अहिवल्ली. खी० ( अद्िवल्ली ) नाग वल्ली. 
4 1:17त्‌ ° ९1661061. सिरि ८७; 
अमहिवादइय, त्रि (अभिवादित) अभिनन्दित. 
(01112196. स० ३२४; 
महिवाल. त्रि° ( श्र धिपाल ) पालक; रक्तक. 
^ 101066८001; ^ € पत6. भवि° 
छहिवासि. त्रि° (अधिवासिन्‌) निवासी. ^^71 
11102018; 11918. चेदय ० &=७; 
श्मिवासिय. त्रि (अधिवासित) सजाया इचा; 
तय्यार किया इरा, {90168 1686; 1216- 
19760. दस ° ३, १ टी; 
छअदिसका. सखी० ( ग्रभिशङ्का ) भ्रम; संदेह. 
{000 9 पऽ7016107. पडम० ४२, २९१; 
द्महिसंजमण. न० (ञ्रभिसंयमन) नियन्त्रण. 
06501211; (1077101. गउड ० 
अहिसरण, न० (श्रभिसरण) प्रिय के समीप 
गमन. (0111 0 11667 10४61. स 
८२२; 
अहिसाम. त्रि° (श्रभिर्याम) काला; कृष्ण वणं 
वाला. 318,0]र; 221]. गड ० 
दिसार्ण, न° (अभिसारण) (१) ्रानयन, 
11710. से° १०, ६२; (२) पति के 
लिए संकेत स्थान पर जाना. ^ 851612.1011 
01 97001016 07 10४6185. गउड० 
श्रहिसासि्ि. त्रि ( शअरभिसारित ) श्ानीत. 
13100111. से १, १३; 
अहिसारिश्चा. ख्री° (अभिसारिका) नायक को 
मिलने के लिषएु संकेत स्थान पर जाने वाली खी, 


((-0. 481048111\/820॥ ॥\/81 0661100. [14111260 0 €6810011 


^ ए 0111911 "110 2068 ४0 11166 197 
10961. कुमा० 

अहिसोढ. त्रि° (श्रधिसोढ) सहन करिया दुध्रा. 
1301116; उप €1६त्‌; 1.14 प16त. उप० 
१४७ टी; 

अहिस्संग. पु" ( अभिष्वङ्गः ) आसक्ति. [- 
61138 2.{2९11111611# 01 ०९९१०४५1. 
नाट9० 

अिद्टय. त्रि° (सिहत) (१) श्राघातप्राघठ, 
3116]; 136९, से० €, ७७; (२) 
मारित; व्यापादित. 1९111५0. से° १४, १२; 

द्महीकरण. न° (श्धिकरण) कलह; कगड़ा. ^ 
0108116]; ^ 5{1116. निसी ०चू० १०; 

्रीहख. त्रि° (भीरू) निडर; निर्भिक, 12७९.1- 
1688; 11087116. मवि० 

्रहीसर. पु० (-्रधीश्वर) परमेश्वर. ०6. 
ग्रमा० 

अहुञ्ासेय, त्रि (आडुताशेय) अग्नि के च्रयो- 
ग्य. [11107 {02 116. गडउड० 

ंड्ुज्ञ, त्रि° ( अरफुज्ञ ) विकासि. ९0४ 
01000 01 00666. कमा” 

द्रहूय. त्रि° (अभूत) जोन इुश्मा हो. ५४1४7 
1188 7107 0061. --पुत्व. त्रि° (पूं ) जो 
पदिल्ते कभी न इग्रा हो.{111]1666060666; 
४४ 1187 1186 1107 06611 6४61. कुमा” 

हेकस्म, पु° न० ( श्रघःकर्म॑न्‌) अधोगति में 
ले जाने वाला कम॑. पिंड० §‰&; 

स्मेर. पु° (अहरीरवर) सुं; सूरज. {118 
172. महा ० 

अहो. अ० (अहो) इन अर्थो का सूचक अव्यय 
^ 02161] 21 5101010. (१) विस्मयः 
्राश्चयै. 81.11.150 07 07061. (२) 
खेद; शोक, 30110 01 16167 17 
8716181. (३) संबोधन; श्रामन्त्रण. (4211- 
108 0प४ 01: 8016881&. (४) वितक- 
^ 100४. (&) प्रशंसा. 1222156 





र 


(^1312/0" “\+8]] 0116"). (६) श्रसृया; 
द्वेष. 111४ 01 16४1075४. गउड० हे° २, 
२९७; 

रा. अ० (-च्रास्‌) इन श्रो का सूचक शअन्यय. 
^ 7811616 €स16381110. (१) खेद. 
390110४ 01 16616. गा० § २६; (२) 
दुःख. [28.111. (२) क्रोधः; गुस्सा. 11061. 
कप्पु० 

आ्मञ्यञ्म. चरि०(्रागत) श्राया इश्मा. ^111४9 6; 
(21116. से० ३, ४; १२, १८; गा० ३०१; 

आआञ्मंव. चरि° (ग्रातःज्र) थोड़ा लाल. 4 11618 
1.60; {26तत1810. से० &, ३१; सुर० ३, ११०; 

राइ. १.० (आदि) (१) समीप; पास. #101- 
1108; [10511110$. (२) म्रकार; मेद्‌. ^. 
९211605; ^ 1:14. (३) च्चवयव; अंश. 
4 12/16; ^ 0011017. (४) प्रधानः सख्य. 
4 ©11161; 4 11111361. () उत्पत्ति. 
{210त161010. सम्म €: 

प्रद्‌, सखरी० ( राजि) संग्राम; लडाई. 
02.116; ^ ४1. संथा. 

पद, त्रि° ( अ्रादिन्‌ ) खाने वाला. (118 {1181 
९62४8. पंचा० १८, ३६; 

पआरादेचवार. पु०° ( आदित्यवार ) रविवार. 
11089, कम्र ४१९१; 

द्म्टचिय. त्रि° (आादिव्यिक) ्रादित्य-सम्बन्धी, 
[७18४17६ #0 16 ऽप. सूय० नि० र टी; 

द्रादच््लण. न° (श्रख्यान) कथन; उपदेश. 
[115110101; ^ 6४166. ब्रह ° ३; 

द्माइशुण. पु° (आआदिगुण) सहमावी गण. 
चव्‌० 9; 

्रार्गग. त्रि° (जआाविग्न) उद्विग्न; खिन्न. 1215- 
{1*68566; {1710प016त. पाश्च ° 

आइच्वगर. पु (आदित्यगति) रा्तस वंश के 
एक राजा का नाम. 24816 0 9 [प 0 
1116 21९8282 1210119. पडम ° £» २६१; 

आदइब्यपभ. न° (्रादित्यम्रभ) इस नाम का एक 


^ 


६६ 


( १६६ ) 


। श्राइव्वग्य. पु” ( ्रादित्यरजस्‌ ) वानर वंश का 








~ -- ~ 


[चआदेसरः 





नगर, 3 /1116 2 % ©. पउम० ९, ८२; 

छाइव्यरक्ख, पु ° (ज्ादित्यरक्त ) इस नाम का 
लंका का एक राजपुत्र. } 21116 0 2 [01168 
07 [21112 पउम० &, १६६; 


एक विद्याधर राजा. }₹706 07 > 1032 
01121" 11114 9 ४४121 9711115. पडम० 
८) २२४; 

आआदड्डिय, त्रि ( अष्ट) खीचा श्रा. 
4 {0126060. इहस्मीर ० १७; 

दत्थ, न० \ श्रातिथ्य) श्रतिथि सत्कार. 1105- 
010४016 166०0100; (चण्डा 0. 
म्राक्क० २१; 

इदि. खी° (श्राक्ृति) श्राकार, ^ {01.111 
01* 2716. म्राप० स्पप्न ° २०; 

दद्ध. त्रि° (अविद्ध) (१) प्रेरित. 111- 
61166; 11571026. से° ७, १०; (२) 
स्पृष्ट; द्रा इुत्रा. 1107९16. से° ३, 
३६; (३) पहना श्रा; परिहित. ०17; 
(1011160. आक ० ३८; 

आदृन्न. त्रि ( ओ्रादीणं ) उद्विग्न; खिन्न. 
(1168१66; 41711666. सुपा० &&§ ७; 

आदय, त्रि ° (आचित) (१) सचितः एकन्रीटत, 
(2116160; (4116९८6; 66४06. 
(२) थित; गुम्फित, ('011100568त्‌. कष्प० 

प्इवराह. पु° (आ्ादिवराह) कृष्ण; नारायण, 
€.11 61011116 ग #18प. से० ७, २; 
्माइवादहि्. पु० ((आमात्तिवाहिक) देव विशेष, 
^ 1:11 ° &6व. चअ्रच्खु° ८&; 

अईनीद्‌. खी० (श्रादिनीति) साम रूप पहली 
राजनीति. (10161111; 29616 
11169611165. (6116 15 0 06 -{0पः 
व एष्छ०ऽ 0" 6106616068) सुपा० ४६२; 

छ्राईल. पुं न° (अचील) पान का थूकना. 
37010४10 16 ०५॥७1-162 भ्रव 

्देसर,. पु © (अादीश्वर) भगवाचरू ऋषभदेव, 


` ~-0. 481108011\/80। 8111 (01661010. 01411260 0 66810011 


अआआउचरणा 


( १७० ) 


[कप 





1401 113108011060. सिरि° «९१; 
आङडचरणा. खी० (आ्रकुञ्चना) संकोचः; गात्र- 
सं्तेप, (10111:2001011 0 {16 0त्‌$ 01 
1111105. कस ° 
आउचिञ्च. त्रि ( अ्ाङ्ुच्चित ) (१) संकुचित. 
(01118 66त्‌. (२) उडा कर धारण किया 
हुञ्ना. {२४156 01 9]त्‌ प. से०&,१७; 
्माउज्ञि. त्रि ° (आाङुञ्चिन्‌) (१) संङुचने वाला. 
(018 1४ ©01012868. (२) निश्चल. 
166; 11111110 ४2016. गउड० 
उच्छ. न° ( भ्रप्रच्छुन ) क्ता; अनुज्ञा. 
11 01061 ; ^ ©01111118116. गा० ४७; 
८००; 
द्माउच्च्ा. खी० ( ्रापुच्छा ) अत्ता, 471 
01.061. कुम्र° १२४; 
्राउञ्ञ. त्रि ° ( आ्रावज्यं ) सम्मुख करने योग्य. 
3181001 ; पप्र 01॥0868न7&-7020610- 
2016. आआवम० 
ाउज्िय. त्रि° ८ अ्रतोधिक ) वाद्य बजने 
वाला. 0118 {118# [0185 070 % 171प1- 
68] 1118111116110. सु० च० १६8; 
राउटर. न्नि० (ज्रादत) श्रादर युक्त. उ011001- 
2016; 1265706८४{प]. पिड० ३१६; प्रव° 
११२; 
आउट. चरि° (वृत्त) (१) निवृत्त; पद्ये फिरा 
इमा, 16011160. उप ०६६८;(२) ज्रामितः; 
अुलाया इचा, (2156. ॥0 1118218. 
उप० &००; (३) कृत; विहित. 1206; 
12016; 12611011160. राज ० 
आदिम, त्रि° ( श्राकुदय ) छूट कर वाने 
योग्य. (011110168851018; (01661152,018. 
द्सखनि० २, १७; 
द्माउद्धिय. पु° ८ अ्राकुद्िक ) दर्ड-विशेष. ^+ 
1116 01 प15111676. भत्त० २७; 
आउद्ध. त्रि ° ( चरातु्ट ) संत॒ष्ट. 9818060; 
1016060. निसी ° च्‌० १; 


((-0. 18108111\/80। 4811 0166101. 14111260 0 €8010011 


आउर्ण. त्रि° ( अपणं >) पृण; भरपूर; व्याप्त. 
11; ए1116त्‌. पडउम० ८, २०३; 

आआउत्थ, न्रि° (श्रात्मोत्थ) अ्रात्म कृत. 11४06 
0४ पा. वव० ४; 

स्राउलीभूञ्य. त्रि ( श्राक्लीमृत ) घवड़ाया 
इश्रा, (01110116; (0711664. सुर० 
२) १०; 

अआउविला. खी० ( अ्रायुर्वि्या >) वयक शाखः; 
चिकित्सा शाख. "1116 &6161166 0{16त.- 
1611168. श्राव० 

द्माउह. पु° ( प्मायुध ) विद्याधर वंशा के एक 
राजा का नाम. 21116 0 ४ 11118 
॥116 #10$ 2011291 1110628. पडम ०९१४४; 

उदि. तरि° (आयुधिन्‌) योद्धा; शख-धारकः. 
^^ 211.101; ^ 8010761. विशे° 

्राऊसिय, त्रि° (ज्राप्रित) भरा हुश्रा; व्याप्त. 
[1] ०; 71116 ४1४10. सुर०२, १९६; 

एस. पु० ( आदेश ) (१) निर्देश. 
{2011018 0४; 17616810. निसी° 
च्‌० (२) प्रमाण. 62516. +“एस इत्थ 
प्राएसो'. पिर नि० २१; 

राएसिय. चरि० (श्रादिष्ट) जिसको आत्ता दी गद 
हो वह. 0106166; (1010108.11060.भवि० 

आञ्रोडण. न° ( श्राकोलन ) मजबूत करना, 
[0 10816 81011. से° &€, &; 

आश्रोदण. न° ( श्रायोधन ) लढा; युद्ध, ^ 
(21; ^ 02.616. उप ६४८ दी; सुर ०&, 
२२०; 

द्रत. चरि (अन्त्य) ्नन्तका, ],237; 11791. 
पंचा० १८, २६; 

आआकंखा, खी (श्ाकाङ्न्ता) चाह; इच्छा; च्रभि- 
लापा. ^ 0168716; ^ 1311. विशे०८९६; 

आकंप. पुं (श्राकम्प) (१) थोडा कापना, ^ 
10016 ॥्नण्णाण. (२ ) आराधन, 
प 01811101; 40012107. वव° (३) 
तत्परता; अआावजंन. {626111688. राज ° 


र 


च 





्माकंपण | 


( १७१ ) 


[ अआगासिया 





कपण. न° (आओआकम्पन) देखो “स्कप' शब्द्‌. 
106 शच्राकप'. वव० 

द्ाकंपिय, त्रि° ८ अकम्पित ) ईषत्‌ चलितः; 
कम्पित. £11916811; {116110166;2/0*64. 
उप० ७२८ टी; 

्राकंपिय चन्रि० (ज्राकभ्पित) अ्रावजित; ्रसन्न 
किया इमा, 1162560. पिंड० ४३६; 

्राकड्ढण. न° ( आकषेण >) खीचाव. ^ #- 
॥126101. निसी° चू° 

अकरणण.न ° (श्राकणेन) श्रवण. [1681178. 
नाट० 

्राकर, पु° (आकर) (१) खान. 4 1111116; 
(२) समूह. ^ ©011601100; ¢ 10710; 
106. कमा० 

द्माकिदट्ि. खी° (आकृष्टि) आकषण. -^#- 
{1*86107. धमेवि० १९; 

्राखंडल. पु"° (ज्राखखण्डल) इन्द्र. [11018 
101त ॐ &०त§. सु° च ० ४७; 

्राखंडलभूह. पु ° (ञ्राखण्डलम्‌ति) भगवान्‌ 
महावीर के मुख्य शिष्य गोतम स्वामी, (- 
12.10 ऽ21117, 11716 कप] 0 1.07 
11 21129911. पउम० ११८, १०२; 

श्रागं तुग-य. त्रि° (श्रागन्तुक)) क्त्रिः; श्रस्वा- 
भाविक. [111112.9प1*81; -4.1.7106181. सुर० 
१२, १०; 

मागम. पु° (ञ्रागम ) समागम, 171#61- 
0011186. पच ० ‰› १४९६; 

अगमि चत्रि० ( भ्रागमिन्‌ ) अने वाला; 
अगामी, (1017018; एप, विशे° 
३९१९५८४; 

आगसि. त्रि° ( श्मागमित ) विदितः; ज्ञात; 
1९71067; (00680006. सुख० १; ३; 

द्मागमिय. त्रि ° (श्राराभिक) (९) शाख संबधी; 
शाख प्रतिपादित. 16121118 0 5011]0- 
{168. उवर० १९१; (२) शासखरोक्त वस्तु को 
ही मानने वाला, 0716 110 06116768 


॥ 


0111 111 1187 18 6110106 ए ४6 
82.518. सम्म ० १४२; 

स्मागमिर. च्रि°(च्रागन्तु) अ्ागमन अ्ाने वाला, 
करने वाला, ()116 {112 6011168. सण० 

आगमिस्सा. चरि (अ्रागमिप्यन्ती) भविष्य 
(काल). (1116 {पप6 (6786). पच्च° 
३०; 

आआगरिखग. त्रि ° (ाकपेक) (१) खीचने वाला. 
(0118 112 2712673. (२) पु"° अ्रयस्का- 
न्त; लोहचुम्बक, ^ 11127187; ^ 109, - 
80716. श्रावम० 

आगरिसरा. न° (्राकपंण >) खीचाव. .^7- 
0126711; -प11178. सम्मत्त ° २१५; 

स्रागरिसणी. खी° (श्राकर्पंणी ›) विद्या विशेष. 
716 9 > 7196168] अपा]. सुर० 
१३; ८१; 

्णरिसिय. त्रि° ( श्राङृष्ट ) खीचा इमा. 
^ ५१९७१९५; 2718010. सुपा०१६६; महा० 

अआगल्ञ. त्रि° ( आग्लान ) ग्लान; बिमार, 
910}; 12156286. बह ० १; 

अ गदिच्म, त्रि° (अगृहीत ) संग्रहीत. @01- 
16006; © 2706160. विशे० २२०४; 

आगाढपरण. न° (अ्रागाढमर्ञ) शाख; ्रागम, 
^ 5011066 0 823718.“श्आागाढपख्णसु 
य भावियप्पाः वव० 

आआगासिय. त्रि ° (आगारिकः) गुहस्थ सम्बन्धी. 
6181170 ४0 > 110प56701त@.. विक्षर 

आआगारिय. त्रि° ( आकारित ) ८ १ ›) आहूत. 
(४1166 ; 10166. (२) परित्यक्त. ^ 
02160166; @पा४९त्‌. आव° 

प्ागासगमा, ्नी° ( आकाशगमा ) विद्या 
विशेष, जिसके बल से श्राकाश मे गमन हो 
सकता है. ^ 8"16प्ाक्ः 100961९ 
81111 ए 11670 0068 (8 &० उप 
116 1. पडम० ७; १४७; 

द्मागासिया. खी ( आकाशिकी ) ्राकाश में 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 0661101). 1411260 0 €810011 


आगिद्धि ] ( १७२ >) | श्राणद्‌ 








, रामन करने की लब्धि-शक्ति, ^ [00४67 0 | 0601718 {01 ४ व 21118, 52116. वव० 
010९ "170 16 ऽ] .सूयमि ०१६३; | आजीविया. खी० ( आजीविका ) (१) निर्वाह. 
आगिद्धि- खी° ( ङि >) श्राकषंण. ^£ | 10. श्रजीवण'. (1) आआव० ( र ) जैन 


12.610. सुपा० २३२; साघु के ल्िएु भक्ता का एक दोष. \146 
आगु. पु ० ( चाक ) अ्रभिलाप; इच्छा. ^ | श्राजीवण' (2) उत्त० टी. 
(1041 : ^ 1311. आक० आ्राजुत्त. त्रि° (खआ्ायुक्त) अप्रमादी. (181प]; 


आध्राय. घु'° ( श्राघात ) एक नरक स्थान. ^. | ४111110. निसी° चू | 
18116181 161] ४०066. देवेन्द्र ० २६; | आजुह. न° (ज्रायुघ) हथियार. ^ 62.000. 


घुट. च्ि° ( घुष्ट ) घोपित; जादिर किया मे० २४. 
इत्रः. {20012116 ; -7?प वग ४- | आडवरः, पु ( श्राङस्बर ) (१) वाद्यका 


आघुम्मिय. त्रि° ( च्राघूणित ) डोला हृच्ना; | पाल, ( २) आरोप; उपरी देखाव, 
कम्पित; चलित. 170४119 ४० 211 {10; | 900४; [पमण %एव्त९९९. पाच. 
न° (३) यत्त का मन्द्र. ^ {61116 
 (61101-00्‌. म्रच° 

आडंवरिल्ञ. च्रि° ( श्राडम्बरवत्‌ ) श्राडस्वरी, 
41100210; 2106. प ° 

््राडविय. त्रि° ( श्राटचिक ) जंगल मे रहने 

वाला; जंगली. ^ {01650681; ^ 0०0०त्‌- 

118.11. स० १२१; 

्राडोव, पु° ८ श्राटोव ) श्राडस्वर. 8110; 
“7611181 2067226. सण ° 

आढटत्तिय-आढविय, चरि° ( श्रारन्ध ) प्रारंभ 
किया इरा. 1369211; (\0111161664. 
मंगल० २३; चेदय ० १४८; 

प्रहा. श्नी° ( च्राद्र ) सन्मान. {3071007 ; | 
[265106९४. प्रव०२ गाथा ०१६९; संबोध ०५८४; 

्राहिच्म. त्रि ( श्रादत ) सत्कृत; सम्मानित, 
0007166; 16817066066. हे° १, १४३; 

दमाणंत रिय. न० (श्रानन्तयं) श्रनुक्रमः; परिपाटी. 
4 11 01081" 01 81160685107. आया० चू° 

णद. पु ° ((आानन्द्‌) (१) पोतनपुर नगर का 
एक राजा, जो भगवान्‌ श्रजितनाथ का मातामह 
था, }व2106 9 & 1106 0 20780 
7110 ४8 9 19 -1911167 0 1020 
^ 11020810. पडम० €, &र; (२) देश 


110711106त. भवि० | स्रवाज्ञ, ^\ 8011116 ¢ > 10751691 171. 
| 


ओघो सण्‌. न° (च्राघोपण ) डिंढेरा; घोपणा. 
210619119,61011 ; [प0116 91- 
1101110681116120. महा ० 
घ्चसिय. त्रि° ८ अ्राचरित >) (१) अनुष्ठितः; 
विहित. 21.201866.; 0056166; 20116; 
¦ (२) श्माचरण. (10110९४; 13611891. 
म्रास्‌ृ० १११; 
द्ाचिकिखय. त्रि° ८ श्राख्यात ) कथितः; उक्त. 
881; 1701. स° ११६; 
्रच्चरिणय. त्रि ८ श्राचूरित ) चूर २ किया 
इग्रा. 1207064; [> 1४611560. पडम ° 
१७, १२०; 
्एच्छेदण. न० ( श्रच्छेदन ) -( १ >) नाश. 
[26577 210; [पा ०. (२) त्रि ° नाशक. 
^+ 66571061. कमा० 
्राज्ञीर्ण, पु ° (आजीरण) स्वनाम ख्यात एक 
जैन युनि. 22116 0{ व ९112 8810. 
(ग्राजीरणो य गीश्रो' संथा० ६७; 
द्राजीवण. न° ८ श्राजीवन ) (९) श्ाजीविकाः; 
जीवन निर्वाह का उपाय, 1688 07 ऽ. 
51516068; 120188810. (२) जेन साधु 
के लिए भिक्ञाका एक दोष. ^ {&प]# 17 


क त ष ता 1 ए ॥ } कक ॐ ऋ ककत ऋ 


91211118. परउम० १०; ३२ ; ८७) ८६; 
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आखंदिय ] ( १७ 








| [ अपर 











विश प च 
प. 2211168 9 8 ७0. पडम० | 18 07त्‌6ात. सुपा० २६१; 


<=; ६६; 

अणंदिय, पु*० (श्रानन्दिति) रामचन्द्र के भाई 
भरत के साथ दीक्षा लेने वाला एक राजा 
3 21116 9 ‰ 1111 (10 23 111101- 
280 "1४10 3119127, 01701161 
21110, (1121612. पउम० ८९, ३; 

आशंदिर. त्रि (ग्रानन्दिति) श्मानंदी; खुश 
रहने वाला, [शु]; 12911816. भवि° 

आखण. न° (आनयन) लाना. 13118108. 
महा० 

आआणस्थ. न° (ज्यानथ्य) अनर्थता. [7361658- 
1165६, सञ्यु° १८०; 

पणादत्त. तरि” ( श्रा्तावत्‌ ) आच्ता मानने 
वालः. 00601611; 8 प्01111851४6. पंचा० 

आणादख. त्रि (रनायित) मंगाया इमा. 
36110 {01.. कमा० २, २१, 

पआणासिय. च्रि० (जआनामित) आधीन किया 
इरा. 3104766; ॐप०]6५४6व. पडम° 
& ८9 २७; 

अआणाल. पु ° (आलान) (१) बन्धन. ^ 
18061; 6 616. (२) हाथी वांधने की रज्ञ- 
डोरी. (1116 10706 10४४ 168 18 616- 
10119119. (२) जहां पर हाथी बांधा जाता हे 
वह स्तम्भ; खीला. 1118 0057 80 11९ 
211 61601120 18 16; ~ 518 
10050. द° २, ११७; प्रामा० 

णाव. न ° (ज्ञापन) च्ाक्ता; हुकम. ^11 
01067; ^ 60711118. पड्‌० 

आणावण, न० ( अ्रानायन ) अंगवाना. 
9610116 {07. सुपा० ‰७८; 

आणावत्त. न° ( श्राक्ञापच्र ) श्राज्ञापत्र; हकम- 
नामा. ^ 60166; ^ 11660 01067. 
से० १, १८; 

आणाविय. नरि° (आज्ञापित) जिसको हकम 


किया गया हो बह; फरमाया हुश्रा, 06 10 


५ 


| द्राखाविय. च्रि° (ज्रानायित) मंगवाया हञ्मा. 
| 9€71† {02. सुपा० ३८६; 
| द्राणुखुरणए-च.न° (आ्ाजुगुख्य) (१) न्नोचित्य; 


्रचुरूपता. 7111688; 21010116. पचा० 
8,२8;(२) अनुकूलता. {४४ 0112.01611688; 
111{201611688. धमेसं० ११८६; 

ण्ुवित्ति. खी ° ( अनुवृत्ति ) अनुसरण. 
01100110. सं &१; 

खआरयूग. पु० न° ( अनृप >) सजल प्रदेश. ^. 
2061: [1260 01 ©0प061$. धमेसं° 
६२६ 

आद्या. त्रि° (आद्‌ दान) महण करना. {12} 
1110; 006 112 ४1९३. श्रु> १३८; 

छद्‌ाड. न्नि° (अदत) अहण॒ करने वाला. 
(0116 {118 {६2.1:65. विशे० १५-६ ८; 

रद्ाणिय. न° ( श्राद्ानीय) लाभ; नफा. 
21006. सुख ० 9) &; 

्रादिच्छा. खी० (आदिर) महण करने न्छी 
इच्छा. ^ 0163116 {0 {21.1्. श्राव 

्रघोरण. पु ° ( आधोरण >) हस्तिपकः. 11119 
11061 01 ४1४61" ° 27 61601106. 
धमंवि० १३६; 

सापच्ि.खी° ( प्राचि > प्राक्धि. ^+ ०0 पाञ- 
{107. संबोध० ३६; प्रव १४३; 

द्रापादय. च्रि° (आपादित) उस्पादित; जनित. 
{20त766त. विशे० ९७४8; 

आपाय. न° (श्पादन) संपादन. 00४९1 - 

118; ^ 6071110. श्रावक ० ८२; पंचा०€ 
९१६; 

आपीड. पु (अ्रपीड) शिरो मूषण. + 
©188-}6७]. श्रा० रम 

खपुटु.त्रि° (आष्ट) जिसको आह्वा या सम्मति 
ली गड हो वष्टु. (116 10 15 २९164 
सुर० १०, ४१; 

पूर पं ( यप्र ) परने वाला. 11111; 
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आ्रफस ] 
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॥ आमुक्त 





1191772 {प]]. “मयरणसराप्रं.... ..-ससि?ः 
कषप्प्‌ण 

आआफंस. प° (आस्पशे) अल्प स्पशं.^ 3110111 
{0९10 . ह° २१, ४४; 

अआआवंघ. पु° (आबन्ध) संबन्ध; संयोग. (1011- 
1166101; (1111017. गउड० 

आवद्ध. त्रि° (आबद्ध) बधा इश्रा. 300; 
116. स० ३६८ 

्रभभ्व. त्रि° (ज्राभान्य) होने योभ्य; संभाव्य. 
4 00४ 0 06 01 10890. वव ° 
आभार. पु ° (ञ्राभार) बोक; भार, ^ एए1- 
0671. सु० प० २३६; 

आभास. पु° (आमास) (१) जो वास्तविकमें 
वह न होकर उसके समान लगता हो. ^ 7 
11116281 01 {8119610 ए 80062766. 
(२) विपरीत. कुमा० 

भिञ्मोगिय. नि (श्राभियोगित) वशीकरण 
आदि से संस्कृत. (02.1४1 ७. आव ° 
आआभिरंदिय, पु० (आभिनन्दित) श्रावण मास. 
108 81018711 11101111. चंद्‌० 

भीर, पु° (आभीर) एक जुद्र्‌ जाति; अहीर; 
गोवाला. ^ 00711610. सृूर० &, ६२; 

आमोदञ्च. त्रि श्राभोगित ) देखा इुश्मा. 
3687; 1100160. कप्प० 

आभोग. पु° (१) विलोकन; देखना. 1100]- 
1 2१. उप० प्रदेश; स्थान, ^ 11866 
01 1*8101. सुर ० २, २३१; 

श्रामोभि, त्रि° (आरमोगिन्‌) परिपूणं. (201७ 
{711; 11116; (01010166. “जायो 
जसविहवाभोगीः' सु° च ० २७९; 

द्ाभोय, पु ( आभोग >) सपं की फणा, 
^7 65102706 1100 7 > ९0019. 
स०१०; 

आम, श्र ° (भवत्‌ ) राप. ^ 16810607] 

01 {10701109 {01070प्, {1281876 

क कणप 0600पा,' ० 101तण, 


४018111] 01 11111683. प्राकू° ८१; 
आम, अ° (आम) अनुमति भकाशक अन्यय; 
ही. ^11 11181.166101 ° ०१ 071: 
2९९6081166, "011; $€. गा० ४१७६. 
सुर० २; २४८; स० ४८६; 
समाम. पु*° ( न्रास ) रोग; पीड़ा. 12156888; 
9161.11688. से० &, ४४; -जर. पु० 
(ज्वर) अ्रजीणं से उत्पन्न बुखार. ^ 1:12 
{6४९।. गा० ५१; 
रामं. अ° (जाम) (१) स्वीकार संचक अव्यय; 
हा, 11 {{611861011 9 28867 0 
2.0 06]08.1106. सुख २, १३; (२) अतिशयः. 
्रत्यन्त, 1९68६. धमंसं ० ६४६; 
अआ्मंतरणवयख. न° (अआामन्त्रणवच न) संबोधन 
विभक्ति. (116 ४०८९.४1१6 0886. विशे० 
३२४८७ ; 
्मामघाय., पु'° ( श्रमाघात्त ) अमारिप्रदानः 
हिंसा-निवारण, 1216४ 6710171& 01 8.1 - 
ण गीः साफ. पचा० 8, १६४२०२१; 
रामह्‌. पु° (आमर्द) संघे; ्रावात, [00- 
01118 1061161 $ 1116107. कमा० 
रामय. रि (आामत) संमतः; अनुमत. -4 7- 
110१6त्‌; ^ 07४6त्‌. विवे० १३६; 
रामराय. पु ° ( ्रामराज ) एक प्रसिद्धः राजा. 
1२21716 0 9 ©61670126त्‌ 110६. ती ०७; 
आमसिण. त्रि ०(अमसुण) (१) थोड़ा चिकना. 
^ 81111 011. (२) उल्लसित. 126- 
1121166. से° १२; ४३; 
आभिस. च्रि° ( श्रामिष ) मनोहर ; सुद्र. 
36]; [2.0650116. से० इ, ३१६ 
रामिस, न०(ञ्ामिष) नेवेद्य. 6.11 00:61116 
0 €8४2.0168 10165676 #0 ४ 160 
02 1001. प॑चा० ६.२६; कम्र ०४२३; ती ०१३; 
रामु. त्रि° (आयुक्त) (१) त्यक्त, 001 
006; @पः#४९त्‌. गा० ‰२३; गञड० 
(२) उतारा हृश्रा. 2,880 #0 0086810. 
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॥ आयाय 





श्राक० ३८; (द) परिहित, ४१ 0111 0 प | आयंपिय. च्रि° ( अकम्पित ) कैपाया इदमा. 


011. वेणी० १११ टीः | 
अआद्नुटु, चरि ०(्रामृष्ट) (१) स्पृष्ट. 11016166. 


(२) उलटा किया हन्ना. 116 प]§त6 | 


01011; 120 011-८२७१. श्रोघ० नि° 

आसेल्लिञ्य. चरि ° (रापीडित) अवतंसित; शिरो- 
मृपण से विभूषित, (21119/111616त्‌ 112 
2 ©168-]6४ ९]. से० &, २१; 

आमश्च. पु° ( आआामोद्‌ ) सुगंध; अच्छा गंध. 
12121168; 12९1116. से° १, २३; 

्मामोध्यश्य. चरि° (श्रामोद्क) (१) सुगंध उत्पन्न 
करने वाला, (२) श्मानन्द्‌ जनक, 12)6- 
1101018; 21688111. से० &€ , ४०; 

्रामोच्श्म. चरि° (श्रासोदद्‌) सुगंध देने वाला. 
(12611118 {18.212.1166. से० § , ४०; 

आसोडश्. च्रि° ( श्रामोदित ) हृष्ट; दर्षित. 
126111४6; 116४६6त्‌. भवि° 

सममोडग, न° (आ्रामोटक) (१) एलो से वालों 
का एक ग्रकार का बन्धन विशेष. ^ 1:1त्‌ 
0{ 8066191 2111110 11811 {01 
10618. (२) वाद्यविशेष. ^. 1.1 
11115102] 1118171116117. ्राया० चू° 

अमोडि्म. त्रि° (अमोटित) मर्दित. 100. 
66; 811910100066. माल ० § ०; 

आय, पु° (श्राय) (१) कारणः हेतु. ^ 02.16 
01 1688071. विशे०१२२३; २६७३; (२) 
पठन. 86068108. विश० & ठः (३) गमन. 
&०&. विशे° २७६२; 

अय, त्रि° ( श्रागत ) राया इरा. (0716; 
4 00106160. काल ० 

आय. त्रि० (आत्त) गृहीत.7121612. संथा ०३६; 

राय. पु° (आगस्‌) (१) पाप. ^ 57. (२) 
पराध; गुन्हा. 2211; 0767066. श्रा ०२३; 

यंप. पु ° ( ्राकस्प ) (१) कोपना; हिलना. 
7161101. (२) त्रि कंपने वाला. (716 
{118 {161110168. पम ६&» १८; 


16111016. स० ३५३; 

्रायट्ण. न° (आवतेने) फिराना, 11111778. 
1071116; 6४01४172. सु० च० ३०; 

्रायडढ र्‌. न° (ञ्राकपंण) ्राकर्पण; खीचाव, 
+ 186010. सु० च० १२, ७६; 

म्मायडिढ. खी० (ज्ाङ्ष्टि) ्राकरष॑ण; खींचाव. 
^ {{1261070.; पाद, गडउड० 

्मायरणसण, न° (ज्राक्णंन) श्रवण. 11621- 
1118. महा 

आयन्त. चरि° (आयत्त) श्राधीनः;स्ववश. 9611 
201161.01166. गा० ३७९; 

आयर. पुं० ( श्राकर ) (१) खानि; खान. ^ 
1111116. (२) समूह. ^+ 00116107 01 
11111176. काल ० कष्प्‌० 

्रायर. पुं० (आद्र) ख्याल; संमाल. 4 {1611- 
11011216; (10६6 धएए116860 कप्पु 

्रायरग. पु° ( भ्रायरङ्ग ) इस नाम का एक 
म्लेच्छ राजा. ९2.116 0 > {16611109 
(2811811) 110. पउम० २७, &; 

अआयररणा. खी ° (श्ाचरणा) श्राचरणःग्रनुष्टान. 
{12013108; 00561910. सदि ° १४६; 
उवर ०१४७६; 

आ्यरणा. खी ० (श्राचरणा) परपरा का रिवाज. 
^ ९570771 01 7526. चेदय ० २५; 

आआयवत्त. पु ° ( अा्यांवतं ) भारतः रहिदुस्तान. 
[116 050४7; 11112. इक ० 

माया, न° ( श्रायान ) (१) आगमन, -1- 
11४2]; ^ एए0"0४110&. (२) अश्च का एक 
द्राभरण विशेष. ^ 0211027 0122 
11161 0 ॐ 1101568. गडउड० 

आयामि. त्रि° (यामिन्‌) लम्बा, 110. 
गडड० 

आआयासुखी, खी (्याञखी) इस नाम कौ 
एक नगरी. 12116 0 010. स° ४३९; 

याय, त्रि (्रायात) राया इमा. (016; 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0601101). 1411260 0 €81001॥1 


्राय्मार | 


( १.७६ ) 


[ आरूदहिय 





^+ "0९6. ¶डम ० १४,१३०; ऊुम्मा० | 


२६; 

आयार. पु ०(ज्राकार) इङ्गित; इसारा. ^ 51911 
01: 11111. पाश्म° 

आयार, पु ° ( आकार ) “म्रा अत्तर, 11110 
\01त श्चा. प्र ° २२; 

आयारिमय.न०(्ाचारिसक) विवाह के समय 
दिया जाता एक ग्रकार का दान. ^ 11] 
8110 स ७७; 

ायारसिय. त्रि ( द्माकारित ) (१ ) प्रातः; 
बोलाया ह्ा. (1160, [11,1४6त्‌. पडस० 
६१, २६; (२) न० अआअ्वान-वचनः; ्माक्तेप. 
वचन. ५ ©०]] 01 1111{81011. से० १३; 
८०; अभि० २०६; 

आयासतिलय. न० ( श्राकाशतिलक ) नगर 
विशेष. }९ 21116 ॐ > ©1४$. भवि° 

छयासदइचस. त्रि ( चायात्तिश्रयितु ) 
तकलीफ देने वाला, (0118 112. 107016६. 
रभि०& २; 

अआयासिश्य. त्रि° ( आयासित ) भिन्न. 7; - 
1275660; 17९९. गा० १६०; 

र. त्रि०(श्रार) (१) पूं का. 7 {16 413. 
(२) मंगल अह. (1116 [01861 12.13. 
पञम० १७, १०८; सुर्‌० १०; २२४; 

छखरश्रो. श्च (ज्रारतस्‌ ) रू करके; प्रारम्भ 
करके. ४1712 087 01 ©010- 
11161166. विशये ° २२८६; 

रभि. च्रि° (आर्ध) प्रारब्ध; शरू किया 
इतरा. 13811 07 00716706. मवि° 

रज्ज, त्रि ( श्राराध्य ) पूज्य; माननीय. 
त 0110प12.016; 1६688[0600{प1. श्रच्यु ०७१; 

श्रारएण. त्रि ( श्रारण्य ) जंगली; जंगल- 
निवासी, पप114; 101056-0077. से० =, 
€ 8; - 

आरन्तिय, न० (श्रारात्रिक) श्रारती. 
पप8.910& > 11819 (© 06 »68561 


0011081111& 1४) ४४ 111610४ 016 
871 1001 01" 116 1111४ 80 ४९९6. 
सुर०१०,१९६; ऊुमा० 

आआरभड. न० (आरभट ) इस नाम का एकः 
सुहुते, 4 1116 01 9 }¶ 0]17118.(16110त्‌) 
गणि० 

मारय. चि० (- श्रारविन्द्‌ ) कमल सम्बन्धी, 
16121 0 > 107. गउड० 

आरा. ° ( आरात्‌) पूवे भाग, [21 {011 
विशे० ९७४७०; 

अआआरडि. शची ° ( श्राराटि >) चीत्कारः; चिज्ञाहट. 
(11; 142.1116116961011. सुंख० २; १९; 

स्रायाय. प° ( श्राराव ) शव्ड्‌; आवाज. ^+ 
50120 01 १0166. सख ° ‰७७; गडउड० 

्मराह, त्रि° ( आ्माराध्य ) अगराधन-योग्य. 
20561४64 ४0 06 "013111}764. 
अआआश० ११; 

सआ्रसदहिय. त्रि° ( श्ाराधित) अनुरूपः; योग्य. 
91102016 01 9. स० ६२३; 

्रारिय. त्रि ( श्राकारिति ) आहूत; लाया 
हुच्चा. (2116 01 191४6. शश्रारित्रो 
्गारियो वा एगहाःः माव 

्माशिय. त्रि ( श्रारित ) सेवित. 8615680. 
राया चू° 

आरिस. त्रि° ( श्ना) ऋषि संबंधी. 126- 
12.111 10 82068. ङमा० 

पआ्राख्टु. त्रि ( ज्रार्ष्ट ) कद्ध; र्ट. ^110795 
४४ 1.2.110. पम ० ३, १४९१; 

ख्व, खी ° (श्ारोपणा) देखो “श्रारोवणा' 
शब्द्‌, #1016 श्चारोवणा?. विशो० २६२; 

राख, त्रि° ( ्नारुह >) उत्पन्न; उद्भूत; जात, 
2100766, गा० ७०&; 

्मारूदिय. न्नि०-( आरोपित ›) (१) स्थापित. 
1508.10115166; 18691166. ( २ ) ऊपर 
वैठाया श्रा, (21360 10 819 07, से° ८. 
१३; 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 (0601101. [10411260 0 66810011 
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आरण. अ° ( श्रारेण ) (१) पहले; अवाक. | 
11519. विशे० ३९१७; (२) प्रारंभ कर. 


ग्द (ध्द्षय 01 (€0ा111611664. 
विशे० २२८४; 


पारोग्ग. पु° ८ श्रारोग्य ) एक ब्राह्यणोपासक 


का नाम. }¶ 21116 0 2 -31.2/11111111. उप० 
८७०; 

मासेग्ग, न° ( आरोग्य ) एकाशन तप. ^\ 
1:17त 2 1611610प्ऽ ४पऽ{€ा$. 
संबोध० €; 

श्रारोल्लिश्. चरि ० (युङ्कित) एकन्रित; इकटा किया 
इश्रा. (26160; (01166४6. कमा० 

रोण. न° (रोपण) (१) उपर चढ्ाना. 
(12.181 ४0 28८९0. सुपा० २४६; 

द्रारोवणा. खी ° (्रारोपणा) (१) ऊपर चद्ाना. 
(2151118 01110119. (र)प्ररूपरणा;ग्याख्या 
का एक प्रकार, ^ 1:11 9 16९४6. 
(३) प्रश्न; पयनुयोग. ^+ (11881071. विशे० 
२६२७, २६२८; 

्रारोचिय. त्रि° (आरोपित) (१) चढ़ाया हु. 
(12188 #0 25९67त्‌. (२) संस्थापित. 
2,572.0115166.; 11872116. महा० पाश्च ० 

द्मारोसिञ्म. त्रि ° (आरोपित) कोपित; रुष्ट किया 
इया. ^1011४; १४ 180प]. सेर &, & 8; 
भवि० 

आरोह. पु° ( श्रारोह ) सवार; हाथी घोडा 
श्रादि पर चटृने वादा, ^^ 11061. से° १३, 
७८; 

सोहि. चरि ( ्रारोहिन्‌ ) (१) सवार होने 
वाला, (118 {118४ 11068. (२) हस्तिपकः; 
हाथी का रक्तक. ^ 01161: 0 271 616- 
1018110. गउड० 

माल. न° ( ्राल ) कलंकारोप; दोपारोपण. 
(11218; ^ ९6188107. स ० ४३३; 
सत्त ° २; 

प्रालंकासियि. च्रि° (आआलङ्कारिक) (१) श्रलं- 


५ + 


कार शास्र का च्ताता, (0116 1187 1105 
118 86167166 2116 &1६ 07 1060116. 
(२) अलंकार संबंधी. {2612174 ४0 %0 
01118.111611. (३) श्रलंकार के योग्य. 110 
{01 811 01:012111611. जीव ० ३; 

्रालंदि ग्र. रि० ८ श्रालस्विक ) श्रालंद्‌-समय 
विशेष का उल्लंघन न कर कायं करने वाला. 
(2116 110 4065 110 18.1182.1688 
72116 प]21 61106. विशे° 

अ्लंवि. चरि° ८ श्रालभ्विन्‌ ) श्रवलस्बन करने 
वलाः; ्माश्रयी. [२6571 160; 126- 
76006716 01. गड ड० 

स्मालकिखय. त्रि° ८ श्रालक्तित ) (१) ्ात; 
परिचित. "11111181, ^ 6व पश ०४९व्‌. 
(२) चिन्ह से जाना ह्या. 1९107 एग ४ 
8111. गडड० 

स्रलग. त्रि ( आलग्न ) लगा इुश्मा; संयुक्त. 
(1011116666; ८116. से० &, ३३; 

प्रालत्त. त्रि० ( ्रालपित ) संभापितः; श्राभा- 
पित. 12"]1:6. पडउम० १६, ४२; सुपा० 
२०८; न्रा० ६; 

्रालद्ध. त्रि ( श्रालव्ध) (१) संसृष्ट. 
(101111111716160; (५7101064. (२) 
संयुक्त. (01116680 0 "116त्‌. (३) 
स्पृष्ट; छु्ा हुश्रा, {076160. (४ ) मारा 
श्रा. -368.61.नार ° 

श्रालप्प. च्रि° ८ अ्रालाप्य ) कहने के योग्य, 
{0 6 5816. लइ ० ठ; 

आ्रलभण. न° ( भरालभन ) विनाशन. 265 
117८100; एप्प. धमंसं० ८८२; - 

सालय. पुं न° ( आलय ) बौद्ध दशंन प्रसिद्ध 
वित्तान विशेष. ^ 02110181 86167166 
{16861106 ए -उपतत्‌ा0४ एणा - 
0507. धमस ° ६९९; ६९६; ६8७; 

आलवाल. न° ( आलवाल ) क्यारी; थांवला. 
^ 08617 01" 16161 {01 ४97 


क 
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(0७प0त्‌. 116 100 ॐ 8 {168) पाञ्च ° 
आलि. न्नि° ( आलस्यिन्‌ ) श्रालसी सुस्त. 
1त16; 12; 8100. गच्छु० २, १; 
अला. पु ° (आ्रालान) देखो “्राणाल' शब्द्‌. 

108 श्राणाल'. पाश्० से० ‰, १७; महा 
पआलाणिय, च्रि° ८ ्रालानित ) नियन्त्रित; 
मज्ती से बाधा इच्च, 810111४ #16त्‌. 
“दृढथुयदंडालाशियकमल्ाकरिणी निवो समर- 
सीहो सु० च० ४; 
अआलावणी. खी° ८ श्रालापनी ) वाद्य विशेष. 
^ 11110 © 11051681 11156171116119. 
चवजा० ८०; 
अ।लि. पु ° (आलि) अमर; भमरा. ^ 28] 
01" 196] 066, पडि० 
आलिग. चरि ( ्ालिङग्य ) श्रालिगन करने 
योग्य. 10 06 €101906त. जीव ० ३; 
आल्लिगिय. च्रि° ( आलिङ्गित ) आअरिलष्ट; 
जिसका श्रालिगन किया गया हो वह. 1111- 
1012660. काल ० 
आलिद. पु° ( श्रालिन्द्‌ ) बाहर के दरवाजे 
के चोकटे का एक हिस्सा. ^+ 1611860 
0016 > 1107856. श्रभि० १९९; रवि ०२८; 
द्रालिपण. न° ( आलेपण ) (१) जिसका लेप 
होता हे वह चीज्ञ, ^+ {11711 ६6९ 071: 
2701128. निसी° चू १२; (२) लेप 
करना; विलेपन. 9116211. रयण० ८९; 
्रालित्त. त्रि ° ( ्रालिक्च ) खरड़ा हुद्या; लिपा 
इरा. 36516818. पिड० २३४; 
आलिद्ध. च्च ° ( आलीढ) चखा हरा; श्रास्वा- 
दित. 19860. से° &. ५६; 
द्माल्लिदिश्च, चन्न ( ्रालिखित ) चित्रित, 
11666; 22100686. सुर० १, ८७; 
आली, खी° ( श्राली) (१) पक्ति; श्री. 
¢ 1118 0 20. (२) सखी; वयस्या. 
^. {8171216 11160. हे° १, ८३; 
द्राल्लीदढः. त्रि° ( श्रालीढ ) श्रासक्त. -4^त्‌- 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 (0601010. [14111260 0 €810011 
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016४6 © 2४{२९116त्‌ 0. पडि० 

आलीढ. पं° न° ( आलीढ ) योद्धा क युद्ध 
समय का चआ्रास्तन विशेष. ^ 02.1{10पाक्षि 
2616पत6 7 % 8010161, 16 1101॥ 
11166 06102 ४९४४11९6 20 {08 
161 168 1619666, चव ० १; 

लीण. त्रि० ८ श्रालीन ) लीन; श्रासक्त; 
तत्पर. ^त0166त्‌ © {४८160 #0. 
पठउम० ३२, 8; 

अआआलुखण. न° ( स्वशंन) स्पशं; छूना. 
[0ला17द. गञ्ड० 

्रालुखिश्च. त्रि° ( स्पृष्ट ) स्पृष्ट; चछु्रा इुश्रा; 
(01616. से° १, २१; पाद्य 

्रालुंखिश्य. त्रि (दग्ध) जला हरा. 3 प४. 
सुर० €, २०३; 

अलेक्ख-आलेकिखय. चरि° ८ आलेख्य ) 
चित्रित. [2106160] 22166. अच्च ०२४६; 
से° २, ४; गा० &४१; गउड० 

मालेव. पु"° ८ श्रालेप `) विलेपन; लेप. 471 
01111611 01 ए11द ९0४. महा° 

आलेसिय. त्रि०(आअरजञेषित ) आलिगन कराया 
दुश्रा. (४.88 {0 611101.9.66 चेदय ०३७६; 

लेह. पु"° (आलेख) चित्र. ^ 12100716. 
समवमण० 

द्रालेहिञ्च. त्रि ° ८ श्रालेखित ›) चित्रित. {10- 
॥प1.6त.; 2211660. महा 

आआलोश्य. पु °(श्रालोक) पृथ्वी का समान माग; 
सम सू माग. 116 60 प] 12816 0 {6 
6881111. योघ० नि ० € ; 

आलोचग-य, त्रि ( ालोचक ) आलोचना 
करने वाला. (11116; (४?11161. श्रा 9०; 
पुप्फण० ३५८९६; २६०; 

्रालोदल्ञ. त्रि° ८ श्रालोकवत्‌ ) भरकाश युक्त, 
3110100; 311110&. वजा० १६०; | 

आव, श्र ०(यावत्‌) (१) जितना. ^8 00 
23. वि० ३६६; (र) जब तकः; जब लग. 5 


५ 
च ॥ 


आवड | 


{2.1 23, {11}. 

आरं. च्रि° ( श्ापाख्डु ) थोड़ा सफेद; फीका. 
->216; ४४ 1111811. गा० २३९; 

आचंड्र, त्रि ° ( श्रपार्डुर ) देखो श्ावंडः 
शब्द्‌. {06 “द्ावंड*. से० ६३, ७४; 
स्रावग्गण. न° ( अआ्रावस्गन >) शश्व पर चट्ने 
को कला, 417. 0{ 11017. भवि° 

अआवचचेज. त्रि ° ८ श्चपत्यीय ) पत्य स्थानीय, 
(116 000प]पणड 10 12111016 0 - 
1011. कप्प० 

आवज्िय, त्रि ( आवर्जित ) (१) प्रसन्न 
किया हृश्या, 1162586; 1210]9#12{6.(र) 
्रभिुख किय हृश्रा. 10०१७ {0 {101 
8108. महा० सुर० 8 ३१; सुपा० २३२; 

आआव्रह्णा. खी ° (आवतंना) श्रावतंन. "1111 - 
116 10प्7त्‌; €ए०गृपर्ं00. अराक्०२ १; 

्रावडण. न° ( आआपरतन ) (१) गिरना. 
2211116. से° &, ४२; (२) श्रा लगना. 
^ 01020110; 0178. स० ३८४; 

अआआवणिय. पु° (अपणिक) सौदागर; व्यापारी. 
^ 11161611; 4 6062161. पाद्य ° 

आवरण. त्रि (जपन्न) पत्ति युक्त, ^. 
01060; -[215016888त्‌; उण 17 
0110611. गा० ४६३७; 

्ावत्त. न° (८ श्रातपत्र) छुच्र; खाता. ^7 
00016118. पाञ्च° 

सआ्वत्त ण. न° ( श्रावत्तेन ) चक्राकार मण. 
(1109 1107107; उक271070. हे 
२१ २० 

वत्ति. स्री° (श्रापत्ति) (१) दोष प्रसंग. (17) 
1011) ^ प7त69119016 ©000पञ 0. 
ˆ सब्बविमोक्खावत्ति” विशे० १६३४; (२) 
अपदा; कष्ट. 11501776} (शुष्क. 
विशे &&; 

आआवदि, खी°(ब्रादृति) श्रावरण. (10792100; 
(01068170; 0080पपंण८, संक्ति० 8; 
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आवया. ची (्रापद्‌) श्रापदा; विपद्‌; दुःख. 
1/11870177106; 2127017. पाश्च ° धण० 
४२; सुर० २, १८९; 

आवलि. पु ° (आवलि) एक विद्यार्थी का नाम. 
2716 2 > ऽपत्‌था!. पडम० &। ३९; 

स्ावलिय. च्रि° (श्ावल्ित ) वेष्टित, 871 
10111060; 8.61086त. सूय० नि० २००; 

आवली. खी° (च्रावली) (१) पङ्क्ति; श्रेणी. 
^ 11716; 4 10. पराञ्च ० (२) रावण की 
एक कन्या का नाम. 2116 07 > 1२.४21 
02161061. पउम० €, ११; 

अआवणिय- न° (ञ्रापाणक) दुकान. ^ ऽ] 070. 
स० ८३०; 

आवाय, पु ° (श्चापात) (१) मारम्भः; शरञ्ात. 
(401101116116671617. पाञ्च ० से० १ १, ७९; 
(२) तत्काल; तुरंत. "76 11.666 01 
6116717 10111601; 1106 17578. 
श्रा० २३; (३) पतन; गिरना, 2811118 
007. श्रा २३; (४) संबन्ध; संयोग, 
(01166100; 0700. उच० कस 

आचाय. पुं° ( ्रावाप ) (१) आलवाल, ^ 
02810 {01 776) 1007] 16 1007 
0 8 769. (२) रक्तप; फेंकना, "1110 
118. (२) शच्च की चिन्ता. ^11.1675 
271 61610. (४) बोना; वपन, 9001718 
8660. ० २३; 

आवायण. न° (ञ्चापादन) संपादन. 0118711 - 
17; ©श पाद. धमंसं० १०९८; 

आवास. पुं° ` (्रावास ) पड़ाव; डेरा. ^+ 
५210]. सुपा० २९६; उप० पु० १३०; 

आवासणिया. खी° ८ ्रावासनिका ) चावास 
स्थान. ^ 1651010& 1966. स १२२; 

अवासय. त्रि° ( श्रावासक ) ्राच्छादक, 
(10761178. विशे० ८७९; 

आआवासि. त्रि° ( वासिन्‌ ) रहने वाला, 
08510106; 11718. उव० 
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आवासिय, त्रि (आअरावासित) संनिवेशित; पडाव 
डाला इुश्रा, (+2111]06त्‌. सुर० २, १; सु» च० 
७.८६; 
वादहिय, तरि° (श्ावाहित) (१) इलाया श्रा; 
रहत. (81160; 10106. भवि० (२) 
मद्द्‌ के लिए बुलाया इच्या देव का देवाधिष्टित 
चस्तु. [11४01118 9 4€1#ए (४० 6 [16- 
611). सर० ठ, ४२ 
विग्र. चि° (आवृत) च्माञ्छादित, (10४ 
81.80. 01 ©01166816त्‌. से० &, ६२; 
आविश्य. त्रि° (आविग्न) उद्धिगन; उदासीन. 
01316586; 110प०16त्‌. से० इ, ८६; 
१३, ६३; 
आवि. च्रि° ( राविष्ट ) (६) अ्रावृतः; व्यास. 
{20386888 0" {11 0. सुपा० १८७; 
आविव्भूय. न्नि° (आ्माविभ॑त)) उत्पन्न; प्रादुमंत. 
219.01188४66.; 4176960; 2100 6- 
९6. कप्प° 
अवीश्य, त्रि° (खरापीत) (१) पीत. 2111९. 
(२) शोपित. [21.166 ए. से० १३, ३१; 
आआवीइ. चरि (आवीचि) निरन्तर; श्रविच्छिन्. 
(1058111; (10111 प०पऽ. “गन्मभिद्‌- 
मावीइसलिलच्छेए'* सु° च० ६९१; 
आवी, चरि ° (श्रापीन ) स्तन; थन. [14061 
01 {687. गड ० 
्रावीलण. न° (आ्पीडन) समूह; निचय. ^. 
01166107 0" 168). गडउड० 
श्रावुश्च. प° (शराब) नाटक की भाषा मं^पिता 
वाप. ^ {21167 (11 11621161 18.12.- 
&०९8). नाट० 
श्राबुद. त्रि° (वृत) उका ुञ्रा, (10४6160 
01 ©01662164. प्राक्ृ० ८; १२; 
आदि. खी° (्रावृति) श्रावरण . (10611702, 
60068211 0 008९1170. आ्राक्ृ° 
८; १२; 
आवुरण.न ° (्रापूरण) पूर्ति, (00101610. 
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स० ४२३३; 

आवेश्य, पु 9 (आवेग) कष्ट; दुःख. (11016; 
121706€पा ($. से० १५०, ५७; ११, ७२ 

स्वेढ.पु° (वेष्ट) (१) वेष्टन. \४18]07& 
10710. (द) सर्डलाकार करना. }191.1118 
८11©]21. से० ७, २७; 

द्मावेढे ण. न० ८ श्रावे्टन >) देखो धय्रावेढ' शब्द्‌ 
४106 (आवेढ”. गङउड० पि० ३०४ 

स्रावेयश. न° (वेदन) निवेदन; सनोभाव का 
्रकाश-करण. 92611161. गडड°० 

स्मयेल. पु०° ( च्रावेश ) ( १) अभिनिवेश. 
[1106111688; [26४06688 0 श्ना 
0०016९४. (२) गुस्सा. [0118 ; ^ &16- 
॥1011;12255101. (३) भूत-मह. 12)61110111- 
९९] 00388851011. (४) प्रवेश. 1211681 
1112 11160; 11181166. नाट ० 

रस. पुं° (आस) कपण; फंकना. 
1118. विशे ० २७६९६; 

रासद. तरि° ( च्ाश्रयिन्‌ ) अआश्रय-स्थित, 
65118 "1610 01 06]0€0तव्ा# 00. 
धमवि० १ 2७; 

संका. खी ° ८ श्माशङ्का ) शङ्का; भय; वहम; 
संशय. ^\ १००४ 0 58016107. सुर० 
३, १२१; महा० नाट० 

द्रासंक्रि.त्रि° (खाशङ्किन) श्ाशङ्का करने बाला. 
[20प0171&. गा० २०९६; 

आ्ास्ंकिर. च्रि° ( शङ्किन्‌ ) आशंका करने 
वाला; वहमी; 1200४]; 50110. 
सुर्‌० १४; १७; गा० २०६; 

द्माखंग.प' ° (्ासङ्ग) (१) रोग. ^ 0158856 
(२) श्रासक्ति; शअरभिष्वंग. ^ {8९111116 
07 १6१०४107 (0 9 070166१). (३) 
संबन्ध. ^ 88001810; (10716610. 
गडउड० 

द्मासंगि. च्रि° ( आासङ्गिन्‌ ) (१) आसक्त. 
31081 2086106 0४ 46060 10, 
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(२) संबन्धी; संयोगी. (10111666 0" 
1111160. गडउड० 

संजिश्य. त्रि° ( श्रासक्त ) पीदं लगा इया. 
[1106119 01. सुर० >=, ३०; उत्तर० &१; 

द्ासंदय. न° (श्रासन्द्‌क)) शरासन विशेष. ^ 
81121] ९0८11 01 0010६ 6091. 
सुख० &€, १; महा० 

संदा. न० ( ्राखन्दान ) अवष्टम्भन ; 
वरोध ; स्कावट. 116४6108; 00.- 
80116118, गडड० 

आसंध, खी० (अश्वगन्धी) वनस्पति विशेष. 
4 102116प्]81 1.10 0 ए8९6961001. 
सु० च० २२४; 
्रासंवर, त्रि ° (राशास्बर) (१) नग्न; दिगम्बर. 

 रध्स्त्‌; प्रामा० (र) पु० जैन का एक 
सख्य मेद्‌. ^ 01011117 ष ग 
91118. (३) दिगम्बर जैन. ^ 1)1082.111021: 
व 2111. से० २; 

संसण, न° ((्राशंसन) इच्छा; अभिलाषा. 
^. 0168116; ^. 1511. भास ० & ‰; 

द्मासंसिच्, चि० ८ अ्ाशंसित ) अभिलषित. 
{2681166 01" 1511661. गा० ७६; 

आसड. पु° ८ ्रासड ) विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का स्वनाम ख्यात एक जेन अन्थकार. 
106 9 # व9170 90061 00717 7 
116 11116601 €ना४पा $ 9 #1151- 
21118, विवे० १४३; 

` आसणिय. च्रि° (आसनित) आसन पर वेटाया 
इरा. (21866 {0 &1# 01 9 862. स° 
२६२; 

्रासतर. पु° (- श्रश्वतर ) खचर. ^+ 7116. 
श्रा० १८; 

स्मासत्त. त्रि ० (श्रासक्त) लीनः; तत्पर. 1110670 
01. महा ० प्रास्‌० ६४; 

आसत्थाम,. पुं० (अश्वत्थामन्‌ ) द्ोणाचाय का 
भस्यात पुत्र. 1421116 † » 06160176 





8011 07 [)10718. कुमा० 

अआसद्धश्म. पु ° (अश्वध्वज) विद्याधर वंश का 
एक राजना. 4811168 0 > *105$980181 
11718. पडम ० &) ४२; 

आखघस्म. पु° (्रश्वधमं) विद्याधर वंश का 
एक राजा, 2116 9 ४ #1052,1181 
1118. पउम० &, ०२; 

आससेह.पु ° (ज्रश्वमेध) यत्त विशेष. ^ 1:10 
01 52011066. पम ० ११, ४२; 

समि. त्रि° ८ आश्रमिन्‌ ) आश्रम में रहने 
वाला, ऋषि, सुनि वगैरह. 011 119. 11४68 
111 2 1161.1111268, 9 826 6९. पंचव ० १; 

्राससिय. च्रि° (्राश्वस्त) श्राश्वासन-प्राप्त, 
1602४66 01 ©018019766. स° 
३७८; 

रसा, खी० ( श्राशा ) (१) उत्तर रुचक पर 
वसने वाली एक दिक्कुमारी; देवी विशेष. 
िश्ा16 9 9 [दाता0911 11४1102 00 
116 11011 -ए0९119र 11071010. 
(र) दिशा. ^ 0116610. उप० &थ्८ दी; 

आरसाश्य. पु° (आस्वाद) तुम्ति. 92613{2८- 
107. से० १, २६; 

आआसाश्च.पु°(आासखाद्‌) प्राप्ति. 00621108; ` 
4 08111118. से० &, ६८; 

श्रासाइश्य, त्रि° ( ाशातित ) (१) श्रवज्ञातः 
तिरस्कृत. 11150166; 121511070716त. 
पुप्फ० ४९४; (२) न° श्रवह्ा; तिरस्कार. 
4.71 10819. विवे० &२; 

्मासाइश्म. त्रि° ( ्रास्वादित ) चखा हश्ा; 
थोडा खाया श्चा. 11956. से० &, ४8; 

द्ासायण, न° ( आशातन ) भ्रनन्तानुबन्धि 
कपाय का वेदन. 72213 0 01 666 
1006660 02851018. विशे° 

आसार. पु ०(आसार) वेगसे पानी का बरसना, 
(110 1817 1 ९४४ 26 १०६३. से० १, 
२०; सु° च० ६०६; 
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आसार, पु ° (ञ्रासार) समीकरण; वीणा को | आखु. पु°न° (अश्रु) आंसू. ^ 1621. संक्षि 


ठीक करना. 16081118; 19ात्‌77&. 
कग्र° १२३६; 

आआसारिय. त्रि° (आ्ासारित) ठीक किया हुमा, 
-:6108.116त; 2767060. कुमर ० १३६; 

छरसालिया. खी ° (्ाशालिका) विद्या विशेष. 
+ 1.1त 9 86161166. पउम० १२, &४; 
८२, ६; 

आसासञ्म. पु० ( आश्वासक ) (१) विश्राम 
स्थानः; मन्थ का श्रंश; सगं, परिच्छेद, अध्याय. 
4 61180661 01 86९6101 7 > 000. 
खे १.२, ४६; (२) त्रि° आश्वासन देने वाला. 
(0113011718; (10110111. पुष्फ०र य; 

आसि, च्रि° ( आशिन्‌ ) खाने वाला; भोजकः. 
0116 {1187 683. सद्धि° १३; 

आसिञ्.त्रि०(आराशित) चिलाया हृद्या; भोजित. 
156) ॥0 62. से० ८, ६३; 

आसिञ्य-य, त्रि° (आशिविक) अश्व का शिक्तक. 
4 ©8४ 81161. “^तं ्रासियं विति" वव ०४; 
्रासिञ्म, त्रि° ८ श्रासित ) (९) उपविष्ट; बेटा 

 इन्ना. 6260. से० ८, 8३; (२) रहा श्या, 
स्थित. 4४४१6७0. पडम० ३२, &&; 
आसिख. त्रि° ८ श्ाशिन्‌) खाने वाला; भोक्ता. 
01168 {108 6878. पउम० २६, ३७; 

आसि. पु० (आश्विन) अारिवन मास. 1116 
1010711 ^80. पाश्च 

आसित्त. पु° (असिक्त) नपुंसक का एक भेद. 
4 ४2118 11110066 0611801. पुप्फ० 
१२८; 

्रासिलिद्ध. त्रि (रिष्ट) आलिगित. [9 71- 
01266. नाट ० 

आसी, खी (श्राशिप्‌) श्राशीवाद, ^ 01658- 
171. सुर० १, १३८; -वयण. न° (वचन) 
श्राशी्वाद. 13616016101. सुपा० ७३०; 
--चाय, पु° (वाद्‌) च्राशीवांद्‌. ^ 1658- 

17. सुर” १२; ४३२; सुपा० १७४; 
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९१७; 

स्रासेवण. न° ८ ्रासेवन ) (१) परिपालन; 
संरक्षण. [10061111 12111211. 
सुपा० ७३२८; 

स्रासोश्य. ्रि° (ज्राशोक) अशोक वृच्त संबन्धी, 
6121118 0 {116 ^\&01२9 166. गउड० 

्रासोदया. खी० (रासोतिका) श्रोपधि विशेष. 
^. 1र171त्‌ ° 11641616. सुपा० ३६७; 

्राहरणण,. न° (आआहनन) श्राघात, ^^ 010४४. 
उपण० २६६; 

द्माहय. चि° ( श्राहत ) (१) अष्ट; खीचा 
इमा. 116 01 9४1४९४6. (२) दीना 
इश्रा. 91126116 ४४; [26)1*6व 
0. उप० २११ टीः; 

आहरण. पु ०न ० (ज्ाभरण) भषण; अलंकार. 
411 01118/111612{. श्रा० १२; कप्पू° 

द्राहरिखिय.च्रि ० (ञ्राघर्पित) तिरस्कृत; भत्सित, 
1218166 .1060.; [26810136 ; ^ ०756. 
्रावम० 

अ्राहज्ञा, खी° ( आराहल्या ) विद्याधर राजा की 
एक कन्या. 21116 9 ४ त९४प६०४९7 ग 
 #10#26108.1 1.18. पउम० १३, ३९; 

हव. पु° ( आहव ) युद्ध; लङा. ^ 
02019; ^ 1. पाश्च० सुपा० रतप 
्रारा० ४१; 

राहा. खी° (श्भा) कान्ति; तेज. 117518;. 
1181. कप्पू 

आहा. सखी° (आधा) (१) आश्रय; श्राधार. ^ 
01070 0 50001. पि० नि° (२) साधु 
के निमित्त श्राहारं के लिए मनः प्रणिधान. 
(0 ङ्ग 711 01 "60६ 
{006 {01 5४115. पिं०नि° 

्राहाण. न° ( श्ाधान ) स्थान ; आश्रय. ^ 
16811 7166. सब्वगुणाहाणं' अराव 9;. 
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वचन. ^+ + 010. (२) किंवदन्ती; कहावत; 
लोकोक्ति. ^ 0105610. सुर० २, ३६; 
उप० ७२८ टी; 

आहार, पु ° (आधार) अवधारण; याद्‌ रखना. 
1611161110681128. पुष्फ० ३५३; 

दारण. त्रि ( ्राधारण) (१) धारण करने 
वाला. (118 {12४ 1013 01 ऽपऽ्ा115. 
(२) आधारभूत. 32९; 39518. से० 
३, ८०; 

आहारण, त्रि ° ( अ्राहारण ) श्राकप॑क. <+ 
11200196. से० §, &०; 

हारि. त्रि ( ्राहारिन्‌ ) श्चाहार कता. 
(2116 {1187 6978. ्ञ्छ० १११; 

्राहाविय. चि° ( अ्राधावित ) दौड़ा हुमा, 
[चिपा1. सिरि० ७९८२; 

्राहाविर. त्रि ° (ज्ाधावितु) दौडने वाला. ^^ 
11111161. सण ० 

आहा. अ ° (ग्राहाहः) आश्चयं योतक अव्यय, 
411 16166710 5101 ऽप1- 
11.136 01" 0116061, ह° २, २९१७; 

आहि. पु*° खी ( श्राधि) मन कौ पीडा. 
1160681 017 01 2 पा. धम्म० 
१२ दी, 

आटिश्माईइ. खी° (श्रभिजाति) लीनता; खान- 
दानी. ए21111क-0101170४. से० १, ११; 

आदहितुडच्म. पुं ((आ्राहितुर्डिक ) गारुडिक, 
सपहरिया. ^ 57191:8-611811061; ^ 
17९९161. सुद्धा० ११३; 

आदहिपत्त. न° (आधिपत्य) सुखियापनः नेतुत्व. 
3प]0161119.09. उप० १०३१ टी; 

आआहिय, त्रि° (आहित) (१) संपूण हितकर. 
01101 06069619]. (र) विरचितः; 
निर्मित. 1261{011166; 12076. पाञ्च 
--ग्गि. पुं (अग्नि) अग्नि-होत्रीय बाह्मण. 
4 -31*211112.118 १0 ©0118601988 
{116 82/01.6त 216. पउम० ३९, €; 


आआहियार. पुं° ( श्रधिकार ) अधिकार; सत्ताः 
हक. 2061; 11101169. पम ० ६, 
त 

आहिखारिञ्, च्रि° ( श्रभिसारित ) नायक 
बुद्धि सरे गृहीत; पति-वुद्धि से स्वीकृत. ^+ 0- 
26106 9§ 9 11750216. से° १३, १७; 

आदेड, पुं° न° ( आखेट ) शिकार; गया. 
[तिपा02; (10866. सु° च १६७; 

प्राहेडिय, चरि° (आखेखिक ) मृगया संबन्धी. 
[61861880 7117. सस्मत्त० २२३; 

आहु. अ° ( आह ) अथवा; या. 01. नाटण० 

्राहुश्य. त्रि ° (आ्माभूत ) उत्पन्न; जात. 7210 9 
००८९९. श्राह से गव्मो' वसु° 

आहूय. पु ° ( ज्राहूक ) पिशाच विशेष. 4. 
1स171त ग पल्ात्‌ 01 ०0110. इक ° 

आदोडश्. चरि ( ्राभोगित) ज्ञात ; ट्ट. 


` {1107 01 86867. स० ४८५; 


छद्म. स° ( एतत्‌-इदम्‌ ) यह. 11113. पि° 
०२६; ४२६ 

इद. ० ( इति ) समासि. (07101619. 
(र) अवधि; हद्‌. 1111201६. विशे० (३) मान; 
परिमाण. {68516 . भ्रव ०८४; (४) निश्चय, 
[166111111186107. निसी ° चू० २, १६; 

इद्‌द. पु° (इन्दजित्‌) इस नाम का राक्तस वंश 
का एक राजा; लकेश. 42.118 0 8 1:10 
0 {06 त61101.12/11011. पम ०९,२३२; 
(र) रावण के एक पुत्र का नाम. 2९21116 0 
2 ©616086त §070 0 08४६2. से० 
२२, ८८; 

इद्‌जाल. न ० (इन्द्रजाल) माया-कमं; छल कपट. 
^ 1606610. स ° ७४; 

इंदतख. पु° ( इन्द्रतर > वृक्त विशेष, जिसके 
नीचे भगवान्‌ संभवनाथ को केवल न इञ्रा 
था. ^+ 1:10त 0 8169, पतन 106) 
1,01त] 810101199108.0112 28 ©- 
1106066. पडम° २९०२८ 


((-0. 181048111\/80॥ 1811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


इंदमेह ] ` ८ १८४ `)  [ इडा 





इदमे. पुं° इन्द्रमेव) रा्तस वंश में उत्पन्न 
एक राजा. } 21116 ग 2 170 007 10 
116 06711011 {2111$. पउम० ‰, २६१; 

इंदलेहा. ख्री° (इन्द्रल्ेखा) राजा त्रिकसंयत की 
पनी. 8116 9 & वष्ट्या ग [स 
[11158119 27. पम ० &, ९१; 

इंदवज्जा, खी ० (इन्द्रवज्ना) न्द्‌ विशेष का नाम, 
जिसके पाद्‌ में ग्यारह त्तर होते है. }21119 
0 & 10616. पिग० 

इंदवसु- खी ° (इन्द्रवसु) बह्यराज की एक पत्नी. 
दवि 2्6 9 ४ 16 9 [3112111112.18]2. 
राजम 

इदवाय,. पं (इन्द्रवात) एक माराडलिक राजा. 
42.116 2 ॐ 17161 ° > 101*0ए11166. 
भवि० 

इदसस्म. पुं ( इन्द्रशमेन्‌ >) स्वनाम ख्यात एक 
ब्राह्मण. } 21110 01 9 -312.111118.11. श्राकम ° 

इृदसामखिय. पुं° ( इन्द्रसामानिक ) इन्द्‌ के 
समान ऋद्धि वाला देव, ^ 11716 ॐ © ०६. 

मृहा० | 

इंदासणि. पु" (इन्द्राशनि) एक नरक स्थान. 

` ^ 7ष््न<पाश 1न911-800त6. देवेन्द्र 
२६१; 

इंदिदिर. पु० ( इन्दिन्दिरि ) भ्रमर; भमरा. ^ 
2570; ^ 0186]र 066. पाच्र ° 

इंदियजय, पु° ( इन्द्रियजय >) तप विशेष. ^ 
1106 0 1616105 87611. भ्रव 
२७०; 

इंदिर. पु ° (इन्द्रि) मर; भमरा. ^ ए); 
^ 1019९17 68. विक्र २8; 
इंदिरा. खी० (इन्द्रा) लच्मी, [12811111 

` 18 0 ४187. सम्मत० २२8६; 


ददीवर. न° (इन्दीवर) कमलः; पद्म. ^ 10४05. 


पउम० १०, २8; 


इर. पु खी° ( उन्दुर ) चह; मूषक. ^^ 


1/ 058 01 127. नाट ० 
त 


((-0. 48108111\/820॥ 48111 0166101. 10411260 0 €8010011 


इध, न° ( चिह्ध) निशानी; चिन्ह. ^. 5871 
01 11121]. हे० १, १७७; २, ८०; कुमा० 
इरण. न° ( इन्धन >) अख विशेष. ^ 117 
07 68001. पउम० ७१, ६४; 

इधिय. त्रि० ८ इन्धित ) उद्दीपित; प्रज्वलित, 
{९126160 [170811)6त्‌. चह ० ४; 

इद्धिल्ल. त्रि ° ८ एकाकिन्‌ ) एकिला. 4\10116; 
3611४81, सिरि० ३४६; 

इक्खश्म. त्रि० ( ईत्तक ) देखने वाला. 4 
566४801. गा ० € ७; 

इच्खरण. न° ( ईच्तण ) अवलोकन; प्रत, 
3661110; {361101411104. पडम० १०१, ७; 

दक्ख. पु° ( इन्त ) सांटा. 8781-6876. 
--घर. न° ( गृह ) उद्यान विशेष. } 8106 
07 9, @21त6ण. विशे -पेसिया, खी° 
(पेशिका) गंडरी; ईैख का टुकड़ा. ^ 01666 
0 51221-62/716. निसी० चू० १६; 

इण्एुचयाल. रि ° ( एकचत्वारिंशत्‌ ) एकतालीसः; 
४२१. [70ए1{-0116; 4.1. पि० ४४९६; 

इच्चछिर. त्रि° ( एषितु ) इच्छा करने वाला. 
12681118 01 1511718. ऊमा० 

इच्छु- त्रि° (इच्छु) अभिलापी, 126511018. 
गा० ७४० ड 

इट - पुं° (इष्ट) (१) स्वाभ्युपगतः; स्व-सिद्धान्त. 
3610४१6 01 9$०प1166 ०१०७४7९. 
धर्मसं ° ९१६; (२) न° तपो-विशेष; निर्विकृति 
तप. ^\ 1:11. ° 97876110. संबोध ०६८; 
(३) याग-क्रिया. 12106 9 & 88611066. 
सण ७१३; 

षटि. खी० ( इष्टि ) (१) इच्छा; श्रभिलाष 


चाह. ^ 11511 01" 0685116. सुपा० २४६; 


(२) याग विशेष, ^^ 1.17 07 8611069 
दअभि० २२७ 


इडा, खी० (इडा) शरीर के दक्षिण भाग स्थित 
नाड़ी. ^ ¶8."10प्]9 एका 17 06 


11611 70917 9 16 0. मा ९ 


थ 


इतरोतरासय ] 


इतरेतासय. पु ° ( इतरेतराश्रय ) तकं शाख 
प्रसिद्ध एक दोप; परस्पर एक दूसरे की शपेक्ता, 
(11 1110) ^ 2101४ १९९९४; 
(पपा 460नात९1९6; -7061-6010- 
1160107. धमंसं० ११९८; 

न्ता. अ० (इदानीम्‌) इस समय; इस वक्त; 
धुना. 20४; ^ ॥1113 11011611 पाञ्च 

इत्तिरिय, त्रि° ८ इत्वरिक >) अल्पकालिकं; जो 
थोढे समय के जिए किया जाताद्ो. \४18॥ 
15 06 {0 ४ 81101 11116. विशे 
१२६६; 

इत्थत्थ. पु" ° (रू्यथं) खी विपय. ^ 5}6८# 
2 & 0127. पि० १६२; 

इत्थिणपुंसग. पु न० ( खीनपु सक ) एक 
रकार का नपु सक, ^ 1.11 0 17106- 
16719 0618011. निसी° चु० १; . 

इत्थेण्‌. त्रि° (सत्रेण >) धियो का समूह; खी- 
जन. 16111918; 16111 0116. उप० ७२८ 
री; 

इभपाल,. प° ( इभपल ) हाथी का महावत. 
4 1161 01 011४681 07 2 61601979. 
सम्मत्त० १.८७; 

इयरेयर. न्रि° ८ इतरेतर ) अन्योन्य; परस्पर. 
71प्४पश्न; 1:6610"0691. राज ° 

इरिण, न° (ऋण) करजाः; ऋण, 
चार० ६६; 

इला, खी० ( इला ) राजा जनक की माता. 
72118 0 & 1110161 2 110 
य 2118]. पउम० २१, ३३; | 

इसाणी, खी ( एेशानी >) दशान कोण; प 
ग्रौर उत्तर के बीच की दिशा. {118 01010. 
6९९7 06011161. नार ० 

इसिपालिया, खी (छषिपालिता) जेन युनि 
की एक शाखा, ^ 10181611 01 व 21712 
2111085. कप्प० 

इर. पु° ( इषु ) बाण. 4 2110४. पाच्च° 


¢. ०७0४. 


( श्त्थ्‌ ) 


[उ 


इस्साख. पु ° (इष्वासः) (१) धनुष; शरासन. 
^. 100. (२) बाण ्तेपकः; तीरंदाज. .^+71 
2101681, प्रार्‌ ° 

इ. पुं° ( इभ ) दाथी. 
भ्रार० 

इह. न° ( चिदह्ध >) चिन्ह; निशान. ^^ 817 
01" 11121]. से० १, १२; पड्‌° 

इहि. अ ० ( इह ) यहां. 618. रंभा० 

ई. पु" ८ ई >) प्राक्त वणंमाला का चतुर्थं वर्णं; 
स्वर विशेष. {1110 {0711611 161#&0 
1811110 -2110112/0608. म्रामा० 





71 61611811. 


देश्य. ° ( इति ) इस तरह. 11118. ` ईय 
मणोविसदैणः विश० १४; 
इदस. त्रि° ८ ईदश ) एसा; इस तरह का; 


इसके समान. 87101; 
महा० स ० १८; 

डेडा. खी० ८ ईडा) स्तति, 21136; @@1- 
11167002,100 , डय ० ८६८; 

डेसर. पु० ८ दैश्वर ) महादेव; शिव. 471 
6101006४ 2 91४2. पडउम० १०६, १२; 

देखादइय. त्रि ° ८ द्ष्यायित ) जिसको दैव्या इ 
हो वह. [111078; 4621075. सुपा० ६१; 

देसाण. पु ° ( दशान) प्रभु; स्वामी. ^ 101त्‌ 
0) 1118561. विशे० 

ईैसाणी. सखी° ( पेशानी >) (१) ईशान कोण. 
1116 701{1-6867 ©0117161. (२) विदा 
विशेष. ^ 117 © 1718416281-ऽः]]. 
पञउम० ७, १७१; 

देसिच्च. न० (दैष्थित ) (१) ईषया; दवष. 
ए एफ; 46४16 प§ङ. गा० € १०; 

देहा. खरी (ईहा) इच्छा. ^. 131 0 ०6- 
5116. स० & १२; | 

ईदा. खी० ( ईहा ) चेष्ट; भरयत्न, 0014; 
4 00191. च्ोघ० नि० ३; 

ॐ. पु° (ड ) (१) प्राकृत बणंमाला का पञ्चम 
अक्र; स्वर विशेष. (6 {६ 1967 0 


2 18116. 


क 


((-0. 421048111\/820| 181 06001. [10411260 0 66810011 


#) 


उ | ( १८६ ) [ उद्श्परक्तम 


12211209 21]0118"0618. म्रामा ० (२) गति | उश्मञ्मारञ्म, त्रि ° (उपकारक) उपकार करने वाला, 


क्रिया. 2101010 00 &०10९. अवम ° (३) 
उपयोग रखना; ख्याल रखना, {110 06 ©216- 
{711. ““उत्ति उवश्रोगकरणेःः विशे० ३१६८; 

उ, अ० (ड) निम्नोक्त अर्थो का सृचक श्नव्यय. 
^ 1211616 0. (२) संबोधन; आमन्त्रण. 
^ 00168811. (र) कोप-वचनः; क्रोधोक्ति. 
41661. (३) शअन॒कम्पा; द्या, (10111]08.8- 
53101. (४) नियागः इम. (101111011त्‌. 
(€) विस्मय; आश्चयं. ५०667. (&) 
श्ंगीकार; स्वीकार, ^ 00610४6९. (७) 
मक्ष; पच्छा, 11181102.{101. हे० र, 
२१७; 

उ, श्र०° (त) (१) प्रशंसा. 1212138. (२) पाद्‌- 
पूति के लिए भी इसका प्रयोग होता है. "1116 
10211616 39 8180 ६6 6710167 ण्लक. 
उव० (३) समुच्चय; शौर. 01. कप्प० (४) 
विशेषण. 411 80160618. () कारण. ^. 
0868 071 1685012. वव ० १; 

उश्म. श्र० (उत) इन श्रथ का सृचक अव्यय, 
^ 70811616 6168810. (१) विकल्प; 
थवा, ^16611125198. (२) वितकं; विमशं. 
110पह0४६. (३) अश्च; पृच्छा. 176110- 
&2.1011. कमा० (४) सञुचय. ^ &&16- 
2 8.1011 0 1208.38. (८) बहत; अतिशय. 
0560658. ह° १, १७२; 

ॐ. न° (उद) पानी; जल. पप४61. पि० 
२४०; 

उश्म, त्रि° (उद्र) उत्तर; उत्तर दिशा में स्थित, 
21/96 111 {116 1101611; पष 0166171. 
-मदहिद्र, पु ° (महिधर) हिमाचल पवत, 

` (6 11181286. गडउड० 

उश्मञ्य, न° ( उदक ) पानी; जल. ५8661. 
गा० ३; से° &€, ठप; 

उश्मञ्. न° (उदर) पेट; उद्र, {116 081]. 
से० €, ८८; 


या, ~ ~ - -- ~ 


(0116 \#{10 60७8 ॐ 861४166 0 
{9१०प1. गा० ६०; 

उश्म्मारि. च्रि° ( उपकारिन्‌ ) उपकार करने 
वाला. (2116 \\ [10 (068 % 561४106 0 
{६१ 011. विक ० २६; 

उच्मद्ञ्व, त्रि° (उपजीव्य) श्रय करने योग्य; 
सेवा करने योग्य. \४ 01011 {0 6 
561४6९0. से० &, ६; 

उस्मत. पु° (दन्त) दकीकतः; वृतान्त; समाचार, 
6६; 111611161166. पाश्च प्रामा० 

उद्मजी वि. त्रि° ( उपजीविन्‌ ) श्रधरित. 1ए- 
{71& प00ा1; ७1051817 0. श्रभि° 
१८६; 

उञ्मविट्ञ्, न° (आोपविं्टक) आसन. ^ 3621" 
ग्राक्र० १०; 

उमहि. पु° (उदधि) (१) सस॒द्र; सागर, ^+ 
६88. गउड० (२) स्वनाम ख्यात एक विद्याधर 
राजकुमार, 21110 0» #10$2.008४1 
1111266. पडम० ‰, १६६; (३) काल परि- 
माण; सागरोपम. ^. ]22116112.1 1069- 
51116 0 11116. सुर ०२, १३६; (४) स्वनाम 
ख्यात एक जेन सुनि. २116 0८ 2 वशं 
€2.1116. पड्म ० २०, ११७; \ 

उश्यास. नरि० (उदास) (\) उदएसी; दिलगीर. 
२४6; [069 (२) मध्यस्थ; तटस्थ, 
पप6प191; 10106160. पग ° 

उश्मासीण, त्रि° (उदासीन) देखो “उच्रास' शब्द्‌. 
` 1068 “उच्चासः. स° ४४७६; नाटः; 

उदश्म, चरि° (उचित) योग्य; लायक. 110; 
1101061. से० ८, १०३; 

खड. त्रि° (उदित) (१) उद्य भ्राक्ष; उद्गत, 
(38. सु० च० १२७; (२) उक्त; कथित, 
381; 11016. विशे० २३३; ८४६; 
उडइच्मपरक्म. पु (उदितपराक्रम) इच्वङ वंश 
के एक राजा का नाम. }21116 07 » 118 


((-0. 421048111\/80॥ ॥\॥811 06101). [10411260 0 €681001॥1 


उदड्द्‌ | 


( १८७ ) 


| उक्ल 





0{ [15.511 ध्सा {श111118. पञमण० &, 8; 

उडद. पु° (उपन्द््‌) इन्द्र का छोटा माद्रे; विष्ण 
का वामन अ्रवतार, जो अदिति के गभंसेद्ुश्रा 
श्रा. 21116 9 #157171् 01 41151111, 
९५ {116 01161 10101161 9 1162४ 
111 1113 11 01 त61{ 111021119- 
1011. हे० १; ६; 

उदरण. च्रि° ( उदीच्य ) उत्तर दिशा संवन्धी; 
उत्तर दिशा मं उत्पन्न, 141४182 01 1618 
111 ६116 11011. अआवम° 

उऊखल-उऊडइल. पुं न° ( उदूखल) उलुखलः; 
गृगल, ^ \#001611 11:01.81 756 {01 
016291181112 11066. कुमा ० पड न्हे° १, १ 

उंजिश्. त्रि ( सिक्त) सिक्त; चिटका हश्च. 
9 [01111116 ; ,४५ ९४६९. सुपा० १३६; 

उव. पु° ( उञ ) वृत्त त्रेेष, ^ 1111 0} 
1166. उप० १०३१ टी; 

उद्ध. चरि (उत्क) उत्सुक; उत्कण्ठित, 
4 11:10] ङ 13111 101. सुर ०३, ८३; 
(२) एक विद्याधर राजा का नम. }2.106 
 #101$2त1161" 1111. पम > १०, २०; 

उद, त्रि (उक्ते) कथित. 881; 11010. पिग° 

उक्ता. खी ° ( उत्कण्डा ) उत्सुकता; श्ौत्सुक्य 
4106४ 65116; 2861688. हे° 
२८; २३०; 

उक्डय. त्रि : उत्करणटक ) पुलकितः; रोमाञ्चित 
[४१111 {116 12113 0 18 00 
81600. गडउड० 

उक्कत, त्रि ( उत्क्रान्त) ऊचा गया हुत्रा. 

" &06 प). भवि 

उकंदल. त्रि ( उत्कन्दल ) 
{10066}; गडउड० 

उक्तंप. पुं° ( उत्कम्प >) कम्प; चलन. 17611 - 
01118; 1761002. सण ० गा० ७३५६; 

उक्कंपिय. त्रि° ( उक्कम्पित) (१) चञ्चल किया 
इरा. (16101018. राज० (२) न° कम्प; 


अङ्करित. 


त 


हिलन. {161111017118; व्1ला101. गा० 
२६१; 

उच्छच्छृ. त्रि° ( उक्कच्छुं ) स्पष्ट; स्फुट. 113- 
11160; (1681. पिग° 

उक्रच्छा. खी० ( उक्कच्छा) चुन्द विशेष. 
21116 0 & 1116116. पिग० 

उक्कटि. खी० ( अपच्रष्टि ) अपकपं; हानि, 
{111117171107; 6८07; 11085. 
चव० १; 

उक्रडढिय. त्रि° (उक्क्पित) एक स्थानसे उठा 
कर अन्यत्र स्थापित. 9117760; 61110४66. 
पि० नि० ३६१; 

उरण. त्रि ° (उत्कणं ) सुनने के लिए उत्सुक. 
12061 ॥0 1681. से० &€ , १६; 

उक्त्त ल्‌. न° ( उक्कतंन ) काट डालना; छेदन. 
(111 0; € छप -पुष्फ०२८४७; 

उङ्कप्प. पु ° (उत्कल्प) शाख्-निषिद्धः आचरण. 
^+ 2९7 ९011101 ६0 82४6166 
10160610. पचभा० 

उक्मण. न° ( उक्रमण ) (१) उध्व॑ गमन. 
(01118 ण]; -^5067161118. (२) बाहर 
जाना. 01112 0४. ससु ° १७२; 

उक रिख, त्रि° ( उत्कीणं ) खोदा इश्च, 2८8. 
महा ° 

उक्रिसिण. न° (उत्कपंण) (९) उत्कं; बडा; 
महत्व, -111111611068; 1565 -2108- 
106110४. (२) स्थापन; ्राधात. 1,302.011811- 
111. गउड० 

उक्ररिसिय. त्रि° ( उच्कृष्ट ) खींच निकाला 
इश्रा; उन्मूलित, [21211 0४ ए. 
10060. से० १४, ३; 

उक्ल. त्रि० ( उत्कल ) (१) धमं रहित, 
100४6 ° 2917&ा०प. (२) न° चोरी, 
^+ 1117४. पर्ह० १, ३, टी; (३) पु 
देश विशेष. 2९81116 0 > (0प्रण्$- 
भ्रबो० ७८; 
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उक्लंवण ] 
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[ उग्गध 





उङ्लंवशण, न° ( उन्लम्बन >) फांसी लयकना, | प्रसिद्ध वेश्या.{1]16 0८1९10126त्‌ 1210511. 


0121118. स० ३६८८; 
उक्षण, न° (उत्कपंण) (१) अभिमान करना, 
0 8 10पत. (र) ऊंचा जाना. 0118 
ए]. (३) निवत्तेन; निर्वृत्ति. 16111718. 
(४) प्रेरणा. 5 61171. राज 
उक्स्स, पुं° ( उत्कं ) अतिशय उत्कृष्टता. 
56638, भवि 
उक्िट्र. चि ° ( उच्छृष्ट ) लगातार दो दिनि का 
उपवास. 10 {957 &{ 2 11116. संबोध० 
८८; 
उद्किन्ल, त्रि° ८ उत्कीणं ) चर्चित; उपल्िकष. 
41101116; 81168166. तंदुं० २३; 
उद्किप्णग, न° (उत्करणक ) शक्त श्रादि से 
वठ्ाना; वधावा; वधपन, 1261{011111118 
06810810 66181110 07 61601111. 
धमेवि° 28; 
उद्धीलिय. न° ( उच्रोडित >) उत्तम ऋीड्ा, 
"108 064 118. पम ० ११५६, &; 
उक्धोलिय. चरि० ( उव्कीलित ) कीलक से निय- 
न्त्रित. 65181716 $ > 1121]. सुपा० 
© ७८; 
उक्कुञ्जिथ. न° (उत्दरजित) अभ्यक्त शब्द्‌. 4.11 
11015617767 010. निसी० चू? 
उक्कघछ. ्रि० ( उच्छृष्ट ) उत्तमः; श्रेष्ट. 3650; 
11111161, कुमा० 
उक्कोय, त्रि° (उत्को) प्रखर; उत्कट, 20 61- 
{प्]; 11100. सण ० 
उद्धोव ण, न० ८ उत्कोपन ) उद्रीपन; उत्तेजन, 
/71607122178, भवि० 
उद्धोधिय. त्रि ( उत्कोपित ) श्रत्यंत क्रुद्ध किया 
इश्रा, 11206 216४. उप० पु० ७८; 
उक्रोसण. न० ( उत्करोशन ) (१) कऋन्दन. 
1/2111676261020. (२) निभंत्संन; तिरस्कार. 
^ 07518; 1218162/141&. उव ° 
उद्धोखा, खी ( उत्रोशा) कोशा नामक एक 


7४6 ९९116त्‌ 1९0811४. धमंवि° &७; 

उक्ोसिश्य. त्रि ( उत्क्रोशित ) भत्सित; 
तिरस्कृत; धूतकारा इश्रा. ^ 1580; 1215 
1681066. उप० पु० ७८; 

उक््ख. पु° (उक्त ) जैन साध्वीनां के पहनने 
के वच्च-विशेप का एक श्रंश. ^ ]082.1{ 
22/11116110 011] $ वका प्राा§, 
वुह० १; 

उक््खइय. त्रि° ( उत्खचित ) व्यक्त; भरा इुश्रा. 
[चा] ०. से° १, ३३; 

उक्खं डण॒॒ न° (उत्वण्डन) उत्कतंन; विच्छेद्न. 
(1110 0{;16/1.12 0४. विक्र ०२८ 

उक्खंडिश्य, त्रि° (उत्खरिडत) खरिडत; चिन्न. 
(11; 13*01:610. से० &, ४३; 

उक्खलिय. च्रि° ( उत्खर्डित ) उन्मृलितः; 
उत्पाटित. [[0100४6; 21216864. 
से° 8, २६; 

उकिखघरण, न° ( उत्केपण >) (१) फेंकना; दूर 
करना, 11110012. (२) भरि दूर करने 
वाला. 1?611109111&. कमा ° 

उकिखवणा. खी ० ८ उत्केपणा ) बाहर करना; 
दूर करना, 16111018. वृह ० १; 

उकरुडिच्, ्नि° ( तडित ) ( १ ) खरिडित; 
चिन्न भिन्न. {3101:611; ७०४. कमा० से° ४, 
२१; सुपा० २६२; (२) व्यय किया इुच्रा; 
खचं किया इश्मा. 96119. सुपा० १९; 

उकखुदिञ्च. ननि ° (इल्न्ध) ब्ध; कोम प्राप्त. 
^+ ९1866 . से ७, १६; 

उक्खेविय, न° ८ उत्तेपित ) जलाया हन्ना. 
एप. भवि० 

उक्खोडिश्च, त्रि° ८ उस्लोटित ) (१) उरिकिप्त; 
उड़ाया हञ्मा, (11101. 07 05860 प. 
पाद्म ै 

उग्गं घ.त्रि° (उद्गन्ध) श्रत्यंत सुगन्धित. ४७ 
11818710. गडड० 
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उग्गम. पुं° (उद्गम) ( १) उत्पत्ति; उद्भव. 
{1*0त761017. राज ० ( २ ) उद्य. 1९156. 
सुर० ३; २.८०; 

उग्गसिय. त्रि° ( उद्गसित ) उपार्जित. @00- 
{21116 ; ^ #{216त. निसी ° च्‌० २; 

उश्गह. पु° (चवम्रह) (१) अवधारण; निश्चय. 
1)606111111129,1012. (२) पात्र; भाजन. ^ 
४७88९]. पंचा ०८३) साध्वीग्रो का एक उपकरण. 
(0118 2 {16 0610118118 © 16 
5821118. श्रोघ० नि० ६६६; ६७६; 

उर्गादढ. त्रि ° (उद्गाढ) (१) श्रतिगाढ; प्रबल. 
[1॥61156; 26). उप० § ८६ टी; सु० च० 
६७; (२) स्वस्थ; तदुरस्त. [1621610क. वु ०१; 

उग्गामिय. च्रि° (इदूगमित) ऊपर उठाया श्रा. 
{1860 प]). सुख० १, १४; 

उन्गार-उश्गाल. पˆ° (उद्गार) वचन; उक्ति. 
८ \-01त. गडउड ० (२) शब्द्‌; रावाज; ध्वनि. 
^ 6071110. गउड० (३) जल का छोटा प्रवाह. 
^^ 8111811] 2161 10फ्. पाश्म० (४) 
रोमन्थः; पुराना. 11118617. पाश्च 

उग्गाल. पु ° ( उद्गाल ) पान की पिचकारी. 
1011118 

उग्गाहण. न° ८ उदूम्राहण ) तगदा; दी इडे 
चीज की मांग. 12711110. सु० च० &७य; 

उग्गाहणिश्मा. खी० ८ उदम्राहशिका ) देखो 
“उग्गाहण' शब्द्‌. \/106 “उग्गाहणः. ˆउग्गाह- 
णियाहेड' सु ° च ° ६३२; 

उग्गादा. खरी ० (उद्गाथा) छन्द विशेष. } 21116 
0 % 16116. पिग° 

उग्गिराण-न्न. त्रि ° (उद्गी ) (१) उक्त; कथित. 
3४10; 1016. भवि० (२ ) उठाया इश्ना; 
ऊपर किया श्रा. 21560 प]. सुर ° १६ 
१४७; सुपा०।५२ ८; 

उग्गिरणा. न० ( उद्गरण ) वान्ति; वमन. 
पए; 7106४100. (२) उक्ति; कथन, 
3281718. उव ० 


उर्गीय. त्रि ° (उदुगीत) (१) उच स्वर से गाया 


इरा. जण& 101. (२) न° संगीत; 
गीतः; गान. ^^. 50118. से० १, ६९; 

उग्गीव्‌. त्रि ° ( उदुम्रीव }) उत्कण्ठित; उस्सुक, 
11106] $ 0681106. कमा ० 

उग्डद्म, त्रि° ८ उद्घाटित ) खुला दुश्रा. 
(20660. (२) चिन्न; नष्ट किया हृञ्चा 
12651066. से० ११, १३; 

उश्घाञ्म. पु० ( उदुगात) श्रारम्भ; प्रारंभ. 
-36&111111118;(101111611661116706.पाञ्च 

उग्धाश्म. न° (उदू घात) निशीथ सत्र का एक अंश, 
जिसमें प्रायश्चित का व्ण॑न है, ^ 560{107 01 
15111018 उप, ९0008111 16 
68115 01 65012101. “उग्घायमखुस्वायं 
्राव्‌० ३; 

उग्धाड. त्रि ( उदूघाट ) ( १) व्यक्त; प्रकट, 
1215176४; ८16४. (२) परिपृणं; अन्यून. 
एप]. “उग्बाडपोरिसीसूयगो” सु० च० ३७; 

उग्घायण्‌. न° (उदूघातन्‌) (१) पूज्य स्थान; 
उत्तम जगह. {1118 »661816 18.९6. 
(२) सरोवर में जाने का माग. ४४० ४0 @0 
0 {81}&. 

उग्धार. पु° ( उदूघार ) सिञ्चन ; दिटकाव. 
91111110; स० ईम; 

उग्घोस. पु° (उद्घोष) डोंडी पिटवाना; डिंडोरा 
पिटवा कर जाहिर करना. ‰111101116109 
8106; 210612.1101118. स्वम ० २१; 
उग्धोसिय.. न्रि° ( उद्घोसित ) जाहिर किया 
हुश्रा;ः घोपित. 10९18106; ^ ”- 
11017166. भवि° 

उच्चदय, त्रि ° ( उच्चयित ) एकन्रीकृत; इका 
किया ह्या, (011०0४४; (दथ्णालण६्‌ 
काल० । 

उच्यन्त. त्रि“ ((उ्यक्त) पतितः त्यक्त. {7216 
(२ 70078] 8००३९ ) ; 4०१००९८. 


7 {01;:6. पाञ्च 
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उचखय. पु० (उख्य) नीवी; खीके कटी वख 
की नाडी. 1116 11107 3 ४ 01181128 
( ५6811114 >) @2.11116119. पाच्च ० 
उच्चरिय., चि° ( उच्चरित ) उत्तीणं; पार प्राक्त, 
(/1.05:60; 2५866 0४61. महा० 
उच्च रिय. (२) कथितः; उक्त. 82; 101त्‌. 
विशे० १ ०८३; 
उच्लण. न° ( उच्च लन ) उन्मदंन; 
-प00108; 15116861. पा्म° 
उच्चलिय चि ° (उच्च्तित) चलित; गत. (10116; 
2/0१6त्‌. भवि० 
उच्यल्लिय. त्रि ° ( उच्चल्ित ) (१) गत; गया 
हुश्रा, 0116. ( २ ) समीपम आया हुमा. 
^ 11109664; सुर ० ३) ७४; 
उच्चवचिश्ा. खी ० (उच्चावचिका) ऊँचा नीचा 
करना; जसे तेसे रखना. 112/1:11& 7] ९11 
00४11. गा० ६६७; 
उच्चवाश्म. पु° ( उचवाद्‌ ) भ्रणंसा; घा. 
12138. उप० ७ रम्टी; 
उच्चा शअ्र० { उच्खैस्‌ ) ऊँचा, [1111. महा० 
उचखाडण, न° (उच्राटन) (१) मन्त्र विशेष. ^ 
1111 0 (शा) 01 11181681 
{71 ९8112.01070. एक स्थान से दूसरे स्थान 
मे उखा ले जाना. ४४ 0111112 1118 61191111. 
““उच्वाडणथंभणमोहणाद"' सु° च ० ३ &; 
उच्छा डरी. खी ° (उबाटनी) विद्या विशेष, जिसके 
दवारा वस्तु अपने स्थान से उड़ायी जा सकती है, 
^ 1.11 ° 1181681 111681102.107. 
सुर > १३; ८१; 
उचिणण. न° (उच्यन) एकत्रोकरण.(011661- 
108; &211611. सु° च० ४६8; 
उद्धिखिय. त्रि° (उचित ) इकटा किया इ्मा; 
श्रवचित, (10116९64; (2611616 .पाश्च ° 
उच्चिणिर. त्रि ( उच्येत ) पूल वगेरः को चुनने 
वाला, ^ 10४ 61- 27116161. कमा ० 
उद्येय, त्रि ( उच्चेतस्‌ ) चिन्तातुर मन वाला. 


# 


उत्पाडन. 


( १६० ) 


कययर येया 


[ उच्छालिश्च. 


6 11310015-1111त6त्‌. पाश्च ° 
उच्छ. पु° (उक्तन्‌ ) वेल; वृषभ. \11 0 07 
एषा]. दे° २, १७; 

उच्छृञ्म. पु ° (उत्सव) क्षण; उत्सर. ^+ {6371- 
$]; ¢. 10$%०7§ 06685101. हे° २,२२; 

उच्छृडश्म. त्रि ( उच्छृदित ) अ्रच्छादित. 
(0४616त 0" ©01166816त. काल. 

उच्छंखल. त्रि ° (उच्टृङ्खल) (९) श्चंखला रदित; 
अ्रवरोध रहितः; बन्धन शृन्य, [{1111141व्‌. 
(२) उद्धत; निरंकुश. 11)1])01त610; 
[111168॥12.1116घ्‌. गडउड° 

उच्छुंखलिय. त्रि ( उच्छुङ्खलित ) अवरोध 
रहित क्रिय! दुश्मा; खुला किया द्या, 07)6116त. 
गउड० 

उच्छुंग. पु° (उत्संग ) मध्य भाग. 116 
1111016 1818. गउड० सेर १०, २; 

उच्छं गिश्च. ननि० ( उत्सङ्गित >) खोले मेँ लिया 
हश्रा. [रला 170 116 192. उप०&४य टी; 

उच्छ्ुप्पण. न ० ( उत्स्पण >) उन्नति; अभ्युदय. 
1186; 12105061. सु° च० २७६; 
उच्छृप्पणा. खी ° (उत्सपणा) देखो “उच्छप्पण 
शब्द्‌. 106 “उच्छुप्पण'.““उच्छुप्पणाउ कारे” 
सु० च० २०६; 8६४8; 

उच्चछृलिर. चरि ° ( उच्छलित >) उचलने वाला. 
110४1 प. धमवि० १४; कुप्र०२७३; 

उच्छल्ञ. रि ( उच्छुल >) उद्धुलने वाला. (0116 
11186 1110४68 प्र). भवि० 

उच्छुद्धिय. त्रि ( उत्सहित ) उत्साह युक्त, 
4107105; सण ° 

उच्चायण. नरि ( उच्छादन ) नाशक. ^. 
06510961. स० ३२३; ४६३; 

उच्छालसण. न° उच्छालन) उद्कालन; उत्क्ेपण. 
(11110108 01 {0885108 प्‌). ङमा०९; 


उच्यालिद. त्रि° (उच्छलित ) फेंका हशर; 


(1111071 01" {08560 प. 


उत्त्तिप्त, 


सुपा ० ६७ - 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101). [14111260 0 6810011 


उच्चछाह ] 





उच्चा, पु ° ( उत्साह ) पराक्रम; साम्यं; 


दे° १, ११४; २, ४८; पडम० २०, ११८; 
उच्चछ{टण. न° ( उर्प्राहन ) उत्तेजनः; प्रोरक्ताहन. 


1.1160112.11185 23610118 .उप ०९६ ७टी. 
( उत्साहित ) उत्तेजित; 


उच्छ्कदिय. चरि? 
म्रोत्साहित, 11001126; 12561४6. 
पि०नि० 

उच्च. त्रि° ( उच्छिष्ट) अशिष्ट; श्रसम्य. 
[द्पत्‌&; (111118011161.]9. दस ० ३, १ टी; 

उच्छत्त, च्रि० ( उत्तप्त) फेंका हुच्रा. 
(11110 01" 10३३6 प]. से &, ६१; 
पल्यण० 

उच्छु. त्रि ° (उस्सुक) उत्कण्ठित. 12861; 
41151018] ०6७७1006. ह° २,२२; 

उच्छ्ुरण. त्रि ° ( उल््वण्ण ) खणिडत; तोड़ा 
दुश्ा, [31.01:611. पाञ्म० (२) शआ्राक्रान्त. 
प] ०; 0ट्लप)6व्‌. से १०, २; 

उच्छुभृण. न० ( उत्क्ेपण ) ऊंचा फेंकना. 
(11110111 01" {0861118 प]. भ्रव ०७३ टी; 

उच्छोडिय. त्रि ( उच्छोटित >) छुडाया इुश्मा; 
मुक्त किया इुञ्रा, [\616288त्‌; 11061४66. 
सुर० १; १०८; २, ३६; 
उच्छोभ. त्रि ° ( उच्छोभ ) (१) शोभा रहित, 
126४0०1 ° 5160601. (२) पिडश्नता; 
त्वुगली. 32,61२-101010&; 81811661. राज ० 

उञ्ञ. न° ( उजं ) (१) तेजः; प्रताप, 8711- 
07; 13111119. (२) बल. 12061; 
{16118 61. कप्प° 

उज्च्रणी-उजदणी. खी० ( उज्यिनी ) 
नगरी विशेष; मालव देश की प्राचीन राजधानी; 
उलज्ञैेन नाम से ्राज कल भी प्रसिद्ध है. }प 2106 
0 9 ©$. चाक० ३३; पि०३८६; 

उज्ञ सि, चरि ( उद्यमिन्‌ ) उद्योगी, 10405 
{11005; 1261586४6110&. म्र ०४६८; 

उज्ञ लण्‌. न ( उज्ज्वलन ) चमकीला) दैदी्य- 


((-0. 481048111\/830॥ 181 0661010. [10411260 0\ 66810011 


( १६१ ) 


| 


शक्ति. 91611811; [70116706 . ्ाचू० १; | 





जाया कक 


| उञ्ञोच्ण 


मान, {31111111}; 81171108. ““जालुजल- 
णगञ्रवरंव कत्पद्‌"› कप्प० 

उज्जल्िञ्य. प॒" ° ( उञ्ज्वल्लित ) तीसरी नरक 
भूमि का सातवां नरकेन्द्रक, ^ 10216161118.1 
२000७ ॐ {16 {{1"त्‌ 1611. देवेन्द्र ० =; 
उज्ञल्ल. न० ( ओओौज्ज्वल्य ) उज्ज्वलता; 9 ])1011- 
0011; 131.111181166. गा० & २8; 
उञ्जाश्मर-उज्ञागर. पु ° (उज्जागर) जारारण; 
निद्रा का श्रभाव, ४ र्धप]688; 1९6८]; 
111 9भ21;6. गा० ४८२; वञ्जा० ७६; 

उज्जागर्य. पु ° ( उजनागरक.) (१) जागरण; 
निद्रा का श्रभाव, ४४ ध]रधप]7688; 1९967. 
17& २५२16. वजा० & य; 

उज्जाणिञखा-. खी० ( श्ौद्यानिका ) गोष्टी; गोर. 
^. 16816 [0165 “उज्जाणिश्चाएु चच" 
निसी° चू० ८; स० १६१; 

उज्ञचण, न° ( उद्यापन ) चत का समास्ति 
कायं, (0111]01610& 2 ४०७. मारू, 

उज्जीवण. न° ( उज्जीवन ) (१) पुनर्जीवनः 
जिलाना. 1601101). सुपा० ८०४; (२) 
उद्वीपन, [117111111126108; 11111. 
सण ० । 

उज्जीविथ, चरि (जीवित) पुनर्जीवनः; जिलाया 
ह ग्रा. 9४४९. सु°० २७०; 

उज्जुञखाइश्य. त्रि° ( ऋजकायित ) सरल किया 
ह्म, 11206 5112.111#. से० १३, २०; 

उज्जुद्. त्रि ° ( उदुन्यूढ ) धारण क्रिया ह्च. 
1७1. संबोध० ३; 

उज्जुहत्थ. पु° ( ऋजहस्त ) दाहिना हाथ. 

11116 11811 1180, ओध० नि° < ५ 

उज्जेणग. पु ~ ( उल्जयक ) श्रावक 5 

एक उपासक का नाम. ¬ 21116 0 ४ 5101- 
]र. आ्राचू० ४; 

नि ८ उद्योतन ) (१ अकारानः 
द्वभासन. [11प70120178; (९ ्ं 
करने बाला. 0119 1080 1117012 2६6६. 





॥ 


उञजोवख ] 


( १६२ ) 


[ उडी 





उप० ७२६ टी; (३) सूयं; रवि. {1116 ऽप. 
(७) एक प्रसिद्धः जेनाचायं. }र 21116 0 
९61601866ति वश्व ^ &1181 8 गु० ७; 
साध्य° ६२; 

उञ्जोचरण. न° ( उद्योतन >) प्रकाशन. [1]प- 
11111121118; 11111112. स० ६३१; 

उजभ्. पु ° ( उज्छ-उद्‌ध्य ) उपाध्याय; पाठक. 
^ {6861161. विशे ३१९८; 

उञ्ञ, ग. चरि° ( उज्जक ) त्याग करने वाला; 
छोड़ने वाला, (116 {1196 208/11601168 
07 0 पा#8. उप० १७६ टी; 

उञ्भणा. खी ° ( उना ) परित्याग. ^ 02/11- 
0011108; 1689108. राच ० ४; उप ०९६३; 

उञ्छफरचरणी. खी ° { अवकरपणीं ) उदक पान, 
जल प्रपात. -^ 2,611.11. निसी ०च्‌० ‰&$ 

उज्ञ्फ्ाव.पु ° (उपाध्याय) विद्यादाता गुर; शिक्तकः; 
पाठक. & {62,01161. महा ० सुर ० १, १८०; 

उञ्माखि.. त्रि° (उदूभासिन्‌ ) चमकने वाला; 
देदीत्यमान. &111102; 1261211. र॑भा० 
उद्धार. पु (अवतार ) घाट; तीथ; जलाशय का 
तट. ^ 8206166 02110 1866. 
पडउम० €८, २ ०; 

उद. त्रि° (उत्थ) उस्थित; उठा इया. 8226.- 
11 ११० द्रोध० नि° ७०; उवा० 

उद्व, न° ( उत्थापन ) ऊंचा करना; उठाना. 
(्श्310& प. न्रोध० नि० २१४, 

उद्ुविय. त्रि ° ( उत्थापित ) उखाया श्रा; खड़ा 
किया ह्म. (1271568 ४0 &७४ प. सुर 
2; १६० 


1 


उदटादश्र. त्रि ( उत्थित) (१) जो तय्थौर हुश्रा 


हो; प्रगुण. 1६6९0. पडम ० १२, &&; (र) 
उत्पन्न; उत्थित, 12100166; 13017. 
स° २७8; 

उद्वाविश्य. त्रि ( उत्थापित ) (१) उखाया हन्ना; 
खड़ा किया हन्ना. (27868 0 &७४ प). 
(२) इह्पादित. 12100060. उप &४य टी; 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). [10411260 0 €81001॥1 


उद्धिय. त्रि ( उस्थित >) बाहर निकला श्ना. 
(10116 0४. ओोघ० नि० ६९; 

उद्धिर, त्रि° ( उस्थातु ) उठने वाला, 06 
118. 8281108 11]. सण ° 

उद्विसिय, चरि ० ( उदूघुपित ) पुलकित; रोमा- 
ज्चित. [18111 16 11911 2 16 
0४ 6166४. श्रोच० कुमा० 
डंक. पुं० ( उटद्कं ) एक ऋषि; तापस विशेष 
विशा16 9 ‰ [3]11. निसी ० चू० १२; 

उड्वरिज्िया. सखी० ( उदुस्बरीया) जेन 
युनिर्यो की एक शाखा. 4281116 0 & 
01211611 ग व 11 8211168. कम्प” 

उड्ण. न° (उङ्यन ) उड़ान; उडना. 1]$1£ 
प]; 9028111, सुर० =, २; 

उङ्ामर. त्रि° (१) ( उङ्मर ) भय-युक्त. 
001111108016; (1611106, (२) आडम्बर 
वाला; टप-टीष वाला. 8110४; 8४11 
6261118] 2] 0611086, पाश्च (३) 
उदूभट; प्रवल. #61$ 31018 07 
70061171. प्र ० १४७६; 

उङ्ामरिश्र. त्रि° (उङ्खामरित) भयभीत किया 
इश्रा. 11816160. कप्पू० 

उजड्ाव. त्रि ( उङ्ायक >) उड़ाने वाला. (0116 
1119 0७४६३ 0 $ प]. पिंड० ४७१; 

उड़ाव ण॒. न° ( उङडग्यन ‰) उङ्ाना. (27131 
0 $ 0]. कमा० 

उङ्ाविश्च. च्रि° ( उङ्ायित ) उड्ाया इग्राः 
(80186 {0 $ ए). गा० ११०; पिंग० 

उड्ाविर. त्रि०( उङ्ायितृ ) उड़ाने वाला, 06 
{899 6808685 0 1 प). वजा० & ४; 

उड्किञ्च. त्रि (ओद्‌ ) उड़ीसा देश का निवासी. 
८.21 111109010४76 ग 07159. नाट० 

उड्िय, त्रि ( उङ्कीन ) उडा हन्ना, 77107 
प्रा). धम॑वि० १३६ 

उडी. खी° ( श्रोडी ) लिपि विशेष; उत्कल देश 


की लिपि. ^^ 721010प]2 21701120605. 





उडडवाडिय ] 


( २६३ ) 


[ उत्तर 


पषा = ~~~ 


विश्तो° ७६४ टी; 

उड्‌डवाडिय, पु ° (उडडवारिक) भगवान्‌ महा- 
वीर के एक गण का नाम, ९9116 0 8 
एषणा 61288 07 1101त्‌ 11818 
४11, कप्प० 
उडद. त्रि० (ऊध्व) खड़ा; दर्डायमान. 8६६0००0 

प); 9४४०त717& प). अव० 8; -गमः. 
त्रि° ( गम ) ऊपर जाने वाला, 0716 {118 
&००8 ए}. सु ° च० ४६६; - गामि. त्रि 
( गामिन्‌ ) उपर जाने वाला. ©011& प- 
ण-2105; 51. -दिसा, खी०( दिश्‌ ) 
ऊध्वे दिशा. 1116 प]061 11601070. 
स्रत इ; 

उडढ विय, त्रि ° ( ऊध्वित ) ऊँचा किया हुच्रा, 
21866 प. चजा० १४६; 
उश. न ० (ऋण) ऋण; करजा. ^+ 0610. षड्‌० 
उरणाञ्यक. चरि (उन्नायक) (१) उन्नति-कारक-. 
{1051061118. (२) चन्दः शाख प्रसिद्ध मध्य 
गुरु चतुव्कल की सत्ता. पिंग० 
उरणाग, पुं (उन्नाक)) माम-विशेष, } 211 
07 ‰ 111४6. श्रावस० 

उरणाम. पु° ( उन्नाम ) उन्नति; ऊंचादै. ^ 
1618109. से° &, ६8; 

उरणामिय. चि० उन्नमित) ऊचा किया इञा, 
1291566 प. गा० १8; २५६; से ०६, ७१; 

उरिणच्म. त्रि° ८ उन्नीत ) वितकिंत; विचारित. 
11000. से° १३ ७७; 

उ रिण. त्रि (उन्निद्र) (१) विकसित ; श 
सित, 00660 0 62181660; पा] 
]>]0 क्र. गडड० (२) निद्रा-रहित, 9199 

38: ^ 218. माल० ८६; + 

8 न° ( उष्णीष पगड़ी; सुट 
^ {11190; ^ 01126611 01 610४169. 
ह° २, ७.८; 

उता. -,{ (उता्टो) 
पि० ८८; 


द्रथवा; या. 4.60; 02. 


उत्तमण. न° (उत्तम्भन) (१) अवरोध. 00- 
81716107. (२) अवलंबन. $ण001# ; 
610. उप० प° २२१; 

उत्तंभय्‌. त्रि ( उन्तम्भक ) (१) रोकने वाला, 
00811617). (२) अ्रवलम्बन देने वाला; 
सहायक. 61010; 30001108, उप० 
पु° २२०३ 

उत्तंस, पु ° ( अवतंस ) शिरो भूषण; अवतंस. 
411 01118.1116176 ४0170 070 16 686. 
गृउडण० 

उत्तंस. पु ° ( उत्तंस ) कणंपूरक; कणं-मृषण. 
411 621-11718. पाश्च 

उत्तरणुञ्य. त्रि ° ( उत्तनुक ) श्भिमानी; गर्वि्ट. 
41102110; 1210प7त. पाञ्म° 

उत्तत्त, त्रि ° ( उत्तप्त ) यति तप्त; वहत गरम. 
61 1109. सु° च० ३७; 

उत्तपप. त्रि ° (उत्तप्त) देदीप्यमान. 81117019; 
31.11112.117. राज ० 

उत्तम. त्रि ° ( उत्तम ) (१) अन्त्य; अन्तिम. 
11950; 181. राज ° (र) पु° मेर्‌ पवत, 
118 77100 (6, इक ० (३) राक्तस 
वंश -का एक राजा. 48116 07 ४ ]:{0& 0 
118 0611071 {2171]. पडम० ५, २६४; 
(४) एक दिन का उपवास. ^+ {.57. संबोध० 
८८; 

उत्तम. त्रि° ( उत्तमस्‌ ) श्रक्तान रहित. 1९0 
11101819. ^^ते उत्तमा हंति" क्प 

उत्तमरण. त्रि ° (उत्तमं) लेनदार, ^ 01.66. 
1001, नाट ० 


उन्तम्मि्म. त्रि ° ( उत्तान्त ) खिन्न ; दिलगीरः 


90115; @©116१6त. पाञ्० 

उत्तर. न° ( उत्तर ) (१) उनका बना हश्च 
वख, कम्बल वगैरः \ 0010711 221.111671# 
कप्प० (२) वां करप. कप्प० (३) पुं० एक 
जेन सुनि; भाय महागिरि क अभथम रिष्य, 
(11111117 


((-0. 121048111\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0 €810011 
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18718 पि] ग 49 2/12.1194111. 
कष्प० -कररण. न० ( करण >) उपस्कारः 
संस्कार विशेष; गुणाधान. (16161101 ; 
[96७9 2"णनण8४$. (“उत्तरकरणं करद्‌" 
द्राव० ‰; -सादृग-य. त्रि° ( साधक ) 
विद्या, मन्त्र वगैरः का साधन करने वाले का 
सहायक. ^ 11617061 07 0116 ४087 8९- 
00171101131268 1021681 81111 670. सु° 
च० १५८१; ४ 
उन्तर॑ग, न° ( उत्तरङ्ग ) (१) दरवाजे के ऊपर 
का काष्ट, [2001-136210. कमा ० (२) त्रि 
चपल; चंचल. [1118686 ; 16118. 
खुद्रा° २६८; 
उन्तएकःरु. खी० ( उत्तरकुर ) भगवान नमिनाथ 
की दीत्ता शिबिका. ^ {0818710 771 
1101 91111112 0112, 29 116 {1116 1 
11016181071. विचार० १२६; 
उन्तसा, सखी० ८ उत्तरा ) दिगम्बर-मत-प्रवतेक 
श्राचायं शिवभूति की स्वनाम ख्यात भगिनी. 
व106 2 > 53761 0 4 6081४ 
8101ए2.01प#1, {01661 ° 12189771- 
081-000011068. विशे 
उत्तरस्य. ( उन्तीणं ) ( १ ) उतरा इत्रा; नीचे 
श्राया श्या. (0716 00077. सुर ० &, १५८8; 
(र) पार पर्चा इुञ्चा. (1108860 0९61. महा० 
उत्तरोट्ट. प° ( उत्तरोष्ट ) (१) ऊपर का होढ. 
(06 पनः 170. पिन ३६७; (२) शमर ; 
मृच्ध. 1107181801168. राज० 
उन्तव, त्रि० ८ उक्तवत्‌.) जिक्षने कहा हो वह. 
(0718 110 1098 5816 07 01. पि०& 8; 
उनत्तसिय, चनि ८ उत्त्रस्त ) ( ९ ) भय-भीत, 
"6115860. (२ ) पीडित. 9185380; 
1101120671॥6त. सुर० १; २४६; 
उन्ताडण. न° (उन्ताडन) ताडन करना. 3620 
18. ऊमा० 
उन्तार. पुं (उत्तार) परित्याग, ^ 02.110021- 


10६; 1689118. विशे० १०४२; (२) 
उतारने वाला; पार करने वाला, (0116 {1126 
1058568 0४61, म्रासु० १३४; 

उत्तार्य, च्चि° ( उत्तारक ) पार उतारने वाला. 
(0116 {11287 112118]001111& 0१९1. स° 
६४७७; 

उत्तारिश्च, त्रि (उन्तारित) (१) पार पहःचाया 
इश्ा. (10886 0४९1. (२) दूर किया हा. 
` 61110960, ( ३ ) बाहर निकाला हुच्रा. 
(01116 0४. महा 

उत्ताल. त्रि° ( उत्ताल ) ( १) महान्‌; बडा. 
(168. (२) उतावला; शीघ्रकारी. 1 5{ए. 
सृपा० ६२०; (३) उद्धत. {11501609. 

उत्तास. पुं° (उत््रास) (१) ऋस; मय. 2 5- 
1161116 {68४1 "61101. ( २ >) हैरानी. 
41110 81166. कप्प्‌ ° 

उत्तिण. त्रि° (८ उत्तरण ) तृण शून्य. }र 01- 
21958 $, गा० १७०; 

उत्तििश्य. ्रि° ( उचित ›) तुण रदित किया 
इया, 21906 &18481688. गा० ३१९; 

उत्तिराण. त्रि ° ( उ्तीणं ) (१) वाहर निकाला 
इञा, (01116 017. महा० (२) जो कम 
इश्या हो. ४1187 15 16886116. गउड० 
(३) रहित. 1110४. गउड० (४) निपटा 
हश्रा; जिसने कायं समाप्त किया हो वह. 7171- 
18116; &001166. गा० ८९९; (६) 
उल्लंयित; अतिक्रान्त, (1181156168560 ; 
10186. राज° 

उत्तिरण. त्रि ° ( श्रवतीणं ) नीचे उतरा ह्या. 
26866066; (01116 600. महा ° 

उत्तित्थ. पु'° न° ८ उत्तीथं ) कुपथः; श्रपमाग॑. 
^ 2.07 108 10811. भवि° 

उत्तग. त्रि° ( उत्तुङ्ग ) ऊँचा; उन्नत. 1611 
01* 1010४. मृहा० कप्पू० गउड० 

उन्तुंड. त्रि ( उत्तुण्ड ) उन्मुख; ऊध्वं-मुख, 
1291578 116 1266 प 1+0गपणष्ट 


((-0. 421048111\/80॥ 181 (0661010. [2104111260 0 €810011 
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1}. राडउड ०9 

उत्ते, त्रि ( उत्तजस्‌ >) (१) तेजस्वी; भखर. 
1311109; 31111190. (२ ) पुं मात्रावृत्त 
का एक भेद्‌. ^ 82.116 9 11616. 
पिग० नाट । 

उन्तेश्मण. न० ८ उत्तेजन ) उत्ते, {11- 
९०18118, सुद्रा० १६८; 

उन्तेडि.अ. त्रि° ( उत्तेजित ) प्रेरित; ग्रोत्साहित. 
+ 616त्‌; 115716४6. दस ० ३; टी° 

उत्थ, न०.( उक्थ ) (१) स्तोत्र विशेष. ^^ 
121010प्]21 6138. ( २ ) याग विशेष. 
ष 21016 0 9 58611866. विशे० 

उत्थ, त्रि° ( उत्थ >) उत्पन्न; उत्थित. 1210- 
0८९९९. सुपा० १88; गडउड० 

उत्थदय. त्रि ° (ञ्वस्तृत) व्याप्त, {261४ ६60; 
9101681. से० ४, देण; 

उत्थंघ. पु ° ( उत्तम्भ ) ऊध्वं प्रसरणः; ऊंचा 
फोलना,. 80162011 11021. से ०६,३३; 

उत्थंघरण, न° (उत्तम्भन) देखो “उत्थघ' शब्द्‌. 
106 “उत्थघः'. गडउड० 

उत्थंधि. त्रि ( उल्केपिन्‌ ) ऊँचा फंकना. 
(11110118 01 6108811& प. गउड° 

उत्थंधिश्च. त्रि ° (उन्नमित) ऊँचा किया इुच्रा; 
उन्नत किया ह्या. {21566 0. कुमा० 

उत्थंधिञ्य, त्रि° (रूढ ) रोका इया. 117- 
1666; 00801166. कुमा 

उत्थंधिश्य. त्नि° (उत्तम्मित) उत्थापितः; उटाया 
इग्मा, 18156 ए). से० ४, ६०; 

उत्थंभि. त्रि° (उत्तम्भिन्‌) (१) ्राघात-प्राप्त. 
पप. ( २ ) अवलम्बन करने वाला. (116 
11087 1161708 07 ऽप001#5. प्रास्‌० १२७; 

उत्थंभिश्म. त्रि° (उत्तम्भित) (१) श्रवलम्बित. 
(२) स्का इमा; स्तम्भित. 11106066; 
00051766. गा० & २४; (३) बन्धन मुक्त 
किया इश्रा. 16168566; 11061964. 
स० ८६८; । 


उत्थसरि्ि. त्रि° ( ्नाक्रान्त ) श्चाक्रान्त; दवाया 
हुश्रा. 0४61601116; 0*€1700616त्‌. 
पाञ्म० भवि० 

उत्थल. न° ( उतस्थल ) उन्मागं; कूपथ. ^. 
१1018 एफ. से० ८, 8; 

उत्थल्ञिच्म, त्रि° ( उच्छलित ) उच्धला हुश्मा. 
(10886 प. पाञ्र° 

उत्थादइय,. चन्रि° ( उस्थापित >) उठाया इश्रा, 
{156 प). सुपा० ३५२; 

उत्था. न° ( उत्थान ) वीयं ; बल; पराक्रम. 
९10प 80160660; 12100688, विशे° 
२८२६; 

उत्थारिथ. त्रि° ( श्राक्रान्त ) श्राक्रान्त; दवाया 
हन्ना. 0४61000 6160. कूुमा० सुपा०६४३; 

उत्थुभ ण. न° (श्रवस्तोभन) अनिष्ट की शान्ति 
के लतिए्‌ किया जाता एक प्रकार का कौतुक ; 
थू थू श्रावाज करना. {21:10& 2 §0प्त्‌ 
1116 गप, वपः, बृह० १; 

उद्‌दल्ञ, त्रि ° (उदयिन्‌) उदयवान्‌; उन्नतिशील, 
508; 21086110. “उदृदल्लो' सु° 
च० ६९२२; 

उददंचिर. त्रि° ( उदश्चितु ) ऊचा जाने वाला. 

(0116 {118 &068 7] 0 11868. कमा 

उदंत. पु"° (उदन्त) हकीकत; समाचारः वृतान्त. 
(1177188; 17791116 ९6. "बीञओ्ओदंतो' 
भग० से० ४, €; स० ३०; 

उद्डढ. पु ° ( उदग्ध ) एक नरक-स्थान. ^. 
7811618) 1611-80066. देवेन्द्र ०२७; 
उद्न्ना, खी ० ( उदन्या ) तुषा; तरस; पिपासा. 
(11150. उप० १०३१ टी; 

उद्य. पु ° (उदयन) राजा सिद्धराज का श्रसिद्ध 
मंत्री. }प 2116 2 # ©61670126त 1010- 
16101 1:10& 81011212]. कुम ० १७३; 


-उदरभरि. त्चे° (उदरम्भर) स्वार्थी; एकलपेा. 


10118117 0068 00 091 ; 
8010810. पि० ३७8; ट 
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उदास. चरि° ( उद्ासिन्‌ ) उद्स ; उद्सीन. 
०२0; 8011. रभा० स० ४६६; 

उदिध. त्रि° ( उदित ) उक्त ; कथित. 82: ; 
7016. विशे० ३५८७६; 

उह्‌. त्रि° ( अद्र ) गिला; अद्र. (७४; 
¬10136716त्‌. षड़० 

उद्‌ ड, त्रि ° (उद ण्ड). प्रचण्ड; उद्धत. #€116- 
1116119; [111106प७प§. कमा ० गडउड० 

उद्‌ तुर. त्रि ° (उदन्तुर) (१) जिसका दान्त बाहर 
स्माया हो वह. (0116 11058 00911 15 
71016666. (२) अचा. [त1&ा1 01100. 
गडउड० ` 

उद्भ, पुं०(उद्म्भ) छन्द का एक भेद्‌. } 21116 
2 % 1616. पग ० 

उदञ्च, त्रि° (उद्यत) उद्यम-युक्त. [7008011- 
008. ब्रा्० २१ 

उदलण. न° (उद्लन) विदारण. 31621:1118; 
(+010171&. गडड० 

उद्व. पु° ( उदुद्रव-उपद्रव ) (१) उपद्रव. 
[7] प्ण; प८प018. (२) विनाश; हिसा. 
९111108; 12641716610171. श्रा० ७; 

उ दादश्मा.खी० (उदद्रोत्री-उपद्रोत्री) उपद्रव करने 
वाली खी, ^+ 0111811 11017 1011168. 
““उद्ादश्चाए कोड्‌" ओ्रोघ० १८ भा० टी; 

डद्ाण. त्रि° (श्रवद्रात) मृत, [2)68.0. सुख ० 
१; २; 

उद्दाम. त्रि° ( उद्दाम) (१) प्रचण्ड; प्रखर. 
61 100; 3101718. सुपा० २३४; (२) 
श्रव्यवस्थित. 10४ 170 ७ 01061, दहे 
१ १७७; 

उद््‌ालिय, त्रि (श्राच्िन) छना इ्मा; खींच 

लिया गया. 37120126 9. ^^तेिं उदा 

जिया? सु° च० २३८; प्य ङमा० उपण० 

प° २२३; 


, उदित्त, त्रि ° (उद्दस) प्रज्वलित. 11]011- ॑ 


2260. बृह ० १; 


यिका 

उदीरण. न° (उद्दीपन) (१) उत्तेजन. 1211. 
6071861116110. (२) त्च ° उत्तेजक, (016 
{1186 6116001868. मे० ८; रंभा० 

उदटीवणिज्ज. च्रि° (उद्दीपनीय) उदीपक; उत्तेजक. 
11151821; 8111118 प. रंभा० 

उद्ीविञ्य, त्रि ° (उद्दरीपित) प्रदीपितः प्रञ्वालित,. 
111 77111186; 1176. पाश्च ° सुर० 

ग; 

उद्र, त्रि ( उदूदुत ) पलाच्रित. (0116 
28; ब्रा) ४, पडसम० &, ७०६; 

उद्ुथ. त्रि° (उपद्रुत) हैरान किया इुत्रा. 107- 
11161116}; 11812586. स० १३१; 

उदेस. पु० ( उदेश >) (१) व्यपदेश; म्यवहार. 
+ 211; ४४ 01]. (२) लच्य. 411 21111. 
(३) अभिप्राय; मतलव, ^ 10114 5†26- 
1116717. विशे० (४) गु प्रतित्ता; गुर्‌ वचन, 
21256118 016. विशे 

उदेखणा. खी ° (उदेशन) (१) पाटन; वाचना,; 
अध्यापन, (16211111 (२) अधिकारिता; 
योग्यता, 1111655; [21010116 पंचभा० 

उदेहलिया. सखी० ( उद्ेहल्िका ) वनस्पतिं 
विशेष, ^ 1:16 0 6९69107. राज० 

उद्धसण, न° ८ उद्धपण) (१) श्राक्रोश; 
निभस्संन. ^^ 16110261. (र) वधः; हिंसा. 
1९11111६. राज० 

उद्धंसिय. त्रि° ८ उद्धर्षित ) अ्व्रुष्ट; जिस पर 
द्मक्रोश किया गया हो वह. [6{01026160. 
01 16 प्]66. निसी० च्‌° ४; 

उद्धड. त्रि° (उद्धत) उठा कर रखा ह्या. 
[9886 01 111४6त प. धमं० ३; 

उद्धदेदहिय, न° ८ शोध्वदेहिक ) अग्नि संस्कार 
श्रादि अन्त्येष्टि क्रिया. 16121 1116. 
स० १०५०६, 

उद्धव, पु° ( बडव) ऊधो; श्री कृष्ण का 
चाचा, मित्र, श्रोर भक्त 1421116 0 87 
11016 926 {11670 ॐ 91166 
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९1151111. सक्मि° ४६; 
उद्धाञ्म. चि ( उद्धाव ) उद्धावित; चा गया 


0111118 21011; 
१४ - १७५४ 9 


0लर{प00108. सुरण 


इश्मा, (016 0 11581 प). "वहतं उद्धा्र' | उद्ध. विच्य. चरि° ( उद्ध.पित ) जिसको धूप 


से० €, ३8; 
उद्धाद्म. त्रि ( उद्धावित) फैला ` ह्ुश्मा; 
विस्तीणं; प्रसृत, 9]"620. से ०३, ८२; 
उद्धार. पु० ( उद्धार) (१) ऋण देना, उधार 
देना. 0 6७]] 070 61616. सु° च० ६७; 
(२) त्राण; रक्तण. 1606111061011; 1268९प- 
111. (३) अपवाद्‌. [56601012. राज० 
उद्धारय, त्रि° ( उद्धारक ) उद्धारकारक. 0116 
{1187 1686068 01" 5४१68. त्र ” २; 
उद्धावण. न° ( उद्धावन ) (१) प्रबल म्रवृति. 
116 8101& (6186१ 61.866. (२) 
दूर-गमनः; दूररेत्र मे जाना. 0118 ध ध्. 
३) कायं की शीघ्र सिद्धि. ^+ 0101010४ 
2660111]01181111610 ४ 07 61010. श्रा ०१; 
उद्धादणा. खी० ( उद्धावना ) देखो “उद्धावण' 
शब्द्‌, \/1018 “उद्धावण'. धमं ३; 
उद्धसादञ्य. च्रि° ( उदृध्मापित) ठंडा किया 


दुश्या; निवांपित. 1:11 प151164. 
से० १ 9 =; 
उद्धर. त्रि° ( उद्धुर ) (१) ऊचा; उच्च. 


1811; 1.01. पाञ्च ० (२) प्रचर्ड; प्रबल. 
8160118; 700 6111. सुर ३, २8; १२; 
१०६; 

उद्धसिश्य. न° ( उद्धुषित ) (१) रोमाज्च. ^ 
प्ण] (01120४6, 101101,प101186 
66; उ 01101180100. उव ०(२) रोमाच्चितः 
पुलकित. ४1४1 16 1081 61669 0 
11111166 1011 10. सुर ० २; १०१; महा० 

उद्धलिय. त्रि ( उद्ध.लित ) (१) धूलि से 
लपेटा इध्मा. 25४४; ००९९6 ४ 
त्‌प5१४. (२) व्याप्त. 7111 0; 5016846. 
कुमा० 

उद्ध.वणिया. खी° ( उद्ध.पनिका ) धूप देना. 


किया गया हो वह, 10101826; 17.- 
८611560, विक्र ° ११३; 

उद्धोख. पुं° (उदं) (१) उनल्ञास. 1201181; 
10४. (र) ऊचा होना. 0 6 1181). 
““रोमुद्धोसं जणेद'* सु° च० ६४; 

उन्न.न० ( ऊणं ) उन, भेड्‌ या बकरी के रोम. 
४४ 001. -मय.च्रि ० (मय) ऊन का बना इुच्रा, 
प001670. सुपा० ४३२; 

उच्नाडिय.न० ( उन्नारित >) हषं द्योतक ्रावाज्ञ. 


(11118 0४; 1९0४1; (०. स० ` 


२७8६; 

उन्नएट. प° ( उन्नाह ) ऊंचाई, ^ 1618106. 
पाञ्मम 

उपाणदिय. पु° शी (उपानह्‌ )ज्‌ता. ^ 81106 
0? 6211081. सुपा ३६२; 

उप्पञ्ख. त्रि० ( उत्पाटित ) उद्थापित; उडाया 
हुश्मा, २2.156. से० १, ३०; 

उप्पय,. पु "° (उत्पात ) उत्पत्ति, 1000010. 
““म दृपडिवारउप्पयाई'> विशे ० ६७७; 

उप्पयण. न° ( उतप्मवन `) जल में गोता लगाना. 
९112108 100; 3211108. से०६,६०; 

उप्परिवाडि-डी. सखरी° (उत्परिपाटि-टी ) उलटा 
क्रम; विपर्यास; विपयंय, (01018116; 
26४ 6156, ““उप्पखिाडीवहरणे'° गच्छा १; 

उष्परोप्पर, अर ( उपयुपरि) ऊपर ऊपर. 
71810 800४6; स ० १४०; 

उप्पवइय, तनि ( उत्प्रच जित >) जिसने दीक्ता 
छोड दीहो वह; साधु होकर फिर गृहस्थ 
वना हद्या- 118 110 16-671615 ॐ 
10186110106115 116 {62 16118108 
01061. स ०४८९६ | 

उप्पाद, त्रि ° ( उत्पादिन्‌ ) उत्पन्न होने वाला. 
2101066; 1300. विशे० २८१३; 
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उप्पाड. पु"° ( ऽत्पाट ) उन्मूलन; उत्वनन. 
ए; 112.41686108. उप° 
१४३ टी; &८8; टीः; 

उप्पाडिय. न्नि° ( उत्पादित ) उत्पन्न किया 
इरा. 1,0001666. भाव ० १३; 


उप्पाद्म, त्रि° ८ उत्पादक ) उत्पन्न कतां. | 


12107८१6 भयौो० १७; 
 उप्पिय. त्रि (अर्पित ) अपण किया इमा. 
15611. हे° १, २६६; 
उप्पिय ण. न° ८ उत्पान ) फिर श्वास लेना. 
[0118111 16062661, राज ० 
उप्पिलिण. न्‌० ( उटपावन ) डूबरोना, [1प1६- 
11 160. पिंड० ४२२; 
उप्पीडण. न० ( उत्पीडन ) (१) कसर कर 
जांधना. (11 1810४1४, (२) द्बाना, 
16885108 00४. से० ठ. ६७; 
उप्पीलण. न° ८ उत्पीडन ) पीडा, उपद्रव. 
11110 8.11668; 1/1 01680210. स०२७२; 
उप्यु शिख. त्रि ° ८ उत्पूत >) सूपं से साफ सुथरा 
किया इश्रा, \1111076त्‌. पा० 
उप्युराण. त्रि° ( उत्पृणं ) पृण; व्यस्त. एप] 
0; 619४460. स० २६; 
उप्युलङय, त्रि° ( उःपुलकित ) रोमाञ्चित. 
9118 09 11118 0 ॥06 00 
81600. स ० २८१; 
उप्पुसिच्य, त्रि° ( उत्प्रोज्छित) लुप्त; भरन्त. 
11080; 12671९66. 0; से०६,८९६; गउड० 
उप्पेक्खा. खी० ८ उत्त्रेत्ञा ) (१) अलंकार 
विशेष, }प 216 0 > 28716 2 8066९10. 
(२) वितकंणा; संभावना, (0160678; 
(11688. गा० ३३8; 
उप्येलिच्य. त्रि ° (उन्नमित >) ऊचा किया इया; 
उन्नत किय! श्रा, 12136. कमा० 
उ्येज्ञ. पुं ( उन्नमन ) ऊचा करना. [3418178 
ए]. पम ० ८; २७२; 
दष्पेस. पु ( उत्पेष ) त्रास; भयः; डर. 


(1161101; 01101. से०१०, ६१; 
उष्फाल, त्रि ( कथक ) कहने वाला; सूचक. 
^ 11811801; ^ 1618701. स० ६४४; 
उप्फाललिश्य. त्रि० ८ कथित ) (१) कथित. 
38४16; {101त. (२) सूचित. 91&&6864; 
[त116त. पाश्म० उप० ७२८ टी; स०४७८; 
उप्फिडण. न० ८ उत्स्फेटन >) करिटित होना. 
110 6 01प11४6त 0 १८166, स ० ९६८; 
उष्फिडिय. त्रि० ( उत्स्फिटित ) (१) कुरिठित, 
31४6; 12 पा16त्‌. (र) बाहर निकला 

इमा. (01116 01४. सुर० १३, २१३; 

उप्फुल्लिश्ा, खी° ( उत्फुदधिका ) क्रीड़ा विशेष; 
पांव पर बेड कर वारंवार ऊँचा नीचा होना. 4 
110त 9 1616 0" [ष्छ. गा० 
९६६; 

उच्चर्‌. त्रि° ( उल्वण ) उत्कट. 9710110; 
0 पा. पि २६६; 

उव्वद्ध्‌. त्रि° ( उदूवद्ध ) (१) जिसने फांसी 
लगाई हो वह; फांसी लगाकर मरा हुप्रा, 
प्रप; (२) वेष्टित. 16116190; 
७1101116. सुर ० ठ, ‰७; 

उव्चुड. त्रि ° ( उदूलरुडित ) उन्मग्न; तीण. 
31111; 1085866 0४61. गा० ३७; स० 
२६०; 

उच्चुङण. न° ( उदून्रुडन >) उन्मजन. 9 ए. 
11111. कप्पू० 

उब्भंड. पु ° ( उद्‌भाणड ) उत्कट; माड; बहु- 
रपा. ^ 0000; ¢ 16576" 07 
11111116, ^“उढ्भंडो णीयसि? डा० & टी° 

उभ्भंत. त्रि ( उदूश्रान्त ) (१) ्रकुल 
व्याकुल; खिन्न. (10111860; (0{0पत्‌- 
९. सुर० १६, १२३; गा० ३८६; (२) 
मूर्धत. 1781766; ऽ 00०17 से° १, 
८; (२) आन्ति युक्त; भोचक्ा; चकित, ह° 
२, १६४; (४) अथम नरक पुथिवी का चौथा 
नरकेन्द्रक, ^. 09110181 20008 0 
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{116 {0111111 1161]. देवेन्द्र ° ३; 

उच्मड, ्रि° ( उदूमट ) (१) मरबल; प्रचण्ड. 
09 ्पा; 8010118. सुपा० ४६; (२) 
उद्धत; आडवरी. 41108119; 12107. 
पञ्मण० 

उव्भम. पु० ( उदूश्रम) (१) उद्वेग. 
{8द१6४; 80110. (२) परिभ्रमण. 
४१ 21106111. नाट० 

उञ्भविय. त्रि° ( ऊरध्वित ) ऊँचा क्रिया ह्या. 
२४18680; "16४१6. उप० पु० १३०; 
चवजा० १४; 

उभ्भामग. पुं ( उद्भ्रासक ) वायु विशेष, 
जो तृण वगैरः को उपर ज्ञे उड़ता दहै. 71116 
©$ ९1016. जी ° ७; 

उठ्भासिथ, त्रि ८ उद्‌भासित ) भकाशित, 
[1प111726त4111४त116त्‌. हेका ०२८२; 
सुपा० ७७; 

उन्मभिडडि. त्रि ८ उद्ृशनुञुटि ) भौं चढ़ाया 
इमा. \४1011 16 6$60100§ प]; 
४४ 1011 1116 6960108. गउड० 

उव्भुत्तिश्य. त्रि ° (उल्किप्त) ऊँचा फेंका हुमा. 
(1111070 प्ण 1053 10886. कशा ० 

उभृञ्. त्रि° (उद्भूत) अ्रागन्त॒क कारण. विशे० 
१४७६ ; ( २ ) उत्पन्न. 20७66]; 
(6161*,66. सुर ० ३, २३६; 

उव्भेय्. पुं° (उद्‌ भेद) उद्गमः; उत्पत्ति, 210- 
0८100. गउड० सुर० ११, ११६; 

उभ. स०्(भ) उभयः; दोनों {300 पं० ६,८२८; 

उमा. खी° (उमा) (१) गोरी; पावती. ©06- 
0688 [28/1*811; (1116 18 2 ० 
31४2. पाश्च ° (२) गणिका विरोष. }प 116 
07 8 1181109. श्राया० चू° (३) खी-विशेष. 
06 0 9 190४. कमा० 

उमासाइ. पु ° (उमास्वाति) स्वनाम-धन्य एक 
माचीन जैनाचायं नोर विख्यात अन्थकार. 1116 
82९68 7] 712 -81781-21) 2761670 व श्य 


8506710 8116 ४ \+*6€]1 1710071 81101. 
साधं० ०; | 

उमीस, त्रि° ( उन्मिश्र ) भिश्चित. 7176त्‌ 
1010. कूुमा० 

उस्मरऊह. त्रि ( उन्मयूख ) म्रभाशाली. 
[2619.129; 91111111. गडड० 

उमस्मच्छुर, त्रि° (उन्मत्सर) (१) इैप्यालुः द्वेषी. 
11075. से° ११, १४; ( २) उद्भट. 
9010118; 20 ए्र्धप्ा. गा० १२७; ६७९; 

उस्मण. त्रि ( उन्मनस्‌ ) उत्करिठत; उटसुक, 
4 71.5.10075; ४९€1. उप० पु० य; 

उस्पलण. न० ( उन्मदंन ) मसलना. [एण0- 
0108; 1९686108. पाश्च ° 

उञ्प्रहण, त्रि ° (उन्मथन) नाशक; विनाशकारी, 
26511611 6; त185"058178. सुर० ३, 
२२१; 

उभ्माद्श्म. त्रि° (उन्मादित) उन्मत्त किया इुत्रा. 
12006663 100 ९1026. पम ०२४७, 
९९८; 

उम्माय.पु ०(उन्माद्‌) आलिङ्गन. {9111101966. 
विशे० 

उस्मालिय. च्नि° ( उन्मित ) सुशोभित. 
3€छ्प्पि]; 18110108. भवि° 

उम्प्राह. पुं (उन्माथ) विनाश, [268{1110- 
1011; -एल10 , महा 

उस्मादय, त्चि° ( उन्माथक `) विनाशक. 12)6- 
{10 6186. एपा००§. महा० मवि 
उम्मादहि. त्रि° ( उन्माथिन्‌ ) विनाशक, 26- 
511. 21४6. 12681091. महा° टि° 
उम्माददिय, त्रि ८ उन्माथित ) विनाशित, 
` 06510566, १७७४१९6; विर 

उस्मिय, त्रि° (उन्मित) भमित. 16४5760. 
रभा० 

उम्मिल्न, चरि० ( उन्मील ) ( (4 ) विकसित 
13100; १५४०००७. पाश्च से० १०,६०; 
स० ७६; ( २ ) भकाशमान. 11561008, 


((-0. 421048111\/820॥ 1811 (06101). 10411260 0 €81001॥1 


उम्मिज्ञण ] 


( २०० ) 


[ उक्लञ्ण 





011010४. से° ११, ६४; गउड० 
उम्मिज्ञण. न० ( उन्मीलन ) विकासः; उल्लास. 
3100108; "50४70108. गडउड० 
उस्मीलणा. खी ° (उन्मीलना) प्रभव; उत्पत्ति. 
31110; 210वप९४100. राज ० 

उस्मुञ्म- न° (उल्खुक) अलात; लूका. ^ 1180 
९091; ^ 16101211. पाश्च ° 

उम्प्रुटु, त्रि° ( उन्मृष्ट ) स्पृष्ट; दुद्रा इरा. 
(0९16व्‌. पान्न ° 

म्मुदिञ्म. त्रि° (उन्सुद्रित >) (९) विकसित; 
श्रफुल्ल. [2956101960, 31001166; एप] 
010४. गउड०क्‌प्पृ ° (२) उद्‌घारित; खोला 
इरा. 0067160. सुपा० १४४; 

उम्प्रुयण. न° (उन्मोचन) परित्यागः; छोड़ देना. 


1४111 ण; 02.0001178. सुर ०२११९३०; | 


उस्मुयणा. सखी० ( उन्मोचना ) त्याग. 
^ 02/1600111116110; 1४118 प.-खाव ०९; 

उस्म. च्रि° ( उन्मुख ) (१) संखुख. [7 
{10110 0; {9617्ध. उषण पु० १३४; (र) 
ऊर््वै-सुख. ४५४1611 {४06 ९703. से० 
2, ठर; 

दम्मू. त्रि ( उन्मूढ ) विशेष मूढ; शअ्रत्यम्त 
सुगध, [01611161 11101211; ४ 2068. 
11111086. 01: 11116126. -विसु इया खी° 
( विसूचिका ) रोग॒ विशेष, (1101618४. 
सुपा० १६; 

उम्मूल. भरि ° (उन्मूल) उन्मूलन करने वाला; 
विनाशक. [26301101968; (17010010. 

कै गा० २.८८; 

उम्मूलण, न° ( उन्मूलन ) उत्पाटित; मूल से 
उखाड़ा इच्या. [10100010&; "1४07162 - 
1072. गा० ४७९; सुर ° ३, २४५; 

उस्मोयणी. ख्जी° ८ उन्मोचिनी >) विद्या-विशेष, 
21116 9 > [02161618 8616706 
0 16871117, 0 "11610 006 18 


1106966 01 1206 {766 {0770 शङ , 


((-0. 421048111\/80॥ 181 0601010. [1411260 0 €6810011 


801 0 00114. सुर० १३, ८१; 

उम्टड्श्म-उम्हविय. त्रि° (उप्मायित) संतप्त 
गरम किया श्रा. [6४6 ५» 2111160. 
से° ४, १; पडम० २, & ६; गउड० 

उम्हाल. त्रि० ( ऊप्मवत्‌ ) गरम; परितप्त. 
पए 81111; [त ७8४60. (२) वाप्प युक्त. ११10} 
ए१900प्} 0) 3068011). गञउड० 

उयर. चरि ( उदार ) श्रेष्ट; उत्तम. 3680; 
5661161. पउम० १०; ठम 

उयशिया. खी० ( अ्रपवरिका ) छोटा कमरा, 

^ 3111211 10011. सस्मत० ११६; 

उयादइय. न० (उपयाचित) मनो ती. ^ 1210387 
{10111158 ४० 8 ७1४४ {01 06 {प7- 
11611 © 8 0651166 0०0]6९४. सुपा० 
८; ८७८; 

उयाय त्रि ° (उपयात) उपगत, ^+ ]12102,01160; 
(40116 11621. राज ० 

उयार र. न° (श्रवतारण) निद्ावरः; दषं-दान, # 
1171त ° 10616015 (नफ 0फङ. 
ङप्र° €; 

उरसिज, प° ( उरसिज ) स्तन; थन. 68; 
(1116 {6771216 01688. धमवि ° ६६; 

उसोख्ट्‌.न०° ८ उरोरूह ) जेन साध्वी्रों का 
उपकरण विशेष. }4 116 07 2 ]08४1{16प]क्नः 
प्न धथ्णाा४ 017 एङ वशे 
{6111818 9606168. ्रोच० नि० ३१७; 

उलय-व. पुं न° ( उलप) तुण विशेष. 
8106 ग ४ 02116191 809 &1४88. ` 
सु० च० २८१ 3 

उलवी.खी ° (उलपी) तुण-विशेष. 3011 £1955. 
पाञ्मम 

उलुग, पु° ८ उलुक ›) उस्लु; धृक; पेचक. प, 
0]. धमंसं० ६७१; १२६६; | 

उलूलु. पु° (उलूलु) मंगल-ध्वनि- 47 8प- ` 
11610§ §०0त. रंभा० 1 

उन्लञ्मण. न>. ८ ऽल्लयन ) श्रपण ; समपंणं 


_ ण 


उल्ञड | 


(५ २०१ ) 


॥ उवपएस 





[26त्‌168.101; 0680108. से०२१,५१; 


उल्ल ट, त्रि° (उल्लर्ड) उद्धत, 11}07त61700; 


[115016708; [पत९. काल. 

उज्ञेडग. पु° ( उद्लण्डक )) छोटा मृदंग; वाद्य 
विशेष. ९1116 9 ‰ एष्९पाक्ष 
01.211 0 11111510. राज ० 

उल्लर. त्रि° ( उल्त्रण >) उत्कट, 20,४91{प] 
3110118. पंचा० २; 

उल्ललिद्. त्रि° ( उज्लल्ित ) (१) चजञ्चल. 
^ ९01४6; 91116 फत्‌; 9111816. गा ०९८६ &; 
(२) उत्पन्न. (01001118; 00171. से० €, 8८; 

उज्ञवण. न ०(उल्लपन) (१) वकवाद्‌. [12४ - 
॥16; ^ 1616 (ग्र. (२) कथन. ^ 
12118107; ^ 66861100. “मरखव- 
ल्लहनामउल्लवणं'” सु° च० ७६८; 

ल्ञविर. त्रि ° (उल्लपितु ) (१) वक्ता; भाषकः. 
^ 80168181, % 8]06161, 811 
01.2.01. (२) वकवादी; वाचाट. [100 ९. 
01075; {211९४6196. सु° च० २२६; 

उल्ञाल. पुन ° (उल्लाल) छंद-विशेष. }4 21116 
0 ‰ 1091916] 10616. पिग° 

उल्ञाविश्म. त्रि ° (उल्लपित) (१) उक्त; कथित. 
9210, 10671076. (२) न° उक्ति; वचन. 
^ 016, 82118. गा० ८ &; 

उल्ञाविर. च्रि° (उच्नपितु) बोलने वाला; भाषक. 
^ 8168161, 11 0178101. हे० २, १६३; 
सुपा० २२६; 

उज्ञासग. त्रि° (उल्लासकः) (१) विकसित होने 
वाला. (118 11611 18 0 ०6९१610) 
(२) अआ्रानन्द्‌ जनक. 1685118; 2611410४- 
1118. श्रा० २.७; 

उज्ञासण. न ० (उल्ञासन) विकास. 31018; 
09110. सिरि० ९३३; 

उल्लासि. त्रि° ( उल्लासिन्‌ ) देखो “उल्लासगः 
शब्द्‌, {1016 “उल्लासगः. कप्प्‌० लहु ° १; 
भ्रासू० ६8; 


उल्लिञ्च. त्रि° ( श्रित ) गीला किया श्रा. 
५१ 60६60; 11015606. गउड ० हे०३,१६; 
उच्लिंगण. त्रि ° ( उल्लिगन `) उपदृशंक. ^ 
21106, 9 0611101801.201. प्रव ०१; 
उल्लुञख. त्रि ° (उस्लन) (१) उन्मूलित. ए77- 
1006त्‌. (२) न° उन्मूलन. 11100108; 
1,1261621071. प्राकर ° ७०; 

उल्लुट, त्रि° ( उल्लुख्ड ) उद्धत, 18016110; 
ए्पत€; [पतल सु० चत ४३६; 
सुर० €, २१५; 

उर्लुलिच्य.त्रि ° (उल्लुलित) चलित. 8112167; 
9111686; 110४6त्‌. गा० &§ ७; 

उल्लोय. पु ° ( उल्लोक ) थोड़ी देर; थोडा 
विलम्ब.301116 १७1४४, ^ 81017 619. 
राज० 

उल्लोल. पु ° ( उल्लोल ) (१) भ्रवंघ. ^ 
0010100816101. गउड० (२) त्रि उद्भट; 
उद्धत, #101611{1$ 11091118; 05 6688- 
16] #"670 107. स०&७; (३) उत्सुक. 
41151005; 2061. गडउड० 

उच. ° (उप) (१) सदशता; तुल्यता. 1२6- 
8९61101018.006, 60 प], 111९0 668, (र) 
एकवार. (01106. ( ३ ) भीतर. 1718106, 
11117. श्राव० ४; 

उवश्ंठ, न्नि ° (उपकण्ठ) समीप का; ्रासन्न. 
९ 681, 1010511218,6, 61088 $. गडड०- 

उव इरण, त्रि ° (उपचीणे) सेवित. 016 10 
18 2606060 प00 01 86196. स०३ 85 

उवङढ. त्रि° ( उपगूढ ) श्रलिगित. 71 
01906. पाश्च ° से° १, ३८; गा० १३३; 

उवऊहण. न° ( उपगृहन ) आलिगन. 471. 
61001866. से० €» भम 

उवऊदिञ्म. त्रि ( उपगूहित ) श्रालिगित,. 
17101019 66त. गा० & २१; च्व 

उवपस. पु'° ( उपदेश ) शाख; सिदान्त. ^ 
56116. विशे० ८8४; 


((-0. 421048111\/80॥ ॥\/81 (0661010. [10411260 0 €8104011 


उवपएसरणा | ( २०२ ) [ उवगरण 





उवपएसरा.खी ० (उपदवशना) उपदेश, ^\ 08106; 
75776107; ¶68.611112&. विशे ०२५९२८३; 
उवएसिय,्रि ° (उपदेशित) उपदिष्ट. [11571010- 
66, ४1३60. ““उवएसियं गुरुजणेरं '" 
विशे १ ०८०; 
उवश्मोग. पु ० (उपयोग) भ्रयोजनः; आवश्यकता, | 
(ऽरथपा०688; 246९6861. सु °च ०६४६; 
उवश्रोगि. त्रि ° ( उपयोगिन्‌ ) ( १) उपयुक्त; 
भ्रयोजनीय. &61४1068016, पर्थ]. (२) 
योग्य. 110, 0101061. (जञ्ुवश्रोगि' सु°्च° 
९४३२; 
उवकंड. न० (उपकण्ठ) समीप. 103111110; 
0161019. सिरि० ११२१; 
उवकण्प. पु ° ( उपकल्प ) साधु को दी जाती 
भित्ता; अन्न-पान वगेरः. ^11713 11611 18 
0678 &1७ा ४0 1107138. पंचमा 
उवकय.त्रि ० (उपकृत) जिसपर उपकार कियागया 
हो वह; अनुगृहीत. 2१01760; 00011666. 
. “शसरणुवकयपराणुगम्गहपरायणा'' आव ०४; 
उवकोसा, खी ° ( उपकोशा ) कोशा वेश्या की 
छोटी बहिन. ^ $0181 51867 
[९088 110 2§ 2 1121107. कुप्र ० ४९५८३; 
उवक्कंत,त्रि° (डपक्रान्त) (१) समीप में ्रानीत, 
81007 2681. (२) भ्रारग्ध; प्रस्तावित, 
(\0111167166त, 8. विशे० & ८७; 
डवक्रम, प° ( उपक्रम ) (९) ज्ञान; निश्चय. 
. {क110716088, 0616111111180107, 16- 
8011070. (२) श्रनुवतन; अनुकूल म्रवृ्ति. 
+ 1011018 ; 01001190 66. विशे 
€ २8; ६३०; (३) संस्कार; परिकम. 12660.- 
, 1121101, 01718/1116171021620;, 6७४- 
102, ©प्17726. 
उवक्रेस. ~ "० ( उपक्लेश „ (१) वाधा. 00- 
5070007, 00579016. (२ ) शोक, 
80110, &17. राज 9 
उवक्खड, पु न° ( उपस्कृत ) रसो; पाक. 


क 
~ 


(00186 1004. नि० ४; - आम, त्रि 
( भ्राम ) पकाने पर भी जो कचा रह जाता है 
मुंग वगैरह शन्न विशेष. "11127 111] 
1611121118 11111106, #110प्द्च]) ९0016 
१.९.४ 11116 ° [136 ७९116 पा1889. 
‹ "उवक्खडामं णास जहा" निसी° चू० १६; 


। उवव॑खरण, न° ( उपस्करण ` देखो “उवक्खरः' 


शब्द्‌. ४106 “उवक्खर'. -पाला, सखी 
(शाला) रसोद्दं घर; पाक गृह. ^ 1161160. 
निसी° चू ई 


उवक्खा. खी० (उपाख्या) उपनाम, ^ ऽ11- 
1121216, 11161:1181116. धमस ० ७२७; 

उवक्खाण, न° (उपाख्यान) उपाख्यान; कथा, 
411 61306, % 51101 ६१16 07 11811 
21४68. पडउम० ३३११४8६; 

उवक्रिखत्त. त्रि ° (उपक्षिप्त) प्रारम्भ; शरू किया 
हुश्रा. (1011111161166त, 0९71. सुद्रा ० §३; 

उ वक्खीख. त्रि ° (उपत्तीण) च्य-प्राप्त. 1)6- 
0४$ ९0, ©01151116त, 61521106४166. 


` धमंवि० ४२; 


उ वक्खेश्म, पु° (उपक्तेप) (१) प्रयलन; उद्योग. 
471 27661100; 111त751ए 01 फ़ 011, 


॥ 1 
- (२) उपाय. ^ 1611160 $, 1162118. मा ०३६; 


उवक्खेव. पु ° ( उपच्तेप >) बालोर्पाटनः; मुंडन. 
(1671 8112४10 2 118 11686; 
(1077516. तहु° १७ 

उवग. च्चि० ( उपग >) समीप मे जाने वाला 
4 70102611, &010£ 21697. विशे° 
२८६९६ 

उवगणिय,. त्नि० ( उपगणिति ) गिना हश्रा; 
संख्यात; परिगणित, 1१110816, ९0पा- 
60. स० ४६१; 

उवगप्पिय, त्रि° ( उपकल्पित ) विरचित 
(10811666, 71608166 0 .102906, 
स०७२१; 

उवगरण. न° (उपकरण) वाद्य इन्द्रिय विशेष 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 0661101). 14111260 0 €6810011 





उ क्गरिञ् | 





षि1110 9 दय 0प्४ज21त्‌ (द्ध्य 
९611568, विशो० १३९४; 

उवगरिश्य. न० ( उपल्रत ) उपकार. ^+. 
{2४ 0ए1', 00114910 01 8681508110668. 
चग्र० ७; 

उवगव. त्रि ° (उपङृत) जिस पर उपकार किया. 
गया हो वह. (0118 110 13 01166, 
11611260 01 {४४ ०16त. स° २०१; 

उवगारग. त्रि ° (उपकारक) उपकार करनेवाला. 
(01168 \+110 0०९ 5611066, {४१० 02 
00112107. स० ३२९१; 

उवगिच्म, न° ( उपकृत ) (१) उपकार. 
01119107. (२) जिस पर उपकार किया 
गया हो वह. 0116 +#110 18 01186 01 
{४४०71६त्‌. स० ६३६; 

उवगीय. त्रि ° (उपगीत) (१) वर्णित; शछधित, 
}1611#10116त, 68९11060 07 0181564. 
(१) न° संगीत; गीत; गान. ^ 80118. 
साधं० १०४; 

उवर्ग. न° (उपाग्र) (१) श्रापाद़ मास. {1116 
11107111 0 52018. गरं उवग्गम्मि” 
चव ० ११ 

उवग्गह, पु° ( उपग्रह ) (१९) पुष्टि पोषण. 
र 0प181178;7056611&. विशे०१८९६० 
(२) म्रहण; उपादान. 861271.8; (10706- 
111612४. श्रोघ० नि०२१२; 

उवग्गाहग, त्रि › ( उपग्राहक ) उपकार कारक, 
0716 110 0011865 07 . {श०18. 
कूल ऋ० २३ ४ 

उवग्गटहिश्च. न° (उषगृहीत) उपकार. 011;- 
९261011}. 8४७2. तदु ०६०; 

उवग्गाहि, त्रि° ( उपय्राहिन्‌ >) संबन्धी; संवंघ 
रखने वाला. (116 110 10100978 
001116061071. स० &२; 

उवघायग. त्रि ° (उपघातक) विनाशक. 1{268- 
॥7प्९1९8, 7प100प§. धम॑सं ° ६१२;. 


( २०२३ ) 


| उवद्वाण 





उवधघ्रायण. न° (उपघातन) देखो .“उवधघायः 
शब्द्‌. \ 106 उवघाय. विशे० २२३; : 

उचचय. पु ° (उपचय) (१) समूह. ^ 001- 
1661070; ^+ 11110106. पि० निम २; 
श्रोघ० नि० ४०७; (२) शरीर. ^ 000४. 
स्ाव० &; 

उवचयण. न° ( उपचयन >) (१) वृद्धि, 17- 
९168568; 071. (र) परिपोषणः; पुष्ट, 
पि छप11511111611. राज ० 

उवच्या. खी ० (उपत्यका) पव॑त के पास की 
नीची जमीन, ^+ 12116 &४ 6118 {00४ 
2 11106217; 10187. ती° ११; 

उवजादइ. खी° (उपजाति) दन्द विशेष, ^ 
{01111 9 1716616. पिग० 

उवजाय. त्रि° (उपजात) उत्पन्न. 12100066; 
सुभ चच० ६9 ०; 

उवजीवग. त्रि ° ( उपजीवग >) आचित. {26- 
76116616; सु° च०.११६; 

उवज्ण. न° (उपाजन) पैदा करना; कमाना. 
8111118 (11118. सुर० ८, १४४; 

उ वटु. त्रि ° (पस्थ) एक ही स्थान में सतत 
श्रवस्थित, 8210116. 607808011$ 1 
0116 216 {116 82116 [01968; वव० ७; 
--काल. पु° (काल) श्राने की वेला. एए- 
716; 116 1106 0 6601716. वव ० ७; 

उ वट्धप्प. (ऽपस्थाप्य) (९) उपस्थित करनेयोस्य. 
11४ ॥0 6 1016867016त्‌ फ1010, (२) 
व्रत, दीत्ता के योग्य. 1४ ४0 © 17161- 
2.60. बह ० & 

उवटाण. न° (उपस्थान) एक ही स्थान में 
विशेष काल तक रहना. 8४81718 {01 ४ 
100& ४1106 10 006 816 16 58176 
19606; वव° 9ः-दोस. पु ° (दोष) नित्य- 
वास दोष, 21180 ° एक08678 
20066, € 01 06068 % %119& 
07 06111867 809. वब ४; 
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उघटाणा | 


( २०४ ) 


| उवद्‌वण 





उवद्वाणा. ख्ी° (ऽपस्थाना) जिसमें जेन साधु 
एक वार उहर कर फिर भी शाख निषिद्ध अवधि 
के पहले ही भ्राकर हरे वह स्थान, 1116 
01966 11616 2 च 8171 1110171 ४दश0 
0011163 0680168 16 06110 16 
8011080 0 8011106168 876 5१४8 
प 11618 116 183 01108 ऽ९$ ९0, वव ° ४; 

उवणमिय, त्रि ( उपनमित ) उपस्थापित. 
23107216 1168211. सण ० 

'उवरणथ.त्नि° (उपनत) उपस्थित. ^ 70102011- 
6 108४1; ४४ 11216; से० १, ३६; 

उवणयण. न° (उपनयन ) उपसंहार. 3 111- 
1118 प. वव० १; 

उव णिकषखेव. पु ° (उपनिक्तेप) धरोहर; रक्ता के 
लिए दूसरे के पास रखा धन. 11 0067 
4610051४, शङ 9101616 ह्ाण्डाा 17 
21101681 01816 1 1618 11111 
110 103 10712), (पश्य €0८. 
-चव० ७; 

उवणिग्गम,. पु° (उपनिर्गम (१) दार; दरवाजा. 
(86; 19110121166. से १२, 8; (२) 
उपवन; बगीचा. ^^ & 21061; गउड० 

'उवशिवाय. पु० (उपनिपात) संबन्ध. ^ 510- 


0671 20 "71185[066#64 &0110९४. 
धममसं ° 04 


उवणिसश्रा. खी ( उपनिपत्‌ ) वेदांत शाख; 
वेदान्त रहस्य; ब्रह्म विद्या. }2108 0 9 ©61- 
12171 10801681 11115 26086116 
70 -31:211111281188, {116 &101 81772 01 
क 11161 15 60 2506102111 {116 116871- 
1 7 »९8§; (1776 10071606 
16810171 116 प]01606 51710; 
92616. 1016. श्रच्यु° ठ; 

उवणिहा. ॐ (उपनिधा) मागण; मार्गणा. 
8388108; 90110118; 36४16010. 
यंचसं° 


उवराणास,. पु ° (उपन्यास) (१) रचना, 4 
16086, ४ 01010088 01" % 5{72{6- 
111611४. श्रभि० & न=; छुल-प्रयोग. 12)6001#- 
पा] 11018 ९४. प्रयो० २२; 

उवतल, न° (उपतल) हस्त तल की चारों श्रोर 
का पाश्वं भाग. 81111966 0 9 [02171 0 
105 {07 51068. निस्ी० च्‌० १; 

उवताधिय. च्रि° ( उपतापित ) (१) पीडित. 
21516586; {10111616}; 2217160. 
(२) तप्त किया इरा; ररम क्रिया इुन्रा. 
त6९४६त; +# 9111160; सुर०२,२२३; सण 

उवत्त, च्रि० ( उपात्त ) गृहीत. ^ ८060760; 
^ 8511111661. पउस० २६, ४६; सुर० १४, 
९६०; 

उवदंस. पु०° ( उपदंश ) (१) रोग विशेष; 
गर्मी; सुजाक, 1110 +» 61161681 0156856, 
0118/11618. (२) अवलेह; चाटना. 91}). 

चार₹० ६; 

उवदंसिर. नरि ° ( उपद्िीनू ) दिखलाने वाला. 
(0118 110 81108 01 65110105. सण° 

उवदंसिर,. त्रि° ( उपद्शयितु ) दिखलाने 
वाला. ^ & 106; (116 110 81108 
01" 6111018. पि० ३६०; 

उवदा. खी० ( उपदा) भेंट; उपहार. ^ 
101686110, 81 06118 ॥0 9 1108 07 
2 &168 12.11, 2 प 8281822. रभा० 

उवदाण. न° (उपदान) भंट; नजराना. ^ &1॥ 
11196 {01 11061178 श्छ 02 
11080010; ^ 2८187180; 
71686710. भवि० 

उवदेसि, भ्रि° ( उपदेशिनरू ) उपदेशक. 47 
21561, 9 1016861167 0 16111005 
010९/117768. चार० ४७; 

उवद््वण. न° ( उपद्रवण ) उपद्रव करना; 
उपसग करना, @0701016851070; 1४०00 * 
धमं० ३; 
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उवदहविय. त्रि ° ( उपद्वुत >) पीडित; भयमीत 
किया इश्रा. ४15४6 एग (12111115; 
11116866, 00168860. आव ० ४; 

उवद्‌ अ. त्रि ° ( उपद्रुत ) हैरान किया इचा. 
00 70"65860, ४ $12/1111566. मत्त ० १०९; 

उ वधाड. पुं° ( उपधातु ) निष्ट धातु. ^^ 71 
11161101 1116691, = €681111-1116084. 
संबोध० ‰३; 

उवनिदथण्‌, न० ( उपनिवन्धन) (१) 
संवन्ध, 31018. (२) संबन्ध हेतु. ^ 
11168118 07 2660111101181111610. विशे० 
१६३६; 

उवन्नत्थ, त्रि ( उपन्यस्त) स्थापित. 
[23020115166, 67051४60 स ० ३१०; 

उवन्नास. पुं० ( उपन्यास ) निवेदन. ^ 
10100881, 8126111617. दस नि ०१, ८२; 

उ वष्दुय. त्रि° ( उपप्लुत ) उपद्रुत; भय से 
व्याप्त, 0%61601116 (1४10 1681; 0ए€- 
ए 1161116 11 90४61510. राज ० 

उवभुंजण्‌, न° ( उपभोजन ) उपभोग. 
71010676; पर्याप ९0. सु° च० १8६; 

उवभोग्ग-ज. त्रि ° ( उपभोग्य ) उपभोग योग्य. 
{1 ४० 06 &01]0$66. राज ° बृह ° ३; 

उवमा, खी° ( उपमा `) (१) अलंकार विशेष. 
4 1111116 0 (€नगा09718071 ( [7 
2116४. >) विशे० & ३8; (२) प्रमाण विशेषः; 
उपमान प्रमाण. 4118108 ( 1 11. ) 
विशो० ४७०; 

उवमाण. न° ( उपमान ) (१) दृष्टान्त; सार्य. 
11512107, 1688101018166. (२) 
जिस पदाथ से उपमा दी जाय वह. ^ 
380281त © ©0100918070, 12४ | उवरदइ, खी° ( उपरति ) विराम; निवत्ति. 
पाध कात्‌ भणङुणपणह 18 ०00- | 18610088; 29809 9090६ पण) 
- 0:76. दस ० नि० १;  065611060 ४९४, ०००७०९१ 9#0एए ६ - 

उवमालिय. च्रि° ( उपमालित ) विभूषित, विशे० २१७७; २६४०; । 

सुशोभित. ^.001760, 0690666. उवरग. पं न° ( अपवरक ) सब से ऊपर ऋ 


लयमालोवमालियसुहं च” सु° च० ३४; 
उचसिय. त्रि° ( उपमित ) उपमा; सादृश्य. 
^+ 81111116; 51111811; 60811. 
विशे० ६८६; 
उवमे्. त्रि° (८ उपमेय >) उपमा के योग्य, 1116 
§0]6८४ 9 (01507, 180 
11161115 60701216. मै० ७३; 
उवयरण्‌, न° ( उपकरण ) (१) साधनः; 
सामग्री, 111811171675 11168715. काम्न 
२६; गउड० (२) उपकार. 00114210; 
{४१०1. सत्त ०४१ टी०; 
उवयसिय. त्रि° ( उपकरृत ) (१) उपकृत. 
0011266, {४१०प76त्‌. (२) उपकार. 
^ 88137811066, 0011226101, शश्छपः. 
वजा०१०; 
उवयरिया. खी ° (उपचरिका) दासी. [7610816 
2670800, 8619 श). उप ० पु° ३८७; 
उवयार. पुं° ( उपचार ) (१) चिकिसा; 
, शश्रूषा. ^ 167166४; 05816118 
2]010116861070 2 ©प76 0 1610605; 
581४1008, 26687166. पचा० &; (२) 
कल्पना. 9 "])90६6त 0" {2116160 1060- 
{18062107 {0166 0 +6इनो1- 
1127166. “उवयारश्रो खिचस्स विशे° (३) 
प्मादेश. (101111118116011161#. ्राव० 
उवयारग.. त्रि ° ( उपचारक ) शुश्रुषा, सेवा 
करने वाला. .^6102119, 961४९०४. 
निसी° च्‌० ११; 
उवयारय, त्रि ( उपकारक ) उपकारं करने 
वाला, ˆ 0116 10 0011658, 6068 
5९18106 0 भ०प्?. धम्म ८ टी °; 
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उवरत | 


( २०६ 


[ उववीड 





कमरा; श्रटारी; अट्ालिका, 11 1111161 
^ 208.11116716; {06 1818 10. ©118701- 
061. महा० 
उवरत. त्रि ° ( उपरक्त ) (१) राह से असित. 
61717860. पान्न ° (२) म्लान. 1४०60; 


ऽ110616त. स० ४७३; (३) श्रनुरक्त; 
^ १४४९166 ॥0; १९१०४९९; 'युखेसुवरत्ता” 
सु° च० २६६; 
उवरुद्ध. त्रि ( उपर्ड ) (१) रकित. 


{100666त; 6१९. (२) प्रतिरुद्धः; 
अवरुद्ध. (00517660, 010९160. साध० 
€ ८; उपश०्पु० २८८; 

उवरोह. पुं ( उपरोध ) (१) नगर आदि का 
सेन्य द्वारा वेष्टन.11111)6611116119; 9 5166. 
बृह ० ३; (२) नि्वन्ध; आग्रह. 11151511 
प्])011; 1261815761106. स ० ४९६७; 

उवरोहि. त्रि° ( उपरोधिन्‌ ) उपरोध करने 
वाला० (116 110 01087प्९§ 01 
01061२8. आराव ०४; 

उवलंभ. प० ( उपलम्भ ) लाभ; भ्राप्ति, 
^ ९0715110; ^ ९व 16106118. सु° 
च० &; 

उवलक्ख. पुं° ( उपलक्त ) नान; खवर; 


मालूम. 1111011181011; 1201688. | 


कुप्र० २२६; 

उवलकिखश्य. त्रि ° ( उपलक्िति ) पदिचाना 
इरा; परिचित. ^ 00211108. {2111118.1. 
श्रा० १२; 

उवलग्ग. त्रि° ( उपलग्न) लगा हन्ना, 1171#- 

6, &00666त्‌; ४६४९९766 10. 
पत्तोवलग्गजलविदु' कप्प° 

उवलद्ध, त्रि ° ( उपलब्ध ) उपालब्धः; जिसको 
उलहना दिया गया हो वह. \61011106060. 
19706त्‌. उप० ७ रय टी०; 

उडवलद्धि. खी० ( उपलब्धि ) प्राप्ति; लाभ. 
^ © 90100, ४०109005. विशे° 


| 
| 





२०६; 

उवल्ेविय, त्रि ° ( उपलेपित ) लीपा हश्रा; 
पोता हृश्ा, 10651116816त्‌. कष्प° 

उवलोदहिय. त्रि ° ( उपलोभित ) जिसको लालच 
दी गहहो वह. (0116 110 13 श्भा 
16111]081011;, 0116 110 18 11060. 
उप० ७२८ टी०; 

उववद्‌. पु ° (उपपति ) जार. ^. 818 
1110111. धमवि० १२८; 

उववञ्जनण. न° (उपवजंन) त्याग. ^ 1021107 
1116117, &1911 प]. “समंजसोववजण- 
मिहः” सु० च० ४७१; 

उववरण, त्रि (उपपन्न) (१) संगतः; युक्त 
{2101060 ^ 1701"0111206; -््0४. 
पंचा० &; (२) प्रेरित. 11100160, 1- 
8129४60. “उववस्णो पावकम्सुणा'” उत्त° 
१६; 

उववत्ति. खी ० ( उपपत्ति ) (१) युक्ति; नयाय. 
{68801118 9116109; 210 
11160. पडम ० २, ११७; उवर० ४६; (२) 
विषय. ^ 5101606. (३) संभव. {20881- 
01110; 21002011. आआचू० १; 

उववसशण. न° (उपत्रसन) उपवास, ^ {98}. 
सु च० ६९१६३; 

उववाय, पु"° (पपात) (१) विनय, @0प- 
168४. (२) भ्राजता. 01061. ““उवगाग्रो 
शिदेसो' वव ० ४; (३) संप्राप्ति. ^+ ©07- 
107. निसी० चू० &; 

उववासि. त्रि° ( उपवासिन्‌ ) जिसने उपवास 
किया हो वह. 0116 110 18808. सु ° चं° 
७७ 

जवविद्ध, त्रि° (पविष्ट) वेढा हच्चा, 8७९९6. 
श्रोव° 

उवविसरण, न° (उपवेशन) वैटना. 91111; 
211. 261 0 5110. कलक ०. ७ 

उववीड, द्म (उपपीड) उपमदन 0168810 
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011. र॑ंभा० 

उवसंधिश्च. त्रि ° (उपसंहृत) जिसका उपसंहार 
किया गया हो वह. ॐ"11111116त्‌ ए; €0.- 
८1066. विशे० १०११; 

उवसंशिय. त्रि (उपसंस्थित) समीप में स्थित. 
1186 21681. (२) उपस्थित. ^ ]])- 
10801166, 2111४ €. सण ° 

उपसंध्रारसिय. त्रि” (उपसंधारित) संकस्पित. 
11611666, €07९6₹६0, 1016116त1- 
{४९त्‌. निसी० चू० १; 

उवसंहरिय, त्रिं° ( उपसंहत >) हटाया इच्च. 
(1250 0४ $; 119९ ४णा कफ, 161110ए- 
€त २४1. महा० 

उवसश्गिञ्य. त्रि° (उपसर्भित)) हैरान किया इुञ्मा. 
(0116856, 10/188860. सिरि० १११७; 

उवसजण्‌. न° (उपसजन) संबन्ध. ^ 06071- 
11661011; शङ 61307 0" 1108 
51001त1110,6 0 81101161, ४ §10801- 
{71#6. चिशे० ३००९; 

उवसद्‌. पु ° न° (उपशब्द) (१) प्रच्छन्न शब्द्‌, 
^ 56801.67 (01त. (२) समीप का शब्द्‌ 
11 210101051112.66 010. तंदु° ६०; 

३) सुरत-समय का शब्द्‌, ¢ 010 7560 


2{ {116 11116 2 66९1121 1116160ए1868. 


तंदु° 

उवसष्पि. त्रि° (उपसर्पिन्‌ ) समीप मेँ जाने 

. वाला. 011 71621. भवि० 

उवसप्पिय. त्रि (उपसर्पित) पास गया हश्चा. 
4 01086060 76891. पाञ्च ° 

उवसाम. पु ° (उपशम ) उपशान्ति, 2201. 
21621070, 2118108. सिरि० २३४; 
उवसामिय,. त्रि ( श्रोपशमिक ) (१) उपशम 
संबन्धी, (२) भाव विशेष. ““उवसामिश्यो भावो” 
विशे० ३७६४ (३) सम्यकत्व॒ विशेष 

, ए90९पाश्नः [तात 9 89005४९४ 


विशे० ५२९ 


ज = क क = ज का क 


उचसामिय. त्रि ( उपशमित ›) शान्त किया 
इश. ->2<196त. वव ० १; 

उवसाद ण. त° (उपसाधन) निप्पादक, {20- 
0९1४6. सण ० 

उवसादिय, त्रि ° ( उपसाधित ) तय्यार किया 
इच्रा. 21806 168. पडम ० ३४, ८; सण ० 

उवसित्त. त्रि ° (उपसिक्ते) सिक्त; चिटका हुच्रा. 
91111160. रंभा० 

उवसखुत्त. त्रि ° (उपसुप्त) सोया इश्रा. 81610. 
से° १६, ११; | 

उवसूदय, त्रि ° (उपसूचित) संसूचित, 116- 
60; [11111 2660. सण ० 

उवसेवय. त्रि ° (उपसेवक) सेवा करने वाला 
भक्त. ^^ ४ 01:311110061; ^ 6९066. 
भवि० 

उवसोहा. सखी° ( उपशोभा >) शोभा; विभूषा. 
{0167140 36; 
सुर० ३; १०७; 

उवस्ला. खी ° (उपाश्रा) देष. 1276; ^+ 01101. 
18110668; -[6पष्ट०21066. वच० १; 

उवस्सिय. चरि (उपाश्रित) (९) द्वेषी. 5 26- 
11; 15111108. वेच ° १; (२) श्रंगीकरतः 
स्वीकृत. ^ 00670060. (३) समीप में स्थित. 
31086 170 11681. (४) न> द्वेष, 
2.6; 21811158. राज ° 

उवस्छुदि. खी० (उपश्चुति) प्रश्न फल को जानने 
के लिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रथम वाक्य. 
(1116 57 8611666 5816 {0 8 
2410106 {01 1668110 16 
{0४प16. हास्य ° १३०; 

उवह स०(उभय) दोनों; युगल. 3001 ऊमा० 


11622066. 


हे २, १३८; 
उवा. खी ° (उपधा) माया; कपट. ^ 0606179 
01 {1.27त. धम° ३ < 


उवहार. प° ( उपहार ) विस्तार; फैलाव 
91686108; 50608070. ““पहाससुदः 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0601101). [1411260 0 €81001॥1 


उवटासुल्ञ ] 


( २०८ 


[ उवेहा 





आओवहारेहि"” कष्प° 

उवटारुज्ञ. त्रि ( उपहारवत्‌ ) उपहार वाला. 
पष्र1#10 9 01688117 01 11. संक्ति० २०; 
उवद्ास, पु ° (उपहास) दासी; घ्टूटा. 71त7- 
016; 10611507. ह° २, २०१; 
उवास. चरि ( उपहास्य ) हंसी के योग्य, 
स्ित6पा0प§ऽ, सुर० १, २३२; 

उवहासणिज्ञ. त्रि (इपहसनीय) हास्यास्पद्‌. 
{1416पा10पऽ$ 14911711. पम ० १०६, 

२०३ 

उवदहि. पु° (उदधि) ससुद्र; सागर. ^+ 86४. 
से० &; ४०; ४२; भवि० 

उवादइणाविय. चरि° (अतिक्रान्त) (९) उल्लं- 
धित. 1112/28168866, (२) गुजारा इरा; 
पसार किया ह्या; बिताया इश्रा. ४७866. 
च्छम्‌ण० 

खवा. खी ( उलावकी ) विद्या विशेष. ^. 
1176 0 1091681 51111. विशे० २४९४; 
उवागम,. पु ° ( उपागस ) समीप मं श्रागमन, 
(01111 71681; ^ {01020118 . राज ° 
उवागमण, न° ( उपागमन >) ( १) समीपमें 
आगमन. ^ 010102611178 ; (0101 
11621. ( २ ) स्थान; स्थिति. 92518; 
^ 0107. आराया० नि° ३११; 

उकादाण. न° (उपादान) (१) अहर; स्वीकार. 
4 ९090027168; "श[्7&. ( २ ) ्राह्य; 
जिसको महण किया जाय वह. 110 06 21871 
01 56126. “"नाग्रोवादाणे चियः' विशे० 
२६९७०; 

ॐवादिय. त्रि° (उपजग्ध) उपभुक्त. 1711058. 
राज० 

उवारूढ. त्रि (छपारूढ) श्रारूढ, 1100766. 
स ३३१; 

उवालद्ध. त्रि° ( उपालब्ध ) जिसको उलना 
दिया गया हो वह. ^ 0756 ; 106. 
““उवालब्धो य'' निसी° चू० १; 


उव्राचत्त. पु ° (उपावृत्त) वह शरश्च जो लेटनेसे 
श्रम युक्त इरा हो, ^ 10158 11165160 
0 2110010. चाङ० ७०; 

उवास. न° ( उपासन ) उपासना; सेवा, 
361४166; 46181106. स ०६४३; मै० 


८९; 


उवासरणा, खी० ( उपासना ) (१) ततो कमं; 


हजामत वगैरह सफाई. 8119.\118. (२) सेवा; 
शुश्रुषा. 961४106; ^ ॥{611021066. ““उवा- 
सणा मंसुकम्ममाइया” श्राव ° 

उवादि, षु° खी ० (उपाधि) अ्रस्वाभाविक धम. 
06९6]; 1278 पऽ6. धस्म० ११ दीः. 

उविश्य. त्रि० ( उपेत ) युक्त; सहित, 1. 
१०९ 10; 120886886त्‌ 0. भवि० 

उविद्‌. पु ° (उपेन्द्र) (१) कष्ण, 1216 ण 
प्ाशााप 01 1९11511112. कुमा० (२) एक 
देव षिमान. ^ 1021{16प] 6]ल्9भ 
081. देवेन्द्र ° २४७१; 

उविदवज्ना. खी० (उपेनद्रवच्ना) ग्यारह अक्रो 
कं पाद्‌ वाला एक चंद, }¶ 2116 07 ४ 1116116. 
पिग० । 

उविकषिखिय. ( उपेक्तित ) तिरस्छरृत ; अनादृत, 
12154216 ; (५16010४6; -215- 
1.68106666. सु च० ३६५; 

उविक्खेव, पु० ८ उद्धिक्तेप ) हजामतः; सुरुडन. 
3112918. तदु 

उवियग्ग. त्रि° ( उद्विग्न ) खिन्न; उद्वेग प्रात. 
(1166; 41711666 ; 90110. 
राज० 

उवेय. च्रि° ( उपेय ) उपाय-खाध्य. 10 09 
666४6 9 1106815. राज ० 

उवेद्ण. न° ८ उपेक्तण ) उपेक्ता; उदासीनता. 
11110616 66. संबोध० १०; हित ० २३; 

उवेदा. खी ° ८ उपेन्ता ) शअ्ननाद्र; उदासीनता, 
[1011616166; 07677100. सम ०३२३ 
--कर.. त्रि° (कर) उपेच्तक; उदासीन, 08 


((-0. 421048111\/820॥ 181 (0661101). [10411260 0 €681001॥1 


| 








उभ्चंत ] ( २०६ >) [ उत्ियणिज 
112. 600660४8 07 07309178. | उञवत्तिय, त्रि ° (उद्तित)) परिवतित; चक्राकार 
श्रा० २८ घमा इश्या. {11060 छात्‌. स० ८९; 


उव्चं त. त्रि ° (उद्वान्त ) (१) वमन किया ह्ञ्मा. 
प 0101४66. (२) निष्कान्त; नगत. (01116 
0116. सुपा० १३६; 

उव्वक्ध. त्रि° ( उदु वान्त >) (१) बाहर निकाला 
श्रा, {21871 0४. वव० १; (२) वमन 
किया इुश्रा. प 0111106. ““उवक्कियंहयासेण'" 
सु० च० ४२६; 

उव्वद्व्ण. न० ( उद्वत्तंन ) (१) दूसरे जन्म में 
जाना; मरण. 1268611. आ्राव० ४; 

उञ्चद्ण, न° ( अ्रपवतंन ) जीव का एक प्रयत्न 
जिससे कर्मो की दीर्घं स्थिति का हास होता हे. 
^. 10211621 1176 9 §0पा-6561- 
{10171 $ 0111611 1९211713 108 
त01291011 15 51016160. विशे०२९६१४; 

उञ्चट्णा. खी ° (श्रपवत्तना) देखो ““उव्वटणः” 
८ ्मपवत्तन >) शब्द्‌, ४10 “उव्वट णः. विशे° 
२८१५; टी° 

उठ्वड्ढ, त्रि ° ( उदूवृद्ध ) वृद्धि प्राक्त, 17- 
01628680; 10४71. रावम ० 

उञ्वण.त्रि ° (उल्वण) प्रचर्ड;उद्‌ भट. 9010118; 
0 पा. उप ०पु०७०; गडड ० धस्म० १ १दी; 

उञ्वत्त. त्रि° ( उद्वृत्त ) ( १ ) चित्त; उत्तान. 
[49111 07 06 096], 101 16 
{906 पा0९.त. से &› & २; (२) उल्ल- 
सित. 12611116. हे° ४, ७३४; (३ ) 
उद्ध॑सिथित. 1161617 पए 2108. महा० 
(४) धुमाया इमा; फिराया ह्या, (176त्‌ 
1071116. प्राप 

उव्वन्त. त्रि (अपवृत्त) उलटा रहा `हुञ्मा; विप- 
रीत स्थित. 926 16४6186, से ०१, ६१; 

उव्वत्तण,न ° ( उद्भन्तन) (९) पाश्वं का परिव- 
तेन, (1018616 06 10४८]र. निसी०चू° 
७; (२) ऊंचा रहना; ऊध्वं वतन, 3.9118 
पएए%1त8. रोघ नि० १६; 


सुर० १२, १६९8; 

उभ्चमिश्य. त्रि° (उद्वान्त) उलटा किया हु; 
वमन किया इश्मा, ४0111106. पाच्च 
उञ्वरिञ्म. न° (अषपवरिका) कोटरी; चटा घर, 
^ 8111811 1001. सुर ० १४, १७४ ; 

उञ्वलिय, त्रि° ८ उद्र्ित >) पीद्ये लोटा हुश्मा. 
06017166; (21116 09९]६.महा० 

उव्वस. त्रि° ( उद्स ) उजाङ़; वस्ती-रहित, 
3811.87; (1711112016त. सुपा० १८८; 
४०३; 

उव्वसिय. त्रि° ( उद्वसित ) देखो “उव्वस' 
शब्द्‌, #/106 “उन्वस'. गा० १९४; सुर० २, 
११३; रक्ता० ५४१; 

उञ्चसी. खी० ( उर्वशी ) (१९) एक अप्सरा, 
42116 9 ४ 181110प§ ^ 1088125 01 
11511111. सण ० (२) रावण की एक स्वनाम 
ख्यात पत्नी. 42118 © 9 ४ षश28 
07660. पडम० ७४, म; 

उञ्वह ण.न ० (उद्वहन) (१) धारण. 01078; 
(12118111. ( २) उत्थापन, 21511; 
016४2610. गञउड० नाट ° 

उञ्वाञ्च, त्रि (उद्भात) ष्क; 121. गउड० 

उढ्वासिय. न° (उद्वासित) (९) उजाङ्‌ किया 
ह्र, 1481 ४8९8; एएा०6त. पडम० 
२७, ११; (२) दूर किया हुश्रा. 16711066. 
गा० १०६; (३ ) देश बाहर किया ह्या. 
51166; 32/1181160. सु° च ४७२; 
उव्वाह. पु ° ( उद्भाह ) विवाह. 11211126. 
मे० २१ 5 

उव्विश्ादञ्म. चन्रि° ( उद्ेदित ) उत्पीडित. 
20166; ^ 16४6. से° १३, २६; 

उभ्चिगिर. त्रि (उद्वेजिन्तु) उद्वेग करने वाला. 
0118 1४४ &116१88. वाका० ३८; | 


उञ्वियणिज्ञ. न्नि° ( उद्वेजनीय ) उद्वेग भद्‌. 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 €810011 


उञ्िरेथण ] 


( २१० ) 


| उस्सार 





^ 71106196; 12150163517&. पम ० १६, 
३& ; सु° च०९८६७; 
उष्विरेयण. न> ८ उद्धिरेचन ) खाली करना. 
01711061. काल० 
-उत्विज्ञ.च्रि° (उद्ेल) चंचलः; चपल. 7?९1:19; 
05768. सु° च० ३४; 
उष्विद्धिर. नरि ( उद्वेलितु ) चलने वाला, 
7109118; ७018. सु च० ८; 
उव्वी. खी° (ऊर्वी) पृथ्वी. {1116 68101. से 
२, २०; 
उञ्बटढ.. त्रि ° (उदून्यूढ) (९) धारण किया हरा; 
पहना हश्च. ५५ 0110; (1४. कुमा ( २ ) 
ऊँचा किया ह्ु्रा ; ऊपर धारण किया हृद्या, 
09186 प]. से &; ५४; 8, १६; (३) 
परिणीत; कत विवाह. 21116. सुग्च° 
७.८६; 
उध्वेढण. न° ८ उद्वेष्टन ) (१) बन्धन. {1116 
9.९6 0{ §111.011116111£ 01 €1161081118. 
(२) त्रि वन्धन रहित किया ह्या. 71660 
{70111 00115; 1110010. राज ° 
-उव्वेयग. त्रि (उद्वेजक) उद्वेग-कारक. .^.0010- 
1968; 12151688111. रयरण ० ४०; 
उव्वेयगाय. पु" न° ८ उद्धेजनक ) एक नरक 
स्थान. ^ 2116] 11611-४0०8. 
देवेन्द्र° २८; | 
-उञ्वेल. त्रि ० (उद्वेल) उच्छु लत. 1108118 01 
 &1& 07. से २, ३०; | 
-उञ्चेलिश्. त्रि ° ( उद्वेजित ) फेला हुश्च; प्रयत. 
9101686. माल० १४२; 
उष्वेख्ल. त्रि° (उद्वेल) (१) उच्छलित; उद्धला 
हुश्रा. 10४6 70; च प1111060. पडम ० €, 
७२; (२) प्रसुत;फैज्ञ हश्मा, 8171996. पात्र 
. (३) उद्धिन्न. ख० ६२६; 
उव्वेरिलिश्य, त्रि° ( उद्वेर्लित ) (१) कसित. 
(1611016त. गा० ६०; (र) ्रसारित. 
` 87169. ख० ३३; 
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उभवे स्लिर. त्रि ° (उद्वेस्लितु) सत्वर जाने वाला. 
(0110 {118 068 {96४. कुमा० 


उच्बेसर, पु० ( उव्वेश्वर ) इस नाम का एक 


राजा. ¬ 21216 97 % 1.10. कमा० 

उसण. पु०° ( उशनस्‌ >) मरह विशेष; शक्र. 
16 2 छिपा; 16610 01 18 
11916 ‰67्ऽ, 807 9 -31111&प. 
पञ्मण 

उखुख. धरि° ( उत्सुक ) 4111008; १8817- 
005; 1,४61. सुपा० २२४; 

उरपंखलश्च. त्चि° (उच्चङ्खलक) उच्छृङ्खलः 
निरङ्कुश. {111111010त्‌; ए 7168४ 
०. पि० २१३; 

उस्संग. पु० (उस्संग) क्रोड; कोला. {1116 
1812. नाट० 

उरःप्तं घ. त्रि ° (उत्संबट्) शरीर स्पशं से रदित. 
0110४ 116 छपा ग ४ 00. 
उप ० ८८९; 

उस्सखनच्न. त्रि° (उस्सन्न) निज धमं मं अ्रालसी 
खाधु. ^11 1016 8210४. गुभा० १२; 

उस्सप्पण. न० (उत्सपंण) (१) उन्नति. 
12108061; 186. (२) त्रि ° उन्नत कटने 
वाला; बढ़ाने वाला. [>10810611.“कद्पद्‌- 
प्पउस्सप्पणाइ्‌'* सु° च० ८०६; 

उरपप्पणा. खी ° (उरसपंणा ) उन्नति; प्रभा- 
वना. 10510611 186. उप० ३२६; 
(२) विख्यात करना; प्रसिद्ध॒ करना. (1616- 
0186118; 1108110 110 077. सम्मत्त° 
१६९६; 

उरुप्तार. पु ° (उत्सर) अनेक दिनि मं पटने 
योग्य अन्थका एक दही दिन मं अध्यापन, 
^ 86117016 1011 १2168 % 10708 
11016 0 1681, 061 ४६00 170 » 
51016 १०. - कप्य. घु ° (कल्प) पाठन्‌ 
संबन्धी श्चाचार विशेष, 28111019 ए 98 
0 1621110. ब° १; 


= व ¶ कः क | 
ह 








उस्सारग | 





उस्सारग. त्रि ( ऽत्सारक ) (१) दूर करम 
चाला, 0116 ४19४ 16110४९8 01" 111९685 
011 0 16 क, (२) उत्सार कल्प के 
योग्य. बृह ० १; 

उस्सारिय. त्रि? (उत्प्तारित) दूरीकृत; हटाया 
दुश्रा. 1261110 ९6त. सत्था० ‰&७; 

उरिखंखल. त्रि° ( उच्छृङ्खल ›) स्वैरी, स्वेच्छा- 
चारी; निरकुश, ५४ 21001; 71600710]. 
166; ए0163012116. उप०१४६ टी; 

उर्खिक्षिश्म. त्रि ‹उल्किप्त) (१) ऊंचा फेंका 
इश्रा. [1110४71 ए]. (२) ऊपर रखा द्॒त्रा. 

` \6]४ प. स० ४०३; 
उस्सृण, त्रि° (उच्छून) सूजा हुच्रा. 8011670. 
उप० ८8७; गञउ्ड> स० २०३; 
उस्खूर. न० ( उर्पुर }) संध्या; शाम, 1116 

९6111118. सूर ७, &३.; उप० प° २२०; 

उस्सेश्च, पु" ° (उत्सेक) (१) किचन. 9}1110)र- 

178. (२) उन्नति 21081061}. (३) गद. 
12116; पद ९1111686, चार० ४७६; 

उह, स० (उभ) दोनो; युम; युगल. 30111. 
पड़्‌० 

` उदहय. स ( उभय.) युगल; दोनो. 301. 
कुम(० भवि 

उदार. पु° (उदार ) मरस्य विशेष. ^. 1:10 
0 7811. राज ० 

ऊ. पु० (ॐ) प्राकृत वण॑माला का पष्ट स्वर वणं. 
[116 &1#10 16४67 07 106 [18151100 
21]0118.0618. हे° १, ९, प्रामा० 

ऊट. त्रि (रववृष्ट) वृष्टि से नष्ट. एणा0७त्‌ 
0 1817. पाश्च 

ऊञखमास. पु ° (उपवास) भोजनामाव. ^ {४5४. 
हे १, १०३; 

ऊ. त्रि ° (ऊढ) (१) वहन करिया इरा; धारण 
किया हुश्रा, {301110; (2.1.116. गउड० (२) 
परिणीत; विवाहित, 1121116. धमं° 
१३६०, 


( २११ ) 


[ ऊसार 





ऊढा. खी० ( ऊडा) विवाहिता खी. ^ &1" 
\1-110 15 11121116. पाद्म - 

ऊण. न° (ऋण) करजा. ^ 0610४. नाट० 

उणिमा. श्री° (पूर्णिमा) पूरिमा,. 1116 {1 - 
1110011 08$. महा० 

ऊरण. ` पु"° (उरण >) मेष; भेद. ^ & ०९४. 
विशे० 

ऊरी. श्र ° (ऊरी ) (१) अ्रंगीकार. ^ 06070 
21168. (२) विस्तार, 81680114. -कय. 
त्रि (कृत) अंगीकृत; स्वीकृत, .^ 00670066. 
उप० ७२८ टी; 

ऊरख्दग्ध, च्रि° ( उरुदृघ्न } जंघा-ममाण, ^ 3 
1181 ४§ 01 1682/611111& 16 14118; 
11166-0686). षड्‌० | 

ऊख्द्‌ समस. त्रि° ( ऊरुद्रयस ) देखो “उरुद्र्चः 
शब्द्‌. #100 “ऊरुद्गघ'. पड ० 

ऊलसिश्म. त्रि° ( उल्लसित > उल्ञसित. 126- 
1121660. कमा० 

ऊस. पु ° (उख) किरण 4 18 (0112119); 
& 1068111, हे° १, ४३; -मल्लि. पु° 
(मालिन्‌ ) सये. {1116 5771. कुमा० 

ऊसत्त. त्रि ° ८ उत्सक्त ) देखो “उसत्तः शब्द्‌, 
४106 उसत्त. कप्प० अवम ० 

ऊसय, पु० ( उच्छय ) उत्सेध; ऊंचाई. ^ 
1619116. जीवस ° १०४; 

ऊससण. (उच्छवसन) उसास, 31621101. 

-लद्धिः. खी ०(लब्धि) श्वासोच्छवास की शक्ति. 
९0४6 9 10162411. क० गम 
१७७ 
ऊससिर. त्रि° (इच्छवसितु) उसास लेने बाला. 
0116 {18४ 01621063 ह° २,१४.६; 

ऊसार, पु ° (उत्सरः) परित्याग. ^ 08110011- 
109; &1*1& ए. भवि 

ऊसार. पु ° ( ्रासार ) वेगवाली वृष्टि, ^. 
181त्‌ 01 5110.117-1117& तफल हे 
११ ७६; प° 
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ऊसारि ] 





ऊसारि. त्रि ° (आआसारिन्‌ >) वेग से वरसने वाला, 
91017 171 {01161108. कुमा० 

ऊसास. पु° ( उच्छवास ) मरण, 1268610. 
वह ० १; 

ऊसासिञ्म, त्रि° (उच्छवासित) बाधा रदित 
किया हुमा, से०, १२, &२; 

ऊसाह. पु ° ( उस्साह ) उत्साह; 
6186 ए61.8/1166. मा० १०; 

ऊसित्त, त्रि ° (उत्सिक्त) गर्वित, 41106211; 
107. (२) उद्धत. 1150167४. (३ ) 
वदा हुञ्रा, [7161.628586. (४) अ्रतिशायित. 
0566116; ऽप1109556. दहे० १; ११४; 

ऊसित्त, त्रि° ८ श्रवसिक्त ) उपलिप्त. 136- 
811162/1686. पाञ्च ° 

ऊस. त्रि° ( उत्सुक ) उत्करिठित. 48 - 
1018; 06811008; 1५261. गा० €४३.; 
ङमा० 

ऊख. त्रि ° ( उन्सुकित) उत्सुक किया इुघ्रा. 
1206 6261. गा० ३१२; 

ऊसभिचख्. त्रि ( उल्लसित >) उल्ञास प्रास, 
2611160. इमा० 

ऊहंग. न० ( उहाङ्ग ) संख्या विशेष. ^ 
78116187 7111061. राज 

ऊहा. खी० ( उहा ) तकं; विचार बुद्धि. 
62307108; 41108. आवम ° 

ऊदहापोद. पु ° ( उहापोह ) सोच-विचार. 7 0]] 
01568810; 071510618607 
06 108 ४0 60718. कम्र & १; 

ऊहिश्, त्रि ( ऊहित ) श्नुमान से ज्ञात. 
{7071 ए 11016766. से० &, ४२; 

प, पु (ष) स्वर वणं विशेष, ^ 1211. 
019 ०५७]. ह° १, १; प्राणा० 


उद्वाह, 


ए, श्र ° (एप) (१) स्मरण. 16116111061- 
11. (२) श्रसूया; द्या. 17. (३) अनु- 


कम्पा; कणा. (10111102/58107. (४) श्राह्वान, 
12111. मा० & ०७; ह° २, २१७; भवि० 


( २१२ ) 
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एञ्म, त्रि° (एत) भ्राया हृश्रा; रागत. (10116; 
6111४66. सस्मत्त० ११६; 

पदेस. त्रि° (एतादश) देखा, 8९1; 3० 
1116. विशे ° २९४; 

एक्कंत.-पु ° (एकान्त) (१) सर्वथा, 47 6६५ 
९1196 1660186, (२) तत्व; प्रमेय. 471 
00]60४ ° (९6171 12101606. (३) 
जरूर; अवश्य. 606581४. (४) भ्रसाधा- 
रण; विशेष. 80661911; [21096- 
18. से० ४, २३; (£) निजेन; निराला. 4 
101161४ [01266. गा० १०२; 

एक्क. त्रि ° ८ एकक `) प्रत्येक; इर एक. (018 
ए 0116; -ष९ा"ए 0116, नाट° 

एक्गसित्थ, न° (एकस्िक्थ) तपो विशेष. ^ 
11716 2 16118105 > प5{611ए, म्रव० 
२७१; 

पएक्मेक्, चरि (एककः) प्रत्येक; हर एक. 17677 
0118. ह° ३,१; पड्‌० कुमा० 

एङक्षार. पु ° (्रयस्कार) लोहार. ^ 1190] 
81111010. ह° १, १६६; $पमा० 

एको. स्री (एका) एक (खी) 06 
(01118). निसी° च्‌० १; 

एग. स० (एक) (१) सदश; तुल्य. 
[06 88.108. (२) अद्वितीय, 6611688; 
12.0111688. कमा० -णासा. सखी 
(नासा) एक दिद्कुमारी; देवी विशेष. } 2116 
0 9 12)17दाप्प1112.11. श्राव० १; 

पगंतिय. न° ( एकान्तिक ) मिथ्यात्वं का एक 
भद्‌. ^. ए21160$ 07 श1.08-06116 
संवोध० «२; 

एगंतिय, त्रि° ( रेकान्तिक ) (१ ) अद्वितीय, 
16611688; 1/1900111688. स ५२8; (२) 
जैनेतर दृशं न. प 071-व 21711510. सम्म ०१३० 
८ ३ >) ्नवरयंभावी. 12680160. ४० ४21९8; 
966; 106९४९0९. विशे° 

पगचूड. पु ° (णएकचूड) विद्याधर वंश का एक 
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पज्या | 


राजा. 21118 ॐ ॐ {10 ° {16 
४1$9त1121 {211115. पडम ०,४७.६; 

पज णघा.खी ° (एजना) कम्प; कपना. (11.610- 
01118; 8108116. सूयनि० १६६; 

एज्ञण. न° (आयन) आगमन. 4 70109010; 
4 11.121. चव ० ३; 

-एडक्. पु ° (एडक) मेष; भेड़. ^ &08४; ^ 
12.111. उप० पु० २३४; 

एडया, खरी ° (एडका) भेडी, 411 66. षड्‌० 

एण, पु° (एण) कष्ण मुग; हरिण. ^ 116 
2 01४0] 0691076. कप्पू० - णादि 
खी० (णाभि) कस्तरी. 1 पऽ]. क्पू 

पएणंक. घु ° ( एरणाङ्क ) चन्द्र; चन्द्रमा. {1116 
27007. कष्प्‌ ० 

एशिस. खु° (एशिस) वृत्त विशेष. ^+ 110 
0 {1.66. उप० १०३१ टी; 

एरं-ए रिं. श्च ° ( इदानीम्‌) अघुना; संप्रति. 
2 0-0-02. महा० हे० २, १३४; 

णएदंपज्, न° (पेदंपयं) तात्पर्य; भावाथ, 810- 
5211668; [2711001#. उप० ८६ & टी° 

एरावय.पु' ० (परावत) (१) हद्‌ विशेष, 4 21116 
7 9 0886771. राज ° ( २ ) चद्‌ शाख-्रसिद्ध 
एक प्रकार का संकेत. ^ {02161611 
11121] 170 7010800. पिंग० ( ३ ) लकुच 
वृत्त.-^\ 11116 07 1166. ( ४ >) सरल श्र 
लम्बा इन्द्रू-घनुप.^ 87181116 86. 1018 
1.2111-00. (८) इरावती नदी का समीपवर्ती 
देश. 2706 9 % ©0प7फ़ 168४2 16 
11067 [1४7 21. (६) इन्द्र का हाथी. 41 
61901189. 2 17618. ह° १, २६ 

एलगच्छु. न° (एलकात्त) स्वनाम ख्यात नगर 
विशेष. 12.16 0 8 07. उप० २११ टी; 

पएलालुय. ° न° ( एलालुक >) भालू की एक 
जाति; कन्द्‌ विशेष. }प 2106 0६ 9 82- 
©) एपाए०पऽ 1000; ^+ त 
00068. अशणत्त० &; 


( २१३ ) 
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पलिया. खी° ( एल्लिका ) (१९) एक जात की 
मृगी. ^ 1176 ° १6९४. ( २) भेडि. 
4.71 606, हे० ३, ३२; 

एलु. पु ° ( एलु ) वृन्त विशेष. 4. 1:10त्‌ 
11.66. उप० १०३१ टी; 

पव, अ० ( एव) (१) सादृश्य; त॒ल्यता, 
1116; 4 § ( 80717 8110118.110ए). 
( २ ) निग्रह. 16501816. (२) परिभव. 
6४6. (४) अल्प; थोड़ा. ^ 1116. हे° 
२,०२१७; 

एवंहास.फ ° (एवंहास) इतिहास, ^ 1115019. 
गडड० ८०२; 

एभ्वारू .पुं° (ए वांर) ककड्गी. ^ 10610061. 
कुमा० 

श्रो. पु° (श्रो) स्वर वणं विशेष. ^ 7211- 
0121 १०४९]. हे १, १; प्रामा० 

रो. ° ( ओ ) (१) सूचना. 79; 8पद्ट- 
&68॥101. ( २) पश्चाताप; अ्नुताप. 126- 
106708066. कुमा० भ्राप्र° हे ०२, २०३; षड्‌० 
(३) . संबोधन; आमंत्रण. ^+ 01685178. 
नाट चैत्य ° ३४; (४) वितकं, ^. ©1685 0 
00]660प्16. (€) भकोष. 1210. (&) 
विस्मय; आश्चयं, ४०07061. भाक्० ७८ 
( ७ >) पादपूतिं मं प्रयुक्त करिया जाता अव्यय. 
471 610161९6 10211616. विशे०२०२४; 

द्मोञ्ञ्च. त्रि° ( ्पगत ) अपगत, 06 
फ. पि० १६९; 

श्मोखरण. त्रि° (अवनत) नमा इश्च; नीचे की 
तरफ मुडा इमा, 36117 00७7. से ११, 
९१८; 

रोश्मत्त. च्रि° ( अपवृत्त ) ऊंधा किया इमा; 
उलटा किया इया, 2206 १०7 फ 2.16. 
गा० ६९८४; 

श्रोश्त्तश्च. न्नि° (अपवत्तितन्य) (१) अपवतन 
योग्य. ए ४० 06 6700९60. (२) 
त्यागने योग्य ; छोड़ने लायक. 1210106" ४0 
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द्मरोश्रर् ] ( २१९४ ) [ ओज्भर 





06 %0811016त्‌. से० ३) ४८; 
रोञ्मर्म. पु० ( अपवरक ) कमरा; कोटरी. 
^ 3111211 10011). सु° च० ४१९६; 

्रोञ् प्ण. न° (उपकरण) साधन; सामग्री. 4 
11168118; &11 11111016711611. गा० ६८९; 

सरोञरणा. न° (अवतरण) उतरना; नीचे समाना. 
12636611. गउड० 

्रोश्ररिद्चि. त्रि° ( ्रवतीणं ) उतरा इभा. 
6६66766; (21216 १०४०. पाञ्च ° 

स्रोश्ररिञ्च. त्रि (ग्रौदरिक) पेट भरा; स्वरार्थ. 

, 8617151. ओ्रोघ० नि० ११८; 

द्रोश्मरिया. खी० ८ श्रपवरिका ) कोटरी; छोरा 

. कमरा. ^+ 5111281] 10011. सु० च० ४१५; 

स्रोश्मार. पु० ( श्रपकार) श्ननिष्ट; हानि. 
(तका); [71]पप्. कुमा ० 

रो श्र. पु» (श्रवतारः) (१) श्रवतार; देहान्तर- 
धारण. [11021712.107, पड्‌० (२) उत्पत्ति; 
जन्म, 31211. स० १३१; (३) भवेश. 
1061066. षिशे ० १०४०६ 

श्मोश्मारिश्च, त्रि° ( भ्रवतारित ) उतरा हृश्रा. 
(1271580 ६०0 068९6. से ११, &३,; 

, ` उप &&७ टी; 

श्रोश्रािश्च. त्रि° (अवगाहित) जिसका श्रवगा- 
हन किया गया ष्टो वड. [1111116136त्‌. से 
१, ४७३८, १००; 

्रोदरण, त्रि° ( श्रवतीणं ) उतरा श्या. 
68660660. पाम ° गा० ६३; 

. श्रीडंखण. न° ८ श्रवगुणठन ) खी के सुह पर 
का वद्ध; घुघट. ^ ४९81] (101 {16 1866.) 
द्मभिर १ ६८; 

द्रोऊल. न° (श्रवचूल) लटकता हुमा वसख्राञ्चलः; 
प्रालम्ब, {18 06710677 61011, पश्र 
पमन ठ) २८२; 

द्रो. श्र ८ भोम्‌) प्रणव; सख्य ॒मन्त्रात्तर. 
176 59616त्‌ 3119019 0701. पडि° 

` शद्ोव।लिश्र. च्रि०( छादित ) ठका द्रा. (10४- 
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8180 01 ©011669166. कुमा > 

ओओवालिञ्म. त्रि ° (प्लावित) (१) इवाया हरा. 
(7136 ४० 116. (२ ) व्याप्त. 
[01.686 {110 12; 1261४४6९. कुमा 

श्रोकरग. पु'०° ( ्रवकरक >) विष्टा, 12;616- 
1116110. मन ० ३०; 

रोकखमाण. त्रि° (भविप्यत्‌) भविष्य मे होने 
वाला, भावी. 1361112 111 [प 16. प्रा ०६६; 

स्मोकिखत्त. त्रि ८ अवक्चिप्त) फेका हुत्रा. 
[1110 011. कस ° 

्रोगलश. न° (अपक पन) हास. 16586117; 
[26117.61011. राज ० 

श्रोगलिश्य. च्रि० ( श्रवग्लित ) खिसका श्रा. 
3111160; 7221167) १०४71. गा० २०६; 
स्रोगाहण्ष. खी० ८ श्रवगाहना ) अवस्थान; 
अवस्थिति. 1651461166; ^0006. विशे 

ञरोगुंडिय, त्रि ( ्रवगुरिडित ›) लिप्त. 238- 
81168160. वृह ० १; 

श्रो शुद्धि. खी° ( श्पक्रष्टि ) अपक; हलकादू 
तुच्छता, 1)13110110111; -2641.202.0107. 
पडम० ६६, १६०; 

द्रोग्गर. पु ( श्रोगर ) धान्य-विशेष; वीहि 
विशेष, & 116 0 601. पिंग० 

द्रोग्गार्ण. न° (उद्‌गारण ) उद्गार. 76 
0680111; ~ 21.12102. चार्‌०७; 

्मरोच्चिया. सखी० ( श्रपचायिका) तोड़ कर 
( एू्लोको ) इकटा करना. (2111617 
 ( ऽप] 8§ 00613 6९. ) गा० ७६७; 

द्मरोरछायण. न° (्रवच्छादन) ढांकना; पिधान. 
^ 60४61" 01 110. स० &५८७; 

्रोच्ल्युरण, त्रि ° (ज्ाक्रान्त) (१) दवाया हुश्रा. 
0681601116. (२) उल्लंधित, {11878 
2168860. से १३, ६३; १६ १३; 

्रोञभर. पं (अवसर) रना; पवेत से निक- 
लता जलवाह; ^. 10 07 ४7७; 
^. 5711118. गा० ६४०; हे १५ € ८; कमा° 
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असहा ० 

पद्धिय. त्रि ° ( प्रोष्ट्रिक ) उषटू-संबन्धी; उष्ट्‌ के 
वालो से बना इयमा, {6177 ४0, 0? 
{10766 {16011 ४ 6811161. कस ° स° 
८८६; 

ड. पुं° ८ ओट) (९) उत्कल देश. 21116 
2 2 (0प्1४1"$ ९४116 णम. 
(२) उत्कल देश का निवासी; उडिया. ^11 
111112116810# 9 113 ९0 पफ. पग 

ड्म. चरि° ८ शरोद्धीय ) उत्कल-दशीय. 
एल 0 ८2 (नपा, 
विगम 
छोणखविय. त्रि ( अवनमित ) नमय इुच्रा; 
अवनत किया श्रा, (४प३6त ४०0 0&त्‌ 
004४1. गा० ६३९; 

सओणामणी. ० ( श्रवनामनी ) एक विधा, 
जिसके प्रभाव से वृत्त वगेरह स्वयं फलादि देने 
के लिभे ्रवनत होतेह. + 02116718 
1.111त 0{ 1718&1681 ऽरः]]. निक्ती ° चू ०१; 

छ\णासिय-ओखणाविय च्रि° ( अवनमित ) 
अवनत किया श्रा, 2361710 0911. से &, 
२३; 8, ४; गा० १०३; सवि 
स्मोशिश्यत्त. त्रि (अपनिवृत्त ) पीछे हटा श्चा. 
(1911566. 0 1606606. से० &› &म्; 

सछोखिभिल्न. त्रि° ८ श्रवनिमीलित ) सुद्वितः 
सूदा इश्रा, (1086; 8५४16 प]. से०&; 
८७; १२, ठर; 

ओखेजज..*त्रि° ( उपनेय ) साचे मेढा कर 
बनाया हृद्या ल आदि; साचे से बनता मोम 
का पृतला. ^ 11076 01608160 ए़ 
10111111; 4 एप ° ४ 00"6- 
7876 $ {0प0त70. दसनि० २, १७; 

ओरिणद्‌. न° ( श्ौन्निद्रय ) निद्रा का अभाव. 
3166[016551688; ५ ]२6{प]10688. काभ्र° 
८८; 


ओोत्थञ्च. च्रि° ( अवस्तृत ) (१) फेला इमा; 


( २१५ `) 


[ श्रोभास्रण 


प्रसृत. 9016९86. से° २, ३; (२) श्रच्ा- 


दितः; पिहित. 0४१९160; €06616व्‌. 
रावम ० सम ७७, ३७६; 

द्रोत्थरण, न° (श्रवस्तरण) विद्धोना. ^\ 1266. 

उम ० ४३, ८४; 

स्मरोत्थरिञ्, च्रि° (्रवस्तवृत) (१) विद्धाया हु्रा. 
90168 0प्#. (२) व्याप्त. ए7]1 0 
261४४०6. से० ७, ४७; 

स्रोस्थाडिय. च्रि° ( अ्रवस्तृत ) दिद्धाया हुश्च 
9]162त्‌ 0प४, भवि° 

स्रोदद्य. न° ८ श्रौदाव्य ) उदात्तता; श्रेष्ठता. 
[९66116166; (16261686. मरारू० 

्रोदज्. न° ( श्रौदायं ) उदारता, (61161: 
0185109; 40101110, प्रारू० 

्रोदरिय. त्रि° (्रोदरिक) पेट भरा; पेट भरने 
केलिएजो साधु दृश्रा हो वह. 01261015; 
11005, निस्ली° च्‌० १; 


श्रोद हण. न> (अ्रवदहन) तप्त किण हए लोहे ॐ 


कोरा वरोरः से दागना. राज० 

श्रोदारिय. न° ( श्रौदायं ) उदारता, (6116- 
0115108; 12@112.1111110. प्रारू० 

द्मोद्‌. त्रि ° (आद्र) गीला. ५७१. प्राक्० २०; 

स्रोधू ञ्य, त्रि° (अवधूत) कम्पित, 11811110160; 
3118187. नाट 

श्रोधूसरिश्र. त्रि ( ्रवधूसरित ) धूसर रंग 
वाला; हलका पीला रग वाला. @16$1811. 
से०१०, २९१; 

श्रोनडिय, त्रि (श्रवनटित) अ्रवगणि; तितर- 
सकृत. (01161106; 121516881666. 
सम्मत्त० २१४; 

स्मोप्पिञ्च, त्रि ( अर्पित ) समर्पित. (७1»6; 
1368066; 00616. हे° १, ६३; 

सरीभग्ग. त्रि° (अवभगन) भग्न; नष्ट. 2657- 
1098त्‌; 13101670. से° ३, 8२; १०, २६; 

च्रोभासण. न° (श्वभाषण) याचना; भरार्थना- 
6 2€वप€§#; ^”. 6002620; ^ ए6४- 
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द्मोभेडिय ] 


7107. चव ० ८; 
्रोभेडिय, त्रि° (श्वसुक्त) छडाया इश्मा; रहित 
किया इश्रा. (81886 ४0 1616888 0 
1061866. महा० 
्रोमइल्ञ, त्रि° ( अ्रवमल्िन ) मलिन; मेला. 
2115. से० २, २.६; 
श्रोमञ्ण. न° (८ अवमजन ) स्नान-क्रिया, 
88.011. उप० & ७८ टी; 
्मोमल्िञ्म, त्रि° ( अ्रवमार्जित ›) जिसको स्पशं 
कराया गया हो वह; स्पशित. {1070116त. 
स० ८६७; 
्रोमट. त्रि° ( श्रवखष्ट ) स्पष्ट; छुश्रा हुमा. 
(10061166. से०&, २१; 
श्रोमज्ञ. न° ८ अवमाल्य >) निर्माल्य; देवोच्छिट 
द्रव्य. 118 161112.1715 0 2 00611718 
0 8 061. षड्‌० 
स्रोमालिश्च. चरि° ( उपमालित ) (९) शोभित. 
368४ पा. (२) पूजित; अधित. ए 01- 
8111706. भवि० 
प्रोमास. पुं (्वमश) स्पशं. ^ 1100011. 
से० &, &७; 
श्रोमीस.. त्रि° (आअवमिश्च) (१) मिश्रित. 1115 - 
66; 211&816व. (२) समीपस्थ. 800 
71621. (३) न° सामीप्य. [1051111105; 
1101४. “कायमणियश्रोमीसेः ओघ ० 
। नि० ७७२; 
श्मोभुक. च्रि° ( ्रवसुक्त ) परित्यक्त, 4.108.71- 
6011665 @ 1४66. सम्मत्त ° १५६; 
श्रोमुच््श्च, त्रि (अवसुच्छिंत) महामा को 
ग्राप्त. 0211166; 9 0017110. पडम ० ७, 
१.८८; 
छ्मोमोयस्यि, न° ( श्रवमोद्रिक ) (१) न्यून- 
जनः; तप विशेष... 1:11. 0 1611108 
2156110. (२) दुर्भिक्त; ्रकाल. [262.111; 
17911176 श्रो ० ७; 
श्रोम्माय. प° (उन्माद) उन्मत्तता, }12011658. 


((-0. 421048111\/80॥ 181 0661010. [10411260 0 €6810011 


( २१६ ) 


[ ओरोलग्ग 


संबोध० २ १; 

स्रोय. न° ( ओकस्‌ >) गृह; घर. ^ 11078. 
वव ० &; 

्रोयद््ण. न° (अपवत्तन) पीछे हटना; वाप्रिस 
लोटना. 1266618; 71112& 0201६. 
उप ० ७६०, 

स्रोयत्त, त्रि ° (ग्ववृत्त) अवनत; अधोमुख. 
3611४ 007. पाञ्च 

सरोयत्तण, न० (अपवतन) खिसकाना; हटाना. 
61091118; (112.1157811108 70 
0116 21866 0 21101161. पिड० ६३;. 

सरोयार, घु" ८ अ्रवतार ) घाट; तीथै. ^ 
8.९61.866 1811118 11४९6, चेदय ० ५१८ 

रोरसिश्म, त्रि (श्रपतीणं) उतरा हृश्मा. 
26866166; 4111166. कुमा. 

च्रोरालियणाम. न० ( यौदारिकनामन्‌ ) 
ग्रौदारिक शरीर का हेतुमूत कमं. क० गं° १; 

श्रोरिकिय, न° (श्रवरिङ्कित) महिष की श्रावा- 
ज, ^ ४0106 0 8 8116-एप्९10.प॑डम ० 
€; ७३; 

श्रोरंभिच्य . त्रि ° (उपर) आवृत्त; आच्छादित, 
(10४61; (01166216, गा० & १४; 

रोखुरण,त्रि० (अवरुदित) रोया इम्रा. ५४ 6])#. 
गा० ८२८; 

स्रोरुद्ध्‌. चि° (अवरुद्धः) र्का इुश्मा; बंद किया 
इश्मा. (00817060; (0106660. गा 
८०9 @ ठ 

श्रोरोह. पुं ( अवरोध >) संघात; समूह. ^ 
11016166 01 16810 राज ° 

ओलेव, पु° (८ श्रवलम्ब ) नीचे लटकना. 
[2010 400. स्वप्न ० ७३; 

स्रोलकखिश्य.. त्रि ०(उपलक्तित) पहिचाना इरा, 
{66001266 . खु० च० २५८४; 

्रोलग्ग. त्रि° ८ अवलग्न ) पीके लगा इश्ा; 
श्रनुलग्न. (11711118 0" 20116118 ॥0“ 
महा० 


रः 
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्रोलग्गि. च्रि° (अवलागिन्‌) सेवा करने वाला, 
(0116 110 8९61९68. रभा० 

्रोलग्गिञ्म.्रि ° (्रवलग्न). सेवित. 3615 60 ; 
^ {661106. वजा ० २२; 

स्रोलिद श. पु"° (अलिन्दकः) बाहर के दरवाजे 
का प्रकोष्ठ. ^^ {6112668 [61016 ‰ {10788 
1001. गा० २९४; 

रोली, खी° (आली) पक्ति; श्रेणी. ^ 10, 
12116 01 60111005 116. कमा० 

स्रोल्‌डिर. त्रि ( विरेचयित॒ ) भरने वाला. 
(0021119. कमा० | 

स्रोलुप, पु° (वलोपः) मसलना; मदन करना 
811162/11118; ^ 7101010. गउड० 

द्रोलोयण. न० ( श्रवलोकन ) (१) देखना. 
{1001178 9४; 36101678. (र) चि; 
नजर. ^ 10015; ^ &1866. उप ण्पु ०१२७; 
(३) गवात्त. 411 211-11018; ¢ "0प्त्‌ 
(1100४, सुख० २, €; 

द्रोलोयणा. खी ° ८ श्रवलोकना ) (१) देखना, 
100० ०४; 30017108. (२) गवे- 
पणा; खोज. 9681.011108 21061; 9661 
1718 .{01. वव ०. 9; 

द्रोल्लट्ण. पुं ( ्रवलटन )- . एक. नरक स्थान. 
4 7281#10प्]21 1611-9 ००त6. देवेन्द्र ०२८ 

्रोल्नण. न ० (आाद्रेयण), गीला करना; भिजान।. 
पष 6018; 10050900. पि० १११; 

श्रोज्िश्म, त्रि ( भारित ) श्राद्र किया इमा, 
पए 66; 2/1015767160.. गा ०३३ ०ऽसण ० 

श्रोवदय. त्रि (श्रोपचयिकं) उपचित; परिपुष्ट. 
च 01781160; 310९110. प. रज० 

्रोवगारिय. त्रि ° (.ओौपकारिक ) उपकार के 
निमित्त का; उपकारार्थक. 6819106 10 
0101162.90070. देवेन्द्र ° ३०६; 

श्रोचट्. पुं° ( अपवत्तं ) ८ १९) हास; हानि. 
12111110 प४107; 11088. ( २ >) भागाकार. 
(11210) (06 ( ९07४0070 ). 6171807 


, 11161 18 2001166. ४0 00४1 01 6167 
0 116 (४7116168 07 87 60९५०. 
विशे० २०६२ 

्रोवद्ण. न° (अपवतन) हास, कमी. 11101- 
11111011; [२6त7९107. श्रावक २१६; 

्रोवट्णा. खी ° (अपवत्तेना) भागाकार; भाग- 
हरण. [)1815071, (1871). राज० . ., 

स्रोवट्टु. चि° ( अववृष्ट ) वरसा इरा; जिसने 
वृष्टि की हो वह. 21160. से° ६, २४; 

स्रोवटु- पु° ( नववर्षं ) ( १) वृष्टि; वारिस. 
2111068. से €, - २६; 

स्रोवदधिद श्य. रि ° (आअमोपस्थितिक) उपस्थिति के 
योग्य; नौकर. ^ 56192117. भयौ० ११; 

स्रोवडर. न° (श्रवपतन) (९) शअधःपात. ^ 
0071-0 21 {2}. (२) कम्पा-पात, ^. 
51061 {४]]. से° २, ३२; 

रोव. न° ( उपवन ) बगीचा; आराम. ^\. 
22.167. कुमा ० 

सरोवत्त, च्रि° ८ श्रपवुत्त ) फिराया हृश्रा 
(71166. से० &, &१;. 

स्रोवयासिय. चरि° ( ओनोपचारिक ) उपचार 
संबन्धी, 1/602]011011621; &प21४8 
पचा० &; पुष्फ० ४०६ 

ओवहारिश्च. नचरि° ( ओ्मोपहारिक ) उपहार 
सबन्धा. ८6181& 0 0061178 
विक० ७&; ~ ; 

श्रोवारिञख्. त्रि° (अपवारित ) अन्डछादितः; 
ढका हुच्रा. (0४616, . 01668166. 

 मे० ६९; क 

्रोवास, पु० ८ श्रवकाश ) अवकाश; खाली 
जगह. 11908; 9108095 00171. पाञ्च ° 
भ्राप्र° से० १, ६४ 

्रोवाहिश्म, त्रि (अपवाहित ) (१) नीचे 
गिराया इमा. 79119) 0०७०. से०&, १६; 

१३, ७२; (२) घुमा कर नीचे डाला ह्या. 
से° ७,.६६ 


क 
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[ श्रोस्साड 





स्मरोविद्ध. त्रि ( श्रपविद्ध ) प्रेरित; आहत 
10801866. से० ७; १२ 

२) नीचे गिराया इया. (४5 0? {110४7 
00. से० १३, २६ 

वेशा. खी० ( उपेत्ता ) (१) उपदशं न; देखना 
1100102 ४४; 36101118. (२) 
्रवघीरण. 12131681060४; 
““वावारञ्योवेहाः ओरोघ० नि० १७१; 
भवतत, ( अपवृत्त ) (१) पि फिरा ह्या 
0616. (२) नमा इुश्मा. श्रवनत 
8617 १०७7. सं० म, ठ४े 

द्रोसक्ध. त्रि° ८ अ्रवष्वष्कित ) अपसृत; पीडे 
हटा ञ्चा. 160९66; 1161 ७४८} 
प्म 

छोसक्कण. न° ( अवष्वष्कण्‌ ) (१) अपसरण 
0601687. स ० ६३; (२) उत्तजन 
160018.617116109. वृह ० २ 
छोट. न० (श्रोषध) द्वा 
1160161116. ह° १, २२७ 
द्रोसटिश्च, त्रि ° ८ श्रौषधिक) व्य; चिकित्सक 
^ 701055161870. 07 00९6701. कमा 
स्रोखश्ण. त्रि ( श्रपखन्न ) खिन्न. 126- 
1768860; ^.71066त्‌; -2150168860 
0700०&. गा० ३८२; से० १३, ३० 

श्रोस्रण. त्रि ° ८ पसनन >) शिथिल; ढीला 
10086; 919९©1:67 66. पव० ३ 

स्रोखन्न, त्रि ( ज्रवसन्न ) निमग्न. 1210116 
[710161360; अप}. दस चू० १; ६८ 

छ्रोसर, पु ° ( ्रवसर ) (१) ्रवसर; समय 
00085100; (11716. (२) श्न्तर. ^ 
0137206. राज ० 

@्रोसरण. न° ( श्रपसरण ) (१) हटना; दूर 
होना. 16116211 &. ( २) दूर करने बाला 
18 112४ 16110 968. कुमा० १ 

छ्रोसरिश्च. त्रि ( भ्रपसत ) (१) पी हटा 
हृश्रा, 16762060. पडम ° ९६१ २३; पाञ्च 


इलाज; ^^ 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €6810011 


1616, 


गा० ३५१; (२) श्रपसरण. (+0111 0267६. 
स० २, ८ 

स्रोसरिञ्म. च्रि° ( अ्रवसुत ) श्रागत; पधारा 
दुश्रा, (21116, उप० ७२८ टी 

ओसरिञ्. च्रि० ( उपसुत) संसुखागतः; 
सामने माया द श्रा, (12.1116 06016. पाश्च° 
सच. पु० ( उत्सव ) उत्सव; श्रानन्द्‌ कण. 
^ {6६1४ 21. प्रात्र ° 

द्रोस्विय. त्रि ° (उच्छुयित) ऊच! क्रिया हृभ्रा 
21366; 1116 प). पडम =, २६६; 

स्रोसंदहिश्च. त्रि° (आवसथिक) चन्द्राघंदानादि 
ब्रत को करने वालः, (2116 110 {9813 
{111 (116 1110011 11568. गा० ३४६; 

स्रोसखाञ्म. पु ( अवश्याय ) हिम; रोख. 
11080; 126४४. से० १३, ८२; 

स्रोसाय. पु° ( अवश्याय ) श्रो; निशा-जल. 
प0४1-110857. जीवस ° ३१; 

्रोसाय ण. न° ( श्रवसादन >) परिशाटनः; नाश, 
0681प९100; दिप. विशे 

श्रोसार, पु" (्रपसार) अपसरण. 136{168- 
108. से° १३, १४; 

छरोसार. पु ( अरवसार ) वस्त, 
21111071. से० १२, ८६; 

स्रोखिय. त्रि ° ( श्वसित ) (८ १) पयंवसित, 
01015166; 71666. ( २ ) उपशान्त, 
128011166. (३) जितः पराभूत, 126768{60; 
(07076160. विशे° 

श्रो, च्रि° ( उत्सुक ) उत्कंडित. ^.:8- 
105, 1268108; 26. प्रात्र 

स्रोसुक. त्रि (्रवशप्क) सूखा इंच्रा, 11180. 
पडम० ८३, ७&; ८; १४; 

द्रोस्सक्छ, पु" ° ( अवष्वष्क ) श्रपसपंण, पीदे 
हटना. 60820106; &०108 1.19. 
प्रव० २३ 

श्रोस्साड. पु° ( श्रवशाट ) नाशः विनाश, 
06516100; णपा. सण ° 


41 
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खरोहट्रु. त्रि ° (्रवघुष्ट) विसा हरा. एिप00९त्‌; 
परमण० २७; २; 

स्रोहस्थिच्. तरि° ८ अपहस्तित ) परित्यक्त; दूर 
क्रिया द्ुश्या, 81011116; ^\0166. 
मे० २.८; 

रोदरण. न ० (ग्रपहरण) उठा ज्ञे जाना; पहार. 
(1811 01 (एकाक ४१४४; 
96211118. उप ० & ७३; 

स्रोदलिय. त्रि ° ( अ्रदखललित ) निस्तेज करिया 
हुश्रा; मलिन किया हुञ्चा. 21206 011. 01 
10]. सुर० १, १८६; सण ० 

रोदसि. त्रि° ( उपहसित ) जिसका उपहास 
क्रिया गया हो वह. 1141८7166; 2611464. 
गा० ६०; सन ७४८; 

श्रोदाडर. न° ८ श्रवघाटन >) (१) ठकना. ^ 
00४61; ^+ 116. वच० १; (२) प्रायश्ित 
विकेष. ^ 1.12त ° ४४006) 01 
© [)12,107. वच १; 

स्रोदाण. न० ( उपधान ) स्थगनः; ठकना. 
(1011668.1111610॥. वच ० ४; । 

स्मोदाण. न ° ( अवधावन ) श्वक्रमण; पी 
इटना. 16016211. निसी° चू० १8; 

स्मोहावण. न° ८ श्रवधावन >) (१) अवसपेणः; 
पलायन. [1111712 2\४४$. वव ०१; (२) 
दीक्ता से भागना; दीत्ता को छोड़ देना. वव ° ३; 

स्मोद्‌ावणः सखी ( अपभावना ) तिरस्कार; 
्रनाद्र. 12151681; 12181686. उप 


च 


क. पु° (क) (९) प्ररत वणं साला का प्रथम 
व्यज्ञनात्तर. 11118 11.306 60180718 0- 
16067: 0 116 21811199 2110108 0698. 
भराप० प्रामा० (२) न० किष दरुएुपापकास्वी- 
कार. (-\0116855101 (0 5708) आवम० 
(३) पानी; जल. प 261. स० ६११; (४) 

` सुख, 68711685, सुर०. १६, £; 


१२६ टी; स० ४१०; 

रोहाव णा. खी ° (शअपहापना) लाघव; लघुता. 
31112/1111685; 1411611688. जय ० २६; 

स्रोदाचिश्य, त्रि ( श्रवधावित ) पलायितः 
अपसृत. पण ४; 5621066. 
दस ० चु © १, २३ 

स्रोदाचिश्य. त्रि (श्वभावित) (६) तिररङ्त.. 
12158106; 12151651:66४6. सु° च० 
२२४; (२) ग्लान; ग्ञानि-प्राप्त. ५681 
[1278 घात. क्च० ठ; 

्रोहास. पु° (उपहास) हांसी; हास्य. 61त- 
1001166; 12657071. प्राप्र° मे० ४३; 

स्रोहासरण. न° ८ अ्रवभाषण ) याचना, मागः; 
विशिष्ट भिका. 13678. आराव ० ४; 

स्मोदिश्य. त्रि ° (श्वतीणं) उतरा हुश्ा. 1268- 
0671060; ^ 1181160. कमा० 

स्रोदहिरण. च्रि° (अपमिन्न) रोका इता; अट 
काया हुमा. [1]6060; 008४116४6त 
से० १३; २४ 

स्रोहीश्म॑त. त्रि* ८( श्रवहीयमान ) क्रमशः कमः 
होता हरा. 1207181] 16856111. से° 
१२, ४२; 

स्रोद्ीण. त्रि° ( अवदहीन ) पीडे रहा इमा. 
1{261712106त 086]. अभि० ९६; (२ ). 
्रपगतः गुजरा इतरा. 22.658. से०१२,६७ 

स्रोहय. च्रि° (अवधूत) उल्लंधित. "78.05- 
21688686. बृह ° २; 


कडू. ° (कद्‌) कव; किंस समय. ४१ 1167; 
^ { 1187 {116. गा० ८०३; 

कड्‌. श्च ० ( क्वचित्‌ ) कटं ; किसी जगह में. 
{7 5071168 0180668. दस ° चू २१ ९४; 

कर. ष्‌ ० (कपि) बन्व्र; वानर. 4 1110185. 


पाश्नम° 
कड्श्ा.श्र०(कदा) कब; किस ससय, +# 11622; 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 06101). 1411260 0 66810011 
® े 


कडंद | 


4 † (119 1116. गा० १३८; कुमा० 
कडंद्‌. प॒ ° ( कवीन्द्र ) श्रेष्ट कवि, .^. &168.7 
06४* गड ० 
इकच्छ्ु. खी ० ( कपिकच्छुं ) वुत्त-विशेष; 
केवांच. प 816 ॐ 2 01811. गा०९३.२; 
कडग. खी ° ८ केकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी. (0116 0 16 11166 फ1968 0 
1118 [2 26812.0118. पडम० & <; २१; 
कडत्थ. पु° (कपिस्थ) (१) वृन्त विशेष; कथका 
पेड. "1116 00त-210116 #166. (२) एल 
विशेष; कथ. {1116 {णा गं {16 800१6 
11668. गा० ६४१; 
कड्दीव, पु °(कविद्वीप) द्वीप विशेष. }र 8111 
2 811 1812.06. पम ० «८; १६; 
कड्द्धय. पु ° ( कपिध्वज ) (१) वानर-द्वीप के 
एक राजा का नाम. 81716 ° 2 1.11 
पृश81: 0४770. पउम ०६, ८३; (र) श्नजु न, 
108 9 ^1]7118,. हेर २, ६०; 
` कडम त्रि ( कतम) वहतम से कोनसा !? 
पप110 07 7111670 ग 187ाङ़ ? दे० १, 
छ्य; गा० ११६ 
कडरव, न० ( करव) कमलः; कुमुद. 2116 
11106 107प§ 0706017 2 1000171. 
1156, ह ० १; १५८२ 
कडरविी.खी० (कैरविणी) कुमुदिनी; कमलिनी 
4. 10778 1018710 0681171 1116 
10868, इमा 
कडलाससय. पु° (केलाशशय) महादेव;शिव,. 
4.1 6101067 07 11802060. कमा० 
कडलासा, चरी (केलाशा) देव-विशेष की . एक 
राजधानी. ^. 0210108] {2 {0811021 
&०त. जीव ० ३; . ` 
कटैस. पु० ( कवीश ) श्रेष्ट कवि; उत्तम कवि 
4. & 68 10069. पग 
क्सर पु ° (कवीश्वरः) उत्तम कवि. ^ &1620 
7068. पिग° 
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कड, पु ० (क्रतु) यन्त. ^ 30110066. कष्पू 

कडच्छेश्य, पु ° (कोक्तेयक) पेट पर वधी हृ 
तलवार, ^ 801त्‌; ^ 5611681. हे° 
१; १६२; पड्‌० 

कडरश्म-व. पु° ( कौरव ) (१) ऊुरु देश का 
राजा, ^ 11161 0 116 [ईपपऽ. (२) 
पु० सख्री० कुर्‌ वंश सं उत्पन्न. {30111 171 
116 [पप {21011$. (३) ऊर (देशया 
वंश) से संबन्ध रखने वाला, 12618118 0 
1116 [र पप. (४) ऊर देश मं उत्पन्न, 
13011 170 [रपय (छप, मरभ्र नाट 
हे० १, १६२; 

कउल. न० (कोल) (९) तान्त्रिक मतका 
म्रवत्तंक म्न्थ,कोलोपनिषद्‌ वेरः "1119 0९ 
11116 9 (1010125; 1९ ध्पा00718184 
60. (२) शक्तिका उपासक, ^ + 015111})- 
161: 0. शक्ति. (३) तान्त्रिक मत को जानने 
वाला, #४ 811-४61868त्‌ 10 (1ष्ा719 
00011068. (४) तान्त्रिक मत का अ्ननुयायी, 

` ,4 {0110 © ° #118 0601116. (५) 
देवता-विशेष, ^^ 1:11 0 &०08. गउड° 

कडसल. न° (८ कोशल >) कुशलता; दक्तता 
होशियारी. 9111688; (116#6111688 
ह° १; १६२; प्राप्र° ५ 

कड. पु ° न° (ककुद्‌) (१) सफेद छत्र वगर 
राज चिद्ध, 411४ 6115171 07 8111100] 0 
10810. (२ ) पर्व॑त का श्म्रभागः; राच, 
¢ 81111111117 0) 7069र. ह° १, २२९; 

कडा. खी ° (कुम्‌) (२१) दिशा, ^ 01166- 
1070. कूमा० (२) शोभा; कान्ति. 918- 

- ००; -39्छर्प- (३ ) चस्पा के पुष्पा 
की माला. ^+ 71.62.611 07 (12.100 1९४ 
2000618, (४) इस नाम की एक रागिणी, 
^+ ` 116 2 17516. ( ४ ) शाख, -4.. 

ˆ88016त 6168#188 0 98.318. (2) 
विकी केश. 80216166 1191. हे० १,२१; 





कण-कण | 


( २२१ ) 


[ कटडश् 





कण-कण ण-णं,अ ° (करते) वास्ते; निमित्त; लिपु. 
1 01; 07 8 §918 01. कम्मा० १९६ ; 


कुमा० गा० ७४७३; ८२६; 
-कएटल्ञ. त्रि० (कृत) किया हश्रा. {20116, सुख० 
२, १५९ 
स्रोरट. त्रि ०(कटुष्ण) थोड़ा गरम. {16116 
[पा 2.1111. धमवि० ११२; | 
३.अ ०(कम्‌) उदक; जल. \४ 2.61. तदु ०८३; 
कंकर. पु ० ( कङ्कति ) वृत्त-विशेष; नागबला 
नामक आपधि. 48.716 7 ॐ 1601681 
. 1019117. उप० १०३१ टी; 
ककड. पु° (काङ्कट्क) दुभेद्य माष; उरद्‌ की 
एक जाति, जो कमी पकता ही नहीं, “ककडु्रो 
विवमासोः” वव ०३; 
ककति. पु° (कक्कति) भ्राम-विशेष. 2.16 
0 % ४111826. राज० 
ककतिञन. पु° खी० ( काङ्कतीय >) माघराज 
वंश मं उत्पन्न, 30111 111 118. [2108918] 
{2911111४ , राज० 
कंकलास. प° ( कृकलास ) कर्कोट; . साप की 
क जाति, . ^ 11281; ^ ©1121181601) 
पाश्म° | 
कंकलोह. पु" न० ( कङ्कलोह ) एक प्रकार का 
, लोहा. ^ 11716. 07 11071. सु°च० २०७; 
कंकाल. न° (कङ्काल) चमडी ओर मांस रहित 
अस्थि-पञ्जर,. ^. 85161600. श्रा° १६; 
चजा० २० ॐ 
कंकोड, न° ८ कर्कोट ). (९) वनस्पति-विशेष 
¦ क्करेल, ^ 1:110 07 6९७४४०18. - पञ्च ९ 
(२) घु° एक नागराज. 42.706. 2.18 
ए] 00009 साप की एक , जाति, 
. 4 112. 0 36110600: हे १, २६; षड 
| कंखिर. चि° (काङ्त्तत्‌) चाहने वाला . स्मभि- 
-.लाषी, 26811005; 1511108 107. .गा० 
८८; सु० च० €३७; 
कचरण. पु° न° (काञ्चन) (९) एक देव-विमान. 


१ 2116 07 ४ . 6168181 681. देवेन्द्र ° 
, १३१; सोने का; सुवणं का. (01060. 
चजा० १६८; - पह, न° (रभ ) (१) रतन 
विशेष. ^ 1:12 2 16९. (२) च्रि° रत्न 
विशेष का वना इुश्रा, 1206 2 16 थ्‌§. 
देवेन्द्र २६९६ 

कचणार. पु ° (कन्चनार) वृत्त विशेष. {1118 
10810812 168. पम; ८३, ७३; ऊुमा० ` 

कंचि-ची.खी ० (कान्चि-न्ची) (९) स्वनाम ख्यात 
एक देश. }42.116 0 > 0007. कूमा० 
करि-मेखला; कमर का श्राभूषण. ^+ 2157- 
००त 0 &17त्‌16. पाश्च ° एक नगर विशोष. 
१ 21116 9 8 27161606 610. सुपा० 
०६ 

करंचीरय. न° (८ कान्चीरत >) सुरत-विशेष 
117त 9 88प९1-011107, वजा० १०८} 

कच. पु° (कन्चुक) (१) वृत्त विशेष. 4. 
1171 0 166. ह ०१, २९-३०; (र) चख; 
कपड़ा. ^+ & 11116117. पम ० ३४, १९; 

क्यु. पु० (4 कंस्सुकिन्‌ ) (१) यवः; जव, 
38.116. (२) चणकः; चना. (1.2.120. (३) 
जु्ारि. ^+ & 2120161. (8) जिसने कवच 

धारण किया हो वह. "1115116 167 
2111101" 01: 1118211, हे० ४, २६३; 

कंचइज्ं त, त्रि ° (कन्न्वुकायमान) कन्त्वुक की 
तरह आचरण करना. सुपा० १८१; 

कं च॒ लिश्मा. खी° (कन्ुल्िका) कचली; चोली. 

, 4 00166. कष्पू9 

कंनिश्म. न° (काञ्जिक) काञज्ञिक., 80 
1161. सुर० ३ १३३; .कष्षू० 

कंट्म॑त. त्रि (कण्टकायमान)) कण्टक जसा 
करटक की तरह आ्राचरता. {1118 & {11011 . 
, से° इ, २४; (२) पुलकित होता. अच्ु° \; 

कःंरदश्य, त्रि० (करण्टकित) (१) कण्टक वाला. 
गगण. सं° १, ३२; (२) रोमाज्ित 
पुलकित, .©8.९120& 06 0802 2 6 


((-0. 480811)\/801 ॥/811) (0166101. 1911260 0 66810011 


कटग-य | 


( २२२ ) 


[ कत 





0० 61669. कुमा० पाश्च ° 
कंटग-य. पु° (कण्टक) (१) रोमाञ्च; पुलक. 
त011101261011; 01661071 9 11211. 
गा ० ६७; (२) ज्योतिष शाख प्रसिद्ध एक 
कूुयोग. (171 2310.) 2106 9 
111805101610ए7§ ९01} 161070 .( 
10181168. ) गण ० १६; 
कंरिय. त्रि° (करिटक) (१) कण्टक वाला; 
कर्टकयुक्त. 11110111. (२) पुः ° वृ्त-विशेष. 
^ 1.17त 1 #168. उप० १०३१ टी; 
करिया. खी ° (करिरका) वनस्पति-विशेष. ^ 
1116 07 »66४४61070. बृह ° १; अ्रायाचू° 
९; 
कंठ. त्रि° (कण्ठ्य) (१) कण्ठ से उत्पन्न. 
36111 0 116 1101080. सरस; सुगम. 
88. निसी ° च्‌० १९६; 
कंडमाल. प° खी ° (कर्ठमाल ) रोग-विशेष. 
^ 15112 01 5186986, कम्र ° ४७१; 
कंडय. पुं° ( कण्ठक ) स्वनाम-ख्यात एक चोर 
नायक. ष 21116 01 8 1868061 07 {1116 ए68. 
महा० | 
कंठाल. त्रि° ( कर्खवत्‌ ) वड़ा गला वाला, 
97108 9 11 11108. धमवि० १०१; 
कडीरव. पुं ( कर्टीरव ) सिंह; शद॑ंल. ^. 
1107. भ्रयो० २१; 
कंड. पु° न० ( कार्ड ) (१) दण्ड; लादी. 
^ 3101; ^+ 8. (२) निन्दित सञुदाय, 
^+ 06715प16त 770 प ४19एत6. (३) पानी; 
जल, प 2.61. (४) पव. 4715 0191510 
27 & 071]; ऽ९]1 25 2 61181006 ग 
001६. (४) वृक्तका स्कन्ध. 16 {17170} 0: 
86170 07 9 11608. (६) वृत्त की शाखा. ^. 
01811611 7 2 166. (७) गुच्छ; स्तबक. ^. 
, पऽ; ^. 106]. (=) अश्व; घोड़ा 
८ 10736. (& ) पृष्ट भाग की लम्बी ही. 
^ 57081 ९014. (१०) खुशामद्‌. 187- 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). [14111260 0 €81001॥1 


॥€1., (११) श्लाघा; प्रशंसा, 12136. 
(१२) गुप्तता; प्रच्छृन्नता. (1011662111670}. 
(१३) एकान्त, ^ 8011181 01966. (१४) 
निर्जन. ^^ 6861 01 8011706. हे° १ 

३०; (१६) अवसर; प्रस्ताव. 00100011 
() 60851011. गा० ६६३; (१६) शअ्रगुल का 
्रप्षखग्रातवां भाग. 11110 0 116 ऽपा6. 
ग्र २६० टी 

कंडच्चास्यि, पु० ( कार्डाच्छारिक) (१) इस 
नाम का एक मास. } 21116 9 % »111४९8. 
(२) एक अमम नायक. ¢ €111 0 % ?11- 
126. वव ० ७; 

कंडण. न° ८ कर्डन ) ब्रीहि वगैरः को साफ 
करना; तुप-पुथकरण. (11163111; 990४ 
1.2.111 1116 ©] {1010 16 &प्. 
भ्रा २०३ 

कंडलि-कंडलि्ा. खी०( कन्दिका ) कन्दरा; 
गुफा, ^ 02.४8; ^ 1101100. पि० ३३३; 

कं ड. पु° (कन्दुक) गेंद. ^\ 108४1]. राज० 

कड्कज्न॒य. त्रि° (कार्डज ) वाण की तरह सीधा, 
91121110 1116 21 21100. स० ३१७ 
गा० ३५२; 

कंडय. पु'° (कान्द्विक) हलवाद्; मिटा बेचने 
वाला. ^ 0011606101161; 4 021. 
“कश्च कड्यस्स'› अवप? 

कडु. पु° (कण्डुरः ) स्वनाम ख्यात एकं राजाः 
जिसने रामचन्द्र के भाद्र भरत के साथ जनी 

 दी्ता ली थी. प 2116 01 112 9110 83 
10167४6. 1४1 2812273 0100709 
3181-8. पडम० ८४, £ 

कंट्ल. त्रि ° (कण्डूल) खाज चाला; कण्ड्‌ -युक्त, 
2४17 20 1060 56082100; 
[060. ऊमा० 

कंत. पु'° (कान्त) पतिः स्वामी. ^ 1105080. 
पाञ्मण० 


कत, त्रि (८ क्रान्त) गत; गुजरा हन्ना. 


[आ उ 


कता] 


( २२३ ) 


[ कषु 





{22.९60 0116, प्राप ° 

कृता. खी° (कान्ता) (१) रावण की एक पत्नी 
का नाम, 2दशा16 0 2४४९118 118. 
परस ० ७७, ११; (२) एक योग दष्ट. राज० 

तार, त्रि० ( कान्तार) (१) दुष्ट; दंषित. 
पप्र101;6त्‌; ४1610प§. (२) निराश्रय. 
{प {#1107 81161661 07" 197९8. (३) 
पागल. 2160. कप्पू° 

कति. स्नी° ( कान्ति) (१) इस नाम को 
रावण की एक पटनी, } 21116 0 [०४273 
0७९. पडम० ७४, ११; (२) इच्छा. 
65116; ४५181). (३) चन्द्र की एक कला. 
0116 0८ 6116 5156687 61108 0 ४06 
1110011. रज ० विकण० १ ०७; 

कति. खी० ( क्रान्ति ) (१) परिवतंन; फरफार. 
(1181126. (२) गमनः; गति. ४०1; 
{2106066610. नाट; विक्र ० 8 ०; 

कंथा. खी० ८ कन्था ) ` कथड़ी; गुदडी. ^^ 
{260106त्‌ €2्प०७0४; & 21167. हे? 
१, १८७; 

कंथार. पु° ( कन्थएर ) वृत्त विशेष, } 2.16 
2 8 166. उप० २२० टी 

कथारिया-कंथारी, खी० ( कन्थारिका री ) 
ब्त व्रिशेष. ¢ 1106 0 166. उप० 

 १०-३१ टी; 

कं थेर. पु ० (कन्थेर) वृत्त विशेष. 1116 
21 ? 168, राज ° 

कंथेरी, खी० ( कन्थेरी ) करण्टकमय वृत्त 
विक्षेष, ^+ 1:70त 0 00 ङग #166. 

 उर्‌० २३१२ 

कद्‌. पु० (कन्द ) (१) मूल जड़. & 1001. 
गडड० (२) छुन्द्‌-विशेष. }{2118 07 > 
1116718. पग ० 

कद्‌. पु ० ८ स्कन्द") स्वामी कातिकेय; षडाननं 
06 0 1र97]:6 2 कुमा० ह° २, 
८; षड़्‌० 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0661101. 10411260 0 66810011 


कंदण्पि. त्रि° ( कनधुरपिन्‌ ) कामोदीपकः; कन्द्पं 
का उरजक., 7; 5 61018 0१ ऽप] 80178 
0685116 2 €€ा1881 61101167. 
वत्रे° १; 
कःदलिश्य-कंदलिल्ञ, त्रि (कन्दलित) श्रं्करित. 
31701016. कमा० पि० ६; 
कंद्विय, प° ( कान्दचिक ) हलवाई; मिराई 
वेचनेवाला. ^ ©0111661017161;4 02161 
उप० २११ दी 
कदिर. त्रि° (कन्दिन्‌) कादने वाला, \\ 6९? 
118; 8161 6818. मवि 
कदु. पुं° ( कन्दुक ) गेंद. ^ 081], पाच्च ° 
स्वप्न० २९; मे० ६१; 
कंधरा. स्री ° ( कन्धरा ) अीवा; गरदन. 11116 
1160]. पाय्य ० सुर० ४, १६६; गण० 8; 
कंपि, चि° ( कम्पि ) कांषने वाला. (1.611- 
01108; 3108118. क्पू 
कंपि. त्रि° (कम्पित) कापा ह्या, {1611 
0166; 81181561. ङमा० 
कपिर, रि° (कम्पित) केपने वाला. ([16109- 
01108. सु° च०१९६८; 
कः पिल . च्नि° (कम्बवत्‌) कांचने वाला. 3118.1;- 
112. उप० & टी; 
कब. त्रि° (कञ्च) (१) काञ्ुक; कामी. 11756- 
प]; 11101010075. (२) सुन्दर; मनोहर. 
1109७]; 36कप्णा. पिन २९६; 
कवा. खी ° (कमस्बा) यष्टि; लकड्ी. ^^ 8161२; 
^ 572. सु० च० ३६६; 
कंवि-वी. खी० (कम्बि-म्बी) (१) दर्वी;कड़दी. 
^ 1816 0" 5000. ( २ ) लीला यष्टि; 
चंडी; शोख से हाथ मेँ रखी जाती लकड़ी, 
5116]. उप० पु० २३७; ॐ 
कवु. पु ° (कम्ब) (१) इस नाम का एक द्वीप 
1108 0 8 13180. पडम० ७९६४ 
३२; ( २ ) पर्व॑त विशेष. 816 ° 
111001108.10. पडम० ७६१२२; 


कभार | 


( २२४ ) 


कच्छ 





कभार, प° व° ( कश्मीर ) इस नाम का एक 
भसिद्ध देश, } 21116 07 9 ९011011, ह° 
२,६य८ऽषद्‌० -जम्म. न° (जन्मन्‌) कुङ्कुम; 
केसर, 9201011. क्ुमा० 

कस. न° (कांस्य) (१) वाद्य -विशेष, ^ 1171 
2 1075681 17057119. (२) परि 
माण-विशेष. ^^ 1:11 2 11168/5111,6. (३) 
जल पीने का पात्र; प्याला. ^ 01111118 
ए 8856] (0 1018858) हे° १, २६;७०; 

कंसाल,पु ° (कांस्याल)) वाद्य विशेष. -^ 1.17 
0 11175168] 113710116110. हे० २,६२; 
सु? च० ८०३ 

कंसालिया. खी° ८ कास्यतालिका ) एक भ्रकार 
का वाद्य. ^ 0111081. सु° च० रण; ` 

कंसिञ्च. पु° (कास्िक) कसेरा; कंसारी;कांस्य- 
कार. ^ 10122181; 4 फ़ 01167 771 091] 
1116121. से० १, ७०; 

क्तु. खी० ( ककन्धु ) वेर का वृत्त. 116 
]प]प06 166. पाञ्म° | 

कक्तं ड. न° (ककंट) जल जन्तु-विशेष; कुलीर. 
^ + 2{61-1718667. पाश्च ° 

कक डच्छु. पुं ° (ककटात्त) ककड़ी. ^ 501 01 
@एा0061. कष्प० = 

कक्करादइय., न० ( ककरायित ) (१) ककर की 
तरह अ्राचरित, (२) दोपोचारणः; दोष प्रकटन. 
व° ४; 

कृक्कसेण. पु° ८ ककंसेन ) अतीत उत्सर्पिणी 
काल मं उत्पन्न एक स्वनाम ख्यात कुलकर 
पुरुष. } 21116 7 9 ९1181 00171 77 
16 1867 (18810101. राज० 

ककरालुद्या- खी ° ( ककांरका ) कष्माणड-वज्ली 
कोहला का गाद्धु. ^. ९1667061 † {116 
पाप्य ० पात्‌. मृच्छु० ५8; । 

कक्घि., पु° ( कल्किन्‌ ) भविष्य में होने वाला 
पाटलीपुत्र का एक राजा. {8116 ° 8 
1108 07 128४1 प9 170 पिप'6, ती° 


0-0. 48/10811\५/86 ॥81 ©0॥€01. 0011260 0४ ©87001 
४ 


कक्ेर श्म. पु० ( कर्केरक ) मणि विशेष की एक 
जाति. ^ 1:11 2 1166105 80716. 
मृच्छ २०२४ | 

कच्च, न० ( काच) काच; शीशा, (1253; 
(11.801. कप्पू० ` 

कच्चाइणी..खी ० (कात्यायनी) देवी-विशेष; चर्डी 
ववि 1116 ० [9/19891. स० ४३७; 

कच्चायणी, खी० (कात्यायनी) पार्वती; गौरी, 
वि 21116 9 2215 0.1. पाश्च° | 

कञ्चि. ० (कचित्‌ ) (१) प्रश्न. 1106110- 
&81011. (२) मंगल. ^ 78]010107571688. 
(३) अभिलाष. 1208116. (४) हष. 40. 
पि० २७१; हे० २, २१७; २९१८; 

कच्चर. पु ° ( कचू.र ) वनस्पति-विशेप; कचूर 
काली हलदी. ^ 1:111त्‌ 9 11४7 
166 श्रा ० २० 

कच्छ. पु° (कन्त) (१) तृण ; घास. 1235 
(२) वज्ञी; लता. ^ ९1061061, ( ३ ) शुष्क 
काष्टं वाला जंगल, ^ {01687 0 0624 
1688; ^ 01 ००. ( ४ >) जनानखाना, 
116 [क्लप 9 ४ [स08. (८) हाथी कोः 
बोधने की डोर. 71 6161112.11#18 10106. 
(&) पाश्वं; वाज, (1116 8101 ग 190. 
(७) अह-श्रषण, {0९171 07 0181608. 
+र) कन्ताभ्रेणी. ^ 11116. (€) दार; द्रवाजा- 
4. 6002. (१०) वनस्पति विशेष; गगल. ^ 
17 9 62609107. (११). बिभीतक 
वत्त, ^ 11716 07 1166. ( १२) धरक्री 
भीत. ^. 21] 07 8110756. (१३) स्यधां 
का स्थान. 11112107 01 11एध्ानु 
(१४) जल-प्राय देश... 11121311 &10770. 
हे० २, १७ 

कच्छ. प॒०ब ० (कच्चु) (१) कच्छं नाम का देश 
21116 017 & 6001001४. पडम ०६ ८,६४ 
(२) चुन्द विशेष; दोधक छद्‌ का एक भेद. 
प 2106 0 9 1061168. पिग०,.(३) ‹ इच 


कच्छा ] ( २२५ ) 


{01118. पड० 

क्ट. न° (कष्ट) (१) पाप. ^ ऽ. (र) त्रि° 
कष्ट-दायक; पीड़ा कारक, "[1.0101630116. 
हे° २, ३४ ; ६० ; 

कटु. पु ° ( काष्ट ) राजगृह नगर का निवासी. 
एक स्वनाम स्यात श्रेष्ठी. 16 2 8, 


वगैरह की वाटिका, ^ {01608 0 | 
0211688. (&) भगवान ऋषभदेव का एक 
पुत्र. 216 0४ 807 9 1101त्‌ 
, [3119 0109त60. अवम० ( € ) कच्छ 
विजय का एकर राजा, }प 2118 07 & 1108 
0{ {९2011611 12४. 







कच्छा. खी° (कल्ला) (१) विभाग ; श्रंश. ^+ 
0810 07 0011107. पडम० १६,७०; (र) 
कमर पर वांधने का वचन. ^ 01001 &12 
10पात्‌ {16 10176. गा० ६८४ ; (३ ) 
शंशय-कोटि. 878]0101292; 4 ००४. 
(४ ) स्पधां स्थान. 11018107 02 1- 


ए"0फाक€# 1067800 0 #16 रं 
2] 2&1110४. अ्रवम० --करण. न० 
(करण श्यामक नामक गृहस्थ के एक खेत का 
नाम. 1276 079 6ृत्‌ 2 9 12107 
०९116 8122171 &172. कप्प० 


कटु, न° ( कषंण ) श्चाकष॑ण ; खीचाव. 








4 61261070. गउड० 

कटा. खी° (काष्टा) (१) इद; सीमा. 7300त्‌~ 
21"; 11111116. 
-,:061161166; 11011671668. 

कड, त्रि (कट) यष्टि; लकड़ी. ^. 370]. वसु० 

कडडइश्म. त्रि (कटकित) वलयं की तरह स्थित. 
076 11156 > 01809160. से०१२,४१; 

कडकडा. खी° ( कडकडा ) अनुकरण शब्द 
विशेष ; कडकड आवाज. ^ 50710 1718 
पत्‌ (प्रत्‌. स २६७ ; पि० ईय; 
नाट-मालती ० ५६; 

कडक डिश. च्रि० (कडकडित) जिसने कड्-कड़्‌ 
अ्रावाज किया हो वह ; जीं. एप 0170 0. 
सुर० ३; १६३; 

कडकडन्तार. त्रि ° ( कडकडायितु ) कड कडः 
्रावाज करने वाला. 8007678 17158 (णत्‌ 
17८. सण ० 

कृडक्रिय. न° (कडक्छित) कड़कङ़ श्चावाज. 4. 
80०३ 171:8 1एत्‌ 1पत. सिरि०& ६२; 

कडक्खण, न° ( कटात्तण ) कटात्त करना, 
100्06-566 100&. भवि° 

कडग. पुं9 ( कटक ) यवनिका ; परदा, 4 
0091. उप० १६६ टी ; 

कडण. न० ( कदन ) मार डालना ; हिंसा 


४९11. (५) घर की भीत. ^ 81] © 9 
11086. (&) भ्रको्ट, "16 10011 1169714 
000 &‰6 07 ९ [1४९७. ह° २, १७; 

कच्छा. खी° (कच्छा) कटि-मेखला; कमर का 
्राग्रूषण, 411 01718116 07106 2751. 
पा्म० 

कच्छ. खी ° (कच्छू) (१) खुजली; खाज; रोग- 
विशेप. 8020; 161. भरासू० रत; 

कच्छ्छुरिञ्म, त्रि° ( कच्छुरित ) व्याप्त; खचित, 
15:60; 3160060. कुम्मा० & टी; 

कज्लदइश्.त्रि° (कजनलित) (९) काजल वाला. 
11211110 019 01676. (२) श्याम; काला. 
281; 3180]. पाञ्° 

कज्जला, स्नी° ( कजला ) इस नाम की एक 
पुष्करिणी, 12108 07 & ए9]]. इक ° 

कलिय. त्रि° (कार्यिक) कायार्थ; भयोजनार्थी. 
9661118 0 &€%17 07768 0]667 01 
एप7{0086. वव० ३; 

कड, त्रि° ( कृत्त ) काटा हुश्रा; चिन्न, (1; 
6600. उप० १८०; 

कष्धिच्म, त्रि° ( कर्चित ) काटा इषया; दित, 
(प; 060४, पिंग० 

कट, त्रि° ( कन्त ) कर्ता; करने वाला. 4. 
0061; 6 110 1108188 01" 061- 


श्रा १ ६; ( र ) म्रकष॑. ॥ 


च्व. ई, 


क ५ 


((-0. 421048111\/80॥ 181 0661010. [10411260 0 €6810011 


कंडरण | 


( २५६) 


 कणमक्ख 





11111. कुमा० (२) मदेन, 12168811; 
11681718. (३) नाश करना, [26811.16- 
, ४00; पत १०९. (४) पाप. 817. (&) 
युद्ध. ४21. (&) विह्लता ; आकुलता. 
ए3611061116700. हे०१, २१९७; 
कडण. न° (करन्‌) (१) घर कौ त. ^+ 101 
2 9 1107188. ( २ ) धर पर दृत डालना. 
00071 ० 10758. गच्छ० १; 
कडणी. खी० (कटनी) मेखला. ^ 106] ; ^+ 
` 11416. “सुरगिरिकडणि" सु° च० ६१५; 
कडयड. पुं° ( कडकड ) कड़-कड़्‌ भरावाज. ^. 
, 80171 1116 1 पत्‌ [पत पडम ०& ४१४४} 
कडसार. न° (कसार) सुनि का एक उपकरण; 
आसन. ^ 862† 0 2 82/10. विचार ०१२८; 
कड. पु ° ( कटम्‌) वुक्त-विशेष, } 8116 
2 166. वह ० १; 
कडार, पु ° (कडार) (१) वणं विशेष ; तामड़ा 
, वणं ; मरा रग. {18 भणण ९०6पाः. 
(२) ज्जि° कपिल्ल वणं वाल( ; मूरा रंग का; 
मटमेला रंग का. 2070. सु०च०३३, 8२; 
कडाह. पु° (कटाह) वृक्त विशेष, ^ 110 
07 160. पडम० १३, ७8; | 
कडि-वद्धी, खी° (कणिपद्धी) कमर का पटा. ^+ 
` 2187-02/11त ; ^ 0619. सु° च० ३३१; 
कड्-कडअ. पु ° (कटुक) (१) परप ; निष्ठुर. 
31061; €४प७४16. नाट-रला० ६६; (२) 
चनस्पति-विशेष ; टकी. ^ 11710 0 »6- 
९2.016. ह° २, १५८६ ; 
कड्द्ञ्म. त्रि° ( कटुकित ) (१) कड्श्रा किया 
इश्रा, 11209 एप&०0४. ( २ ) दूषित, 
880. गडउड० | 
कडेवर, न° (कलेवर) शरीर; देह. ^ 0005. 
हे ४, ३६५; 
कड्ढ णया. खी° (करष॑णता) श्राकषंण, ^ ॥- 
11201071. उप० पु० २७७; 


कड्ढाविय, त्रि ( कपित ) खिचवाया हुघ्रा ; 


ब 


((-0. 181108111५/2त| ।५ वौ 0661010. 01011260 0४ 6681001 


बाहर निकलवाया हुश्ा. 12171 0118 
0४. भवि° 

कड्दिय, च्रि° ( कृष्ट) परित; उच्चारित. 
#+6\6त्‌. स० १८२; 

कोर. ्नि° (कठोर) (१) कठिन; परप; निषटर, 
-च9/181; . 21त-162106त्‌, (२) पु ° 
इस नमम का एक राजा, 42116 0 ४ 
11118. परम ० ३२, २३ ; 

कण, पु ०(कण) (१) एक स्लेच्छु देश. } 21116 
07 8 {16611118 ©०ा7001$. राज० (२) 
बिन्दु. ^ 0100. पाश्च ° 

कण, पु° (क्वणः) शब्द्‌; म्रावाज. ^ 80176. 
उपण० पुण १०३२३ 

कणादञ्म, त्रि ( कणवत्‌ ) विन्दु वाला, 
[2९111 61018. पा्म° 

कणदकेउ. पु° (कनकिकेतु) इस नाम का एक 
राजा, 21118 7 > 1:12. दंस 

कणइणुर. न° ( कनकिपुर ) नगर विशेष, जो 
महाराजा जनक के भाद कनक की राजधानी थी, 
^ 0210181 2 1171 1९ 21181 0101097 
2 11112 ब 2718], ती° 

करणकण, पु ०( कर्णकण ) कण कणा श्राव, 
^+ 8011116 1116 1811 12/11. श्रावम० 

करणक्छशिश्, त्रि ° ( क्वणक्वणित ) कण-कण 

` आवाज वाला. [218 ४ 50776 118 
1९ 871. 4817. क्पू 

कणग, पु ( कनके ) (१) बिन्दु, ^ 010}, 
(२) शलाका; सलाद. ^ 5118911 3101 
10111; 11606 ( 0 90 1117 ) राज° 

` (३) बिस्व वृत्त ; वेल का पेड़, ^ 51060165 
01 1166. उत्तर० . 

कणग॒त्तमे, पु ° (कनकोत्तम) इस नाम का एक्‌ 
देव. 21116 07 2 06. दीव० 

कणभक्ख. पु" ( कणभक्त ) वैशेषिकमत का 
भरवत्तंक एक ऋषि. ^+ 11101:1189108 £1ए9 

| 0 ४06 007108० 00 00 


- 
ॐ 


# 


` करय ] 


0प1त66त 6 #21868111158 85४9) 
01 ]011110801010$. राज ० 

कणय. पु"° ( कनक ) (१) राजा जनक के एक 
भाद्रं का नाम. 12.116 ° ४ 0101161 

 1ए10& वशा. पडमण० रम, १३२; (२) 
रावण का इस नाम का एक सुभ. 2168 
0 2 (11101 01 [0४४०. पउम ० ६; 
३२; (३) वक्त विशेष; धतरा. {1116 [)1120- 
{1.8 {166. से० &§, ४८; ( ४ ) न° छन्द 
विशेष. प 2116 07 9 11616. पिंग० (&) 
एक देव विमान. } 21116 07 & 66168191 

21. दृवन्द्र्‌० १४४७ 

कणाद. प° (कणाद) वंशेपिक मत का प्रवतंक 
ऋषि, ^ 11101:112/1118 &1४७ #0 {068 
1011110801016# 110 1000006 
7116 #8186811112 &$8{61)1 9 ]111.- 
10801]. विशे° २१६४; 

कणिय. न° (कणिति) (१) अआर्तस्वर. 
{1811610 {8107. (२) आवाज; ध्वनि. ^+. 
8011116. आव० ४; 

क शिल्ञ, न° (कनिल्य) नक्त्र-विशेष का गोत्र. 

, 18 9 9 1116826. इक ० 

कणिस. न° (कणिश) सस्य-शीषंकः; धान्य का 
द्मम्मभाग. 4.7 681 07 0111. दे० २, &; 

कणीशिगा. खी० (कनीनिका) (१) आंख का 
तारा, 1118 ण] 0 6 6%6. (२) 
छोटी उंगली. 1116 1116 1161. रज ° 

कराण. पु° ( कण्व ) इस नाम कः एक परि 
व्राजक; ऋषि विशेष. } 21116 07 8.328 
श्रभि० २६२ 


करण. पु ० ( कणं ) (१) कोटि-भाग,. अरभांश. 
(1116 11/18 0? 681" 0 9 ?6886]1. , 
( २ ) एक म्नेष्डं जाति. 42.116 0 106. 


11160610 1106. मुच्छ ० १६२; 


कराणडल्. पु" ° (कान्यङुब्ज) (१). देश विशेष | 
- दोश्राब; गंगा ्ौर यञुना नदी के वीचका देश. । कत्त 


( २२७ `) 


| कत्त 


ष 2116 9 9 ©0प000 ग 5प९.५6त 0 
2 {110९1 0 16 ©901868. (२ ) 
न० उस देश का प्रधान नगर; कनोज. "111 
02101४81 9 118 (0पपष्छु 00 
९९116 {९8710}. ती ० कप्पू 

कराणा, खी ०(कन्या) ज्योतिप-शाख-प्रसिद्ध एकः 
राशि, 1116 8111 81011 016 20616 
?. ९. ४1100, 7 ^.510), पञ्म० १७, 
8१; कप्पृ० पि० ररे 

कराणाड. प° (कर्णाट) (१) देश-विशेष, जो 
ग्राजकल कर्णाटक नाम से म्रसिद्ध है. 1 21116 
0 > (0771. (२) त्रि° उस देशम 
उत्पन्न, 30171 171 1126 6001. कष्पू° 

करणाय. न° (कन्यानय) चोल देश का एकः 
प्रधान नगर. {1116 081019४1 0706 (101 - 
0०019. ती ° 

किरण, पु ° (करी) एक नरक-स्थान, 74 2116 
2 & 116]1-2.0066. देवेन्द्र २६ ; 

करिणलायण. न° (करिलायन) इस नाम का 
एक गोत्र. } 21116 0 2 11162268. इक० 

कर्रगुप्पल. न° (कर्णोत्पल) कान का अ्राभूषणः 
विशेष. ^71 681-01.181116171. कप्पू० 

करणोवग रिणा, स्री° ( कर्णोपकणिका ) 
करणाकर्णी; कानाकानी. (एि1710प्॥ ( 119, 
{10771 681 {0 681 ) दे° २, & १; 

कराह. पु° (कृष्ण) (१) देशावकारिक बत को 
स्मतिचरित करने वाला एक उपासक, ` 019 
४110 {98081681 9121115. सु °च ०६२ 
(२) विक्रम की तुतीय शताब्दी का एक भसिद्ध्‌ 
जेनाचार्य, दिगम्बर . जेन मत के भ्रवतंक शिव- 
भूति अनि के गुर्‌. 1421068 07 & 0616- 
11266 2110. 1001498 10 6106 176 
८९0 ० पाथ, 006690४6 
0 87 शण, ए"0ए0प्त९ 9 ४06 
` [0189009 8611001 विशे० २५९३; 

त. त्रि° (क्ल) निर्मित. 11906; -2€1- 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €80001॥1 


कत्तरिञ ] 


{01106. संक्ति० ७०; 

क्तरि. त्रि ( कर्षित ) कतरा हुश्रा; काटा 
इमा. (+19. सु° च० ‰४६; 

कत्तरी, खी ० (कर्तरी) कतरनी; केची. 8018- 
6013 कप्प > 

'कनत्तभव.च्रि ० (कन्तेन्य) (१) करने योग्य. ५५ 1121 
13 09४ 01 0016109 ५0 06 60116. स ०१७२; 
(र) न° कयं; काज; काम. ^+ 01]र; ^ 
तप. ्रा० ६; 

-कत्तिकेच्म. पु० ( कार्तिकेय ) महादेव का एक 
पुत्र; षडानन. 21116 0 21280603 
507. दे० ३, ९; 

कत्तिम. त्रि०,ज्घत्रिम) वनावटी; छरत्रिम. ^+1.{1- 
06121; 1601010, सुन्च० ८; 

कत्थ. ° (कुतः) कहां से, 77011 11616; 
प 18066. षड्‌० 

कत्थ. भरि ° (कथ्य) वनस्पति विशेष. ^ 11116 
07 »९6९681012. रज ० 

कल्थूरी, खी० ( कस्तुरी ) हरिण के नाभिमें 
उत्पन्न होने वाली सुगन्धित वस्तु. }¶ ए}. सु° 
च० २४७; 

क दुसण, त्रि ° (कदुष्ण) थोड़ा गरम. {16]10्‌; 
[जप16 01121. प्राक्० १०२; 

कद्माल., च्रि° ( कदमाल्ल ) कीचड़ वाला, 
11065; 0110. सूयनि० १६१; 

कटमिञ्. च्रि° ( कडैमित ) पङ्क युक्त; कीच 
वाला. {"11.101;11766 $. से ०७२ ०गउड ० 

कन्नस. त्रि° ( कनीयस्‌ ) कनिष्टं ; जघन्य, 
31021161; 11688. भ्रव ० १६७; 

कन्हसह. न° ( क्णंसह ) जेन साधुश्रो के एक 

कुल का नाम. {8116 0 9 "0 9)। 

व 271 8211108. कत्प० 

कप्प,त्रि° (करूप्य) अहण योग्य. ए# 0109 

{0 06 {21.67 02 9.066106त. पंचा० १२; 


( २२८ ) 


[ कप्फल 





11681116 01 {11718. अच्च ० १८; कुमा० 
(२) शख विशेष. ^ ].1त्‌ 9 6४0. 
पडम० &, ७३; (३) अधिवास; स्थान, 
^+ 119९6. वृह ० १; (४) राजा नन्द्‌ का एक 
मंत्री, १2.118 0{ 11111136 01 [तण 


पि91त2.199. राज० (£ ) प्रक्षालन, 
9१ 2811118; = (€४05118 ( पा 


+$ 2761). पिड० २६६; २७१३०९५; गच्छु° 
२, ३२; ~ध ८. त्रि° (धर) कल्प तथा 
व्यवहार सूत्र का जानकार. \४ 61161360 
111 1९21४ 9४1४ 271 ४2१2118) 
9118. वव ० १; 

कप्पंत. पु ° (कल्पान्त) प्रलय कालः; संहार 
समय.- {104 ५ ६116 ,*011त; ण्डा 
821 068{1761071. कप्पू° 

कप्यद्धिया. खी ° (कल्पस्थिका) लड़की; बालिका 
^. 2111. वव ० ४; 

कप्पटी. सखी० (कल्पस्थः) (१) बालिका; 
लड़की ^\ @111; वव० &; (२) कुलाङ्गना; 
कलवध्‌. ^ 1651066४2016 0" 1180. 
0071 (€119576) 0111811, वव ० ३; 

कप्पणा. खी (कल्पना) (१) रचना; निमांण. 
7181118; 10111111. (२) प्ररूपण; 
निरूपण. निसी° चू० १; 

कप्पर, पु० (कर्पर) खप्पर; कपालः; सिर की 
खोपदी, "1116 ऽ] 1]. वृह ° ४; नाट 

कप्पसुत्त, न° (कल्पसूत्र) श्री भद्रवाहु स्वामी 
तरिरचित एक जेन मन्थ, }प 21116 2 ४ ?0]- 
1108 9 च 21111171 (60110088 प 
21166 31112080 प ऊ 8101. कष्प० 

कण्पिय. त्रि° ( कल्पिक >) (१) योग्य; उचित, 
४; 2100. वव० ८; (२) गीता; 
त्तानी साधु. ^^ 1621166 82110. ˆकिं वा 
प्रकपििएुणं”” वव ० १; 


कप्प. प° (कल्य) (१) काल-विशेष; देवों के दो | कप्फल. न° ( कटूफल ) इस नाम की एक 


हजार युग परिमित समय. ^ 1021010718 


((-0. ~ 8/108111\/86॥ ॥\/811 01661101. 1411260 0 €8010011 


, वनस्पति; कायफल. 42116 07 & ९6९6 





कप | ( 


९५ 


५६ >) | कमलक््ख 


> 


६९.101. हे° २; ७७; 

कफर. पु० (कफ) कफ; शरीर स्थित धातु 
विशेष, [111610, 0116 9 116 1166 
11015 9 {116 00. राज० 

कवरी, खी० ( कवरी ›) केशपाश; धम्मिर्ल, 
€^ 01216 01 116४ 2 1081. कुमा० 
वेणो० १८३; 

क्नुर-कथ्चुरय. त्रि° (कलु र ›) कवरा; चित- 
कबरा; चितला. ४2.1182260; 870४6. 
गउड० अच्चु० ६; 

कट्युरिञ्म. त्रि° ( कु रित ) नेक वणं वाला; 
चितकवरा किया इुश्रा. /2116826त्‌. 
“'कच्छुरियजम्मगिहं' सु° च० ‰४; ऊुम्मा० 
&; परउम० ८२, ११; 

कपर. पु° ( क्रम ) (१) परम्परा. [68181 
९0111*368, 01061 01 811066881011. सुर ० 
३, २८; (२) न्याय; फैसला. ¶ १९९1167४. 
स्वप्न० २९१; 

कम्म. पु०° ( क्लम ) श्रम; थकावट; क्लान्ति. 
1 218प6; 1491०; -1097156107. 
हे० २, १०६; ऊमा० 

कमंघ, पु° न° ( कबन्ध ) रुड; मस्तक-दीन 
शरीर. ^ 16801683 6171771 (68068©1- 
81] 1611 1# 1669105 1118. ह° १, 
२३8; प्राप्र० कुमा० 

कमद-कमदढग-य. पु ( कमठ्क) (१) 
तापस विशेष, जिखको भगवान्‌ पर्वेनाथ ने 
बाद मे जीता था ग्रौरजो मर कर दैत्य हरा 
था. प 21168 0 811 2850610, 6768४60 
एष 1.07त्‌ 20130ए8718010 270 
17602116 ‰ 61107 71) 08 262 
एप णमि० २२; (२) द्धम; कच्छप. ^^ 
{010756. पाश्च ° (३) वंश; बांस. ^ 
{21111000. (४) शल्ल का वृत्त, 2106 

। जा 9 {766. हे १, १६३; (५) मेल; मल- 
10116; 711४. निसी० चू० ३.८६) साध्वि 


के पहनने का एक वच. ^ 1:11 0 010 
07 8 प्फ, ओ्ओ० नि० ६७६; 

कमण. न° ( क्रमण ) (१) गति; चाल, 
210ष्ला€ा7४; -2106686कोणु. (२ ) 
परवृत्ति. (01177008 ४१81106, च्राया० 
० ©; 

कमणिया. खी ( कऋमणिका ) उपानत्‌, जूता. 
+ 81106. वुह० ३; 

कमशिट्ल, च्रि° ( क्रमणीवत्‌ ) जूता वाला; 
जूता पहना इञा. [18.111 81068. चह ३; 

कमणी, खी° ( क्रमणी ) जूता; उपानत्‌. ^ 
8811021 01 81106. बुह० ३; 

कमणीय. त्रि° ( कमनीय ) सुन्दर; मनोहर, 
36श्प11प]; 7630106; 1109०. 
सु० च० ३४; २६२; 

कमल. न° ( कमल ) (१) कसमलाख्य इन्द्राणी 
का सिंहासन. 4 1110116 2 17678111 
21166 1९811919. (२) संख्या विशेष. 
^ 10279168 71110671. जो० २; (३) 
श्रेष्ठि विशेष, 21716 © > <$ 
11187. सु° च० २७९; (४) एक देव विमान. 
गप 116 0 & ९6165191 681. देवेन्द्र 
१४२; (८) छंद विशेष, 2.16 © 2 
1116816, पिग० (£) एक जात का चावल; 
कलम. ^ 1:10 0 1706. प्रपर०-जोणि. 
( योनि) पु ° ब्रह्मा; विधाता. ^ 71 61011160 
01 81211128. पार ०-णञखमण. पु ° (नयन्‌) 
विष्ण; नारायण. &#71 €0#16 
(15117. सञु° १६२; - वं घु, पु ° (बन्धु) 
(९) सूर्य; रवि. 116 ऽप. पडम ° ७०,६२; 
(र) इस नाम का एक राजा. 24816 07 
1108. पडम० २२, €=; 

कमलंग. न० ८ कमलाङ्ग ) संख्या विरोषः 
चौरासी लाख महापद की संख्या, ^ 108161- 
6111924 7 प7106. जो० २; 

कमलक्ख., पु ( कमलात्त ) इस नाम का 


-0. 48102111\/86| ॥8111 0661010. 01411260 0४ &©810011 
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कमलजय | 





एक यत्त. 1 2126 0६ 061111-00. 
सण० 

कमलजय. न° ( कमलजय ) विद्याधरां का 
एक नगर. {21068 9 9 $ 9 
109 20128.13. इक ० 

कमलयुर. न° ( कमलपुर ) विद्याधरो का 
एक नगर. 21116 0 *10$80118918 
010. इक ० 

कमलमाला. खी° ( कमलमाला ) पोतनपुर 
नगर के राजा श्चानन्द्‌ की एक रानी; भगवान्‌ 
स्रजितनाथ की मातामही-दादी. 2116 
6870 7 1118 -4 1818 07 [2209 
71] 61 21 212110-11001067 
[101 ^ 11४77819. पम ० ‰; ‰२; 

कमलसेणा. खी० . ( कमलसेना ) एक राज 
पत्री, } 21116 0 & ]011116688. महा° 
कमला. खी० ( कमला ) (१) रावण की एक 
पत्नी, } 81116 † 12१2103 116. पडम० 
७४, ३; (२) लचमी. 11 {0106 
1४]2510107. सु० च० २७९; (३) छन्द 
विशेष. 42118 ¢ 9 1716716. पिंग° 
-आअर, पु° (कर ) धनाढद्य; धनी. ^ 
8210119 1112811. को० १, २६; 

कमलासण. पु° (कमलासन) ब्रह्मा; विधाता. 
470 6116167 ग 1312111118. पाञ्म दे 
७; ९२; 

कमलिणी, खी० (कमलिनी) पञ्चिनी; कमल का 
गाद्यु. ^ 10715-018.26. पाश्च ० 

कमलुव्भव. घु*° ( कमलोद्‌ू मव) ब्रह्मा, 4.72 
6101167 13181017; त्रि तर; 

कमेलग-य. पु° खी ( क्रमेलक ) उष्ट्‌; ऊट. 
^ 08.116]. पाश्च ० उप० १०३१ टी; 

कम्म-पु० न० ( कम॑न्‌ ) व्याकरण प्रसिद्ध 
कारक विशेष, (170 1211.) {116 00160 
7 870 26107. विशो० २०६8; ३४२०;' 

कम्मंत, त्रि° ( ऊवैत्‌ ) जामत करता इमा, 


( २३० ) 


[ कयंविय' 
2102४102. (२) हजाम; नापित; नाद्र. ^. 
08४1081. कुमा० 

कस्पंतसाला. खी० (कूर्वच्छाला) जहां पर ` 
श्रस्तुरा रादि सजाया जाता हो वह स्थान. ^ 
71266 ° 81191061 % 18207 606.. 
निसी० चू० ८ | 

कम्मण. न° (मोजन) भोजन. ^ 514; «+. 
11681, कुमा० 

कञ्मस. त्रि° (कल्मष) (१) मलिन. 111; 
11४19. (२) न° पाप, ^\ 57. पच्रर- 
हे० २, ७8; प्रामा० 

कमस्मसिद्ध. पु ० ( क्म॑सिद्ध ) कारीगर; शिल्पी. 
611. 21189; ^ 11166112/1116. रावम ० 

कमस्मारिया. खी० (कर्मकारक) खी नोकरः. 
दासी, ^ 11121त-361" ४8.110. सु० च° ६३०; 

कस्मि. त्रि (८ कर्मिन्‌) कमं करने बवाला;. 
भ्यासी. ^+ (01.161; ^ (061, गा० 
&& ४७; 

कम्टल. न° (कश्मलः) १६, पप, ^ 817. 
राज ० 

कयडउरण. च्रि° (कृतपुण्य) पुण्यशाली; भाग्य: 
शाली. 17011128; 1+पलपफ़. सु च 
६०६; 

कयं. अ० ( कृतम्‌ ) श्रलम्‌; बस. 1100811.. 
उवरण० १४७४७; | 

कयंत, पु° (कृतान्त) (१) शाश्च; सिद्धान्त. 
^ 86117066. सु ° च० ११३; (२) रावण 
का एक -सुभट, 42116 0 8.१8 

प 811101. पडम ० ५६, २१; 

कयंतमुह. पु °. (क्ृतान्तसुख) रामचन्द्र के एकः 
सेनापति का नाम. 72116 ग ए. 
 &67612]. पडम० ४, ६२; 

कयंव, पु ° . (कदम्ब) समूहं ^+ 00116610 
01 10्1#1प66. संबोध० २०; 

कयंविय. त्रिं° . (कदभ्वित)) अलंकृत; विभूषितः. 
 [06001266; 01181676. कष्प° 


((-0. 480081)\/80| ॥/ 811 (0661010. [1411260 0 €810011 


-चछयग | 


( २२१ ) 


[ करडि 





यग, पु ° (कतक) (१) चृच्त विशेष; निर्मली. 
(116 61681118 ऋप-190#. (२) न° 
कतक फल; निमेली फल; पायपसारी. "1116 
1118 0 1118 166. “जह कयगमंजणाद"” 
विशे० ३६; 


कयग्घ. त्रि° (कृतघ्न) उपकार न मानने वाला; 


कतल, [1118184प]. सु० च० £; 

यञ्ज. त्रि ° (कद) कजृस; कृपण. 21186115; 
31114. राज० 

कयङ्कि. पु° ( कपर्दिन्‌ ) इस नाम का एक 
यक्त देवता. 2116 0 2 1611-0त्‌. 
सुपा० ४२; 

कय, न० (कदन) हिसा; मार डालना, 
1९11111६. ह° १, २१७ 

कयत्थण. न° ( कदुर्थन `) हैरान; पीडन. 07- 

, 16881118 500111671111. सु ° च> १८०; 

कयत्थिय. त्रि° (कदर्थित) हैरान किया इमा; 
पीडित. [2195566 11101111616. सु° 
च० २२७; 

कयन्न. त्रि० (कदृन्न ) खराव श्रन्न. 3: 
{00त. धमंवि० १३६ ; 

कयपंजल्लि. त्रि° ( कृतप्राज्जलि ) तान्जलि ; 
नमस्कार के लिए जिसने हाथ ऊँचा किया हो 
वह, 0141712 1168 1811608 10 ऽप01011- 
0221011. स्राव ° 

कयम. त्रि° (कतम) बहुत में से कोन. ४४10 
01. 1101 1 101 ? स० ४०२; 

कयमंगला. खी ° (कृतमङ्गला) इस नामकी एक 
नगरी, 2118 9 & 010$. संत्था० 

कयर, पु'° ( कक्रर ) (१) वृक विशेष; करीर. 
^ 1.1 0 166. स° २६६; (२) न° 
करीर का फल, ^+ {1111 0 1118 166 
पभा० १४; 

कयल. पु° (कदल) (१) कदली-वृत्त; केला का 

, गाद. "1116 10190081 1166, ( २) न° 

 कदुली-फल; केला. [116 11211021 {17110. 


ह° १, १६७; 

कथयवाडउ, पु ° (कृकवाकु) कुद्ुट 
^ ९0९1६. गडड० 

कयवाय, पु ° (ककवाक) कुक्कट; ककड; सुगा. 
^ ९0९]र. पाद्य 

कृयसण. न° (कदुशन) खराव भोजन, 1396 
{00त. विवे० २३६; 

कर. पु० ( कर ) करका; ओ्रोला. [2118; ^ 
1211 50116. पडम० & ३, १५; 

कर्मा. खी० (करका) करका; श्रोला. 1211 
8001168. अचु ° € ४; 

करक, घु ० न° ( करङ्कः ) (१) अस्थि-पन्जरः; 

दाड-पञ्जर. ^ 81816071. उप० ७२८ टी; 

(२) पानदान; पान वगैरः रखने की छोटी पोटी, ^+ 

060761-161-002. कप्पू० (३) हङ्किश्नां का ठेर 

^ 1168] ° 00168. सुर ० 8,२०३; ( ४) 


; कुकड्ा; सुगा. 


ङी; हाद. ^ 10116. “करकचयभीसणे”? 
सु० च० १७९; 
करजिश्य. त्रि (भमन) तोडा इमा. 


3101810; (प. कमा० 
करंडी. खी ° (करण्डी) (१) डिव्वा; पेटिका ^ 
8111211 00.९६. श्रा ० १४६२) कुडी;पात्र-विशेष 
^ 22.110 पा १ 68861. उप० & ६३; 
करंविय. त्रि° ( करम्बित ) व्याप्त; खचित. 
1113566; 111061111102166 , सु° च° ३४; 
करग्गह. पु ° ( करग्रह ) (१) हाथ से अह 
करना, "1211116 1$ 1121168. गा० ६४४; 
(२) पाणिग्रहण; शादी. 1/12.11186. राज° 
करड. पु० ( करट ) (१) काक; कोम. ^. 
10, उर० १; १४; (२) कुसुम्भ वृत्त. 
पृ ्716 9 8 166. (३) गिरगिट; .सरट. 
, & 11 2 शणाणा8]. (४) हाथी का 
गण्डस्थल. 471 616111811#5 011668६. सु° 
च० १३६ ¦ 
करडि. पु° (करिन्‌) हाथी. 47 616707097#. 
सु० च० ९०; १३६ 
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करण | ( २३२ ) [ करिनाद 





` करण. न° ( करण >) भ्रासन; पद्मासन बगैरह. | करवीर. पु° ( करवीर ) वृन्त विशेष; कनेर काः 
-& 08701618 008४716 07 17106 | गाद. ^ 1:17 0 166. गञड० 
07 §1#17&. (२) न्यायालय; न्याय-स्थल, | कर. पु"° ( करभ ) सुगंधी दव्य विशेष. ^ 
^ (0प# ग ]प166. उप० पु° ११७; 110 0 € 1116. गउड० ६६; 
(३) जेल; कैदखाना, ^ 7715010; ^+ †211. | करहंच, न० ( करहञ्च ) चंद विशेष. ^. 
भवि० (४) उपधि; उपकरण. शओ्रोघ० नि० | 02110] 11616. पिंग० 
६६६; कराड. पु° ( करहाट ) वृत्त विशेपः; करहार. 
करणसाला,. श्ची° ( करणशाला ) न्याय- | मैनफल, ^^ 1:11 07 166, गडड० 
मन्दिर. ^ 001 ग 75166. दस° ३; | करादज्ञ. पुं (करादज्ञ) स्वनाम ख्यात एकः 
९ टी; राजा, 21116 0 ‰ 11718. ती० ३७; 
करभी, खी° (करभी >) (१) उष्टी, ^ 61816 | कराल. त्रि (कराल) (१) भयानक; भयंकर, 


6818]. पिंड० धान्य भरने का एक वड़ा 

पात्र. ^ 18/18 ]87 {07 & 12178. वृह ° 
२; कस ° 

करसद्‌. पु ° ( करमन्द्‌ ) फल वाला वुन्त- 

विशेष. ^ 1021110] पारप] ६66. 

गृडउड० 

करय. पु० ( करज ) नख. ^. 7181]. हे° 

१३ २४; 


करर. पु ° (कररुद्र ) न्द विशेष. ^ 1.16 


27 16616. पिग° 
करलाधव. न° (८ करलाघव ) कला विशेष; 
हस्त लाघव, ^ 1:10 07 216. कप्प° 
करलि-ली. खी ° ( कदक्लि-ली ) (१) पताका. 
^ 28& 07 0871161. (र) हरिण की एक 
जाति, ^ 11716 0 0661. (३) दाथी का 
एक आभरण, 471 01718167 
61610119. हे° १, २२०; कुमा० 
करवंदी. खी० ( करमन्दी ) लता विशेष; एक 
जात का पेड. 18116 0 > 0166061. दे० 
८, २८; 
करवत्तिश्या. ्नी° (८ करपत्रिका ) जल पात्र- 
विशेष. ^ 21610] 110 प्र 
९8556681]. श्रा० १२; 
करवाल. पु° ( करवाल ) खड्गः; तलवार, ^ 
8010. सु° च० &०; 
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12168]; 10111102016. कष्पू० (२) 
फाडने वाला. (21211. (३) विकसित. 
8107; पाक 06०७. से० १०, 
४९१; (४) व्यवहित, 96021४6 [ए 
2.1.111 1110615 61111, से ११, ६६; 
(‰) षु ° इस नाम का विदेह देश का राजा, 
8716 9 9 111 0 ४106119 ९0ा- 
1. धमं १; 


करालि. त्रि (करालित) (१) दन्त॒रित;. 


लम्बा शौर बहिर्निंगंत दांत वाला. [19१18 
10718 01 7101666 66010. से० १२, 
१०; (र) व्यवहित किया इुश्मा; अन्तराल 
वाला बनाया हुश्या. 86021266. से 
१९१, ६8; (३) भयंकर वनाया श्रा, {209 
6111016. कप्पू° 


करावरण. न० (कारण) करवाना; बनवाना, 


(12.161 0 60 01" 1781;8.सु०्च ०३३२५ 


कराविय. त्रि° (कारित) कराया हृद्या. 


(12/1566 0 १०. स ० £ & ४; महा० 


करिण. पु° (करिन्‌ ) हाथी; हस्ती. 4. 


61670118, उप० & टी; 


करिणी. खी० (करिणी) हस्तिनी; हथिनी, ^ 


{6111816 61610180. सु° च० ४; 


करिनादह. पु° (करिनाथ) (१) एरावण; इन्द्र 


का हाथी, + 101 @600806. (२). 


ह ` 





करिस | 


( २३३ ) 


[ कलसिया 





उत्तम हाथी. ^ 1710016 61600879. सु° 
चच० १०६; 

करिस. पु० ( कप >) (१) आकषण; खीचाव. 
^^ 18610. (२) विलेखन; रेखा करण. 
एप10010@. (३) मान विशेष; पल का 
चोथा हिस्सा. ^ 702/19161192 ७111४. 
जो० २; 

करिसग. त्रि° ( कषक >) खेती करने वाला; 
कृषीवल. ^\ 0111{15801; अवम ० 

करूणादय, च्रि° (करूणायित ) जिस पर 
करुणा की गदं हो वह. {1#1९0. गउड० 

करुणि. त्रि° ( करुणिन्‌ ) करूणा करने वाला; 
दयालु, {1611061-1628166 1.16. सण ० 

करोड, खरी ( करोटि) सिरकी हड़ी. 11116 
ऽर1]. सुख० २, २६; 

कल, त्रि° ( कल ) मधुर; मनोहर. 9669. 
पाञ्म० -कंटी. खी (कण्ठी) कोकिला; 
कोयल,. {1116 ८6७1२00, क्पू 

कलंक. पु"° ( कलङ्क ) लान्दुन; चिन्ह. 4. 
11121]; ^ 87007. कमा० गउड० 


कलंकश. न० ( कलद्भन ) कलंकित करना. 


{21166 12611160. भ्रव ० ८ 
कलंकल. त्रि° (कलङ्कल ) असमञ्जस; श्रम. 
00660111; 17010060. सत्था० 
कलंकिश्य. त्रि° ( कलङ्कित ) कलं कित, दागी, 
3181166; [26877 6त. ह° ७, ४३८; 

कलंकिल्ञ. त्रि (कलङ्किन्‌ ) कलंक वाला, दागी. 
82160. काल० पि० ६९; 

कलंतर.न ० (कलान्तर) व्याज; सद्‌. 11261680 
07 1110116 1671. म्र ° ३५९; 

कलंवु ख. खी° (कलम्बुका) एक गोव का नाम, 
जहौ पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्ती ने 
सताया था. प 2106 0 & ९17. राज 

कलचलि. पु ° (करञुलि (६) इत्रिय विशेष. 
4. 036 07 18112011 $ ऽ. (२) इस नाम 
का एक स्त्रिय वंश..^ 1171696 0 15108- 


1195. पिग° 
कलर. न° ( कलन ) ( १) शब्द्‌; श्रावाज. 
9०76102. (२) संख्यान;गिनती. पप प71- 
0617. विशे° २०२८; (३) धारण करना. 
एप#णह 0. सु० च० २९; (४) जानना, 
1९700102. सुच ०१६; (&) प्राप्ति; महर, 
(1211768. श्रा १६; 
कलणा. खी० ( कलना ) ( १) कति; करण. 
20108; 1४0. कप्पू० ( २ ) धारण 
करना; लगाना. [>प1& 07; ४४ 6811718. 
कप्पू 
कलय, पु“ ( कलाद्‌ ) सोनार; सुवर्णकार. ^+ 
&0145111161. षड़° 
कययलित्तार, त्रि ( कलकलायित ) कलकल 
करने वाला, 21211 1101858. वजा० ३ &; 
कलरुदाणी. खी० (कलसुद्राणी) इस नाम का 
एक इन्द्‌. }4 21116 0 9 11616. पिंग० 
कलल. न° ( कलल >) (१) वीयं श्र शोणित 
का ससुदाय. 2115४16 9 86 97त्‌ 
100. डम ० ३8, «&; ११८, ८ (२) 
कादा; कीचड़; कदम. {पत 0) 10116. 
गडउदडण० 
कललिय, त्रि ° (कललित) कर्द॑मित; कीच वाला 
किया इश्रा. 286 {0प] 1 पत्‌. 
गडड० ं 
कलविक. पु ° (कलविङ्क) पक्षि-विरोषः;. चटकः; 
गोरिया पत्ती. ^ 52.110. पाञ्च ० गाउड० 
कलस. पु ° ( कलश ) (१) स्कन्धक न्द्‌ का 
एक भेद; चन्द्‌ विशेष, ^ ९1९80 9 
11616. पिंग० (२) पुन ° एक देव-विमान. 
^ 027076पाश्ः 06680 ९९५. देवेन्द्र 
१४०६३) वाद्य-विशेष.^ 1.10त्‌ 07 7एप्- 
08] 11511116. राय० &€७ टी; 
कलसिया. खी ° (कलशिका) वाद्य विशेष. ^. 
081016पा&# 17७6821 10ञएपणथा४- 
श्राया० चू° १ 
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कलह 1] ( २३४ > [ कल्ञाणी 





कलह. न० ( कलहन >) गडा करना, 
(21176117. उव ° 

कलहाइ्. नरि ( कलहायित ) कलह वाला; 
अगङ्ाखोर, ^ 70116 0 (110111107718) 
0211618. पाञ्म° 

कलि. त्रि° ( कलदिन्‌ ) सूगड़ाखोर. 17011 
2 0511613. द° &, ५४; 

कलटोय.न०(कलधोत) सुवर्णं; सोना, 016. 
सण ० 

कला. स्त्री° (कला) समय का सृच्म भाग. ^. 
11111766 01151011 ॐ 1116, विके 
२०२८; 

कलाइ्ा. खी° (कलाचिका) प्रकोट ; कोनी से 
लेकर मणिवन्ध तकं का हस्तावयव. 1116 
1016-2/1121; {7118 81 २0०४७ {116 
ए 1180. पाश्च 

कलागुरू, पु° ( कलागुर ) कलाचा्यं; विद्या- 
ध्यापक; शिक्तक. + {९261181 0 218, 
सु° च० २८; 

कलाव. पु ° ( कलाप ) शरधिः; तृण; जिसमें 
बाण रक्खे जते ह. ^ 01९7. दे०२,१५; 

कलावय. न° ( कलापक ) चार पद्यां की एक 
वक्यता. ^ 8361188 07 {01 50011285 
01 1116 88/1116 §0}667 716 {011017६ 
0718 &1.2/1101112.610681 56116611066. स- 
स्मत्त ० ९८७; 

कलि. पु ( कलि >) (१) एक नरकावास. ^ 
08116 प]92 12611-90०06. देवेन्द्र ° २६ ; 
२) युग-विशेष; कलियुग. {116 17011 ६९8. 
उप० ८३३; (३) पवंत विशेष, 1121116 
9 11107716210. ती ० ४; (४) प्रथममभेद्‌,. 
1106 75 0115102. निसी० च्‌ १५; 
(&) दुष्ट पुरुष. ^ ए116 01 ए1061:6त 11871. 
पाच्म° -जुग, न° (युग) कलियुग, {16 
11070 228. ती० १.९; 


कलिश्च. त्रि° ८ कलित ) (१) प्रप; गृहीत, 
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12.1.61; 861४6, ( २ ) ज्ञात; विदित. 
1९11007, पाञ्म० 

कलिश्मा. खी° ( कलिका ) श्रविकसित पुष्प. 
&11 7171010 100 61;4. 01. पाञ्च 
गा० ७४२; 

कृ लिंग. पु० ( कलिङ्ग ) श्रादिनाथ मगवानू का 
एक पुत्र, 2116 0 2 8011 0 1107 
^ 01119118. ती० १४, 

कलि र, पु ° (कलिञ्ज) कट; चटाई. ^\ 119}. 
निसी° चू० १९७; 

कलिल. त्रि° ( कल्लिल ) गहन; घना, दुरभेच, 
1111061.91078; [11110606121016. पाच्र° 

कलु श्िञ्म. त्रि° (कलुषित) पाप-स्त; मलिन, 
91711प]; ०४ से० १०, ‰&; गउड० 

कलुसीकय. त्रि° ( कलुषीछृत ) मलिन का 
इरा, {246 {ए101त 01 111प्तरतक़. उव° 

कल्ल. न०( कल्य ) ( १ ) शब्द्‌; आवाज. ^ 
800. (२) संख्या; गिनती. 11110091. 
विशे० ३४४२; (३) दन्त; चतुर. 8111; 
26576108. दे० =, &&; 

कञ्लवत्त, पु° (कल्यवत्तं ) कलेवा; भ्रात्भोजन, 
10111118 11681; [31.621 28. स्वम 
६०; नाट० 

कट्लवाल. पु ° ( कस्यपाल ) कलवार; शराव 
बेचने वाला. ^ 01311161. मोह ० ९२; 

कटलाण. पु ° न° ( कल्याणं ) (१) विवाह; 
लग्न. 11911128. वसु° (२) देश विशेष, 
2716 0 9 0001. (३) नगरविशेष, 
206 0 2 ©. ती ( ४ ) निवांण; 
मोत्त. {11189 | 61118.1101]081020; 36879 
706. विशे ° ३४४०; (८) समृद्धि; वमव, 
10810611. कप्प० (६) तप विशेष, ^ 
1ए7त| 0 9757611४. भ्रव (७ ) सुवणं 
010. सिरि० ३७३; 

कट्लाणी. खी° (कल्याणी) (१) कल्याण करने 


वाली खी. ^ {6102916 6018 .&०00; ^ _ ` 


भ 
ग 
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कलि ] 


( २२५. ) 


[ कसित 





6060618] + 0111810. गडड० (२) दो 
वपं की बदिया. ^ 1161061 2 ५0 
$ 621६, उत्तर ° १९०२; 
कटिलि, ० (कल्ये ) कल दिन; कल को. 
([0-1110110४. गा० ८०२; 
कल्लोल्लिणी. खली ° ( कल्लोलिनी ) नदी. ^ 
1.1 1". कप्पू° 
कवद्य, चरि ° (कवचित) वख्तर वाला; वर्मित. 
^ 11101166; 2121160. पडउम ० ७०, ७१; 
कवग्ग. पु० (कवगं) "क" से “ङ” तक के पांच 
्रत्तर. 116 16613 {01171 क 0 ङ 
धर्मवि० १४; 
कवष्धि्म. च्रि° (कदर्थित) पीडितः; हैरान क्रिया 
इरा, "1101111671066; [त 972586त्‌. हे १, 
१२४; 
कृवङ्क. पु"० (कपर्द ) बड़ी कौड़ी; वराटिका. ^ 
&1118.1| 81161] 01 60४1168. जी ° १९; 
कश्च्ि.पु ° (कपर्दिन्‌) (१) यक्त विशेष. } 21116 
0 ४ 161111-60त्‌. सुपा० ५१२६ (२) महा- 
देव; शिव, ^\7 ©]1{1167 0 81४४. कमा० 
कवण. त्रि ०(किम्‌) कोन. 1102 प्र112४ ? 
प 11611 2 पडम० ७२, ठ; कुमा० 
कवलंण.न ० (कवलन) सनः; भक्तण, 9 ०1- 
1018; 12118. सु° च० ४७४; 
कवलिश्य, त्रि° ( कवलित ) असित; भक्तित. 
10816; 9811006 सुच ०१२१२१३; 
कवि. पु° ( कवि ) शक्र; अह विशेष. {1118 
1019116 #17्. सु° च० «६२; 
विश्य. न° (कविक) लगाम. 1116 10४ 0 
2 11016. सु ° च० २१३ 
कविंत्त, न° ८ कवित्व ) कविता 
1206019. सुर० १; ४२; 
कृविलिञ्म. त्रि ° ( कपिलित ) कपिल रग वाला 
किया हृश्रा; भूर रंग से रगित. (0107166 
1011 > काङ्ग 010 प. गउड़० 


किस. पु'° ८ कपिश ) वणं विशेष; काला- 


कवित. 


पीला रंग; वदामी; कष्ण-पीत-मिश्चित वण. 
18 1010 010८. (२) कपिश वणं 
वाला. 31011; 1606151 &010प्. 
पाद्म गृडडण० 

कयोय. पु"° (कपोत ) (१) र्लेच्छुं देश विशेष 
ष 21116 1 % /116८1161119 €0पा001४. 
पञउम० २७, ७; 

कवोसरण्‌. त्रि (कटुष्ण ) थोड़ा 
(16014; 1+प€ 21111, ्राक्र० १; 

कञ्च. पु° ( काव्य ) (१) अह-विशेष; श॒क्र. 
16 71269. एप. (२) चन्रि° वणं- 
नीयः; शछ्ाघनीय. ए 0111 0 6 12156864. 
हे० २, ७8; 

कःवडत्त, त्रि° ( काव्यवत्‌ ) कान्य वाला, 
20616. ह° २, १६६; 

कञ्वाय. पु° ( ऋन्याद्‌ ) (१) रा्तस; पिशाच. 
^. 0161010; ^ 20011. स० २१३; पडम० 
७, १०; (२) च्रि° कच्चा मांस खाने वाला. 
[491 1४५ 16411. पडम० २२, २५८; 
(३) मांस खाने वाला, 716311-62161. पाश्च ° 

कस. न° (कषप) कमै; कर्म॑युद्गल, ^+ 12111110 
20111. “कम्मं कसं भवो वा कसं” विशे० 
१२२८ 

कसण. पु^ (कृष्ण) (१) वणं विशेष. 
31४८] 6010. (२) त्रि ° छरष्ण रग वाला. 
काला; श्याम. 1318017. हे० २, ७६; ११०; 
कमा० -पक्ख. पु ° (पक्त) कृष्ण पक्त; बदिः 
पखवारा, "1116 6811 1817 © % 162 
11011010. पाञ्च सार, पु० (सार) (८९१) 
वृत्त विशेष.^ 1110 0 66. (ख 
हरिणि की एक जाति, 116 3700४४6त्‌ 
21161016. नाट मुच्छ० ३; 

कस. त्रि० ८ कृत्स्न ) सकल, सब; सव. ^ 1] 
पप्र0016. हेर २, ७६ 

कसणिञ्म. न्नि०( ईष्णित ›) काला किया हृञ्च 
19616066. पाञ्च ° 


गरम. 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 06101). 1411260 0 €810011 


कसाय ] 


( २२६ ) 


[ कागली 





कसाय. पु० ( कपाय ) (६) काथः; काढ़ा. ^ | काददी. खी० ( काकन्दी ) इस नाम की एक 


06606107. (२) कपेला स्वाद्‌ वाला. 
4.8 -111106719. (३) कषाय रंग॒ वाला, 
310 11-601016त्‌. (४) सुगन्धी; खुगश- 
बृूदार, 0001018. 12611{711160. ह° २, 
१६०; 
कसि. त्रि° ( कपिन्‌ ) मारने वाला; विनाशक, 
12681761१6; -एिपा००प७. सुख० १, १; 
कसिश्या. खी० (करिका) प्रतोद; चाघुक. 
^^ + 11}. सुर ० १३, १७०; 
करडुमीरा. खी० ( कश्मीर ) एक उत्तर भार- 
तीय देश. 1९8.41111111 013{116. भराक्र° 
२८, ३३; 
कस्सव.पु० ( काश्यप) वंश विशेष. ^ 
{21011 ए 118 11816. (२) ऋषि 
विशंष. } 21116 07 [21311. अरभि० २६; 
कह. पु० ( कफ) शरीरस्थ धातु विशेष. 
1116811, 0116 9 118 10166 ॥प्- 
1110715 0 16 00. कुमा 
कहा. अ० ( कथंवा ) वितकं शरोर श्राश्चयं 
श्रथं को बतलाने वाला अव्यय. ^+ 10211618 
06101112 110 11666 0† 110 
{0088101४. से ७, ३४; 
कृंदाणग-य, न० ( कथानक) (१) प्रसंगः; 
` भ्रस्ताव, ^11 0008/51011, स० १३३; ८८; 
(२) प्रयोजनः; कायं, ^11 006९9 01 9111. 
स० ८८६; 
कद्ावण पु० ( कार्षापण ) सिका विशेष. 
^ 117 9 &0111. ह° २, ७१; ६३ कुमा० 
कटाविश्च. त्रि ° (कथित) कहलाया हृद्या. सु° 
च० ६८; ०८७; 
किया. खी० ८ कथिका ) कथा; कहानी. ^+ 
510४. उप० १०३१ टी; 
काडश्या, खी ( कायिकी )* मूत्र; पेशाब. 
{11106. श्रोध० नि० २१६; (२) शोच क्रिया. 
0141 01 ©4616116710. स ६०8; 


((-0. 421048111\/820॥ 181 (0661010. [10411260 0 66810011 


नगरी; विहार की एक नगरी. } 2116 01 
©1#$. संस्था० ७६; 

काडमण, च्रि° ( कन्तुमनस ) करने की धाह 
वाला, 12681107 0 1017. उव ० उप० 
पु० ७०३ सं० & ०; 

काकंदग. पु" ( काकन्दक ) एक जेन महर्षि, 
24 2116 9 9 वश्य) 8219. कप्प० 

काकंदिय. पु" ( काकन्दिक ) एक जैन महर्षि, 
ष 21116 9 ‰ वशा 59111, कप्प० 

काकंदिया. खी० ( काकन्दिका ) जैन सुनिश्ं 
की एक शाखा, ¢ 01271611 ग वृक्षा 
8211168. कप्प० 

कागतालसं जी वगनाय,पु' ° (काकन्तालसंजीवक 
न्याय ) काकतालीय स्याय. 11116 77197 
0 #106 ©10ए 8116 {116 08110 -णा॥. 
[४ ५४८७8 1४8 01111) {1071 18 
11163166८४8त 81 ऽपतत्‌€ {४ 
2 21111-{1111 प00ा) {116 168 ° ४ 
९10 ( 80 ४5 10 {ा]] 18 ) %४ 106 
४९61 1) 0111611} 01 1४5 81010 0 9 
01911610 07 1112 166; 87 6 1860 
0 6606 ॐ ७1 "7163 1060{60 
27160 2९९106171#४1 06617668 
1161067, 6601116 01 07061 
९001116. उप० १४२ टी; 

कागतालिज्. न° ८ काकतालीय ) कोए का 
श्रतर्किंत अगमन श्यौर ताल फल का अकस्मात्‌ 
गिरना होता है पेखा अवितर्कित संभवः; अक- 
स्मात्‌ कार्यं का होना. ८ ^. 1117 ) 
91171 71४66 व 6 16770606 
2716 20616711. आ्ाया० टी° 

कागथल.पु"° (काकस्थल) देश विशेष. }\ 8706 
2 2 ©0प्रा07. दे० २, २७; 

कागली, खी ० (काकली) स्‌च्म गीत ध्वनि; ¢ 
110 2976 866४ 06. (२) स्वर्‌ 


न 
क 
नि 9 
ए 
1 "क 
| (= 


कागोणंद्‌ ] ( २२७ ) [ कारग 





विशेष. ^^ 1021610] ४7 $ 0166.सु °च ०५३; | 5108. भक्त- १११; (२) न° तीथं विशेष. 
कागोणंद्‌. पु° (काकोनन्द्‌) इस नाम की एक | 21117026 1 11४४ 2216. ती ० रत 
स्लेच्छु जाति, ^ 21176] ©] ४88 | -कामिश्च.(३) सरोवर-विशेष. ^ )21#1- 
2 77166116101188 पडउम० ३४, ७१; 0191 191२९. राज० ( ४ ) त्रि° इच्छा पूणं 
चाटिराण. न° ( काटिन्य ) कठिनता. {12.1त्‌- | करने वाला. 71101161 0 त651168.स ०३६० 
11688; 11121111688. धमंसं ° १; ४; | कामिणी, खी० ८ कामिनी ) कान्ता; खी, ^+ 
काढ. पु ° (क्वाथ) काढ़ा. ¢ 16600107, | 10ष्लाङकु 0 ९ ०9. सु° 
80111071 ]16[४6व 190 ४ €0पणा- | च ० ‰; . 
11116त्‌ 0" &611४18 168४. कुलक ० ११; कायंवर. न° ( काद्म्बर >) मद्यविशेषः; गुड़ का 
काणिद्धा. खी० (काणे) लोहे की इंट. 47 | दारू. ^ 87111708 110०) 13611160 
11011 101161६. चव ० ४; {10111 {16 1110196568. पञम ° १०२,१२२; 
कारीण. पु ( कानीन ) कवारी कन्या से | कायंवरी, ख्ी° (कादम्बरी) मदिरा; दारू. 4 
उत्पन्न पुत्र. [16 8011 07 8171 71111118.1116त्‌ | अपठ 110 ८ 07 16. पाञ्च 
ई 0111877. भवि० | पउम० ११३, १०; (२) अयटवी-विशेष. 4 
काम. पु"° (काम ) ( १) रोग; विमारी. ^ | 17 ग [प 01 ९०४४४६९७. स०६९१; 
01156286. दसनि ०२; १५; काम.पुं°(काम) | (३) एक गुहा का नाम. 1121116 2 > 
छन्द्‌ विशेष. }42.1116 ॐ 2 1116118. पिग० | (८४९९. कुप्र° & ३; 
कामं ध. पु० (कामान्ध) चिपयातुर; तीव्र-कामी. | कायणिरोह. पुं° (कायनिरोध)) शरीर व्यापार 
128551011216; [0४6 6 ©]. भ्रास्‌ ०१७६; | का परित्याग. 4. 02716071716117 07 पए४- 
क्मग्घ. न° (कामघ्ने) ग्रायविल तप. (18 | 611 &19७) ए) 2 ©01[001681 €. 
1111 ° 1611810 ऽ 0806116 6९४1166 | भ्राव० ४; 
^ 21111011. संबोध० & य; कायत्थ, पु ° (कायस्थ) जाति विशेष; कायथ 
कामघड, पु° (कामघट) ईप्सित चीज को देने | जाति; कायस्थ नाम से प्रसिद्ध जाति. 21116 
चालला दिव्य कलश, ^ (60181116 18 2 9 02116181 6866. सद्वा ० ७ & 
80601111)1181161 07 0581160 00]668. | मृच्छ० ११७; 
श्रा० १४; कायवं स. पु° ( कायवन्ध्य ) (१) मह-विशेष. 
कासडहण. पु ° ( कामदहन ) महदेव; शिव. | ^ 08710] [1४06४ ( २ ) मरहाधि- 
1181208; 8118.1015€2:; 8107 ए.वज्ा ० € ८; | छायक देव विशेष, ^ 1650108 &०९ 9 
कामदाइणी. खी (कामदायिनी) ईैभ्सित फल | 118 ]12.1161. राज° 
को देने वाली विद्या विशेष. ^ 110 2 | काया, द्ी° (काया) शरीरःदेह. {116 ०९४. 
11881021 अदा] &79010£ (षश | प्रास्‌० ११२; 


6661166 0016060. पडम ° ७, १३५; कायाग. पु"° (कायाक) नट-विशेष; बहुरूपिया. 
कामण. न० ‹कामन) चाह; अभिलाष. ४1511; | «^ 1712.8161. वृह ० 9; 
12656116. महा० कार. त्रि° ( कारक) (१९) कराने वाला, 


कामिच्म. त्रि° ( कामिक ) (९) काम-संबन्धी; | (12751718 {६0 १०. विशे° (२) न० करतां, 
विषय संबन्धी. 12612101 {0 {४5- ( कम वगैरह व्याकरण भसिद्ध कारक. (1 


((-0. 1821048111\/80॥ 4811 06101). 1411260 0 €810011 


कारण ] ( २३८ ) ्‌ [ कालिजरः 





९1४0.) 1106 1980070 06818 
6४७९० ® 00) 911 & ए6110 171 ४ 
86116766, विशे० ३३८४; (३) उदाहरण, 
दृष्टान्त, 11 6:58111]216. श्रोघ० नि० १६; 
कारण. न° (कारण) श्रपवाद. 411 6२ 06]- 
1011. कप्प० 
कारणिश्य. पु° (कारणिकः) न्याय कर्ता; न्या- 
याधीश. ^ 7088 01 11121518.16. 
सु० च० ११८; 
कारणिञ्जञ. चि ( कारणीय ) भ्रयोजनीय, 
[02१1118 87 01018९7 01 9 69868. स 
२२६९; 
कारवस, पु ° (कारवश) देश-विशोष. }९ 216 
0 > 0761. सवि° 
कारविय.न्नि०(कारित) कराया इुश्रा. (12.186 
10 00. सुर० १, २२३; 
कार, त्रि ( कारभ ) करभ-संबन्धी. {261- 
{2111102 ६0 > $0प्य् 6४11161, गडड० 
कारागार. पु ° न० (कारागार) केदखाना;जेल. 
^ ]211 01 {11801 . सु ° च० १२२; 
कारावय, त्रि° (कारक) कराने वाला; विधायक. 
(1216111 {0 40. स° «७; 
काल. पुं° (काल) (१) विलम्ब; देरी. 12619. 
स्वञ्म० ६१; (२) उमर; वय. ^©8. स्वप्न० 
२; (३) ऋतु. ^ 3628011. स्वप्न ४२; 
(४) ज्योतिष शाख-प्रसिद्ध एक योग. ( 171 
25010.2.4. {0217160181 11805101610 पऽ 
6070] 16101 ( ° 18/68 ). ग ° 
१६; ( & ) अभाव. 21121101; 0- 
81578766; पि पा. वृह ० ४ ; 
कालंजर. पु"° ( कालञ्जर ) (१) देशविशेष, 
18106 2 9 0007701. पिंग० (२) पवत 
विशेष, }९ 21118 0 > 11101108.170 वम ° 
कालक्खर. पु न° ( कालान्तर >) (१) अरर्य 
ज्ञान;ग्ल्प शिक्ता. ^ 1116 11071688. 
२) श्रल्प-शिक्ित. ^ 1116 60.९8.60. 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


गा० ८७; 

कालक््खरिञ्, त्रि° (८ कालाक्तरिक ) श्र्र 
सान वाला; शिक्षित. 10108166. कप्पू 

कालग-य. पु ° ( कालक ) भ्रमर; भमरा. ^ 
11816 28]. राज ° 

कालपिदट्टु. पु° न° (कालयपृष्ट) (१) कणं का 
धनुष.) 21116 2 {116 0४" ग [९9119 
(२) काला हरिण. ^ 5[)006168 0 87{8- 
10706, ( ३ >) कोच पकती. ^ 01116 0 
16107. पि० ९३; 

कालरन्ति. खी ° (कालरात्रि) प्रलय-रात्रि; मलय 
काल. {1118 1110117 9 तपना 
¢ {116 606 07 {116 011. गउड० 

कालसंदीव. पु° ( कालसंदीप ) च्रिपुरासुर. 
2106 07 ४ 4611017 ९४116 व्रा. 
सण 

कालसार, पुं° (कालसार) सृग की एक जाति; 
काला मृग. - 08 0186]; 26610106. गा? 
२.८ ; 

कालसोश्सियि, पु० ( कालसौकरिक ) ख 
नाम स्यात एक कसर, }{2118 08 
0010616). भ्राक० 

काला, खी ०(१) श्याम वणं वाली. ^ 10190] 
{6171816. (२ >) तिरस्कार करने वाली, ^ 
(01121 110 66811868. कुमा 

कालाइक्मय. न° (कालातिक्रमक) तप विशेष; 
दिनि के पू्वाधं तक श्राहार-त्याग. ^ 110 
01 8181110 पऽ 9786110. संबोध० €८ 

कालि, पु° ( कालिन ) विहार का एक पवेत, 
^ 1110ए77108111 © {361121. ती ० १३; 

कालिंग. पु° ( कालिङ्ग) (१) देश विशेष, 
06 0 9 60प्701फ. श्रा० १२; (२) 
त्रि° कलिङ्ग देश में उत्पन्न. 130111 17 116 
1९211762 &0 पा. पडम ० & 8, ^; 

कालिंजर. न° (कालिञ्जर) (१) जंगल विशेष 
2116 9 % {01680 पउम० 4८, & 





कालिदी ] 


तीथं स्थान-विशेष. ^^ 02161012.1 10] 
11४66. ती० &; 

कालिष्यी. खी० ( कालिन्दी ) (१) यञ्ुना नदी. 
1116 11४61 2111708. पाश्च ० (२) एक 
इन्द्राणी; शक्रन्द् की एक पटरानी. (118 
©1*0\४016त्‌ वुषट्ला 2 91121:16112. 
पडम० १०२; १५८६; 

कालिगी. खी ° (काक्िकी) संज्ञा विशेष; वहत 
समय पहले गुजरी इई चीज का भी जिससे 
स्मरण हो सके वह. विशे० ०८ ; 

कालिम. पु° खी° ( कालिमन्‌ ) श्यामता; 
ष्णता;दागीपन, 312.61:116858. सुर ०३५४४; 
श्रा० १२; 

कालिय. घु° (कालिक) इस नाम का एक सरपै. 
वश्116 9 ४ 86106704. सु० च० १८१; 

कालियसरिण, त्रि ° (कालिकसं्िन्‌) कालिकी 
संत्ता वाला, विशे० ८०९; 
काली. खी० (काली) (९) पार्वती; गौरी. ^ 11 
61011167 0 [291ए8.1. पाद्य (२) इस 
नाम का एक चुद्‌, ¶2/116 0 9 11616. 
पिग० 

कालुसिय. न° (कालुष्य) कलुषता; मलिनता. 
0011685; (0101670 686. आड ० 

कलर्स. ,न° ( कालुष्य ) कलुषपन, 21117- 
11688, 01 11.711.0101688. सा० २; 

कालेय. न° ( कालेय ) ( १) काली देवी का 
अपत्य, ^ 8011 07 (1९811, &060688. (२) 
सुगन्धी द्रव्य-विशेष; कालचन्दन. 3180] 
82811081006. स० ७; 

कावध. पु ° ( काव्य ) (१) एक महा-ग्रह. 
(0116 1112101 71867. (२) अहाधिष्टायक 
देव विशेष. ^ 21651011 &०१ 01 118 
1012.1160. राज ° 

कावालिच्. पु ° ( कापालिक ) श्रघोर संप्रदाय 
का मनुष्य. ^ {1011067 0 ॐ ©61{77 
2918 860४ 01089.12661126त फ़ 


( २२३& ) 


| कासार 





08.11.111 8]र1115 9 11160 170 {18 
{011 2 ४118748 826 €2178 
211001111९10@ {11610 {16)0. सु° 
च० १७४; 

कावालिच्ा-कावालिणी. खी° (कापालिकी) 
कापालिक-ब्रत वाली खी, ^ 0187 
1299108 116 ९2702111 2-१ए0एगा ०४०८ 
कावेश्च, न० (८ कापेय ) वानरपन; चच्चलता. 
21011169 -1116 060४101. च्रच्ु ° 8 २; 

कासव. पु° (कश्यप) (१) इस नाम का एक 
चपि. }१21116 07 & 3101. प्राम० (२) 
हरिण की एक जाति. & 57060165 0 0867. 
(३) एक जात की मद्ुली, (068 1:171त 
8811. (४) दत्त॒ प्रजापति का जामाता, 
9071-111-18/ 2 [2215818 101४1270821. 
(६) त्रि०° दारू पीने वाला, ^ 011711:21त्‌. 
दे० १, ४३; पड्‌० 

कालसविल्ञथा. खी ( काश्यपीया ) जेन . . 
सुनियों की एक शाखा, ^ 10121011 01 य 8171 
17111168 ( 92175 >). कप्प° 

कासवी. खी ( काश्यपी ) (१) पृथ्वी; 
धरित्री, 1116 68110. कुमा० (२) कश्यप 
गोत्रिया खी. ^ 0111871 07 {16 12871- 
$ 2.02 1111628. कषप ° 

कासा. खी० ( कशा )) दुवेल खी. ^+ ७68]र 
+ 0108.11. हें० १, १२७; पड्‌० 

कासादया-कासाईै. खी° ८ कापायी ) कषाय 
रंग से रंगी इद सादी; लाल साड़ी, ^ 166 
९0107166. 88४11. कप्प° उवा० 

कासाय, चरि° ( काषाय ) कषायरगसे रगा 
इञा, 6 ©010प60; -2$6त ग 
16661511 ९010. गउड० 

कासार. न° ( कासार ) (१) तालाब; छोटा 
सरोवर, ^ {20710 0 1४18. सु०च० १६६; 
(२) पक्वान्न विशेष; कसार, ^ 10211018: 
5प68.-11687. स° १८६; (३) पु ° समूषट; 


((--0. 181048111\/80॥ 4811 06101). 1411260 0 €810011 


कासिञ् ] ( २५५० ) [ किंसार 


जत्था, ^ 11111176 © ९01186100. 
गउड० 
कासिञ्च. न° ( कासित) छींक, ^ 81166026. 
राजण० 
काहल, त्रि° ({ कातर ) कातर; डरपोक, 
(11111; (0 %1त]. हे०१, २१४; २५४; 
काहल. पु ° न° ( काहल ) वाद्य विशेष. ^ 
1116 © 11181681 1087पा11606. सुर ° 
३, 88६; 
काला, खी ० ( काहला ) वाद्य-विशेष; महा 
ढक्का. ^ 1:10 0 1051021 1118501 
1116110; ^ 18126 त्‌1्111. विक्र० ८७; 
कि्परंत त्रि०(कियत्‌ ) किंतना.{10 ए 11101; 
(तफ 21680; [छण {8 0 
11811; 27 फ 108) 6376870 01 वप] 
165. सरण ० 
किञ्माड््ना, सखी० (कृकाटिका) गला का 
उन्नत नाग. {1116 12156 216 &€{181819 
70816 07 16 0661. पाञ्च ° 
किड्‌. खी ० (कति) कति; किया; विधान. (116- 
2101; ४४ 01, षड़्‌° प्राप्र° उव° 
किंकरसब्च. पु° (किङ्करसत्य) (१) परमेश्वरः 
परमात्मा. 4 11111616; ०. (२ ) 
श्च्युतः विष्णु. ^.71 61011167 9 #13]7प. 
च्यु ° २; 
किकार. पु० न° (कङ्कार) अग्यक्त शब्द्‌ 
विशेष. ^ 17111 0 17161511107 80116. 
सिरि० «४१; 
किंकरी. खी० (किङ्करी) दासी; नौकरानी, ^. 
{61816 861४811४. कप्पू 
किकायनव्वया. खी० (किंकर्तव्यता) क्या करना 
हे वह जानना. 471 5181071 1 
11070 006 981२5 01165617 118 
810प्ात 6 06. - मूढ. त्रि° (मूढ) 
किंकर्तन्य-विमूढ; दक्ावक्रा; भौचका, 3618 


2{ > 1088 0 706110166त 108४४ ४0 


00. महा 

किंकिचजड, त्रि (किंङ्घत्यजड) हकावक्का; बह 
मनुष्य जिते यह न सूर पड़ेकि क्या का 
जाय० 36111 2४ 2 1088 01 06101664 
(187 {0 १०. श्रा० २७; 

किंकिणिच्या. खी ० (किङ्किणिका) द्र घरिरका, 
^ 8111811 061]. सु० च० १९; 

किंकिणी. खी (किङ्किणी) जद्र घरिटका, ^+ 
8181] 61]. सु° च० १९४; 

किचदिय. च्रि° ( किंञ्चिद्धिक ) ऊचु ज्यादा 
3901116 भ 1187 01 8 1116 11018. सुपा? 
२० ॥ 

किदिय. न° (केन्द्र ) (१) बतुल का मध्य 
भाग. 1116 ९610116 0 » @1616. (र) 
ञ्योतिप में इष्ट लग्न से पहला, चौथा, सातवां 
श्रोर दसवां स्थान.(11 28110 .121308766 
2 2 [01916 11011) {16 13 00४ 9 
108 0101४ 10 116 4611, 761 01 1000 
06166. ““किंदियटाणदियगुरुम्मि” सु° च” 
२६; १ 

किंडु्. पु"° (कन्दुक) कन्दुक; गेद. ^ 19]. 
भवि० 

किंनर. पु° ( किन्नर ) (१) भगवान्‌ धर्म॑नाथ 
जी के शासन देव का नाम. 91116 98 
91198211 [260 0 1101त -[218.118- 
1180128. संति ०८; (२) देव-गन्धने;देव-गान, 
^ 66168121 1111181061811. कमा 

किनु. अ° (किनु) -पूर्वपत्त, आक्तेप, श्राशंका का 
सूचक अन्यय. ^ 10211616 06701 
1116 10111112 {2616 21&प1106100,11776- 
1116717 271त ०00४. वव ० १; 

किवयंती. खी ° (किवदन्ती) जनश्रुति; जन-र,. 
एविप00प्0; 2670010. हम्मीर ० ३६; 

कसार, पु"° ( किंशार ) सस्य-श्रूक; सस्य का 
तीच्ण रमर भाग. {1116 06810 07 6070. 
दे° २, &; 
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किञ्च] 


( २७१ 


[ किणो 





किखुच्म. पु० ( किंशक ) (१) पलाश का पेद; 
टेसू; दाक. 0076 1:111त्‌. 0 266 10४१1708 
06४ पप] 16त्‌ 01088015 एए ए101- 
0 @0क 000. सुर० ३, ४8; (२) न° 
पलाश का पुष्प. {1116 01085011 9 1113 
166. ह° १, २8; ८६; 

कि्िधा, खी° (किष्किन्धा) नगरी-विशेष. ^+ 
९1४ 29.116 [र7ऽप०त118. से० १४१६६; 

किर्किधि. पु'° (किष्किन्धि) (१) प्व॑त-विशेष. 
ष 21116 01 % 11017087 पडम ० &, ४७६; 
(२) इस नाम का एक रजा. 1481116 2 ४ 
118. पडम० &, ७९६; 

किच्चंत, त्रि° ८ छस्यमान ) (१) चिन्न किया 
जाता; काटा जाता. 0116 11101 15 0618 
06. (२) पीडित किया जाता; सताया जाता. 
0116 11611 13 06111 00168864. 
राज० 

कच्चा. खी० ८ कस्या ) (१) काटना; क्तेन. 
(07४1708. उप० पु ३६३; ( २ ) क्रिया; 
काम; क्म. ^\11 2610171 01 १७66. ( ३ ) 
देव वगैरह की मूत्तिका एक .भेद्‌. ^. ए९.1.160ए 
2 10018 ° &०५8. (४) जादुगिरि जादू. 
पष 1061161216; 11916. (८) रोग-विशेष; 
मटाभारी का रोग. ^ 1:10 07 0186886. 
हे° ११२८; 

किच्चि.खी ० (कृत्ति) (१) मृग वगैरः का चमड़ा. 
116 1106 2 90 16610106 68. (२) 
चमड़े का वख. {1118 1624116" & 21116110 
(३) भूजेपत्र; भोजपत्र, {118 10811 07 7118 
1011611-6166 ७6 {01 11108 प 
6९. ( » ) तिका नक्षत्र. (116 0 116 
1081 1112/510208; 21618068. षड ह° 
२, १२; ८8; 

किच्चिर. अ° (कियचिरम्‌) कितने समय तक; 
कब तक ? 0४ 10 ? उप० १२८ टी; 

किच्छ. त्रि° (इच्छ) (१) कष्ट-साध्यकष्ट-युक्त. 


(27577 10016; एश्ण{पा. हेन १, 
१२८; (२) क्रि° वि० दुःख से; सुरिकिल से, 
४४100 2168 10€पा ङ; 12श0पिा]. 
सुर० ८, १४७८; 

किज्िञ्म, त्रि ( कृत ) किया गया; निर्मित. 
00768; 2186; 26110116. पिंग० 

किट. न° (किट) रंग-विशेष, ^ 51060188 0 
९0101. उर० 8, ‰; 

किद्धीकय. त्रि° (किद्टीकृत) मिला इुश्मा; एका- 
कार. 1116166; 21156. उव ० 

किंडग. त्रि° (कीडक) ऋीडा करने वाला. ^. 
1967 07 10256 6116. सूय ० १,४,२ टी; 

किंडि. पु° ( किरि >) सूकर; सृश्रर. ^ 108 
07 0021. ह° १, २९६१; षड० 

किण. पु° ( किण ) (१) घपंण चिन्ह; धर्षण 
की निशानी. ¢. 1118.1]र © {"10100. 
गउड० -किण. (२) मांस मन्थि. ^ &1206. 
(३) सूखा घाव. ¢ 41 ००१. सु° 
च० २७० 

किंणि न्नि° ( क्रयिन्‌ ) खरीदने वाला. ^^ 
एप6109561 07 एप क€1. संबोध० १६; 

किणिय. त्रि ० (कीत) किता इुश्रा; खरीदा हुच्रा. 
3011४. सु° च० ४३४; 

किणिय. पु° (कणिक) (९१) रस्सी बनाने का 
काम करने वाली मनुष्य जाति.^ 22110181 
11087 1106 7118] 9117838. 
पच्‌° -किणिय. (२) मनुष्य की एक जाति, 
जो वादिन्न बनानी ओर बजाती है. ^ 01988 
0 10711187 06118 1081108 &व 
10189171 17181681 10861प्16095. 
वव ० ३; 

किंणिया. खी° (किणिका) छोटा फोडा; फुन्सी. 
^ 81181] 0011, स० १८०; 

किणो, अ° (किमिति) क्यो; किंस लिए १ 707: 
1126 1100568 2 हे २, २१६; पाश्च 
गा० ६७; महा ° 
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किण्ण. त्रि (कीणं) (१) उत्कीणं; खुदा इश्रा. 
13पद. सुषा० ८७१; 
कितव. फु'° ( कितव ) द्यूतकरः; जुघ्मारी. ^ 
22110161. द° ७, = 
किन्तण. न° (कीर्तन) (१) वणन; प्रतिपादन, 
10636117067071. (२) कथन; उक्ति. 61]. 
` 112. शिश्चे §४०; गउड० कुमा० 
-कित्तय, त्रि ८ कीर्तंक ) कीर्तन कर्ता. 1611 
&10ए8 50116. मरव० २१६ टी 
कित्ति पुं (कीर्ति) इस नाम का एक जेन सुनि, 
जिसके पाञ्च पांचवें बलदेव ने दीत्ताल्ीथी, 
716 9 » वष्माा 8801110 110 111- 
11966 16 8191) 31060. पडम ° 
२०, २०६; 
कित्तिकर, पुं (कीक्तिकर) भगवान आदिनाथ 
के एक पुत्र का नाम. 21116 9 & 5011 01 
11016 ^ 61110119. राज ० 
किन्न. त्रि° (क्लिन्न) अद्र; गीना. पष; 
1101806160. ह° ४; ३२६ 
करिन्विस, न° (किल्विष) (१) मांस. 1716811 
स० २६३; (२) त्रि ° पापीः दुष्ट. ४४1९16त्‌ 
धम° ३; (३) कबर; चितकवरा. \.116- 
४६6. तट ° 
किथ्िक्िया. खी ° (कैर्विपिकी) एक प्रकार की 
भावना; धमं गुर वगेरः की निन्दा करने की 
अआ्रादत. (16 11116 0 ९0166010. 
(090४ 0 670681६ 6४11 ° 611६10ए§ 
15 (21168) & ° 0{11618.घमं०३ 
किमस्स. पुं° (किमश्च) चप विशेष, जिसने इन्द्र 
को खंम्राम मेँ हराया था, ओर शाप लगाने से 
जो मर कर अजगर इम्‌ था. 42116 9 8 
1०६ 110 १<6४6त 76 1010 1 
&008 111 06 0216 8 10 06- 
0281116 2 002-60115{110701# $ ॥8 
0111588, निसी° चू० १ 
किथु- ्र° (कु) (१) वितकं. (11685; 10171- 
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16९0४16, (२) निन्दा. (@अ16; 126 
0102९11. (३) निषेध. 21011101. हे° 
२, २१७; पिग० 

किंञ्ुय, ्र ० (किञुत) इन अर्थो का सूचकः अव्यय, 
^ 102/101616 06101118. (१) प्रक्ष. 
(7656101. (२) विकल्प. [)070४. (३) 
बितक. (01160108; (10 ]€छपा.68, (४) 
्रतिशषय. [+ 06351\6. हे० २, २१८; 
“किञ्चुय सेस" चिशे० १०६१; 

क्रिश्पीर. त्रि० ( किर्मरि ) (१) कर्वर; कवरा. 
21162866; &70०४५६. पाश्च ° . (२) 
पुं° राक्षस विशेष जिसको भीमसेन ने मारा था, 
4 21116 ॐ 9 [8 ]:8119< 8121116 ए 
31111118. वेणी० ११७; (३) वंश विशेष. 4 
1111626 01 {2/11111. रंभा० | 

कियंत. त्रि° (कियत्‌) कियत्‌; किंतना. 0४ 
1171611; [0 @1686 ; (न 0पः 9. 
सस्मत्त० २२८ 

कियाणग. न° ( कयाणक) किराना; करियाना 
बेचने योपय चीज्ञ, ^+ 11111 0 8916. 
सुर० १, ६० 

किर; अ० (किल) इन श्र्थो का सूचक श्भ्यय 
^ 22161616 05 10165811. (१) संभावना 
{70090111४४; 006. (२) हेतु; निश्चित 
कारण. (21158; {1२686011 (३) वातां 
मसिद्ध॒ अर्थं, 21056110191 11161117. 
(४) अरुचि, [2182 75; 12151116. &) 
श्रलीक; असत्य, (11101101 01 {2186- 
11000, (&) संशय; सदेह. {20४ . 0 
95101610. ह° २, १८६; षड ° गा०१२६; 
भ्रासृ० १७; दस ° १; (७) पाद्‌ पूति मेभी 
इसका प्रयोग होता है. {7866 2150 ४§ 9 
प्रि्06४ाए6. कर गण० ७७६;  . , 

किर शिज्ञ. नि ०(किरणवत्‌) किरणवाला; तेजस्वी 
1311111820; 02012.0. सुर ° २, २४२९ 

किराय. पुं° (किरात ) भील... }4 ४1९ 0.9 


ध ५ 
४ ^ = 
= द. 
ॐ ^, 4 


क्रिरिः] 


( २७३ ) 


[ किसर 





१९७९४१७ 11071 1106 ++119 
1४6 श [1णा1#108; ^ 110प्ा0एध्य- 
661; ^ 31111. 
२७; १८०; ठे० १; १८३; 

किरि, पुं (किरि) (१) भालु की श्रावाज. 
(10112. पउम० &४, ४; (२) 
, सूकर; सृश्र. ^ 10 0" 00४1. गडउड० 

किस्य. खी° (क्रिया ) शाखोक्त अनुष्ठान; 
धमानुष्टान. ^^ 76118107 116 01 ८616- 
111011४. भ्रव० १४६; 

किरीडि. पुं° { किरीटिन्‌) अरज्ञ॑न. १216 
2 41] 12. वेणी० १६२; 

करिसीत. त्रि° (कीत) किंता हुश्मा; खरीदा हृच्मा. 
[1९102866 म्राप्र ° 

किरीय. पु ° ( किरीय ) (१) एक म्लेच्छं देश. 
4 1011-1 था 601161४. (२) उस्म 
उत्पन्न म्लेच्छं जाति, ^^ ){16611610112 1108 

. 0011 111 {1115 ९0 ्$, राज० 

किसलय. न° (किरोलक) फल विशेष; किरो- 
लिका बल्ली का फल.0716 1:11 0 {पा 
उर० ६, & 

करिलंज. न° ( किलञ्ज ) तुण-विशेष. (116 
1111 07 &1258, धम वे ० १३५८१३६; 

किलकिलादय.न ० (किंलकिलायित) ^किल किलः 
ध्वनि; हषं ध्वनि. ^ 50ए71त 07 ©7$ 6६ -; 
10108571 10 01 10168४6. च्राचम० 

किलाचक्छ. न° (कीडाचक्र) इस नाम का एक 
छंद; वृत्त. }प 8116 0 9 116{16. पिग° 

किलाड. पु° (किलाट) दूध का विकार विशेष; 

, मलाई. 11111-0168.110. दे २, २२; 

किलिकिलि. न° ( किलिकिलि ) इस नाम का 
एक विद्याधर का नगर. ^ 07 01 61४ 
0 #10 9861181. इक ० 

किलिगिललिय. न° (किलिकिलित) (किलकिलः 
श्रावाज करना; हषं-योतक ध्वनि-विशेष. ^. 

, 80706 01" 61 68 ए0065817& 10 01 


सु० च० २६१; सुरण० २; 


साः 


1168816. स० ३७०; ३८४; 

करिलित्त. रि ° (क्लृ) कल्पित; रचित. 1218- 
४९; 1290706. प्राम षड़० हे०१,१४६; 

किललित्ति. खी० ८ क्लप्ति ) रचना; कल्पना. 
41121111 पि € | 
किलिसिश्य. त्रि ° (कलेशित) आयासित; छश 
ग्राप्त. [21516336 0 &116*6त.स० १४६; 

किलि. त्रि ० (कलि) कलेश; कलेश- 
युक्त. [21516886 0" ६1010166. उप० 
पु० १९१६; 

किले, प° ( क्लेश >) (१) खेद; थकरावट 
12186; ४१ 6211638. ( २ ) दुःख का 
कारण. {116 0836 01 100 पा 

, 18] ]011668. (३) छभाश्यभ कमं, 
1९.118. वृह ० १; 

किलेसिय. त्रि° (उल्ञेशित) ःखी किया हुच्रा. 
(1100166; 1211166. सुर ००,१६७; १६६; 

किवण. कसः; अ्दए्ता. ^ 1111891. दे०२,३.१; 

किंवा. खी ° (कृपा) दया; मेहरबानी, 16105 
8०1, @07110965010. - वन्न. त्रि० 
(पतन) कपा-प्रक्ष;दयालु. 1९1110;2161617प]. 
पडम० &§ <€, ४७; 

किंवालु, नि ( कृपालु ) दयालु; द्या करने 
वाला, 1९111, (10111105510112.6. पम ० 
२७; ८०; &७; २०, 

किवीडजोशिमपु ° (कृपीटयोनि) अग्नि. 1116. 
सस्मत्त० २२६; 


किसंग. त्रि° ( शाङ्ग ) -दुबेल शरीर वाला. 


11681; (11112. गा० & ७; 


किसर. पु'° (कुशर) (१) पक्वान्न -विशेष; तिल, 


च।वल श्रौर दूध की वनी है एक ख्य चीज. 
^ 117 0 ऽ62111688. (२) खिचड़ी; 


चावल भ्रौर दाल का मिश्रित भोजन विशेष. 


006100४010. ह° १, १२८; 
किंसरा.खी ० (कृशरा) खिचडी. 10610001. 
हे १; १२८, 


= 
४५ 
1 1 > 4 
जः 
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किसलदय ` 


( २५४ ) 
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किसलदय, त्रि° ( किस्लयित ) अंकुरितः; नये 
अंकुर वाला, 2911 9 $०1181 ४1त 
6116681 81100 01 {01198. सुर ०३५३६; 

किंसाणु, पु ° ( कृशानु ) (९) अग्नि; चराग. 
18. (२) वुक्त-विशेष; चित्रक वृत्त.) 81116 
2 & 166. (३ ) तीन की संख्या, 11116 
11110061 1111606. हे° १,१२८; पड्‌० 

किलिञ्च. च्रि° (कृशित) टुब॑लता-परप्त; कृशता 
युक्त. ५१ 68]; [4687; गा०४०; वजा०४७०; 

किसिश्य, त्रि (कुषित) (९) विलिखित; रेखा 
किया इन्ना. एप7106त्‌. (२) जोता हृश्रा; 
कृष्ट, (1111४९6. (३ ) खीचा इमा, 
0. हे० १, १२८; 

किंसीवल. घु ( कूषीवल ) करप॑क; किसान. 
^ (0१201; ^ 010पद्ा11119.10; ^ 
{2911161 , श्रा ० १६; 

कीडस, त्रि° ( कीश ) केसा; किंस तरह का. 
0{ छ118# 1111 01 8017 ? @{ 19 
12.016 ? स० १४०; 


कीकसं; घु'° (कीकश) (१) कमि-जन्तु विशष, 


` 076 1:1त्‌ ° 17186९४. (२)न ° हङ्ी; हाड, 
^ 016. (३) त्रि ° कठिनः; कोर. 210; 
01112. राज० 

कीडडल्ल. त्रि ° ( कीटवत्‌ ) कीडा वाला; कीटक 
युक्त. 0611. गउड० 

कौडण. न° (कीडन) खेलः कीड़ा, 7] 2 01 
8116, सुर ० ९, १९८; 

कीडिया, खी (८ कीरिका ) पिपीलिका; चींटी, 
411 2117. सुर ० १०, १७६; 

कीडी. खी० ( कीटि) पिपीलिका; चीटी. .411 
2117. उप० १४७ टी; दे० २, ३; 

कीणास गिह. न° ( कीनाशगृह ) मृत्यु; मोत. 
16270. उप० १३६ टी; 

कीर. पु० ( कीर) (१) देश विशेष; कारमीर 
देश, 1116 ©0ए्0#1 ग 0 1९ 281111111.(२) 
त्रि° कारमीर देश संबंधी. 26108118 


((-0. 481048111\/820॥ 81 0661100. [10411260 0 €6810011 
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10 {९ 2811111. (३) काश्मीर देश में उन्न, 
30111 01 [0104766 17 [९ 981717* 
विशे० ४६४ टी; 

कीरल. पु ° (कीरल) देशविशेष, } 21116 0 
% ९011019. पडम० & ८, &४; 

कीरी. खी० (कीरी) लिपि विशेष; कीर देश की 
लिपि. {1116 11४५ = ©112.196095, 
16618 01 21])12906४ ° 116 [९112 
0077015. विशोे० ४६४ टी; 

कीलणच्. न° (क्रीडनक) खिलोना. ^ 170४. 
सरभि० २४२; 

कीलाल. न° ( कीलाल ) रुधिर; खून; रक्त 
3100. उप० ८&; पाश 

कीलालिश्य, त्रि° (कीलाल्लित) रधिर-युक्त; खन 
वाला. 31000. गउड० 

कीलिद्या. सखी° (कीलिका) छोटा खटा; खटी. 
4 81112 |] 16. क० गं० १, ३६; 

कीव पु° (धीव) नपुंसक, 4411 11117006 
11181. वृह ० ४; 

कीस. अ्° ( कस्मात्‌ > व्वा; किंस से; किस 
कारण से, ४४1४ {01 ? उव ० इदे०३, ण; 

कु, ० ( क) (१) अल्प; थोडा. ^ 11118. 
( २) निषिद्ध; निवारित. 10110060; 
{210101016त. ह° २, २१७; से० १, २९; 


` सम्म ०१;(२) खी°पुथ्वी; भूमि. 1116 69710. 


सम्म०१९ टी; से०९१, २६; त्तिश्य. न° त्रिक) 
(१) तीनों जगत्‌ ; स्वगं, मत्यं॑शओरौर पाताल 
लोक, 1106 {11166 छ 0115-6४१, 
1116 68101 276 706 1079" (पथ्‌) 
011. ( २ ›) तीनों जगत मे स्थित पदारथ, 
- ्तिञ्य. त्रि° (ब्रिज) तीनों जगत्‌ मँ उसन्न 
वस्तु. ^ 0100766 1 1166 (0110. 
आवम० -त्तिञ्मावण. पु ० न° (ज्रिकापण) 
तीनों जगत्‌ के पदां जहां मिल सके एेसी दुकान. 
^ 81010 12616 फ 011601$-10प1619568 
08. 6 226. -वलय. न° ( वलय ) 





कड ] ( २७५ ) | कुडलिच् 


पुथ्वी-मर्डलं. {116 (1161४ 0 176 
68101. श्रा० २७; 
चइ, त्रि° ( कुचित ) सछ्चा हा. (1011.- 
{६1966. भ्रव ० ३२; 
कदय. त्रि (कुपित) करुद्ध; कोप-यु क्त.^ 11615; 
पप 12111प]. भवि 
डश, पु° न० ( कतुप ) स्नेह-पात्र; घी, तैल 
चगेरः भरने का चमडे का पात्र-विशेषप. ^ 
8111211 16011611 00016 {07 1166, 
011 &९. पाञ्च ° 
कुहल. न° (ऊतृहल) (१) अपृथ वस्तु देखने 
की लालसा-उत्सुकता, (11110516$ 
8661110 811 6 1801त1118/1 11118. 
(२) कौतुक; परिहास. ¶ 01.118; य 6816. 
ह° १, ११७. कुमा० 
कुः श्रो. अ ० ( कुतश्चित्‌ ) कीं से; किसी से. 
सण० १८५८; 
कःश्रोचि, ° (कुतोपि) कीं से भी. काल० 
करारी. खी ° (कुमारी) वनस्पति विशेष; ऊुवार- 
पाटा; घीकुवार. 0116 1:11 0 11661621 
1718710. श्रा० २०६ जी० १०; 
कुंग. पु° (ङ्ग) देश विशेष, } 81710 0 % 
९001. भवि 
कुच. पु” ( क्रोज्च ) इस नाम का एक असुर. 
21116 07 9» 06107. पाश्च० -अरि, 
पु° (अरि) कातिकेयः स्कन्द्‌. 4.71 6016116४ 
0 1९21116४. पाश्च ० 
कुःचरवा, खी ° (करोञ्चरवा) दण्डकारण्य की इस 
नाम कीः एक नदी. }¶ 21116 0 116 1161 
2 {118 12211021;2.12.1 $ 8. पडम ० ४२, 
२१.५८; 
कुःचवीरग. न° ( ऋरौज्चवीरकः ) एक प्रकार का 
जहाज. ^^ 1:16 07 1110. निसी०च्‌ ०१६; 
करःचि. त्रि” ( ऊन्चिन्‌ ) ( १ ) ङटिलः वक्र. 
(10016 07 ©प”९९त. ( २) मायावी; 
कपटी. 60810]. क्व ° १; 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €8010011 


कुःचिय. त्रि° (कुञ्चित) (१) संकुचित. (10- 
11966. सुपा० ८; ( २ ) टिल; वक्र. 
(1001866 0† ©प+९ 66. वव ० १; 

कुचिया. खी° ( कुन्चिका ) रू से भरा इश्रा 
पहनने का एक प्रकार का कपड़ा. 0716 1:1त्‌ 
0{ &&11116110. जीत ° 

कुःजरयुर. न ०(ऊञ्रपुर) नगर विशेषः; हस्तिना- 
पुर. 2571718]. ( लोक्कर 28116 ). 
पडउम० €, २४; 

कूजरावत्त, न° ( कुञ्ञरावतं ) नगर विशेष, 
21116 2 > @1क. सुर० ३, ठय; 

कुठ. त्रि° ( कुण्ठ ) ( १ ) मूर्खं; इद्धि रदित. 

1001181; -31प0४. ( २ ) मद; अलस. 

{100191४5 [ज्. श्रा० १६; 

कुड, न° (कुण्ड) (१) इस नाम का एक सरो- 
वर. 8118 0 > 12.16. ती० ३४; ( २ ) 
प्रात्ता; अआ्रादेश, ^ (01111026; ^ 

01061. कप्प० 

कुःडग्गाम. पुं° (ङण्डग्राम) मगध देश का एक 

गाव. }प 116 2 ४ 91118९6 2 06 
11४९8109 (€0पाा1ए. कप्प० ` 

कुःडधारि,. च्रि° ८ क्ुरुडधारिन्‌ ) श्रा्ञाकारी. 

(0061679. कपष्प० 

कुःडपुर. न° (कुण्डपुर) ग्राम विशेष. } 21118 

2 % ९1112468. कम्प 

कुःडल. पु ०न्‌० (कुण्डल) ( १) एक देव-विमान. 
^. 102/1{16ए7197 66168181 9861181 68). 
देवेन्द्र ° १४९; (र) तप-विशेष. ^ 11710 2 
18114705 75061105. सबोध० &७; (३) 
पु'° विदभे देश के एक राजा का नाम } 8116 
0 & 110 ° ४109107 (नणय 01 
९0061). पउम० ३०, ७७; 

कुडलि. त्रि° (कुखडलिच) इर्डल वाला. [26- 
00126 111 6४1-117128. भास ०३३; 

कुडलिश्च, तरि° ( कण्डित ) वत्तः गोल 
श्राकार वाला. (0100ा1-"ल6णाक्ः. 


क श 91) ~ > 


कुडलिञखा ] 


सुपा० ६२; कम्प्‌ 

कुडलिञ्रा. खी० ( कुण्डलिका ) छन्द-विशेष. 
706 0 ® 1716476. पिग ०. 

क्‌ डाग, पुं° ( कुरुडाक ) संनिवेश विशेष; माम 
विशेष. } 1116 0 11128. भ्रावम ० 

कूडिण. न° (कुरिडन्‌) विदभं देश का एक नगर. 
पवि ा068 0{ 9 610 9 116 #1089101 

,. 0०701. दुप्र° ७८; 

कुडा सखी , कुण्डी) (२) कुण्डा; पात्र-विशेष. 
^. 00] -519108त्‌ ?68861. सुपा० २६६; 
( २) कमण्डल; संन्यासी का जलपात्र. ^ 
(2681-0 प७6॥ 0 2806108. महा ० 

कत. पु° (कन्त) राम के एक सुभट का नाम. 
1116 1817118 0 ९213 2811101 01 
1610 पडन० &&, ३८; 

कतल. पुं ° (कन्तल) (१) देश विशेष. }२ 2.1116 
07 @0पाा7ए= सु° च० &१; (२) केशः; 

-जाल. 211. सुर० १, १; सुपा०६१;२०० 

कुतला. खी ° (कुन्तला) इस नाम की एक रानी. 
पवि 7108 0 9 7660. दस ° 

कतली. खी० (कुन्तली) ऊुन्तल देश की रहने 
वाली खी, -^ 0111827 2 रपा] 
00712001. . कपू ° 

कुः ताकि. न० ( कुन्ताकुन्ति ) वँ की लड़ा 
32.018 † 5706218. सिरि० १०३२; 

कःथु. पु ° (कुन्थु) हरिवंश का एक राजा. ^ 
9}9 9 [त8.11 32/81. पउम ०२२०९ ८} 

कुद. न° (कुन्द) (१) विद्याधरो का एक नगर, 
^ (00019 2 #10$2411813. इक ० 
(२) पु ० न० दन्द विशेष. ^ 5721128. 
पिग 

कुदा. खी० .( छन्दा ) एक इन्द्र णी, मानिभद 
द्द की पटरानी, 12211 27 1061 1871 
13102019, ([9}४ 0 & ०६) इक ० 

पय. पु० न° ( कूपक ) तेल वगेरः रखने का 
पात्र विशेष. ^ 12126 16211610 ४688561 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101. [10411260 0 €810011 


( २७ ६. ). 


[ इकदाइय 





{01 1010410 011. रयण० ३१; 

कृःपल. पु न° (कुडमल) (१) इस नाम का 
एक नरक. } 21110 0{ ४ [6]]. (२)यकुलः. 
कलि; कलिका. ^ 116 110. हे° १, २६; 
कमा० पड ० 

कुःभ. पु ° (कम्भ) (१) कम्भकणं का एक पत्र 
^ 5011 9 [ई पाछा, सेर २२,. 
६६; ( २) एक विद्याधर का सुभट का नाम, 
वि्:6 9 ॐ (1811101 2 » ४1४ 
[21121 (2611011). पञउम० १०,१३; (३) 
हाथी का गंड-स्थल. [221 2 1686. 
0 811 61611800. कूमा० (४) एक राशिः 
^ 2001126. विचार ० १०६; (&) एक वाद्य. 
^ 11116 © 011 (11105168 10811 
1116110). (&) ललाट; माल प्रदेश. [7076- 
6/6. प्रच ० २३ 

कुःभश्मरण. प° ( दम्भक ) रावण के दोटे 
भाद्रं का नम, }2116 0 & ए0प्ा&भ' 
[13100161 07 1२४४112. से० १९,११; 

कुःभं ड. न° ( कृष्मारड ) फल-विशेषः; कोहला, 
& एषा द0पकत्‌. कप्पू० = 

कःभसेण. पु (कम्भसेन) उत्सर्पिणी काल के 
प्रथम तीर्थकर के प्रथम शिष्य का नाम. 
विश्या 0 2 176 18 १९0० ग 
157 वश) व11101181121 9 09 
11116. तिस्थ ° 

कथि. पु° ( कुभ्मिन्‌ ) हस्ती; हाथी, 1119- 
1018116. सण० 

कभी, खी० ( ूष्माण्डी >) कोहले का गाधः 
(11661061 2 एप्ा70 017 &०पत्‌. गउडः 

कुःभील. पु ° (कुम्भील) जलचर प्राणि विशेष; 
नक्र; मगर. (10001119. चार्‌ ० & ४; 

कःुव्भव,. पु ° ( कम्भोदढधव ) ऋषि- विशेष 
्रगस्त्य ऋषि, 48.116 0 9 82116 ( 9 
82268 >) (^£ ०6१४) कप्प्‌ ० 

कुकुःहादइय, न° (कूकुहायित) चलते समय काः + 





ऊक ] 


( २४६७ ) 


[ कटार 





शब्द्‌ विशेष. 8011 0 11101. तहु 
कुक्ुञ्य. चरि° (कूत्कुच) भांड की तरह शरीर के 
अवयवो की कूचेष्टा करने वाला. 411 26101: 
1118 0 च 6861, प्रव &; 
ऊुक्छ्ा. खी ° (कद्‌ कुचा) श्रचस्यन्दन; रण. 
0 6101, {10 1111. बृह ० & 
पु"० ( छूद्ुट >) ( १ ) वनस्पति विशेष, 
पर्‌ 81116 9 9 {01687 627, ( २ ) विद्या 


द्वारा किया जाता हस्त प्रयोग विशेष, 
$ 0060118, 111661.6560 00581- 


\21166 . 01 161110८3 तप४165. वच ० १; 

ङुद्ह, पु ° (कभ) पर्ि-विशेष, 21116 01 
0{ & 13114. गडउड० 

कुःरगाह. पु“ (कूम्राह) (१) जल जन्तु विशेष, 
11 21111112] 01 1600116 © 26). 
“क्ग्गाहगाहाइयः› सु ०च ०६२६; (२) कदाग्रह; 
इठ. 1261. 61516. उप० ८३३. टी; 

च. पु'° (कुच) स्तन; थन. 1316885. कुमा० 

कुःसोज, न ० (चोय) कुतकं. 1380 1628011; 
{1186४. धमम॑सं ° १३७५; 

कख. न० (कूच) दादी मृड. 13610, }10पऽ- 
{22116. पा्० अरभि० २१२; 

कुद्धिय. चरि ° (कूर्चिक) दाद्ी-मृच वाला. 0119 
\\-110 11४6 0681. 114 11059616. 
वृह > ९; 

कुः. पु" ० (कुस) (१) ऋपि विशेष. } 21116 
7 > 82111. (२) गोत्र विशेष. 1111686. 
““कुच्छसगत्तस्स'* कप्प° 


क्रः््चिभरि. त्रि ( ऊकिम्भरि >) एक लपेया; 


स्वार्थी, &61031, #/018,610118. रमा० 

कुच्चपूर. पु ° (कचिपूर) उदर पूर्ति. 7111128 
01 10211110708 16 0611. वब ०४; 

कु टिद्धमदै. खी° (ऊक्तिमती) गभिंणी;.खापन्न- 
सत्वा. 121688118.110. षड्‌० 

@च्छेच्यय. पु° ( कोक्तेयक ) तलवार; खडा 


„ 8701. षड्‌ 


शः 


कुञ्ज, पु न° ( ुव्ज ) पुप्प-विशेप. }९ 2100 
07 ? 10061. षड्‌ | 

कुटणी. खी° ( ऊनी ) (१) मूसल; जिससे 
चाल श्रादि अन्न कृष्टे जते हं. ^ 26816. 
वृह ० १; (२) नी; दृती. ^ {8170816 
11168861161, ^^ ]0106111.6855. रभा० 

ुदिणी. खी० ( ऊटिनी ›) छटनी ; दूती, ^^ 
{6111816 1068561181, 4. 10106101688. ` 
कप्पृ० रंभा० 

टु, पु ° (कोष्ट) उदर. पेट. 1391]. पडि० 

कुट्ट, न° ( द्ु्ट ) (१) स्वाप, श्रमिशाप शब्द्‌. 
(1158. ( २) चि० शपित; अभिशप्त. ^+ 
11811 \100 इ 6111864. सु °च ०२.६०; 

टा. खी० ( कष्टा ) इमली; चिन्चा. 116 
02118111 266 07 {एा#. वृह ० १; 

दुःड. पु ° (ऊट) (१) घडा; कलत. ^^ {0४ 
विशे० १४५६; ( २) दन्त; पेड, ^^ {1.60 
सु° च० ८६२ | 

करुडग. पु ° न० ( कुर्क ) (१) कुञ्ज; निक्ज्ञ 
लता वगेरः से ठका हन्ना स्थान. .& 10166 
८0९6166 $ 168४१65 01 ए &669. 
गा० &८०; हेका० १०६; (र) गहर; कोटर, ` 
^ (2९४6. राज० 

कुःडंगए.खी ° (कुरङ्का) लता-विगेष. (16610615. 
पम ० ‰३; ७8; 

कुडंगी. खी ( कुटङ्की ) बोस की जाली, ^ 
1167 07 10810008. सहा° सुर ०१२,२००; 
उप० पु० २८१; 

करुःडिलविडल. न° ( कुटिलविटल ) हस्ति- 
शिक्ता. {11211111 0 16011208" राज ° 

कुःडिल्लय. त्रि (टिलक) कुटिल; टेढ़ा; वऋ° 
360. मवि० 

कुडलेवणी. खी° ( इडयलेपनी ) सुधा; खडी; 
खरिका. [18/5६6111& 07 भ 2]. दे०२,४२; 

कुःढार. पु° ( ठार ) कुरहाड़ा; फरसा. ^ 
4.56, हे १; १६६; पड्‌० 


((-0. 481048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


करव | 


( २७८ ) 


[ कुमुश्र 





करणव. न° ८ ुणप ) (१) मृत-शरीर; सुरदा. 
[68 00. पाञ्च ° गउड० (२ ) च्रि° 
दु गेन्धी. 320 8111611, हे १, २३१; 

क तत्थ. न° (तीर्थ) जलाशय मँ उततरने का 
खराब मागं. ^ 18 2111 {01 & {071 
01 261. भ्रासू० & ०; 

कुूत्थणा. न° (कोथन) सड्ना; सड जाना. 110 
0608. चव ० ७; 
ूत्थुह, पु° न° ( कोस्तुभ >) मणि-विशेष, जो 
विष्ण की छाती पर रहती है. ^ 1606108 
80718 11101113 00171 0 #19171प् 
011 115 1016856. हेका० २९७; 

कुद्‌व. पु"० (कोद्र व) धान्य विशेष; कोद; कोद्च, 
^ 1116 07 (10170. सम्य० १२; 

करप्पर, पु ° (कपर) (१) खप्पर; कपाल. (1116 
8151]. (२) भीत की परत; भीत का जीणं 
शीं थर. 12602१७५ ४1]. गउड० 

करप्पास. पु ० (पांस) कन्दक; कांचली; जनानी 
कुरत. ^ 11110 07 81111 07  {811816. 

य ; कप्प्‌० पाञ्च 

° ( कुपित ) ( १) कुपित; कुदध- 

^181.ए. (२) न° क्रोध; रास्सा, ^ 7161. 

श्राया० चू० 9; 

कवेर, पु ° (कुबेर) (१) कुबेर; यक्ञ-राजः; धनेश. 
१2106 9 9 6281611 &०. पाश्च ° 
गउड० (२) काञ्चनपुर के एक राजा का नाम, 
18716 2 > [9] 2 07 15871618} प. 
पडम० ७, ४; (३) भगवान कुथुनाथ के प्रथम 
श्रावक का नाम. 42/16 2 715 वशा 









21 4817 {1111801:21 1९ 71007181. 


विचार० ३७८; (४) एक जेन मुनि. 42116 
० 9 18770 2810४. कप्प० -दिसा. खी° 
(दिश्‌ ) उत्तर दिशा. 10110 5106. सुर ०२ 
८९; -नयरी, खी० (नगरी) कुवेर की राज- 
धानी;अलका. (1210121 01 1.2} 4 0679 
^ 1 धपाधं, पान्न 


((-0. 481048111\/80॥ 181 0601010. 14111260 0 €81001॥1 


कुवेरा, खी० ८ कुवेरा ) जेन साधर गण की एक 
शाखा, 221 018 व 7152४411. कप्ए० 

कूुःमार, पु ° ( कुमार ) (१) भगवान्‌ वासुपूज्य 
का शासनाधिष्टाता देव. }प¶४.1116 07 ४ &० 
07 {116 {11116 ग वश्च वाषण रणः 
-395प]) प]. संति० ७; ( २) कार्तिकेयः. 
स्कन्द्‌, 9011 0{ 89111४४ (४ ,0५) पाग्र° 
(३) शक-पर्ती, [>2/1.106. ( ४ ) धुड़सवार, 
{६1061 9 1101386. ( £ ) सिन्धु; नद्‌. 
38116 01 ‰ 11561. ( & ) वरण वृन्त. 
[21116 9 9 1166. हे० १, ६७; 

कमारणंदि. पु० ( करुमारनन्दिन्‌ ) इस नाम 
का एक सोनार. ९2118 † > &०14- 
8111111, आवण 

कुःमार॑धस्म. पुं° ( कुमारधमं ) एक जेन साधु. 
^ व 2171 {2411 (प्या) 11671109. 
कप्प० 

कुमारा, खी ° (कुमारा) इस नाम का एक संनि- 
वेश. } 21116 0 2 01966. “कुमाराएु संनि- 
वेशे ग्यः आवम० 

कुमार्य, पु ( कुमारिक ) शौनिक; कसादै. 
31061161, बह ० १; 

कुमारी. खी० ( कुमारी ) (१) नदी विशेष, 
िश्6 ग » 11४61. (२) जंबृह्रीप का एक 
भाग. {1116 6681४181 [0817 07 06 पणा- 
४९81868 800601.41118 ४0 1710 &60- 
1.2]211$. (३) वनस्पति विशेष; .अपराजिता,. 
^^ 7212116. (४) सीता. 12.116 2 18 
07 18.1118. () बड़ी इलायची. (2108 
11071. (£) वन्ध्या ककड़ी की लता, 4. 
117त्‌ 0 9 6166000. (७) पर्ति विशेष 
1१21016 0 9 071. ह° ३, ३२; 

कुमुञ्च.- पु ° (कुमुद) (१) इस नाम का एक वानर, 
प्116 2 9 1101718. से० १,३४; (२) 
संख्या विशेष, कुमदाङ्ग को चौरासी लाख से 
गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह. 4. ९४1 


"त 
4 
५ 
| 
1 
वि 


ङुःसु्ंग | 


( २५६ ) 


[ कुल 





©118.01071 ( [९1118871 1770 84 
1४९5 ) जो० २; (३) च्रि° पृथ्वी मं श्रानन्द 
पाने वाला, (116 110 6171}0%3 108ए1- 
11688 111 {116 011. (४) खराब प्रीति 
वाला. {४11 {11111118 11180. से०१,२६; 


कुसुञ्यंग. न° (कुमुदाङ्ग) संख्या विशेपः; महा- | 
कमल को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या | 
लब्ध हो वह. ^ 081611121011 (08.112- | 


1र812.11 110 84 1४९8). जो० २; 

कुमु णी. खी° (कुमुदिनी) (१) चन्द्र विकासी 
कमल का पेड. 4211168 01 ४ 1075 166. 
कुमा० रंभा० (२) इस नाम की एक रानी. 
उप० १०३१ टी; 

कुम्मी. खी° (कूर्मी) (१) खी कुरा; कच्छपी. 
^ {0160150 (8116) (२) नारद्‌ की समाता 
का नाम. {01161 9 82117 2६९. 
पउमण० १९१,९८२; 

कम्ट. पु" व° ( कुश्मन्‌) देश विशेष. [42.116 
0 2 (0, हे २, ७४; 

कःय. न० ( कुच ) (१) स्तनः; थन. 3168350. 
(र) त्रि शिथिल. [10088. वव० ७; (३) 
अस्थिर. 10४ 86. निसी ° चू० ९ 

कुरगच्छी. खी० (करङ्गाकी) हरिण के नेत्र जसे 
नेत्र वाली खी; मृग-नयनी खी. ¢. + 01181) 
07 0667 6$68. वाश्च ० २०; 

कुःरंखय. पु° (कुरण्टक) वृत्त विशेष; पियवांसा. 
1116 0 2 1166. उप० १०३१; टी; 

कुःरय, न° (करकः) पुप्प-विशेष. 1105681. 
वजा० १०६; 

कुररी, खी० (कुररी) (१) चंद का एक भेद्‌. ^ 
82.128. पिंग० (२) मेषी; मेदी. (60०४ 
(3116). रभा० 

कुःरल. पु ° (करल) केश; वाल. 217. सुपा० 
२४; पाञ्च 

कुरवय, पु° ( कुरबक ) वृक्त विशेष, कटसरेया, 


?प 21116 2 2 166. गा० &; मा० ७० 


चिक्र० २६; स० ४१४; कुमा० 

कुःरू. पु° (कुर) (१) भगवान अ्रादिनाथ का इस' 
नाम का एक पुत्र, 4811168 0 ४ 8011 0 
व धा 111011911591 ^ 41118.011. ती ०१६५. 
इस नाम का एक वंश. > 21116 9 2 {81111- 
1, भवि०-खेत्त. न° (-क्तेत्र) (१) दिल्ली 
के पास का एक मेदान, ^+ &1011त्‌ 17681: 
1101. (२) कर देश की राजधानी; हस्तिना- 

पुर. 21116 0 % (धधा ग [पकप 
16101 [25118] प". भवि० ती० १६; 

कुख्चंद्‌. प° ( कुरुचन्द्र ) इस नाम का एक 
राजा, 24 21118 7 2 111. अवम ० 

कुःरुदत्त, पु ° (कुरुदत्त) (१) इस नाम का एकः 
्रष्टी. }१2.1116 ° % 11611117, (२) इस 
नाम का एक जेन महर्षि.1प१९.1116 07 > 4810. 
52111. संत्था० 

कुःरुविद्‌. पु ° (कुरुविन्द) (२) कुटिलिक नामकः 
रोग; एक प्रकारका जंघा रोग. ^ 1:10 
0186286. (२) मणि विशेषः; रत्न की एकः 
जाति, ^ 11110. गडउड० 

छरुविदा. खी° (कुरुविन्द) इस नाम की एक 
वाणिग-भाया, 21116 0 9 एला 9 
2151 0४7880४. पडम ° ५, २८ 

कुल. पु०° न° ( कुल ) (१) एक आ्राचायं की 
संतति. 1217198, 77111. कप० (र). ` 
सान्निध्य; सामीप्य. {1116 {10119 07 {016 
121४. - आयार, पु ° (आचार) कुलाचार; 
वंश परम्परा से चला श्राता रिवाज. {116 
1101706 तप 01 01260166 9 & 
९8.56  & {2111115. बव ° १; - जञ. 
त्रि (युत ) कलीन. \#४8]] 00111, 2 8 
&०० {@707ए. भव &७; - तंतु, प॒ ° 
( तन्तु ) कुल संतानः कुल संतति. (000 
10९, &००त {धणणाा ङ. वव ° &;-- 
महत्तरिया. खी ° (महत्तरिका) कुल मं प्रधान 
सख्ी०; कुटुम्ब मं सुखिया. 68त 01097. 





न 
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कःलंकर | 


( २५० ) 


[ कुखंभी 





0 श्िि11]$. सु० च० ७६; स्राव 


ङः लंकर, पु ° (कलङ्कर) इस नाम का एक राजा, 


2१81116 9 9 [२४] 2. पडम० ८२, २६; 
कुःलग्घ,पुं° (कुला) एक श्रनायं देश. } 21116 
0 & €0पा01 ए 11616 11616 816 110 
2121158. प्रव ० २७४; 
कुःलडा. खो ० ( कुलटा ) व्यभिचारिणी खी; 
„ ~ पुंश्चली. -¢11 ए116118.58 ऽ 0111811. सुपा० 
२८४); 
कलय. न° ( कुलक ) तीन या चार से ज्याद्‌ः 
परस्पर सापेक्त पद्य. 1116 ©01111601011 
36४6121 508.1122.. सम्मत्त ० ७६; 
कुलाल. पु ° (कुलाचल) कुल-पवंत. }2.1110 
2 2 111071118771. त्रि० ८२; 
कुःलाय. न° ( कुलाय) पकती का घर; नीड, 
65४ ° ४ 10114. पाञ्च 
लिक-य. पु ° ( कुलिक ) ज्योतिष शाख में 
भखिद्ध एक कुयोग. 1384 {11110 171 25{10- 
108 $. गण ० १९८; 
लिया. खी० ( कुलिका >) भीत. ४२]. 
वृह ° २; 
ङलिर. पु" (इलिर) मेष वेरः वारह राशि में 
चतुथं राशि, 42/1116 0 411 40196. 
पडम० १७; १०८; 
छलिस, पु ° न° (कुलिश) वच्च; इन्द्र॒ का सुख्य 
श्रायुध. ^ 68.001 07 ४} 17118. 
पाञ्० उप० ३२० टी; 
लिसनिणाय. पु ° ( कुलिशनिनाद्‌ ) राण 
कास नाम का एक सुभट. ^ 21110 1 
919 0४ 0211, पडम ° ६, २३; 
लिसमज्म. न° (कुलिशमध्य) एक प्रकार कौ 
तपश्चर्या, ^ 1:14 0 06701607. पडम० 
२२, २४; 
कलीण. त्रि ° ( कुलीन ) उत्तम कुल मं उत्पन्न. 
30 7 9 &00 {21011 प्रास्‌० ७१; 
कुलीर. पु ०(कुलीर) जंतु-विशेष, 18716 9 


((-0. 481048111\/820॥ 1\/1 0661010. [14111260 0 €681001॥1 


211 11186९6. पाञ्म° 

च्ञ डर. न° (कल्य पुर) नगर विशेष. }2.16 
07  ©1. संत्था० 

कु ल्ञा.खी ° (कुल्या) (१) जल की नीक; सारिणी, 
01. कुमा ह° २, ७8; (२) नदी; 
छत्रिम नदी. (1.118] क्पू 

कुल्ञएश. फु ° (कुलयाक) संनिवेश विशेष; मगध 
देश का एक गांव. ^^ 11126 2 1त्‌0 
0९01101. कप्प० 

कुस. पु० (्ुश) राम के एक पुत्र का नाम. 
21168 9 8 8011 ८ श [णा 
01121012 ]1. पडम० १००, २; 

कुसट्ध. पु ( कुशावत्तं ) श्रायं देश विशेष. 
१21116 9 211 &1$8 ९01101४, सत्त 
६७ टी; 

कुःसत्थ. पु ° न० ( कूशास् ) कुस्सित शाष्; 
भ्रनाप्त प्रणीत सिद्धान्त, ^ 24 16111005 
0001२. ““सव्वे कुसत्था” निसी० चू° ११; 

कुसल. न° (कुशल) (१) सुख; हित, (10111. 
1017; 110९७. (२) पुण्य. 4411115, ©11811- 
$. पंचा० &; 

कसला. न्रि° (कुशला) नगरी विशेष; विनीता; 
अयोध्या, 21116 0 2 6105 (44 $ ०6112) 
रावम ° 

कुसी. खी ° (कशी) लोहे का वना हुञ्मा हथियार, 
^. 569] 68001. दे० ठ; ९; 

कृसोलव. पु °( कुंशीलव) अभिनय-करतां-नट, 
^ {1110161 078 110 ©1110108 
{62908 07 2001816. कप्पू० 

कुसुभ. न° (कुसुम्भ) रंग विशेष, 1421118 ग 
00101. आ्आ० १२; 

कुसुंभिश्च. त्रि° (कुसुम्भित) कुसुम रंग वाला, 
(010 ६1४४ 9 णऽप्ा00)8 0८ 
8210 61. श्रा ° १२; 

कसंभी. खी० (कुसुम्भी) वृत्त विशेष; कुम का 

२५८० 
पेड. 9211011 7018.76. पाञ्च 





कुखमर्दंत | 


'( २५९ ) 


॥९.॥५॥* ९ ॥५,। ७ €, 


| करूलवालग 





कसुमदंत. पु° (सुमदन्त) एक तीर्थकर देव | चुहिल- पु° खी० (हमत) कोयल पत्ती. 


का नामः; श्री सुविधिनाथ, 21116 2 ४ 
वधा 111 10166 9701411. 
11011. पउम० १, ३; 

कसमलया. स्ी° (सु मलता) न्द्‌ विशेष. 
2101122. अरजि० १६; 

कुसुमा्मर. पु ° (कलुमाकर) इस नाम का एक 
दद. 21122, 01. {1115 1181116. पिंग० 

चसुमाल. त्रि° ( कुसुमवत्‌) एल वाला. 
1110619. स०६&७; 

कुसुमावदे. खी० (-कुसुमावती) इस नाम की 
एक नगरी. ४1112806 01 0 फा 01 #113 
1121116. पडउम० &, २६; 

कसु मिल्ञ. त्रि° ( कुसुमवत्‌ ) पुष्पित; पुप्प-युक्त. 
1061४. सुपा० २२३; 

कुसल. पु ° ( कुशूल ) कोष्ट; धान्य रखने के 
लिए मिद्टीका वना इुश्ा एक प्रकार का पात्र. 
^ 11 62111611 [0 {01 1.6680111् 1166 
11) 116]; . पाग्म° 

चुस्सुमिण्‌. पु° (स्वस) दुष्ट स्वम. ४१ 013४ 
0162111; [71005 संबोध० ४२; 

कय, पु न° ( कुहक ) वायु विशेष; दोडते 
इष स्रश्च-उद्र-ग्रदेश के समीप उत्पन्न होता एक 
म्रकार का वायु. ^ 1:111त 0 211, 6010118 
0ए# 01 (116 0611 ° 71111 1101508. 
गच्छु० २; 

कृढर. सु ° व° (कुहर) एक देश. ^ 0010 - 
1 0 1118 1181118. पडम० €, ६७; 

कटाडी. खी ० (कुरी) कुल्हाड़ी; कटार. ^ ‰:6, 
[2॥९160. उप० & ६३; 

कहावणा. खी° (कुहना) (९) आश्चयं-जनकः 
दंभक्रिया; दम्भ चया. [0001185 93- 
11160 21 {2156 59.601, (२) लोगो 
से द्रव्य हासिल करने के लिए किया हृश्चा कपट- 
मेष. ^ 1:10 0{ 66610 #0 001160# 
1110116 {7071 [प116. जीत° 


(1161:00. पिंग० 

कदु, खी० (कटु) कोकिल पत्ती की ्रावाज, 
$ 0166 2 % 67161:00. पिंग° 

कदेडगा. खी ° (कुहेटका) कन्द्‌ विशेष; पिर्डालु. 
^\ 1116 01 + 66४2816. म्रच ०४; 
कडा, खी० (कूपिका) कूद; छोटा कूप. 3111211 
१81]. खड 

करूचिश्मा. सखरी° ( दूर्चिका ) दादी मूं का वाल, 
ए3621त्‌; 111075728८168. संबोध० ३१; 

कुड. न° (कूट) लगातार २७ दिन का उपवास. 
257 0 27 025 ९011717 प७प७.संबोध° 
त; --कारि. चि० ( कारिन्‌) धोखेबाज; 
दगाखोर. [$ 70611#0 26९०४. सु 
च० &२७; -पश्मोग. पु° ( भ्रयोग ) 
ग्रष्छुन्न पाप. 1110 111. श्रावण ७; 

कूडवाहि. पु'०. ( कूटवादिन्‌ ) बलीवर्द; बैल. 
(05:61), 03. आवण &; 

करूशिद्य. त्रि° (कूणित) संकोच प्राप्त; संकोचित. 
(10860. गडउड० 

करूणिय. त्रि (कूणित) सड़ा इु्मा.602 ७6. 
कुप्र० १६९०; 

करूय. पु ० (कूप) कूप; कन्म. ४४९]]. गडउड० 
ददर. पु° (ददर) (९) कूप का मेदक. 
10 9 ४ ७]]. (२) वह मनुष्य जो 
अपना घर छोड वाहर न गया हो; श्रल्पत्त, ^^ 
1118011 ९110 1169४61 ए 617 00४ 2 115 
1107568, उप ० & ४७८ टी; 

करूर. पुं (छूर) रावण का इस नाम काएक 
सुभट. ¢ 11101 0 एरक § 
11811168. पम ० € 8, २६; 

करूलंकसा. खी० ( कूलङ्कषा ) तीर को तोडने 
वाली नदी. 1४61, 36168111, 09€1- 
{1006 11861. वेणी ० १२०; 

चरूलवालग. पु ° (कूलबालक, एक जेन सुनि, ^+. 
यश 981718४. च्चराव० 
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कूच | 


करूव. पु ° (कप) स्नेह पात्र; कुतुप, ४ 0761 
7 1056. वजा० ७२, उप० प° ४१२; 
-मंडक. पु (मण्डुक) (६) चूपका 
मेदक. 110 0 9 6]]. (२) अ्रस्पत्त 
मनुष्य. -4 1701166. 0 ४ [0618011 07 70 
61161101188. निसी० चू० १; 
कूवर, पु° न° (कर्पर) रथ या गाड़ी वगेरः का 
एक अवयवः; युगन्धर. ^. [22/16 0 ९0्12- 
019 0४16 (2.1) से० १२, ८४; 
करूविय. पु° (कूपिक) इस नाम का एक संनि- 
वेश-गोव, ^ 11186 2 1115 11.116. 
रावम 
करूविय, न° ( कूजित ) अव्यक्त शव्द, (100. 
सुपा० ०८; 
करूविया. खी० ( कूपिका ) (१) छोटा कूप. 
91081] +#811. उप० ७२८ टी; (२) द्योय 
स्नेह पात्र. ४9 01010 0 10९९. राज ० 
चछरूवी. खी° ( कूपी ) देखो ““कुविया'' शब्द. 
969७ “र ९४187 + 01त्‌. उप० ७२८ टी; 
केञ्ग-य, पु° (केतक ) (१) वृत्त विशेष; 
केतकी. ^ {12.21.717 [12127 (1९ 6018). 
गउड० (२) न° केतकी पुष्प; केवड़ा का पल. 
61061 07 2 {12412117 {01817 16012. 
बाडउड ० 

कंञ्मव. न० ( कैतव ) कपट; दम्भ. 1266167; 
९1696. ह° १; १; गा० १२४; 

केश्मार, पु° ( केदार ) त्तत्र; खेत..7;61त. 
सुर ० २, ७८; 

केश्मारिश्मा. सखी० (केदारिका) घास वाली 
जमीन; गोचर भमि, 1162000 -61988 
010४ 2 17 {07 &7221& 02716. 

क्पू 

कड, पुं ( केतु ) (१) ध्वज; पताका. 7128. 
सुपा० -२२8; ( २ ) तला-सत्र; रूद का सृत. 
1007 # 212. गडउड० (३) पु ° न० एक 

देव-विमान, 4 61010186 ¢ » 26४४. 


( २५२ ) 


[ केरव 


देवेन्द्र ° १३४; 

केउखेत्त. न° (केतुकतेत्र) मेव वृष्टि से दी जिस 
यन्न पेदादहो सकता. हो ेसा त्तत्र विशेष, 
41) ^ 29]त्‌ 17 11610 110त्‌7७७ 18 
00021116त्‌ [कग 1810. (ॐ) (८ 01111- 
22166 12116. आच ० &; 

केडमाल. न° ( केतुमाल ) वैताढय पर्वत पर 
स्थित इसं नाम का एक विद्याधर नगर. 
पि118 9 > अकि 00 ए०1पत्‌]15४ 
11071772 06९प])16व ए % #14४४- 
01121. इक ० 

को ऊर. घु° (केयूर) लवण समुद्रका एक पाताल 
कलश, ^11 1111061.10प्ा71त्‌ 07 17 
\+687 0 8811811 868. प्रच ० २७२; 

कोऊव,. पु° ( केयूुप ) लवण समुद्र का एक 
पाताल कलश. ^\11 11110611.0711त 0 
111 + 65 07 9211311 8629. इक० 

केके. खी० ( केकयी ) राजा दशरथ की एक 
रानी. ०[९21-.2101 9 [9] 2 [2,९12.11 
पडम० २२, १०८; उप० पु० ३७; 

केक सिया, खी° (केकसिका) रावण की माता 
का नाम. }{ 21116 01 [२४४2128 11101161. 
पउम० ७; €9; 

ककसी. ची° (८ ककसी ) रावण की माता. 
1061161 2 [2ए2119. पउम ० १०३, 
९११४; 

केढ-कोढव. पु० ( केटभ ›) (१) इस नाम का 
एक ग्रतिवासुदेव राजा. 2] ४287068 
(^ 110 2 1118). पउम ° &, १५८३; 
(र) देस्य विशेष. ]१8106 07 » 1611107. 
--रिड. पु° (रिपु) श्रीकृष्ण; नारायण, 
1101 11311119, © 0०. कुमा ० 

केत्तिच्-ल. त्रि ° ( कियत्‌ ) कितना ? ६0 
7111610. हे०२, १६७; कुमा° पड्‌० महा० 

केय.न ० (केत) चिन्ह; निशानी. 318. भ्रव०४; 

कैरव. न° (कैरव) (१) दमु; सफेद कमल. 
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केरिच्छ ] 
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[ कोरीवरिस 





ई 1116 10 प§.(र) कैतव; कपट. [2606610 
1116]. हे० १, १९२; 

च्छेरिच्छ. त्रि° (कीरक्त) कैसा ; किस तरह का. 
1116 + 1121, 1187 1र111त्‌ 071" 1118.111161 
21. प्रामा० 

कोरी. खी ० (क्रकटी) वृन्त विशेष; करीर का गाच्ु. 
८. 1166 ग 1118 1121116. उप० १०३ १ी; 

केवट. पु ८ केवत्तं ) धीवर; मच्छीमार. 
१1611118. पाञ्च्स ०२६; हे०२, ३०; 

केवलं. ० (केवलम्‌) केवल; फक्त; मात्र, (21115. 
स्वप्न० & २; ६३; महा० 

केवलिञ्म, त्रि° ( केवलिक ) (१) केवलत्तान 
वाला.011111801811#, (र) परिपणे; संपृणं. 
(10110166. विशे० २६८१; 

केवली. खी° ८ केवली ) ज्योतिष विद्या विशेष. 
^ 5010108 $. दास्य ° १२६; १२६; 

केसपुर. न° (केशपुर) वताय पर स्थित एक 
विद्याधर नगर. ^ 610 0{ ४ 15801181 
011 ५ 21086112 1110711168111. इक ० 

केसर. पु" ( कवीश्वर ) उत्तम कवि; श्रेष्ट कचि. 
12060, उप० ७२य टी; 

केसर. पु न० (केसर ) एक देव-विमान. 
प116 9 9 2670701906 2 ४ &०व. 
देवेन्द्र° १४२; 

चोसर. न° (केसर) (१) फल-विशेष ^ †{1011#. 
राज (२) सुवणं; सोन (010. (३) छंद 
विशेष. 14.116 0 82.22 .हे० १,१४६; 
- (४) पुष्प-विशेष. {116 100७1 ¢ 16 
[०९16881 87101 गउड० ११२२; 

चेसरा. सखी० (केसरा) सिंह वगौरः के स्कन्ध पर 
के वालों की सटा. [12118 0 1116 116९] 
2 & 1107. प्रास १; गउड० प्रामा० 

केसरिल्ञ. त्रि° ( केसरवत्‌ ) केसर वाला. 
## 161 10168 1९ 6821. गडड० 

कसि. पु०° (केशि) श्रसुर-विशेष; अश्च का रूप 
धारण करने वाला एक दैत्य, जिसको श्रीकृष्ण 


ने मारा था. ^ 61110, 110 प6त्‌ 0 
९1121128 11111861 ४ 101६8, 871त 
++ २४३ 11116 $ 1101त 1411511118.सुद्रा ० 
२६२; (२) सातवें वासुदेव की माता. 1९.116 
01 1110116) ° (16 96९61911 -3४ऽप्- 
0९४. पडम० २०, १८४; 

कोल, पु° (कोकिल) इन्द्‌ का एक भेद्‌. + 
70101116 द प6 17 -17तप् 
{20601 . पिग° 

कोला. खी० ८ कोकिला ) स्ी-कोयल. (116 
01४6€] 01 [1161871 © ©1६00. पच्य ° 

कोउणह, त्रि ° (कटुष्ण) थोड़ा गरम. 11711:8- 
21.12) (च 09) धमेवि° ११३; 

कोच. पु" ( कौल्च ) ( १) दीप-विशंप, ^ 
11111९12 19151071 9 {116 छ०नत 
11107166 105 ऽ6४. ती ०४९; (२) इस 
नाम का एक श्रसुर. ^ 0611011 ॐ {15 
112/1116. कमा० 

कोचरिवु. पु° (कोन्चरिपु) कार्तिकेय; स्कन्द्‌. 
9011 0 101त 9115४. कुमा० 

कचवीरग, पु° न° (कोन्चवीरक) एक भ्रकार 
का जहाज. ^ 11110 07 8111}. बृह ० १; 

को चिगा.खी° (कुन्चिका) ताली; कुन्जी. 1९65. 
उप० १७७; 

कोड, पु'०(कौण्ड) देश-विशेष. ^+ 00711019 
0 {1118 1191118. इक ० 

कोडिणपुर, न° ( कौरिडिनपुर ) नगर विशेष. 
^ 01४ ° 11118 1121116. रुक्मि ५१; 

कोक. पु० ( कोक) (१) चक्रवाक परती. 
1168880६, (२) भेडश्या. 8166 
(16). इक० 

कोक्ास. पु° ( कोकास ) इस नाम का एक 
बर्धकि; बढ़ दै, ^+ 08.1106716687 0 #113 
1191116. श्रायाचू० ९; 

कोटीवरिस. न ( कोटीव ) लाट देश की 
आचीन राजधानी, 014 ५४1010४1 07 + 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 68104011 


कोड्वीर | 


( ८५७ ) 


[ कोल 





0071. विचार ० ४६; 
कोट्वीर, पु° ( कोटवीर ) इस नाम का एक 
सुनि; ्राचायं शिवभूति का एक शिष्य, [>]0] 
2 8119701४ > व 877 1101. विक्चेम, 
२८.८२; 
कोष्धिम, पु न° (ऊुटिम) (१) कपड़ा; मदी. 
विप४. (२) रत्न को खान. ^ 166]- 
1111118. (३) अनार का पेड. (1116 101116- 
@1.2.112,16. हे° १, ११६; प्राप्न 
कोट्धिम. त्रि (छ्त्रिम) वनावटी; बनाया हुच्रा; 
अकृद्रती) ^ 11006121. पम ० § &, ३8; 
कोद्टिल-ल्ल. पु ° ( कोटिक ) सुद्गर; सुगरी; 
सुगरा. ४४0०061 तपा100611, 1191160. 
राज्‌० 
कोट्वाणी. सखी ( कोटवाणी ) जेन मुनि 
गण की एक शाखा. ^ [02.1४ 9 व्ये 
11011168. कप्प ° 
कट्टर. पु० न° ( कोष्ठागार ) भार्डागार; 
अभर्डार. ^ 57016,  (©0001. पडउम० 
२, ३; 
कोट. पु ° (कोष्ट) शृगालःसियार. थ ९]. 
पड्‌० 
कोडि्म.पु'० (कोटिक) एक जेन मुनि. २2.116 
2 & च 217 101. कृप्प° 
कोडश्म. त्रि° (कोटित) संकोचित, (10566, 
8.6. घमेसं° दत; 
कोडिराण-च्. न० ( कोरिडिन्य ) इस नाम का 
एक नगर. ^ ९10 01 {1115 1191108. उप ० 
क्ण्यट्टी 
कोडिवद्ध. त्रि °(कोरिवद्ध) करोड़ संख्या वाला 
([&ो 11111107. वत्र ° २ 
कोडिल्ल. (कौटिल्य) इस नाम का एक ऋषिः 
चाणक्य मुनि. ^ 52/10 07 {1115 1121116. 
"(102881६ 1 7112". वव ° १ 
कीणव, प° ( कोणप ) रा्तस; पिशाच, ^ 
06711010. प्राद्च° 


कोणायल. पु° ( कोणचल) भगवान शान्ति- 
नाथ के प्रथम श्रावक का नाम, }42116 
218 101100९ (§ध्चरष्]र) त वाप 
([11018.111;61 8118911111211. विचार ०. 
३७२८; 

कोत्तिश्य. चि ( कोतुकिक ) कौतुकी; कुतदली.. 
# 60611161166, [)81166. गा०६७२; 

कोध, पु० (क्रोध) इस नाम का एक राजा, 
जिसने दाशरथी भरत के साथ जेन दीक्ताली 
थी. ^ 18} 07 11118 1181116, +#110 
0668168 व ४17 {४व11 (82४व])) 21012& 
1011 [3112129 8011 9 12)85111211. 
पडउम० ८; ७; 

कोवेरी.खी ° (कोवेरी) विद्या विशेष. ^\ 1.10 
16688. पडम० ७, १४२ ; 

कोमारी. सखी० ( कोमारी ) विद्या-विशेष. ^ 
11101686. पडम ० ७,१३.७; 

कोञुडै. खी ० (कोसुदी) इस नाम की एक नगरी. 
716 ग 9 ©]. पडम० ३६; १००; 

कोरंटग.न० (कोरण्टक) इस नाम का भृगुकच्छ 
( भडोच ) शहर का एक उपवन. ^ 
2210611 07 31191876] 61. वव ० १5 

कोल. पु° ८ क्रोड >) उत्संग; कोला. "1111811. 
बडउड9० 

कोल. पु० ( कोल) (१) देश विशेष. ^ 
00711 9 1115 1181116. पडम० € ठ, 
६६; ( २ >) श्रख् विशेष. ^. #628.{0011 9 
{113 11211168. धम्म० ‰&; (२) मनुष्यकी 
एक नीच जाति, ^ 10४ {2111 
81100188. श्राया ०च्‌ ० ४; 

कोल, न्नि° ( कोल ) (१) शक्ति का उपासक 
तान्त्रिक मत का अ्नुयायी. ५ 0131119: 
2 81211, ^ 101100९४" ° #1& 
00011716 97117 0४ ॥116 (1211012. 
(र) तान्त्रिक मत से संबन्ध रखने वाला. 10]- 
10 ©€1* 07 {12110198 कष्पू° 


((-0. 48108111\/80॥ 1\/1 (0661100. [14111260 0 €81001॥1 


कोलगिखी | 





कोलगिणी, सखी० ( कोली, कोलकी ) कोल- 
जातीय खी०. \४#18 01 » ९68४४61; 01 
2 \४ 0111211 07 10४ 1४९९. आ्राया०च्‌ ०७; 
कोलालिय. पु'° (कोलालिक) मिट्टी का पात्र 
चेचने वाला. 12060९1. वृह ० २; 

कोलादललिय. त्रि° ( कोलाहलिकर ) कोलाहल 
वाला; शोरगुल वाला. }९ 013. पडम० ११७, 
९६; 

कोलिच्न. न° (कोलिन्य) कुलीनता; खानदानी. 
01 9 &००व {2.1111]$. धमेवि० १४६; 

कोलीकय. त्रि° (कोडीकृत) स्वीकृतः; अंगीकृत. 
1110166. गउड० 

को ली, न° (कौलीन) (१) किंवदन्ती; लोक- 
वातां; जनश्रुति. [देप1071. मा० ३७; (२) 
त्रि° वंश परंपरागत ; कुल क्रम से यायात, 
{01115 १७९८७०४३) उत्तम कुलसं उत्पन्न. 
तटा 1011111. (४) तान्त्रिक मत का 
अनुयायी. ^ {01106 9 (1111 

` 81189.1;1. नाट-महाची० १३३; 

कोलेय. पु° (कौलेयक) श्वान; कुत्ता 1208. 
सम्मत्त° १६०; धमेवि० २; 

कोटेलदइर. न° (कोल्किर) (१) नगर विशेष. 
८ ९1४४ 9 1015 7181116. आव ० ३; (२) 
वाध॑क्य; बुद़ापन. 01 8९९. पिंड° 

कोट्लापुर. न° (कोल्लापर) दक्षिण देश का एक 
नगर. ^ © 9 1018 1181116 17 
80711) (0पा0॥1$. ती० ३४; 

कोट्लाखुर, पु ° ( कोर्लासुर ) इस नाम का 
णक दत्य. ^. 01611011 0 {1118 12/16. 
ती० ३४; 

कोवण. च्रि° ( कोपन) क्रोधी; क्रोध युक्त, 
## 12111111. सु° च० ३८६; 

कोवाय, पु ° (कोपंक) श्रनायं देश-विशेष. ^+ 
00101 9 118 1181116. भ्रव ० २७४; 

कोवि. न्नि° (कोपिन्‌ ) क्रोधी; क्रोध 
४१121 01प]. सु च० २८१; 


( र्पप्‌, ) 


[ कोसल्ला 


कवि. चरि (कोपित) (१) कद्ध किया इुच्मा. 
19111४60 .(२) दृपितः;दोप युक्त किया इुच्रा. 
21561 ४९९८666. उच 

को विश्मार. पु"° ( कोविदार ) वृक्त-विशेषप. ^+ 
{166 0{ {1118 1181116. विक्र ° ३३; 

कोविणी. खी° ( कोपिनी ) कोप-युक्त खी. 
[2265101126 01 2111 (0111211. 
भ्रा १ २; 

कोस.पु.०(कोश-प) (१) कुड्मल. ^ ॐ०18 
51100. कुर° (२) मुकुल; कली. ^+ ६. 
गउड० (३) दिव्य भद्‌; तक्त लोहे का 
स्पशं वगेरः शपथ. व पतल 718] ए 
0106891 01" $ 111*6, 2९1, {0918070; 
1626त्‌ 10818 2 11011. (४) श्रभिधान 
शाखः; शब्दा्थं-निरूपक मन्थ [2101018.19. 
(‰) पु ° न° पान-पात्र; चचक. ^ 1006 1771 
01611 1066168 216 1560४. पाञ्च ०(६) 
नगर-विशेप. ^+ 0165 0 #113 1121116. स° 
१३३; (७) तलवार की स्यान. ^+ 9116811. 
(८) गोलः वृत्राकार, {>0८1)0. सु च०२०; 
रिव. पु° (श्रधिप) खजानची; भंडारी. 
(12811161. सु० च> ७३; 

कोखपाण. न° (८ कोश्पान >) सोगनः; शपथ. 
47 02011. गा० 9४८; 

कोसल.न० (कोशल) कूशलता;निपु णता; चातुरी. 
्श्एएि688, = 1010101606, 1006111. 
67168. कमा० 

कोसल. पु ० (कोसल) एक जेन मह्पिःसुकोसल 
सुनि. 2९106 9 % वृश् 8907 (७प- 
10821). पडम० २२, ७४; 

कोसज्ञ. न° ८ कोशस्य ) निषुणएता; चतुराई. 

` 16४6111688. सु° च० १३; सुर ० १९०३ ८०; 
कुमा० ४ 

कोसल्लया, ख्ी° (को शल्य) निपुणता; चतुराद. 
(01110166, (16४6688. सुषा० &° ३; 

कोसल्ला, खी° ( कौशल्या ) राम कौ 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 €81001॥1 
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माता. 48116 0 1101161 2 1२९] ४ 
[1608761 ] ( रण्डा ). 
उप० पु° २७४७; 
कोसा. खी° (कोशा) इस नाम की एक प्रसिद्ध 
वेश्या, जिसके यहां जेन महपिं श्री स्थूलभद्र 
सुनि ने निर्विकार भाव से चातुमांस किया था. 
व्06 9 ४ [0108019प४6 ( 1९0812४ ) 
४1616 व 8171 88117 ज]! उप््ााप] 
3119018 7886 1113 {01 7 0फ़ 
1110116115 171 १6१01071 ९€07#101110& 
1115 1026510108. विवे० ३३; 
कोसि. त्रि° (कोष्ण) थोड़ा गरम. 11४19 
110४, 10061861 2.1.111. नाट-वेणी ° 
कोसिय. पु° (कौशिक) (१) उलूक;घृक; उल्लू. 
01. पाश्च ° साधं ५६; (३) वृक्त-विशेप. 
2 2116 0 9 166. (२) इन्द्र. ०५ 
17168. (°) नकुल. 47 16116110. 
(५) कोशाध्यक्त; खजानची.(12.311161. ( ७ ) 
इस नाम का एक राजा. ^ -२2]8 0 115 
1291108. (८) इस नाम का एक श्रसुर. ^ 
06111071 2 {1018 2221116. ( & ) सपं को 


पकड़ने वाला;गारुड़िक..^ 51:16 ८8761161. 


(१०) अ्रस्थि-सार;मन्जा, 11211011, 30116. 
(११) श॒ गार रस, 108, {116 0965107 . 
द° १, १४६; (१२) तापस-विशेप, 21116 
2 ‰ ७१०६४६९. भवि० ( १३ ) पु०° सपं 
विशेष; चर्डकोशिक नामक दश्टिविप सर्पं, जिस 


11206 60 ए16618#2116 $ 13112 ४४ पे 
^"]12.118.1011. "' (१४) न° वीसवें नक्षत्र का. 
गोत्र. [21111] 1181116 ° {76 207 
^. 18112012" 

कोसिया. खी (कोशिका) (१) भारतवषं की 
एक नदी. ^^ 1161" 01 11672 9 {113 
1121116. कस ० (२) इस नाम की एक विद्या- 
धर-राज-कन्या, 4211168 07 % त९.1211४67 
2 8 भ५1त$88त1091. पउम० ७, ४; (३) 
चमडे का जूता, 91106. स० २२३; 

कोम. च्रि° (कौसुम) पएल-संबन्धी; पल का 
वना इमा, 1061४. गडउड० 

कोट. पु० (कोथ) कोधली; थेला. 1324. विशे 
२६८८; 

कों सण. न ०(क्रोधध्यान) क्रोध -युक्त चिन्तन. 
11071108. अआड० ११; 

कोदंड,. पु ° ( कूष्माण्ड ) व्यन्तर श्रेणीय देव 
जाति विशेष, {21116 9 > {21111} 
2 8101106. प्रव० १४; 

कोहंडी. खी (कप्मार्डी) कोहले का गाध. ^+ 
एपा1]र111 ४166, हे० १, १२४; 

कोण. पु° (कोधन) इस नाम का रावण का 
एक सुभट, ^. 2111107 01 115 1181116 
2 ४} 09. पडम ०८६, २२; 

कोदलिश्च, त्रि ( कुतृहलिन्‌ ) छत्हलीः; 
कुतूहल प्रेमी. 1281, [11]0216116. 
गा० ७६८; 


को भगवान महावीर स्वामी ने प्रवोधित किया | कोडलिया.खी ° (कूप्मार्डिका) कोहले का गाद्क- 


था. ^ 1171 0 57216, 110 ४8 


^ प701)1:10. 168. खा० ७६८; 


क छात ~= ~~~ 


ख, पु° (ख ) व्यज्जन वणं विशेष, इसका 


स्थान कंठ हे, 1116 80060716 60115012. 
2 16 22211 21010907 116) 18 
8700167 {7071 #11080, प्रासा ° प्रात्र? 


खडश्म. त्रि०(्यित) चय प्रप्त; जीण. + 257 - 


((-0. 181048111\/820॥ 14811 0601101. [14111260 0 €810011 


118, 0669106. खुर ० ९६; १६९; 

खद -ग. पु° ( क्षायिक ) (१) चय; विनाशः 
उन्मूलन, ४४25709) 168610716107 > 
70 818 0४ {1071 1116 1009. 
(२) त्रि चय से उत्पन्न; त्य संबन्धी. 





खडत्त | 


( २५७ ) 


[खद्रुद्‌ 





{11611 1128 ९201116 ६0 1101४ 2{४61 


6511617 1;911112.5, (३) कमना से | 


उत्पन्न ,(11*62,6त्‌ 2161" त6311661071 9 
1९2.11118.8. विशे० ३४६९; क० गं०१, १६, 
३, १8; ४, २२; सम्य० २३; 

खद्न्त. न° (्तैत्र) खेतों का समूह; श्ननेक खेत. 
96४९१४1 86103. पि० & १; 

खदया. खी° ( खदिका ) खाद्य-विशेष; सेका 
हश्रा बीहि, [21166 01 0216116 &1810. 
भवि० 

खडड. प° (खपुट) स्वनाम प्रसिद्ध एक जंना- 
चायं, ^ व 71 &81109 ° 1118 1121116. 
स्रावम° 

खर. पु° न° (खपुर) खेर वगेरह का चिकना 
रस; गाद्‌. (110. निसी० चू० १६; 

रथडर, न° (च्तोर) त्तार-कमं; इजामत, 9118.\ ९. 
हेका ० २८६; 

ख उरि. त्रि (खपुरित) खरर्टित ; चिपकाया 
इरा. ४106116. निप्ती° चू० £ 

खरि. त्नि° (रित) सुरिडित; लुञ्चित; केश 
रहित किग्रा इम्मा, 89४60, {0 प)100 
7118 1121183 1४ 11/11. से० १०, ४३; 

खडउरीकथ. त्रि° ( खपुरीकृत > गदु वगैरः की 
तरह चिकना किया इुश्या. &1688$. उव ° 

खंज. त्रि० (खज) लंगङ़ा; परु; लला. [42.1116. 
सु° च० २७६; 

खजा. खी ०(खन्जा) चंदु विशेष. ^ {22122 
पिग० 

खंजि्य. च्रि° ( खजन्जित >) जो लंगड़ा हश्मा हो 
पगुभूत.^ 1121118. कप्पू ० 

खंड, पु ° (खण्ड) एक नरक-स्थान. ^ {1611 
01 1118 1181116. देवेन्द्र° २६; -कः्व 
न° (कन्य) छोटा काव्य-्रन्थ. ^ 00] र 
8111811 [00601 . सम्मत्त० ८४ 

खडण. न° (खण्डन) (१) 'कर्डन; धान्य वरे 
रह का चिलका अलग करना. "10 1671076 


11] 2 1166. सु०° च० १४; (२) चरि 
विनाश करने वाला; नाशक. 26810561. 
सु० च० ४२३२; 

खंडरा. खी ° ( खण्डना ) विच्छेद; विनाश. 
{26567८0 . निसी० च्‌० १; 

खंडव. न° (खारडव) इन्द्र का चन-विशेष. ^ 
22146871 7 [71128 9 {1115 12.116. 
नाट०्-चैणी० ११४; 

खंडसो. ० (खण्डशः) टकड़ा टुकड़ा; खण्ड 
खर्ड. {0 @11# 11100 7166685. पि & १६; 

खंडा, खी० ( खण्डा ) मिखरी; चीनी; सक्र. 
81281. ओघ ० नि ० ३७३; । 

खंड7. खी ० (खण्डा) इस नाम की एक विद्याधर 
कन्या. ^ 08661 9 ४ ‰1व9४- 
1211291 ° 1015 1121116. महा० 

खंडाखं डीकय. त्रि ° ( खर्डखण्डीकरृत ) टुकड़ा 
ड्कड़ा किया इञ्ना. {3101591 1100 1016665. 
सुर० १8६; ८६8; 

खं डामणिकंचण. न° (खख्डामणिकाञ्चन)इस 
नाम का एक विद्याधर-नगर, ^ © 
10582 1211291 07 115 1181116. इक 

खं डावत्त. न° ( खणडावत्तं ) इस नाम का एकः 
विद्याधर-नगर. ^ 16 0 ४ ४1058 
12121 97 {1118 1121116. इक ० 

खंडाहंड.्रि०(खण्डाखण्ड) टुकड़ा ट्कड़ा किया 
इञ्मा.3101611 170 [0160668 सुपा०३८५; 

खंडिश्मा. खी० ( खण्डिका ) खण्ड; डका. 
^ 01606. श्रभि० ६२; 

खं तव्च. त्रि° (तन्त्य) त्मा-योग्य; माफ करने 
लायक. 10182016. विक्र ३८; भवि० 

खंद्‌. पु ° (स्कन्द्‌ ) राम का इस नाम का एक 

भट, ^. 8111017 0 018 0976 

07 ४] 1६010. पडम०° &७, ११; 

खंदकमार. पु ° (स्कन्दद्ुमार) एक जेन-मुनि 
^ 171 धपा 0 118 81068. उव 

खंदरुद्‌. न° ८ स्कन्दर्द्‌ ) शाख-विशेष. ^^ 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0161010. 10411260 0 6800011 


खेध ] 


( २५८ ) 


[ खणय 





1611810 0001६ ° 1113 1811168. 
धमसं ° ६३६; 

खंध्. पु ° (स्कन्ध) छंद-विशेष, ^ 98.118. 
पिग° 

खंघश्गि. पु ( स्कन्धाग्नि ) स्थूल काट की 
राग, 1116 0 01 {16068 0 ४ \+#०0७८. 
पाञ्मण 

खं धयद्धि.खी ° (स्कन्धयष्टि) हाथ; सुजा. 4111. 
दे° २, ७१; 

खं धर. पु ° खी ० (कन्धरः) अवा; डोक, }; 60]. 
सया० 

खंधसाल्ि. घु" ( स्कन्धशालिन्‌ ) व्यन्तर देवां 
की एक जाति. ^^ {21111 ° 6111015. 
राज० 

खं धार, पु ° व° (स्कन्धार ) देशविशेष. ^. 
0007101 7 1118 112.1116.पडम ०६ ८,६६; 

यं धाल. त्रि ° (स्कन्धमत्‌) स्कन्ध वाला. 11118 
प} 07 9 166. सु०° च० १९२३; 
रखंभद्लिश्म. च्रि° ( स्तम्भनिगडित ) खंभे से 
बांधा श्रा, {180 प] 9४191 % {0016.से° 

&, ८६; 

खंभाइत्त, न० ८ स्तम्भादित्य ) गूजर देश का 
एक प्राचीन नगर; खंभात, 47 014. 01 
17 @प]1४) (९1121002). ती ० २३; 

खगामिखी. खी० ( खगामिनी ) विद्या-विशेष, 
जिश्तके प्रभाव से चाकाशे गमन कियाजा 
सकता हे, ^ 1९710169, 0 210 
1116} 06 0870 $ 170 116 ऽर. 
पडउम० ७, १४६; 

खग्गाखग्णि न° ( खड्गाखडिग ) तलवार की 
लङ्ाई.138016 07 50108, सिरि०१०३२; 

खञ्ञ॒पु० ८ खजं ) वृ्त-विशेष. ¢ 166 0 
{115 2121118. स ° २८६; 

खज. ननि ( य्य ) जिसका य किया जासके 

वह, 016), 10 ९80 16 06877७४64. 


| 4 ड० 


खट्ग. न° ( खटृवाङ्ग ) शिव का एक च्रायुध. 
^ 6200711 07 1101त 83111४8. दुमा 
(२) प्रायश्ितात्मक भत्ता पात्र. (३) तान्त्रिक 
सुद्रा विशेष..^ 11118 11806 01 (11211{12.8. 
चजा० ठम; 

खट्धकखड. पु° (खट्‌वाक्तक,) रत्नप्रभा नामक 
पुथ्वी का एक नरकावास. ^+ 16||, स ०८६ 

खटा. स्री° ( खट्वा ) खाट; पलंग; चारपाई. 
^ ९०४. सुपा० ३३७; हे० १, १३९; 

खट्रामल्ल, पु ° (खयूदामल्ल) तिसारी की प्रव- 
लतासरेजो खाटसे उ न सकता हो वह, 
४४ 10 185 11112016 0 1110%€ {1010 
९ 0 ४९९८०7४ 0 9 € [ए688.बृह ० १; 

खडग, न० ( पडङ्ग ) छः अगः; वेद्‌ के दुः श्रंग- 
शित्ता, कल्प, व्याकर, ज्योतिष, दुंद, निर्क्त. 
915 0108, 915 [08105 9 ४6026. 
--वि. च्रि° (चित्‌ ) चों श्रंगों का जानकार 
0118 110 {1100§ 51. 12105 
696. पि० २६९५; 

खडष्कार. पु" ° (खटत्कारः) श्राहट देना; ध्वनि के 
द्वारा सृचना. 0 (18९]. सुर० ११, ११२; 
विक० & ०३ 

खडकंखड,. पु ° ( खरस्खट ) खट खट श्रावाज. 
9000 ° &19©]. मोह ° ८६; 

खडहड. पुं° ( खटखट ) संकल वगैरह की 
श्रावाज;खटत्कार. 8901110 0 6112171. सु° 
च° ८०२; 

खडिश्मा, खी (खरिका ) खड़ी ; लड़कों के 
लिखने की खड़ी. (11911. कप्पू 

खडी. खी° (खटी ) देखो "खडिश्मा' शब्द्‌. 
366 016 “९ 11811527" भ्रारू०. 

खङ्क्षय, पु'° न° (खरलत्करृत) श्राहट देनाऽभ्वनि 
के द्वारा सूचना. {110 ०1४९}. सु° च ०४६९४; 

खरणण. न° (खनन) खोदना. {10 018. पडम ° 
८६, ६०; उपर पु० २२१; 

खणय. त्रि ° (खनक) खोदने वाला. 12161, 


((-0. 48/108111\/801*1/181| (01661101. 01011260 0\ 66810011 णा 





खणया | 


(0116 ‰+110 6123. दे० १; =& ; 


खया. खी ° (तदा) रानि; रात, 1811. 


उप० ७ध्त८्टी ॥ 


खगाविय. त्रि ( खानित) खुदाया इुश्रा. 


४४ 11611 ४४३ (प्ट 11100. सु° च ०४८४; 


खित . न° (खनित्र) खोदने का रख; खन्ती. 


^ 81806, दे ४, ४; 

ख्य. त्रि° (खनित) खुदा हश्रा. 12;6४- 
९४६९६. सु० च० २९६६; 

खणिय. त्रि ° (कणिक) (१) क्षणविनश्वर; ्ण- 
भंगुर. 71211. विशे० १६७२; (२) रसत 
वाला; काम-धंधा से रहित. \# 10 115 110 
४४01]; 0 प 9 फार; त प्ला1]010596त. 
धम्म० ८ टी; 

खणिय वाद. च्चि° ( ज्षणिकवादिन्‌) सवं पदार्थं 
को त्तण-विनश्वर मानने वाला; बोद्धमत का 
अनुयायी. ^ {0110061 2 उप्ता; 
"110 ९0816618 111011161101‡ {0 6१४61 
{11112 11 ४6 0110. राज ० 


खरण, चरि० (खन्य) खोदने योग्य, 171 0 . 


016. दे° २, ३६; 

खप्पर, पु° (कपर) (१). मनुष्य-जाति-विशेष. 
प2118 9 शि111$ 9 ॐ [प्रा 
061०. रंभा०(२) खोपड़ी; कपल, 81.711. 
हे० १, १८१; (३) घट वगैरः का टुकड़ा. ^+ 
{1666 0 6811167 0910. पडम ० २०, 
१६६; (४) भिक्ता पात्र; कपाल. } 21116 01 
2 100 171 11161 211) 13 ९011666 
° [९80212*. सु° च० ४६९६; ` 

खम, त्रि (त्तम) उचितः; योग्य. ^ 016. 206- 
0128. पच्च ° «9; पश्र 

खमा, दखी° ( कमा ) पृथ्वी; मूमि. 1४76; 
2121010. स्‌° च० ३४८; --हर, पु° (धर) 
(१) पवत; पहा. {01111{8171. (र) साधु; 
मुनि. 77661628, 110). सु०च ०६२६; 

खमाविय. न्नि° ( तमित ) माफ किया हृश्या. 


( २५९ ) 


[खवायार 


110 (96 ९6056. हे० ३, १५८२; 
सुपा० ३६९४; 

खमिय. च्रि° (ज्तमित) माफ किया द्मा. पप 10 
(85 6; 6018566. ग्र १६; 

खय. त्रि° (खग) श्राकाश तक ऊचा पहुंचा दश्च, 
11 प ४० ऊक. - साय. पु ° (राज) 
पर्चियों का राजा; गरड पक्ति, ^ 1110, 1.18 
0 011त3. पाश्च ° - वद्‌. प॒ ° (पति) गरुड 
पक्ति. [1014 07" 1पत्‌ऽ ४ 111.त. से 
१९६; ०; 

खय. न° (क्तत) (१) बण; घाव, \४०प्यत्‌. 
उप० ७रमटी;ः (२) त्रि बरितः; घवाया 
हुश्मा. \१ 01060. श्रा १४; सुपा० ३४७३; 
सुर० १२, ९६; 

खय, त्रि ° (खात) खोदा इमा. 15५९४९66. 
पडम० ६१, ०२; 

खय. पु ° (य) रोग-विशेषः राज-यच्मा, (1011- 
ऽए्111])1011, [211111513. लहु ° १९; 


। खयंकर, त्रि ° ( त्तयकर ) नाश कारक. {2)68- 


1051118. पडम० ७, ८१; ६६, २३४; पुष्फ० 
८२; 

खलयंतकर. त्रि० ( च्तयान्तकर ) नाश कारक. 
[2651018 . पडम० ७, १७०; 

खयकाल्‌. पु ° (यकाल) प्रलय काल. 16 
11116 0 68176107 © 211 "103. 
भवि० हे० ४७, २३७०; 

खयग्गि. पु° (याग्नि) प्रलय काल की श्राग. 
116 ° 116 11116 9 १68४7६० 
0 &]] 1111188. से० १२, ८१; 

खयर. पु ° खी० ( खचर ) (२१) भ्राकाश में 
चलने वाला; पक्षी. ^ 116 110 {1163 1 
{110 ऽर. जी० २०; (२) विद्याधर; विद्या 
बल से भ्राकाश मँ चलने वाला मनुष्य. 
॥^ 61181, 16 *#1)0 10१68 17 16 
211. सु° च० २७०; 

खयायार. पु०ख्ी° ( कताचार ) शिथिलाचार 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0661101). 10411260 0\ €681001॥1 


खर | ( २६० 


) [ खलिया 





साघु या साध्वी, ^+ 1९९1060 116त1- | खर फरुस. पु° ८ खरपरुप ) एकः नरक-स्थान, 


08.119, ^ 9४611 0" 92611४1 19 
{४४७ {2116171 {10112 1185 01 1161 २९४३. 
चव ० ३ 
खर. च्रि° (त्तर) विनश्वर; अस्थायी. {11661- 
211. विशे० ४६७; 
खर, पु ० ( खर ) न्द्‌-विशेष, ^ 5{21122.. 
पिग० 
सरटा. न° (खरण्टन) ( १ ) निभंत्सेन; पर्ष 
मापण. 31061 #2]]र, वव ० १; (२) प्रेरणा. 
[10 1607680. ओ्रोघ० नि० ४०; 
खरखणा खी ० (खरण्टना) देखो “खरंटण शब्द्‌. 
468 +0०1त “न 10812.1001222. ग्रोघ० 
नि० ७५; 
खरि. त्रि° ( खरण्टित ) निभ॑स्सित, 126- 
एपा€त. कम्र ° २१८; 
खरकस्मित्. न्रि* ( खरकर्मिन्‌ ) (९) निष्ुर 
कमं करने वाला. (11161, ( २) कोटवालः; 
दार्डपाशिक. 1९0४8], ^+ 1201166 
00662. शओ्रोघ० २१८; 
खरक्रिरण पु° (खरकिरण) सुयं;सूरज. 8111. 
पिग० सण० 
खरुड. पु"° ( खरट ) एक जघन्य मनुष्य-जाति, 
^ 1.2.08 © 1111971 0610& ° {715 
11281168. सुपा० ३६२; 
खरडश्म. त्रि ° ( ज्लिप्त ) जिसको लेप करिया 
, गया हो वह; पोता श्रा. 21286616. रोघ 
नि० ३७३; 
खरदूसण. पु ° (खरदूषण) इस नाम का एक 
विद्याधर राजा, जो रावण का बहनों था, 
7116 0 £ #/10580118 -2]2; 
(100 भऽ 0107061-10-धण ण 
8987189. पडम० १०, १७; 
खरनिस्सरण. पु"° (खरनिःस्वन) इस नाम का 
रावण का एक सुभट.^+ 21110 01 {1118 
1181116 0 22} [२11 2.पडम ०६६१३ ०; 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


^ 12९6 17 116]]. देवेन्द्र ° २७; 

खरसुदी, खी° (खरयुखी) नपुंसक दसी, 411 
611717९] (७116) वव ० &; 

खरय. पु ° (खरक) महावीर प्रभु के कानमे से 
खीला निकालने वाला एक वेय. ^ ]115- 
61811 01 {1118 11811168 10 {00} 0 
2 11811 {10711 {116 681 0 {2.118.011 
12011. चेदय ० & €; 

खरसन्नय. न° (खरसं्तक) तिल का तेल. ();] 
0 11] 86605. रोघ ० नि ० ४०६; 

खला. खी ° (स्वलना) (१) गिर जाना; निप. 
तन. {10 {21}. (२) अटकायतः; रुकावट. 1110 
80). उप० ३३६ टी; (३) विराधना; भञ्जन. 
(10 {४1} 0प४ अ 118 2610118. मओ्रोघ° 
नि० ७; 

खलपू ्रि०(खलप्‌ ) खेले को साफ करने वाला. 
6. 86881061, 0116 ७110 §6610ऽ 116 
&"0प्ात 111 2 761त +*1616 ९0४ 1 
(680४. कुमा ० पड्‌० प्रामा० 
खलदर-ल. पु° ( खलखल ) नदी के प्रवाह 
की ्रावाज. 1118 . 8071. 9 10211 
11961. सुर० ३; ११; २; ७९; 

खलिश्म. त्रि° ( स्खलित ) (१) स्का इध्मा. 
90106. (२) भिरा इमा; पतित. 
एश. ` हे० २, ७७; पाञ्च 

खलश. चरि (खलिक) खल से न्यक्त; खलि- 
खचित. दे° छ; १०; 

खलिण. न° (खलिन) कायोस्सगं का एक दोष. 
^+ {1 11116 607106101019018. 
प्रव० €; | 

खलित्तार, चि° (स्खलित ) स्लना करने वाला. 
0116 110 1118168 10115216. बजा ० 
८८; सण ० 

खलिया. खी (खलिका) तिल वगेरः का तेल- 
रदित चूण. ^ 001110001060 10९67 





| 


खलियार | ( 


2 1116त1611168 ऽ*1110 प 011. 
७२१४७; 

खलियार. पु ° (खलिकार) तिरस्कार; निर्भत्सना, 
(11136, पम ० ३९; ११६; 

खलियारण॒. न° ( खलीकरण ) तिरस्कार. 
(1111568. पञम ० ३६, ८४; 

खल्लियारणा. खी ° (खलीकरणा) वच्ना; ठग. 
126८6010, {10 ९1064. स० रत; 

खललियारिश्. त्रि° (खलीकृत) (१) तिरस्कृत, 
(1118601. पड्म ° && , २; (२) वञ्चित; टगा 
इ श्या. 126061१6. स रस 

खल्नु खिन्त, न° (खलुक्तेत्र) जहां पर जरूरी चीज 
मिले वह कत्र. "1116 ]21200 11616 #16 
1166686 #111112 ९811 06 00166. 
चतम 

खल्ली ड .. र ° (खल्वाट) जिस के सिर पर बाल 
न हे$गञ्ज; चंदला. 13210. ° १,७४;कुमा० 

सट्रविश्र. त्रि° (पित) उद्वेजित, 81011110 

/ ६७त 0. गा० १३४; 

` खञ्च. त्रि ° (खव) (१) वामन; कन्ज. 11110 
2९160. पाश्च ° (२) लघु; थोडा. 8111911; 
1116. सिर० & ७९५; 

खसखस. पु° ( खसखस ) पोस्त का दाना; 
उशीर; खस. 1118 00709. सं० § ६; 

खसिश्य. {न० ( कसित ›) रोग-विशेष; खाँसी. 
(01811. ह° १, १८१; 

खा. त्रि° (खादित) भुक्त; भक्षित. 2161. 
गा० ६६८; भवि० 

खाइ. खी ° ( खाति ) परिखा; खाद. 1210011. 
सुपा० २३४; 

खादर. त्रि ( खादिरं ) खदिर-वृत्त-संबन्धी 
26116 {101 16 1108911 166 हे 
१, ६७; 

राण. न° ( खादन ) भोजन; भक्तण. 170०0०९. 
गा० ६६२; पञउम० १४, १३३; 

राण, न° (ख्यान्‌) कथन; उक्ति, {0 16126. 


सुपा 


,[ खिदसार 


राज० ५ 

खाशिश्य. चि° (खानित) खुदवाया हृ्रा. "10 
तप, 1५5८९४४९. ह° ३, ६७; 

खाम, त्रि ° (च्म) (१) कणश; दुबल. ^+ 1:1त्‌ 
01 @1258; 62]. उप० € ८६ टी; पाश्र° 

लामिश्च. त्रि° (तमित) (१) सहन करिया हुच्रा. 
01 1621118. (२) विलस्वित; विलम्ब 
किया इुश्मा, [201४ ९0. पउम० ४३,४१; हे° 
२, १५८३; 

खाय. पु° (खाद्‌) पांचवी नरक भूमि काएक ` 
नरक स्थान. ^ [1४66 01 {16 5] 1€]]. 
देवेन्द्र ० ६१; 

खार, पु ° (तार) एक नरक स्थान, ^ 71866 
111 & 1161]. देवेन्द्र ० ३०; 

खारि, खी ° (खारि) एक प्रकार का नाप. } 1116 
0 & 11168716. गा० ८१२; 

खासियि. चि० (करित) पानी में धिसा हुश्रा. 
िप००९त्‌ 7 ४५९. भमवि० (२) स्रावितः; 
राया हुश्रा. 12101206. वव ० &; 

खारोदा. खी ° (-्ञारोदा) नदी विशेष, ^ 11४91: 
0{ {115 11811168. राज ० 

खाल. न° (-्ञालन) ग्रत्तालन; पखारन।. 710 
\2§]1, {10 61671. सु० च० ३२८; 

खावें त. त्रि ° (ख्यापयत्‌ ) ्रख्याति करता हुश्रा; 
भरसिद्धि करता, (10 1112156 11081. उप० 
८३३ टी; 

खासि, त्रि ( कामिन्‌) खाँसी का रोग वाला. 
^. 10216706 §प06110& {0100 ९०७प६&0. 
सु° च० ६७६; 

दिदइगोयर. पु° ( हितिगोचर ) मनुष्यः 
श्रादमी, 11.11. पडम ० ८३; ७३; 

खिदपइट्ध. न (क्ितिप्रतिष्ट) नगर विशेष, ^+. 
©16ग 0 #111 78116. स° &; 

लिदसार, पु ° ( कितिसार ) इस नाम का एक 

दुग. ^ {01४ 0 175 72706. पडम° 


८०३ ३; 


(-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 €8010011 


सिग]  ( २६२ ) [ खुभिच् 


खिग. पु° ( लिङ्ग ) रंडीवाज; व्यभिचारी. ^ 
ए 1016101861. रंभा० 
लिज्िञ्यय. न° ( खेदितक ) दुंद विशेष. 
88122. अजि ० ७; 
खिज्ित्तार. च्रि° (खेदितु ) खेद करने वाला; 
खिन्न होने की [रदत वाला. [21.28860; 
22.16त्‌. कमा० ७, ६०; 
खिङ्. न° (खेल) खेल; क्रीडा; मजाक, 1219. 
सु° च० २०२; 
खिरण. च्रि° (खिन्न) (१) खिन्न; खेद प्राप्त. 
22126, 12157168860. (२) श्रान्त; थका 
श्रा. (11166. गा० २६8; 
चित्त. त्रि° (चिक्ष) म्ेरित. ४110795 16- 
06886. -मण, त्रि ( मनस्‌ ) चित्त- 
श्रम-वाला. [16116 11111066. महा० 
खित्तज. पु"° (-केत्रन) गोद लिया हु्रा लडका. 
^ 00166 807. कुप्र ° २०८; 
खिनत्तय.न ० (क्तिर्टक) छन्द-विश्तेष. ^ {21128 
पअजि० २४७; २९६; 
खित्तिश्य. त्रि (त्रिक) ( ९ ) क्त्र संबन्धी. 
16121 ४0 & 610. (२) पु° व्याधि 
विशेष. ^ 1171त 0 51617685 01 त75- 
©€०<९. श्रा ० १२; 
खिप्पं, श्र ° ( त्तिप्रम्‌ ) शीघ्र; जल्दी. 8506. 
भ्रासू० ३७; पडि० 
खिमा. खी° (चमा) पुथ्वी. 1221710. चंड° 
खिरिय. च्रि° ( क्षरित ) (९) टपका इुश्मा. 
` [+681:6त्‌. (२) गिरा इञ्मा. 78116. पाद्य 
खीर. न° (तीर) (१) पानी; जल, 2061. 
ह° २, १७; (२) वेला; दो दिन का उपवास, 
व्'प्0 02४5 1257. संबोध० न; 
खीरि. त्रि° (्ीरिन्‌) (१) दूध वाला. 1111. 
(२) जिसमें दृध निकलता है देसे वुक्त की जाति. 
^ 116 0766 11161 &1768 70111. 
उप० १०३१ टी; 
खीरी. खी ( कतैरेयी ) खीर; पक्रान्न विशेष. 





716]02.1261070 9 7111] %0त्‌ 1166. सु 
च० ६३६; 
खीलिया.खी० (कीलिका) छोरी सटी. &1112.11 
11211. आआव० 
िलीकरण. न०( खिलीकरण ) खाली करना; 
शून्य करना. 710 प,0२९. मे० ८; 
लिस्लण.न ० (खेलन) खिलोना; खेलनक.110४. 
सुर० १६; २०८ 
खिवण. न° (-्तेपण) (१) फेंकना; क्तेपण, 1110 
11100. से० १२; ३६; (२) प्रेरण; इश्वर 
उधर चलाना, (10 16व ८४, {10 56114 
1101161 811 1111161. से० ‰, ३; 
खीयमाण. त्रि” (्षीयमाण) जिसका क्षय होतः 
हो वह. 0116 110 13 त168{1081119, 
{>€115111112. गा० &८& टी; 
. श्लीव्‌. पु ° (च्षीव) मद्‌-प्रा्ष; मदोन्मत. {21011} 
1110::1686त्‌. दे० =, ६६; 
खु. श्र ° (खलु) (१) चितकं; विचार. 411 
6‰1)16881011. (२) संशय; संदेह. [0४ 
(३) संभावना. (10 1111111; 061. (४) 
विस्मय; आश्चयं. ^ 5{01118111611. हे” २, 
१६२८; पड्‌० गा० 8; १४२; ४०९१; स्वम्म० & 
ऊमा ० 
रुडश्म, त्रि° (खरिडत ) च्रुटित; खरिडत; 
विच्छुन्न. [3101 611. ह° १, ‰३; पड़्‌० 
खुराण. रि ° (क्ुण्ण) मदत. 1२10060. गा० 
४४६; निसी ° चू° १; (२) मग्न; लीन. [111- 
11161366. चड० ३८; संस्था० (३) चरत. 
{3101670 10 1016668. देर €» ४९; 
खुद्ध. त्रि° (्ुव्ध) कोम प्राप्त; घवड्ाया हश्मा. 
(10117860; 1275४प.26त. सु च० ३२६४ 
रुधा. खी० ( क्तुघ्‌ ) अख. [तप६61. | 
` धर्मसं १०६२; | 
रुव्भण.न° (्ोभण) त्ोभ; घबडाहट. (1011- | 
{0510171. राज ० | 


खुभिश्. न° (जुभित) (१) तोभ; घवबडाहट. 














व ० "क व 0 1 1 त 1 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 66810011 
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खुय ] 


( २६३ ) 


| खोडय 





11016116त. 4 1811116. शओ्रोघ० (२) 
कलहः; गडा, (18.11.61. वृह ० ३; 

युय. न° (तृत) दीक. 9116628. चेदय ०४३३; 

खुरप्ड्‌. पु ° न° (त्तुरप्र) एक तरह का जहाज, 
¢ 1.171त्‌ ° % 8111}. सिरि० ३८३; 

खरस्दाण. प° (खुरशशान) (१) देश विशेष. 4. 
€0प्व1#1$ 91 ४113 1191116. (२) खुरशणान 

. देशका राजा, 1९1& 01 1110712811871. पिंग° 

खर, पु ° (खुर ) प्रहरण विशेष; ्रायुध विशेष. 
५ 11116 07 9 6810011, सुर ० १३, १६३; 

स्रुण, न° (कृण) (१) नुकसान; हानि. 11088. 
सुर० ४, ११३; महा० (२) अपराधः; गुनाह. 
पा. मह ० (३) न्यूनता; कमी. [1 - 
6161160; 26061606. सु° च ०७, ४३०; 

खेशय. पु ०।(खेद्‌) संयमः; विरति. 10161681 
1211066; [11091010 - रण, त्रि ° (त्त) 
निपुण; कुशलः; चतुर. (01111016; ##156. 
द्रोघ० नि० ६४७; 

रखेश्म. पुः ° (तेप) त्याग; मोचन. 1685771; 
4 10810011. सेर १२, ४८; 

खेश्मण. न° (खेदन) (१) खेद; उदेग. 801- 
10, (२) खेद उपजाने वाला. ४10 
1081115. कुमा० 

खेञ्रिंद. प° ( खेचरेनद्र ) खेचरो का राजा 
(116 1108 0{ 01108. पडम० &§, ८२; 

खेय. त्रि ०(खेदित) खिन्न किया इश्रा, 1107- 
160; 21766; 91४6860. स° ६३४; 

रेड, पु° (खेट) मृगया; शिकार. (81116. 
भवि० 

खेडण. न° (खेटन) खदेडना; पीदधे हटाना. 170 
7781) 08९]. उप० २२६ 

रखेडणञ्, न ० (खेलनक) खिलाना. 0. नाट० 
रत्ना० ६२; 

सखेडय. पुः ° (चवेटक) (१) विष; जहर, 7201- 
5070. हे २, &; (२) वर-विशेष. ^ 1.76 
2 16४61. कमा० 


खेडय, त्रि ° ((स्फेटक) नाशक; ना करने वाला. 
[26801716101. हे° २, ६; कुमा० 
श्वेडय. न० ( खेटक `) छोटा गौव. ^+ 71] 
४111286. पाश्च ° सुर्‌० २, १६२; 
खेडावग,. त्रि ° (खेलक) खेल करने वाला; तमा- 
सगिर. 47 20601. उप० पु० 
लेडिश्च, पु° ( स्फेटिक ) (१) नाश वाला; 
नश्वर. {26716171 . (२) अ्ननाद्र वाला, 1215- 
16510606. ह° २, &; 
खेत्तकप्प. पु ° (कतेत्रकल्प) (१) देश का रिवाज, 
€ ©1501770 7 {118 &0प0#1क. बृह ० ६; 
(२) क्तेत्र-संबन्धी श्रनुष्टान. {10 01811170 
111 601111661071 1611 16 (0. 
(३) अन्थ-विशेप, जिसमे कत्र-विषयक आचार 
का प्रतिपादन हो. ^+ 16118105 0001९ 1 
01116010 1011116 द0पपकक.पंच्‌> 
खेमलिञ्या. खी ° (ेमलिया) जैन सुनि गण 
की एक शाखा. ^ 081 2 व 217 62.165. 
क्करप्प्‌० 
खेलण-खेलणय. न° ( खेलन-क ) (१) क्रीडा; 
खेल. 212४. (२) खिलोना. "10. आक ° 
स० १२७; 
खेव. पु ° क्प) (१) न्यासः; स्थापना.'0 5. 
विशे०६१२; (२) संख्या विशेष, (10111110. 
क० गं० ४, ८१-८४; (३ ) विलम्ब; देरी. 
[1808, 6189. सं ७९९६; 
खेवय. त्रि° ( क्तेपक >) फकने वाला, 110 
{111008० गा० २४२; 
खेविय. त्रि ( खेदित ) खिन्न किया इमा. 
11110966, 2१४९6, 1215{165566; 
12816. मवि° | 
लोकल्ला-खोखा.खी०(खोखा) वानर की श्रावाज. 
\70106 0 ¢ 1107018. गा० ‰२२; 
स्लोड. पु ° (स्फोट) फोडा. -3011. भाङ्क° ९८ 
खोडय. पु° (चवोटक) नख से चमं का निष्पी 
, 7"0 1611. द° २, 8; 


कते चन्द 3 


((--0. 48108111\/820॥ 4811 0661101). 10411260 0 €80001॥1 


खोद ] ( 


रखोणिद्‌. पु° ८ चोणीन्द्र ) राजा; भमि-पति 
1९.118. सण० 





खोद्‌. पु° ८ क्तोद्‌ ) चृ्ण॑; वुकनी, 120४061 


2 61681४6 1116616168, हम्मीर ० 


२८६४ ) 


| गंजिश्च 





2३४; 

सोभ, पु° (कोभ) इस नाम का रावण का एक 
सुभट. ^ \#211101 01 [९४१7183 1181116. 
पञउम० ८६, २३२; 


[2 ५ 0 


ग. पु०(ग) व्यन्जन वणं विशेष. (116 †1111त 


00118011 6 01 {116 11811 ^ 1721208. 


प्रामा० भराप्म० 
गञ्मवंत. त्रि° (गतवत्‌) गया इचा, [2४18 
2076. ग्राज्० ३; 
गइ, खी ० (गति) प्रकार; भद्‌. 896, 11009 
07 6136766. से° १, ११; -तस, पु 
(रस) अग्नि शरोर वायु के जीव. 11560४5 
211 2116 ४९1, क० गं० ३,१३;४, १६ 
गट द्‌. प° (गजेन्द्र) (१) परावत हाथी; इन्द्र 
हस्ती. 11116 1111 † 11611087, 
एन 9 -7त18.". (२) श्रष्ट-दाथी. 
1368४ 61600871. गउड० कुमा ० 
गउ-गउच्. पु० (गो) वेल; वृषभ; सां. 
0, 31. ह° १, १४८; - पुच्छ. पु° 
न° (पुच्छ) (१) बेल का पं. {911 ° श्ण 
0. (२) वाण-विशेष, 4 110, कुमा ० 
गउद्म. पु° ( गवय ) गो-तल्य ्राङ्रति वाला 
जंगली पश-विशेप. ^. {01.680 2111108 
111९6 0 0 01" ९0; ^ 3066168 
00४ {0्ात्‌ 170 ]प7£19. कमा ° 
गडा खी०(गो)गेयाःगो. (10५. दे०११६८; 
गउड. पु० ( गोड >) (१) इस नाम का देश; 
बंगाल का पूर्वी भाग. 21116 07 2 ९0प- 
15 1210711106 0 2250610 8670821 
स० च० ३८६; (२ ) गोड देश का निवासी 
^11 10102118 ° (शषा (0 
(1091766). ह° ११ २०२; (३) गोड देश 
का राजा. (1९18) ०7 चण? 00 - 
11, गउड० कुमा ० -- वह. पु ° (बध) वाक्य- 


ग्‌ 


तिराज का बनाया इश्रा प्राकृत-भापा का एक 
काव्य-मन्थ. ^ 001९ 0 [08105 ©01- 
7116 ए “४२021 2} ' , गड ड 

गडा, त्रि° (गोण) श्रप्रधान; अमुख्य. 14 
0671. दे° १, ३; 

गडउणी, खी० ( गोणी ) शक्ति विशेपः; शब्द्‌ की 
एक शक्ति. [2011061 0 5])62]51118. दे०१,३; 

गउरविय. त्रि° ( गौरवित ) गोरव-युक्त किया 
गया हो वह. (0116 110 1895 08९ 
10110716त्‌. सुपा० ३५६; ३६०; 

गउरी.खी ° (गौरी) (१) गौर वणे वाली खी. ^^ 
1९छप#1पि] 01 9 12/16301116 126४ .कुमा ० 
(२) पावेती;शिव पत्नी. {2211081 \४1& 
07 91158. सु° च० १०६; -- पत्त. पु ° 
( पुत्र ) पावती का पुत्र; कार्तिकेय. 80 0 
[22.10801; (९1१११. सु० च० 2० १८ 

गंगा. खी० ( गङ्गा ) गगा नदी की अधिष्टात्री 
देवी.^ 10111610] ९०१०७७७ 9 [स ४९" 
(21188. श्रावम° 

गंजण. त्रि° (गन्जन्‌) (१) मद॑न-कर्ता, (011 
‰110 1708. सिरि० ४६ (र) न° श्रप- 
मानः; तिरस्कार. 11301206. स० च० ४८० 
(३) न° कलकः; द्ग. 31871061. वजा० १८; 

गंजा. खी° (गज) सुरा-गृह; मदय की दकान 
8107 2114701. दे० २, तड री 

ग जिच, प° (गाज्ञिक) कटय-पाल दारू बेचने 
वाला;कलाल, 1/104701" 86116. दे०२.८९दी 


-गंजिश्य. त्रि (गन्जित) (१) पराजितः, अभि- 
भत, प 21101816. उप० ६८६ टी (२) 


हत; मारा श्रा विनाशित. ^+ १10{०त्‌. विग० 


((-0. 181048111\/820॥ ॥\/811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


गंठि ] ( २६५ ) [ गधुत्तमा 





(३) पीडित. 1221116 दहं ० ४, ७०३; | ९16; ^ ९8९1१ त1४ फ 0 0567. सु° 

गंठि. खी° (गृष्टि) एक वार न्यायी हद गौ. ^ | च० २७७; 
९0 11161 1४3 27७ 16 718४ | गंतुकाम. त्रि ° (गन्तुकामः) जाने की इच्छा वाला, 
९२.11. प्राक्० ३२; (2116 21151075 60 @0° श्रा० १४; 

गंड. पु° ( गरड >) (१) हाथी का कुम्भस्थल. | गं थि.त्रि° (अन्थिन्‌) रचना-कतां.^.71 2111102, 
411 61610112.110*8 {6111016 01 ९1166. । सम्मत्त १३३; 

` अव०-२६; (२) पु"° न° अख का जत्था; इन्न- | गंध. पु° ( गन्ध ) (१) लवः; लेश. 11016, 
समूह. ^ 77616 ग प्र} 06276. | > 818.1] व्ण. से० ६, ३; (२) 
उप०पु०३.५६;(३) चुन्द्‌-विशेष..^ 82.122. | वाणग्यन्तर देवों की एक जाति. ^^ 1206 
पिग० --विइवाय. पु०° (व्यतिपात) ज्योतिष | 0611108 ( 1526267 ). इक० 
शाख-प्रसिद्ध एक योग. 11110 98611661} | -मय. पु ° ( मृग ) कस्त्री मृग; कस्तूरिया 
07 16 ^ 81010168] ०४8. संबोध० | दरिन. ^+ १667 9717 10 पऽ] .सु०च० २; 
८४ ; -समिद्ध. त्रि° ( समृद्ध ) (१) सुगंधितः; 

गंडइया. खी० ( गण्डकिका ) नदी विशेष. | सुगंध पूणं, . 1214716; 8 €6४ 
रिश16 9 ४ 11४61. श्राचम० 31116111. (२) न° नगर विशेष ^ ©1#. 

गं डभेञ्मञ्च, पु° ( गण्डभेदक ) चोर विशेष; | आरावम० 
पकेटमार. 11113, {>1]ए 0५1६662. | मंधवाह. पु" ° (गन्धवाहः) पवन. 411. समु 
स्रवि० १७; ्रभि० १८४; १८०; 

गं डय. पु° ( गण्डक ) गडा; जानवर विशेष. | गं धञ्व, त्रि ( गान्धवं ) (१) गन्धव संबन्धी; 
7 ता गंधवंसे संबंध रखनेवाला.08 00111166 

गंडीव्‌, न° (गार्डीव) धुप, -30४४. महा० \\1611 8 51161. ( २) न° उत्सव हीन 
पाद्म० विवाह; विवाह विशेष, ^ 10211186 »०त 

गंडीवि पुः° ( गाण्डीविन्‌ ) श्रज॒न; मध्यम ¦ ° ९616ा710168, 4 118.11:128&6.आवम ° 
पाण्डव. (41: प). 710 #77त्‌ 80 0{ | गंधघन्वि.त्रि० (गन्धर्विन्‌) गाने बाला, 81188" 





वि १ य 
यिय न= 


जो क ~ चक ~ का क का 


9] 122112४४. वेणी० & ८; | ती०३ 
गंड्ञ्,न०(गण्ड) ्रोसीसाःसिरहना. 121110४ | गं घव्विच्म. त्रि ( गान्धर्विक ) गंधव विद्या में 
महा० | शल. 44 1005; 0180 01: 8 ९111961. सु ° 
गं डश. न° ( गण्डुत्‌ ) तुण-विशेष. ^^ 1:11 | च० १६६; 
0{ @1288. दे० २, ७६ गं धा. खी° ( गन्धा ) नगरी-विशेष, ^ ४1] 


गड़वहाण्‌. न° (गर्डोपधान) गाल का तकिया. | 12९6, 01 & {0 इक 
(69; 71110फ, ^ 11110 1161) 1 | गं धाण.न < (गन्धान) शद्‌ विशेष. ^ 3{21128. 
68) पत्‌67 {116 ©1166]र. प्रच० ४; पिग० 
गंडस. पु ° (गण्डप) पानी का कुल्ला; ९1७ । गं धिश्च. प° (गान्धिक) गन्ध दम्य बेचने वाला; 
"01 ४2161. गा० २७० सुपा० ४४६; उपण .. ` “पन्सारी. 10001 दे° २) ८७ 
३८६ टी गंघुत्तमा. खी° ( गन्धोत्तमा >) मदिरा; शराव 
रंती. खी° (गन्त्री) शकट; गाड़ी. .(107111 । ` ५१ 1116. दे° २, ८६ 


((-0. 421048111\/80॥ 81 0661101). 10411260 0 6810011 


गंभीर ] 


( २६६ `) 


[ गदभी 





गंभीर, फु ° ‹गम्भीर) रावण का एक सुभट. ^ 
पष 2.1.1101 07 9 ४१8.118. पउम ० ८६, ३; 
(३) न° समुद्र के किनारे पर स्थित इस नाम 
का एक नर, ^ 0610 0 118 1181086 9 
1116 31016. सुर० १३, ३०; 

गं भीर, न° (गाम्भीयं) (१) गम्भीरता, (1.2- 
10; 361101510688. (२) श्रनोद्धत्य. 11- 
0000०866; 6 11018. सूयनि ० § &; 

गंभीरा. खी° (गम्भीरा) (१) मात्रा-दुंद्‌ का एक 
भद्‌. [221 0 2 3४211४2. पिग० (र) खी° 
गंभीर हृदया खी. 8611075 1111006 1४0४. 
चव० £; 

गंभीर. न° (गाम्भीयं) गंभीरता; गम्भीरपन. 
36110767688; (18910. हे° २, १०७; 

गंभीरिमि. पुं° खी ° (गाम्भीर्यं) गंभीरता; गंभीर- 
पन. &©18910४; 36110पए50688. सण ° 

गगरणंग. पु'° न° ( गगनाङ्ग ) चंद-विशेष. ^. 
8081128. पिंग० 

गग्गरी. खी० ( गर्गरी ) गगरी; छोटा घडा. 
8111811 68161161 [00४ {01 फ {ना) 
(७1212. सुपा० ३३३; 

गच्छविदहार. पुं° (गच्छविहार) गच्छं की समा- 
चारी; गच्छ का श्राचार. (010९ 07: 
11111161 07 118 2 & [08.1{. बव ० १; 

गचिदयुल्ल, त्रि° ८ गच्छुवत्‌ ) गच्छं वाला; गच्छ 
मं रहने वाला. 00118 110 11४68 170 8 
09109. बृह ० ९; 

गज ण, न° (गजेन) (१) गजेन; भयानक ध्वनि; 
मेघ या सिंह का नाद्‌. {२081 01 > 11717061; 


{२021 2 9 110. (२) नगर विशेष. ^. 


@16; ^ 00071. उप० ७३५; 


गज णसखद. पु° ८ गजेनशब्द ) पञ श्रोर हाथी 
करी श्रावाज, 0106 0 6191018 & 


2.1111118.1. उप ० ७६ £; 


गजल, त्रि° (गजेल) गज॑न करने वाला, (0119 
110 प0त618. निसी° चू० ७; 

गजि. स्री° ( गर्जं ) गजेन; हाथी वैरः की 
भ्रावाज. 80168111 01 101 2 ॐ1 616- 
0118716. कुमा ० सुप(० ८६; उप० पु० ११७; 

गड्ण. पु ° (गन) धरणेन्द्र की नाव्य सेनाका 
श्रधिपति. [1016 ° 16 81610 
एए (४९018) 9 11118 0 6९.11, 
1210871 [0012 ". राज० 

गड. न° (गड) (१) विस्तीणं शिला; मोटा 
पत्थर. ^ 318. 0 80116. (२) गतं; खाद. 
21661. सुर० १३, ४१; 

गङ़ह. पु० सख्ी° ( गद) गदहा; गधा. 
[20पस्क, हे० २, ३७, -वाहण. पु 
(वाहन) रावण; दशानन. [२२,१४1)- [२४]. 
कुमा० 

गण. पु° ( गण ) शिव का ्रनुचर. ^^ 861- 
४९.116 01 00616709 01 101त 911४४. 
पञ्चम कमा० 

गरणरणादया, खी ° (गणनायका) पावती; चंडी. 
2198071, 18 9 911४9. दे २, ८७; 
गणचिश्य, त्रि° (गिति) गिनती कराया दृश्या, 
४४171 0687 ९0०४६९९. स० ६२३; 

गणित्तार, त्रि ° (गणयतु) गिनती करने वाला. 
(0111761, गा० २० 

गणिय. त्रि° (गणित) जैन साधुग्रों का एक ऊुल, 
^. 860४ 9 48171 5861175. कम्प० 

गणेसर, पु ° (गणेश्वर) (१) गण का नायक. 
16867 07 16४त ए 6९०४७. (र) 
छंद-विशष. ^ 3781122. पिंग० 

गरण. त्रि ( गस्य ) गणनीय; संख्येय. (016 
1118 687. 106 6076. संबोध० १०; 

गद्‌भिल्ञ. पु ° ( गरदमिज्ञ ) उजयिनी का एकं 
राजा, {118 118 0 ए]}०. निसी° चु 
९०; 


गजभ. पु ( गजैम ) पश्चिमोत्तर॒ दिशा 


क्री पवन, 417 ° 110101-ए 686. अवम ० गदभी, खी° (गद॑भी) (६) गधी; गदी, 2118 


((-0. 181048111\/80॥ 181 0661101. [10411260 0 66810011 


गददय | ,( २६७ ) [ गय 





48६. पि० २६१; (२) विद्या विशेष. ^ | &068; 0७, ह° २, १४५; 
17101666. काल ° गम्म. च्रि० ( गम्य) (१) जानने योग्य. 
गद्य, पु"° ( गदं भक ) सुद्र जन्तु-विशेषः; जो | ५0111 0 1:0,160९8. (२ जो 
गो-शाला वगेरः में उत्पन्न होता है, 4171 171- | जाना जासके. 11116 016 ४1128 ©0पात्‌ 06 


88९7, (11611 18 166 17 &ध्प- | 1107. उवर० १७०; सुपा० ४२६; (३) 
81181 - (\+ 11616 €0§ 816 16४). | हराने योग्य; अक्रमणीय, ४४ 01111 ए०7- 
जी १७; 01511. सुर० २; १२६; १५८; १४४; 


गन्न. च्रि° (गण्य) (१) माननीय; आ्राद्रास्पद्‌, | (४) भोगने योग्य. \४ 01.11 0 ०६8. सुर० 
(2116 01646117 {16 168{066४. उव ० १२, ८२; 
(१) न° गणना; गिनती. (0108. | गय. पुं ( गद्‌ ) रोग; बीमारी, 31617685. 
सुपा० २५८३; सु० च० ८७८; 

गव्भसास. पु° ( गर्भमास ) कार्तिक से लेकर | गय. त्रि ° ( गत ) (१) विच्वातः; जाना हमा. 
माघ तक का महीना. 4 1107608 {70121 | 1९107. गडउड० (२) नष्ट; हत. (177; 
९९.४8] ४५ भष्ड्ा) (06000 #0 | ` 12611870. उप० ७२ टी; -अगुगडश्य, 


वक्षा). च4० ७; त्रि° (अनुगतिक) श्रध परम्परा का श्ननुयायी;. 
गव्भर, न° (गहर) (१) कोटर; गुहा, (४९6 ्रध-श्रद्धालु. [31111 18.11. उवर० ४६; 
(२) गहन स्थान; विपम स्थान. [118;- | --व्या. खी ( पतिका) (१) विधवा; 
65811016. श्राव ० ४ राड. ५१10100. पडम ° २६, ४२; (२) जिस 
गव्धवरै, खी° (गर्भवती) गर्भिणी खी. 12168- | का पति विदेश गया हो वह खी; भ्रोपित- 
12.117. सु° च० २७६९; मतु का. ^ 190 11086 1750806 
गमग. त्रि° (गमक) बोधक; निश्चायक. (116 | 1188 &076 0 {07691 60पफपङ- 
एए 110 1708. विशे ० ३१५; गा० ३३२; पउम० २६, ४२; -वय, त्रि 


गमण. न० (८ गमन ) (१) व्याख्यान; टीका, | (वयस्‌) वृद्ध; बुङ्ढा. 010. पाञ्च° 
31766010; 41110002॥107. (२) पुष्य वगैरः | गय. पु ° (गज) (१) इस नास का एक सेड. 
नव नक्षत्र. 106 “नोर 21२5112.1125." राज० | 4 11611 1118011 01 {1018 11816. उप ० 
गमणिया. खी° (गमनिका) (१) संङिप्त-व्या- | ७६८ टी; (२) रावण का एक सुभ. 
ख्यानः दिग -दशंन. 10110686 8[66611. | 9211107 07 [९2४82 पडम° ‰&› २; 
राज० (२) गुजारना; श्रतिक्रमण. 70 1111 | -आरारोह. पु ° (आरोह) हस्तिपकः; महावत, 


10 10४88. उप० ७२८ टी; 011४981 ग 9 अनुाश्ण४; 216- 
गम शी. खी° ( गमनी ) ऊता. 81106. सुपा० | 0119218 07780. पाञ्च ° --स्गपय, पु ° 
६९०; ८ श्च्रपद्‌ ) पर्व॑त विशेष. ^ 11016810. 


गमिय. त्रि° ( गमित >) (९) ज्ञापित; बोधित; | आक० --वंधय. पु° (बन्धक) हाथी को 
निवेदित, 1९0४7 07 0प्हा0४ 0६, | पकड़ने वाली एक ऽति, 2708 प110 01196 
विशे० ९५६; (र) गुजारा इ; श्चतिक्रास्त, ` | .07 0861168 18 61608. सुपा 
28866. गउड° ६७२; -मुद, पु° (खख) (१) गणेशः 
गमिर. त्रि° (गन्तु) जाने वाला, 0119 ‰110 । गणपति. (0811981); 50 0 90198 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101). 1411260 0 66810011 


गयण ] 





(२) यच्छ विशेष. ^ 1611107. पाश्च 
गयरण. न° (गगन) “ह अन्तर. {1116 01111 
11111 01 1857 ©0715011816 07 {116 
18.211 21}0108.060, सिरि० १६६; -मणि. 
पु° (मणि) सूयं; सूरज, 116 ऽप. कम्र ०५१; 
गयणगड्‌, पु° ( गगनगति ) एक राजकुमार. 
^ 80171 0 & [२४] ४. दंस ° 
गयणमं डल. पु ° ( गरानमरण्डल ) एक राजा. 
^+ 8} 2 07 115 1181116. द॑ंस° 
गयणिदु. पु° (गगनेन्दु) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम, ^ 28] 07 #1$ ४०118 
1211111. पम ० &;, ४४८; 
गयनि मी लिया. खी° (गजनिमीलिका) उपेता; 
उदासीनता. {170 00051067 641४. 
स० ७९१; 
गया. खी° (गया) स्वनाम-प्रसिद्ध नगर विशप. 
^ ©10 र 0 #118 11816, उप० २५८१; 
गया, खरी ० (गदा) एक देव विमान. ¢11 2610- 
7188 0 9 १९४४. देवेन्द्र ° १३३; 
गर. पु° ( गर ) ज्योतिष शाख भ्रसिद्धः ववादि 
करणो मं से एक, (116 0† 6 {81005 
02.16 0 25100700. विशे० ३३४८; 
(३) न० विष; जहर. [{2015011. पाञ्च° 
म्रास्‌० २8; 
गरलिगावद्ध. त्रि ( गरलिकाबद्ध ) निक्तिप्त; 
उपन्यस्त, 1९ 67४. निसी° चू० १; 
गरहरण, न° ( गहण ) निन्दा; शरणा. (611- 
„50118; 2318126. पि १३२; 
गरिम. पु ° ख्ी° ( गरिमन्‌ ) गुरुता; गुरूत्व; 
गौरव. (62111685. ह° १, ३९ सुपा० 
२२; १०६९; 
गरि. पु° (गहं) निन्दा; गहा. {10 1012116; 
(0 ©605प16. प्रन्र = ` 
गसुडय, त्रि ° ( ग॒रुकित ) बड़ा किया इच्या, 
(106 0768 100 103 10660 &762.1 
1101071, , से० 8; २०; गडड° 


( २६८ ) 


| गल्ञ 


गरुड. पु ° (गरुड) छद्‌ विशेष. ^ 3{21128. 
पिंग० -त्थ. न° ( श्रख) असख-विशेष; 
उरगाख का प्रतिपत्ती रख .^^(2/116त ^ 
6116810 $ 0 860 ला 2110४. पउम० 
१२,१३०; ७१, ६६; - दय. पु° (ध्वज) 
विष्णु; वासुदेव. “1511710; 323८४. 
(2116 0 {16 71817165 0{ ०. पडम° 
६१; ५७; वृह. पु ° (ज्यृह) सेना कौ एक 
भकार की रचना. {0 0181116 {116 
21111. महा० पि ° २४०; 

गरुडंक. पु° (गरुडाङ्क) (१) विष्णु; वासुदेव. 
28116 2 &०त. (र) इच्वाङ वंश के एक 
राजाका नाम, 2116 2 2 12] 
[1811 एश्णप्य 0911660; पउम ० &, ७; 

गर्ल. पु° (गरुड) (१) सुपण कुमार देवा का 
इन्द्र. “3 प्]02.181) [र पा718.1 [11618 
0 06४४8. (२) एक देव विमान. 471 
26100186. 07 06४९७. देवेन्द्र ° १३४; 
उमाय. पु० (ध्वज) (१) गरुड ॒पक्ती के 
चित्र वाली ध्वजा. 32111681 0811810 
1116 61001610 ° (४1०. राय ° (२) 
वासुदेव. }२ 21116 07 & ०. (३) देव जाति 
विशेष. सुपरणंकमार देव. 9 ]8.12111र 11187; 
6४9; ^ 1806 7 16४७. च्रावम ° 

गलदहत्थिश्च. त्रि ° (गलहस्तित) गला पकड़ कर 
बाहर निकाला इश्रा. 0116 (110 ऽ 
1101071 0४ 0 21661. वजा० १३८; 
गल्िद्य, त्रि° (गक्लित) (१) ज्तालितः; प्रत्तालित, 
(1168066; पप 28166. कमा ०८२) स्खलित; 
पतित. 1781167. से० १, २; (३) नष्टः नाश- 
ग्राप्त. 1501160; 12611516. सुपा० २४३; 
सण० | ॐ 
गलिर.भ्नि०(गल्ितृ) निरन्तर पिघलता; पकता. 
(10158. {1४ 11221108. श्रा १४; 
गट्ल. पु"° ८ गल्ल >) (१) गाल; कपाल. 
2691, शपा]. (र) हाथी का गर्ड-स्थलः 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €681001॥1 


गल्भ्यसी ] ( २द& ) [ गात्रण 
न 
ऊम्भ-स्थल. "1161111016 0६ ७100906. ] -सम, न° (सम) गेय कान्य का एक भद्‌. 


पड० -अक्तूरिया. खी० (मसूरिका) गाल 
का उपधान. 12; 110 0 61166]. जीत 
अचायणी. खी ० (गवादनी ) इन्द्रवारूणी; चन- 
स्पति विशेष. ^ त1प& {71801 
दे० २, ८२; 
गवेधु्ा. खी (गवेधुका) जेन सुनि गण की 
एक शाखा. 0118 8800 9 व 210 कपः - 
` 88. कप्प ० 
गवेसणया. खली" (गवेषणा) शद्ध ॒भिन्ता की 
याचना. {2868116 0 एप6 0110] 80- 
00161116 ४0 {116 &2.1661 07 9०8. 
श्रोघ० नि० २३ 
गवेसाविय. त्रि° (गवेषित) दक्र से खोजवाया 
. इच्रा; दूसरे दवारा खोज क्रिया गया. 90६&11#, 
: तु पा७त्‌. ओओघ० नि० ६२२; 
गवेसि. त्रि ८ गवेषिन्‌ ) खोज करने वाला. 
{1360 ४6161, 15010161. पुष्फ० ४४०; 
गवेस्िञ्म. त्रि ° (गवेषित) अन्वेपित; खोजा हन्ना. 
862.101166. सुर ० १६, १२8६; 
गभर. न° ( गह्वर ) कोटर; गुहा, (268 स° 
२६३; | 
गव्वि. त्रि° ( गर्विन्‌ ) अभिमानी; गवे-युक्त. 
210पत. श्रा १२; 
गध्िटु. त्रि (गर्विष्ट) विषेप-अभिमानी; गवं 
करने वाला. {21006. दे० १, १२८; 
गव्विर. त्रि° ( गर्विन्‌ ) श्रहंकारी; श्रभिमानी. 
1210, हे २, १५६३; हेका० ४९; 
गसण. न° (असन) भक्त; निगलना. 10 
88110, स ० ३५६७; 
गह. घु ( अह ) (१) संबन्ध. 1612101, 
00716610. धमंसं° ३६३; (२) ज्ञान; 
हण. {41100166}; 110 00810; 10 
` 26060. धमसं° १३६४; -भिन्न. न° 
(भिन्न) जिसके बीच से मरह का गमन हो वह 
नत्तत्र. 1223818 07 ४ 18760. वव ० १; 


4 702.1 0 % 10061. दसनि० २, २३; 

गहकट्लील. घु ( अहकल्लोल ) राह; 
ग्रह-व्रिशेष “(2212 ^ “1211 ^¢ 
11211607. पाञ्च ° 

गह चरिय. न° (महचरित) (१) ज्योतिष शाख 
^ 51101101. वव ० ४; । 

गहर. न° (अहण) (१) इन्द्रिय ^71 01297 
5687188. विशे० १७०७; (२). शिन्ता-विशेष,. 
(16861117&. आव० (३) आद्र; सन्मान. 
10 1000प्ा. (४) ज्ञान; अवबोध. 
1९709168. से° ४, ३३; 

गहत्थि. पु° (गभस्ति) किरण; [२४.४३. पात्र 

गहर. पु° न° ( गहर ) (१९) निकुन. ^ 
06836 07811. (२) वन; जगल. 1016880. 
(३) दंभ; कपट. (1162४, 126661४. (४) विषम 
स्थान. 11625 66881016, -(८) खूदन. {10 
४6680. (&) गुफा. (४९6. (७) संकट. 
1170016. भ्राक्° २४; 

गहवडई. पु ° ( ग्रहपति ) कृषक; खेती करने 
वाला. [1 21.161. पाश्च ° 

गदिल, त्रि (अहल ) भूतादि से आविष्ट; 
पागल, (116 1100681 $ 6617110115. 
श्रा० १४; 

गदिलिय-गदिस्ल. त्रि (अहल) श्वेश युक्त, 
पागल; आन्त-चित्त. }120. पडम० ११३, 
४३, षड०; श्रा० १२; उप० ५६७ टी; भवि. 

गहीरि्म- न० ( गाभीयं ) गहरा; गस्भीरपनः, 
शण), ४. ३० २,१०७; 

गाय. षु० (गो) बेल; वृषभ; साद्‌. 0, 
उपा]. हे ९, १६ 
गाञ्य, त्नि° (गायक ) गाने याला, 910&9ः. 
कुमा० 
गाञ्यंक. पु° ( गवाङ्क ) महादेव; शिव. 
1401 *“801ए° कमा० 

गाद्मण. न्नि० (गायन) ` गाने वाला; गवया. 


((-0. 421048111\/80॥ 181 (06101). 10411260 0 €681001॥1 


गादद्य ] ( २७० >) [ गादहिपुर 





91716). सुपा० ४; सण ० 0116 0681168 0 1810108४. 
गाइश्य- त्रि°(गीत) (९) गाया इुच्रा. 78. | गामिखिञ्या. ्नी° (गामिनिका) गमन करने 
सु० च० १६; (२) न° गीतः; गान; गाना, | वाली खरी. ^ 12त्‌$ 10 &068 11616 


302. आव ० ७; 8.16 {1618. श्रजि० २६; 

गाइ्मा. सरी (गायिका) गने वाली. खी. | गामुञ्म. चरि (गासुक) जाने वाला. (0116 
9108 110 81788. गा० & ७४; +ए100 &०68. स ० १७९६; 

गाद. खी (गो) गेया; गौ. 0. हे १, | गामेयग. ,च्रि० (आमेयक) गंवार; गाव का 
१.८८; गा० २७१; सुर० ७; €; निवासी. ४1118661. वृह ० ९; 

गार. न° (गान) गीत; गाना, 307. ह° | गायण. त्रि (गायन) गवैया, 81161. 
७, 8; सिरि० ७०१; 


गा. त्रि° ( गायन ) गवेया; संगीत प्रीण. | गार. पु० ( मावन्‌ ) पत्थर; पाषाण. 20116. 
81882 807&-601101666 (09561). | वव ० ७; 


दे० २, १०८; | गार विस्ल्‌. त्रि° ( गौरववत्‌ ) देखो 'गारवियः 
गाध. त्रि° (गाध) स्ताघ; अ-गहरा, }०४ | शब्द्‌. 866 "“81४त्‌ (61४18 कण 
४७४४ 8७); 812.110फ. वे० &, २४; गं १, 8; 


गाम. पु ° (आम) (१) प्राणि समूह; जन्तु निकर. | गारहत्थ. त्रि° ( गाहंस्थ >) गृहस्थ-सस्बन्धी. 
¢ ऽ 8.71. विशे° २८६६; -आचार, | 10860161, 00668 1601 
पु ° (आचार) विषय. 70 †11]; 8००४. | 16 10561101त 2.211.5. म्रव० २३९; 
श्रावम० -शणिद्धमण. न० ( निधमन ) | गालिय, त्नि° ( गाल्ित ) (१) अतिक्रान्त. 
गाव का पानी जने का रास्ता; नाला. | 229 1107111. (२) विनाशित. (0116 
४111296 61217. कष्प० - द्ध. पु ° न° | 110 1 61131066. (३) क्तिप्त. महा० 
(धं) (१) शआ्ाधा गांव. त 111८6. | गाव-गावण. पु° ( मावन्‌ ) ( १) पत्थर; 
(२) उत्तर भारत; भारत का उत्तर प्रदेश. | पाषाण, 30716. पाश्र० (२) पाड, 
08 70100भध्ा 7817 07 3109187. | 0प्ाा४ण7. हे० ३, ९६; 


निसी च्‌० १२; गाह, पु° (आह) हठः; च्राग्रह. 00] [2081#107, 
गामड. पु° ( आमक ) गांव; छोटा गाव. ^ | 61961810. विशे० २९८६; 
8111811 $1118&68. श्रा० १६; गादा. खी० ( गाथा ) (१) प्रतिष्टा, ^.8ऽप- 


गामणी. च्रि° (आमणी) (१) श्रेष्ट; प्रधान; | 7211668.) निश्चय. {10 {11111} 200 
नायक. 12168161. से० ७, ६०; धण० १; | 1110 8716 छप. न्राव० ४; 
गा० ४४६; पड्‌० गाहाविय, त्रि° ( महित ) जिखको हण 
गामाग. पु (जामाक) भाम विशेष; इस नाम | कराया गया हो वह. (2116, 110 108४8 
का एक संनिवेश. {118 ४111298 2 118 | 161 108 #0 9९९60 01 18]९&. 
1217126“ रावम ° सुर० ११; १८३; 
गामिश्च. च्रि° (मिक) (१) ग्राम काुखिया, | गादिणी, खी° ( गाहिनी ) चंद - विशंष. ^ 
(626 7187 07 9 11186. निसी ० चू०२; | 32722 पिंग > 
(२) विपयाभिलापी, 018 110 15 &{९४ | गादिषुर, न° ( गाधिषुर } नगर विशेष, 4 


((-0. 18148111, 2111 @0॥©0101. [1411260 0\ 66810011 


गाड 


( २७१ ) 


[ गुग्गुल 





९1 9 18 1181116. ग उड़० 

गु. खी° (गहु) न्द्‌ विशेष. ^ 5021128. 
पगम 

गिद्ध. खी° (गृष्टि) (१) एक वार व्यायी इ. 
2116, 110 11४6 611४6166 01166. 
र) एक बार व्यायी हृ गो. (10फ, 110 
1123 611४616 0166. हे १,२६६; 

गिरडाविश्य. त्रि ° (आदित) महण कराया हच्मा, 
४० 047 26060160. धमंवि° 
२१६; 

गिद्धि, खी० ( गद्धि) एक देव विमान. ^ 
[06९४8 261017019.16. देवेन्द्र ° १३४; 

गिरिद. पु ० गिरीन्द्र (१) श्रेष्ठ पवेत. 015; 
पष 01115 11006917. (२) मेर पवेत. 
6, ^ 110168० 9 718 
1121118. (३) हिमाचल. {[11112.6119], ^. 
111011112170. 0 1018 1191116, [111- 
2182. क्पू ० 

भिरिफुल्लिय. न° (गिरिपुष्पित) नणर विशेष. 
^ ९1४ 0 1118 1191116. पिड० ४६१; 

गिरिसख, पु° (गिरीश) महादेव; शिव. 1.01 
3101४2४. पाश्च - वास. पु "° (वास) केलाश 
पर्वत. ^^ 11011211 0 {1118 11216 
नर्‌ 11881 से० &, ७६; 

गिरीस. पु° ( गिरीश ) (१) हिमाचल पवत. 
^. 1110प्रा187 9 118 08106 
^नून1{118961121 " [11081858 (२ ) 
महादेव; शिव. 11010. 811४8. पिग० 


गिलण. न० ( गरण ) निगरण; भक्तण. 


32110109. हे० ४, ४४९; 
गिलिच्वंत. त्रि° ( गिलितवत्‌ ) जिसने भत्तण 
करिया हो वह. 0116, 10 1183 ऽ] 
1076 पि० ६६; 
गिभ्वाण. प० ( गीर्वाण ) देव; सुर; त्रिदश, 
^+ ०6४४. उप० ९३० टी 


गिहमेषि. पु° ( गृहमेधिन्‌) गृहस्थ. 


पष 01019 22.118. धमंवि० २६ 

गिदिञ्. च्रि° (गृहीत) श्रात्त; उपात्त; अह्ण 
किया इरा. ^ ८८60४60. स० 9 र; 

गिदिणी. खी° (गृहिणी) गृहिणी; भार्यां; शी. 
४918. सुपा० ८३; श्रा० १६; 

गिदेलुय. पु ° (गहेलुक) देहली; दवार के नीचे की 
लकड़ी. 1300121 00 0 {6 0007. 
निसी० चू० १३; 

गी.खी ° (गिर) वाणी; भाषा; वाक्‌, 8066९), 
9068110. गडड० 

गीश्या, खी (गीता) चंद 
8027029; 206114४. पिंग° 

गुज, पु° ( य॒ज्ञ ) (१) युज्ञारव करता वायु. 
11111111 प117 800 ° 212. पउम० 
१३, ४३; (२) पवत विशेष, ^ 11101182. 
01 1115 1121116. पम ० ८, & ०; &४; (४) 
लता विशेष, ^ 5111211 5170. सुर० २; 
६; हल, न° ( फल >) फल विशेषः; घुकगची. 
4 {प्रा ग 18 0816, सुर० २५६; 

गंजिर. त्रि (गुज्जितु ) गुन गुन आवाज 
करने बाला.)116 110 11171171, 07 
\#110 7106615 171 9 10 076. उप ० 
१०३१ टी; 

गठिञ् खी (गुर्ठित) (१) धूसरित, ^ प 
11111 2 9 &16ए ४1. (२) व्यप्त. 
91162, (३) च्राच्छादित. (0९664. 
दे० १, ८४; 

गुथ, न° ( अन्थन ) गृथना; गना. 
30110618, 1910 01 60776601 
{0861161 रयण० १८ 

गंद. न° ८ गुन्द्र ) वृक्त विशेष. ¢ {186 0? 
{1115 1181116. पाञ्च 

गुंफ. पु ° (शुस्फ) रचना; अन्थनः; गुना. 10 
511 1069162; 10 ए 011६. उप० 
१०३१ टी; (9 
गुग्यल. पु ०८ गुग्गुल ) सुगन्धित दन्य विषः 


विशेष. ^ 
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गुगल, ^ 1188126 & प्रा 16510. ` सु 
 च० १८१; | 
गुग्गुली.- खी ° ( रुस्गुल ) गूराल का पेड. ^ 
01909 1100761 » 11841216 @ पा) 
16817. जी० १ ०; 
गुल र. पु ° (गूजर) (१) भारत का एक प्रान्त; 
गुजरात देश. ^ 11011106 171 {11612 
“(प ] 18022 पिग० (२ ) त्रि° गुजरात का 
निवासी. 470 11111218 07 प] 8४, 
(४ 7107111066 110 111019) नाट ० 
गुजरत्ता, खी ° (गूजरच्रा) गुजरात देश. 1210- 
४168 &प]18#, (70 11612). साधं ०६८; 
गुडिच्मा. खी° (गुटिका ) गोली. ^ 7111. 
गा० १७७; 
गुर. पु ° न° ( गुण ) (१) लाभः; फायदा. 
17099. सु° च० १०३; व्याकरण प्रसिद्ध ए, 
अओ, शरोर शर्‌ रूप स्वर विकार. 11116 50110501- 
7107 9 >, 0 220 9. सु० च० १०३; 
(३) अंशः; विभाग. अजो ° 221. (४) 
उपकार; हित. ^ 85132116, 1९116011688. 
पंचा० ५; () प्रत्यञ्च; धनुप का डरा. 
^ 0 51178 श्रुमा० (8) च्ग्रधानः; 
गौण, 860011021 57001"01118,8, हें 
१, २४; 
गुणचन्द. पु° (गुणचन्द्र) एक राजकुमार, ^. 
1110112/1.01123 301 1181116 “(लाप 
९1081681. श्रावम ° 
गणवडदि. खी ( गुणवृद्धिः ) लगातार ्राठ 
दिनों का उपवास. 125४ 101 61110 
00566111४6 098. सवोध० «म; 
गुणाविय. त्रि° (गुणित) पदराया हश्रा; पारित. 
ुपा016त; 1516766. महा 
िञ्च. चि° (गुणित) (१) पठितः; श्रधीत 
262, 8४८९186. ्मोध° नि ६२; (२) 
जिस पाठ की ्रावृत्ति की गह हो वह; परा- 


वर्तित, 1२610620. वव ०३; 


गुणिल्ल. त्रि° ( गुणवत्‌ ) गुणी; गु-युक्त. 
20386881 2011088; 17106त्‌ 
!1#0 &0०0त वप९11४165. पि० ६६९; 

गृत्ति, खी° (गु्ि) (१) कैदखाना; जेल. [>1- 

. 807; थ 211, सु० च० &३; 

गुत्थ. त्रि ( म्रथित ) गुम्फित; गूथा इुच्या. 
3711718, 16; ^ 7>6त्‌. स० ३०३; 
ग्र्पर गा० & २; कप्पू० 

गदह. न° ( गोद्रृह ) नगर विशेष, + 
07 {1015 1181116. मोह ० यय; 

गुप्पद्. खी° ( गोप्पदी) गौ का पैर डवे 
उतना गहरा, 4 1017 ४§ 10761 त९७) 

४8 11] 1101 % 6008 {009, धम्म० 
१२ टी; 

गमिश्च. त्रि° (अमित) नमितः; घुमाया हृद्या. 
11111118, 018 101. मा० 

गुस्मः णु ° न° (गुर्म) (१) डी; वृत्त-वटा. 
3 प, पाश्र° (र) सेना-विशेप, जिसमें २७ 
हाथी, २७ रथ, ८१ घोडे रौर १३९ प्यादे दहो 
एेसी सेना. {1116 11510111 01 2110 
00 0 10008, ९0731518 
11116 01800118, 1111716 61607197105, 
11116 ©111008;0 0 6110 88811 1013688 
211 {016 ४6 {000. पडउम० &&, & 
(३) गच्छं का एक हिस्सा; जेन सनि समाज 
का एक श्रा, ^ 5111211 [02.16 0 व शाय 
11107118. स्थान; जगह, 1219068. श्रोघ० 
१६३; 

गुरु, षु ° (गुर) (१) शिच्चक; विया दाता; 
पटाने वाला, ^ 37011{प&1 1686167; 
"007. वव० ६; (र) बड़ा; महान्‌. 316; 
(1.62. (३) उच्छृष्ट; उत्तम. -3650, 
(@162.9, 12661167. क० गं ०४, ७२-७६; 
(४) वुहस्पति; अह-विशेष. ^ 18.67 
८८131:2105108.122 पडम ० १७,१०८;कुमा ०६) 
स्वर. विशेष; दो मात्रा वाला श्रा, ई वगेरः स्वर 


010 
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जिसके पीच्े अनुस्वार या संयुक्त व्यन्जन हो | 


एसा भी स्वर वणं. 1119 1071 ४०५९] 
00९ 0 ४०0 11120185 5111016 
5077. पिग° 


गुरुणी. खी० ( गुर्वी ) (१) गुरु-स्थानीय स्री. ` 


(1116 168 0 > (ताप, 0 2 9 
8])1116181 {6861161 सुर० ११, २११; 
(२) धर्मोपदेशिका; साध्वी, ^. [1117181 
४6261161 (5118). उप ० ७२८ टी; 

गुरेड, न° 
0 &1258. दे० १, ६४; 

गुललावणिया. सखी° ( गुडकावणिका ) (१) 
एक तरह की मिराई; गोलपापड़ी. ^ 1:11 
01 6610687 [016[0816त 01 च 81.668. 
(२) गुडधाना. व 2169 816 [2118118 
00111101116त. प्रच० २५६; सू° प० २०दी; 


गुलु छ. पुं ( गुलच्छ ) गुच्छ; गुच्छ. -+. 
0711611. दे० २, ६२; 
गु लुच्छ. प° ( गुलुच्छं ) गुच्छ; स्तवक. 


31160. पाश्० 

गुविल, त्रि° ( गुपिल >) गहन; गहरा; गाढ़ ; 
निविड. 81011, ©0००व. सुर० &, & 8; 
उप ० पु° ३०; (२) न° डी; जंगल. 1311811; 
व1116. उप० ८३३ टी ० पच्च ° ४४; 


गृह. पु ° ( गह) कार्तिकेय; एक शिव पुत्र. 


^ 8071 0 1101त 311९ (९ 2.1{113°' 
पद्मम 


गह, न° ( गुथ ) गू; विष्टा. 01016. तंड्‌० ` 


गूहिय, त्रि० (गृहित) चिपाया इुच्ना, 
1100611. स° १८६; 

दुय. पृ" ( कन्दुक ) गेँद्‌. 1321. हे° १, 
५७; १८२; सुर० १; १२९१ 

गजभ. त्रि° ( आद्य ) अहण-योग्य 
00 8009101, #0 1816. ह° १, ७ 

गेरह ण. न° ८ ग्रहण ) श्रादान्‌; उपादान; लेना 
0 ४1:68. उप० ३३६, स० ३७९; 


( गुरेद ) तृण विशेष. ^ 1:17 


0 9४. 
| गोक्छरय. पु ° ( गोजधरफ ) एक द्रोषधि का 


गेरहणया. खी° ( मरहणा ) महण; श्रादान. 
(10 ६४1९. उप० & २६; 
गेरहाविय., त्रि (माहित) अहण कराया श्रा. 
(11.118, 961४118, ^ 6646008. 
स० ८२६; महा० 
| गेहालु. त्रि (गेहवत्‌ >) घर वाला; गृही; संसारी. 
0061 01 {06 1056. षड़्‌० 
गो. पु° (गो) ( १) स्वग; देवमभि, 
, 688९. सु ° च० १४२; (२, खरी °. वाणी 
वाग्‌ . 86601. (३) भूमि. 1781010. सुर 
च० १४२; (४) भूष; राजा. 1.11. वव १; 
() ररिमि; किरण. {२2.5ऽ, गउड ०; -- उल्‌. 
न° ( कल >) गायों का समह. 810 
008; 4. 10 पार 6पत6 2 6005. 
स्राव० ३; (२) गोष्ट; गोवाङ़ा, 1212066 
ए11616 60फ§ 216 16707, ^ (0 
10756. श्रावम °--भूमि, खी ° (भूमि) गायो 
के चरने की जगह. {6200४ श्रावम० 
-मादिसक्ष. न° (मादिपक) गौ श्रौर भैस का 
यूथ. 4 1101016एत्‌6€ ° (नऽ 2726 
एप्श्1068. स &८8; -वाड. पु° 
(गवार) गौश्च का वाङ़ा, ^+ 00 11058. 
दे० १, १४६; 


| गोश्रलिखणी. ख्री° (गोपालिनी ) ग्वाजिन. ^ 


{6111816 0011610. धमैवि० ९९; 

गोञ्ा, खी° ( गोदा ) नदी विशेष; गोदावरी 
नदी, ^ 11४61 0 {113 1181116 
008९ 11 गा० १७९; 

गोचखास्मरी. खी० ( गोदावरी ) नदी विशेषः, 
गोदावरी, ^ 1161 © 1113 18106 
(00888112. गा० २३५९६; 

गोउलिद्य, त्रि° (गोकुलिक) गो-धन पर नियुक्तः 
पुरूष; गोकुल रक्तक. (0, 11610. कुर ३१; 


नाम; गोखर्‌. ^ 0114 0 1118 28106 
८011111 स ० २९६; 
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गोट्ध. पु° ( गोष्ट ) गोबाद़ा; गोश्रों के रहने 
का स्थान, ^ (0 10756 07 9). 
महा० पडउम० १०३; ७०; गा० ७४४७७; 
` गोडा. खी० ( गोला ) नदी विशेष; गोदावरी, 
4 11081. 01 11118 1121116 (008४112 
. गा० ६८; १०३; 
गोडी, खी० ( गोडी) गुड़ की वनी इदे मदिरा; 
गुड़ की दार, {16 2 य9€166; 
11070) 10806 2 ° 2166. बृह० २; 
गोरणा. खी° (गवाङ्गना) गेया; गौ, (10. 
सुपा० ४६९६; 
गोत्त. पु ° गोत्र) पव॑त; पहाड़. 2008170, 
श्रा° १४; -- देवया. खरी ° (देवता) कल देवी. 
, ^  शा111$ ०668३. श्रा ० १४; 
गोत्ति. त्रि° (गोचिन्‌ ) ऊुटुभ्बी; स्वजन. 0719 
{1910 116 58108 12411011, 2 06 
{2.11111 ८1 12.९6. सुपा० १०६; 
गोत्तिश्च. त्रि° ( गोच्रिक ) समान गोत्र वाला; 
स्वजन. { 018 {91111 01 1866. 
श्रा० २७; 
गोथ्‌भ. न° (गोस्तूप) मालुपोत्तर पव॑त का 
एक शिखर, ^. 0] ¢ 00४7 
.11871051100622:. दीव ° 
गोदा, खी° (गोदा) नदी विशेष; गोदावरी नदी. 
+ ^+ 1196१ 0 {018 18116 †0०08४४11' 
पड़० गा० & ५९; 
गोध. पु ( गोध ) (१) म्लेच्छं देश. ^. 
08108112. ९0067. (२) गोध देश का 
निवासी मनुष्य. 411 10112.0108.0# 07 > 
12102118. 6011019. राज 
गोवल, न० ८ गोबल ) गोधन; गोकुल; गौरो 
का समूह. ^ (09 61. सुपा० ४२२; 
गोयमल्िया,. ख्ी° ( गौतमार्थिका ) जेन सुनि 
गण्‌ की एक शाखा. ^ {08210 0 १४० 
1111118. कप्प° 
गमोयमसगुक्त, त्रि (८ गौतमसगोत्र ) गोतम 


गोत्रीय. (0118 {10111 {116 {21111 9 
(तर ध0162.1118. श्रावम्‌ ° 

गोयर. पु० ( गोचर) गौं के चरने की 
जगह, 16800\#. वृह ० ३; 

गोयरी. स्री ° (गोचरी) भिक्ता; मधुकरी, "1116 
21115 00811166 {101 61061670 
1010668 $ ४ 1611108 1116110168.00. 
सुपा० २६६; 

गोररग. त्रि° (गोराङ्ग) शुद्ध शरीर वाला, 
(0116 9 1116 2116 [16 ००४. क्पू 

गोरगशिरि. पु० ( गौरगिरि) पर्वत विशेष; 
हिमाचल. ^ 11101111{2111, [11111212 2. 
निसी० च० १ $ 

गोरव. न०(गोरव) द्र; सम्मान. 12681066. 
विशे० ३४७३; 

गोरविश्म, त्रि ° (गौरवित ) सम्मानित; जिसका 
प्राद्र क्रिया गया षो वह. {3681)6९४66, 
.68106009016. दे० ४, ‰; 

गोरव्व. त्नि° (८ गौरव्य ) गोरव-योग्य. 1268- 
76681018. धमेवि० & ४; कुम्र ° ३७७; 

गोरस, पु ( गोरस ) वाणी का आनन्द्‌. 
966१ 8109600. सिरी ० ७०; 

गोरखि्म. न° ( गौरिक ) विद्याधर का नगर 
विशेष. ^ 1 0 “^ #10ङ2 12192". 
इक० 

गोरी, खी० ( गौरी ) इस नाम की एक विद्या 
देवी. ^+ &०००688§ 9 1118 11816. 
संति०६; - कूड. न° ( चट ) विद्याधर-नगर 
विशेष, ^ ©1४9 0 “४10४ 1218." 
+ 

गोल, पु° (गोल) (१) वृक्त विशेष. ^ 166. 
घघ्ु० &८; (र) गोलक; कुडा. ^ 016 
प 281 8.1. सुपा० २७०; 

गोलि्म. पु° ( गौडिक ) गुड बनाने वाला. 
(2118 फ 110 7808168 ¶ 2166. वब ०-&§ ` 
गोल्ल. पु ० ( गौल्य ). देश-विशेष, ^+. 


((-0. 421048111\/80। 81 06000. [21411260 0 €6810011 9 





गोण ] ( २७५ ) [ घट 
020111101$. च्राचम० ४३२; 


गोच. न° (गोपन) (१) रत्तण. 1110 89४6; 
0 106९४, (२) किपाना. {0 11106. 
श्रा० २८; उप० &&७ टी; 

गोवद्धण. पु° (गोवधंन) (१) पवंत-विशेष. ^+ 
11101110817 9 11118 1181116 0१61 
0118211: 1116] ४§ 167त 
1101त ९1181118 0 8 7661. पि० 
२६१; ( २ ) मआम-विशेष. ^ 11186 ग 
{1115 1121118. पउम० २०, ११९६; 

गोवय. त्रि° ( गोपक ) पाने वःला; ठढंकने 
वाला. 0116 10 &प1त8 07 [01006605. 
संबोध० २४; 

गोवल्ल. पु ° न° ( गोल ) गोत्र-विशेष, ^ 
{91011 $, ^ 12.68. सू° प० १०, १६ टी; 

गोवा. पु° ( गोपा ) ग्वाला; गोग्रों का पालन 
करने वाला, ^ ©0\\/1161.0., म्रामा० 

गोवालि. पु° ( गोपालिन्‌ ) ग्वाला; गोपः; 
्रहीर. ^\ ©0\, 11610. सुपा० ७३२; ४३३; 
गोचाल्लिणी, सखी° ८ गोपालिनी ) गोप-खी; 
्रहीरिन, ^+ 00116148 18. सुपा० 


गोवालिय. पु ° ( गोपालिक ) गोप; अहीर; 
ग्वाला. ^ 00, 10810. सुपा० ४३३; 

गोविश्य. त्रि? ( गोपित >) (१) चिपाया इुश्रा. 
[09102 1110611, ( २ >) रक्तित. 121.0- 
66६64 , सुर० १; ठम; 

गो विश्या, खी° (गोपिका) गोपांगना; अहीरिन, 
& 00४1162 '3 18. कमा० गा० ११४; 

गोविद िल्न॒त्ति. खी० ( गोविःदनियुक्ति ) इस 
नाम का एक जेन दारशांनिक मन्थ ^ 58.01.66 
0००]र ग व2171872. निसी० च° ११; 

गोची. खी० ( गोपी >) गोपांगना; .अरहीरिन. ^. 
00116105 16 सुपा० ४३५; 

गोसंधिय. पु ° (गोस्षन्धित) गोपाल; अहीर. ^ 
0011614. राज ० 

गोसग्ग. पु ०न° (गोसगे ) प्रातःकाल; भ्रभात, 
11011111. पाश्च ° । 

गोदरे-गोदरोय. प° ( गोधरे ) जन्तु-विशेष; 
साप की तरह का जानवर, 4171 [6४१४ 
^ 1:16 97 1128216 1116 % 51818. 
पउम० 9८; ८२; 


कनक ठ "=> 


| 


घ. पु० (घ) कर्ट-स्थानीय व्वज्ञन वणं विशेष. 
(116 {01 60118078 
116 88718111; ^ 1210६ 0" 
212&110& 80716. भ्राप० प्रामा० 

घंयिय. पु °(घरिटिक) चाख्डाल का कुल-देवता; 
यत्त-विशेष. ^ {21011 ©0त 01 11161101 
0858 01 176. बृह ०१; 

घ्र. पु" ( घधेर ) शब्द्‌-विशेष. 016 01 
1116 {0168 01 71068 171 1075108. गा० 
८००; (२) खोखला गला, ^ 30170 01 
1111027. (३) खोखली आवाज. 0110 
80110]. सुर० २, ११२; ( ४ ) शाङ्बल. 
शैवाल वगौरः का समूह. {058 0 80171 


0 2.61. गडउड० 


2 | घदुकय, पु°( घटोत्कच ) भीम का पुत्र. ^. 


807 0 “{311111:2. हे० ४,२६ ६; 

घषक. पु ° (वट) (१) शकरा प्रभा नामक नरक 
भृमि का एक नरकावाख. ^ 1866 10 
1161] “811811211018.01087 इक० (२) 
न° जमाव, 10 &062. श्रा० २८ 
(३) समूह; जस्था. (11070. ख° च ° २६९; 
(४) त्रि° गाढा; निबिड. 81078. सु° 
चव० ११; 

घट्टंसख॒ञ्च. न° (घट्ंशक ) वस्र विशेष; बृटेदार, 
कौसुम्भ वश्च. 3700४४6 01010. ऊमा 

घटश. त्रि ° (घटन) चालकः; हिला देने बाला. 


((-0. 421048111\/820॥ 181 (0661101). 10411260 0 66810011 


घटणया-वटणा ] ( २७ ` [ धचरिद्ल 





016 110 81021;65, ` 3118.167. .पिंड० | देवी विशेष; एक, दिद्ुमारी देवी का नाम. - 


६२३; 
चट्धणयए-घट्णा. खी (बटन) (१) विचार, 


0 (णा. (२) पृच्छा, @प6६#107. ` 


चह ० ४; (३) श्राघात; ्राहनन. {10 
ऽप 80 710 771 1711116. (४) चलनः; 


हिलन. 10 51218; {0 16111116. 


 ओ्ओध०नि०&;(९) कदर्थना; पीडा. "1001016. 

घडचडग,. पु ° ( घटचटक ) एक हिंसा-प्रधान 
सप्रदाय, ^ 081 0 2 {87111} 1266. 
मोह ० ९००; 

डर. न° (घटन) घड़ना; कृति; निर्माण. 0 
6001४, {0 6९619. से० ७, ७१; 

डर, खी ° न° (घटन) घटना; प्रसंग. ^ ऽ- 
8817111011118, 00061176. त्रि १३६ (२) 
संबन्ध; ्रन्वय. व 01111111. चेदय. &७;४ 


घडा. सखी ° (घटा) समूह; जल्था, (1106. 


गृङउडण० 


अड््मा. खी० (वरिका) (१) खोया घडा; 


कलशी. 9111811 00. गा० ७६०; श्रा° 
२७; (र) घडी; मुहूतं. 11116. सुपा० १०८; 
३) समय वताने वाला यन्त्र; घटी-यन्त्र, 
^ (79661. पश्च ° - लय, न° (लय ) 
घर्टा ग्रह; धघर्टा बजाने का स्थान, (1061 
10४61. सुर० ७; १७; 

खड्ब्भव, त्रि ° (घरोद्धव) (१) घट से उत्पन्न. 
0716 11161 0682106 (प ग व. 
(२) पु° ऋषि विशेष; अगस्स्य-ऋषपि. ^ 
द511 0 118 18.116 “4 76 2,5{2' 
ग्रारू० 

ण, पु" (घन) हथौदा. 0111161. दे° 
६, ११; -रह. पु ° (रथ) एक जेन खनि. 
^ 4 8.111110111. पडम ०२०, १8; वाह. 
सु'° (वाहन) विद्याधरो के एक राजा का नाम. 
पति ग 9 112]9 0 “105 20108.7"" 
यउम ० £, ७७; -विज्जुश्या. खी ° (विद्युत) 


पव 0116 2 9 19त$ [21319 1९18112 
इक ०- समय. पु (समय) वर्षां काल; वषां 
ऋतु, [22111 8688011. कुमा० पाश्च 

घणा. खी° ( घृणा) घृणा; जगुष्सा; गहा. 
31.16 06115018. प्राप्न 

घत्ता. खी° (वत्ता) छंद्‌ विशेष. ^^ 5{2.1122. 
पिग © 

घत्ताणंद्‌. न° ८ घत्तानन्द्‌ ) न्द्‌-विशेषप, ^ 
82.112. पिग° 

घस्प्र. पु"° (वम) पसीना; स्वेद्‌. 12618]0119- 
101. हे० ४, ३२७; 

घयपृसल. प° (चुतपुष्य) एक जेन महर्षि. ^. 
ध 8171 82110. क्रुलक० २२; 

धयासव. पु° (धुताश्रव) जिसका वचन घी की 
तरह मधुर लगे रेखा लब्धिमान्‌ पुरुष. ^ 
11211. ४110868 8066610 18 ऽए 66४ -श्रावमञ 

धघरगण. न° (गृहाङ्गण) घर का ांगन; चौक. 

 (0पण॥फ त. गा० ४४७०; 

घरफडी, खी° (गृहन्ुटी) (१) घर के वार की 
कोठडी. {116 061" 6४077 ° 76 
11056, (२) चौक के भीतर की कुरिया. ^ 
08010 17 {116 €0प1४-$ त 9 116 
1086. शओ्रोघ० नि० १०९; (३) खीका 
शरीर, {300 0 > {610816. तंड्‌° 

घ्र. पु° (घर) श्रन्न पीसने का पाषाण यन्त्र. 
(11111 50116, 21111 5076. गा० 
८००; सण 

घरष्टी, खी० (घरी) शतघ्नी; तोप. (अप. 
दे० ३, १०; । 

घरित, त्रि° ( गृहवत्‌ ) घर वाला; ग्हस्थ. 
(0 {1181 0 16 1056. भ्राक्क° ३५; 

घरिल्ल, पु° ( गिन्‌ ) गी; संसारी; घर- 
बारी, 07161 0 ॥16 10058. गा 
७२६; 

धरिल्ला. खी° ( गृहिणी ) घर वाली; पत्नी. 


((-0. .18108117/8त ॥\/81 (0621101. 01411260 0 €6810011 न 


घरिसण | 


06111916, 16, 0017161 9 06 
1107186. कमा ० | 

घरिसण. न° (घर्षण) घप॑ण; रगड़. ]रप0- 
0102 92211157, {10 7 प). सण ० 

सरणी. खी ° (वपणी) सपै-रेखा. 81121628 
11189.1*1;. स० ३९६७; 

समर. त्रि ° (घस्मर) खाने की ्रादत वाला. 
(-11001710प्8;. ४ 0196105. म्राज्र° २८; 

घ्राडञ्मा. खी ° (वातिका) (१) घात; इत्या, 
31111118, #४ 01116118, 4111128. 
(२) घाव करना. {10 ,077त. सुर० १६, 
९८०; 

खादर. त्रि° ( धायिन्‌ >) सूघने वाला, (006 
९४110 &1116118. गा० ८८६; 

घाण. पु° (वाण) घान; चक्छी च्रादि मं एक 
वार डालने का परिमाण. ^\8 1111011 9 
&12.111 23 18 071 100 9 10111 2# 
0116 {11116. सुपा० १४; 

चाणारिखल. पु न° (घ्राणाशंस्‌ ) नासिका में 
होने वाला रोग विशेष. ^ 6156258 
1103868. श्रोघ० नि० १८४; 

घायय. पु ( घातक्र ) नरक-स्थान विशेष. ^. 
11906 1 1161] देवेन्द्र ° २६३०; 

धारण. न° ( घारण ) विप के श्चसरसे होने 
वाली बेचैनी. {11162.8$10688 0201580 $ 
1001807. सु० च० १२४; 

चासिय. त्रि०(घारित) जो विषके श्रसर से वेचेन 
इच्मा हो, 0116 1111085 011 ४९९00 
0 {018071. उप० ४४२; उवर ०६७; सुपा० 
१२४७; ४४७७; 

घास. पु (षप) घषेण; रगड़. 7100108. 
सुपा० १४. 

घासेखणा. खी° (आसेपणा) आहार विषयक 
श॒द्धिः श्रद्ध का पर्यालोचन. "0 111} 
200१ #6 5पतत701 0 भ्ञापतताण 
0 62121016. श्रोघ० नि° ३२८; 


( २७७ ) 


[ घूशाय 





घिट. त्रि ( वृष्ट ) धिसा इद्या; रगडा इच्रा, 
००6, 12006. सुपा० २७८ 
गा० ६२६; 

धिरा- खी° (घृणा) (१) जगुण्सा. 51916, 
(16115716. (२) दया; अनुकम्पा. ¶ 61067- 
11658; 10४. हे० १, १२८; 

चित्तम. त्रि° ( ्रहीतुमनस्‌ ) रहण करने की 
इच्छा वाला. (116 10 0681168 ६0 
06715711.8. सुपा० २०३; 

घुशिय. त्रि ° (घुणित) घुणों से विद्ध. ^ ०० 
68787 $ 2 ए 66४11. बृह ० १; 

घुमघ्युमिय. त्रि ( घुमघुमित ) ( ६ ) जिसने 
घुम घुम श्रावाज किया हो. 06 0 
1112016 ‰ 1101868, (२) न° घुम घुम ध्वनि. 
^ 116 07 1101868. सु° च & ०; 

घुस्प्रण. न° (घूणंन) चक्राकार मण. 16- 
४01४118, {1 7111108 106. मा 

घुस्प्राविश्य. त्रि ( धूरिति) घुमाया इया. 
0111118, (17111118. वज्जा० १२२; ` 

छुभ्प्रिय. त्रि° ( वृत ) धूमा ह्या; चक्र की 
तरह फिरा हुमा. 1017166. सु० च० &७; 

चुस्मिर. त्रि° (धरित) घूमने वाला; 
फिरने वाला; चक्राकार घूमने वाला. (16 
1४110 एप715 01; 16४01४68. उप णपु ०& २5 
गा० १८०३ गडउड० 

घुखुकतार. पु° ( घुरुत्कार ) सृश्चर अदि की 
द्रावाज. #0166 0" 800 ° ए. 
किरात० ३; 

चुलिच्म. चि° ( घृरित ) चक्राकार घूमा इया, 
(01116 10पत. कमा? 

घुसिखज्ञ. त्रि ( धुसुणवत्‌ ) डद्धम वाला; 
ङ्भ. म-युक्त, (0119 0621118 711821६ 0 
32.01*011 011 {0161168. कमा 

घूरणग. पु ° (णाक) स्वनाम -ख्यात सन्तिवेध 
विशेष, ^ 11196 0 #115 2876 

2117181२", श्राया चू° १; 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0 68104011 


` “ _ - 





धूयारि ] 


( २७८ >) 


[ चउवोल्त 





धूयारि पु ° ( घूकारि) काक; कोच. (10. 
तड० 


इरा. [12४1118 11116. से ४, ६२; 
घोलिश्य, त्रि° ( घृणित ) अत्यंत लीन. 101- 


घोडग. पु ° ( घोटक ) कायोत्सगं का एक दोष. | 1116860; {10 {प71715. सुख० २, १३; 
6 0181118 17 0108618 8#1071. प्रव ° ‰; | घोलिर, त्रि ( धृरितु ) घूमने वाला; चक्रा- 

घोडग्णीव. पु° ( घोटग्रीव ) श्रश्वमरीव नामक | कार फिरने बाला, 1011118, 11111178; 
अरतिवासुदेव; नृप विशेष. 14116 ° 1385- | 06 111९] 10115 01 {125 00. 
पत6४ 19] (^^ 3119211४ "°. रावम ° गा० ३३८; स० ७; गउड० ५ 

योणस.. पु ° (घोनस) एक जगति का साप. ^ | धोस. न° ( घोप ) लगातार स्यारह दिन का 
1100 7 82.16. पडम० २६, १७; उपवास, ^ {957 0 €16९ 61) ९0186 

घोणा. खी° ( घोणा ) ( १) नाक; नसिका. | 011४6 0४४8. संवोध० ‰त; 
प ०86. पाच्च ०(२) घोडे की नाक. }९ 058 0 | घोससेण, प° ( घोपसेन ) सातवें वासुदेव का 
16 10758. ( ३ >) सश्र का खुख-परदेश. | पूवं जन्म का धर्म-गुरु; एक उन खनि. ^ 
०९6 07 #76 8. से° २, & ४; गउड० व 1171 ( 58170 ), ^ अपश 

घोलरा. खी० ( घोलना ) पत्थर वगेरहः का | {6261161 0{ 116 016४105 118 
पानी को रगड़ से गोलाकार होना, ^ {06 | 16 ¶४1) ४ ४ऽपत्‌९१. पडम० २०; १७६; 
10161) एप०§ ए0प्णत्‌ 1716 एनंण्ट | घोसखावण, न° (बोपण) घोपणा; डंडी पिटवा 
1010066 171 2081. स० ४७; कर जादिर करना, 12100181111111 

सोलाविच्म. च्रि° ( घोलित ) मिश्रित किया 068४ 0 त7प्71. उप० २११; 





च्‌ 
च. पु° (च) तालु स्थानीय ज्यञ्जन वणं विशेष, | के चारों श्रोर का काट; द्वार का ढोचा. 
210. 1116 {1611 16 2 #6 | पप ००60, 09716 0 ४ 00४. नसी" 
१811 21]012068° भ्राप० प्रामा० चू० १, ॥ 
च. अ० (च) इन अर्थो में युक्त किया जाता | चउक्रि आ. खी° ( चतुष्किका ) शआ्मंगनः; छोटा 
अव्यय. ^, 2180, 1007607 | चौक. 37181] 00118". सुर० ३, ७२; 
11062115, 74917. (१) श्रवधारणः; | चउगमण. न° ( चतुगंमन ) चारो विशाषु- 
निश्चय. 2051196, (©1#81. पंचा० | 01 81068. कप्प° 
१३; (२) भेद; विशेष. [161606. | चडड. पु° (चोड) देश विशेष, ^ 0०प प 
निसी० च० २; (३) श्रतिशयः; श्राधिक्य. | “(11197 सम्मत्त° &° 
100 20670. निक्ती चू ४, (४) | चडउप्पद्या, खी° ( चतुष्पदिका „ छन्द विशेष. 
श्रजुमति; सम्मति. 07711020. निसी० चू० | ^ एं 0 09प्. पिगर _ = 
१; (६) पुनः; फिर. 5४, क० ग ° ४, २३; | चउप्पाय. पु" ( चतुष्पाद्‌) एकर दिनि का उप 
&&; प्रासूु० &; वास, 0718 09 प"3 {5. सबोध य; 
च्या, खी ( त्वच्‌ ) चमडी; त्वचा. 108. | चडप्फल. रि (चतुष्फल) चोगुना, 0711 
यड्‌० 17068. सिरि० १६७, ह 
चउकट्टि खी ८ चतुःकाष्टी ) चौखा; द्वार | चडउवोल. खी न° ( चाबील ) चन्द्‌ विशेष. 


((-0. 481048111\/80॥ 811 (0661010. [14111260 0 €810011 


चउव्वाड | 


( २७६ ) 


[चच 





^ 1.111त्‌ ° 1061४. पिग० 

चउव्वाह्, पु° ( चतुवांहु ) (१) श्रीकष्णः; 
चतुञुज. 1:01 1२715111, 0116 110 
1105 {07 1181103. (२) त्रि चार हाथ 
वाला. (116 1185111 {01 11215. 
नाद 9 

सउमद्िश्ा. खी (८ चतुष्त्तिका ) कपड़े के 
साथ कुटी हृदं भिदी, [32101 00प0त6त्‌ 
+ 101) ७101. निसी० चू० १८; 

च उञ्प्रुह. पु° (चतुय ख) दो दिन का उपवासः; 
वेला. 2 0४8 1४87; [7287 ५ 2 488. 
संबोध० ८८; 

चउरंगय, न° (चतुरङ्गक) एक तरह का जग्रा. 
^ 1:1त्‌ ग @९.11110112&. मोह ० ८९; 

च उर॑ंत. (३) न० ( चतुरन्त ) चक्र; पिया. 
प 16९]. चेदय ० २४३; 

च उरसा. खी० ( चतुरंसखा ) न्द्‌ विशेष. ^ 
8{8.1128. पिग० 

उराण. त्रि ° ( चतुरानन ) (१) चार सुह 
चालला. 0116 110 11४8 4 1110115. 

(र) बह्या; विधत, 31911108, (16202 

` 0६ #€ फः]. गउड० 

चउरिमा. स्री° ( चतुरिमन्‌ ) चतुरता; चातुयै; 
निपुणता. \४1800171. 60111016664. 

| सदधि १६; 

च उरुत्तरसथ. त्रि ° (चतुरुत्तरशततम) एक सौ 

` चारवां; ०४. 0116 1171616 976 
{0101. पडम ° १०४, २६; 

चडउवीसिगा. खी° (चतुर्विं शिका) समय मान 

, विशेष; चौबीस तीथकर जितने समय में होते 

। हें उतना काल; एक उत्सर्पिणी या एक अ्रवस- 
पणी काल. 4 {0081 1106 2 24 व 7 
11{118.712.18. महानि ०७; 

चउवेद्‌-य चडब्येद्‌. त्रि ( चातुवेद्‌ ) चारों 
वेदं का क्ताता; चतुर्वेदी; चौबे, 016 120 

, 17108 {0 ९९. ^ 2४66 0 


{312.11111228. धम॑सं० १२३८; मोह० १०; 

चउदत्थ, पु ° ( चतुदहंस्त ) श्री कष्ण. {101 
1९11511119. सुख० &, १; 

चड दार. पु ° (चतुराहार) चार भ्रकार का श्राहार; 
अशन, पान; खादिम, स्वादिम, 100 
2 {0 1:168;, 004, ## 2167) 
9661684४, 11912116 2116165. 
सु° त्च ० ८७३; 

चंकमिर. त्रि° ( च॑क्रमितु ) चंक्रमण करने 
वाला, (116 110 065 0" 2118 
58100] 1161061 & 61111161. सख ° 

यंग. त्रि ( चङ्ग ) सुन्दर; मनोहर; रम्य. 
1080108, 0€ध्प्{पा. देर ३, १; 
उप० पु १२३; सुपा० १०६; कर० ३९; 
धम्म० & टी; कप्प्‌ ० भ्राप० सण ० भवि° 

चंच. पु ° (च्च) (१) पंकप्रभा नरक पुथ्वी 
का एक नरकावास. ^ 01206 171 8 181] 
011 {116 62181 [22.111 0129018. इक 9 
(२) न° देव॒ विमान-वबिशेष, ^+ 6४९७ 
26101018.116. इक ° 

चंचरीश्य. पु ° (चज्रीक) मर; भमरा. ^+ 
12126 10196] 066. दे० ३, 8; 

चंचल, पु ° (चञ्चल) रावण के एक सुभट का 
नाम. ^+ 7811101 9 ४४718. पडम० 


८६, २६; 
चंचला. खी० ( चन्चला ) चन्चल सखी. 
(10115166128 0111871; 16116 


1111066. 0110811. (२) न्द्‌ विशेष. 4. 
88.128, पिग० 

चंचल्ञिश्य. त्रि ° (चन्चलित) च्ल किया श्चा. 
18.961. 71561166. विक्र° २8; 

चंचा. खी (चन्चा) (१) नरकट की चटाई. 
^ 11121 © 6065. (र) चमरेनद्र की राज- 
धानी; स्वग-नगरी विशेष. (2101821 07 
(]12111.27161; ^ ना 77 062४९. 


। दीवर १ 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 06101. 1411260 0 66810011 





चं चर ] ( २८० ) | चद्ग 





चंचर, त्रि ° (चन्तुर) चपल; चंचल. 17101२16 
1111066; 11160116106186. क्पू 
चंड. त्रि० (चण्ड) तेजस्वी, तेजिल, 12111013; 
3167616. उप० पु० ३२१; (२) पु° 
रात्तस वंश के एक राजा का नाम. }2116 01 
2 २9] 0 [261101708. (३) क्रोधः; कोप. 
6118681, +\+1201 पडम० €, २६४; 
- किरण. पु ° (किरण ) सयं; रवि. ऽप. 
उप० पु०३२१;- दीव. पु° द्वीप विशेष. 
^ 11 €0प॥1$. इक ० - मारु. पु ° 
(भानु ) सूय; सूरज. 972, कम्मा० १३; 
चंडंसु. पु° (चण्डाश) सूय; सूरज; रवि. ऽप). 
कपप 
चंडकोसिय. पु° ( चण्डकोशिक) एक सपं 
जिखने भगवान्‌ महावीर स्वामी को सताया था. 
+. 86170611 \#/10 090 70016 
11919011 8४४0101. कप्प० 
चंड. पु ° (चन्दनख) रावण का एक सुभट. 
^. 2911101 9 0४१19. पडम ० ८३, 
२१; 
चंडपलञ्जोच्य. पु° (चण्डग्र्योत) उज्जयिनी के 
एक भ्राचीन राजा का नाम. 42.116 2 २ 
एध] (कुण न्क 10 2716167॥ 
{11068. श्रावम° 
चंडमा. पु° (चन्द्रमस ) चन्द्रमा; चाद, 
100. पिग० 
चंडातक. न° (चण्डातक) खी का पहनने का 
वश्च. ^+ 26010608. दे° ३, १३; 
चंडाली. खी. (चण्डाली) (१) चण्डाल जातीय 
खरी, ^7 077608.36 {610 ४16. (२) विद्या- 
विशेष. ^^ 11091608. पडम० ७, १४२; 
चंडिम. पुं° खी० ( चरिडिमनू ) चण्डता; च- 
गडता. {911111167106. सुपा० € €; 
चं डिल. पु ( चण्डिल ) हजाम; नापित. 
{38/11061. पाश्म० गा० २६१ 
चंडी. खी° (चर्डी) (१) क्रोधयुक्त खी. ^ 


{पि710प्ऽ 01910. गा०§ ०८; (२) पार्वतीः. 
गौरी; शिव-पत्नी. 22187, ++16 
11014 911४8. पाश्च 

चंद. पु ° (चन्द्र) (१) नप-विशेष. ^ 1९}. 
उप० ७२८ टी; (२) रामचन्द्र; दाशरथी रम. 
2] [870 (11४0618 व 507 9 
2] 2 [22.5101.2119. से० १, २३४; (३) 
राम के एक सुभट का नाम. ^ ,+211107 
0 2.12. पडम० ५६&, ३८; (४) रावण 
का एक रुमट.^ 11101 0[ ४४४08. 
पडम० ६, २; (&) राशि विशेष. ^ 51871 
0 {16 20186. भवि ० (६) शआआह्वाद्कः 
वस्तु. ^71$ {11111 &1ए1712 216४816. 
(७) कपर. (2.111])1101. (=) स्वरणं; 
सोना. ०1 (€) पानी; जल, ५ 261. 
हे० २, १६४; (१०) एक जैन श्राचाय॑. ^ 
प 217 प्रा) (82.10). गच्छा० 8; (११) 
राधावेध की पुतली का वाम नयन; आंख का 
गोला. {27111 0 16 696 ° २४त10- 
06611 -- चार, पु° (चार) चन्द्र की गति 
10४6 0 71007, च॑ंद० १०; -णागसी. 
खी° (नागरी) जेन सुनि गण की एक शाखा 
^+ 880 0 व 87 71101. कप्प०-द्‌रि- 
सिया. खी० ( दशंनिका ) उतसव चिशेष; 
बच्चे के पहली बार के चन्द्र दशन के उपलच्य 
मे किया जाता उत्सव. ^ 16110108 
06161107. + 1110611 18 06110117166 
21 {16 ९111478 137 51९0४ ° 6 
1110071. राज ० 

चंदंक. पु'° (चन्द्राङ्क) विद्याधर वंश का एक 
स्वनाम-ख्यात राजा, ^+ {2111078 ६४] 
07 1012 12181 (21650. पडम० 
€, दे 

चंदग, प° (चन्द्रक) देखो “चद्‌” शब्द्‌, 966 
८५010 190." --विज्ज. न° (विध्य) 
राधावेध. {२९11९ 3901, ७ 0 1 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0166101). 14111260 0 €810011 


चंद्र ] 


( २८१ ) 


॥ चक्ककत 





0811 (11161 ४ऽ 81० ए 9 
2110 $ 41] 12 06016 1115 
11911190 ४161 = 2810कत्‌ा 
091010त्‌1 80610061. “चन्दगविज्ज” 
संत्था० १२२; निसी० चू०११; 

संद. न० (चन्दन) दन्द्‌-विश्तेष ^ 8721128, 
पिग० 

चं द्‌णच्खः. खी ० ( चन्दनखा ) रावण की एक 
वहिन का नाम. (1211602 911४, 
1121116 0{ 0 515761॥ 2 [६2४8118 ° 
पउम० १०, १८; 

चंदमाला. खी ° (चन्द्रमाला) (१) चन्द्राकार 
हार. ^ 116801;1808 1116 6 1110011. 
(२) छन्द विशेष. ^ 51128. पिंग० 

खंदसुदी. खी (चन्द्रञ्ुखी) (१) चन्द्र के 
समान श्राह्लवादक सुख वाली खी. ^ 0111811 
\#110 1195 {४९0 1116 116 1110011, (२) 
कुश की पत्नी. (112061111्]111 "16 
[र 75]1 (6011 0 81४2). पम ० १०६, १२; 

चंदसेण. पु° (चन्द्रसेन) (१) भगवान्‌ श्रादि- 
नाथ का एक पुत्र०. (11121061 960; 4 
8011 2 311४6 भ = ^ 0111810. (२) 
एक विद्याधर राजकुमार. ^ 8011 07 ४1 
[21181 [२९]. महा० 

चंदसेहर. पु (चन्द्र शेखर) (९) चप दशेष. 
^ २०] ° {1118 1121116 ( 1119061 
81161र110/1). ती ० ३८; (२) महादेव; शिव, 
101त 811४६. पि० ३६६; 

चंद दास. प° (चन्द्रहास) खड्ग विशेष. ^. 
§\01त ७ {1185 18/16. से° १४, ‰२; 
गृङडण० 

चदाश्यव, पु (चन्द्रातप) ज्योत्स्ना; चन्दर की 
मभा; चन्द्रिका. 1{007111811#. से° १, २७; 

चंदाभ. तरि° (चन्द्राभ) (१) चन्द्र के तुल्य 
आह्वादजनक. 10 &1४6 66118116 0" 10 
1116 76 1007. (२) श्राठवां जिनदेवः 


((-0. 18148111\/820॥ 18111 06101). ०००००, ०621990 "गि 2\/ 68100111 ह 


चन्द्रप्रम स्वामी. [11101 11111180} 9/12 
2 वश्ाा) (त 21४01 
72.111. श्राया चू० २; 

चदायय. पु ( चन्द्रातप) (१) देखो “चंदाश्मवः 
शब्द्‌. 968 "“\,01त. (10816 ए (र). 
श्राच्छादन विशेष; वितान; चंदवा. ^ ९101 
1586 8< > ©8/110]0$. सुर० ३; ७२; 


| चंदिश्य, चि° (चान्द्िक) चन्द्र का; चन्द्र-संबन्धी. 


(10111606 1611 16 1110070. म्रव° 
९१४९२; 

चंदिश्या. खी० (चन्द्रिका) चन्द्र की प्रभा, ज्यो- 
त्स्ना. 11001116 11४. से० &, २; गा० ७७; 

चदिकोजलीय. त्रि° (चन्द्रिकोञ्ज्जलित) चन्द्र्‌- 
कान्ति से उञ्ञ्वल वना इद्या, (1187, 
ई 11161 10018 11166 01 96८6070 
07 16 11001111 {21111 011 1४. 
चड़ ० 

चेदिमादइय. न° ( चान्दरिक ) न्ताताधमंकथाः 
सूत्र का एक श्रध्ययन, ^ 01121006" 
91081 (181 [21121811 1९812. 
(^. 1611105 0001 † बवश्न05). 
राज० 

चंदिल. पु० ( चन्दिलि.) नापित; इजाम. 
3211061. गा० २६१; 

चदोयर, पु° ( चन्द्ोदर ) एक राजकुमार, 4. 
8011 07 & ४], धम्म 

चंपग. पु ° न° (चस्पक) एक देवविमान. ^ 
6७१ § 26100186. देवेन्द्र ° १४७२; 

चंपथमालला. सखी ° (चम्पकमाला) चन्द्‌ विशेष. 
^ 5181128. पिग० 

चं पिल्िया. खी (चम्पीया) जेन खनि गण की! 
शाखा, ^. 58८४ ° व श् 10प.113. कष्प° 
चकोर. पुः सखी (चकोर) पक्ि-विशेषः 
चकोर परती. 4 10110 07 11018 28.106; 
41690]; 1011086. सुषा० ०६७ =. 

चक्छकंत. पु° (चक्रकान्त) देव विशेष; स्वय- 


# 


व कया 7, 


चै = #++2 
4 व ® 


चक्रपाणि ] ( २८२ ) [ चड़ 





भूरमण सुद्र के अधिष्ठाता देव. ““(119{र 1 
10.110 € (©0त ग 1115 2121116, 
10161 00856581011 0 80611110 प 
{8.1112/112 862. दीव ° 

चक्रपाणि. पु (चक्रपाणि) (१) चक्रवर्ती 
राजा; सन्राट्‌. 2/111]06101, ¢ 90४61617 
0 ४16 011त्‌. (२) बासुदेव; अधंचक्रवर्ती 
राजा. ^. -325110€४; ^ 90१९1618 
07 ४16 11811 +» 01.14. पम ० ७३, ३; 

"चक्कर. पु ° ( चक्रचर ) भिद्धकः; भिखारी. 
36221. उप० & १७; 

"चक्वा. खी (चक्रवाकी ) चक्रवाक पत्ती की 
मादा. {116 पतत्‌ &०08७ (816). 
रभा० 

-चक्कवाल. न° (चक्रवाल) (१) गोल जलाशय. 
0 ४07}. पच ° २; (२) आवश्यक 
कार्य; नित्य कमं. [281] 01}. पचव० ७; 

-चद्धार. पु ° (चक्रार) रात्तस वंश का एक राजा; 
एक लंकापति. ^ 819 9 (65101; 
1९118 0 06111018. पडम ० &; रेरे 

-चक्कादिव. पु (चक्राधिप) चक्रवर्ती राजा; 
सच्राद्‌. [1111:6101, 90४61617 0 {16 
\0110. सण ० 

"चक्की, खी ० (चक्री) छंद्‌-विशेष. ^. 52718. 
पिग० 

'चक्लण. न° (आस्वादन) आस्वादन; चखना. 
© ४४७६९. उप० प° २५२; 

चकिलश्म. त्रि० श्रास्वादित; चखा हु. 
(2866. ह° ४, २६८; गा० &०३६ वज्ा० 
६; 

चक्षु. पु ( चक्तुप्‌ ) इस नाम का एक ऊुल- 
कर परुष. }¶ 81118 01 2 1112/11. पञम ०३; ६३ 
(२) न० नेत्र. 168. -पडिलेहा, स्ी° 
(तिल्ञेखा) आंख से देखना. {[ 0 566 ए1112 

©$ 98 निसी० १; -वित्तिदय, त्रि (वृत्ति 

इत) दृष्टि से श्रपिरिचित. 10151016, ० 


07 518 11४. वव० स; 


। चच्चरिश्म. पु° (चञ्चरीकः) भ्रम; भंवरा. ^. 


06616, & 1:1त्‌ 01 156. पड्‌० 

चच्चरिया, खी० (चच॑रिका ) नृत्य विशेष. ^. 
117त्‌ € ४166. रंभा० 

चचरी. खी० ( चर्चरी ) (१) गीत दिशेषः; एक 
प्रकार का गान. ¢ 8017 01 8011. सुभ्च° 
€&; (२) हाथ की ताली की श्रावाज,. (1116618. 
श्राव १; (३) गाने वाली टोली; गाने वालो 
का यूथ. , [28.10 0 81112613. स ४२; 
(४) न्द्‌ निशे. 21128. पिंग० 

च्या, खी ° ( चचां) ( १) शरीर पर सुगन्धी 
वस्तु का विलेपन, 811162.1111 {116 0 
४1011 16111116. (२) विचार; चचां. {0 
५२] ४00४. प्राज्० ३८; 

चज्ञा. खरी° ( चयं ) (१) अआ्राचरण; वतन 
¢ ©11018; (11121966. (२) चलनः 
गमन, (0 1110४68 900४. विशे० २०४४; 


। चष्ट. त्रि° ( चिन्‌ ) चाटने बाला. [,1९].9. 


कष्पू० 

चडक्छारि. चरि ( चटत्कारिनू ) “चटत्‌' शब्द्‌ 
करने वाला. ^. 0166. गउड० 

चडड, पु० (चट) ध्वनि-विशेष; बिजली के 
गिरने की श्रावाज. {10 1081; {0 फ़ 
०; 11006" ९1910. सुर ० २, ११०; 

चडण. न° ८ आ्रारोहण >) चद्ना; ऊपर बैठना. 
10 11071719; {0 51४ 0४61. शओ्रोघ० ३०; 
श्रा० १४; प्राू० १०१; उप० ७२८ टी; 

चड़. पु ° ( चटु ) (१) प्रियवचन; प्रियवाक्य. 
^^ 81.68.016 61860158. ( २) चती का 
एक प्रकार का आसन. ^ 0087116 
06४01071 21110118 9506165. (३) 
उद्र; पेट. "110 161]. (ॐ) पु ० न° 
मरियसंभाषण; खुशामद्‌. 11861. हे” 
१, ६७; भ्राप्र° -आारश्म, त्रि° ( कारक ) 
युशामदी. 17186761. गा० & ०६; 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0601101. [10411260 0 €81001॥1 


चडलग । 





च लग, त्रि ( चटुलक ) खंड २ किया हुश्मा. 


1310]ः€1 1000 1016668. सृयनि० ७१; 
चलत्थरि. पु"° 
द° ३, र; 
अपेटा. खी० (चपेटा कराघात; थप्पड़; 

9121. षड्‌ . 


चमक. पु० ( चमत्कार ) विस्मय; आश्चयं. 


4 5{01115111116118; 97101156. धस्म० ई 
टी; उप० ७८ टी; -यर, त्रि० (कर) 
विस्मय-जनक. 8711101151114; 4 5{6011131:- 
1110 सखण० 

चमक्ार. पु'° ( चमत्कार ) श्राश्चयं; विस्मय 
^ 5{01113111116110; ॐ1"])11586. सुर० १० 
८; वजा० २४; 

चम क्किश्म. त्रि° ८ चमच्करृत > विस्मित; श्राश्वर्या- 
न्वित, 9711])11360; ^ 57071816, सृपा० 
९२२ 

चमरी. खी० ( चमरी) चमर पश की मादा. 
106. सेन ७, ४८; सन ४४१; महा० 

चञुक्तार. पु" ° (चमत्कार) (१) आश्चयं; विस्मय, 
.& 501118111116110. 9101156. सुर° 
१३, &७; (२ ) विजली का प्रकाश. [?]8.5]1 
0 11९11118 सुर० २, ११०; 

चम्मयद्धि. खी ° (चमंयष्टि) चम॑ं-मय यष्टि; चम॑- 
द्ण्ड.¢ + 111]), 81615 01 16801161. करप्‌ 

चम्मयर. पु° ( चमंकार ) मोची; चमार, 
(1000161, 9110611191;61. स० २८६; 

चय. पु ° ( चय ) (१) समूह; राशि. उ6९.]). 
विशे २२१६; सृ० च० ९७१; (४) ई 
की रचना-विशेष . 1261066, 8717676 
07 11618. पिड० २ 

चयणकप्प, पुं° (चयवनकल्प) (१) पतन-प्रकारः 
चारित्र वगैरह के गिरने के प्रकार, (९7156 
0 68182107. (२) शिथिल साधुया 
का विहार. 126702/1#716 0 66९1060 
8201008. गच्छा ° १; 


( रपद ) 


खी ० हासः; हास्य. 0 1:11). 


तमाचा,. 


[ चध्वागि 


चर. पु° (चर) (१) गमन; गति. {0 &0 
(२) वतन. 207. दंस ° श्रावम० (३) दूतः. 
जासृस. ^+ 5]. पाश्च ० भवि० 

चरती, खी० (चरन्ती) जिस दिशा मे भगवान्‌ 
जिनदेव वगैरः ज्ञानी पुरुप विचरते हां वह. 
^ 1166101 1616 4102460. 
{1*/४ 813. वत ०, १; 

चरि, पु ख्री° (चरि) (१) प्श्श्नं को चरने 
की जगह. 1162010. (२) चरा; पश्र केः 
खाने की चीज; घास. (128६. ङम ०.१७; 

चरिन्त. न° ८ चरित्र ) जीवन कथा; जीवनी. 

118, ^ 00101271 9. सम्मत्त ° १२०. 

चलचल, पु° ( चलचल ) घी मं तली चीज्ञ' 

के पहले तीन घान. 11137 †11166 [02/105. 
0 0 2८61616 {1116 7 &166. 
निसी° चू० 9; 

चलणाश्रोह. पु ° ( चरणायुध ) कुक्कुट; सुगा. 
(\0ार. पड० 

चलिच. न° ( चलित ) विनष्ट. 016; 
एिपा०6त. धम्म० २; 

चलिर,त्रि° (चलित ) चलने वाला; 1210- 
06661, {18,४61161. श्रस्थिर; चपलः; 
चंचल. 9111, 1161189. उप० € ८६; 
सुपा० ७8; २५८७; स० ४१; 

चवल. त्रि° ( चपल ) (१) श्राकुल; व्याकुल. 
{76700110 . (२) रावण का एक सुभ. 
४211101 01 [0.४४ 0112/. पडम ०८६, ३६; 

चवि, त्रि° (च्युत) मृत; जन्मान्तर आ. 
2694. कमा० २, २६; 
्वाक-चध्वाग. पु ° ( चार्वाक ) नास्तिकः; 
वृहस्पति का शिष्यः लोकायतिक. [21301716 
0 78121570 81 ( ^ 2816 ° ©0व्‌ 
01: ऽ ). भरबो° ७८; राज० 

दव्वाभि, त्नि° (चावांकिन्‌ ) (१) चबाने वाला. 
010 110 @6ऽ. (२) इग्पवहारी, 
[3४ 0116); ^ 2012971 0 ०४त्‌ 


((-0. 18108111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €6810011 


चज्विय ] 





९1181९६6). वच ० ३; 

चव्विय.त्नि° (चर्वित) चवाया हुमा. (116\+6त्‌, 
सुर० १३१२३; 

चसग-ख, पु °(चपक) (१) पान-पात्र; प्याला. 
(7). सुर० २, ११; पउम० ११३, १०; 

चादयः. त्रि ° - ( त्याजिते ) दछुटाया इमा, 
36161४6त्‌. धसेवि० =; 

चाउच्रंगी. खीर ( चार्वङ्गी ) सुन्द्र भ्रंग वाली 
खी, 13687011] 0४. प्राक्क° २६; 

-चाउंड. पु" °(चासुख्ड) रात्तस वंश का एक लंका 


पति, ¢. 16111011; [९1118 ° (ध$10. ` 


पउम० ‰; २६३; 
चाञउडः. खरी ° (चासुखडा) स्वनाम ख्यात देवी 
¢. 20०6688 9 1115; 2487116 
109. दे० १, १७४; - काउ. पु° 
( कासु ) महादेव; शिव. 11211860, % 
(० 0 177. कूमा० 
चाउस्मासी. खी० ( चतुर्मासी ) चार मास; 
चोमासा; ्रापाद्‌ से कार्तिक, कार्तिक से फाल्गुन, 
ग्रौर फाल्गुन से श्रपाद्‌ तक के चार महीने. 
ए0ा1* 11101111 07 12111 5628011. 
पठम० ११८, ८८; 
-चाउरंत. न०(चतुरन्त) चक्र; पिया, \१ 11९6}. 
चेदय ° २४७४ 
चाउरंत. न० ( चातुरन्त ) चोरी;. लग्न मंडप, 
^ 11966 "6766 {01 11811186. 
[< ह. ७८; 
चाउव्वेञ्ज. ० (चातुर्वै्य) (१) चार प्रकार 
की विद्या; न्याय, व्याकरण, साहित्य यर धमं 
शाख, 11100168 ° 0) 11068. 
(२) पु° चवे; ब्राह्यणो की एक अज्ञ. ~ 
3189.101112/1 {2/11111$. महा 
चाड्.पु° न° (चाटु) ग्रिय वाक्य. {6} 0211६. 
(र) खुशामद्‌. 77126. हे १, ६७; प्रप्र 
चाड्श्र. पु° (चटक) खुशामदी. 7 18.#06167. 
कुमा° 


( २८४७ ) 


[ चालणिय) 


चाणक्ी. खी० ( चाणक्यी ) लिपि विशेष. 
(1121118 56110. विश्ते० ४६४; 

चाय. पु ° (ल्याग) दान. ^ &11४, (11811. 
10 &198. सुर० १, ६९; 

चायग-च्यय. "पु ° ( चातक ) पत्ती-विशेषः; 
चातक पती. ^ 1.1 ° 011त्‌, (प७]:00. 
सण०्प् 

चार. पुं० (चार) (१) कारागार; कैदखाना 
2115807, 2.11. सवि० (२) श्यलुष्ठानः; 
्राचरण. (101111116716611611 0 ९0188 
07 10666611, (10०९४. भ्रायानि° 
७४; महा० 

चारणि्या,. स्त्री° (चारिका) गणित विशेष, 
116 8७16066 ० 2116171616, श्रोब० 
नि० २१; 

चारदडी. स्त्री° (चारभटी) शोर्यवृत्ति; रैनिक 
वृत्ति, 0810105, (0पःट९०प§. सुपा० 
७४१; ४४२; हे ०४, ३६६; 

चारागार. न° (चारागार) केदखाना; जेलखाना, 
च 211, 2118011. सुर० १६; १७; 

चारि. चनि (चारिन्‌) प्रवृत्ति करने वाला. 
पप 01.160 विशे २४३दी; 

चारिश्म, त्रि° (चारित ) जिसको खिलाया गया 
हो वह. 110 ४.5 {6. से २,२७; 

चासि. पुं° (चार्कि) पंचायत का सुखिया 
पुरुष; समुदाय का अगुच्चा. -उ06841718.7. 
स० ४०९; 

चारुवच्छि. पु° ध० (चारुवस्सि) देश-विदेश. 
71118 9 9 ©001$. पडम ० € ८, ६७; 

चारुसेणी. स्त्री° (चारुसेनी) छंद -विशेष. 
3181128. पिग° 

चाल न° (चालनं) चलाना; हिलाना, {10 
1176, 70 11058. रंभा° 

चालशिया. स्त्री° (चालनिका ) ्राखा; छानने 
का पात्र, ^+ 12/16; 9166» उष० 
१३४ टी; 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0661010. 10411260 0 €७810011 


च{लिर ] 





-सलिर, त्रि° ( चालयतु ) चलाने वाला. 
{211 61. चल्लने वाला. }{0४९॥. वज्ना ० ७०; 

चएलुक्त. पु° स्री° (चालुक्य) (२१) चालुक्य 
वंश मं उत्पन्न, {30171 111 (1121६ 18९6. 
(1211111) (२) पु० गुजरात का प्रसिद्ध 
राजा कुप्रारपाल. 1१21116 0 ४ [२४] 01 
(य ]-12 (९ पा1121])81.› कुमा ० 

सवल्ल. न° (चापल) चपलता; चंचलता. [+ - 
16016101, 11506 अरभि० २४१; 

यावज्ञ. न° (चापल्य) चंचलता; चपलता, 
0..06वा070; 2506. स ६२8; 

चावाली.. स्त्री° (चावाली) इस नाम का एक 
गांव. }¶2/1116 9 9 ४111४8. श्रावम° 

-चादिय. त्रि ० (चर्वित) चवायः हुश्च (11666, 
धमेवि० ७४६६१४६; 

अयेडी. स्त्री” (चपेटी) विद्या विशेष, जिससे 
दृश्वरे को तमाचा मारने पर बीमार ्रादुमी का 
रोग चला जाता दहे. 110, ४ 518 
\+ 1४10 ४116 0€ा 1181160. वव &; 

स (हिथ. त्रि० (वान्ति) (१) वान्त; अभि- 
लपित. \131100, 465161त्‌. (२) अ्रपेक्ित. 
12651166. (३) च्याचित. \131160, मवि° 

. याहा. पु° ( चाडइूयान ) (१) एक प्रसिद्ध 
त्त्रिय वंशः चोहाण वंश. ^ 1र 112.8112.011 2 
87111] (1४८९), (२) पुः° स्त्री° चौहान 
वंश म उत्पन्न. सु° च० ९६; 

चिश्च. श्र ° (एव) निश्चय को बतलाने वाला 
श्नव्यय, ६, 1118. हे° २,१८४; कुमा; गा० 
२६, ७३; 

चिञ्. श्र° (इव) उपमा शौर उत्प्रेत्ता का सूचक 
श्रष्यय. ५९61) ^ 111२6. प्राप 

चिद त्रि° ( चित) इका किया इरा. 
(01166५6, ४८०पा0) पा 2७९. (२) व्याप्त. 
00८प] 66. सु० च० २४१; (३) पुष्टः 
मांसल, 80118, 3107४. उप ८७५ टी; 

चिश्चा. खी ( त्विष्‌ ) कान्ति; तेज; भभा. 


( २८५. ) 
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9160401, 36. पड़ 

चिद्रू, सी° ( चिति) उपचय; पुष्टि; वृद्धि. 
(10116618, (४1617. भ्रव २; 
(२) वुद्धि; मेधा. 96188; "11661586. 
1118. पाश्च 

चिद्च्छृश्य, नचि (चिकित्सक ) (१) दवा करने 
वाला; इलाज करने वाला, 1200701. (२) 
पु° वैद्य. 210. मा० ३३; 

चिर. पु ° (चिद्धुर) केश; वाल. [2.11. गा० 
१८८; 

चिंच, खी ० (चच्वा) तृण की वनाद हुदै चाद 
वगेरः. 112४. 

विचिश्म. त्रि (मर्डित) भूषित; अलंज्ृत. 
(21112.11616त, 9001166. कुमा० 

विचिल्लिच्च. तरि०(मरिडित) विभूषितः अ्रलंङृत, 
()1118.1116116त्‌ 60106. पाच्च °कूमा० 

वित. चरि ( चिन्त्य ) चिन्तनीय; विचारणीयः; 
विचार योग्य, {0 106 ©01151066त, 170 
106 1010४ °. उप० & ८९६६ 

लिंतविय. त्रि° (चिन्तित ) जिसकी चिन्ता की 
गदे हो वह. (10115161, {1100111 
0४81. मवि 

चिंता. खी० (चिन्ता) (१) विचारः; पर्यालोचन. 
{6668101 (011610618.1070. पाड ० 
कुमा० (२) इष्ट प्राप्ति का संदेह 120010४ 01 
९211, द्ुमा० (३) ध्यान. 16660. 
स्राच०४; -दिट् त्रि° ( दृष्ट ) विचार पूंक 
देखा इरा. (1011516616त. पाश्च ° -मडइयः. 
त्रि° ( मय ) चिन्ता-युक्त. (03106111. 
गा० १३३; 

विताय. त्रि (चिन्तक) चिता करने वाला. 
11251075. अवम ° 

धि तिर. न्रि° ( चिन्तयितु ) चिता-शीलः; चिता 
करने वाला. 11510118. श्रा २७; सण ० 

श्िघ.न० .चिदह्ध) ध्वजा; पताका, ^ 23811167 


पञ्चण० 
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[.चिरावियः 





चिधाल. त्रि° ( चिह्ववत्‌ ) चिद्ध युक्त; निशानी 
वाला. {2४111 11191158. पम ० १०६,७; 

चिधिय,त्रि° (चिद्धित) चिह्ध युक्त. }[211;60, 
310०४४६6. पि० २६७; 

चिक्छण. त्रि .चचिक्छ ण) निविडः; घना. (01.625, 
11016. सुर० १४, २०६, 

चिक्खल्ञय. न° ( चिक्खज्लक ) काञियावाड्‌ का 
एक नगर, 1481118 018 61 111 [९271118 - 
पए 81. ती० २; 

चिगिच्छण. नं° (चिकित्सन) चिकिस्सा; इलाज 
(116871116110, 68110. उप० १३९५ टी; 
--चिगिच्छा.खी० (चिकिसा) दवा, प्रतीकार; 
इलाज. }/{60161118, ({11.62.1116117. स 
१७;-सं दहिया. खी०(संहिता) चिकिस्साशाखः; 
वे्यक शाख. ^ 1000] 0 16168] 
1689.01116129. स ० १७; 

चिच्च. त्रि° (स्याज्य) छोड़ने योग्य परिहरणीय. 
0 20070607, {10 106 16४ 01 
8९०1060. सुषा० ४६८; 

चि शिश्च. चि० (चित्त) इकट्ा किया हुश्रा, (101- 
16660. सुपा० ३२३; कुमा० 

चित्त. न° ( चित्त ) वुद्धि; मति. 8071898. 
श्राव ४ | 

चित्तण, न° (चित्रण) चित्र-कम, 10 1021116. 
धमंवि० 2२७; 

वित्तयल्लया, खी° (चित्रकलता) वज्ञी-विशेष, 

, ^+ 110 °† 11611. हम्मीर ° २८; 

चित्तलय. चरि° (चिव्रलित-चिनत्नित) चिच्र युक्त 

, किया इदमा. [22100680. गा० २०८; 

चित्तलेह्ा, स््ी° (चित्रलेखा) ंदविशेष. 
{20601 . श्रजि० १३ 

चित्तसंभूदय. न° ( चित्रंभूतीय ) चित्र शरीर 
संभूत नामक चार्डाल विशेष के वुतान्त वाला 
उत्तराध्ययन सत्र का एक श्रध्ययन. 31071 
0 16 ४0 00906813 ( 17817107 
61855 {110 प8). उत्त° १२; टी; 


चित्तावडी. स्त्री° ( चित्रपदी ) वस्त्र विशेषः. 
छींट रादि कपड़ा, 8700{४५त 10४1. स 
७२८; 
चित्ती. स्त्री° ( चैत्री ) चेत्र मास की पूिमा, 
11256 तफ 9 16 11101111(112.10.> 
(1121610 ^ ]2111) इक ० 
चिवुश् न° (चिवुक) होऽ के नीचे का अवयव. 
(11117. कुमा० 
ठ्भड. न° ( चिभिट ) ककड्ी; फल-विशेष. 
^ 111 0 {पा#. दे० ६,१४४; 
चिन्भिड. न° ( चिर्भिट ) देखो “चिव्भड' शब्द्‌. 
966 ७01व्‌ "“(11101121." सुपा० ६३०. 
पञ्म० 
चिर, न० ( चिर) विलम्ब; देरी, 1128. 
गा० ३४; दीघं काल तक रहने वाला. 0 16- 
11128111 {01 9 1011 11116. वजा० २; 
-- र. त्रि०(कारक) विलम्ब करने वाला. 
6४४1061. गा ९३४; 
चिरं. अ० (चिरम्‌) दीघं काल तक; ्रनेक 
समय तक, 01 2 ४61४ 1011 {116. 
स्व्म० २६; जी० ४६; 
चिरतण, त्रि ° ( चिरन्तन ) पुराना; बहुत काल 
का, /^11016110, ०10. महा ० 
चिरच्चिय. ्रि° (चिरचित) चिर काल से उप- 
चित. .^©©111171896त {01 ® 1011 
11116. पंच० &, १६७; 
चिरस्स. श्र ° (चिरस्य) बहुत काल तक. 101 
2 10118 1116 ({प7प76). उत्तर ० १७६; 
कमा० 
चि खाड. श्र ८ चिरात्‌ ) चिर काल से, 107 
2 1011 1168; 1077 80 ४7616 
11118. कुभ्र ° २६७; 
चिरादण. नचि० ( चिरन्तन ) पुरातनः प्राचीन. 
^ 71616117. वह ० २; 
चिराविय, ्रि° (चिरायित)) (१) जिने विलंब 
किया हो वह. 1716 27197 110 2३ 
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६211160. (३) विलम्ब; देरी. [4206. पडम० 
९१०९८; १०९१, 

चिल्ल. पं (चिज्ञ) (१) वृच्त विशेष. } 1116 
0 8 ६166. राज० (२) न° फल विशेष. 
2118 01 % 0पा४. पउम० 88, १३; 

चिविट-चिविड. चरि० ( चिपिट ) चिपटा; बैठा 

- श्रा, {10 81४ 01 &10ए1त. पि० २४ 
पडउम० २७, ३२; गउड० 

चिविडा. खी० (चिपिटा) गन्ध-दव्य-विशेष. ^ 
1171 07 शर्य पा16 {19@1.2100. दे०३,७१; 

चीश्य. न° (चिता) युद को पकने के किए चुनी 
ई लकडियों का ठेर. ^^ {7116121 [116 
{)$916. गा० १०४; 

ची. पु"° (चीन) धान्य-विशेप, ^ 1:10 0 
011). सण॒० 

चीरकंडसगप. पुं° ( चीरकर्दृसकपट्‌ ) जेन 
साधुश्रों का एक उपकरण विशेष; रजोहरण का 
वधन विशेष. ^+ ९1011 160 1166 {0 ४ 
व 77] 101 0 06 118 (0119). निसी° 
च्च 

चीरग. "पु° ( चीरिकि) देखो “चिरिगः शब्द्‌ 

866 “(0७ा& 518.048 ९ छ01त्‌ ) 
गच्छु० २; 


खुद. खी ° ( च्युति ) च्यवनः; मरण. {0 १७- 


ऽ?126 {101. राज ० 
चुकारयुर. न० (चु ङ्धारपुर) एक नगर, ष 21118 
- 0 % ©1$. सस्मत्त० १४६; 
विश्च. त्रि° (खुम्वित) (९) चुम्बा जिया इरा; 
- कृत-चुम्बन. 1९15560. (२) न° चुम्बन, चुम्बा. 
९188. दे° ६, §इ८; 
चुविंर. त्रि° ( चुभ्बितर ) चुम्बन करने वाला. 
1९18881. भवि० 
खुच्छ. त्रि° ( तच्छ >) (१) अल्पः; थोड़ा. 1- 
. 5006160४. (र) हीनः; जघन्य; नगस्य, 
10१ 10 {116 1695४. ह° १; २०४; षड्‌० 
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126. (२) विलम्बित; रोका हश्रा. 126- 


[ चूला 


चुएण. पु ° न० ( चूं ) (१) धूली; रजः; रे. 
2) प; 20७९. (२) चूना. (09118; 
1111716° हे० १, १८४ 

चुरण, न° (चौ्णं) पद्‌ विशेष; गं भीरार्थक पद्‌ 
महाथक शब्द्‌. 36110075 [6010 07 12680 
60111. दसनि० २ 

चुशणा, खी ° (चूर्णा) इन्द्‌ विशेषः वृत्त-विशेष. 
^ 1111110. पिग० 

चुरिण. खी° ( चूर ) अन्थ की टीका विशेष. 
11.211518.1071 2 & 001६. निसी° चू° 

च॒रिणश्म. चरि ( चूरखित ) धूली से व्याप्त. 
11156त 11) तप5४; 01 16त७९त ॥0 
त750. दे० ३, १७; 

चुन्नण. न° (चूणन) चूर चूर करना. 10 
01681 110 81211 1016666, खा० ३; 

चुलिश्राला. खी ° (चु्लियाला) छन्द्‌-विशेष. ^+ 
58016 11111. पिग० 

चुलु. पु ° न° (चुलक) चुख्लु; पसर; एक हाथ 
का संपुटाकार. {1116 11817 11011066 ४० 
101 61. सुपा० २१६; भ्रास्‌० ८७; 

चलचल, त्रि° (स्पन्दिति) (१) फरका इुच्रा; 
कुचं हिला इग्मा. 91181:611; 11110018. 
(२) न० स्फुरण; स्पन्दन. पाञ्च 

चरि, त्रि° ( चूखित >) चूर चूर क्रिया ह्म; 
दकडे टकडे किया हुमा. ^ 0101९87 11118. 
भवि० 

चला. खी ° ( चूडा ) (१) शिखरः; टच. 1107 
उप० ७२८ टी; (२) अधिक मास. ४18 
11107161. (३) अ्रधिक वषे. [3619 621: 
(४) अन्थ का परिशिष्ट. {26111817 ९7 
7 9 00]. दसचू० १; (६) शेर की केसरा. 

| 17008 70806. (8) कुत वगेरह का 
ञ्रम्मभाग. 2010४ 0 % 51062. (७) 

, द्लंकार; श्राभूषण. (01119.111611४.निसी ०चू° 
१; -कस्म. न° ( कसंन्‌ ) संस्कार विशेष 
मुण्डन. {0 0४ 12118. आरवम° 


चे |] 


( २८८ ) 
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चे. अ० (चेत्‌ ) यदि; जो. 11. विशे०२६८६;. 

चेञ्म. अ० ( एव ) अवधारण सृचक अत्यय; 
निश्चय बताने वाला अन्यय. 1/11;6. ह° २, 
41 

चेद्ध. न (स्थान) स्थिति; अवस्थान, 1212068. 
चच ७; । 

चेडय. पु" ८ चेटक ) मेला देवता, देव की एक 
जघन्य जाति. ^ 10४ &©०९. सुपा० २१७ 

खडी. सखी० (चेटी) देखो श्चेडिश्ना शब्द्‌ 
1721 &€81"४ 8.78. आवम० 

चेत. पु० ८ चेत्न ) जेन सुनि््रों का एक गच्छ, 
28010 9 व्ण, प018. वृह ० &; 

चे रीस, पु ( चेदीश ) चेदि देश का राजा, 
8] 21 (1661 (1641-9 610 ).सण० 

चेयग. त्रि° (चतक) दाता, देने वाला. 18७1. 
उप० ६७; 

चेय णा.सखरी ° (चेतना) ज्ञान; चैतन्य. 1 6111 01; 
4.7 211९8 11118, 2 11518. आव ० ६; 

चेलहर. न० ( चेलगृह ) तम्ब ; पट-मण्डप; 
रावी. 1619. स० ३७; 

चेव, श्च ° (चेव) पाद्‌ पूरक अव्यय. ^ 010 
11611 1§ 7६6 ६0 (0710166 
8021128. पडम० ठ, ठठ; 

चेव. अ ° (इव) सादश्य-वोतक श्मन्यय. 811101- 





„ पु ° (छ) (१) तालु स्थानीय व्यञ्जन वर्णं - 
विशेष.^ 02116718 21.18] 6080- 
11207. भ्राप° भ्रामा० (२) आ्रच्छादन; ठकना, 
+ 00४81118; 4 110. श्रावम ० 

छंडम. पु° न° ( चंडयन्‌ ) छल; बहाना, 471 


6८058; 4 71667166; ^ 66610. 


हे° २, ११२; पड 
दछंटण. न° (सेचनं) सीचनः; सिचना. 9]11- 

11108; ४४ 26110, सुपा० १३६; कुमा० 
छं खिश्च.त्रि° (सिक्त) सचा इच्रा.9111711:160; 


191; 11116. पउम० ३, ४; 

चोज. न० (चोद्य) (१) प्रश्न; पृच्छा. (?०७- 
1011. (२) श्राख्चयं; श्रद्‌ भूत, 9 1101188. 
(३) त्रि° प्रेरणा-योग्य. 11४ {01 1606७. 
गा० 9 ६; 

चोरंकार पु"° (चौयंकार) चोर; तस्कर, "11611. 
सुपा० ३३४; 

चोरकीड. पु° (चोरकीट) विष्टा मे उत्पन्न होता' 

कीट. [15809 0{ 111611४ 3011. जी० १७; 

चोरण. न° (चोरण) (१) चोरी; च॒राना. "70 
51७8]; {0 100. सुर० =, १२२; (२) त्रि 
चोर; चोरी करने वाला. अवि ° 

चो राग. ( चोराक ) इस नाम का एक संनिवेश. 
716 0 ४ 11198. श्वम ० 

चोरिञ्ा, खी० ( चौर्किा ) चोरी; अपहरण. 
(11161. ग० २०६; पड्‌० ह° १, २३; सुर० 
६, १७८; | 

चोल. पु° (चोल) देश विशेपः; विड श्र क- 
लिङ्ग के वीच का देश, }र्‌ 21116 2 » ©0प्7- 
1. पिंग० सण० 

चोवालय. पुं न° (चतुदवार) चौवारा; ऊपर का 
शयन-गृह, (11061 801 0 > [10756 
1011 0018 00 {01 5068. दस ० २, 
१० टी; 


जा &. ऋ ज चै 9 जायो क 


५9 26160. सुपा० १३८; 

खंडि. त्रि* ( मुक्त ) परित्यक्त; छोड़ा हरा. 
16169866. आररा० भवि 

छंद ण. न° (बन्दन) वन्दन; प्रणाम; नमस्कार, 
98102107. गुभा० ४; 

छंदिश्य. त्रि०(चन्दित) (१) अनु्ञातः; ्नुमत. 
॥^110 60; 261101४666. श्रो ०नि ०३८०४ 
(र) निमंत्नित, [117660. निसी° चू° २ 

छच्यरण. पु ° ( षडचरण „) नमर; भरा. 6. 
2870. कुमा० 


((-0. 421048111\/80। ॥॥81 (06000. [21011260 0 €6810011 


छलि ] 


( २८& ) 


[ चम्मुद 





छ जश्च. चि ( राजित ) शोभितः; श्रलकृत. 
{26९०1४४६6; ^ 4011166. कमा० 


चुटी. खी° ( षष्टी ) जन्म के वाद्‌ किया जाता 


उत्सव विशेष. ^+ 0616107 061- 
{01116 01) #16 81011 त8४$ {61 
0611४61४. सुपा० ७८; 

छंडा. खी० ( चटा ) (१) समूह; परम्परा. ^ 
©01166107; ^ 1171716. सुर० ४१ 
२४३; वा० १२; ( २) द्ींटा; पानी की वृद, 
4 1010 2 261, पाञ्च 

छडाल. चरि ०(कटावत्‌ ) टा वाला. [3621- 
{11; 1175105. पञम० ३६, १८; 

डय. त्रि ° (छुद॑क) (१) छोड़ने वाला. 011 
110 16162868. कप्र० ३१७; (२) पु० 
एक सेड का नाम. ^+ 11:.1116 01 9 102/111:61. 
ुप्र० २६६; 

छडवण.न ० (छदन) (९) वमन कराना, ५ 011110- 
108. (२ ) त्रि° वमन कराने वाला. 0116 
{1110611 68868 †0 ४017110. (३) चछुडाने 
वाला, ^ 611४6161; ¢ 11061201.कुमा० 

चछुडवय,.त्रि० (दैक) त्याग कराने वाला; व्याजक. 
0116 110 0815688 #0 20271601. दे° 
२, ६९२; 

छङाविय. त्रि° ( छर्दित ) (१) वमन कराया 
इश्मा. (21586 ॥0 »0111#. (२) छुड वाया 
इरा, (४1866 60 16168868. भ्रावम० 

छड्ि, खी ०(र्दि) वमन का रोग. 01111001. 
षड़० हे० २; ३६; 

खुडि. खी° (छर्दिस्‌) चिद्ध; दूषण, ¢ {%ण]४; 
4 ०९60४. महा० 

छुड्धिय, त्रि ° ८ छर्दित )! त्यक्त; मुक्त. ¢ 0271- 
त06त्‌; @##6. विशे° २६०8; 

चछुणचंद, पु°(क्णचन्द्र) शरद्‌ ऋतु की परिमा 
का चन्द्रमा. {116 पा] 10000 0 
61007. स० ३७१; 

छणससि. पु ( कणशशिन्‌ ) देखो छणचद' 


1 क 


शब्द्‌. ४106 “दछणचद्‌' सुपा० ३०६; 

। छु खिद, पु° (च्षणेन्दु) शरद्‌ ऋतु की पृणिमा 
का चन्द्रमा, {1116 [{पा1-क100ण 9 
^ पा. सुपा० ३३; ४०४; 

त्त. न० ( छत्र ) (१) लगातार तेतीसर दिनों 
का उपवास. 1111168 -0166 {४8४5 2४ % 
11118. संवोध० ९८; (२) पु ° न० एक देव 
विमान. ^ 06163121 8€1'0]गुश्ा6. 
देवेन्द्र ° १४०; 

त्त. पु° ( इत्र ) विद्यार्थी; अभ्यासी. ^ 
87106110; 4 56110121. उप० ० ३३१; 
१६६ टी; न 

चत्ता. स्त्री° (छत्रा) नगरी विशेष. 42118 0 
2 ९10. रावम ° 

छत्तिवरएण. पु ० (सप्तपणे) वृत्त-विशेष; सतोना; 
तिन. 1.12 0 166. हे०१,२६६;कुमा० ` 

छप्पइगिल्ल. नि ° ( पट्‌पदिकावत्‌ ) युका-युक्त 
युका वाला. [21718 1166. बृह ० ३; 

छप्पश्या खी ०(पट पदिका) युका; ज्‌. ^^ 1056. 
ग्रोघ० नि० ७२४, 

छप्पय.पु ० (षट्पद) (१) तरि° छु: स्थान वाला. 
07 §1>+ [018668. ( २ ) दः भकार का. 01 
&1; 1:1103. विशे०२८६१; (३) इन्द्विशेष. 
५ 1.11 © ९6186. पिंग० 

भासा. खरी ° ( पड्भापा ) प्राक्त, संस्कृत, 
मागधी, शौरसेनी, पैशाचिका मौर अप्रंश ये 
चुः भाषाए. 116 ऽऽ 1916९९७७ ९. @. 
2181110, 80751119, 21920117, 
91181158.01; -[>2.158.610112, 2710 ^ - 
01121182. रंभा० 

छमा. खी° (त्मा-च्मा) पृथ्वी; धरिणी; भूमि. 
06 68४1010. ह° २, १८; -हर. पु° 
(धर) पव॑त; पहाड़. ¢. 11101111{2170. षड्‌° 

मी. खी ° (शमी) वृत्त विशेष; अग्नि गभ॑-व्त. 
& 17 ग 166. हे १, २६९; 

छम्मुद. पु ० ( षरमुख ) स्कन्द्‌; कार्तिकेय, 


त = = 


((-0. 421048111\/820॥ 181 (0661101). 10411260 0\ €81001॥1 


छय | 








9187018; [९8111:652; 1116 801 0 
11810 8060. ह° १, २६४; 
छय.न ० (क्तत) बणऽघाव. ^ 1010. हे०२,१७; 
य. न ० (छद) (१) पणं; पत्ती, पत्र. ^ 161. 
( २ ) श्रावरणः; अच्छादन. (0४61111; 
00080पप्0्. से° &, ७७; 
छ ल. न° ( लन ) ( १ ) टगाई; वञ्चना, 
(1680108; [2९९० ण्णष् सुर०६, १८१; 
(२) प्रक्तेपणः फंकना, "1110 111 .शच्चायानि° 
२११; 
'छलत्थ.त्रि° (पडथं) दः रथं वाला. [1281718 
1» 11621103 विशे० & ० १; 
छुलिच् त्रि° (स्खलित) स्खलना प्राप्त. 9117- 
66; 8४८70116. श्रोघ० नि ७८६; 
'छलिश्च. न ° (लिक) नाव्य-विशेष, ^ 11110 
0 8 6121128. मा० ७; 
छलिञ्. त्रि० (चलित) (९) शृङ्गार काव्य. .^7 
21710108 [00670. ( २ >) चोर का इसारा; 
तस्कर-सज्ञा. ^ 8111 0 2 {111. राज ० 
छविश्न. त्रि (स्पृष्ट) छत्रा हुच्रा.7 0०५11. 
+ ~ न्रा २७; 
र - दन्न. त्रि (यावत्‌) छाया वाला; कान्ति. 
युक्त, [111571.0715; 1311610;14710170ए75. 
ह° २, १.८६; षड ० 
छायाइन्तय. त्रि ° ( छायावत्‌ ) ाया-वाला; 
छाया-युक्त. त 2४116 8112068. हे ०२,२०३; 
चार. तरि° ( क्ञार ) (१) पिघलने वाला; भरने 
वाला. ^ 1718161; 00261. ( २ ) गड. 
1168616; 110126568. हे° २, १७; प्राप० 

छाल. पुं° (छाग) यज; वकरा. ^ ०2. हे° 
१, १६९१; 

छालिया.ख्री ° (ागिका) रजा; छागी, ^. 8119 
०४४. सुर० ७, ३०; सण ० 

खाली, खी ° ( गी >) श्रजा; कागी. ^ 516- 
20०४४. भ्रामा० 

छावलिय. त्रि° ( पडावलिक ) चश्रावलिका 


( २€० ) 


[ चित्ति 


परिमित समय वाला. 21606711111 € 
6. 2111 2/3 (2 ]02.1{1611181 11168.51116 
01 1111162). विशे० ‰३१. 

खाहा-छादियाछृाहो. सखी° ( छाया ) (१) 
छांडी; श्रातप का श्रभाव.8]1200. (२ ) म्रति- 
बिस्व; परदा . 4. 18160107. पड्‌० प्राप० 
सुर० २, २४७), ६,६६; हे०१. २४६;गा०५८४; 

दण. न° ( चदन ) छेद; खण्डन; कर्तन, 
(108; 1621710. भ्रोघ० नि १६४; 

चिदावण्‌. न° ( चदन ) कटवाना दृसरे दारा 
छेदन कराना. (४518 {0 छप४. महानि ०७ + 

चिदाविय. त्रि° (ददित) विचक्र कराया गया, 
(,2156त्‌ 0 ©प†. स० २२६; 

दिपय, पु"° (चम्पक) कपड़ा छृपने का काम 
करने वाला. ¢ 010111-11161 ; ^ 
80211061. पाञ्च ° 

चिक्कं त्रि ० (दुक्त) स्पु्टचुच्रा हृद्या. 1076114. 
द° ३, ३६; हे २, १३८; से० ३, ४; 
-परोद्या. स्त्री ८ भ्ररोदिका } वनस्पति 
विशेष. ^+ 1111 ग १6९७९116. चिश्षे° 
१७.८४; 

दिकारिश्य. त्रि (दीत्कारित ) द्धी, दी ्रावाज 
से ्राहूत; च्नव्यक्त श्रावाज से बुलाया इध्मा. 
116 $ 5०108 (प), (1. 
स्रोघ० नि १२४; 

चिलि. ° ( धिक्‌धिक््‌ ) ची छी; धिक धिकः 
नेक धिकार. 116; 8112116; {21570. हे° 
२ १७४; पड्‌० 

चिज्ञ, त्रि ° ( छेद्य ) (१ ) जो खरिडित किया 
जा सके; छेदने योग्य. 0111 10 18 
1161666. (२)न° छद; विच्छेद; द्विधाकरण. 
(प1&; 1211418. श्रोघ० नि० ४६; 

चित. त्रि° ८ रीयमाण ) क्य पाता; दुर्बल 
होता, 12608118. गा० ३४७; 

दित्ति. खी ° ( चित्ति >) छेद; विच्छेद; खण्डन. 
०४106; 12191108. विशे० १४९८; 


((-0. 18108111\/80॥ 4811 0166101). 14111260 0 €8010011 


दिददिय | 


( २६१ ) 


[ छेञ्रण 





छिददिय. त्रि ०( चिद्वि) चिद्रयुक्तः चिद्र वाला. 
20106. गजउड० 

चिन्न, त्रि ( चिन्न) निर्धारित; निश्चित. 

12661116; ६6501४6५, ह° १; 
--मडव. च्रि° (चिन्न मडम्ब) जिस गांव या 
शहर के समीप मेँ दूसरा गांव वगैरह नदी. ^ 
४111829 0४ 9» 10४ 11616 11616 15 
110 01161 111४6 6९.17 1४6 76181- 
0प्11100त्‌ 01 ४117010. निसी ०चू० १०; 

दिवण.न ० (स्पशंन) स्पर्शं; दना. 7067708. 
उप० १८७ टी; ६७७; 

दिविश्य. च्रि° (स्पृष्ट) (६) छुना श्रा. 
[101९116त्‌. (२) स्पश; दना. ^ 0९] 
से० २; ८; 

लिहा. ी० ( स्पृहा ) स्पृहा; अभिलाषा, 
1065116; 41007010. मा० हे° १; 
१२८; पड्‌० 

दिदहिश्च, चि (स्पृष्ट) छद्मा हच्रा, 0110164. 
कुमा० 

छीण, त्रि° ( रीण ) य प्राप्त; दुवंल; कशः 
[26510966 - ह° २, ३; गा० ठ; 

चछीयंत. त्रि ० (-्ञवत्‌) दीक करता. 91662111. 
ती° स; 

छीर. न° (हीर) (१) जलः; पानी. \४ 261. 
(२) दुग्धः; दूध. 1111६. हे०२,१७४गा ०६६७; 

छुक्ारण. न०`( धिक्छारण ) धिक्छारना; निदा. 
90111178; -91114. वृह ० २; 

-दुच्छ. त्रि ( तुच्छं ) तच्छ; तुद; दलका. 
1110108; 16811. ह° १; २०४; 

जुद्. त्रि° ( चुटित ) दंटा हश्रा; वन्धन-मुक्त. 
[२6162560. सुपा० ४०७; सुक्त० ८६; 


छुट्ण. न° (दोटन ) छुटकारा; मुक्ति. 9५1१४- 


1011. श्रा० २७; 
चुरण. त्रि ( क्षुख्ण ) ( १ ›) चृत; चूर २ 
किया हृश्रा. 20066; 116४1660. 
(२) विहत; विनाशित; 1263010960; 


6118060. (३) अभ्यस्त, 21201560. 
हे० २, १७; म्राप्र° 

दयुत्त.त्रि ° (दुप्त) स्पृष्ट; छुश्रा इरा, { 0९164. 
ह° २, १२३८; कुमा० 

ल्ुच.त्रि °(च्ुध) भूखा, [न पयष्टपड. प्राक ०२२; 

दुर. पु ° (चुर) (१) पश का नख; खुर. ^ 
11911 ग धा 87177181. ( २ ) वृक्त-विशेषः; 
गोखरू, ^ 11110 01 168. (३) बाण;शर; 
तीर. 411 2110. हे° २, १७; प्रात्र 

ल्ुरण.न० (ज्ुरण) श्र वलेपन. [363111621111.~ 
कप्पू° 

छुरदत्थ. पु ° ( ज्षुरहस्त ) नापितः; हजाम. 4 
01061. द° ३, २३९१; 

छ्ुरिय. त्रि° ( चरित ) व्याप्त. 1261४066. 
(२) लिक्ष. 13951626. पडम ० २८,२८ 

छुरी. खी° ( तुरी ) छुरी; चाकू, ^ 1.1118. 
ग्रासू° ६; 

छुहा. ्जी° ( सुधा) (१) अमृत; पीयूष. 
66९1. द° १; २६९६; कुमा० -ञआअर. पु ° 
(कर) चन्द्र; चन्द्रमा. 1116 10077. षड 

छुद्याद. त्रि ° ( ्ुधित ) शूला; बुसुक्तित, ` 
तिप्त. पाश्च | 

छुदाउल. त्रि° ( ुदाद्टुल ) भूखा; बुभुक्तित. 
तिक. गार ६८१; 

छुदालु. त्रि° ( कुधालु ) भूखा; वुभुहित, 
प्रपणह्1$. उप० पु० १६०; १५६० टी; 

छे च्रि° ( देक ) विशद्ध निमंल. 12016; 
(160. पचा ० ३,३५; ३८; (र) न° कालोचित 
हित. {10161 0610686. धमेसं० ४३; 
छे.पु ° (चेद) विनाश; नाश. 63017010; 
दपा. सुर० &». १६४; ( २ ) यद्धि; परीक्ता 

` का एक रंग; धमम॑-शुद्धि जानने का एक लक्षण. 
^ 11 ग 64811111. पंचव ० ३; 
छेश्मग. त्नि° (छेदक) कदन करने वाला; काटने 
वाला. ^+ 0117061. विशे० ६१३; 

छण. न° (ददन) (१) निश्चायक वचन, + 


((-0. 421048111\/820॥ 181 (0661010. [10411260 0 €81001॥1 


छेद्म ] 


( २६२ > 


[ जंतपुरिस 





06811111 „01. बह० १; (२) 
सृच्म अवयव. ^. 116 1111110. बह ० १; 

चदश, त्रि° (डदक) छेदने वाला. 0116 110 
०६७. पि० २३३; 

सेद. पु ° (तेप) परण; त्ेपण. 11151102.#1010. 
से० ७; १७; 

छोडाविय. न्नि° ( चोरित ) छुडवाया हच्रा; 
बन्धन सुक्त कराया हश्रा. (2,156त 0 
16168868. स ० & २; 

छो डिश. ्रि° ८ छोरित `) छोड़ा हश्रा; बन्धन, 


किः च 


ज 


ज, पु ° (ज) तालु स्थानीय व्यज्जन वणं विगोष,. 
4 102.1716118.1 02.12.81 ©0115018.110. 
ममा० भराप० 

जञअद्धार. पु ° ( जयकार ) जीत; अभ्युदय. 
21080611; 9०९९९७8. प्राज्० ३०; 

जइ. पु ° (यति) छद्‌ शाख मे प्रसिद्धः विध्रास- 
स्थान; कविता का विश्राम-स्थान. ^. 09788 
170 11616 धम्म० १ टी; 

जद. ० (यदा) जिस समय; जिस वक्त, 
^ ५ 11161 {1165 ## 87. प्रात्र 

जइ. ग्र ० (यत्र) जहां; जिस स्थान मं, \# 11616, 
षड ० 

जइश्व्व, त्रि° ८ जेतन्य ) जीतने योग्य. 110 
{01 067 6070 ८७166. ग्रवि° १२; 

जइ. त्रि° (जेन) जिनदेव का भक्त; जिनधर्मी. 
^ १6९०५९७ 4102060. विशे० ३८३; 

जइत्त. पु° (जैत्र) नुप-विशेष. ^ 12.116 
2 & 1171. रभा० 


जदइया. श्र ° ८ यदा ) जिस समय; जिस वक्त. 


पष 06. उव ० हे० ३, ६६; 
जउ, प° (यदु) (१) स्वनाम स्यात एक राजा 
^ 22816 0 > 10. (र) सुप्रसिद्ध 
त्रिय वंश. ^ 011-110 ए 45102011 
$ {910115. उव०--एंदण. पु ° (नन्दन) 


मुक्त किया हन्ना. [२616886त्‌. सुपा० ५०४; 
स० ४३१ 


छोल्ञिय. त्रि° (तष्ट) चिलका उतारा श्रा; तुप ` 


रहित करिया इरा. प पऽ]:6त्‌; 8४11706 
116 1प्§]₹ऽ {10110. उप० १७९५; 


चोद. पु ° (्तेप) केपणः फंकना. "1110 11118. 


सुपा० २९८; 


छीदहिय. त्रि° ( ्तोभित ) क्ोभ-माक्च; घवड़ाया 


हुश्रा; व्याकुल किया गया. 
(0711756. उप० १३७ टी; 


== ~ 


4 2162760; 


(१) यदुवश में उत्पन्न, 30111 111 ४8तप् 
1111688. (२) श्रीकृष्ण. 8911166 1९11811- 
112. उव° 

जंगम. न° (जंगम) न्द्‌ विशेष. ^^ 1121116 
01 ४6188. पिंग० 

जंगल. पु० ( जङ्गल ) (१) निज॑ल प्रदेश, 
1268610. बृह ० १; (२) न° मां. 71681; 
1689. वजा० ४२; 

जं लि. खी° (जाङ्गलि) विप उतारने का मन्त्र; 
विप-विद्या. ^ 509] {0 618 87181२8 
0168. ती ° ४९; 

जंशुलिय. पु० (जाङ्गलिक) गारुडिक; विष मन्त्र 


का जानकार, ^ 51121;6-010001. पउम० 
१०९६, ९७ 
जंघाल. च्रि° ( जङ्गल ) द्त-गामी, 016 


(110 811९5 {257. दे० ठ, ७९; 

ज तण. न° (यन्त्रण) (१) नियन्त्रण; संयमन, 
काबू. (10171010; 16811917. (२) रोकने 
वाला; प्रतिरोधक. 116 110 1016९608. , 
से* ४, ४६ 

जं तपरिस. पु" ° ( यन्त्रपुरूष ) यन्त्र निर्मित 
पुरुष; यन्त्र से पुरुष की चेष्टा करने वाला 
पुतला, ^ 11160178.711081 0011; ^ एप- 
6४ 11118160 1010 ©000ए क्ण 


((-0. 181048111\/80॥ 1811 0661101. [10411260 0 €81001॥1 


जंतिश् ] 


( २६२ ) 


[ जज्जि 





65, 51611 ४§ 8111188, {01 1110४112 


६16 1111108. अवसम ० 

जंतिश्म. त्रि° (यान्त्रिक) यन्त्र कमं करने वाला; 
कल चलाने वाला, ^. 011४61: 
11106111116. गा० ८४; 

जंपण. न° (जल्पन) उक्ति; कथन. (6111718. 
श्रा० १२; गञउडण० 

जं पिर, त्रि ° (८ जल्पित ) जल्पाक; वाचाल. 
{40वुपश्ला०पड; 1] ४४1१6. दे० २, 8७; 

जंववंत. पु° (जाम्बवत्‌ ) एक विद्याधर राजा. 
+ -/10$ 0४1" 1118. म्र ° २८३; 

जंवु. पु° (जम्बु) जम्बुक; सियार, ^ 10४. 
पउम० १०८ € ७; 

जंवुसं ड. घु ° ( जम्बूषर्ड >) इस नाम का एक 
यास. १211168 9 9 013. श्राव ० 

जबुलाभि. खु'° ( जग्बृस्वामिन्‌ ) एक सुप्रसिद्धः 


0 ४ 


जेन सुनि. 12.116 9 ` ४ ` 06016ए012.6त्‌ 


य 81112 82110. आवम० 

जंभग, त्रि (जम्भक) जंभादे लेने वाला, ४६. 
1111118; ७2711. कष्प० सु च० ४०; 

जंभा, खी° (जम्भा) एक देवी का नाम, ^. 
18.110 07 & &०१७६8. सिरि० २०३; 

जंभिय, न° (ज॒म्भित) जंभादै, 2711718; 
&%]07718. कप्प० | 

जक्ख, पु° (यक्त) श्वान; कत्ता, ¢ ००९. 
्रोघ० नि १६३; 

ऊख. पु° (यक्त) (१) धनेशः; यक्ताधिपति; 
कुबेर. 11116 1121116 01 {16 {1698261 
2 & ०१, (२) एक विद्याधर राजा, जो रावण 
का मोसेरा भाई था, ^ ५1086108" 
1118, +#110 ४७ 06 80. 01 [९४४ ४- 
11898 1119,611181 7111616. पडम ० ८; १०२; 
--कदटभ. पु ° (कदम) केसर, अगर चन्दन, 
कपूर श्रौर कस्तूरी का समभाग मिश्रण. 112>- 
४16 9 87107, = 2106-0००त, 
69111010 ४76 70 पञ], मवि? 


जकरिखद्‌. पु ° (यन्त्र) अरनाथ भगवान का 
शासनाधिष्टायक देव. ^+ 11681011 &० 
01 {116 [0166610४  140"त ^ 1902- 
118. ग्रव० २६; संति० ८; 

जविखणी. खी ° (यक्तिणी) यत्त योनिक खी; 
देवीग्यों की एक जाति. ^ 0611-2 0०00658; 
^+ 1.11. 0 461४. श्रावम० | 

जद्खी. खी° (याक्ती) लिपि विशेष, ^. 081 
॥16प्ा ४1 128 ४९. विशे० ७६७ टी; 

जगार. पु° (जकार) जः श्रत्तर; (जः वणे. 
(16 01 “जः. निसी° चू १; 

जगर. पु० ( जगर ) संनाह; कवच; 471 
2111101. दे०३,४१; 

जगार. पु*° (यत्कार) (यत्‌ शब्द्‌. - {16 
छ 01त्‌ (यत्‌. निसी° चू० १; 

जग्गविञ्य, चरि (जागरिते) जगाया इुच्रा; नींद 
से उखाया इुश्रा. ^ ५2.187. सुपा० ३३१; 

जग्गह. पु ° (यदूम्रह) जो प्रप्त हो उसे अ्रहण 
करने की राजात्ता. ^11 01061 9 % 1:18 
॥0 ४४1९8 (1126४61 13 11169. “रख्णा 
जग्गहो घोसिश्रो रावम 

जग्म, त्रि° (जागत) जगा हन्ना; व्यक्त-निदर . 
^ (ए21671., गा० ३८६८; ऊमा० सुपा० 
८६२; 

जश्गिर. त्रि° ( जागरितु ) (१) जागने वाला. 
(0116 7110 भ 8188. (२) सावचेत रहने 
वाला. ^ ४611168; (पछपऽ. सुपा 
२१८३ 

जयिचरं, ० ( यच्चिरम्‌ ) जहां तक; जितने 
समय तक. (1111; ८7111. वव ० ७; 

जच्छ. पु © ( यच्मन्‌ ) रोग-विशेष; ततय रोग 
(10511070#100; 71001115. आक २२; 

जज्ञ. नि° (जय्य) जो जीता जा सके वहः; 
जीतने के शक्य, 0010612016. हे ° २,२४ 

जज्िग. पु ० (जय्यिक) एक जेन आआचायं का 
नाम, ^ 7181116 2 > च 8178 06680- 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €6810011 


०००००००० 


जट | 


( २६४७ ) 


| जणय ` 





01. ती० १६; 

ज. पु ° (जते) (१) देश विशेष, ८५. 1191116 
7 9 ९00. भवि० (२) उस देश का 
निवासी. 71 1111801081# © 1290 
00111101. हे० २, ३०; | 

जट्ट. त्रि ° (इष्ट) यजन करिया इमा; याग किया 
इमा. 32011060. स° ‰&; 

जटि- खी° (यष्टि) लकड़ी. ^ 3{10]. महा० 
म्रन्रणर 

जड. त्रि° (जड) शिशिर; जाडेसे ठंडा होकर 
चलने मं अशक्त. [1118016 ४0 &]]ए 011 
20007119 07 67616 ९०1. पाग्म ° 

जडा उ-जडाउण. पु ° (जयाय) स्वनाम प्रसिद्ध 
गृद्ध पक्ति विशेष. ^ 11211106 0 % ९1]. 
11010 ऽप1४प6. पम ० ७४, ६४; ४०; 

जडाशि. पु° (जटाकिन्‌ ) देखो “जटायुः 
शठ्द्‌, ४106 (जटायु, पम ० ४१, ६९; 

जडाल. त्रि° ( जटावत्‌ >) जटा-युक्त; जटा-धारी. 
00716 110 #6818 1112666 11811. 
ह° २, १८६; 

जडास्ुर. पु ° (जटासुर) श्रसुर-विशेष. ^+ 
1181116 07 ४ 0691]. वेणी० १७७; 

जडिश्म, त्रि ( जटित ) जित; जड़ा इमा; 


खचित; संलग्न. 11;686; 867. महा० पाश्° | 


(२) पिहित; ढंका इच्रा. (10616. सिरि? 
८१६; 
जडम, पु° खी० (जडिमन्‌ ) जड ता; जढ्पन; 
जाड्य. 911010105; -2711888. सु°्च ०8; 
जडिल. त्रि° ( जटिल) व्याप्त; खचित. 1201 
४२१९९. सुपा० ४६९५; 
जडिलिय-जडिलिन्ञ. त्रि? ( जटिलित ) जटा 
युक्त किया इुश्रा. (0716 10 पऽ 0 
1112608 11212. सुपा० १२९; २६8; 
जडिज्ञ. त्रि° (जटिन्‌ ) जटा वाला, 2718 
11120660 11811. चंड० 
जङ्‌. न° (जाङ्व) जढता; जइपन,. 11161712; 


[पश्ठ्प्णा क. उप० ३२० टी; साधं०१३०;. 


जटढर-जढल. न° ( जठर > पेट; उद्र. †7118. 


30108610. हे° १, २९४; प्राप्न ° पड़० 


जण. त्रि (जन ) उत्पादक; उत्पन्न करने वाल. 


= ४५) 
{10तवप्ला०६; 16201118, विशं० & ६० ;. 


जण. पु ° ( जन >) समुदाय; वग. ^+ ९01160-~; 


107 $ 116 ०1४७8. करुमा० पंचव० ४; 
-जत्ता. खी० (जात्रा ) जन समागम,. 
2168610 01 1611.दंस ०४; - ट्वा, न° 
( स्थान ) ( १) दृर्डकारय्य; दक्तिण का एक 
जगल, ^. 1121116 0{ 2 ]111818 717 
126९680 ९४116त्‌ [22/11त];४-2/18115 8. 
(२) नगर विशेष; नासिक. ^ 1121110 9 & 
1४ 02/116त क ्डा1६9. ती० २८; --वदै. 
पुः ° ( पति ) लोगों का मुखिया, ^ ©] 
01 16861 1 11611. ग्रोघ० - वय, 
पु ° ( बज ) मनुष्य-समूह. ^ 0९100; ^ 
0107. पडम० ४, ‰; -वाय. पु 
(वाद्‌) लोकापवाद्‌; लोक म निंदा. 7217116 
802४0081; [0 66108116. “जण- 
वायभएणं” श्राव० १; 


जण, खी ० ८ जनिका) उत्पादिका, उत्यन्न करने 


वाली, ¢ {6111816 1047661. कुमा० 


जणंगम. पु° ( जनङ्गम ) चाण्डाल ^ 0प- 


76161. उप० १०३१ टी; पाश्म° 


जणदण. पु° ( जनादन ) श्रीकृष्ण; विष्णु. 


8111668 1९115111; ० #181171्. उप 
६४८ टी; पिंग० 


जणण्पवाद्‌. पु ° ( जनप्रवाद्‌ ); लोकोक्ति. ^ 


70109610; ^ 21251110; ^ ए0$-,+*01त. 
मोह ० ४३; 


जणमेश्य श्म. पु" ( जनमेजय >) स्वनाम-प्रसिद्ध 


नृप-विशेष. ^ 6111707 1108 $ 
0211680. चारु०° १२; 


जय. त्रि ° (जनक) (१) उत्पादक; उ्पन्न करने 


वाला, (18 1127 10107668. ब्रसू ° १8 


((-0. 18108111\/80॥ 4811 01661101. [10411260 0 €81001॥1 


जगास 


(२)पु ° राजा जनकः;सीता का वाप. ^^ ]:118 
1121116 व 2112 ]२४, 116 {21161 9 
12. पम ०२१; ३३; (३) पु ° न° माता- 
पिता; मों बाप. [2161168. सुपा०३.५६;४३ ८; 
- तरया. खी ° (तनया) राजा जनक की पुत्री; 
सीता. 81४४, 1116 त४प&161 9 16 
117६ व. से> १,३७;- नंदण. पु ° 
( नन्दन ) राजा जनक का पुत्र भामर्डल. 
-3112.1112.11त218; {16 807 2 {16 
11712 वप्र. पडम०६९, २४६; - नंदी. 
खी० ( नन्दृनी ) सीता; जानकी; राम-पत्नी, 
91४9, {116 16 01 0241112. पडम ० &§ 9; 
०६; । 

जणयं गया. खी० ( जनकाङ्गजा) जानकी; सीता. 
०1४२) 16 ०४ पट1॥6# 9 ४06 1108 
न 1121. पडम ० ४१, ७८; 

जण दइ. खी ० (जनश्रुति) किंवदन्ती; कहावत. 
4 1010४610; ¢ 11125111. धमेवि० ११२; 

जरणयत्ता. खी ° (यच्तयात्रा) बरात; निवाह की 
यात्रा, ^ 01106-1001118 0816 .उप ° 
2८४; 

जरणसेणी. स्त्री (याक्तसेनी) द्रौपदी; पाण्डव- 
पत्नी. 21270261, 116 16 ° 2811. 
६.१६. वेणी ० ३७; 

जरिणय, प° ( याज्ञिक ) याजक; यत्न करने 
वाला, ^ 820110061. माम ० 

जरहई. खी° ( जाह्वी ) गंगा नदी; भागीरथी, 
1116 868. अरच्चु° &, 

जण्वी. खी ° (जाह्ववी) सगर चक्रवर्ती की एक 
पली; भागीरथ की जननी. {1116 (07661 01 
92.081 (11118४9 2171 276 6 
1100161 01 31122112.0118.पउम ०९६१२०१; 

जरह, पु° (जन्हु ) भरत वंशीय एक रजा. ^. 
110 7 13108186 11626. मराप्र ° ह° 
२, ७९; -सञ्ा. खी° ( सुता ) गंगा नदी; 
भागीरथी. {118 11४61 22668, पच्च ° 


( २६५. ) 


| जमू 


जरद्कन्ना,खी ° (जन्हकन्या) गंगा नदी. {10 
11561 (2.68. कुप्र° ६६; 

जच्च.त्रि” (जन्य) उत्पन्न होने योग्य, 1210001.- 
016; ८४४५116. धमसं° २८०; 

जपिर. च्रि०( जपितु ) जाप करने वाला. 116 
1४10 19068४8 17 - 77४67 
1118.111181 210 6115 16 62४5 ° ॐ 
10581. पड्‌० {८.१ । 

जप्प.च्रि ०(याप्य)गमन कराने योग्य. ४ 01111 
0 &0. -जाण. न° (यान) वाहन विशेषः; 





` शिविका, ^ 1212710 घ;4 110६, दे०६, 


१२२; 

जप्पिञ्च, त्रि ( जल्पित ) (१) उक्त; कथित. 
01त्‌; 821. (२ ) न० उक्ति; वचन्‌. ^. 
\\-01त. श्रच्चु° २; 

जम. पु ° \यम) (१) इस नाम का एक तापस. 
९2.116 9 870 ४5९6616. श्रावम० ( २ ) 
मृत्यु; मोत. 2682111. श्राव ० ४; (३) संयमनः; 
नियन्त्रण. 165112.111111;(00101110&. 
सआाकव्मण० 

जमद ग्गिजडा, सखी ° (यमद्ग्निजटा) गन्ध दम्य 
विशेष; सुगन्धवाला. ^ 1:10 0 {128&- 
1.2.117 81108810 066. उत्तनि० ३; 

जमलपय. न° ( यमलपद्‌ ) प्रायशिचित्त विशेष. 
¢ 1111 0 ७प्स0 भ्ण. निसी° च्‌०१; 

जमलोदय, त्रि ° ( यमलोकिक ) (१) यमलोक 
संबंधी; यमलोक से संबंध रखने वाला. 1\6- 
10108 #0 ४1119101 .(२) परमाधा्मिक 
देव; असुरो की एक जाति, ¢ 110 9 
06110118. 

जमाव. न° (यमन) (१) नियन्त्रण करना. 
1©301917018 ; @०प४"नाण्ड. (२). 
विषम वस्तु को सम करना. {07९11218 
1116 7009] ४170६. निसी° च्‌० १; 

जसू. खी ०८ जम्‌ ) ईशानेन्द् की एक श्रग्र-मषिषी 
क( नाम, 716 010०6 पपन 


((-0. 481048111\/820॥ ॥\॥811 0661101). [10411260 0 €6810011 


ऋक ` "~, 91 


जय |] ( २६६ ) 


[8702611612. इक ० 
जथ. न° (जगत्‌) जगत्‌, दुनियां; संसार, 1119 
02.101; 1116 011, ए 01४6136. प्रास्‌° 
१५८५.से०६,१; 
जयंत, पु ० (जयन्त) इन्दर्‌ का पुत्र. 1116 8011 
0{ 1612. पाश्च ° 
जयंती.खी ० (जयन्ती) भगवान महावीर के ्राय्वें 
गणधर की माता.) 116 01116 1011161 
0 116 6111010 (19011 0{ 1101 
2721128 911*8. श्रावम° | 
जयकम्मा. खी ० ( जयकरमां ) विद्या-विशेष. ^\ 
70011611 56161166. पडम ०७, १३६; 
जयजत्ता. सख्नी° ( जययात्रा ) शत्रु पर चद्ाद. 
1116 1102161 ° 87 21111; ९ - 
18010100; [परथञ0. सु च० ८४१; 
जय. त्रि° (जयन) जीतने वाला. (100 €- 
112; » 270 18111. कष्प° 
जयमंगला. खी° (जयमङ्गला) एक राज-कुमारी. 
4 1121116 ° 2 01116685. दंस ० ३; 
जयसंधि, पु ( जयसन्धि ) पुण्डरीक नामक 
राजा का एक मन्त्री. ^^ 11111113761 0 (19 
171 ८04111६2. श्रा 9; 
जथसिरी. खरी (जयश्री ) विजय श्री; जय 
लवच्मी, ^ (1 0 ए1९00]$ 07 
11712101. रावम 
जया. खी ( जया ) ( १) विद्या-विशेष. ^\ 
09161621 1061618. पडम ०७,१४१; 
(२ ) श्रौपधि-विशेष. ^ 211९पा 
11160161718. राज ० 
जर. पु° (जर) (१) रावण का एक सुभट. ८. 
(211101* 0 06 10 ४४219. 
पम ० ‰इ, २; (२) त्रि जीणे; पुराना 
010; 47161810. 
जर, त्रि° ( जरत्‌ ) जीण; पुराना; वृद्ध वृह, 
01. मा० सुर० २, 8 &-१०४; --गगव, 


` ५.० व) वृढ बैल. ^71 260 ०२. वृह ०१; 


[ जलणजडि 





+ 


--ग्गवी. खी° (गवी) वृहू गौ. ^ ०त्‌ 
00४. गा० ४६२; 

जरण. न° ( जरण > जीर्णता; ्राहार का हजम 
होना;हाजमा. 12168011. धमंसं ° ११३९;. 

जरा. ख्री° ( जरा ) वसुदेव की एक पत्नी. + 
\४18 0 ४851660, द्ुप्र° € &; 

जरि. त्रि ०(जरिन्‌) वृद्ध; वृढ. 010; ५६७. 
उर० ३, १; 

जल. न° (जाङ्य) जढ़ता; मन्दता. [11617125 
17260791; 810166151111688, साधे° 
७द; से० २, रण; 

जल. न° (जल) वीयं. &])611118 6111191; 
6111611 ऽ४11116. वजा० १०२; 

जलंजली. पु° (जलाज्जली) तपण; दोनो हार्थो 
मं लिया इुश्रा जल, 1216361101118 ५४९ 
{0 118 11811165 0 ४106 १५९९४७९ 07 
10 18 21113 ९011661१ 61; -# 
16111075 11119 07 0076114 ४५७ 
{0 116 11911168 07 †19 (९५6४७९९. 
सुर० २; £१; कप्पू० 

जलकलंव. घु ° ( जलकद्म्ब ) कदम्ब वृक्त की 
एक जाति. ^ 1:11त 0{ ४168. गडउड० 

जलग. पु° (उवलक) श्रग्नि; श्राग, 1116. 
पिड० 

जलयारण. पु° ( जलचरण ) जिसके प्रभाव 
से पानीमं भी भूमि की तरह चला जा सके 
ठेसी श्रलोकिक शक्ति रखने वाला सुनि, ^. 
1116 0 5211 11981 ऽप061727 7291 
70४6 ग ७217 070 26 ] प 
1116 07 62101. गच्छा० २; 

जलजल्िञ्च, त्रि ( जलजलित ) जल जल 
शब्द्‌ से युक्त. [12/91 118 80716 
प 2129-4 2.18. सिरी ०६६४; 

जञलणजडि. पु ( उ्वलनजटिन्‌ ) विद्याधर 
वंश का एक राजा. ^ (11६ 9 6 
10724119." 1116866. पडम ° ‰9 ४६; 


((-0. .18118111\८8त ॥\/811 01661101. 1411260 0 €8010011 


जलगणयित्त ] 


( २६७ ) 


[ जाड 





जलणपित्त. पु° ( उ्वलनमिच्र ) स्वनाम | जवा. खी० (जपा) गुडहल का एल. ^ 1:10 


ख्यात एक प्राचीन कचि, ^+ 1121116 0 211 
21161611 [00९. गञउड० 

जलथंसिणी. खी० ( जलस्तम्भिनी ) विद्या 
विशेष. ^ ])2/1616ए7]21 86161166. पडम° 
७; १३६; 

जलरंदुः. पु"° ( जलरङकु ) पत्ति विशेष; ठक 
पत्ती, ^ 11114 0 011त. गा० ८७८; गउड० 

जलहि. पु" (जलधि ) चर की संख्या. {116 
11111) 061" {0111". विवे० १४४; 

जलोषर. न° (जलोदर) रोग विशेष; जलन्धर; 
जटराम. ¢ 11116 07 6186956. सण ० 

ऊलोयरि. त्रि° ( जलोदुरिन्‌ ) जलन्धर रोग 
से पीडित. [210051९8]. राज° 

ऊल्लार,. पु ° (जस्लार) (१) स्वनाम प्रसिद्ध 
एक नायं देश. ¢ 1191116 0{ 21) 6.118.15४ 
6011111४, (२) जस्लार देश का निवासी. 
411 = 1110201602116 9 176 च 211) 
001101४. इक ० 

जव. पु ० न° (यव) एकदेव विमान. 471 
26101212/116. देवेन्द्र ० १४०; 

जवर, न° (जपन) जपः; पुनः पुनः मन्त्र का 
उच्चारण , 1६606811 111 > 17766110 
11211181" 6. {6111112 #16 06४65 01 
2 10881$ . पम ० ८8, ६०; स० &; 

जव. खी ° (यावनी) (१) यवन की खी. ^. 
+19 9 ४४९९8, (२) यवन की लिपि. 
१६.४81 121 ०९९. विशे० ७६४ टी; 

जवी. खी ० (यवनी) परदा; अ्रच्छाद्क पट. 
4 ४७१1; ^ 1#91.(२) संचारिका; दूती. 
^+ {6111816 11168867161; ^ 10816 
&0-06#१661. अभि ० &७ 

जवमज्म, न° (यवमध्य) (१) तप विशेष. ^. 
1171 ° ४प७७110$. पम ° २२) २४; 

जवस. न° (यवस) तण; घास. (1268, उप० 
७२ टी; उप ० एु० ८४; 


0 1061. कुमा ° 

जवम, चरि० (जपित) जिसक। जाप किया गया 
हो वह. 1४४९166; 1२61७2४6] 17४61- 
1121] , म्रकरण. सिरि०२६६; (२) न° श्रध्य- 
यन; प्रकरण. ¢ 01181061. सुख ०२, १३; 

जविय, च्रि° ( यापित ) (१) गमित; गुजारा 
ह ग्रा. 1288886. (२) नाशित. [2680106४ 
[दपा०6व्‌. कुमा° 

जह, श्र° (यत्र ) जहां; जिषे. \४11616. 
हे० २, १३१; 

जदा. खी ० (हान) परित्याग. ^ 02011 
108; @पा४४10&. सबोध ० &&; 

जिच्या, खी० ( यदच्छा ) मर्जी; स्वेच्छा; 
स्वच्छुंदता, 861{-\+111; 4 &1& 95 016 
11168. विश्वे २१६; 

जदिद्धिल. प° (युधिष्टिर) पाण्डु राजा का ज्येष्ठ 
पुत्र; उट पार्डव. #11611131111*8, 116 
९1068 8011 2 {6 1:18 12210 प. ह° 
१, १०७; प्राप्र 

जास्रा. ख्री०( यातु ) देवर-भायां, 1116 18 
0 11502113 01181 0101181. 
ग्राकू° ४२३; 

जाई.त्रि ° (याजिन्‌) य्ञ-कतां, ^ 82611061. 
दसनि० १, १४ ६; 

जइ. खी ° (जाति) सामान्य नेयायिकों के मत 
से एक धमं विशेष, जो व्यापक हो, जैसे मनुष्य 
का मनुष्यत्व, गो का गोत्व, ( 1 101 ). 
(1116 01061168 +#11161 816 6- 
९1101 ६0 9 6198 276 त15्णदषाऽ 
1{ {1010 91] 0711613, ४116 68560181 
©1081.96{6115108 2 ४ 57066168; &§ 
गोत्व, - श्रश्वत्व 0 008, 1101568 66 
विशे० १६०१; 

जाई. खी° (जाति) न्याय शाख परसिद्ध दूषणा- 
भासः; श्रसत्य दूषण. 1119 ०७१९८. 


((-0. 481048111\/80॥ 811 ०6५01. [21011260 0\ 66810011 


रि 


जादणी | 


( २६८ ) 


| जावख 





धमंसं० २६०; स० ७११ ६ 
जाइणी. खी ० (याकिनी) एक जेन साध्वी, ^ 
{6110816 च 2102 521116. उप ० १०३६; 
ज(इयन्व. न० (यातव्य) गमनः; गति. ©0118; 
21010171. सुख० २, १७; 
जादे. त्रि° ( जातीय ) जाति-सम्बन्धी, ए€- 
1201118 ६0 16 ९२७6. श्रावक ० ४०; 
जाउ. अ° (जतु ) ५१) कदाचित्‌; कभी. 1; 
6118108. उवकु° ११; ( २) किप्ती तरह. 
411 110. उप ० ‰४७; - कराण. पु 
८ कणं ) पूर्वभाद्रपदा नक्तत्र का गोत्र. "1119 
1116966 07 116 ->प1"४४-3118018- 
1862 ©01056119101. इक ° 
जाउ. खी° ( यातू ) ( १) देवर-पली. {116 
16 9 160 11050218 01861 
0700161. (२) तरि ° जाने वाल, ^ 061, 
सं्ति° 8 
जाउदहाण.पु ° (यातुधान) राक्स.^ 1५11101; 
^ &12/09. उप० १०३१ टी; पाद्य 
जागणख्त्, त्रि° (जगरूक) जागता. प५2१९1- 
{7}. धमंवि० १३५; 
जाजावर, त्रि ° (यायावर) गमनशील; विनश्वर, 
{6113112016; 2101081. सरमत्त° १७४; 
जारे. खी ( जानकी ) सीता; राम पत्नी. 
3107, 16 16 ° [2108 पउम० 
१०६, १८; से० &, 8; 
जाणावणण-जाणावणी. सखी ( ज्ञापनी ) 
विया विशेष. ^ 1:11 0{ 56161166, उप ० 
पुर ४ २ महा ० 
जाणाविय. त्रि° (ज्ञापित) जनाया; विज्ञापितः; 
मालूम कराया; निदेदित, 11906 (10920; 
^.11710111166त्‌; 26618160. सु° च० 
२३८६; श्रावमण० | 
जासि, त्रि ( ज्ञानिन्‌) ज्ञाता; जानकार, 
11621060; ४688. कमा० 
जाखे. श्र ° ( जने ) उ्परज्ञा-सृचक श्चव्ययः 


मानो. 47 8त्‌४610 57708 
001116८{716. श्रमि० २८०; 

जाम. पु ° (याम) त्रि० यम सम्बन्धी, यमराज 
का. 1\8121118 †0 भ ्18. सुष्च० ७०९; 
-दिसा. खी° (दिश्‌ ) दक्तिण दिशा. {116 
8071111. सु० च० ४०६; 

जामग्गहण. न> ( यामग्रहण ) प्रहरिकत्व; . 
पहरेदारी. \५ ९0111118. सुख० २, ३१; 

जामि. खी० (जामि ) बहिन; भगिनी. ५ 
5130862. राज ° | 

जामिग. पु० (यामिक) प्रादरिक; पदरेदार, ^. 
{+ 2.6111119.1, उप० ८३३; 

जामिणी. खी० ( यामिनी ) रत्नि; रात. «\ 
1112110, उप० ७२८ टी; 

जापेच्. पु० ( यामेय ) मानजा; भागिनेय. ^ 
51316118 8011. धमंवि० २२; 

जायग. त्रि° ( याचक ) मांगने वाला, 36 
118; ^.ऽ1:1९.(२) भिक्ञुक. ¢ 1681; 
4 1116110168110. सु० च ० ७१०; 

जार, पु ° (जार) उपपत्ति, ^ 102.12/111071. 
हे० १, १७७; 

जाला. अर ° (यदा) जिस समय; जि काल म; 
पप1611. ह° ३, ६६; 

जालाविश्च, त्रि° ( ज्वालित ) जलाया ह्या, 
1९110166; 17112116. सुपा० १८६; 

जालिय. त्रि° (जालिक) जाल-जीवि; वागुरिक. 
^ 02661161 0 661 0 ४ 116 .गडड० 

जाल्िय. त्रि ° (वालित) जलाया हश्ना; सुल- 
गाया इश्रा. 1९116160; 10811160. उव० 
ठप ० ६७ टी; > 

जालुग्गाल, पु° (जालोद्‌गाल) म्ली पकड़ने 
का साधन विशेष. 171 1701) 0010 0 
02010 811. अ्रभि° १८३; 

जावग, नरि° (यावक) श्रलक्तकः; अलता; लाख 
का रंग. 1,20; 156 ५४९. सु° च &&; 

जाव. न° (यापन) (१) बीताना; गुजारना- 
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[29685111 . ( २ ) दूर करना; हटाना, 16- 
11104171. उप० ३२० टी; 
जष्वणा, खी ० ( यापना ) देखो (जावण' शब्द्‌. 
४108 ^ जावणः' उप० ७२८ ठी; 
जावणिज्ञ, त्रि° (यापनीय) जो विताया जय; 
गुजारने योग्य. 122882.1019. (२) शक्ति युक्त. 
91611 6119. पडि० -तंत. न ० (तन्त्र) अन्थ 
विशेष. ^ 72.1.10] 81 + 0101106.धमं ०२; 
जिच. च्रि° ( जित ) परिचित. 17211111181:; 
11171206 1४7. विशे° १६७२; - प्प, 
पु° ८ श्रात्मन्‌ ) जितेच्छिय; संयमी. 0116 
+$ {10 1198 601107९९ 115 [02/5510105 
01 5111476त्‌ #116 561186६. सु च० 
२७२. 
श्िधिश्च. च्रि° ( घात ) संवा इुग्रा. 91116. 
पञ्मम 
जिभिया. खी° (जम्भा) जम्भाई; सुख क्कश. 
9४111118; (९010. सुर च० ८८३; 
जिगीसा सरी° ( जिगीषा) जप की इच्छा. 
[1266116 {01 ४1601. कुभ्र० २७८; 
जिह, पु° (ज्येष्टं ) मास-विशेष. {116 
11071011 व $ 65112. राज ० 
जिट्ाणी. खी° (ज्येष्टा) जानी. {116 19 
2 {116 15087163 61461 10101161. 
सु चण ४८७; 
निदटिणी. खी° (ज्येष्ठी) जेठ मास की श्रमावस. 
[116 116 भ-100011 6४४ 0 116 10071 
व +/681119. सदि० ७८ टी; 
जिणण, न° (जयन) जयः; जीत. ४1001. 
सण ० 
जिणदास. पु ° (जिनदास) स्वनाम ख्यात एक 
जेन सुनि श्रौर अन्थकार; निशीथ सूत्र का 
चूशिकार. 18116 0 श 21118 881 
2116 21101. निसी° चू० २०; 
जिण-पवयण. न° (जिन प्रवचन) जेन अ्रागमः 
जिन देव प्रणीत शाख. थ 21112, 01110165. 
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चिशे० १३५०; 

जिणपदह. पु° ( जिनप्रभ ) एक जैन श्राचा्य. 
^+. व 21112 ]0166610001. ती ० ९; 
जिणभद्‌. पु° (जिनमद्र) स्वनाम प्रसिद्ध जैन 
चायं श्रोर भअन्थकार. }<९1116 0 
व्‌ 11124 6118158 2116 8 1107 .च्राव ०४; 
जिशिय, त्रि° ( जित) पराभूत; वशीकृत, 
1266४६6. सुपा० ५२२; रयण० २७; 

जिरण, त्रि (जीर्णं) पचा इश्रा. 12126566. 
(२) वृद्ध; बृढ. 010; ^€. बृह ° १; 

जिरड. ननि ( जिष्णु ) ( १ ) जित्वर; जीतने 
वाला; विजयी. 10101105; वपा 
1011916. भ्रामा० ( २ ) पु" अजन; मध्यम 
पांडव. 41] 712. गउड० ( ३ ›) विष्णु 
श्रीकृष्ण, 11166 1९118119; &०त 
1800 प. (४) सये; रवि. 116 ऽ. (€) 
इन्द्रु; देव-नायक, (116 101त ¢ &०त5. 
ह° २, ७९; 

जित्तिश्र-जित्तिल. त्रि (यावत्‌) जितना, .^9 
1117९11. हे २, १५६; षड्‌० 

दिन्नासिय, त्रि (जिज्ञासित) जानने के लिए 
इष्ट; जानने के लिए चाहा हुञ्चा. ४४131164 
0 17100. भास ° ७४; 

जिव्भ. पु ० (जिह्व) एक नरक-स्थान. ^ 11611. 
देवेन्द्र ° ६२६; 

जिम. न° (जेमन) जीमनः; भोजन. 7006. 
श्रा०. १६; चेन्य° ९३; 

जीच्या. खी० ( ज्या >) (१) धनुष की डोर. 4. 
51118 0 & 0 - कुमा० (२) पृथिवी; 
ममि. 16 62110. ( ३ ) माता; जननी. 
116 11107161. ह° २, ११४६; षड्‌० 

ज्ीरण.न ° (जीण) (१) भ्रन्न-पाक. 116680- 
778. ( २ ) त्रि° पचा इच्रा. 12186564. 
पिंड० २७; 

जीव. पु° (जीव) बृहस्पति; सुर-गुरु. 1421110 
2 16 6५6४० ५ ४6 &०65. 
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सु° च० १९०८ | जणा. खी ° (योजना) मन, वचन शरोर शरीर 

जीव, न° ( जीव ) सात दिन का लगातार | का व्यापार. 710९6111611{॥ 0 11, 
उपवास. 96७11 {8578 ४ % 1106. | [666] ४०त 0. विश्ते० ३३६०; 
संबोध० ८; -विसिटु. न° ( विशिष्ट ) | जुग्धर. न° (यगन्धर) एक जैन राच्यं. 
देखो उपर का अर्थं, ५106 20९१6. 1९806 0 9 वृध, 4 (1121 2. श्रावम ° 

जी वग. पु ° (जीवक ) ( १) पक्ति-विशोप. ^+ | जुगलि. त्रि ° (युगलिन्‌) खी पुरुष के युग्म रूप 
1176 ग 0110. उप० &८०; (२) नृप- | से उत्पन्न होने वाला, ^ [2.11 ; ^ ९016. 
विशेष. ^ 18106 9 9 ]:1718. तित्थ० रयण० २२; 

जी वमजीव. पु° (जीवाजीव) चेतन श्र जड़ | जुगुच्छणया-जुशुच्छा, खी० (जगुप्सा) धृणा; 
पदाथ. 471 81111112.16 811 11121111118.8 | तिरस्कार, (0161212; [1 216. स° 


1118. अवम० १६७; प्राप्र° 
जीवा. खी° (जीवा) जीवन; जीना, 11९1118. जुगच्छिय, त्ररि° (जगुष्सित) घृणित; निन्दित. 
विशे० ३८२१; (217111112.6त्‌; 00#6111]0६64. इमा० 
जीवाउ. पु° (जीवातु) जिलाने वाल्ला श्रोषध; | जुग्ग. न° (युग्म) युगल; इन्द्र; उभय. ^ 
जीवनोषध. ^ 91110 100. इमा० ५०प])16; ^ 091. कमा० प्रात्र ° 
जीवाविय. च्रि° ( जीवित ) जिलाया हञ्रा | जुज्मण. न° (योधन) युद्ध; लडाई. ^\ (2- 
७४४९0 01168 1118. उप० ७६८ टी; 18; ^. 21. सुपा० ९२७; 


जीहप्ल. त्रि° ( जिद्धावत्‌ ) लम्बी जीभ वाला. | जुञ्मिश्म. त्रि° (युद्ध) (१) लड़ा हुश्रा; जिसने 
2४10 > 1010 07176. पडम० ७, | संग्राम किया हो वह. 701811४. से० १६, 


१२०; नगि० ठ; सुर० २, ६२; ३७; (२) न° यद्ध; लडाई; संमाम. ^ \ 21; 
जीदाविञ्. चि° ( लभ्जित ) लजना युक्त किया | ^ 02116. स० १२६; 
गया; लजाया गया, „4 51121160. कुमा० जुट. त्रि (जुष्ट) सेवित. 96160, प्रामा° 
जुश्इ. सखी ° (युवति) तूणी; जवान खी° ^ | जुरणदुग्ग. न° (जीणंदुग) नगर विशेष. ~^. 
018 छ 01181. गडउड० कुमा० ९1४ 28106त वे 29९21118. ती° २; 
जुञ्य.न०(युतक) जदा; पृथक्‌. 36102.12#101. | जुरा. खी० (ज्योत्स्ना) चोदनी; चन्द्र॒॒का 
द्‌० ७, ७३; प्रकाश. {00111811 सु च० १२६१; 


जु ्मरल्ञ. न° ( यौवराज्य ) युवराजपन, ^+7 | जुत्त. त्रि° (युक्त) उदक्त; किंसी कायं म लगा 
0611-9 0 #16 10706. | श्रा. 1५76260 10. भ्रव ० &४; 
स० २8९; जूञ्चार. त्रि° ( चूतकार ) जृश्चारी. जृएु का 
जु अली. खी° ( युगलौ ) युग्म; जोडा. ^ | खिलाडी ^^ &2.11110161, रंभा० भवि° सुपा 
0811; 4. ९0016. अ्रक्° ३८; ४००; 


जड. पु° ८ युगिन्‌ ) स्वनाम ख्यात एक जेन | जू्मारि.त्रि° ८ दयूतकारिन्‌ ) जृश्या खेलने वाला; 


सुनि, ^ 21806 07 & वृ ्०० 88. | जूए का खिलाडी, ^ &£४1110167. सु° च 
पम ० ३२; ९७; 111 


जुउच्दिय. चरि (जगुष्ित) निन्दित, (91 - | जूड. षु° (जट) ङन्तलः; केश-कलाप. ^. 


5164; 12677102016त. निसी° चू० 9; ९011660 ° 1912. भवि° 
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जूय. न° (यूप) लगातार छह दिनों का उपवास. 
91 {9508 8४ 8 {1116. संवोध० ‰&८; 

जरूरण. न° ( जूरण ) (१) सूखना; सरना. 
12161718; 1210008. (२) निन्दा; 
गहण. (61181110; (071{6111]2४. राज० 

जूरवशण. त्रि ° (बच्चन) उगने चाला. 26061 
{1. कुमा० 

ज॒राविंश्च. त्रि° (करोधित) क्रु किया हन्ना; 
कोपित. \भ912{11{71]. ङमा० 

जरि त्रि° (खिन्न) खेद्‌-प्रप्त, &011097प]; 
^ 71166. पाश्च ° 

जूसिय. च्रि° ( जट >) क्तपितः रीण. 1211111 
11131160; ४१४ 0ाना फ $. कप्प० 

जहकाम. न° (यूथकाम) लगातार चार दिनों 
का उपवास, [25 {01 {071 600860९ 
156 0. संबोध० &य; 

जेण. ° (यन) लक्तण-सुचक अव्यय. ^ 71 
६,१९९11 51111118 ©119.18661. हे° 
२, १८३; ऊुःमा० 

जेत्तिञ्म-जेत्तिल. चरि ८ यावत्‌ ) जितना. 
^\5 1117011 88, ह° २, १६७; गा० ७१; 
ग्‌डउड9० 

जेम. श्र ° ( यथा ) जैसे; जिल तरह से. 17 
{116 1112/111161; {61011605 11116, 
सु० व्च 9 ३८३; 

जेमणी० खी° (जेमनी) जीमन. ^+ 1{6850. 
संबोध १७; 

जेमाविय. न्नि° ८ जेमित ) भोजितः; जिसको 
भोजन कराया गया हो बह. 76. उप० 
१३३ टी; 

जोश्यग, त्रि° (द्योतक) प्रकाशने वाला. 81111. 
119. विश० १००३; 

जोञ्ण. न° (यौवन ) युवावस्था; तरुणत. 
व प्श्डा111$; ०४ प17688. उप 
१४२ टी; गा० १६७; 

जोञ्णा. खी° (योजना) जोड़ना; संयोग करना. 


५017110. उप० पु° २२१; 

जोश्या. दखी० (दयो) (१९) स्वगं. (119 
1168४678. पड० (२) अआराकाश. {116 शर्क. 

जोड. त्रि° ( योगिन्‌ ) (१) युक्त; संयोग वाला. 
(01116066 01" 6100,»866 10. 
(२) चित्त निरोध करने वाला; समाधि लगने 
वाला. (३) पु ° खनिः; यति; साधु. ^ 52179; 
11 2806716. सु° च० २१६; २१७; 

जोम. त्रि° (चट ) देखा हश्रा; विलोकित. 
9660. सुर० ३, १७६३; महा० भवि° 

जोइश्म. त्रि (योजित) जोड़ा इरा, ध 01066. 
स० २६४; 

जीडइक. पु न० ( ज्योतिष्क ) म्रदीप श्रादि 
प्रकाशक पदां. []]पा11186109 {11 
6.2. & 12111] 6९. रभा० 

जोडी. खी ° (योगिनी) (१) योगिनी; संन्या- 
सिनी. ^ {6111216 25९6610. (>) एक 
प्रकार की देवी. ^ 1116 0 &०१०१७६8. 
संति०११; 

जोदइस. पु° (ज्योतिष) (२) सूयं, चंद्र आदि 
देवां की एक जाति. ¢ 117त] ° &००5, 
{116 ए, 616 10007 6९. कप्प ० पंचा० 
२; (२) त्रि ज्योतिष शाख का जानकार; 
जोतिषी. 471 2571011011161 01: 2510- 
10281. सु° च० १९६; 

जोहसिण. पु° (ज्योत्स्न) श्छ पत्त. 11116 
0116109 1181 ° 16 106. जो० ७; 

जोदईैस. (योगीश) योगीन्द्र; योगि-राज. ^+ 
©162/४ 80610. स ०१; 

जोग.पु° (योगबल; वीयं; पराक्रम. 1608 

110; 72100858. कण्गं° £; - पिंड. पु° 

( पिर्ड ) वशीकरण श्रादि के भ्रयोग से 
प्राप्त की इई भिक्ता. (11211. 0002160 
एकग ७0087676 666° पचा० १३; 
निसी० च्‌० १३; 

जोगतस्थ, त्रि° (योगस्थ) योग-निष्ट; ध्यान-लीन. 
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जोगत्थ |] 





17108566 17 11161#2107. पडम° 
६८, २३; 

जोगत्थ. पु° ({ योगाथं ) शब्द्‌ के श्रवयर्वो का 
अथे. }16870110 0 भ01त्‌8. भास ०२४; 

जोगधर. त्रि ° ( योगधर ) समाधि मे कुशलः 
योगी. 11 2806010. एडम ० ११६, १७; 

जोगिद्‌. पु° (योगीन्द्र) महान्‌ योगी; योगीश्वर. 
^+ € 62 8580610. रयण० २६; 

जोगिय.च्रि° (यौगिक) यंत्र-म्रयोग से बना हृद्या. 
11661810 81. उप० पु० & ४; 

जोगेसरी, खी°० ८ योगेश्वरी ) देवी-विशेष. ^ 
18106 07 % @0०006888. सण ° 

जोगेसी, खी° ( योगेशी) विद्या विशेष. 
^. 0४10102 5616766. पडम ° ७, 


( ३०२ ) 


[ ऋणञ्छणिच् 


१४२; 

जोग्ग. त्रि° ( योग्य ) प्रञु; समर्थं ; शक्तिमान. 
9010718; 209]. निसी० चु० २०; 

जोशिविहाण. न°्(योनिविधान) उत्पत्ति शाख. 
11166111065. विशे० १७७५; 

जोरदाल., त्रि (ज्योत्स्नावत्‌ ) ज्योत्स्ना वाला. 
चन्द्रिका-युक्त. [19१1 11100711811#. 
दे° २, १९८६; 

जोविय. त्रि०.( दष्ट ) विलोकित. 0611, स 
२४७; 
जोव्वण. न° ( यौवन ) मध्य माग. "16 
11110116. से० २, १; 

जोस,. पु० (कोष) अदसान; श्र॑त. 1116 6. 
सूय० १, २, ३) २ टी; 


[ 
किम 


भ. पु ०) तालु स्थानीय भ्यञ्जन वणं -विशेष, 
& 18116187 10818. 81 601180171877. 
म्रामा० भ्राप० 

म. पु° (क्ष) ध्यान. 21618107; &०प- 
#6111]012.10. विशे० ३१९८; 

भकार. पु° (कङ्कार) नूर वगेरः की श्ावाज. 
(176 ऽप 0 21111605 60. सुर० ३, 
१८; पडि० सण ० 

मख ण॒, न° ( उपालम्भ ) उपालम्भ; उलाहना. 

{0 16110261; {0 10127068. कमा० 
अखावरण. त्रि (संतापक) संताप करने वाला, 
(06 10 2711008; 006 10 £168 
10810. कुमा 
आखिर, त्रि° (निः श्वसित) निःश्वास लेने वाला. 

(0116 110 &10878. कमा ७, ४४; 

ह मणा. खी (-श्ञन्क्नना ) श्न क्षन शब्द्‌. ^ 

8011716 1116 811 2871. गडउड० 

भमा. खी (श्ना) (१) प्रचण्ड वायु-विशेष. 

(11116 #161067160पऽ 120, गा० १७० ; 

सण०(२) वाद्य-विशेष. ^. 1116 0710 प9- 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


भ? 


०] 11181111116110. राय ० ‰० टी; 

मख ण.न०( भ्रमण ) पयंटनः; परिश्रमण, 1261- 
8811118101; 02101118. कुमा ० 

पर. न° (ज्रम) (१) परिश्रमण ; पर्यटन. 
08171178; ४४ 21061118. ऊमा० (र) 
त्नि° अमण-कता, ^+ 21106161. कूप्र ०४; 

भःपा. खी ° (क्षम्पा) एकदम कूदना; कम्पा पात. 
^ 81667 1811. सु० च० १६८; 

भं पिञ्च. त्रि° ( आच्छादित ) बद्‌ किया हुच्रा- 
81१. पिंग० महा० 

भाज्मर. पु° (ककर) (१) वाद्य विशेष; कंक. 
^ 1111 01 10175162] 1718571 016110* 
(२) पटह; ढोल. ^ 12.148 7.77. (३) 
कलियुग. ^.11. 71071 26. (४) नद्‌-विशेष. 
॥ 7181116 0 2 11४61. पि० २१४; 

डति, अ० (रटिति) शीघ्र; जल्दी; तरन्त. 
3664. उप० ७२८ टी° महा० 

डि, श्र° ( क्षटिति ) शीघ्र; जल्दी; तुरन्त. 
3176660. गा० & १३; 

मराज्खणिश्च. त्रि ( क्षणश्षणित ) श्षनक्तन 


णभणाख ] 


्रावाज वाला. 2४11& 116 50पत्‌ 
1118 21, ८8.71. पिग० 

सणणाख. पु ° ( ऊफणभणाख ) शन कन 
आवाज. 7116 80711त 1116 &४1; 4. 
सहा० | 

सरग. चरि ० (स्मारक) चिन्तन करने वाला; ध्यान 
करने वाला. ^ ©011{6111018.102.तं द° 

र स्र. पु" ° (क्रक्षर) निभर श्रादि की क्षर क्षर 
्रावाज. {116 50716 11९6 £21-4281: 
0 & 8101118, सुर० ३; १०; 

रण, न० ( क्षरण >) क्षरना; टपकना; पतन. 
00118; ({11.161110&. चव ० १; 

अररणा. ख्यी° ( त्तरणा ) देखो क्षरण शब्द्‌. 
४106 क्षरण. श्रावम° 

अृरिय. त्रि° ( करित ) रपका द्श्रा; गिरा 
श्रा; पतित. 00४66; {1;61:16त. ओरोष° 
नि० ७६० 5 

फलक्किञ्य. न्नि° ( दग्ध ) जला द्श्मा; भस्मी 
भूत, 13111110. सुपा० &८७; हं ४७, ३६९; 

ऋवणा. खी० ( क्षपणा ) (९) नाश; विनाश. 
[068671661020. विशे & ६६; (२) श्रध्य- 
यनः; पठन. 11621111. विशे० इ ८; 

सस. फु ° ( कूप ) (१) एक देव-विमान. 411 
26101189. देवेन्द्र ९४०; (२) एक नरक 
स्थान. ^+ 1611. देवेन्द्र ° ११; 

ससय. पुं (पक) छोटा मरस्य, ^ 81112] 
2311. दे° २, ५७; 

सिध. पुः° (सषचिदह्ध) काम; स्मर. 110४6. 
कुमा० 

माइ. त्रि° (ध्यान) चिन्तित, }\1601४260; 
(101716101018.6त. सिरि० १२९६; 





सार. त्रि० ( ध्यातु ) ध्यान करने वाला; 


( ३०३) 


[र 





व° ॐ; 

साड. न° (ट) (१) लता-गहनः; निकुन्जः; 
साड़ी. 1116169. पाञ्च ° सुर० ७, २४३; 
(२) वृन्त; पेड़. ^ 166. 

माड. न° ( टन ) (१) तयः; त्तीणता. 
[2651767107. (र) भ्रसफोटन; ऋाडना. 
3670108. राज० 

डावर. खी न° (क्षाटन) स्डवाना; सफा 
कराना; माजन कराना. 18118 616. 
सुपा० ३७३; 

फाशि. च्रि० (८ ध्यानिन्‌ ) ध्यान करने वाला. 
4 007061111012002. आरा० ८8; 

भामल. त्रि ° (ध्मात) श्यामः; काला. 3120}. 
धमंसं ० ८०७; 

ामलिय.चि ० (ध्मातलित) काला किया हुश्या. 
17806 01961. ऊुभ्र° & त; 

सावरण!. न° (भध्यापना) दाह; जलाना; अग्नि 
संस्कार. [3111108 रावम 

भिज्जंत-िल्जमाण. त्रि ° ( रीयमाण ) जो 
यको प्राप्त होताहो; इश होता इम्मा. 
12611811118. से° &› & ठ; उप० ७२८ टी; 
कुमा० 

िदली. खी ° (किल्ली) कीट विशेष. ^ 1:10त्‌ 
0६ 1०886४. गा० ४३४; 

सुशिञ्र. तरि° ( जगुष्सित ) निन्दित; घृणित. 
(6050166; (006611016त्‌. कुमा 

भूररिय., त्रि° (स्मृत) चिन्तित; याद्‌ किया श्या. 
11601६26; ©0ण४ल्08६6त्‌. मवि ° 

भतोद्लिञ्ा. खी° ( क्षोलिका ) श्षोली; भेली; 
कोथली. ^ 108. द° ३, ६8६; 

मोस. पु° (क्षोष) राशि विशेष; जिसके डालने 
से समान भागाकार हो वह राशि, ^ 


चिन्तक; 1/001040128; 0 चाद ०&, | = एष्ण्ठणा पपणाएक, चव ० ३; 


किनि 


ट 


र, पु० (ट) मूध स्थानीय व्यज्जन वणं विशेष, ( ^ ६1४१९18 11162} 6030090» 


५, 


((-0. 421048111\/820॥ 1811 (0661101). [10411260 0 €6810011 


रक ] 





भरामा० प्राप० 

खक, पु ° ( टङ्क) (१) पत्थर काटने का श्चख; 
टाक; छीनी. ^ 11181] 61186]. से०९,३५; 
उप पु० ३१५; (२) परिमाण विशेष; चार 
मासे का तोल. ^ 1.11 0 1621118. 
पिगण० 

खकार.पु० ( टङ्कार) धनुपका शब्द्‌. ^ 
8071 2 ० 0फ़. भवि० 

रकि. च्रि° ( टङ्कित ) टोंकी से कारा हुच्रा, 

„ (५ ए ४ 0171561. दे०४, ८०; 

र किया. खी ° (रङ्किका) पत्थर काटने का अख; 
टंकी. ^+ 0113581. सम्मत्त ० २२७; 

रक्त. पु° (टक) (१) देश विशेष. ^. 1181116 
०1 & (छपा. हे १, १६५; (र) त्रि 
रक्-देशीय. 26108111 10 76 
९०0 #?$ (811६४. (३) पु ° भाट की एक 
जाति. & ९8568 0४18. कूप्र° १२; 
खगर. पुं° (गर) (१) वृत्त विशेष; टगर का 


वुत्त. ^ 11710 0 166, (२) सुगन्धत 


( ३०४ >) 
----[-[-(- 


| ठाण 


काष्ट विशेष. ^ {1.212.116 \0००त्‌. हे० १, 
२०८; कुमा० 

खलरख लिय. चि ° (रलटक्लित) टल टल ॒श्रावाज- 
वाला. 2.४1 ॐ 8011 1116 +भ 
४1. उप० & ध्य टी; 

रखसर. पु ° (त्रसर) टसर;एक प्रकार का कपड़ा. 
^ 1९110 0{ 61011. ह° १, २०९६;कुमा० 

रिप्यणय. न° (टिप्पनक) विवरण; छोटी टीका. 
¢ &1088; ¢ ©01111116116, सु० च 
३२२४; 

टिविडिक्रिञ्च, त्रि° (मर््डित) अलंकृत; विमू्‌- 
पित, 12660126त्‌; 01118/1116{6त. 
पद्म 

दरवर. पु ° (तूवर) (१) जिसकी द्ी-मूद्धुनः 
उगी हो एसा चपरासी, ^+ #01111& 1607. 
(२) जिसने दादरी मूं कटवा दी हो पेसा 
प्रतिहार, ^ 1001-1:661061 110 1183 
81४१6 1118 111751861108, ह° १, 
२०५; कुमा० 


~~ -~--*°-=------ 
। 


ठ, पु ° (2) मूधं-स्थानीय व्यन्जन वणं विशेष. 
4 702161९ 1121 60507810, 
प्रामा० भ्रापण 

खकार, पु ° (उःकारः) ठ-्मक्तर, {116 ए 010 
2 धमेव २०; 

ठक्कर. पु° (उद्धुर) (१) गज्करः त्रिय; राजपूत. 
^ 1९810911 2; ^ 9] प ४४. सु च० 
४१२; (र) आम वगैरह का स्वामी; नायक; 
मुखिया. ^+ 16867 0 > ए111266. 
श्रावम० 

ठग. पु° (उक) ठगः; धूतं; व्चक, ^ 01168167; 
^. 10 6* कुमा० 

खडड. त्रि ( स्तब्ध ) हकावका; ऊुरिठतः; जड. 
3००५९. ह° २, ३६; वज्जा० ६२; 

छयण- न° ( स्थन ) (१) -वंद्‌ करना, {0 


ढ 


31109; {70 ९1086. पंचा० २, २५; 
(२) रुकाव; अटकाव. {0 870}; 1216- 
४6716. (३) रोकने वाला. (18 110 
10189678. उप & & &; 

खवा, खी ° (स्थापना) (१) भ्रनुक्ता; सम्मति. 
{2@111138101; (07156716. (२) पयंषण 
श्राठ दिनों का जेन पव विशेष. 116 
1811 1011488 9 16 ¶ 218. निसी° 
च्‌ १०;- कुल. पु ०न० (चुल) भिक्ञाके लिये 
प्रतिषिद्ध कुल, 1811111 ` 10111160 
{01 06810. निसी° चू० ४; 

ठवणी. खी° ८ स्थापनी ) न्यास; न्यास रूपकः 
देखा हश्मा दव्य. {10 6302011811. श्रा ०१७; 


ठा. न° (स्थान) (१) ककण देश का एकः 


नगर, ^ ©$ 0 [प ए. 00707, 


((-0. 481048111\/80| 181 (0601010. [21011260 0 6810011 


णग | 


२०४५. ) 


[ डित्थ 





सिरि० ६३६; (२) तेरह दिन का लगातार 
उपवास. ¢. {257 {01 11117660 ९07- 


5९6601४6 0४8. संवोध० £; 


खाखग. न° (स्थानक) शरीर की चेष्टा विशेष. 
11101071 0{ 116 


^ 22116121 
00. पचा० १८, १६; 

ठावर. त्रि° ८( स्थावर ) रहने वाला; स्थायी. 
{>2011118116110; 9€164. अच्वु° १३; 





रीण. चरि° (स्त्यान) (१) जमा इमा. 
(00७४160. कमा० (२) ध्वनि कारकः. 
श्रावाज करने वाला, (116 110 80713. 
(३) न° जमाव. (01162118. (°) 
स्रालस्य. 10167688. () भ्रतिध्वनि., 47 
0९00. ह° १, ७४; २, ३३; 

ठेर. पु"° खी° ( स्थविर ) वृद्ध; वृढ. 010; 
^ &6त. गा० ८३; पि १६६; 


काहि मि 
) 


ड. पु" (ड) मूर्ध-स्थानीय व्यञ्जन वणं ॒विशेष, 
^^ 08116प्ा2# 177 (८०ा§०ाश्ा7. 
म्रामा०; म्राप० 

डश्रोयर. न° ८ दकोद्‌र >) पेट का रोग विशेषः; 
जलोदर, 1)10])8. निसी ०चू० १; 

डंडगा. खी० ८ दण्डका ) दक्षिण देश का एक 
ग्रसिद्ध शरण्य, ^ \+611-1110 70 ] 1816 
07 116 126८९8४1. सुख० २, २७; 

डंडाररण. न° ( दरण्डारण्य ) दक्तिण देश का 
एक प्रसिद्ध जगल; दण्डकारण्य. ^ {91110118 
{01680 11 {106 80001. ¶डम ० & ८, ७२; 

डंवर, पु° (डम्बर) ्राडंबर; ्राोप. 2010}0. 
उप० १४२ टी; पिंग० 
डंभिश्च. त्रि° ( दाम्भिक ) वञ्चक; मायावी; 

कपटी. [11प507$; 26661018. कुमा 
पड्‌० 

डंस, पु° (दंश) (१) दंत-त. ^ 070 
1118906 111 1118 661. (र) सपं 
रादि का काटा इुञ्चा घाव. 87191:6-01#65, 
(३) दोष. ^ †{9ए]४. (४ ) खण्डन. 
ए16ध् ०९; एश ण20107. ( £ ) दति 
4 ६0061. (&) वम; कवच. 472 21111011. 
(७) मम॑-स्थान. ^ ४1४2] 70210. भराकृ° १९; 
(८) द्र जन्तु विशेष; डांस. ^ & ०; 
^ &18.0. जी ० १८; 
डञ्भ, पु° (दभ) दाम; ङश तुण-विशेष. ^ 


17त्‌ ग ४55. हे १, २१७; 

डमडमिय. त्रि ° (डमडमायित) जिसने डम डम 
श्रावाज किया हो वह. ५४110 [195 5006व्‌ 
^ [)712, [)पा0. सु० च० १.६१; ३२३८; 

डर. पु० ( द्र ) डर; भय; भीति. 1621; 
12811661. हे १, २१७; सण० 

डरिञ्म. त्रि° ( चरस्त ) भयभीत; डरा हृश्मा. 
(1161101 -501101;; 71111606. कुमा ० 
सुपा० ६<<; सण 

डसण. न° (दशन) (१) दंशः; दांत से काटना,. 
^ 016; 4 5118. ह° १, २१७; (२) 
दात. ^ 70011. ऊमा० 

डसिश्च. त्रि° (दष्ट) उसा हृश्रा; काटा हुश्च. 
87108 सु० च० ४४७६; 

डामर. पु° (डामर) स्वनाम ख्यात एक जैनः 
सुनि, ^ 1181116 9 > वृ श्[712 §90 ४. 
पउम० २०, २१; 

डामर, त्रि° (डामर) भयंकर. (1611100; 
168]. सु° च० १६१; 

डिडीर. पु° न° ( डिर्डीर ) ससुर का गः 
समुद्र कफ. 11116 {08171 07 {116 $ऽ68४. 
सु°च० २२२; 

डिड्याण. न° ( डिण्ड्ूयाण ) नगर-विशेष. ^. 
1181116 07 ® 610. कपर ° १८; 

डित्थ. पु ( डित्थ ) (१) काष्ट का बना हृश्चा 
हाथी.4.7 61670197४ 10266 2 0००6 ` 


(-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101. 10411260 0 &800011 


डोला 


, (२) पुरूष विशेष; जो श्याम, विद्धान्‌ सुद्र, 


( २३०६ ) 


| ण 





08.111. अञ्खु० ७; 


युवा शौर देखने मे ॒भ्रिय हो रसा पुरष. ^ | डोलादइय. त्रि °(दोलायितः) संशयितः; डोवाडोल- 


, 70श्ना ४10 18 10196}, . 16211160. 
ए९ध्प४प], 1पर९1116 त 11404 - 
` 80128. भाल्ल ° ७७; 

डोला. खी° (दोला) हिंडोला; मलना. -^. 


0प0४प]; ८ प्ट. गा० ६६६; 
डोलाविय. त्रि° (८ दोल्लित ) कम्पित; दिलाया 
, इश्रा, 8112.1;671; ({1761110160. पडम° 

२१, १२४; 


- 6866-5 प्र; ^ ऽफ778. हे०१, २१७; पान्न ° | डोलिर. त्रि ° ( दोलावत्‌ ) डोलने वाला; 


डोलाश्मंत. त्रि (दोलायमान) संशय करने 
वाला; डंवाडोल, [200४7]; 00661 


कापने वाला. 0118 {112 161110168. 
ङुमा० 


9 
"पे 0 कं 


ढ 


द, पु० (ढः) मधं स्थानीय व्यन्जन वणं विशेष 


11 861.0])18/116. इक ० 


4 91010187 ]पहटपथ्‌ 6008507909. | दिज्ञी. खी° ( दिल्ली ) भारतवर्षं की प्राचीन शरोर 


मामा० प्राप 

दक. पु० (ङ्क) ऊुम्मकार जातीय एक जन 
उपासक, } 2116 0६ 9 वृ 11189, [] 9821९ ४ 

, 0 ए0४४७-९४.56. विश्चे ° २३.०७; 

ंढ. पु° ( ठण्डण ) एक जेन महरि; ठर्ढण 
ऋषि. ^ ¶ 81112, 52.26, सुख ० २, २१; 

ढंढण. पु° (ढख्ठन) स्वनाम ख्यात एक जेन 
मुनि, ^ 28106 0 % व 81118 38106, 
विवे० ३२; पडि० 

ढंदुल्लण. न° ( गवेषण ) खोज; अन्वेषण. 
6568161. कुमा० 

दक्ष. पु° (ढक) (१) देश विशेष. ^ 1181116 
0.2 ©0पप़. (२) देश विशेष म रहने 
वाली जाति. ^ 1017180 0९11118 1 
{08४ 60067. भवि० (३) भाट की एक 
जाति, ^+ 1४88 0 08.103. उ० पु० ११२; 

दशिय. त्रि ( ध्वनित ) शब्दित; ध्वनित. 
8071066. सुर १३१ ८४; 

हिडिढखः, न ((डिडिढस >) देव विमान विशेष. 


श्रद्यतन रजधानी; दिज्ञी-शहर. .1!118 21- 
21617 &11त 110्‌€ाधा ९४४] 9 3)- 
2,1.26 ४218112, ( 10419 ). पिंग० 

ड दुल्लिञ्च. त्रि° (गवेषित) अन्वेपित; दढा 
ह्‌ श्रा. 96810116. पाश्च ° 

दुक्षिश्य.त्रि०(दौफित) (९)उपरस्थित. {>936॥, 
( २ >) मि्तित. 2100016त्‌. (२) प्रवृत्त. 
1116966 10. पिग. 

टेक, पु ° ( ठेद्क ) पर्षि-विशेष. 1.1 भ 
0110. वजा ० २४; 
इय. त्रि° ( ढौकित ) (१) भेंट किया हुश्रा, 
1२6४१७१. (२) उपस्थित किया -इुश्रा, 
21656066. सु० च० १६८; 

दोय, न° ( ढोकन >) उपहारः; भेँट. ^ 716- 
55110; ^+ 1621. सु० च० २८०; 

दोयशिया. खी° ( ढोकनिका ) उपहार, ^. 
01686110; ^. &19. धमवि ० ७१; 

दोविय, न्नि° ( ढौकिंत ) उपस्थापितः; उपस्थित 

किया हश्रा. 6567060. स° «०८ 


कि कमा 
क 


र. पु° (णन) मूधं-स्यानीय पक ज्जन वण. 


+ ^7910प2 106 66780800. 


शं 


राप० प्रामा० 
शा, त्रि° ( ज्ञ ) जानकार; परिडित, विचक्षण. 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0 €810011 


रदराय | 


( २०७ .) 


[ णक्खत्त 





1,68.116 # ७156. कुमा० २; ८८७ 


शदराय, न° ( नैरात्म्य ) श्रात्मा का रभाव. | 


| . 6 1106161 © 06 (४610818 


९४116 ^ ©112101118."166  1,01व 


4056766. §0पा. -- वाद्‌ पु ° (वाद्‌) | 219118.१118. श्रावम° 


ग्रात्मा के ्रस्तित्व को नहीं मानने वाला दशन; 
चोद्ध ओर चार्वाक मत. ^+ 1001116 
107 06116918 77 61306166 
011; 21110801 2 39611 ४24 
(1118.1 2]. धमंसं° ११८६; 

रंगल. पु० न° ( लाङ्गल >) एक देव-विमान. 
411 26101016. देवेन्द्र ° १३३; 

रंगलि. पु ( लाङ्गलिन्‌ ) बलभद्र; इल. 
32/12/1119 त12, {116 11001161 01 81168 
1९511511118. कुमा 

रंगृलि. पु ° ( लाङ्गूलिन्‌ ) वानर; वन्द्र. ^ 
1110111;8. कुमा ० 

णंद्‌. पु० ( नन्द्‌ ) गोप-विशेपः; श्रीकृष्ण का 
पालक गोपाल. ^ 12106001 07 9111698 
1९115102. चज्ना० १२२; 

रद. पु° (नन्दन) (१) भरतक्तेत्र का भावी 
सातवाोँं वासुदेव. {110 †{प४प16 86४6४ 
(2511660 0 1311४12 145116718. 
सस० १६४; (२ ) एक देव-विमान. 471 
26101016. देवेन्द्रं ° १४३; 

ंदणतनय, पु° ( नन्दनतनय ) श्रीङ्कव्ण 
2 11.66 1९11811112.. प्राकर ० २७; 

रदा. खी ° ( नन्दना ) लडकी; पुत्री. {116 
80121161. पाञ्च 

रदी, खी ८ नन्दनी ) पुत्री; लडकी, "1116 

. ०९९61, सिरि० १७४०; 

रंद्‌ा, खी० ८ नन्दा ) (१) भगवान्‌ ऋषभदेव 
की एक पत्नी. ^+ 186 9 1401 
[द3]0201)9060. पडम० ३, ११६; ( २) 
रावण की एक पत्नी, ¢ 4716671 0 -8४- 
2118. पडम ० ७४; १०; 

रंद्‌ा. खी° (नन्दा) भगवान महावीर के अचल 

` आत्‌ नामक गणधर की माता. ¶2.1716 0 


रंदाचत्त, न° (नन्दावत) लगातार इकीश्च दिन 
, का उपवास. ^ {2.57 {071 ¢\67 ए 0716 
00036011#1४6 08४३. सबोध ० ८; 

णंदि. पु खी० ( नन्दि ) (१) वाञ्छित श्रथ 
की प्राप्ति. ^ ९0 1511071 0 16 त७६- 
1166 00]6८४. (२) मंगल. 4 75101610 8. 
वुह० १; श्रजि० रे८; (३) पु० एकजेन 
मुनि, जो श्रागामी भव मं द्वितीय बल्षदेव होगा. 
4. न 2172 82177 110 11] 06 16 
56600110 3218060 17 {076प18. पडम> 
२०, १६०; 

णंदिच्. पु० ( नन्दित ) जैन युनि विशेष. 
[2116 9 ‰ व 102 89179. कप्प० 

रंदिणी, खी० ( नन्दिनी ) पुत्री; लड़की. .^ 
07181061. पडम० ४६, २; 

रंदिवद्धण. पुं° ( नन्दिविधन ) (१) भगवान 
महावीर का जेष्ट राता. 116 61661 
01001161 9 1101त 72.10 ४118, कपष्प० 
(२) न° नगर विशेष. {81116 0{ ४ ©1‰. 
सु० च० € 

रंदिस्सर-णंदी स्र. पु"° ( नन्दीश्वर) एक देव- 
विमान. 71 26101186. देवेन्द्र ० १४४; 

णकार. पु ° ( णए-नकार ) “ण या “न श्चन्र. 
(1116 \*01त ण 01 न. विशे० २८६७; 

रद्कं चर. पु ° (नक्तञ्चर) राक्षस. ^\ 06111010; 
# @110850. ( २ ) चोर. ^ ४119. (३ >) 
विडाल. ^+ 02. (४ ) त्रि ° रात्रि में चलने 
फिरने वाला. ^ 566. ह° १, १७७; 
रक्खत्त. त्रि ° ८ नक्तत्र ) (१) सत्रिय जाति के 
श्मयोग्य कायं करने वाला. 1201 11.110 
{0 16 1९811211 69.56. धमेवि० ३; 
(र) पु° न° एक देव-विमान. 411 8810- 


{12116. देवेन्द्र० १४३, क 


((-0. 180108111\/820। 4811 0166101). 10411260 0 €810011 


रक्खत्तणेमि ] 


( ३०८ ) 


[ णम्म 





णक्खत्तणेमि, पु ( नक्तत्रनेमि ) विष्ण; 
नारायण. 15117; 21209719 .दे०४,२२; 
:णचलाउदह. पु ° ( नखायुध) सिंह. ^ 1107, 
इ 
किख. चरि ( नखिन्‌ ) सुंदर नख वाला. 
0211६ 060 प] 72113. वह ० १; 
-णगाशिश्चा, खी० (नगाणिका) न्द्‌ -विशेप. ^+ 
$ 6138; & 00677. पिग° 
-णघ्युस. पु ° ( नघुष ) इस नाम का एक रजा, 
4 12/16 07 & 1171, पम ० २२, ८६; 
गच्च. न ० (ज्ञत्व) जानकारी; पंडितादै. 1162111- 
18; +#/1500111. कुमा° 
-णच्चग. त्रि° ( नतंक >) ( १) नाचने वाला, 
1027661. ( २) पुः° नट; नचवेया. 4. 
62116681. वव ० &; 
:शाज्ञ. त्रि ( न्याय्य ) न्याय-संगत. 181; 
तुप४४016. प्राक्० १६; 
णा, पु ° (नट) नट; नतकां की एक जाति, ^. 
02.11 661. कष्प 
-णद्धर, पु ° (नाटव्यकार) नाटक करने वाला, 
471 86001. सण ० 
-शद्धावश्च, त्रि° (नत्तक) नचाने वाला, 0071 
110 ९687865 #0 0811066. कम्प्‌ 
-णट्क मत्त, पु ° ( नत्त मत्त) स्वनाम ख्यात एक 
विद्याधर, ^^ 11216 07 {16 #10$8- 
01181. महर ० 
"ण. पु ° ( नष्ट ) (१) एक नरक-स्थान. ^ 
1611. देवेन्द्र ° २८; (२). न° पलायन. 70 
2687 ४४४४. म्र ° २७; 
रणट्वव. त्रि ( नटवत्‌ ) नष्ट-प्राप्त. 11766; 
0651066. राज ° 
-णडाल. न° ( ललाट ) कपाल. {16 {016- 
1162. ह° १, ४७; २६७; गउड० 
-शडालिश्रा. खी° (ललायिका) ललाट-शोभा; 
` कपाल मे चन्दन श्रादि का विलेपन. ^ 
1112811६ 0 89181-000त 10 6 


{01611686. कूपा० 

णडाविश्च, त्रि ° (गोपित) (१) व्याकुल किया 
इ श्रा. (07157116. (२) खिन्न किया ह्या. 
4711066 सुषा० ३२९; 

खडी. स्री (नटी) ल्लिपि विशेष, ^ 
ए0"1016पाक् 8८10४. विशे० ४६४; 

णडल. न° ( नडडल ) (१) नगर विशेष. 4\ 
1121116 0 % ©1४, मोह ० ठम; (२) पु° 
देश-विशेष, ^ 1181168 0 > ९0701. 
ती० १९; 

ररणु, भ्र ° (ननु) (१) अवधारण; निश्चय. {19 
066111117181010, प्रास ° १६१; निसी° 
च्‌° १; (२) चितकं, ^ 11101116. (३) 
मरश्न. ^+. 0768100. उप० सण० प्रति ०५९; 

रत्तण, न° (नतन) नाचः नृत्य, ^ 0९108. ` 
नार-शकु° ८०; 

णत्ति. खी° ( ज्ञसि ) जान. 710४1686. 
धर्मसं° ८२८; नंदी ६७ टी; 

रत्तिञ्य, पु° (नप्तुक) (१) पौत्र; पुत्र का पुत्र. 
(116 &1210-5071. (र) दौहिच्र; पुत्री का 
पुत्र. ¶ [16 5071 0 > 0९7९161. हे १, 
१३७; कूमा* 

र॒त्थियवाइ. त्रि ° ( नास्तिकवादिन्‌ ) अ्रात्मा 
श्रादि के श्रस्तित्व को नहीं मानने वाला. ^. 
11011 06118961 111 {1106 6315161166 
801], धमवि० ७; 

रपहृत्त. ननि° (प्रभूत ) अपर्याक्त. 1160111- 
1168. ग ड० 

णपहुप्पंत, त्रि” ( श्रप्रभवत्‌ ) अपर्याप्त होना. 
{1160101066716; [68709016. गउड० ` 

णमु. पु° (नसुचि) स्वनाम ख्यात एक मन्त्री. 
^ 1191718 0 2 11111118{61. महा 

रमर. पु ° (नमेर) वृत्त विशेष. ^ 1:10 
1766. सुर० ७; १६; स ° ६३२; 

र्म्म, पु° न° ( नमन्‌ ) (१) हंसी; उपहास. 
^ 19781. (र) ऋीढा; केलि, 4 810010; 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


रस्मया | 


„^ णन. क क्नसः 119. ह° १, २२; श्रा० १४; पाद्य 

रणस्प्रया. स््रीण (नमेदा) स्वनाम भरसिद्ध्‌ नदी 
1116 9 9 ण्डा. सु०च९ ३८०; 

स॒स्प्रया, सखी० ( नम॑दा ) स्वनाम-ख्यात एक 
राजपत्नी. ^ 1121116 07 8 0667. स० & 

य. पु ° (नग ) वृ्ञ; पेड. ^^ 166. हे० २, 
९७५७; 

णय. पु ° (नय) (१) न्याय; नीति, 7201105; 
च 5166 विश्ते° २२६४; सु० चण देय; 
(२) विधि, (1001186; 2167106; 
21212261, विशे० ३३६५; 

णयच क. न° (नयचक्र) एक प्राचीन जेन प्रमाण 
मन्थ. ^11 "1161616 च 712 01111656. 
11161 * 01106. सम्मत्त० ११७; 

शण, न° (नयन) (१) जानना; ज्ञान. 1109- 
18. (२) निश्चय. 126{61711121070. 
विशे० & १४; 

णयर॑गणा. खी ° (नगराङ्गना) वेश्या; गणिका. 
-+ 21057116; ^ 87617 &111. 

. श्रा २७; 

शर. पु*° ( नर >) श्रजु न; मध्यम-पाण्डव. ^\1- 
]प18. कुमा० 

रणरइंदय. पु (नरकेन्द्रक) नरक -स्थान-विशेष. 
^^ 161] देवेन्द्र ° १; 

गारसिदः. पु ० ( नरसिंह ) ( १) बलदेव, 
1391260. कूपर ° १०३; (२) एक राजकुमार 
¢ 12111106. प्र ° १०६; 

शराश्न-णराच. पु °न० (नाराच) (१) लोहमय 
बाण. 411 1107 2110. (२ ) संहनन- 
विशेष; शरीर की रचना का एक प्रकार. ^ 
110त्‌ 0 8 10105००1 1112ए6- प. हे° 
१, ६७; (३) इन्दविशेष. # [0061; 6. 
९6188. पिंग° 

गारायण, पु ० ( नारायण ) श्रीकृष्णः; विष्ण. 
51.66 1175109; ४1807. पिंग = 
गारिंद. पु० ( नरेन ) गारुडिकिः; सपं के विष 


((-0. 121048111\/820॥ 11811 0601101). 10411260 0\ क मीं 


( ३०६ ) 


, [ णवा 


को उतारने वाला, ^. 019 0{ 5०21९ 
0106 सर २१६, 

णरोख.पु ° (नरेश) राजा ; नरपति, 1.18. 
सुर १२, ८०; 

णरुत्तम. पु ° ( नरोत्तम ) (१) उत्तम-पुरुष,. 
1116 10016 2180. 1" €< 1891, 
पडम० ४७८, ७९; (२) श्रीकृष्ण, 8311160 
1९118111. सिरि० ४२; 

णलाड. न° ( ललाट ) देखो (णडल शाब्द. 
#106 णडाल. ह° २, १२३; कुमा० 

रलाडंतप, च्रि° ( ललाटन्तप ) ललाट को 
तपाने वाला. 00116 110 11625 †76 
10161680, कूमा० 

णलि ण. न° ( नलिन ) लगातार तेस दिन का 
उपवास. ^+ {४8४ {01 € -611).66 
00171366ए0198 0४8. संबोध^ ८} 

णलिणोद ग. पु ° ( नलिनोदक ) समुद्र-विशेष. 
1 116 868. दीव° 

णचकारसी. खी ° (नमस्कारसदहित) भव्याख्यान 
विशेष; बत-विशेष. ^+ 1.11 0 ४०४. 
संबोध० ९७; 

खवरग-णवरगय. प° (नवरङ्ग-क) (१) नूतन 
रङ्ग; नया वणं. € (५०1०. सुर० ३, 
८२; (२) इन्द्‌-विशेष.^\ ए6138;4 1006170 
पिग० (३ ) कौसुम्भ रंग का वख. ^ ¬6त्‌ 
22111161. गडउड० गा० २७१; सुर० २; 
८२; पाञ्म० 

वर्ति. खी ° (नवरात्रि) नव दिनों का आरिवन 
मास का एक पर्व. 116 136 11116 ५४५३ 
0 6 45109 11100. सदधि ०७८ टी 
रवव. खी ( नववधू ) नवो द छ { 
116] 17181116 प्तप. हेका० ६१; 

२ 

अत नवा ) प्रक्षाथंक व न 

नहीं ! 41 1061108६ *९ १० = 


रयण० ६७; 


वीण ] 
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शची. त्रि ° ( नवीन ) नूतनः; नया. 26. 
मोह ० ८३; धमंवि० १३२; 
शबुत्तरसय. त्रि° ( नवोत्तरशततमः) एक सौ 
नवो. 0718 11111616 ` 16 11111010. 
, पडम० १०8६, २७; 
शवोडढा. खी ( नवोढा ) नव-विवाहिता खी ; 
दुलहन. ^. 6४15 1121116 01087, 
काप्न० १8७; 
णञ्व. त्रि° (नव्य) नृतन; नया; नवीन. 6४. 
श्रा २७; 
शसिञ्म. त्रि ( नष्ट ) नाश-प्राप्त, [201166; 
6113116. कमा० 
गस्सा. खी० ( नासा ) नासिका; घ्राणेन्द्रिय. 
6 70868. नाट-मृच्छु- ३२; 
गाह. पु ° ( नभस्‌ ) (१) श्रावण मास, 1116 
31112811 1101111. (२) आकाश, 
(1176 इ. अर. त्रि° (चर) (१) आकाश 
मं विचरने वाला. 0118 110 100४868 17 
716 ऽ] $. से०१४, ३८; (२) पु ° विद्याधर. 
4 ५1020101. सुर० ६, १८६३; 
गहकेडमंडिय, न° (नभःकेत॒मरिडत) विद्या- 
धरां का एक नगर. ^ (1४ 0 105४ 
0121295. इक ° 
गहगमा, खरी ° (नभोगम) श्राकाश गामिनी- 
विद्या. ^ 50167168 $ 1116] 006 
087 &0 17 {16 अ. सुर० १३, १८६; 
रहराल्‌. पु ° ( नखरिन्‌ ) नख वाला श्वापद्‌ 
जन्तु. 411 21111121 251 18113 
उप ८३० टी; 
रि. श्र ° (नदि) निपेधार्थक श्रव्यय; नही. ^ 
11662156 20४6170. स्वप्न° ४१; पिग° 
सराण 
शा. श्र ° (न ) निषेध सुचक्र ्रव्यय. 4 716- 
& 2198 90४61, गउड० 


गादइला. खी (नागिला) जेन स॒निच्रो की शाखा. 


^ 70127101 ॐ 4 2179 32175. कप्प ° 


णाडउ, त्रि° ( ज्ञात ) जानकार; जानने वाला. 
16211166; ५ 61666. ० &; 

राग. पु ° न° (नाक) स्वगं; देवलोक. {119 
06५61; [281801568. उप० ७१२ 

णागसिश्ि. पु० ( नागरिक) नगर का रहने 
वाला. ^ 6101261. रभा 

णागरिश्रा. खी० ( नागरिका ) नगर मे रहने 
वाला खी. ^ {6111816 ९11४612. महा० 

णागरी. खी० (नागरी) (१) नगर में रहने 
वाली खी. ^ {8171816 61४12. (२) 
लिपि विशेष; हिंदी लिपि, 1111101 5८11709. 
विशे० 9क्ष्थ्टी 

णागिणी. सखी० (नागी) (१) नागिन ^ 
{6111916 891060४. (२) एक बणिक्‌ पुत्री. 
^+ 3281118 2111. प्र ४०८; 

णागी. खीर (नागी) नागिन; सर्पिणी. # 
{6111816 881]0€&1#. ्राव० ४; 

गाडदणी. सखी० ( नाटकिनी ) नर्तकी; नाचने 
वाली खी. ^ {6111816 त४.९७). वृह ० ३; 
णाडि.खी ° (नाडि) (१) रज्जुरस्सी. ^ 50111, 
(२) नाडी; नस; सिरा. ^ ४6111. कुमा० 

णाडी. ख्री० ८ नाडी) देखो “णाडि' शब्द्‌. 
106 णाडि'. ह° १, २०२; 

णामिनंदण. पु०( नाभिनंद्न) भगवान्‌ ऋषभ- 
देव, 101 11512.019460. पडम ०४,६८; 

गाम. न° (नाम) नमन. ¢ 000; 9४४४ 
1011. विशे° २१७६; 

णाम, शअ> (नाम ) (१) प्रसिद्धि; ख्याति. 
{र6006्7; 02116; (6160116. कष्प° 
(२) शअ्नुक्ता; श्नुमति, -261111158100; 
(10186110. विशे° 

शामण.न०(नमन) नमाना; नीचा करना, 1309 
10 १०४; 15600108 विशे० ३००८ 

णामिय, न° ( नामिक ) वाचक शब्द्‌; प्रद्‌ 
17510168816 01 5191911 014. 


विशे १००३; 


((-0. 48108111\/80॥ 4811 0166101. 10411260 0 6810011 
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शाय. पु° (न्याय) अक्तपाद्‌-म्रणीत न्याय श्णख. 

: {10165 ^ 8$%8{6111 9 17 प [ा- 
10507015 {0९ $ -#1:81091086. 
सुख० ३, १; धर्म॑वि०२८; (२) न्याय; नीति. 

` च 56166; एव्‌ पाक. (३) उपपत्ति; प्रमाण. 
12628011; ^ 17101670. पंचा० ४; 
विशे० 

गाथ, पु"० (नाक) स्वगं; देव-लोक. . {110 
168४१९71. पाश्र° 

णायकारि, त्रि° ( न्यायकारिन्‌ >) न्यायः कत्ता. 
4 1९6. श्राया० चू० १; 

शायग, पु० ( नायक) हार का मध्य मणि. 
(116 ९७०४1९४] &&€10 0 2 16९11४66. 
स० ६८६; । 

णायगर. त्रि° ( न्यायकर ) (१) न्याय-कर््ता. 

 & 176९6. श्रा° १४; 

रार. पु"० ( नार ) चतुथं नरक-पुथ्वी का एक 
स्तर. ^ 1961 0{ {16 {0६ 1611. 

. इक० 

शारद्य, त्रि° ( नारकरिक ) (१) नरक पुथ्वीमें 

. उत्पन्न. [3011 110 16 11681]. (२) पु°नरक 

। का जीव. 06 11818 170 1611. हे ०१,७६; 

शारंग, पु° (नारङ्ग) (१) वृक्ल-विशेष; शंतरे 
का वृन्त. ^ }:10 2 166. (२) न° 
फल-विशेषः; शंतरा. ^ 1.11 ° {1"11# 
पउम० ४१, ८; सुपा० २३०; ५६३; गडउड० 
ऊमा ० 

शारदीश्य. त्रि ( नारदीय ) नारद्‌-सम्बन्धी. 

, ए6181118 0 12.1.88. प्रयो ९१: 

शारसिह. त्रि ( नारसिंह >) नरसिंह सम्बन्धी, 
{61121111 10 १4215112. -उप० 
६७४ दी 

शाराय. पु ° (नाराच) तोलने की छोटी तराज्‌ 
कांटा, ^+ 81711911 02187106. वजा ० १९८८; 
१.५६; ५ 


शारायण.पु ° (नारायण) (१). विष्ण; श्रीङष्णा, 


1811710; 81166 1९15311718.. कटुमा० स° 
६२२; 

गारायणी. खी ° (नारायणी) देवी-विशेष, गोरी 
दुगा. ^ &०७६8 2281116 © कषणा; 
{2८1 2. गडउड० 

गारिग. न° ( नारिङ्ग ) नारंगी का.फल; मीटा 
नीव. 411 01.116. कप्पू> | 

गालय. न°. (नालक) दूत-विशेष, ^ 1:10 
07 @ 2170110. मोह ० ८8; 

गाला-णालि. खी० (नाडि) नाड़ी;. नस; सिरा. 
^ ४१९17; से० &€, रम; 

णालि. खी° (नालि) परिमाण विशेष; श्रंजली . 
4 1.17 9 11162861*6. श्रावक ० २.६; 

णालिपरी. स्री ° (नालिकेरी) नलियर का गाद; 
(116 ©060811ए# ६166. गडउड०्पि ० १२8; 

णाली, खी० ( नाली ) तीन हाथ शरोर सोलह 

` श्रगुल लवी ली. ^ 516}; ॥166 
1871085 2710 81९6671 70615 
(11161168) 10718. प्रव ० ८१; 

णाविञ्य. पु° ( नापित ) नाई; हजाम, ^ 
01061, हे० १, २३०; कुमा० षड ०-साला. 
शनी ( शाला) नादरघ्रों का श्ङ्ा. [1211 
0016108 81100. श्रा १२; 

णासरविय, च्नि° ( नाशित ) नष्ट किया इुश्रा; 
भगाया हुच्रा. 17160. उप ०३५७ टी; कुमा० 

ासिर. त्रि०(नशितु) नष्ट होने वाला; विनश्वर. 
2९1181,016; 126897016010}6. कूमा० 

णादड. पु ° ( नाहट ) एक राजा का नाम. .+ 
1181116 0 9 11712. ती० १९; 

णादल. पु ° ( लाहल ) म्लेच्छं की एक जाति. 
^ 01-415210 11106. हे० १, २५३; 
. कमा० 

णि. अ० (नि) (१) रधो भागः; नीचे, 13610; 
 (77त्‌@. सण० ( २ ) संशय. ^ १०००४. 
‹ (३) आदर, 6011002; 9657066४. (४) 
उपरमः; विराम, 4.122.156; ` : 88४; ( ) 
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्न्तभांव; समावेश, ^ 060111111002.10170. 
(६) समीपता; निकटता. प 62.111688. (७) 
आक्तेप; निन्दा. (16105116. (=) बन्धन. 
3607688. (€) निषेध. 21011101. 
(१०) दान. #1118. (११) राशि; समूह. ^ 

` 00116610. (१२) सक्ति; मोत्त, 921४2- 
11071. ह° २, २१७; २१८; 

रिश्च, त्रि° (नीत) ज्ञे जाया गया. (21116 
2४४; 1100] ४ श्छ. से० £, &; सण० 

गिश्च. त्रि ( नीच) नीच; जघन्य; निङ्ष्ट. 
10; 060. क० गं० ३, ३; 

णिश्चंठ. पु° (निमन्थ) भगवान बुद्ध. [010 
ए3त112. कुप्र > ४४२; 

शित्त. त्रि° ८ निर्यत्‌ ) बाहर निकलता. 
(01111 010. सम्मत्त० १५६; 

णिच्व, पु० ( नितम्ब) (१) खी की कमर 
का पिद्धला भाग; कमर के नीचे का भाग. 
1106 एप४0०९1९8; 1208611018 ( 9 
\#0108.1 >). कुमा० गडड० (२) मूल भाग. 
116 7719170 0810. से° ठ, १०१; 

िश्रंविणी. खी ( नितस्विनी ) (१) सुन्द्र 
नितम्ब वाली खी. ^^ 01027 1670 
{11050176 11705. (२) खी; महिला. 
^ 01120; ¢. 120. कप्पू० पान्न 
सुपा० ६२8; 

निश्रंसखणी. ख्ली° ( निवसनी ) वख; कपड़ा. 

। 4 ©9717670#; ^ 6160911. म्र ६२; 
णिञ्च. त्रि° (द्ट) देखा इश्रा. 966. 
पाद्म 

शिश्न. त्रि ( निवृत्त ) व्यावृत्त; परीच्रे हदा 
इच्रए. 1606060. धमं ° 

शि्मद्धि. त्रि ( निवर्तिन्‌ ) निवृत्त होने वाला. 
016 7110 16168. धमंसं ० ७8४; 

शि्मड, न° (८ निकट ) ( १ ) निकट; समीप; 
पास, 12108110105; 1617688. गा० 
४०२; सु° च० ३६२; (२) प का, समीप 


का, 1210511112.6; [21त $. पाञ्च ° 

णिश्यडिच्च. त्रि ( निकटिक) समीप-वर्ती 
पाश्च मं स्थित. 826 11 1162.111688. 
01" 5{8$68त 11681. कप्पू ° 

शिञख्मण. त्रि० (नग्न) नंगा; वख रहित. 
पि४९16त्‌; द्रपत6. प्रव २७१; 

रि्रमसो. अ्र० ( नियमशः) निश्चय से 
(61811115; [2081079० $. श्रा० १४; 

णिश्चमिय. त्रि° ({ नियमित ) नियमं रक्खा 
इश्मा; नियन्त्रित, 1268{1811100; ('00- 
1101166. से० ७, ३७; 

णिञ्या. खी० ( नियता ) जम्ब्‌-वृक्त विशोषः. 
जिससे यह जम्बृद्वीप कहलाता दे. /\ 1088 
2]){16 166. इक 

शि्रलादईश्म-णिश्चलाविश्र-णिश्मलिच्न. चरि 
(निगडित) संकल से नियन्त्रित; जकड़ा इश्ा. 
(1181160. गा० ४९४; ००; पाश् ° गउड० 
से० &, ४८; 

िञ्मद्ल. त्रि° (८ निज ›) स्वकीय; श्रात्मीय. 
(01168 071. महा० ` 

िश्माण. न° (निपान) कूप या तालाब के पाख 
पशश्रों के जल पीने के लिये बनाया इरा 
जल-कुण्ड. ¢ 2781 10781; 4 
1101811 71681 > 6] 01 06006 {07 
2611718 08916. उप० ७२ टी; 

िश्मामग. त्रि° (नयामक) (१) नियम कर्ता; 
नियन्ता, ^. 10161; ¢ 16201. सुम 
च० ३१६; (२) निश्चायक; विनिगमक. (016 
{100 25061{81118 01 066111111168; 
166151४6; 00617४७. बिशे० ३४७०४ 

शिद्मामिश्य. त्रि° ( नियमित ) नियम मं रखा 
हुश्रा; नियन्त्रित. 6511.217160; (-,0110101- 
160.स० २६३; 

शिव. तरि ( निष्करृप ) निय. (प९]; 
(1616. भ्रा० २६; 

णिउश्म. त्रि (निवृत) परिवेष्टित. ४४121016; 


((-0. 481048111\/80॥ 811 (0661101). 10411260 0 €681001॥1 


रिं | 


{71161161€त्‌. ° १, १३१; 





( २१३ ) 


[ शिक्छड्च्व 





को व्याख्या, (10111167 011 €©1.1}0६प65. 


णिडंज. पु° (निकुञ्ज) (१) गहनः; लता प्रादि | विशे (३) संयम; त्याग, 16518111. 


से निविड स्थान. [)61151#$; 4  ©0111]2४९४ 
11866 $ 01660615. कुमा० गा० २१९७; 

शिडंचिय. त्रि ° (निक्ट्चित) संकुचित; सङ्का 
टश्रा. (10111266. सा० ‰ ६३; से ३, 
१६. पञ्च० स° ३२९६; 

णिडंभ. पु"° (निद्ुम्भ) कुम्भकणे का एक पुत्र. 
^ 507 2 रप्र 01४1२818112. से 
१२, ३२; 

शिडंभिला. खी° (निकुम्भिला) यज्ञ स्थान. ^ 
71966 {0 52011066. से० १९ ३५; 

शिउज्ज. न० ८ ग्युन्जन) शरासन विशेष. 
^ 117 ° 86४४. नंदी० १२८ टी; 

णिञ्त. रि० (निवृत्त) निष्पन्न; सिद्ध. 
4 600110101151160 , उत्तर० १०४; 

णिउन्त. नरि० ( निवृत्त ) विरत; उपरत. 
16४1166. प्रक्क० ठ; 

शिउत्ति. सखी (निवृत्ति) विराम. ^ 10280; 
665४. प्राक्० =; 

शिर. न° (नूपुर) खीके पावका एक श्राभ- 
रण, ^1111605. ह° २; १२३; कुमा० 

शिडसंव. न° ( निच्ुदम्ब >) समूह; जत्था. ^ 
001166101; 4 1111६706. स° ४३७; 
गा० ४८९ ० पि० १७७; 

णिऊढ. च्रि० (निगूढ) गक्ष; प्रच्छन्न. 
(10116616; 6166060. अच्च ° ४९; 
शि्चोदश्य. त्रि° ( नियोजित ) नियुक्त करिया 
हुश्रा; किसी कायं मे लगाया इरा. 
41060106. स० ४४२; श्रभि० ३६; 

िश्रोड श्र. त्रि° (नैयोगिक) नियोग-सस्बन्धी . 
6180108 0 97४11011 0 00061. 
ग्राक्र० €; 

णिग. पु° (नियोग) (१) नियम; भावश्यक 
कर्तव्य. ^ 0; प्र 1४9 0ए&116 ४0 08 

0076. विशं० १८७६; (२) श्रजुयोग; सूत्र 


_ _---- ~ -_______ ___ --___ -___" 


शिच्रग. पु० ( नियोग) (१) सम्बन्ध. 
1०४1010. वृह ० १; (२) श्रधिकरार-प्रेरण, 
^ (©01111110/11त्‌; ^ 7 0161. महा० (३) 
नुप; राजा. ¢ 1.18. जीत० (४) गावः 
माम. ^ 11126. (&) चेत्र; भूमि. ^ 
99]त. वृह० १; - घुर. न° (पुर) राजधानी. 
^. 09101४21. (२) देश; र्ट. ^ ९001001. 
(३) राज्य. ^ 1621111. जीत ° 

शिश्रोगि. त्रि° (नियोगिन्‌ ) नियुक्त; आ्ाक्ताप्रा्ष; 
अधिकारी. ^ [{0116त; 7716116 ४0. 
सु च० २७२१; 

खिदय. त्रि° (निन्दकः) निन्दा करने बाला. ^+ 
02111117112.001; ‰. 16111261. पडम० 
६०, २१; 

िदिश्य. त्रि° ( निन्दित ) जिसकी निन्दा की 
गड हो वह. (16115116; (४1107126. 
गा० २६७; प्रासरू° १९८८; 

शिदा- चरि° (निन्य) निन्दा योग्य, निन्दनीयः. 
(611811.8016. राया चू० १; 

गिकायण्‌, न° (८ निकाचन ) निमन्त्रण. 47 
171912.1071. पिड० ४७९; 

रिकायणा. खी ° (निकाचना) दापनः; दिलाना. 
(21618 {0 &1*6. राज ° 

िकिन्तय. न्नि° (निकतंक) काट डालने वाल. 

¢ 0076. काल ० 

शिकरणिय. त्रि° (निकूशित) टेढ़ा क्या इच्चा; 
वक्र किया इुच्रा. 136811४. दे० १, र; 
णिकेयण. न° (निकेतनः) गृह; आश्रय; निवास 
स्थान, ^+ 1681661166; 4 11056; ^ 
06111. सुर० १३, २१; महा° 
शिकोय. घु" ८ निकोच ) संकोच; सिमट, 
(10710186100. दे० ७, १९; 

शिक्षइश्मव. त्रि (८ निष्केतव ) कपट-रदित. 
78101; च161655. गा० ८६; 


((-0. 18108111\/820॥ 48111 06101). 1411260 0 6810011 


रिक्षचण | ( ३९१४ ) [ शिक्खेवण 





णिक्ं चण. त्रि ° ( निप्काज्चन ) सुवणं रदित; | 12681161688; 12.11101610प३, वृह० १; 
धन रदित. 12651४76 0 €०गत © | शिक्ारणिय. च्चि° ( निष्कारणिक ) कारण 
५९2५6). सृ० च० १९६८ रहित; देतु शून्य. 226/30111688. ओघ ° 

सिङक्कड, त्रि° ( निष्काण्ड) काण्डरहित; स्कन्ध- | नि० ९; 
वर्जित. 11101४157018. (र) अवसर रदित, | णिक्कास. पु° ( निष्कास ) निक्रास; बाहर 
6591४०४७ ग गणपा, गा० | निकालना, 0010. धमेवि० १४६; 
४६८; शिक्कित्तिम. रि ° (निष्कृत्रिम) ्रछ्त्रिम; असली; 

णिङ्कत. त्रि ( निष्कान्त) निर्गत; बाहर | स्वाभाविक. }2†प181. उप० & ८६ टी; 
निकाला इुश्रा. (10116 0प#. से १, ‰8&; | शिक्ीलिय. त्रि ( निष्कीडित ) गमनः; गति. 

णिक्ंति, खी (निष्करान्ति) निकच्रमणः; वाहर | 6001718; 2101077. प्रच २७१; | 
निकलना, {10 ©01116 0४. प्राक्° २१; णिद्छुड. पु ° (निष्कुट) तापन; तपाना. {0 
शिक्रडिढिय. त्रि ( निष्कृष्ट ) बाहर खीचा | 11020; १ 21111108. राज° 
इमा; बाहर निकाला दुरा, 121४520 0४. | णिक्रोरण. न° (निष्कोरण) (१) पात्र वगेरः 
स० ६०, २१९५; केञुहका बन्द्‌ करना, {10 5] {16 
रिक्थ. पु° (निव्रय) (१) बदला; उचऋछण- | 11101161) 0 ए688615 616. (२) पात्र रादि 
पन, 13,260100106088; 136001४1. सुपा० | का तक्तण. [2211118 0 6७88615 616. 
३४१; पउम० ७, १२६; (२) भति; वेतन; | वृह० १; 
मजरी. \ 268. हे° २, ४; णिक्ख. पु न० (निष्क) सुवणं; काञ्चन. 

शिक्रण. न० ( निकरण >) तिरस्कार. (107- | (010, दे° २५७७; 

16111700; 80010; त 166. (२) परिभव, शिक्कंघ. त्रि० ( निःस्कन्ध ) स्कन्ध रहित, 
61686. (३) विनाश. [010. संबोध० १६; | 11017151016. गा० 9६८ ° 

शिक्र्ण. त्रि \ निष्करुण) करुण! रहित; ध्या | णिक्खणश. न° ( निखनन } गाड़ ना. 
वर्जित. ७]; 21616116, नाट० | 1218810£. म्र ° १३१; 
मालती० ३२; शिक्खत्त, त्रि° ( निःकतत्र ) कत्र रहितः; सत्रिय- 

शिक्षलंक, त्रि° ८ निष्कलङ्क ) कलंक रदित; | रहित.{9४010 0 1९511011 2.8.पि०३ १३; 
वेदाग, 8 (21111658; 13101688. स° ४१८ | णिक्खय. त्रि° (निखात) गाड़ इुश्रा. [3प&. 
महा० सुपा० २५८३; प्र ° २५८; 

शिक्षलुक्च. त्रि० ( निष्कलुष ) (१) नदोष; िद्खय, त्रि ° ( निक्तत ) निहतः; मारा इुच्रा. 
नि्भ॑ल. 11100679; 7प6. (२ ) | 1511166. पच्च? 
निरपद्रथ; उपद्रव रदित. [1222211638; | शिकलयिच्य. त्रि (निक्चपित)) न्ट किया ह्रः 
[000618196. से १२, ३४; विनाशित, {301166; 126510560..अच्चु° 
शिकवड, त्रि ( निष्कपट) कपट रहित. | ९; र 

(11७1685; र उप० पु० १६०; शिकखेड. पु ( निष्लेट ) अधमताः नीचता; 

रिक्का. खी° ( नीका) वाम-नासिका, 1118 | दुष्टता. 21 62/11698; प161;660688* सु% 

{# 2080111. ङमा० स निव 
स त्रि° ( निष्काम ) श्रभिलाषा रहित. णिक्लेवण.न ° (निक्ेपन्‌) व्यवस्थापन; 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 06101). 10411260 0 6810011 


णिक्खेविय |] 





८411118 118; 2107067 84] 5४1161710. 
विशे० ३१२; 

णिक्खेविय. त्रि° (नििप्त) (१) न्यस्त; स्था- 
पित. 12312.10178116त्‌. (र) सक्त; परित्यक्त. 
^ 08.100116त. सण ० 

णिखभ्च. न° (निखर्वं) संख्या-विशेषप; सो खव. 
^ [02116 पाक्ष प्रा) 061. राज० 

णिगडिय. त्रि° ( निगडित `) नियन्त्रित, 68- 
1211166; (01101160. हम्मीर० ३०; 

शिगम. प° (निगम) म्कृष्ट बोध. 11111161 
06166101. विशे० २१८७; 

णिगमण. न° ( निगमन >) श्रनुमान प्रमाण का 
एक अवयवः; उपहार. ( [11 10216 ) {126 
(10110150) 111 ॐ 81108151; ^ 
९1९४107 (४16 {911 10611061 9 
{116 0 ४6-111611106164 [1161871 8$110- 
21512.) द्सनि° १; 

सिगरूदण. न° ( निगृहन ) गोपन; पाना. 
(1010608.11118; [1101718. पंचा० २६; 

णिग्‌डिञ्म. त्रि° ( निगृहित ) चिपाया दश्मा; 
गोपित. (01106216; 1066. सु° च 
८१८; 

िग्गम, पु° ( निर्गम >) उत्पत्ति; जन्म 1210- 
९100; 3111. विशे० १९३९; 

शिगमण. न° (निगमन) (१) पलायन भाग 
जाना. दिपा111118 0; 60169178. 
(२) अरपक्रमण. 111९110; 1५8९8.[06. वव ० १; 

णिग्गमिय. च्रि°(निगंमित) (१) गमाया हुश्रा; 
पसार किया इरा, 1224860. सम्मत्त ० १२३; 
(२) बाहर निकला ह्र; निर्सारित. 
218 0४. श्रा १६; 

णिग्गय.. त्रि °(नि्गंज) हाथी रहित, {2601. 
0 61611107. भवि 

णिग्गहरण. न° (निग्रहण) (१) निग्रह; रिक्ता; 
दण्ड, {> 01113111116717. सुर० १६, ७; (२) 
दमनः; नियमन, नियन्त्रण, 90]प९2४107; 


( २९१४ >) 


[ शिब्योरिक 





16501811. प्रास्‌० १३२; 
णिग्गदिय, त्रि° (निगुदीत) (१) जिसका निग्रह 
किया गया हो वह. 5100766; 263- 
12116; (00४10116. सं° ११९; (२) 
पराजितः; पराभृत. {2)6{68.४6त्‌. आवम° 
सिगगालिय. त्रि° ( निरगांित ) गलाया हरा. 
261४6. उप० पु ८४; 
णिग्गिलिय. त्रि° ( निगलित ) वान्त; वमन 
किया इुश्रा. #!01111#06त्‌. स० ३६८; 
शिग्ध(य, पु° ( निर्घात ) राक्तस वंश का एक 
राजा, 4 1.11 0 ६116 61107 {“111- 
1. पम० ६, २२४; 
णिचिश्य. च्रि° ( निचित ) (१) व्याक्च; भरपूर. 
8) 1, 111117 ~ (:111711110 151 
णिचल. पु° (निचुल) वृक्त-विशेष; व॑जल वृत्त. 
^ 11) 0 166. स० १११; कुमा० 
णिच्यकु. त्रि° (निश्चद्धप ) चकषु-रहित; नेत्र- 
हीन; अन्धः. 31106. पउम० ८२, ५१; 
शिच्या्लोग. त्रि ( निव्मालोक ) सर्वद्‌ा प्रकाश 
वाला, 12811 $ 11111206. कपप ° 
णि्ित त्रि (निर्चिन्त) चिन्ता रहित; वेफिकर, 
(12161688; 17101616. सु ० च० २२६; 
विक्र° ७३; प्रसू० २७; 
शिच्िद्ध. न्नि° ( निश्चेष्ट ) चे्ट-रदित. }70- 
10111688, सुपा० १४; 
शिद्धेयण. च्रि° ( निश्चेतन ) चेतना रहित. 
11161688. महा० 
रिछ. पु ° (निस्यो्ोत ) नन्दीश्वर द्वीपः 
के मध्य का दक्तिण दिशा मे स्थित एक श्ंजन- 
गिरि, 116 .471}208111 56प९.6त 17 
06 66९66४0 0 116 1110616 ° #6 
प 11811921 ४109. म्रव० २६९टी; 
शि च्योरिक्. न° (निश्चयं) (१) चोरी का अभाव, 
4 0856706 0 1४. (२) त्रि चोरी- 
रहित. 126४0 ¢ 5681108. उष° 
१३६ टी; 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0\ 66810011 


िच्छुउसे | 


. बाजत. (2116; ए ए"£0+. सु०्च ०३९० 
शिच्छल्िख. त्रि (चिन्न) काटा इच्ना. (@ए४. 
कुमा ० सख० २६८; गडउड० 

णिच्छाप्य. चरि° (निस्सारक) सार-रदित. {158- 
1685; ५१ 01611688. श्रा० २७; 

शिजंतिय,त्रि ° (नियन्त्रित) नियमितः अंकुशित. 
{65012166}; ण तप९त्‌. सर० ३, 9; 

-णिजोजण. न० ( नियोजन ) नियुक्ति; कायं में 
लगाना, 4 {00101160 51110101. 
उप० १७६ टी 

णिज्जण. त्रि (निज॑न) (१) मनष्य-रहित 
ए्ाा70901066; ८ ण0४6व ९४6. (२) 

णिञ्जञव. त्रि° (निर्याप) निर्वाह कराने वाला, 
0116 10 11110098. पंचा० १५८,१४६ 

-णिञ्जचणा. खी ० (निर्यापना ) निगमन; दर्शित 
श्रथ का प्रल्युच्चारण. 106 शणिगमणः विशे० 

२६२२; 
शिज्जधिंड. त्रि° ( नि्यापयित्‌ ) निर्वाह कराने 


वाला, 116 {1196 11121121. म्रच ० ६७; 


णिज्ज(मण. न° ( निर्यापन) बदला चकाना. 
16021181, वव ° १; 
णिज्जामियः. चरि (निरयांमित ) पार पर्हंचाया 
इव्या; तारित. 82१60]. महा° 
णिज्जञायण. न° (नि्यांतन) वेर-शद्धि; बदला. 
6४608. महा० 
लिज्जञायणा. खी° ( निर्यांतना ) देखो “णिजा- 
यणः शब्द्‌. 1068 “णिजायण' उप०४३१ टी 
शिज्जत्त, च्रि° (नियुक्त) (१) संबद्ध; सयुक्त 
10766 0०06०४66. विशे० १०८९ 
२) खचित; जडित, 11210; 9४०0०७0 
३) भ्ररपित; प्रतिपादित, 01121060; 
एिश्00प0066, च्रावम ° 
लिज्जह. पुं (नियुह) (१) नीव्र; चदि; गृा- 
च््ादन, ^^. 1001. (र) दार; द्राजा, ^ 
0001, सुर० २, ८३; 


( २१६) 


न ` 
शिच्छुउम. न्नि° (निच्छुद्मन्‌ ) कपट रहित; माया | शिज्जदग, त्रि (नियू हक) अन्थान्तर से उद्‌ टत 


[ सिड्हण 





करनं वाला. ^ ©0111101161.. दसनि ०१, १४ 

।शज्जृदिञ्र. त्रि (नियू*हित) रित. 1)0801- 
116 ©. भ्रव १३४ 

णिज्छरणी. खी° (नि्भरिणी) नदी; तरंगिणी. 
^ 11581. कुमा० 

शिज्भादइ्य. त्रि° (निध्यात) (१) द; विलो- 
कित. 86611; 010861४6. स० ३९८२; धण० 
७.५८; (२) नभ दशनः; निरीत्तण (00. 
56191118. महा ० 

णिञ्जाडिय. च्रि० ( निर्घांटित ) विनाशित. 
1160; 1265010$6त्‌. उप० ६४८ टी; 

शिज्छाय, त्रि ( निध्यात ) ष्ट; विलोकित, 
(20861४७6; 10816५४6. सु०च० ४४ 

णिज्ञ्छ्ोडण. न° (छेदन) दयेदन; कर्तन. (1{- 
1118; 2161618. मा० 

शिद्किय,.्रि ° (निष्टङ्कित) निरिचित; अवधारित, 
4 50612116; 1266106. सु०च०२६०; 

णिड्इश्म. त्रि° (रिति) टपका हुश्रा. 00296; 
{,6४1;6त्‌. पच्च ° 

शिट्वण- न° ( निष्टापन ) ( १) ्र॑त करना; 
समाप्ति. 72118; (01101608. (२) 
नाश कारक; खतम करने वाला, ^ (68- 
10१61. सु० च० १६१; 

शिट्वय. नरि ( निष्टापक) समाप्त करने वाला. 
(0116 110 €0111})166६. श्राव ° &; 

शिटीव. पु° ( निष्टीव ) थक; मूढ का पानो. 
3971४16; 88112. रमा° 

शि दृद्ावण. चरि ( निष्टम्मक ) निश्चेष्ट 
करने वाला; स्तब्ध करने वाला, 4.71 2100261. 
८ 511011261, कुमा० 

शिरट्रख. न° ( निद्टयूत ) थूक. 91४४; 
83211९2. कुलक ० २० 

णिङ्‌. न° (नीड) पत्ति-गह, ^+ 11650. पाञ्च 

णिड्धण. न० ( निदहन ) जला देना, 
प्ण. उप० ६३ टी 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0161101. 10411260 0 €8010011 


शिर्णट ] ( ३१७ ) [ णिदाच्र 


खिणणट. त्रि ° (निर्नष्ट) नाश-प्राप्त. 1र;66; 
61151160, सुर० 8, ६२; 

शिरख्णय, पं ( निर्णय ) (१) फसला. 
च पतद116065 *#61त्‌160 सु० च० 8, &; 
(२) निश्चयः; ्रवधारण. ^ 9661621111116100; 
26615101. हे ०१, 8३; 

णिश्णास. प° ( निर्णाश ) विनाश. पा; 
{265116101. मवि° 

शिरणासिय. त्रि° ( निर्णासित ) 1६117166; 
{20810 ५त्‌. सुर० ३, २३१; भवि० 

-शिरिणद्‌. त्रि ° (निर्निंद्र) निद्रा-रहित. 8169 
1688. गा० & ६; 

खिरणीच्य. त्रि° ( निर्णोत ) निश्चित; नकी 
किया इरा. [261611111116त5 16801४6. 
शअ० १२३ 


किरएणरणच्. त्रि० ( निम्नोन्नत्त >) ङंचा-नीचा; 
विपम. 160. श्रभि० २०३; 

श्िएणेह. त्रि ° (निःस्नेह) स्नेह-रहित, {2681- 
४16 0£.2066107. हे ४,३६७; सुर ०३, 
२२२; महाण 

शित॒डश्च. च्रि° ( नितुडित >) टूटा ह्या; चिन्न. 
3101677. अच्चु० ५४; 

णित्तम. त्रि° (निस्तमस) (१) अन्धकार रहित. 
0650176 © 09111688. (२) श्रत्तान 
रहित.126४ 016. 07 111018/1166. अजि०त; 

णितिस. त्रि° (निख्िश) निदैय; करुणा रहित. 
1161611688; (17९1, सु° च० ३१९; 

णित्त॒ल. त्रि° (निस्तुल) निरपम; असाधारण. 
ण्न, उप० पु° ९३; 

णित्तुल. न° ( निस्त॒ल ) यसाधारण रूप से. 
06007007 17 069प फ .सुग्च ०२४९; 

णित्थणण. न° (निस्तनने) विजय सूचक ध्वनि. 
^^ 60771. 81011181 8766688. सुर° 
२, २३३; 

शित्थाम. भ्रि° ( निःस्थामन्‌ ) निवल; मंद. 
९ 68र; 66016. सु° च ० ४८६;. 
















शित्यारुगं त्रि ० (निस्तारक) पार जाने वाला; पार 
उतरने वाला, (1168 110 ©811.168 {0 ‰ 
10668511 {611111112.1010. स ० १८३; 

शित्थिण्ण-णित्थिन्न. त्रि ° (निस्तीर्ण) उन्ती णं; 
पार-प्रास्ष. 
(1105560; 1261161266. स ० ३६७; 

शिदरिखिय. चरि (निदर्शित) उपदर्थित; बत- 
लाया हश्चा. 91070. धमंसं० १०००; 
णिदष्ट. पु° ( निदाघ ) तीसरे नरक का एक 
नरक स्थान. 411 2046 07 ४76 #11"व 
1611. देवेन्द्ध° स 

णिदाह. पु ( निदा) श्रस्राधारण दाह. 
[03161116 1162. च्राव० &; 

शिदेख. पु ° (निदेश) ्ा्ञा; हइक्म. ¢ ©01- 
1118.7त; 4471 0161. छप्र ° ४२६; 

णिदेखिश्य. त्रि ° ( निदेशित ) ( १ ) प्रदर्शितः 
31101. (२) उक्त; कथित. 881त्‌. पडम० 
८, २४७६; 

णिदफाण. न० ( निद्राध्यान ) निद्राम होता 
ध्यान; दुरध्यान-विशेष. {601४210 & 1 
{116 81660. आड० 

शिदंद. त्रि ० (निदधन) न्द रहितः क्लेश-वजित, 
01. सपा० ४९६५; 

शिदंभ. त्रि० (निदैम्भ) दुम रहित; कपट रहित, 

(02.010; 1२०४ 11$ ०५1४१९81. सु° 

च० १५७; 

णिदलण. न° (निदैलन) (९) मदन; विदूएरण, 
06810708; 26१ ष्ड४भ््०६. (२ ) 
त्रि० मदन करने वाला. ^ 68610596. 
वजा० ७२; 

शिदल्िश्च. त्रि° (निदेक्ित) मर्दित; विदारित. 
{3681116816त. पा्य० सुर० €; २२२; 
साधं ७६; | । 

शिदाञ्म, ननि° (निद्रात) जो नीद मं हो. 08 
110 25 8166012. से° १; ५६; 

खिद्ाश्च.्नि ° (निदाव) अग्नि रहित. 1161958. 


((-0. 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €6810011 


शिदाच् ] 


( ३९ ) 


[ रिप्पंद 





से° १, ९३; 
णिदाश्च. च्रि° ( निदाय ) दाय-रहित; पतृक 
धन से वित. 2650196 ग 101161#- 
81108. से° १, ९8; 
रिदाइञख. त्रि (निद्रित) निद्रा युक्त. 9161४ 
महा० 
खिदाकरी. खी० ( निद्राकरी) लता-विशेष. ^ 
110 ° ९169091. दे० ७, ३४; 
िदाणो. ख्ी° ( निद्राणी ) विद्या देवी विशेष, 
^+ &0०0688. पम ० ७, १४४; 
खिदाल्ु. त्रि° ( निद्रावत्‌) निद्रा वाला. 
81667118. संक्ति° २०; पि० ९६; प्राप्र 
णिदाव. तरि° ( निदाव ) (१) दावानल-रहित, 
766 {01 ©000818107. ( २ ) 
जगल रहित. {19.9111 10 10168. स° 
३, ४३; 
णिदाचञ्च. त्रि ( निद्राप्रद्‌ ) निद्रा देने वाला. 
016 @1४10& 51667. से° € , ४३; 
णिदि... रि° ( निर्देष्टं ) निरदश करने वाला. 
(0116 ४1181 {00178 0४ 0116168.088. 
विशे० १८०४; 
णिदू सश. त्रि° ( निदू*पण) निर्दोष. 110- 
2676; @ए161688. ध्म॑वि० २०; 
णिदेस पु ° (निर्देश) (१) विशेष का श्रभिधान, 
3166100 11671102; {221610पा211४2- 
10. विशे० १५२६; (२) निश्चय पूवक 
कथन. .^.8001181111116710. विशो १९२६; 
िदेस. त्रि ° (निर्द॑श) जिलको देश निकाले की 
श्राक्ता दी हो वह. 32.1151166; 31164. 
पउम० ४, ८२; 
शिदेसग. त्रि ° (निर्देशक) निदश करने वाला, 
01010 ०; 10610200. विशे० 
१८००; १८०८; 
िदोध्थ. न° ( न्िदिःस्थ्य ) (१) दुःस्थता का 
श्रभाव, ^ 0581106 07 112.7010106858. 
वव० ४; (२) त्रि स्वस्थ. \6]] 10 


1681010; तश्एए. वव० ७; 

णिद्धण्ण. त्रि° ( निर्धान्य ) धान्य रदित. 
1268166 ° (0171. तंटु° 

णिद्धमण. पु ८ निर्मान >) (१) यक्त विशेष. 
16 9 9 6101-0. आव ०४; (र); 
न० तिरस्कार; शअवहेलना. 12158171; 
(6115716, उप० पु० ३४६; 

णिद्धाडाविय. त्रि ( निर्धारित ) अन्य दारा 
बाहर निकलवाया इश्रा. (2186 0 7४ 
00४. महा ० 

णिद्धाडिय. त्रि० ( निधारित ) निस्सारित; 
निष्कासित. 1218811 011४, पाश्च ० भवि० 

शिद्धारण. न° (निर्धारण) (१) गुण या जाति 
श्रादिको लेकर समुदाय सेएक भाग का 
पुथकरण. 91066110 01 88]021.20111 
0116 0प्# 9 1112911. ( २ >) निचय; 
स्रवधारण, (16121111; ^ 8८610211 
1116110. विशे° ११६८; 

णद्ध.म, न° (निधूम ) (१९) एक तरह का 
अ्रपलत्तण. ^ 11110 01 ४106, वच २; 
(२) त्रि° धूम-रहित, 911101:61655. कप्प° 
पउम० ८२, १०; 

गिधति. खी° (निधत्ति ) करण-विशेष, जिससे 
कमं पुद्गल निविड रूप से व्यवस्थापित होता 
हे..^ 11114 0 1116878 ॐ @1 2610171, 
0 9116] 1९91111283 816 8101161 
07006. पच ० &; 

णिपडिय ननि (निपतित) नीचे गिरा इध्मा, 
8110 4007. सण ० 

शिप्पपएस, त्रि° (निष्यदेश) (१) भदेश रहित, 
1065018 ° 12180681 (40 170- 
त18४151016 01४ 2 » ऽप086271068). (२) 
च'० परमाण. ^ 71. 1110001068111121 02101- 
616; ^. 27070, विशे 

शिप्पंद. त्रि° ( निष्पन्द ) चलनरहित; स्थिर. 
316४5; 17771. सेर २, ४२; 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 0601010. [10411260 0 €810011 


शिषप्पक्ख ] 





( ३१६ ) 


[ शिन्भेय 


शिप्पक्ख, त्रि० ( निप्पत्त ) प्तरदित. | शिप्फेडिया. खी० ( निष्फेटिका `) अपहरण; 


[11108118.1. गउड० 

-शिप्पच्चवाय. त्रि (८ निष्प्रत्यवाय ) (१) 
रत्यवाय-रहित; निर्विघ्न. 166 {70111 
0108{111610115. श्रोघ ०२४ टी;(२) निर्दोष; 
विशुद्ध; पवित्र. 20116; {1110९600; 
साधं० १९१७; 

'णिप्परण. रि ( निष्प्रज्ञ ) उद्धि-रितः; म्र्ता- 
शृन्य. 13100] -11116त्‌. उप० १७६३ टी; 

शिप्पत्त. त्रि° (निस्पत्र) पत्र रहित. 12681 
116 0 168१ 68. वच ० १; 
-शिप्पसर. त्रि ° (निप््रस्र) प्रसर-रित; जिसका 
फेलाव न हो. }र०४ 8]162त्‌. पि ३०९; 
शिप्पाव. पु ° (निष्पाप) एक दिन का उपवास. 
^ {257. संबोध० & ८; 

शिप्यीडिश्य. त्रि° ( निप्पीडित ) द्वाया हुश्रा. 
{2168560. से० &, २९; 

शिप्युंसण. न° ८ निष्पुसन ) (१) पोना; 
माजन. (16:81. ( २ >) अभिमदेन, 
136516211718. हे° २, ३; 

रिष्पुन्न. च्रि° ( निष्पुख्य ) पुख्य रहित, 
{68017 प6 ° &०० 6668. ङम्र ०३१८; 

रिष्ु्नग. त्रि° (निप्पुख्यक) (१) पुण्य-रहित, 
{26901 2 &००त १७९५8. (२) स्वनाम 

, ख्यात एक ङल पुत्र. ¢. 8011 2 1९ 11.81. 
सुपा० ८४६; 

शि्फडिश्म. त्रि ( निस्फटित ) (१) विशीणे. 
3112.{66166; 1310167 0 1016668. 
(२) जिसका मिजाज -खिकाने पर हो. 07 

, (11086 17117 18 6४670. ( ३ ) अद्ुश- 
रहित, {111108{12.11166. उप० १२८ टी; 

शिप्फल. त्रि ° (निष्फल) फल रहित; निरथंक, 
11111685; [71 ष्णा. सेर १४, २६; 

.गा० १३६; 

रिष्फायण. न° (निष्पादन) निपजाना; निमांण; 
कृति, 12104108; ४७0. आ्राव° 


चोरी. ^ {161{9. सुख ०२, १३; प्रच० १०७; 

शिप्फेस. पु ° ( निष्पेष ) (१) पेपण; पीसना. 
0 0०; {70 16४1९86. (२) संघं. 
41160107; 4011. हे० २, ५३; 

शिवंध. पु० ( निव्रन्ध ) सम्बन्ध; संयोग. 
(10111160101; ८010. विशे० इदे; 

शिविड, त्रि° ( निविड ) सान्द्र; घना; गाढ. 
1261186. गउड० कुमा० 

शिविडिय. च्रि° ( निविडित ) निविड किया 
इमा, (1010९६९. गडउड० 

शिवुडण. न° ( निमज्जन ) निमजनः; इडवना. 
[0 अपा; 70 व10 य. पम १०४३; 

शिबोद. पु° (निवोध) (१) प्रकृष्ट बोध; उत्तम 
ततान, 3661160४ 1.70,+166&6. (२) 
प्रनेक प्रकार का बोध. 12616610 
1112115 1:17168. विशे० २१८७; 

रिबोदण. न० (८ निबोधन > प्रवोध; समम्पाना. 
(10 €5]01810. पडम ० १०२, ६२; 

रिध्वादहिर. त्रि° ( निबांह्य ) बाहर का; बाहर 
गया इुद्या. 0) प४६.त. उव ° 

णिर्भंत. चि° ( निश्रान्त ) निःसवेह; संशय 
रहित. 20701655. नि ० १४; 

रिब्भश्ग. चरि० ( निभांग्य ) भारय रहित; कम 
नसीव. [1711016प128; एणाप्ठाङ. सुर 
च ० ३८५८; 

रिषन्भिच्च. त्रि° (निर्भीक) भय रहित; निडर. 
16211658; ए07तषप्र०६6. सु च> 
१४३२; २४६; २७८; 

णितन्भिरण्ण, त्रि° ( निभिन्न ) (१) विदारितः 
तोडा हूुश्ा, 31016. पाञ्च ° (२) विद्ध. 
1261060. से° ‰ ३४; 

रिन्मीश्य. त्रि० (निर्भीक) भय रदित. 
6211688; एत ४पय४6त. से १३, ७०; 

णिब्भेय. पु ( निभद्‌ ) भेदन; विदारणः, ` 


11616108. सुषा० ३२७; 


((-0. 481048111\/820॥ ॥\/811 (0601101). 1411260 © @©वौपुजीं 


िन्भेयण ] 





णिव्भेयण. न° (निभ॑दन) देखो “णिञ्भेय' शब्द. 
106 'णिब्भेयः. सुर २, ६5; 
शिभाल्लिय. त्रि° (निभालित) दष्ट; ;निरीक्तित. 
36611; 00861४60. उव° प° &= 
णिमिश्य. त्रि ( न्यस्त ) स्थापित; निहित. 
{2562.01181)6त. कुमा० से १, ४२; स० &; 
७६९०; 
णिभिण. न० (निर्माण) देखो “णिम्माणः 
, शब्द्‌. 106 'शिम्माण'. क० गं० १, २६; 
णिभित्ति. चरि ८ निमित्तिन्‌ ) निमित्त शाख 
का जानकार, ^ {016-661161; 47 
24101061. प्र ° ३७८ 
-णिमिर्ल. चरि° ( निमीलित >) जिसने नेत्र वंद्‌ 
करिया हो. 0118 10 105 1113 968. 
से° &, ६१; ११, ८०; 
शिमीलण. न० ( निमीलन ) श्रक्ति संकोच. 
81101४18 ४16 656-1108; ५४111118. 
सूय० १, ‰; १, १२; टी° 


णिमीख. न° ( निमिश्च ) एक विद्याधर नगर. 


^+ 061 0 #1$2418188, इक ० 
शिप्रेसि. त्रि° ( निमेपिन्‌ ) भख मदने वाला. 
(01168 10 578 1185 668. सुपा० ७४; 
शिरि. ्रि° ( निमेषिन्‌ >) ख मदने बाला. 
076 110 5118 {116 86६. सु° च 
2.1. 
शिम्पद्श्य. च्रि° ( निर्मित ) रचित; कत, 
11206; 1011060. गा० ६००, ६००० 
शिम्मंथण. न० ( निर्मथन ) (१) विनाश. 
16577100; पाण. (२) विनाशक. 
4 606510$61. सु° च० ७१; 
शिम्मंख. त्रि° (निःर्म्रु) तख्ण; जवान; युवा. 
एठप्९; व प्रणए्डणा16. दे०४,.२३२ 
शिम्मच्छंण. न० ( निन्रक्तण) विलेपन 
13651062/11. भवि° 
णिम्भच्छर. न्रि° (निमारसयै) ` मात्सयं-रदितः 
इ्या-्रून्य. 81161688. उप० पृ ८४; 


( ३२० ) 


[ सिञ्साय 





शिम्मच्द्धुच्च. न० (निम्॑षिक) (१) सक्तिका का ` 
भाव, ^ 10561106 0 116६. (२) यिजनः . 
निजंनता. [1111111211{:/1168. असि० देय 

शिम्मजाय. च्रि° ( निम॑र्याद्‌ ) सर्यादा-रहित. . 
11111685. दे० १, १३३; 

णिम्मल्िय. त्रि ( निर्माजित ) उपलिप्त. 
91162160. स० ७९; 

शिम्पश. च्नि० ( नि्म॑नस्‌ ) सन-रहित,. 
{11101685 . व्य ० १२; 

लिस्मणुख, त्रि० ( निम॑नुज ) मनुप्य रदित. . 
(णाा1907४6त्‌. सण ० 

खिस्मचण. न° (निमापण) वनवाना; कराना. 
(2151112 0 11191;:6. क्पू 

सिम्पह. पु° (निर्म) (१) विनाश. णा; 
1268116107. (२) विनाशक, ^ 068- 
11061.1268{1161४ 6 दिपा)10ए7§.मवि० ` 
रशिस्महरण. न० ( निमंथन ) (१) विनाश. 
पाण; 26516101. (२) विनाश: 
कारक, 1265{1116{1*6; ह111105; 
सपा० ७८; . 

रिम्मादइय. चरि° (गत) गया इरा, (0116 
[25860 , कुमा० 

शिम्माण. त्रि ( निमनि) मान रहित; 
पप1016; 1201106. से० ३, ४९; 

गिम्माणश्म. त्रि ( निमांयक ) निर्मांण-कर्ता;. 
वनाने वाला, ^ 11121२61. से० ३, ४९; 

गिस्पाशिश्म. त्रि° ( निर्मित ) रचित; बनाय 
इश्चा, 27206. कुमा ० 

णिभ्माणिश्य, चरि ( निमांनित ) अपमानितः 
तिरस्कृत. 121511070प"6त्‌; [9ऽप।#6त्‌. 
भवि । 

शिम्माखस. त्रि ( निमानुव ) मनुष्य रदित. 
{17110112.166. सुपा० ४४४ 

लिम्माय. न° (निमाय >) तप-विशेष; निर्विक्‌- 
तिक तप. ^ 1:16 0 शणऽन्लिाककर 


संबोध ० ८; 


((-0. 481048111\/80॥ 4811 06101. [14111260 0 6810011 


णिम्मिरुतः ( २२१ ) [ सिरवराहः 





मिश्रित. 1116. -वस्ली. खी ° (वल्ली) | ४४ 8110. पान्न ° 


खिम्मिस्स., त्रि° ( निर्मिश्र ) मिला इमा; | निरंकुश. 961-91116त; ४11. 
ग्रत्यन्त नजदीक का स्वजन; साता पिता वगैरह. | शिरग्गल. त्रि ( निरगंल ) स्कावर से रहित. 


५ 16]9.61९९. वव ० १०; | ए7008४१्प८४६त्‌; = (71661216; 
शिस्मीस. त्रि ( निर्भिश्र ) भिश्रण रहित. | तण06त6त. सु च० १६२ ७०६१; 
21151] 688. देवेन्द्र ° २६०; णिरच्चण,. त्रि° ( निरच॑न ) अचेन रहित. 


[651१6 0131117. उच० 
िरण. त्रि० (निचऋःण) ऋण रहित; कजं मुक्त, 
6166 {70111 ०९०४. सु ° च ० € ६३; ६६६; 
शिरत्थ. त्रि° (८ निरस्त ) शअ्रपास्त; निराकृत. 
(1257 08; 1211४87; 9706116. वव ० न; 
णिर्नय, पु० ( निरन्वय)) अन्वय रहित. (1 
1016) 126510४९ 9 4 7४2 
(46111611 © {116 ९6011526 2त्‌ 
$ 21161688. कमा ० 17158112.016 €076071110966 7 ६116 
सिम्मोद. चि०° ( निर्मोह ) मोह-रहित. 1106 | अप. ) ( 1010616 एला ) ४0 16 
{10111 {98601112{1011. कृमा० श्रा० १२; | 88त्‌$०. ( भ्]01 लो ) 9 ध्या 
णिरदसय. त्रि° (निरतिशय >) ्रत्यन्त; सवा- | 1701870 31100790. धर्मसं० ४६8; 
धिक. 17251676; (१00 707९0 काल | णिरभिलप्प. चरि ° (निरभिलाप्य) भ्रनिवैचनीयः; 
सिर॑तय. त्रि° (निरन्तक) श्न्त-रहित. 11- | वाणी से बतलाने मे श्रशक्य. [पण 


णिम्मुक्. च्रि० ( निञुक्त) युक्त किया गया. 
७6४ †{1*68; {1061966त. सु° च ० १७३; 

णिमस्पुक्ल. पु° (निर्मोक्त ) सक्ति; छुटकारा. 
11061107; ` ` 12611४61४766. विशे० 
२४६८; 

शिम्पोडण. न° (निर्मोटन) विनाश. [01111; 
10811610. मे ६१; 

सिम्मोद्ल. नि ८ निमूल्य ) मूल्य रदित. 


य य, आ > 





गा 


1685. उप० १०३१ टी; ४8181016; 1०0686८102016. विशे० ४तत; 
शिर॑तराय. चरि° (निरन्तराय ) (१) निर्वि; | णिरप्पण. त्रि ° (निरात्मीय) अस्वकीय; परकीय. 
निवीध, 1166 11010 00816108. | 76121017 ४0 21001161. कुप्र° ८६; 
(२) व्यवधान रहित; सतत. 22115. पडम° णिरवदईकणख. त्रि° ( निरफेत्त ) श्रपे्ता-रहितः; 
४४, ६७; निःस्पृह. 12651161688; [1701४0६ . 

रिर॑धे. त्रि (८ नीरन्ध ) चिद्र-रहित. २0४ | विशे° ७ टी; 
0108. विक्र° &७; िरवग्गद. त्रि ° (निरवग्रह) निरंश; स्वच्छंदी; 

शिरवर. तरि० ( निरम्बर >) वग्ख रहित; नन. | स्वेरी. 111108112166; 8५1-1116त. 
पि ४16; ०९. आ्रा्रम० ५99 27101). पाच्च° 

शिरस. त्रि° ( निरंश ) भ्रंश रहित; श्रखणड; | शिरवयय. त्रि ( निरवयव ) अवयव रहितः 
संपूरणं . पप11018; 1211116. विशे° निरंश. \1४110# 08165 07८ 1110085. 


शिरक्खर. त्रि ८ निरक्तर ) मूख; ्ान-रहित. | ` विशे० ू 

, 0011610; ^ {001. कम्प्‌ ० वजा ०१९६८; णिरवयास. तरि (निरवकाश) श्रवकाश रहित. 

शिरणार. त्रि ( निराकार ) श्राकार रदित. | (0०८४०७७१0०1985; ५४४४४ 0 ०]ए0- 
01 ° {0771 0. 076. संबोध०दे८; | पा. गञउ्ड° 


शिरग्गल. त्रि ८ निरर्गल ) स्वच्छंदी; स्वैरी; । शिरवराद त्नि° ( निरपराध ) अपराध रित, 


((-0. 12108111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


॥ भ , 


शिरवरादहि ] 





९8111688; (तपा1४16853 11110९61#. 
महा ° 
णिरवरा्ि. धरि °(निरपराधिन्‌) अपराध रदित. 
(1116888; 11110660; -एश्1४1688. 
अव० ६; | 
शिरवसंक. च्रि° ( निरपशङ्क ) दुःशङ्का-रहित. 
2९ ०४ पड] 6105. भवि° 
शिरवसर. त्रि ( निरवसर >) ्रवसर रदित, 
651४५ ° 00४1४, गञउ ड ० 
णिरवसाण. त्रि° ( निरवसान ) श्रन्त-रहित. 
~ 9110168. गड 
शिरसण, न० ( निरखण ) 
1216४ 60#1011. चेइय ० ७२४; 
णिरसि, त्रि° (निरसि) खड्ग रहित, \४161- 
011४ ॐ §\४010. गउड० 
शिरस्िश्म. च्रि० (निरस्त ) परास्त; अपास्त. 
10&{6,6त . दे° &, € 8; 
शिरद्ारि. च्चि० ( निराहारिन्‌) आहार रदित; 
उपोपित. 12.811; ^ 08021108 {1010 
{000. सु° च० २५८२; 
णिरदिलास. त्रि (निरभिलाप) इच्चरतः 
निरीह. {126981181685; [(102111016100्5. 
गृउड० 
शिर्देऽ-खिरदेउग-शिरदेतुग.्नि ° (नि्हेठ-क) 
, निष्कारण; कारण रहित. 1881688. धमंसं ° 
७४७३; ४६९७; ०००; 
-शिरादय. त्रि ( निरायत ) ल्वा किया हु; 
. विस्तारित, 1167 16766; 8101686. से 
४, ८२; ७; २६; 
शिराउह., च्रि° (निरादुध ) श्रायुध-वजित; निः- 
. शख. 126४014 7 6४100. महा० 
सिराकस्श्ि. चन्रि (निराकृत) निषिद्ध, 710- 
11016 , धमवि० १४६ 
शिरागरिय. त्रि ° (निराक्रत) हटाया इरा; दूर 
किया इश्रा. 6110४60. पम ° 9६७ £; 
६१; ८६; 


निराकरण, 


~ 
((-0. 481048111\/80| 11811 ©0॥०५101. [21011260 0\ 66810011 


( २२२ ) 


[ शिख्च्छुव 


णिरागस, च्रि° (निराकर्प) निर्धनः; रंक, 12001; 
1711611४. निसि० चू० २; 
णिराखुवत्ति. च्रि° ( निरचुवर्तिम्‌ ) च्नुसरण 
नहीं करने वाला. (116 {1196 065 1107 
{0110 फ. (२) सेवा नहीं करने वाला, (0116 
{118 १0०९8 110 861९९. उ्र° 

णिशाल॑व. च्रि° (निरालम्ब) ्रालम्बन-रहित. 
> 11001168. गा० & €; ्ारा० स 

णिरावरद. त्रि° (निरपराध) श्रपराध रहित 
(0111688; [111106611४. सु च० ४२३; 

शिखसय. त्रि ° (निराश्रय) निराधार. \\1#11- 
0४ ऽप्])001४; ऊप ])])01॥1688. चज्ा० 
९१.८२; 

णिरिश्धिञ्च. न्रि° (निलीन ) श्ाश्ि्ट; श्रालि- 
कित. 1411110166त्‌. ऋमा० 

खिरिण. चि° (निच ण) ऋण रहित; कजं मुक्त. 
166 {1010 १670४. ख० ३,१; टी° 

शिरिणासिश्य. चनि० ( गत ) यातः; गया हुश्रा 
(10118, [४९86त. कमा० 

णिरिणास्िञ्च. चरि (पष्ट) पीसा श्रा. 
00116; 116४18४6, कमा० 

शिरिणिञ्जिश्य. त्रि (पिष्ट) पीसा इुश्रा. 
11651266; 1200616. दुमा 

शिरिति. ख्री° ( निरिति) एक रात्रि का नाम. 
प 2116 9 ४ 11116. कष्प० 

गिशीह, त्रि० ( निरीह ) निष्कामः; निःस्पृह. 
{15111710 11011118; 1166 107 
0656118. कमा० सु० च० ७२१ 

शिख्डेकय चरि° (निखूजीक्कत) नीरोग किया गयाः 
[1666 {11011 1868588; 11206 
1162110. उप० &&७ टी 

णिरुकंड. नरि° ( निर्कर्ठ ) उत्कण्ठा रहितः 
निर्त्साह. 118510111066; ४016 2621. 
नाट० 

णिख्च्छुव. त्रि ( निरुत्सव ) उत्सव रहित. 
16४०1 0 {98४1९०1. अभि १८३; 


ऋ = 
~ 





णिखज्म ] 





1416. सु० च० ३८४; 
णिरूकत्त. त्रि ० ( निरुक्त >) अनुक्त. }९ 0४ 814. 
सिरि० ८४६; 


शिखत्तत्त. त्रि ( निसूतक्च ) विश्तेप ताप-युक्त; | 


संतप्त [¦ +{1611161$ \\2.1111. उव ० 

णिर्त्तम. चरि° (निरत्तम) अत्यंत श्रेष्ट. {11९ 
०५९6९611611४; {116 ९8४. काल ° 
िरूकतर. त्रि ० (निरुत्तर) उत्तर रहित किया दद्या; 
परास्त; 8511611064. सुर ० १२, ६8; 

णिरुचक्ख. चरि° ( निरपाख्य >) शब्द से न कटा 
जा सके वह;अनि्वंचनीय. 11106561102,1016. 
धरसंसं° २४१; १३००; 

शिख्वसम. च्रि° ( निरूपक ) ्रतिपादक. (116 
1108 10४65 0 6012108. सम्मत्त 
१६३०; 

शिरूवयार. चि ० ( निरुपकार >) उपकार रहित, 
-690त 0 00112107. उव 

शिरूवहि.. त्रि ° (निरुपधि) माया-रहित; निष्क 
पट. 118.11]६; &1161688. दसनि° १; 

शिख्वासि््ि. त्रि ८ गृहीत ) उपात्त; गृहीत. 
[8.1670. कुमा० 

रिख्वालंभ. त्नि° ८ निरूपालम्भ ) उपालस्भ- 
शून्य, 302/1711688. गउड° 

शिरूवण. न° (८ निरूपण ) (१ ) विलोकन; 
निरीक्षण. 0 0881४21106; 17181706९8107. 
उप०३३७; (२) दिखलाने वाला. 00116 1180 
81108, पम ० ११; २२; 

णिहूवणया, खी० ( निरूपणा ) निरूपण, 
(00561918; 15706018. उप० ३२०; 

सिरूबाविश्च. त्रि ( निरूपित ) गवेषित; 
जिसकी खोज कराई गड हो वह. ५१४ 1187 18 
86210106. स ३६; ७४२; 

शिरूविश्य. चि° ( निरूपित >) (१) देखा इचा. 
360. से०. १३, १३; सुपा० ८२२; (२) 
श्राल्लोचना कर कहा दृश्रा. 8216 21067 


( २२ ) 


# क न | 
शिरस. त्रि ° (निख्यम)उदयम रहितः; ्रालसी. | 





[ िल्लूखिय 


111510661011. (२) विवेचितः; प्रतिपादित, 

| 1२७४९त्‌. हे० २, ४०; (४) दिखलाया श्रा, 

| 3107. (६) गवेषित, 968.101166. ग्रारू० 

| सिरूख अ. चि ° ( निरस्सुक ) उत्कर्टा रहित. 
\४ 1610४ ९8€111638. गडड़० 

शिरोणाम. पु ° ( निरवनाम >) नम्रता रहित; 
गर्वित; उद्धत. {21070} 4110211. उव ° 

सिरोचयार. धि (८ निरूपकार ) उपकार को 

| नहीं मानने वाला. {121&1:€{पा. ओोध० 

| ९१२ भा० 

| णिरोवधारि. नरि ( निर्पकारिन्‌) देखो 
णिरोवयार' शब्द्‌. 106 शशिरवयार' उव ० 

णिरोदग,. चरि (निरोधक) रोकने वाला, (026 
॥1127 [016४ 61168. रभा० | 

शिलय ण. न° ( निलयन ) वसति; स्थान. ^ 
10786; ^ ०७७11108. विशे° 

णिलीदर. धि ° (निले) आश्लेष करने वाला. 
भेटने वाला. 118 0110 6110101:2668. कुमा० 

णिलुधण. न° (निलयन) धिपना. ("0 116. 
कुश्र० २८२; 

णिलच्छण. त्रि ( निलंकण ) (१) मूख; 
बेवकूफ. 10011811. उप० ७६७ टी; 
(२) श्रपलत्तण वाला; खराब, 
261661४6. श्रा० १२; 

णिद्लज्िम. पु° सखी० ( निर्लनिभन्‌ ) निलं- 
जपन; बेशरमी, 8112.1116168871688. हे 
१, २५८; 

शिस्लसिञ्य.. त्रि° ( उल्लसित ) उर्लास-युक्तः 
विकसित. 2611166. ऊमा० 

शिस्लुचिय. त्रि° (खुक्त) त्यक्त; चोडा इचा, 
4 02110086. कुमा० 

शिट्लुत्त. त्रि (निलप्त) विनाशि, [२८१ ०90; 
{65010960 . विक्र० २५; 

शिल्लूरण. न° ( छेदन >) चेद; विच्छेद. 4 
छप. कमा 

शिख्लूरिय. त्नि° (चिन्न) काटा इ श्रा; विच्छिन्न. 
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९. िल्लेवग ] 


( २२४ >) 


[ शिविसिर 





(०४; पडम० ८, २९८; 
रिद्टेव ग. पु° ( निरलेपक `) रजकः; धोबी. ^+ 
४४ 281161108.11. अ्रायाच्‌ ० ४; 
िल्लेवण. न° (निल्तंपन) मल को दूर करना. 
10 66166. वव ० १; 
िट्लोद, त्रि ( निर्लोभ ) लोभ रदित. 
(16661688. सु° च० ३६१; 
खिवद्ध. त्रि ° (निवृत्त) (१) निवृत्त; हटा हश्रा. 
७४०९१6९. (२) न° निवृत्ति. [2678९11- 
11610. हे ४, ३३२; 
णिवडिर. त्रि° ( निपतितु ) नीचे गिरने वाला. 
(016 11187 {2118 ००७. ` सुपा० ४३; 
सण्‌० 
खिवरण. च्रि° ( निपख्ण ) (१) वेढा हन्ना. 
२6७१,९6. संत्था० £; ७२; (२) पु ° एक 
प्रकार का कायोटसगं जिसमें धमं आदि किसी 
प्रकारका ध्यान न किया जाता हो वह. 
^ {01111 0 21612107. अराव ० ‰; 
(३) जिसमे श्रातं शओरौर रोद्र॒ ध्यान किया 
जाय वह कायोतसग. ^ ५४ 0 8010 
116 2601910168 9 116 00 27 
11601021 0071 6४11 7108 
1. 6. 4102 211 [1४12 1160169 
10116. आराव ० &; 
-शिवरणुस्सियः. पुं (निषर्णोरसृत) कायोत्सगं 
` विशेष; जिसमे धमं ध्यान श्रौर श्छ ध्यान किया 
जाता हो वह कायोत्सगं. ^ ९† 07 80070118 
{116 201910168 01 116 100त$ 22 
©0081010121& पभा 16110 
2110 ०0००६ 118. श्राव ° < 
रिवन्तय, तरि (निवक्तंक) (१) वापिस लौटने 
वाला; लोटने वाला. (216 1180 1600128 
(२) लोटाने वाला; वापिस करने वाला. 006 
11080 86105 096]. ह° २, ३०; प्राप्र 
रिवत्तिश्च. त्रि ( निवतिंत) रोका इश्रा 
प्रतिषिद्ध. 8007764; 126४6160. ख 









२६९४७; 

शिवरूण. पु° ( निवरूण) वृन्त विशेष. ^ 
116 © ४1.66. उप० १०३१ टी; 

णिवसय. त्रि ° ( निवसित ) जिसने निवास 
किया हो वह, [)6]४; [२65146. महा° 

णिवसिर. त्रि° ( नवसित ) निवास करने 
वाला, (06 10 त७४९115, गड ड० 

रि(वह. पु ° न° (निवहः) समूह; राशि; जत्था. 
^ ९0116610; 4. 771पा#1६पत्‌€. से° 
२, ७२; सुर्‌० २, ३५; प्रासू० १४४; वज्जा० 
१८२; 

गिवदिश्च. त्रि (नष्ट) नाश प्राप्त. 106; 
26115116. कुमा° 

शिवददिश्य. त्रि (पिष्टि) पीसा इश्मा. 
116४12४6, कमा 

शि वाडिर, त्रि ( निपातयितु ) नीचं गिराने 
वाला, 016 110 {8115 40४11. सण ° 

णिवाण. न° ( निपान ) कूप या तालाब के 
पास पश्या ॐ जल पीने के लिए बनाया हृञ्मा 
जल करण्ड, ^ + 21611112 01:06 {07 
2.1111112,18. स० ३१२; 

खिवायण. न° ( निपातन ) व्याकरण प्रसिद्ध 
शब्द्‌ सिद्धि; प्रक्रत रादि के बिना दही विभाग 
कयि श्रखण्ड शब्द्‌ की निष्पत्ति, (71 
€1.2.1111118.1) 411 11166 प]27 {0110 
2 01. विशे० २३; 

रि वार. त्रि° ( निवारक ) निषेध करने वाले 
रोकने वाला. 21661111; ४४270108 
00. सण०च० ६३६ 

रिवासि. त्रि ° (निवासिन्‌) निवास करने वाला; 
रहने वाला. ^. 16516106; (06 10 
0७५८118. महा० 

रिविद्ध. ्रि° ( निविष्ट ) स्थित; बेड इया. 
96866. महा० 

शिविसिर. त्रि०( निवेष्टु ) वेठने वाला. 00 
10 8105, सण ° 
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णिचुदि | 


( २२५. ) 


[ णिव्वासण 





शिवदि . खी० ( निवृति ) परिवेष्टन. १ 2.10- । िब्वरिख्यि. त्रि° (चिन्न) काटा दग्रा; खरिडित. 


11118. प्राक्०° १२; 

णिवेञखग. चरि (निवेदक) सम्मान पूर्वक ्ापन 
करने वाला, ()116 110 01061811718, सु° 
च० २६८ 

-शिवेश्मण-णिवेश्णय. न° ( निवेदन >) नेवे्य; 
देवता को श्र्पित शन्न शआ्रादि, 9016 
७६.2.16 0616 ४० % 0610. पम ० 


२२ 9 ८ र ५ 


िवेद्इर.त्रि° (निवेदयितु) निवेदन करने वाला. ` 


(0116 110 17101115, अरभि० १३६; 

शिवस. पु° ( निवेश ) प्रवेश. 11012/1106. 
निसी० चू० ४०; 

णिवेस. पु० ( नृपेश ) महान राजा; चक्रवर्ती 
राजा. 411 61110610; एणार९58] 
1101181611; 90४61671 9 6 
0116. सु० च० ४६३; 

शिब्व, न० (नीव्र) छदि; परल-प्रान्त. ^ 116. 
पाद्म 

-णिव्वक्कल. चरि° ८ निर्वल्कल ) वल्कल रदित. 
प्र 1110४ & 22111610 11806 01 ४16 
1111161 021] 01 2 166. पि० &२; 

-शिव्वट्ग, त्रि (निवंतक)) बनाने वाला; कतो. 
4 11 २४101. आव ० 9; 

िव्वड््ि, त्रि° ( भूत ) पृथग्‌ भूत; जो जदा 
इरा हो. 96]02.1266. से° ३, ठ८; (२) 
स्पष्टीभृत; जो व्यक्त इश्रा हो. (1681; 
21910. सुर० ७, १०४; 

शिव्वडच्. त्रि० (निष्पन्न) सिद्ध; कृतः निव त. 
^ 0601010115166. पाश्च ° सुपा० १२२; 

िब्वय, त्रि° ( निवृत ) परिणत; परिणाम 
प्रास्त. "11*2115{011060; (1181860 1710. 
द्सनि० १; 

रिष्वरण, न० ( कथन) दुःख निवेदन. 
प 21121011 0 प070शृ0010688. गा० 
२.८८) 


(,४. कमा० 

शिष्ववण. न° (निवौपण) (१) वुाना; शान्त 
करना. 10 6111181; {9 एप 0४. 
10 [४61्ि. (२) शान्त करनेवाला; ताप को 
वुाने वाला. (0116 110 € 17173168; 
(0118 110 [0861068. सुर ० ३, २३७; 

शिब्वविश्च. तरि °(निवौपित) बुशाया इच्रा; ठंडा 
किया हुश्मा, 1९17107115166; 1५९01069. 
गा०३१७; सुर० २, ७४; 

सिष्वाघ्ाया. खी° ८ निनन्यघाता ) एक विद्या 
देवी. ^ 0616817 ०0688. पडम० ७, 
१४९; 

णिव्वाण. न° ( निवीण ) (१) सुख, चेन; 
शान्ति. त 9]])116855. उप ७२८ टी; 

( २ >) बुह्षाना; विध्यापन, [पह छप 
1086. श्राव ७; (३) त्रि 
वुखा इश्रा, 1310511; 51051117. 
विशो० १६६१; 

रिव्वाय. त्रि° (निर्वाण) बीता हश्मा; व्यतीत. 
1२५5366. से० १४, १४; 

शिध्चाय.. ्रि° (विश्रान्त) (९) जिसने विश्राम 
किया हो वह. [26100866 . कमा०८२) सुखितः; 
निवृ त. 1261111#66; 1169866. से° १३; 
२३; 

शिष्वालिय. तरि° ( भावित ) पृथक किया 
श्रा. 86108186; 2187०16, से 
१४, ८४; 

िध्वाव, पु° ( निवोप ) घी, शाक आदि का 
ग्रमाण. 11625111. {01 61166, »6९८४- 
016 €४५. निसी° चू° १; 

णिव्वावणा. खी ( निवौपणा ) काना; ठंडा 
करन।; उपशान्ति. {01118 7110110 &. गउड० 

रि्वासण. न° ( निवोसन ) देश-निकाला. 
1{3811151111160४; = 18151001081005 
{:116. स° ६३४; कुप्र ० २४३; 
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शिव्वासणा. खी ° ( निवौसना ) देश-निकाला. 
32713116; 1५51160. पम ० & &, ७१; 
शिष्वाह, प० ( निवोह) (१) निभाना; 
पार-प्रासि. 2121102.101112 . (२) च्राजीविक्रा; 
जीवन -सामम्री- }1211106118.1166; 86 
12110668. सुपा० यय; 
िञ्वाहग. ननि ° (निर्वाहक ) निवह करने वाला. 
(0116 110 1112.1710811715. रंभा० 
खिन्वादहिश्य. त्रि° ( निवौदित ) श्रतिवादितः; 
बिताया हुश्रा; गुजारा इश्रा. -[>%586त्‌. से° 
8, ४२; 
णिव्विद्मार. त्रि ( निर्विक्रार ) चिकार-रदित. 
1166 {0 1028810125. गा० ०8; 
णिच्विकप्प.शिविगप्प. त्रि° ( निर्विकल्प ) 
संदेह रहितः; निःसंशय. 12)0710४1688. दुमा० 
गच्चछु० २; 
णिचिगप्पग. न° ( निर्विकल्पक ) वौद्ध-मरसिद्ध 
प्रत्यत्त स्वान विशेष, ^ 1:11 ° 9- 
600] 1001626 20 3 पत्‌)11)४ 
00816. धमंसं° ३१३; 
णिध्िश्च. त्रि° ( निर्विघ्न ) विरहित; वाधा 
` वर्जित, 1166 {10111 00826168. सुपा० 
१८७, सण; 
णिश्ि्ित. त्रि ( निर्विचिन्त ) चिता-रहितः; 
निश्चिन्त, 168 {10111 81516165; 
(21.6-{168. सुर ० ७, १२३; 
शिव्विदुगु छ. त्रि° (निर्विजगुप्स) घृणा-रहित, 
7668 {70701 6079009. धमं ० १; 
शिन्विभए्ा. त्रि° ( निर्विभाग ) विभाग-रहित. 
[21 ४1510711685. दंस ° &; 
शिव्वियख. त्रि° ( निविजन ) (१) मयुप्य- 
रहित; 111111112.01#66. (२) एकान्त-स्थल. 
3011४706; ^ 1061 1४66. सुर० 
३, ४२ 
शिच्चिराम. चत्रि° ( निर्विराम) विराम रदित 
120115681685; 1651688. उप ० १८३ 


( २२६ ) 


[ णिष्वेर 


णिध्विलव. क्रि चि० (८ निर्विंलस्ब ). विलंव- 
रहितः; शीघ्र. @"10]1.1; 811४1. सु° 
च० २९९; कुप ०८२; 

णिभञ्चिवेञ्. चरि ( निर्विंवेक ) विवेक शल्य. 


111त1561660; = ४४ 211170६ 17 त15- 
©11111111210171. सु० चण ३२३; ८००; 


गडउड० सुर्‌० ८, १८९१; 

शिशिसंक, च्रि° ( निर्विशङ्कः) शंका रहित 
निभय. 12001688. सुर० १२, १३; 

शिष्विसंय. च्रि° (निचिपय >) ्रनथेकःनिरथंक, 
56688. पंचा० १२; उप० 8२५ 

णिध्चिसिट्ट. चि ° (निर्विं्िष्ट) विशेषता रहित 
समानः; त॒ल्य. 9111111121; 11116; {व २५1. 
उप० ८३२० टी०; 

शिष्चिसी. खी० ( नि्विंपी ) एक महीपधि 
^ 1:1116 01 11166161116. ती० €; 

गिभ्विसेस. त्रि° ( निर्विंशेर) श्रसिन्न; जो 
जदा न हो. ८161४146; ए1#6त्‌. सेर. 
१५८, ६.५८; 

रिव्वीरा, खी० ( निर्वीरा ) पुच्र.रहित विधवा 
खी, ^ 140 119977& 70 ©. 
मोह ० ४६ 

रिष्छुडढ. त्रि° ८ निन्यंढ >) निर्वाहित; निभाया 
इ श्रा, }{2/1118.1066. गा० ३२ 

शिव्बूढ, त्रि ° ( निन्यूढ ) (१) जिखका निवांह ` 
किया गया हो वह. 11211162.11166, (२) 
कृत; विहितः, निमित. 1806; 1011116 
गा० २९९; से० १, ४६; (३) जिसने निवह 
किया हो वह; पार-प्राप्त, (116 110 1128 
1112171187116त. विवे० ४४; (४) व्यक्त; परि- ` 
मुक्त. 44011060. से० ‰› ६२; (‰) 
बाहर निकाला इुश्रा; निस्सारित. 297 
0. उप० १३१ टी०; (६) उसी भअरन्थ से: 

 उदुधत कर बनाया मन्थ. ^ ©0111101166. 
४010106. दसनि० १, १२; 

शिष्वेर, चि० ( निरवैर ) वैर-रहित, 76५ 


((-0. 48108111\/80॥ 4811 0166101. 10411260 0४ 6810011 





णिभ्वेत्लि्य ] ( ३२७ >) [ शिसुद्‌ 
{1:0112. 16४ 6116. अच्चु ० ६; दश्रा; पेनाया दुरा; तीच्ण क्रिया त्मा. 
शिष्वेत्लिञ्च. च्रि° ( निर्वेल्लित ) प्रस्फुरित; | 3112110€160; ४४166. सु° च ८8; 


स्फ्ति. युक्त. ^ 0४156. से” १९१, १६; 
श्ठिव्वेस. पुं ८ निरदरेप ) द्ेप-रहित. 11111088 
{71.66 {10711 €1४. से° १६, €; 
शिष्येख. पु"° ८ निर्वेश ) व्यवस्था. }{211- 
 2061116110. अ्रस्ु० ई; 
खिध्चोटस्च, त्रि° ( निर्वोडध्य ) निवह योग्य. 
ष 01111 {01 1118111021017 0" 
©211111 ६0 {16 676. श्रा ४; 
-सिखग्ग. पु'० ( निसर्य ) निसजंन; त्याग. 
^ 0811011111891रना77व्‌ 7510116 . विशे 
-शिखग्ग. त्रि° ८ नैसर्ग >) स्वभाव से होने गाला 


स्वाभाविक, }५ {1110.1. सपा० ६४८ <$ 


क 


(रणस(र्गय. प्र 
पपा. सण 
सिस. पु"० ( निषध ) (१) स्वनाम ख्यात 
युकं वानरः; राम-सेनिक. {1118 1121118 9 
1101116४. से० ४, १०; (२) देश-विशेष. 
^ (011. (३) निषध देश का राजा. 
व्‌ 116 1118 ° ॥16 13141 ९0 प)- 
४1. कुमा० (४) स्वरविशेष. ^ 12.110 
181: 11105168] 016. ह° १, २२६; प्राप्र° 
` -शिखरण. त्रि ° (निषण्ण) कायोत्सगे का एक 
मेद्‌ ^ - ष 9 57010111 ५16 ४९४1- 
४1168 9 16 ०$ 226 106010४ - 
#1718 प00 #16 ऽ0पा. श्राद० ५; 
-शिसरण, तरि० ( निःसंक्त ) संदा-रहित. 
91011168. से° &, ३: 
-शिसमण. न° ८ निशमन.) श्रवण; ्राकणंन 
त68112. हं० १, २६३; गडउड० 
-शिसणः न° ( निशाण ) शान; .एक भकार 
का पत्थर, जिस पर हथियार तेज करिया जाता हे. 
^^ 1:16 2 806 ७8 0 81191106). 
11010161716768. सु° च २८ 


| शिसाणिय, त्रि° ( निशणणित ) शान दिया 


( नेसगिक ) स्वाभाविक, 


लिसानाद. षु"° ( निशानाथ ) चन्द्रमा. {16 
1110011. सु० च० ४९६; 

णिसखास, च्रि० { निःश्याम ) मालिन्य-रदितः; 
निम॑ल., 12016; (1681. से° & , ४७; 
णिखालिश्य. चि (निशमित) (१) उपशमितः; 
दवाया हु्रा. 1216886. (२) समेटा इया; 
संकुचित, (011४1९४९; (0111४८६6. 
स० २३५८८; 

णिसासिर. त्रि° ( निशमयितु ) सुनने वाला. 
^ 1162181. सख ० 

णिसाय. घु"° (निषाद) चाण्डाल. ^ 10110011 


= ह° ७, 34 


णिसायत. त्रि° ( निशातान्त ) तीच्ण ध्वार 
चाला. 91181061) 66. पाश्च° 

णिसिट्ध. च्रि० ( निसृष्ट ) (९) अनुज्ञात. 
(0106166; (0111111.106त्‌. बुह० २; 
(२) वन्या दद्या. 1906; 16011160. 
उप० §>=६ टी; 

शिसित. त्रि° ( निष्पिक्त ) श्रत्यन्त सिक्त. 
{21 पऽ०]$़ 80111116. षड्‌° 

शिसिरण. न> ( निखजंन ) निस्सार, 
{2118171 धप. मासन २; 

शिसिदिख्य,त्रि ° (नैशीथिक) निज के लिए लाया 
गया! है ेसा नही जाना दृश्या मोजनादि पदाथ. 
ए00त 6९. (11611 15 पष्प 
110 0 106 0107&10# {01 068 0 
0110086. पिंड० ३३६ 

गिसीहद. प ०. ८ नरसिंह >) उत्तम पुरुष; अष्ट 
मनुष्य. 1116 66611619 11. कमा ० 

णिसीदिणी. खी ( निशीथिनी ) रात्रि; रत 
^^ 11110, उप ° पु° ९२७ 

रिखु'द. पु° (निसुन्द्‌ ) रावणका एक्‌ सुभट» 
4. 21107 0 ४218. पडम> 
८६, २६; 


((-0. 181048111\/820॥ ॥\/811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


णिसभ ] 


( रेर८ ) 


[ णि 





रिखभ. पु० ( निशुम्म ) दैत्य-विशेष. 
4 06111071. पिग० | 

खि भिय. त्रि° ( निशुम्भित ) निपातित; 
ज्यापादित. 12681060. सु° च० ४३०; 

खिखद्श्. चरि (नत्त) भारसे नमा हुश्रा. 
369 1४ 06, पाञ्च° 


शिसुदिञ्य, त्रि ( निरम्भित ) & | 


6116 ०0०. से० १२, ६१ 
शिखहिर. त्रि° ( नन्र ) भारसेनमा हन्ना 
36४ एक एत. मोऽ." ` 
शिसेज्जा. खी ( निषद्या ) वख; कपड़ा 
^. & 11116110; 4. 11668. 06100. ` 
„ भव० १२७ 
शिसेञ्म. त्रि ८ निषेध्य ) निपेधःयोज्य 
पष 0100 10 6 10111016. धमं 
स° &६३; 
शिसेवि. च्रि° ( निपेविन्‌ ) (१) सेवा करने 
वाला. 0116 110 €61४ ७8. (२) आश्रय 
देने वाला. (0118 ४10 8661२ {106 [010- 
7601071 0. स० १०; 
णिसेद- पु० ८ निपेध ) (१) अपवाद्‌. 7 
65666707. ओरोच० नि & ९५२) प्रतिषेधः; 
निवारण, [21*011101107; 40761117. 
उप भ्रासू° १८१; 
शिसेदण. न° (निषेधन) निवारण; 1216४811- 
107. च्राचम० 
शिसेदणा, सखी ( निपेधना ) निवारण. 
{21.86 ४61101118; ५४ 2101 00. श्राव १; 
शिस्स. त्रि ( निःस्व ) निधन; धन रहित. 
{2001; 26711111688. पान्न > 
शिस्संजम. च्रि° (८ निस्संयम ) संयम-रहित. 
{120165121166. पम ० २७; ८; 
सिरघंसय. त्रि ° (निःसंशय) (१) संशय-रहितः 
निःसंदेह. 7700060; (6191, (र) 
किं० वि० निसन्देह; निश्चय. {201019881; 
उप्रलक्क; (नपणणाङग, भमि ° १८४द्ावम ० 







िस्सण. प° ( निःस्वन ) शब्द्‌; आवाज, 
५ 80110. प्र २७; 


` णिर्सत्त. त्रि ०(निःसस्व) धैर्य रहित; सत्व-दीन. 


(णला61९616; #४ 6४1९; [11100४6४ 
सु० च० २९८६; 

शिस्सरण. त्रि० ( निःशरण ) शरण-रहित; 
त्राण-वजित. \४1{110प्४ 10667100. 
पडम० ७३१ ३२; 

रिस्सा.-खी० (निश्रा) पक्तपात. [2:,11121105. 
वव ३ ~ 


शिस्सारय. त्रि ८ निःसारक ) निकालने 


वाला. (01168 \‰110 1४५ 0. उपण० 


२८० टी; 

शस्सास. पु° ( निःश्वास ) काल-मान विशेष. 
^ 10211९४1 16861116 97 1176. 
दक० 

शिस्स,हार. च्रि° ( निःस्वाधार ) निराधार; 
्रालस्बन-रहित.ऽ1]001.11685; [91701688 
सण० 

शस्तिंग. त्रि ( निःशृङ्ग ) शृङ्ग-रहित- 
४४16010४ 1011718, सुपा० ३१३; 

शिरस्सिरोहद. त्रि ( निःस्नेह ) स्नेह रहित. 
065010४6 0 "66007. पि० १४० 

शिस्सग. चरि° ८ निःशुक ) निदेय; निष्करण- 
(11161; 2161.6116६8. श्रा° १२ 

गिद. त्रि (निभ) (१) समान; तुल्य; सहारा. 
3111111121; 14116. से° १, € ८ गा०११४; 
(२) न° बहाना; ब्याज; चुल. ^ 01667166. 
पाञ्चमर 

रशिदंस. पु° ( निघर्ष ) घषंण, ^ {1100100; 
40116101. गडड० 

णिदंसण. न० ( निघर्षण ) वर्षण. ^ 
20128101; ^ . {116610. से० ‰» ४६; 
गडउडण० 

शिद्ध. चि (निघृष्ट) धिसा हञ्रा दआा0०6व 
हे० २, १७४ क 


((-0. 181048111\/820॥ ॥\/811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 
4 


णिदरणण | 





शिदणण. न० ( निहनन ) निहति; मारना 
1९111112. महा० स० १६३; 

शिदरिश्म. त्रि ( निहत ) मारा 
1९.1116व्‌. सुषा० १५८८; सण ० 

णिदय. त्रि ° ‹ निखात) गाड़ा इमा. 31164. 
स० ७८६; 

णिव. पु'° (निवहः) समूह. ^ ८0116010; 
¢ 1117161प्त€, पड़० 

खिहसण. न० ( निघपंण ) घपंण; रगड़ 
^ {11661010; ^+ {॥111010. से 8; १०; 
गा० १२१; गउड० वज्जा० ११८; 

गिदसिय. त्रि ( निघपिंत ) धिसा इरा 
[सा006त्‌. बज्जा० १५८०; 

णिदप्य. पु'° ( निघात ) ्राघात; श्रास्फालन 
^ 110४४. से० १६, ७०; महा० 

शिहए्लण. न० ( निमालन >) निरीक्षण; 
प्रचलोकन.010561 ४211011; 1175[)661011. 
उप० पु० ७; सुर० ११, १२; सुपा० २३; 

णिदालिदख. च्रि० ( निभाक्लित ) निरीक्षित. 
(00561४6; 12310666. पाश्च ° स 
१०० 

णिहि. पु'° खी° (निधि) लगातार नौ दिन का 
उपवास. 14116 ४ ऽ {2४50. संबोध० & ८; 

शिद्दिर्ण. चरि ( निभिन्न ) विदारित. 
12161064. श्रच्चु° १६; 

शिदहिनाह, पु० ( निधिनाथ ) कुबेर; धनेश. 
{1118 2221168 9 116 ४16४5161 01 
0००६. पाञ्च” 

शिदिल. ननि° ( निखिल ) सवः; सकल, ^ 11; 
11016. अ्रच्च० 8; श्रारा० £; 

णशिदी. चरि° ( निहीन ) तुच्छ; खराब; दलका. 
168; 10812019 6800. उप० ७२ टी; 

रिद्ीण. त्रि० ( निहीन ) न्यून. 1688; 
प1117& ङम्र० ४६४ 

णिडञ्. त्रि ( निभृत ) (१) गुप्तः पच्छन्न 
००७62166; 81666 से० १३, १६; 


इमा. 


( २२६ ) 





[ णीयंगमा 





महा ० ( २) विनीत; अनुद्धत. 1106191. 
प्रपाा06; 12011४6. से ४, ८६; (३) 
मन्द्‌; धीमा. 910४. पाग्र° महा० (४) 
धारण क्रिया हयमा. 161त. (८) निज॑नः 
एकान्त, 8011४718; ¢ 10116] 71४66. 
(६) रस्त होने के लिए उपस्थित.1'116 {11116 
07 56/11. द° १, १३१; 
सिदशखण. न° ( निधुदन ) सुरत; संभोग. 
96118.1111661-607156, गा० ७८३ 

णिड्धवण. न० ( निधुवन ) सुरत; संभोग 
[11] 0$1161710; ७2] अ] 09116706 

पृ० काप्र० १8४; मे० ४२ 

सिद्टोडिय. त्रि ° (पातित) (१) गिराया हरा 
6116 4०४7. दंस ० ३; (२) बिनाशित. 
12९81066. उप० ६७ टी; 

णीका. खी ( नीका) कुल्या; 
21४९1; ^ 1:17. कमा० 

णीखय. त्रि° ( निःरत ) निखिलः; संपृ. 
(10110]0166; 12616९४. विचार ० = 

णीचश्च, न° ( नीचस्‌ ) (१) नीचे; अधः. 
1200; ८761. ३०१, १६४; (२) त्रि 
36810; -361162.1. कमा ० 

णीणाविय. च्रि° ( निर्नायित ) दृसरे ्वाराले 
जाया गया; अन्य द्वारा अ्रानीत. 13101116 
09 01618. उप० १३९टी; 

रीशिश्म. त्रि° (गत) गया ह्या. &006;, 


| 
| 
| 


नाली. ^. 





प 1 क 


2४65661. पाश्च ° 
णीशिश्म. चरि (नीत) ले जाया गया. 
810 प11#; 21116. उष० &€&७ टीः; 
सुपा० २६१; 
णीमम, च्रि° (निम) ममत्व रहित. 266 
{10110 08581018 07 1078. अज्ज ° १०8६; 
रीयंगम.. त्रि० ( नीचंगम ) नीचे जाने वाला. 
एष 11610 &0०6§ 20४०. पुप्फ० ४७२; 
रीयंगमा. खी (नीचंगमा) नदी. 4 11962. 
भ्त ० ११६; 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0161101). 10411260 0 6810011 


णीरंजिञ्य ] ( ३३० ) [ गीसाडइ 





रीरजिश्म. त्रि ( भग्न ) तोड़ा हुच्रा; चिन्न. | टपकने वाला; 00411; 1101118. सु° 


3101611. कूमा० च० ८8; 
णोर. त्रि ( नीरन्धर ) निरिचद्र. ०४ | णीसटु, त्रि ° (निःसृष्ट) प्रदत्त , (15611. वृह ° 
0070३. कप्प्‌ू (२) क्रिं०वि०स्रतिशयः; रस्यन्त. 1५ 06851४९; 
-णीरनिदटि. प॒० ( नीरनिधि ) समुद्र; सागर. [21.01056. उप ० 
^ 8९2. सु° च० २०१; णीसण. पु ° (निःस्वन) अ्रावाज, शब्द्‌; ध्वनि, 


शरव. चरि ( आक्तेपक ) चआाक्तेप करने वाला, | ८\ 800. सुर० १३, १८; कुप्र ० ९६; 
411 8९675216; 470 20९71881. कुमा | णीसत्त. त्रि ( निःसचख ) सत्व-दीन; वल- 
रीरस. त्रि ° (नीरस) रस रहित; शुष्क. [1.४ | रदित, \४6७ुर; 7661010, 120\+611688. 
(18361688; [1811914 , गडउड० महा० पञम० २१; ७९; कुमा० 
-गीरसजल. न° ( नीरसजल ) अ्रायंविल तप | णीसद्‌, त्रि० (निःशब्द) शब्द्‌-रहित. 
+ 0211618 2611105 श्ण | 3001688. मवि° 
संबोध० €; णीसरण. न° (८ निःसरण ) (१) निगमन 
-णीराग-य, ्रि° ( नीराग ) राग रहित.; बीत | (10711118 (प. से° &, १८; (२) 
रग. 1.66 1707711 2661017. गडउड० फिसलनः; रपटन, "110 8]1]) वव ० 9; 


ुप्र० १२५; कुमा० णीसखस्द्ि. चरि° ( निःसृत ) निर्गत; नियत. 
रीरेरणु, त्रि° ( नीरेणु ) रज-रहित. 1166 | @076 {0111 01" 0प४. सु° च० २४७; 
{1011 0६४. गउड० णीसल. त्रि° (निःशल्य) (१) निश्चल; स्थिर. 


-णील. पु ° ( नील >) (१) रामचन्द्र का एक | 96245; 11110. (१) वक्रता रहित;सपाट. । 
सुभटः; वानर विशेष, ^ 71107 0 | 9618110; 87100010; 12. सुर 
1र221112,611/110112. से० ४, &; (र) इन्द्‌- | ३, ७२; 


विशेष, 4 102161९] ४6156. पिग० गीसर्ल. त्रि ०( निःशस्य >) शल्य रहित. 1263 
-णीलिम, पु° खी० ( नीलिमन्‌) नीलतव; | 11076 0 1100९16स ऽप65४४0 
नीलापन; हरापन, 13106171688; (&16670- | 6४९, 6९. ( 4६९७४ ९४८. ) ए०50- 
31013111688. सुपा० १३७; 11131626. भवि० 
गीलिञ्च. च्रि० (८ निःसृत ) निर्गत; नियत. | णीसवत्त. त्रि ° (निःसपत्न ) शच रहित; विपत्त 
90010; 1. कुमा रहित, 166 {1011 = 67011168; 


-णीवी. खी° (नीवी ) ( १) मूल-धन; पूजी, | [11070121 खच्च न; पि० २७६; 
एषु ७2161. (२) नारा; इजारबन्द्‌, ^ | णीलसण. न° ( निःश्वसन ) निःश्वास. 170 
81118; 4 11169. षड़० कुमा ० 1168४9९8. कमा ० 4 
-णीसंख.. त्रि° (निःसंख्य) संख्या रहित; च्रसंख्य. | गास त्रि° (निःसह) मन्द्‌; असक्त. 910४; 
पाणनाधणन किपा००प5, सु | पण6था, हे १, १३. कुमा 
च० ३९९: सिद. चि० ( निःशाख ) शाखा-रदित,. 
गीसंदिश्च - ॒ 1168६. गा० २३ 
ीसं दिश्य. त्रि° ( निःप्यन्दिति ) स्षरा इतरा; 3121108 = 
टपका दुश्रा, 00४60; 1.61 64. पञ्च? गीसाद. त्रि ( निःस्वादिन्‌ ) स्व रहित 
सीसं दिर, त्रि ( निःप्यन्दितू ) इरने वाला. 12.3४6] 688; प्रवि १० | 


((-0. 481048111\/80॥ 181 0601010. [10411260 0 €७810011 


णीसामरण ] 


( २३१ ) 


[ णेचदयं 





णीसामरण-णीसामन्न. रि ° ( निःसामान्य ) 
(१) असाधारण. [1116011111101; + 19- 
01011181, गउडज०्सुपा० ६१; हे० २, २१२, 
(२) गुरु. [6४४ ४610116४. 

णीसार. त्रि (निःसार) सर-रहितः; फल रदित. 
(3७658; ४४ 01111653. से० ३५.४८ 

णीलारण, न° ( निःसारण ) निप्कासन; बाहर 
निकालना. [2121112 09; लावा - 
1116110. सुर ० १८, २०३; 

णीसारय, त्रि° ( निःसारक >) बाहर निकालने 
वाला, (0116 6102 0111४65 0प६.से० ३,४८; 

णीसारिय. त्रि० ८ निःसारित ) निष्कासित, 
[21४70 0४. सुर० ‰» १८; 

रीसेणी, सखी० ( निश्रेणि) सीरी, ^ 
14061; ^ 0011" ९९६6. सुर ० १३, १५६७; 

गीहस्मिञ्च. त्रि ( निहत ) निर्गत; निःसृत, 
(+0116 0४. दे० ४, ४२; 


गीदहरण, न° ( निर्हरण ) (१) परित्याग, 


^ 102/1100111716116; @पा४४10&. निसा० 
चू० ९ 

गीदर. त्रि ° (नियुत) नियत. 01 0४; 
1510016; 2 +{0616010प16. सुर० १; 
९५८५८, ३; ७६; प्म ° 


णीहरिश्म, त्रि० ( नि्हदित ) प्रतिध्वनित 


16१ ७106166; {‰€&०प०१७त्‌. से । 


१९, १२२; 
णीदाय. पु" ° (निहाद) अव्यक्त गाव्द्‌. ^11 11- 
01801110 ५016, सुख० ४; 8; 
णीद्ार, पु° (नीहार) हिम; तुषार. 9110 
10६7. अन्चु ° ७२; स्वप्न° ८२; कुमा° 
रगु. श्र ° (नु) (१) व्यंग्य ध्वनि. 47 11071- 
९8४] {006, (२) वक्रोक्ति. 11075. स ०३४६; 
(३) विकल्प. (४) अनुनय, {36001101119- 
1010; 71010102.0100. (८) हेत; प्रयोजन 
71 01660. (६) अपमान. {0151070 
(७) अनुतापः; अनुशय. -1161067161166 


((-0. 181048॥11\/820॥ 11811 (0661100. 01411260 0 6810011 


पाञ्म० ` 


| = क कका 





(८) अपदेश; बहाना. 411 © €1186. गउड° 
ह° २१७६२१६८; 

खुत्त, त्रि° (नुत्त) (१) प्रेरित. 108182४6. 
(२) तिप्त; फेंका इ्रा. 1 11107; ९०७४. 
से० ३, १४; 

रणुमञ्जण. न° ( निमजन ) वना, [210४7 
1118. राज 

णुमरण. त्रि° ( निषण्ण ) वेढा हुञ्चा; उपविष्ट, 
32, षड़० हे० १, १७४; 

रुमरण-एमन्न. त्रि ° ( निमग्न ) उवा ह्राः 
लीन. ^ 0501066 11; 11191080 17. 
हे० १, 8४; १७४; 

रएमिश्म, चरि ०्(न्यस्त) स्थापित. 173081011511-. 
९6. कमा० 

खुमिच्य. रि ° (दित) ठका इमा. (01106681- 
९6; 11104671. ऊमा 

रणुसा.खी ० (स्नुषा) पुत्र-वधू ; पुत्र की भाया. ^ 
त2.101061-111-19. ग्रयौ० १०९; 

रप्रूतण. त्रि ( नतन ) नया; नवीन, € 
सन्‌०्द० 


। रप्रमिञ्म. त्रि ० (डादित) ठका ह्या; दिपाया इश्राः 


0164610; 07५61५4. से० १,३२; पाश्च; 
कुम्ा० 

रोञ्म. अ०(नेव) नहीं हो; कदापि नही. 2७४७1. 

से 2.२०. गा० १३६; गडउडण० सृर०२.,१८६.. 


रेञख्वण. न° (नायन) अन्य द्वारा नयनः; पहु- 
चाना. (४७18 {0 ९४८1. उप० ७४६; 

रोञखचिश्च. च्रि° (नायित) च्न्य द्वारा ले जाया 
गया; पहुंचाया हृश्ा. (21.116; -301168.. 
स० ०२; कुप्र० २०७ 

रोडण. न ० (नैपुण) निषुखता; चतुराद, {>109- 
01606; 81.111. अरभि० १३२ 

रोउरिल्ल. त्रि° ( नरवत्‌) नूपुर वाला, 
(8112 8111168. पि० १२६; गउड० 

रेच्य, प° (नैचधिक) धान्य का व्यापारी, ^ 





रेच्छंत ] 


( ३३२ ) 


[ तलो 





212.111-17067 6118116, वव ० ४; 

रेच्छंत, त्रि° ( नेच्छत्‌ ) नहीं चाहता इरा. 
र ०४ 10४1. हेका० ३०६; 

सेम. स०(नेम) श्रध; आधा. ^ 1121. भरामा० 

माल. पु° न° ( नेपाल ) एक भारतीय देश; 
नेपाल. ¢. 0,1.16] 21 6781109 17 
[71त18; 2न)9. पडम० इर, ६४; 

णे मी. खी० (नेमी) चक धारा, ^11 688 0 
2 11668]. दे° १, १०३; 

-रेरुत्ति. खी ० ( नैरुक्ति ) व्युस्पत्ति. 1611४8- 
102; {9110108 $. विशे० २७८२; 

शेरुत्तिय. त्रि ° ८ नैरक्तिक ) व्युत्पत्ति-निष्पन्न. 
0611*6त; 1367010&1681. विशे० 
२०३७; 

णे वाइय. त्रि ° (नेपातिक) निपात निष्पन्न नाम, 
अव्यय भ्मादि, 1116ह्पा श] {01106 
४१1८-8 1101111; 9 {0161005161071 €९. 
विशे० २८४०; 

-णोवाल. प° (नेपाल ) (१) एक भारतीय देश; 
नेपाल. 991. उप० पु ०३६३; ऊुप्र ०४९८; 
(२) त्रि ° नेपाल-देशीय. [26121111 .0 
(79. पडम ० § 8, ४९; 

रोविज- वेज. न° (नवे) देवता के श्रागे 
धरा हश्या शन्न श्रादि. 3901118 69780168 
08166 0 > 01609. सं° १२२.श्रा० १६; 

रसज्ञ. चरि (८ नैषद्य ) श्रासन विशेष से 
उपविष्ट. 91611 ©1088-16660. भ्रव° 
६७; पंचा० १८; 

रेल. घु ८ स्नेहल ) (१) चन्द्‌-विरोष, ^ 
72916622 ९56. पिंग ०८२) त्रि°स्नेही; 


स्नेह-युक्त. -4160110112.6; 10४108६. 
धमंवि० १२९; 

णेडालु. त्रि ° ८ स्नेहवत्‌ ) स्नेह-युक्त; स्निग्ध, 
^ 16611077266; 110971६. हे० २, १९६, 

णो. श्र° (नो) (१) समिश्चरणः; मिश्रता. 
1113४16. विशे०६०; (२) देश; माग; श्रंश. 
^ 02.18; ^ [0011011. विशे० ममम $ 

णोजीव-. पु° ( नोजीव ) (१) अजीत; निर्जीव, 
6411 11189.7111112.6 #12..(२) जीव का 
प्रदेश, 21206811 ( 211 11111511 
1016 9 > ऽप05४81166 ) ° 9» ऽप). 
विशे० 

णोमल्लिद्या. खी ( नवमल्लिका ) सुगन्धि 
फल-वाला च्त्त-विशेष; वासंती. ^ 169 
1291118 {12011211 10४४618. नाट० 
पि १.८४; 

णोदल, पु"° ( नोहल `) शअग्यक्त शब्द्‌ विशेष. 
^. 1९116 0 11115116 01त्‌. पड्‌° 
पि० २६०; संक्ति० ११; 

गोदलिश्रा, खी ° ( नवफलिका ) (१) ताजी 
फली; नवोत्पन्न फली. ^ {16811 06211. ह° 
१, १७०; (२) नृतन फल वाली, [89118 
{168} {111#8. कमा० (३) नृतन फल का 
उद्गम, 121071९9 9 {76810 {पा४§. 
गा० &; 

गोहा. खी° (स्नुषा) पुत्र की भाया. ° ॥- 
61-10-19. पि०-१४८; . संत्ति° १५; 

णदाविञ्म. त्रि ( स्नपित ) नहलाया इरा; 
जिसको स्नान कराया गया हो वह. (06 
110 1195 {91७11 10201. महा ० मवि° 


-----~--्ि-० कि 
| } 


त. पु° (त) दन्त स्थानीय व्यञ्जन वणं विशेष. 
4 7227016] १७०१६४॥ €0807206. 
ग्राप० प्रामा० 

तदश्, श्र* ( तद्रा ) उस समय ^ 1181 


1111168. सुर० १, १२३; 


तदलोई. खी° ( त्रिलोकी ) तीन लोक; स्वगं, 


मत्यं ओर पाताल. 116 10766 0105, 
1.8. 06 106४9७0; {108 6911 820 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 01661101. 14111260 0४ 6810011 


-तइलोक्छ ] 


( ३३३ ) 


[ तम्गंधिय 





16 1611. सुपा० &ए; 

-तदलोक्ल-तदलोध. न० (त्रैलोक्य) देखो 
'तदलोदेः शब्द्‌. 106 (तडइलोदै" पम ० ३, 
१०९; ८, २०२; स० ५७१; सुर० ३, २०; 
सुपा २८२; २३८; भ्ठ; 

तद्रे. खी० (त्रयी) तीन का सञुदाय, ^+ 
0110; ¢ 1184; 410 2816226 1 
{111.66. सुपा ८८; 

तउपद्टिञ्मा. खी० (चपुपदिका) कान का 
स्माभूषण विष. 411 01112/12168116 01 {16 
९९1. ह° ‰› २३; 

तण्थारिस. त्रि ( त्वाहश) तुम जैसा; 
तुम्हारी तरह का, [118 {1001. स० &२; 

तंडव न° ( ताण्डव ›) उद्धता. र61168 
18016166. "पासंडितुंडइचंडतंडवाडंबरे 

किं सुद्ध. धम्म० ठ टी; 

तंडविय. त्रि ० ( ताण्डवित ) नचाया हुश्रा; 
नतित. (12/18७त्‌ 0 08४1166. गउड¬ 

तंदल., पु० ( तण्डल ) चावल, 1९166. 
गा० ६६१; 

तंत. न०( तन्त्र ) (१) देशः; रा. (100४1. 
सुर० १६, ४८; (र) दशन; मत. 83$%5111 
0{ [01111050]01$. उप० &२२; (३) 
स्वदेश चिन्ता, 4115160 {01 11861४6 
९०प71४. सुद्रा०१०य्;-न्नु. त्रि ( ज) 
तन्त्र का जानकार. (1168 5]:1116त 1171 
1119210. सुषा० ‰७&;- वाद्‌. पु ° (वादिन्‌) 
विद्या-विशेष से रोग श्रादि को. भिटने बाला, 
^ 6016)" ए 1791681 81111. सुपा० 
४६६; 

ततिसम. न° ( तन्त्रीसम ) तन्त्री शब्द्‌ के 

- तुल्य या उससे मिला हञ्रा गीत; गेय कान्य 
का एक भद्‌. .& 1स7त ग [ऊ९ण 
70901. दसनि° २५. २३; 

तंतुग. पु° ( तन्तुक ) जल-जन्तु विशेष. 4. 
[० 2 भ2761-105660. पडम ०१४ १७; 


5; 
हि 


५ ॐ 
कुम्र० २०६; ५ 


तंव. पु° ( स्तम्ब) तृणादि का गुच्छा. ^+ 
एप्ाात्‌16 © 1868. ह° २, ४९; कुमा० 

तंववरणी. खी० ( तान्रपर्णी) एक नदी क 
नाम. 1116 1181116 ° ४. ण्ठा 
1161". कष्पू० 

तंवाय. पु° ( तामाक ) भारतीय आम विशेष. 
4 [81616121 10187) »1119&6. राज ०. 

तंविम, पु° सखी० ( ताश्नत्वः) अरूणता; ईषद्‌. - 
रक्तता. [\600151111688. गडड० 

तैवेरम. पु° ८ स्तम्बेरम ) हस्ती; हाथी. 42 
01601210. उप० प° ११७; 

तंवोलिच्य. पु° ( ताम्बूलिक ) तमोली; पान 
बेचने वाला. ^^ 5861161 0 10661-168४6§ 
2116 115. ज्रा० १२; 

तक्किश्म.त्रि° ( ताकिंक ) तकं शाख का जानकार. 
(2116 ए€1:6त 1 101९. अच्च ° १०१; 

तक्कु.पुं° (तक्‌) सूत वनाने का यन्त्र; तकु; 
4 {11170 107 16 1 116 01711217 
1661 01 +*#1161 116 8101716 
16४01१68 दे० ३,१; 

तकख .पुं° (ताच्ये) गरूड पक्ती. 1116 02.16. 
पञ्म० 

तकघ्,पुं° (तच्तन्‌ ) लकड काटने वाला; बढ. 
५. 08.17067061, चिश्वकम†; शिल्पी विशेष, 
411 2113811. 0 &०त8. ह° ३,८६; षड० 

तक्खग. पं (तक्षक) १-२ देखो 'तक्ख' शब्द. 
106 (तक्ख'. (३) स्वनाम प्रसिद्ध सपे-राज. 
^ 86110610 50 (०1160. उष ०३ २५४ 

तक्खसिला. खी° (तद्शिला) प्राचीन रेतिहः- 
सिक नगरी. .^71 21101671 11560161 
लप्र 11 116 6९४16106 2101010-688 
0 {०678. पडउम० ४ ३८; कुमर ‰रे; 

तगरा, खली (तगरा) एक नगरी का नाम {116 
1121106 0! ©४$. सुख० २, त; 


तम्णंधिय. त्रि ०(तद्गन्धिक) उसके समान गध 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0161101). 14111260 0 6810011 


त ( ३२७ ) [ तखन 





वाला, 81716111 1118 1४. प्रास्‌° ३४७; 
तच. न० (तत्व) सार; परमार्थ. 11011; 
(159; 63561106. श्रारा० ११४; 
तच्च. श्र ° (त्रिः) तीन बार. {11166 11118; 
11011668. सुर० २,२६; | 
तज्ज. त्रि (तज्ज) उससे उत्पन्न. 1200006 
105 1४. धमवि० १२७; 
तज्जणी. खी ० (तजनी ) म्रथम श्रंगुली, "1119 
1106. 11661, सुपा० १; कुमा० 
तट. त्रि° ( त्रस्त ) (१) डरा हृश्रा; भीत. ^ 
11:1त्‌; 11116166. ह०२,१३६; कुमा० 
तदि. प° ( त्वष्ट) तत्तकः; विश्वकमा. ^ 021 
५५१५ 
।  " तडकर. प° (तरस्कार) चमक्रारा. 11061; 
. ^ &1690, ^तडितडक्र्ो' सुपा १३३; 
तडत डा. खी° (तडतडा) तड़ तड श्रावाज. 
^ 8071116 1116 1 20-178त. स० २९७; 
तङडश्रा. खी (तडित्‌ ) विजली. 1111४ 
11118. प्रामा० 
तडिकेस, पुं (तडत्केश) राच्तस वंश का एक 
राजा; एक लंकापति. ^ 11112 07 % &18110 
{12111. पउम० ६, € ६; 
तडिणी. खी० ( तटिनी ) नदी; तरगिणी. ^. 
1161", सण 
तडिम.न०(तडिम) (१) भित्ति; भीत. ^ ४४]. 
(२) पापाण श्रादिसे बंधा इश्रा भमि तल. 
{२४१९ &0प0त. से० २,२; (३) द्वार के 
ऊपर का भाग. 108 प?06 [0४1 9 & 
0001. से° १२,६०; 
तडिवेश्य. पुं° ( तड्द्धेग ) विद्याधर वेश का 
एक राजा, ^ 1:11 9 (ावरृश्वा0 
1106228. पउम ° &, १८; 
तड्विश्च-त ङ्ख्य. त्रि (तत) विस्तीणं; फेला 
इग्रा. 9]162त. पाश्च महा० कुमा० सुर° 
२७२; 
तड. खी° (तदु ) काठ की कडची, ^ 51007" 


0 \*०0त्‌. प्राकर २०; 

तणइट्ल. त्रि° (तृणवत्‌) तुण वाला. (1४43, 
बाउड० 

तशणया. खी० ( तनया ) लड़की; पुत्री. ^ 
०९६९६९1. कुमा० 

तणराय, पुं° (तुणराज) तालवृक्ष; ताद्‌ का पेड. 
[116 21111 ६1668. गउड० 

तणिच्, च्रि° ( तत ) विस्तीर्णं. 8])1624. 
करमा० 


तखुञख्ाश्चस्. त्रि° ( तनुत्वकारक ) कृशता 


उपजाने वाला; दौ्चंस्य-जनक, (2116 {112४ 
+ 621९6115; 11161 2118. गा० ३४२ 
तरुइश्म. त्रि ° (तनुत) दुबल किया दुद्रा; कृश 
किया इश्रा. 11186016्‌; ५५४ ७९]६616त्‌. 

गा० १२२; पउमण० १६,४; 

तखुदैकय. चि ° (तनुक) पतला करिया इश्रा. 
1 11111116; [2:,1606त्‌. पा्म° 

तख म्प्र. प° ( तनुजन्मन्‌ ) पुत्र. ^ 801. 
धमेवि० १४८; 

तरुञ्भव. त्रि ° (तन्‌द्‌भव) (१) शरीर से उत्पन्न, 
12100766 $ ४16 0व$. (२) पुं° 
लड़का, ^ 5011. भवि० 

तणुव्भवा. सखी ( तनुद्धवा ) लड़की. 4 
27161, भवि° 

तरएभ्रू. पु० खी० ( तुभ ) (१) एत्र; लडका, 
^ 8011.(२) पुत्री; लड़की. ^ १४०६11७1. 
स्रक० 

तरणुरुह. पु° न ०. (तनुरुह) (१) केशः; बाल. 
पश, रंभा (२) पु ० पुत्र; लढ्का, 
307. भवि° 

तरर. ख्ी° ( तन्‌ ) शरीर; काया. 3005. 
गा० ७७८; पाश्च द° ५; -ख्ह, पु° न° 
(रह) केश. 72.12. उप० ९३8७ टी; 

तदच, तरि ( तनुज ) (१) शरीर से उलन 
12; 07066 ४ » 03. (२) पृ ° पुत्र. 


लड़का; पुत्र. 3011. उप ° & ८६; 


((-0. 481048111\/80॥ 4811 0166101. 14111260 0 6810011 


तरणय | ( २२५ ) [ तर॑गिच् 





तरणय. पु"° ( तणंक ) वत्य; वद्दा. (121. 
पाश्म० गा० १६; गउडण० 

तण्हाइश्म, च्रि° ( तृष्ित ) तुपातुर. ४61. 
111115४, धमेवि& १४१; 

तरदालु, त्रि ° (कृष्णवत्‌) तुष्णा वालाः; प्यासा, 
11111305. 'समरतण्दालृ पडम० ८, ८७; 
८, ४७; 

तत्त. पु° (तप्त) (१) तीसरी नरक- भूमि का 
एक नरक-स्थान 411 २०046 017 {116 111त्‌ 
11611. देवेन्द्र ° =$ (२) प्रथम नरक-भूमि का 
एक नरक-स्थान. ^ 11 2००6 27 ४16 151 
16]1]. देवेन ° ४; 

तत्त. श्र ° (तत्र) वहां, 1111616. -भव-होनं, 
त्रि (भवत्‌) पूज्य एसे श्राप. ४0 
11011071". पि० २६३; ्रभि० ५६; 

तत्तश्मो. ० ( ततस्‌ >) वस्तुतः; 1262.11$; 
(वा 11 1४९४. उप० ६८६; 

त्तरा. त्रि ८ तत्वक्त ) तत्व का जानकार 
^ 11111080101161. पंचा० १; 

तत्तिख्ल. चरि० ( तृषिमत्‌ ) तृक्ि-युक्त. 
4.11110161078. राज 

तत्थभमव. चि° ( तत्रभवत्‌) पूज्य एसे श्राप. | तस्मिर. त्रि° (तमिन्‌) खेद करनेवाला, 06 
01 10701. पि० २६३; \#110 {8913 16110136; 1९६670€068706; 

तत्थय, त्रि° ( तत्रत्य ) वहां का रहने बाला, | 1267116116. गा० ८३; 
(0116 10 11१७8 †1616. उप ५8७ टी; | तय. न° (ज्रय) तीन का समूह; त्रिक, ^^ ४110; 

तत्थरि. पु° (्रस्तरि) नय-विशेप. €+ 57210 - | 44711 8216296 0{ ४११९९, चड ०४९६ 
10110. *तस्थरिनएण उविश्ना' श्नु ° ४; श्रा० रयः 

तदीय, च्रि° (त्वदीय) तुम्हारा. 111४; #0). | तयाणि-तय्णण. अर ° ( तदानीम्‌ ) उस समय 

। 
| 


268९116 ४0; 211610816त. दे° &,२०३ 

तच्भूम. च्रि° (तद्‌भोम) उसी भूमि मं उत्पन्न . 
20६९ 17 {11४४ 761; 30141 17 
16 82.116 18110 , वुह० १; 

तसंग. पु ° (तमङ्ग) मतवारण; घर का वरर्डा. 
# 61.2.11त2/11. सुर ० १३, १५८३; 

तमंधयार. पु ° (तमोन्धकार) प्रबल श्रं धकार, 
1266} १९11688; [21४८110 8111688. 
पउम० १७, ९१ ०; 

तमय. पु० ( तमक ) (१) चौथे नरक का एक 
नरक स्थान. ८711 20006 1 16 {छप 
11611. देवेन्द्र १०; (२) पांचवीं नरक भूमि 
का एक नरक-स्थान,. &71 20016 7 #116€ 
91010 11011. देवेन्द्र = ११; | 

तमरुसद. खी० ८ तमस्वती ) धोर अन्धकार 
वाली रात. {216९]) त] 1110100 .बह ° १; 

तभिस. पु ( तमिख ) पांचवें नरक का एक 
नरक -स्थ(न, 11 2006 ° ४176 97 
1161]. देवेन्द्र ° १९; 

तमी. खी० ( तमी) रात्रि; रात, 2416109. 
गृड9० 


सक ~ ~ = 


नाकाम ् ४2 
य या बि) 


महा० ५४ 18. 1106. पि० ३९८ हे० १, १० 
तप्प. न° ( तल्प ) शय्या; विद्धोना, 1360. । तर॑गवईै, खी ° (तरङ्गवती) (१) एक नायिका 


पाञ्च । & 8००६ क]. (र) कथा मन्थ-विशेष. 
तप्पज्. न° ८ तात्य ) तायं. 10181; | ^ ए४०1प्16 0 3001168. दख ० २ 
18861106. राज० तर॑गि. त्रि (तरङ्किन्‌ ) तरंग युक्त, 11.510 


तप्पण, खी° न° (तपण) तृप्ति-करण, प्रीणन. | ९४७8; ४४ 2 फ. गउड० कप्पृ० 
8201575108; 1219४अंप्. सुपा० ११३; | तरंगिच्च. त्नि° (तरङ्गित) तरंग-युक्त. 18.111 
तप्पर. त्रि° (तत्पर) अ्रासक्त. 12606015 | ९9९68; \9 ४४४. गचड० से०८,९१; सुपा 


((-0. 421048111\/820॥ 1811 0661101. 10411260 0 66810011 





तरिणी ] 


१५७; - नाह. पु ° ( नाथ ) समुद्र; सागर. 
862. वजा ० १९८६; 
दरगिी, खी० ( तरङ्गिणी) नदी; सरिता. 
[{ि*&. भरासू० &&€; ग्ड० सुपा० ६३८; 
-समृद्र; सागर. 968. वजा ० १६६; 
तरणि. पु° (तरणि) (१) सुर्य; रचि. डप. 
कुमा० (२) घृतङ्कुमारी का पेड. 4. 1:11 
0 »९७९७४९.1७. (३) अकं वक्त; श्रकवन 
वुच्त. }4 21116 07 % 1160. हे° १, ३१; 
तरल. न° (तरलन) तरल करना; दिलाना 
(10 31818; 110 पा. कप्पू 
तरलाविंश्म. त्रि (तरलित) चंचल किया हुमा. 
81121681; (1610016; 10476066; 


` वपत. गञउड० भधि० 


तरलि. त्रि ° ८ तरलिन्‌) दिलाने वालः, (0116 
109. 8191688. कप्पू° 

तरल. त्रि ° ( तरलित >) चंचल किया इुद्या. 
81121811. गा ०.७८; - उप० प्र° ३३० साधं० 
११९; ्‌ 

तरसा. ° (तरसा) शीघ्र; जल्दी. 90660115. 
सुपा० ८२; 


खरा सखी° (त्वरा) जल्दी; शीघ्रता. (प ७1६ 


71688; -[125{6. पाश्च 

ठरिहि. शअ्र° ( तर्हि) तो; तव. {1167. 
सुर० १, १३२; ११; ७६; 

तख्णिम, पु° सखी० ( तरुणिमन्‌ ) योवनः; 
जवानी. ¶ 0111017011688. कष्प° 

तल. न° ( तल >) स्वरूप. 4211121 5786 
01" ९0711100. कप्प° कमा ° -प्पटार. 
यु"° (प्रहार) तमाचा; चपेटा, 81810. 071 06 
{2९6, ह° - वट. न° (पड ) विद्धोने की 
चदर, ^+ 066 5116686. वजा० १०७- वट. 
न° (पत्र) ताङ्‌ वृत्त की पत्ती. {627 07 ४ 
72.170 166. वजा० १०४; 


-तल्विर-तलवेंट-तलवोंख. न° ( तालवृन्त, 


व्यञ्जनः; पंखा, 122. हें० १) ६५9; प्रात्र 


( २३६.) [ता 





तलाई, खी° (तड़ागिका) द्धोटा तालाब. ^ 
एपतत16; 4 5111911 [0त्‌. कुमा० 

तलिण. चरि (तलिन ) (१) तच्छ; जद्र. 
{751801068110; 1117178. से० १०,७; 
(र) दर्वल. एए 00]र. पाञ्च 

तल्िमा. खी ° (तल्िमा) वाद्य विशेष. ^ 1:17त्‌ 
01 11151681 111511111116116. विशे०७रदी; 

तस्लक. पु"° (तल्लक) सुरा-विशेष. ^ 1.16 
07 11001. राज ० 

तवर. पु ° (तपन) (२) रावण का एक प्रधान 
सुभट, (1116 16201112 ("2911101 91 
1९४१2119. से° १३, ८; (२) न° शिखर- 
विशेष. 7111111. दीव० (३) तीसरी 
नेरक भूमि का एक गरक स्थान, 411 2000 
07 {116 #121त 11611. देवेन्द्र ° = 

तवणिज्ञ. पु° न° (तपनीय) एक देव विमान, 
^ ९९1७९४९1] 26119 68४. देवेन्द्र ° १३२; 

तविय. च्रि° (तपित) तीसरी नरक-मूमि का 
एक नरक स्थान, 11 2046 01 16 
111114 161]. देवेन्द्र ° ८; 

तविश्या. खी° ( तापिका ) तवा का हाथ. ^. 
19016 811 11011 1211. दे० २,१६३; 

तसण. न० ( त्रसन ) (१) स्पन्दन; चलनः 
हिलन, {11611101118. राज ० 

तस्िश्म, न्नि° ( तुषित ) तुषातुर; पिपासित, 
[1115 $. रयण ० ८४; 

तसेयर. त्रि° (ज्रसेतर) एकेन्द्रिय जीव; स्थावर 
माणी. 471 1786९ 19/10 06 
5861186, सुपा० १६८; 

तदह. अ० ( तथा ) (१) श्र; तथा. 426. 
हे° १, ६७; (र) पाद्‌-पूरतिं में प्रयुक्त किया 
जाता अ्नव्यय. 471 6]0161४6 20४96810. 
निसी० चू° १; 

ता. श्र ° (तदा) तव; उस्र समय. 47 187 
1116; ¶11&. रभा० कुमा० सण 

ता. श्र० (तर्हि) तो; तव. 1160. रंभा० कुमा० 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 01661010. 14111260 0 68104011 


ता | 


( २२३७ ) 


[ तारापहु 





ता, खी० ( ता) लचमी. 1119 &०त९७७ 
01 62101; [४161168 सुर० १६, ध्यः; 

ताप्य. न° ( तादृत्म्य ) तद्वुपता; द्मभेद्‌; 
भिन्नता. (1105; 8111111911. प्राक्र° 
२४; 

ता्‌. त्रि ( त्यागिन्‌) स्याग करने बाला, 
(2116 ४[12} 210811001168. गा० २३०; 

ताद. पु° (त्रायिन्‌) सुनि; साधु. ^ 58176. 
दसनि ° २,६; 

तादश. त्रि° ( त्रात ) रक्षित. 121060४6. 
उव ० 

ताड. पु ° (ताल) ताडका पेड. {116 02.111 
166. स ० २८६; 

ताडंक. पु० ( ताड्ङ्क) कान का शआ्रभुषण 
विशेपः कुण्डल. 11 01112.111611 0 
(२1६, कप्पू० कुमा० 

ताडाविय, च्रि° ( ताडित ) पिरवाया गया, 
(+1६68त्‌ ० 06९४. सपा० २८८; 

ताडिश्म. त्रि ०{ ताडित, (१) जिसका ताडन करिया 
गया हो वह; पीटा इश्ना. ४४110 15 062४6. 
पाश्र० (२) जिसका गुणकार क्रिया गया हो 
वह. १ [126 18 1111161]011९त्‌. श्रा० &§; 

ताडी. खी° (ताडी) वृत्त विशेष. ^ 11" 
0 168. गउड० 

ताणव. न० (तानव) कशता; दुबंलता. 
{162/011685; ५१ 68111688; [13201110 . 
किरात० १९; 

ताणिश्य. त्रि० (८ तानित) ताना हमा. 
31606116. ती° १६; 

तादत्थ. न° (ताद्य) तद्थं-भावः; उसके लिए. 
01 1४. श्रवक० १२४; १२७; 

तादवत्थ. न° (ताद्वस्थ्य) स्वरूप का ्रभ्रशः; 
वही श्रवस्था; श्भिन्न-रूपता, (11110. धमं- 
सं० ४०४; ४०९; ४१६; 

तामसत्थ. न° (तामसाखर) कृष्ण वणे का अख 
विशेष. ^. 1६17 0 1४९ ९७४0. 


पञउम० ८८०; 

तायण. न° ( त्राण ) रत्तण, 1210{666101, 
धरमंवि० १२८; - 

तार. त्रि° (तार) (१) निर्मल; स्वच्छु, 11.65 
(116४1. से 8, ४२; (२) चमकता; देदीण्य- 
सान. 81111111. पाश्र० (३) अति ऊँचा. 
४61 101. से० &, 9; (४७) पु वानर 
विशेष. 21011165. से° १, ३४; (£) चौथे 
नरक का एक स्थान, 411 ४00७ 01 16 
{0प1#1) 1161]. देके ० १०; (६) शद्ध-मोती, 
^ 1127121 06४11. (७) अ्रणवः; ओकार, 
(1116 1118516 21110 01 {16 17तप 
01.184 19 01.010. (८) माया-बीजः; 
"ह्वी" श्रत्तर 118 ७०1त (11; 116 
80168 9 प01611/क. (€ ) तरणः 
तेरना. 0 81111. हे०१,१७७.- वर. खी० 
(वत्ती) राज-कन्या. ^ [11116638 ्राच्‌ ०४. 

तारग. न° (तारङ्ग) तरंग-समूह. ^ 1111111- 
716 अ ४४४68. से° ३,४२; 

तारग. त्रि° (तारक) तारने वाला; पार उतारने 
वाला. 92"९10ए1:. उप० पु° ३२; 

तारा. सख्री° ( तारा ) (१) आंख की पुतली. 
116 पा 2 116 896. गा० ४११; 
४३९; (२) बोद्धा की शासन देवी. ^ ©071- 
11181111 &०885 2 3611510). 
कुप्र०४४२;- यण. न° (अयन) कनीनिका का 
चलना; ्रांखेकी पुतली का हिलन. {06107 
0 16 एष] ०1 9. &$ 68. सुपा० १८७; 

ताराउर. नं०° ( तारापुर) तारंगा स्थान. 116 
11966 ° 21272. प्र ० ७४२; 

ताराचंद्‌. पु° ( ताराचन्द्र ) एक रजङकमार. 
र्‌ 8116 0८ 9 7717668. धम्म ०७२ टी; 

तारातगय, पुं ( तारातनय ) वानर विशेष; 
अङ्गद. 1 81116 07 # 11107169; & ०8202. 


से० १३, & ७; 
तारापहु. पु ( ताराग्रमु ) चन्द्रमा, 100. 


((-0. 12108111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €810011 


तारामेत्ती ] ( २३८ ) [ तिञ्रभंगी 








उप० ३२०; 8०. -दिसा. खी° ( दिश.) स्य-तापित 

तारामेत्ती. खी° (तारामेन्री) निःस्वा मित्रता. | दिशा. ^ 01166101 छ&1116त्‌ फ़ 
36111688 {11673111}. कप्प्‌ ० 118 5ए71-51116, राज° 

तारावद. घु° ८ तारापति) चन्द्रमा. 00. | तावञ्म. त्रि० ( तावक >) उवदीय; तुम्हारा. 
गउड० 06; #0पः. अ्च्चु° ३; 

तारि. च्रि° (तारिन्‌) तारने वाला. ^+ 82४1071. | तावर. न° (तापन) (१) गरस करना; तपाना. 
सस्मत्त० २३०; (70 1168; 110 2.1.111. निसी० चू० १; 

तारी.खी ० (तारी) तरक -जातीय देवी. ^ &००- | (२) पु ° इच्वाक्रु वश का एक राजा. ^ 11114 
643 07 (1 81-1 ©93{9. प्रच ० १६४; 0 ६106 [15६ 111162६ ° पडम ०९१९; 

तासख्य. च्रि० ८ तारक ) तारने वाला. | (३) चोधा नरक-भूसि का एक नरकस्थान.^\ 
38४10. चेदथ ० ८२१; । त5७]170& ° (1610111 116]. देवेन्द्र ° 


ताल. पु° (ताल) चपेटा; तमाचा. ¢ 818) | =; (४) तपाने वाला. ^ 1102161. त्रि ° &७; 
011 {10 {४९6. से० &, ९६; तावसा,खी ० (तापसा) ञेनसुनिश्रोकी एक शाखा, 
सालक. पु° खी° (ताडङ्कः) कुण्डल; कान का | ^ 866 0 {116 च 21118, 8211118. कप्प० 
, ्रामृपण-विषेष. ^ 01712106706 0 | ताविञ्चा. खी° ( तापिकरा >) (६) तवा; पृश्रा 
७९.3.८२) छन्द विग्ेष.^ 11110 07 ए6730. | आदि पकाने का पात्र, 4^\ &11तत्‌]6. (२) 


~~ ~ ~~~ 


पिंग० कट्ाही; दोरा कडाह, ^ 1:10 (89) 
तालंक्छि- पु° खी° ( त'लङ्किन्‌ >) छन्द विशेष. | ९01168४6 ])211. स्र्वम ° 

¢ 2116197 ९186. पिग° त्यी. खी० (तापी ) नदी-विशेव. 42111 01 
तालह्दग. न° ( तालकं ) ताला; दार वन्द्‌ करने 2 11४61. परम ० ३६, १; या० २३६; 

का यन्त्र, [100]. उप० ३३३ टी; तासि. त्रि ° \त्रासित) जिसक्छो त्रास उपजाया 


तालज्भय. पु ( तालध्वज ) (१) वलदेव. | गया हो वह. {116 0]7])1५8866. मवि° 
1321168. अवम ० (२) नुप विशेष. 116 | ति. श्र ° (त्रिः) तीन वार. "1111686 #111163. 
108. दंस ० १; (३) शबरुज्ञय पहा. 1116 | ¶ु111166. ज्रोच० ४२; 


51067719 1110६४10. ती° १; तिश्च. चरि° ( त्रिज ) तीन से उत्पन्न होने वाला, 
ताला. अ० ( तदा >) उस समय. ^¢ 118. | 2701766 1 11166. राज° 

11116. हेर ३,६९; कात्र ४२१; तिश्रंकर. पु० ( त्रिकंकर ) स्वनाम ख्यात एक 
ताल्लिश्रंिर,. चरि ( ्रमयितु ) घुमान वाला. | जैन खनि. ^ ° 2.1112, 8111४. राज 

(0116 110 118. कुमा० ति.आडा. खी ८( त्रिजटा >) स्वनाम ख्यात एक 


ताली. खी° (ताली) (१) व्त-विशेष. ^ ].110 | राक्तसी. -^ £1:.106६8 > ९०९1९. से 
07 1166, चार० ६३; (र) चन्द्‌ विशेष. ^ | ११, ८७; = 
\-©1.88. पिग० - पत्त. न° (पत्र) तालवृक्त | तिश्मणुञ्. न° ( ज्यणुक >) तीन परमाणु से 
की पत्ती का वना हश्रा पंखा. ^ 1271 07 116 | वना इरा व्रन्व. ^ 81108 {:\1166 11:06 0 
12.1101-#166-168/5 08. चारू ६२; #1786 11101601168. ल १३६; र 

ताव, पु (ताप) (१) संताप; दुःख तिच्रभ॑गी- खी० द ( त्रिभङगः >) चन्द्‌ प. 
^ (प्न, श्राव० ४; (र) सूयः रवि. । ^ 1 0 ४6868. पिंग^ | 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0 €810011 


तिश ] 


( २२९६ ) 


[ तिक 





तिञ्मय. न° (च्रित्तय) तीन का समृह. ^ 110; | तिउण. त्रि° (त्रिगुण) सत्व, रजस श्रौर तमस्‌ 


411 2९816206 0 1166.विशे० १४३२; 
तिञ्मलक्घ-तिश्यल्मेय, >° ( चरौलोक्य ) तीन 
जगत्‌-स्वर्ग, मस्म शरोर ॒ पाताल लोक. 1111. 
\\ 01105 1,6, {116 1168४61), ५116 ९४11 
2116 {116 1161]. ध्मां० &०; लहुश्म० 8; 
तिञ्मस्‌. पु ° { त्रिदश >) देव; देवता. ^ &०य. 
कुमा० सुर० १, 5; -7ञ्म. पु० (गज) 
पेरावत हाथी; इन्द्र का हाथी, ^11 616])112.116 
01 11110. से० &, ६१; नाह. पु °(नाथ) 
इन्द्र. 1116 1014 ०{ ©०व३. उप० & मद टी; 
सुपा० ४; पहु. पु० (परख) इन्द्रः 
देव-नायक, {116 €01111112.111& 2०६. 
सुपा० ४७, १७६; -रिसि.पु° (चपि) 
नारद्‌ सुनि. 142; ¢. ९७0७३४1४] 
६220. म्र ३७३; -विलया, खी° 
( वनिता >) देवी; खी देवता. ^\ &००१९३६. 
सुपा० २६७; -सखरि. स्ी° (सरित्‌ ) गंगा 
नदी, 11116 (1168. प्र ° €; -षेल. 
पु° ( शेल >) सेड परवत. {116 7100 
1161. सुपा० 9; 
तिञ्सरंजशस्. पु° ( चरिकसंयत >) एक राजर्षि. 
^ 1.11 826. पम ० <, ६१; 
ति्रससरि, पु° (त्रिदशस्‌रि) डस्पति. 
(1116 [16681001 01 ०५६. सस्सत्त० १२०; 
तिणीकय. त्रि° ( तृणीकृत >) तृण तुल्य माना 
इश्रा. 11810106. प्र ‰&; 
तिश्रसीख. पु° ( त्रिदशेश ) इन्द्र; देव -नायक, 
(116 1०1 0 &०त९. ह° १, १०; 
तिच्रामा. खी ( त्रियामा) रत्निः रतः 
1010४. अ्रच्चु० ४६; 
तिदज-तिदय. त्रि° ८ तृतीय ) तीसरा. 
11011. पि० ४७६; संक्ति° २०; 
तिडक्लर. न ( त्रिपुष्कर >) वा्-विशेष. ^ 
1111 गा 0९] 17507164 


स्मजि० ३१; 


कि य क य, 
भा ज का 





गुण वाला, -189118 {11168 (¶प8४.11468 
16106102 ६0 ९16४४60 16978 
1811161४ 9४४४, 1९] 2६ 21 11211188. 
अच्चु° ३२०५ 

तिर. न° ( त्रिपुर) एक विद्याधर नगर, 
4. #10520]121 ९115. इक ० (२) श्रसुर 
विशेष, 1116 0 > 0611102. त्रि ° §४; 

तिरी. खी° (त्रिपुरी) नगरी-विशेष; चेदि 
देश की राजधानी. (1४, 68701६8] 0 6 
(1607 60प $. कुमा 

तित. त्रि ( तीमित ) भीजा ह्र, १९४. 
स० ३३२; ह° ४, ४२३१; 

तितिणी. खी ( तिन्तिणी ) चिचा; इम्ली 
का पेड. [1106 {2/1112/1.111त {1:66 . अभि ०७१; 

तिदुदणी. सी° ( तिन्दुकिनी ) वुत्त-विशेष. 
^ 1.1 9 6166. कुमर ° १०२; 

तिक्रुड. पु° (च्रिकट ) लंका के समीप का 
एक पहाड़; सुवेल पव॑त, {116 1100100 
97५6] 0681 [421]; ( (घ्य >). 
पम ०९; १२७; -सामिय. पु° (स्वामिन्‌ ) 
सुदेर पर्व॑त का स्वामी रावण. 1108 
[९2४27129 . पउम ० ६, २१; 

तिव्ख. त्नि° (८ तीदण ) (१) तेज; तीखा; 
वेना, 12016७त्‌; 81121160. महा० 
गा० ०४; (२) सृच्म. -^01111९. (३) 
(३) चोखा; शद्ध . 27110. दुमा० (४) करोधी; 
गरम प्रकृति वाना. प; ५४ 2011 
{11. (६) उस्खाही. ८621008; -^109प४. 
(६) श्रालस्य रहित. + 0156. (७) चतुर; 
दक्त, 120९6105; अगा. (=) विषः 
जहर, 1201507. (&) लोहा. 100. (१०) 
युद्ध; संग्राम. ^ 02.019; ^^ ५.1. (११) 
शख; हथियार. 4 १,62.007. (१२)सखमुद्रका 
सोन. 116 881 7 & 868. (१३) यवक्तार. 
118 01000866 0 0४४§अप0. 
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तिक्खण ] 


( २७० >) 


 तिवुंड 


चरर 


(१४) श्वेत कुष्ट. ५1116 19701089. (१९) 
ज्योतिषप्रसिद्धः तीच्ण-गण, यथा श्रश्लेषा, 
आद्रा, ज्येष्टा, श्रौर मूल नक्त्र. "1116 3661. 
७1258 ( 170 ^ 510. 9 ए12 ^ 51116518; 
#1018., व $65४119 शात पा 
20786112.107. हे २, ७९; ८२; 
तिक्खण. न° ८ तीच्णन >) तेज-करण; उत्तेजन. 
"160प7128706700; इ प001#. कूमा० 
तिखंड. च्रि° ( त्रिखणर्ड ) तीन खणड वाला, 
[0४४18 11166 021४8. उप० & ८६ टी; 
तिखंडादहिवड. पु ( त्रिखण्डाधिपति ) शधं 
चक्रवर्ती राजा; वासुदेव. एऽत७४४. पडम० 
९१, २६; 
तिगस्ंपुराण. न° ( च्रिकसंपूणं ) लगातार तीस 
दिन का उपवास. ६.5 {01 {071 
00118560#156 688. संबोध० ईत; 
तिगश्ग. त्रि०(तिग्म) तीच्ण; तेज. 3112/110011- 
60; 1201106. ह° २, ६२; 
तिग्घ. त्रि° ( तिष्न) तिगुना; तीन गुना. 
1111.66-010. राज ° 
तिचत्ता. खी० ८ त्रिचस्वारिंशत्‌ } तेतालीस. 
ए101.क-011166. क० गं० ७, ‰&; 
तिच्‌ड. घु ° ( त्रिचूड ) विद्याधर दंश का एक 
राजा, ^ 1118 0 068 #10$2त191 
1106826. पम ० <, ४; 
तिजड. पु° ( चरिजट) विद्याधर वंश के एक 
राजा क( नाम ^ 12/1716 0{ ५16 #145%- 
01121 {91111 + पडम० १०, २०; (२) 
` रात्तख वंश का एक राजा, ^ 11712 07 16 
0611011 1111628. पडम ° &, २६२; 
तिजामा-तिजामी. सखी° ( त्रियामा ) राच; 
रात, ^ 2118110. कुभ्र° २४७; रंभा° 
तिज्ञ. न्रि° (तायं) तेरने योग्य, ४४ 01111 01 
060 82१९. भास ° €; 
तिरण. त्रि° ( तीणं ) शक्त; समथ. + 019; 
{20 प]. से° ११; २१; 


तिरुण. न° ( स्तैन्य ) चोरी. ^ {1197 उप 
८६ ७ टी; 
तितड. पु° ( तितङ) चालनी; श्राखा; छानने 
का पात्र, ^ 516९6. भ्रामा० 
तित्तिञ्च. च्रि° (८ तावत्‌ ) उतना. "11126 
1107९11. हे २, १९8३; 
तित्तिल. त्रि ( तावत्‌) उतना, "2 
1117611. षड० 
तित्थ. न° ( तीर्थं ) (१) दशन; मत, ^ 
88611 9 01110800 सम्म ८; 
विशे० १०४०; (२) प्रथम गणधर. (1116 
1187 (81120128). नंदी ° १३० टी; 
तिस्थ. त्रि° ( तीर्थिन्‌ ) (१) दाशंनिकः; दर्शन 
शाद का विद्धान्‌. ^ ]11108011161. (२) 
किंसी दशन का श्रनुयायी. ^ {0110660 
0 87 01111050111क, गु° २; 
तिष्थिश्च. त्रि° (तीर्थिक) देखो ^तिस्थि" शब्द्‌. 
४106 ^तित्थि म्रवो० ७४; 
तित्यीय. त्रि" ( तीर्थीय) देखो ^तित्थि" शब्द्‌. 
106 (तिष्थिः चिशे० ३१९६; 
| तित्थैसर. पु ° (ती्थंश्वर) जिनदेव; जिन भग- 
वान्‌. ^ (111.602711२8.1; व 1116511४ 818. 
सुपा० ८१;८६;२६०; 
तिदिव. नं° ८ त्रिदिव) स्वर्ग; देव-लोक, "116 
1626171. सुपा० १४२; कुप्र° ३२०; 
तिपह. न° ८ त्रिपथ ) जहां तीन रास्ते एकत्रित 
होते हों वह स्थान. {1119 01906 # 11618 
1711166 10905 10667. राज ° 
तिपायण. न° ( च्रिपातन >) (१) शरीर इन्द्रिय 
श्रौर प्राण इन तीनों का नाश. 16801610 
07 {10166 11188 6.&. 16 00४3 
5610608, 9116 1718. (२) मन, वचन ओर 
काया का विनाश. 1116 ०6816107 
{116 10776, 3166010 ४०त 00त$. पिड० 
तिपुंड, न° (त्रिपुख्ड्‌ ) तिलक विशेष. ^ 1116 
0 5170 07. 106 {016168.0. ख° &; 
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तपुर ] 


( २4१ ) 


[ तिज्ञग 





-तिपुर. पु'° \त्रिपुर) (१) दानव विशेष. 711 | तिरि-तिरि्रं, अ° ( तिर्यक्‌ ) तिरा; येद. 


6111011. (२) तीन नगर. "1116 1111668 
60115. राज ० 

-तिपुरा. खी ( त्रिपुरा) चिद्या-विशेष. ^ 
1116 86167166. सुपा० २६७; 

-तिप्प. च्रि० (तृप्त) संतुष्ट. 8218066; 
[16४66 $ (00४७०४९८. ह° १, १२८; 

-तिप्प. पु न० ( चेष ) पान श्रादि धोने की 
क्रिया; शोच, (0 &0 
2010107. गच्छु° २, ३२; 

-तिप्पाय. न° ( त्रिपाद्‌) तप विशेष; नीधी. 
^ 1:11 ° 1611810प§ पऽ. 
संबोध० &म; 

-तिन्भंगी. खी० ( त्रिभङ्गी) छन्द विशेष. ^ 
1:11 2 ४6136. पिग० 

तिभिभिलि. पु° ( तिभिङ्गिलि ) भत्स्य की एक 
जाति. «५ 1:12त 0 8311. पडम० २२, ८३; 

तिमिर. न० ( तिमिर >) (१) निक्राचित कमै. 
^ 1111 [९ 2111116-0011त28. घमे० २; 
२) अ्रल्प्वान. ^ 11616 11016086. 
(३) श्रद्तान. 1&11012.166. श्राचू० ‰; 

तिभिख पु०° ( तिमिष) एक प्रकार का पधा; 
पेठा; छुग्हढडा. ^ 110 0६ 12.00. कप्पू 

तिम्प्रिञ्च. चरि० (स्तिमित) आद्र; गीला. 
४९७४. दे० १, ३७; 

तिया. सखी० (चिका) सखी; महिला. ^ 
$ 0112911; 4. 120. सुख० ४, 8; 

तिरकरिणी-तिरकवल्रिणी. खी ° (तिरस्करिणी) 
यवनिका; परदा, ^ ©111210. पि० ३०६; 
्ममि० १८६; 

तिर्ार. पु° (तिरस्कार) तिरस्कार; अपमान; 
अ्रवहेलना, 218110110111; 12;816510669. 
[05] 8. भ्रबो० ७१; सुपा० १४४; 

तिरत. न° ( त्रिरात्र ) तीन रात, (11166 
11181108. ^किंपुण तिरत्त' कुप्र १९१८; स° 
३४२; 


0 011४४; 


(1196. प्राक्र० ८०; १६; 

तिरिच्छी. खी० ( तिरश्ची ) तिर्यक्‌-खी. ^. 
{71816 श्ला1118.1. कूुमा० 

तिरोदिश्म. त्रि ( तिरोहित ) अन्तर्हित; 
्राच्छादित. (01662164; -[उ16469; 
(,0४?6160. राज ० 

तिलदश्य. त्रि ( तिलकरित ) तिलक की तरं 
्राचरितः; विभूषित. 26601266; 
(011128.11167166त्‌. धमं ° &; 

तिलग-य. न° (तिलक) (१) पुष्प विशेष. £ 
1171त्‌ ° 1061. कमा० (२) एक विद्याधर 
नगर, ^ #/10‡201181" 61४. इक ० 

तिलंग. पु° ( तिलङ्ग ) देश विशेष; एक 
भारतीय दक्तिण देश. {116 ९९९९ 
1661011 01 17612, कुमा ० इक ० 

तिलङ्धद्टी. खी° ( तिलद्ुटी ) तिल की वनी 
इद णक भोज्य वस्तु. 
3५661168. धमे० २; ` 

तिलमल्ली. खी° ( तिलमज्ञी ) एक खाद्य वस्तु. 
411 6272116. धमं० २; 

तिलवद्धी. खी° ( तिलपपंटी ) तिल की बनी 
हुई एक खाद्य वस्तु, {1116 8682716 
09.816. प्रव० ४ टी; 

तिलेल्ल. न° (तिलतेल) तिल का तेल. "119 
66888/1116-011. कुमा० 

तिल्लोञ्रण. पु ° ( त्रिलोचन ) महादेव; शिच. 
1211960; 6७0 9111४. श्रा र्त 
पडम० €, १२२; पिग० 

तिलोत्तमा. खी° ८( तिलोत्तमा ) एक स्वर्गीय 
ग्रष्सरा, ^ {81816 06168621 १०००९. 
उप ० ७६८ टी; महा० 

तिर्ल, न° ( तिस्ल ) चन्द्‌-विशेप. ^ 1:10 
07 $ 6186. पिग° 

तिन्ञग. त्रि” (तेलक) तेल वेचने वाला, ^^ 
011-86116)}. बृह ० २१; 


{1168 8660.110© 
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# 


तिल्लोदा ] 


तिस्लोदा.खी ° (तैलोदः) नदी-विशेष. ^+ 1151 
50 ९६.116. निसी° च्‌० १; 
तिकग्ग. पु ० (त्रिवर्ग) (१) लोक, वेद्‌ रौर समय 
इन तीन का वगं. ^ 61.88 0 {116 »011त्‌, 
९९0३ 211त्‌ 11110. (२) सत्र, अर्थं श्रौर 
उन दोनों का समूह. ^. 60116010 
86110168 1910 1116171. अच्‌ 
१; ्आवम० 
तिवरण. पु ° (च्रिपर्ण) पलाश वृन्त. ^ 1:11 
07 {16 +त ¢166. कमा० 
तिचरणी. खी० ८ त्रिवर्ण ) एक महोपधि. ^+ 
1111 0 11616176. ती० 
तिवय. च्रि० (त्रिपद) तीन पांव वाला. {11166- 
16266. दे० ८,१; 
तिवड्मा. खी° (त्रिपथगा) गंगा नदी. 16 
(९1९७२, से° ६.८; अ्रचु° ३; 
तिविक्प. प° (च्रिविक्रम) विष्णुकुमार नामक 
एक प्रसिद्ध, जेन सुनि. ^ +611-1.70 7) 
व 81118 58111 11811166 +$ 170 [ईप 
1121. धमेवि° ८६; 
तिसंक. पु ° (त्रिशङ्कु) सृंव॑शोय एक राजा. ^ 
1170 0 ४110 801४1 11626. अभि० 
८२; 
तिसंथ. त्रि° (चत्रिसंस्थ ) तीन वार स॒नने से 
श्रच्छी तरह याद्‌ कर लेने की शक्ति वाला. 
41016 ४० 1670689 6116 21116 2161 
1681118 #1166 11108. धमंसं० १२०७; 
तिसद्ध. त्रि (त्रिषष्ट) तरेसट्वां; दवा. {1110 
51 6$-11110. पम ० ६३, ७३; 
तिसद्धि खी° (त्रिष) त्रेसठ; ६३. 9 - 
{610166, भवि° 
तिसत्त, त्रि ब ( त्रिसप्तन्‌ ) एकी, 
१610 0116. त्रा &; 
तिससियि, न (त्रिसरिकि) (१) तीन सरा वाला 
हार, '{1116© 116. ९८१६1९९6. कप्प° 
(२) वाद्य विशेष, ^ 1.1  10प51९89] 
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11131 ता116106. पउम० ११३, ११; 
तिसिर. पु° व. (त्रिशिरस्‌ ) (१) देश-विशेष, 
1116 ९०६. पडम ० &८,६६; (र)पु° 


नुप-विशेप. 111९ 1.10. पउम० ६8,४३;. 


(३) रावा का एकर पुत्र. ^ 8011 0 [२४- 
४118. से० १२, ९8; 

तिसीस. पु { त्रिशीपे) देव-विश्वेप, ^ 1.17 
0{ £ 0०0६. दीव० 

तिसूलपाणि. पु ( त्रिश्रूलपाणि >) महादेव; 
शिव. 11212060; ० 8111४9४. (२) 
त्रिशूल को हाथमे रखने वाला सुभट, 
+ 2111010 \+111 116 {11166 -])01196 
8061" 111 1118 11.110. पउम ० &&, ३९; 

तिहत्तर,. त्रि° (चरित) तिहत्तरवां; ७३ वां, 
1116 36४6110 (1111त. पडम ०७३,२३ ६; 

तीमण. न० ( तीमन ) कदी; खाद्य विशेष. 
(+111$,. सण० 

तीरिश्म. चरि ( तीमित) श्र्द्र॑; गीला. 
४ €; 101561160. भ्र ३७३; 

तीरह, पु° (तीरस्थ) साघु; सुनि; श्रमण, ^ 
52.11४; २.4 5826. दृसनि० २, &; 

तीसस. त्रि (त्रिंश) तीसर्वा. (11111161. 
भवि 

तीसिया. खी० ( त्रिशिका ) तीस वपकेउग्न 
की खी. ^ {6111816 {1111 6918 
०14. वच ० ७; 

तु ग. पु ० (तुङ्ग) खन्द विशेष. ^ [211९1119 
$ 6186. पिंग° 

त॒गार, पु ° ( तङ्गार ) अग्निकोण का पवन. 
(1116 8071#1-6280 \»+1116. रावम ° 

तंगिम, पु° खी° ( तुङ्गिमन्‌ ) ऊंचाई; उच्चत्व. 
्ना&11#; 1010111688. सुपा० १२४; वजा० 
१८०; कप्पू० सण? 

तंगीय, पु० ( तङ्गीय ) पव॑त-विशेष. ^ 
18.1616पाश॥ 7710पप्रन्णि- सुर० ११ २००; 

तंद. न° (ल्द) उव; पेट. {1116 50111261; 
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(1116 16]1$. उप० ७२८ टी; संबोध० १७; 
संव. न ० ( तुग्बवन ) संनित्रेश विशेष; एक | तुश्ुल. पु ° ( तुमुल ) (१) लोम-हपेण युद्ध; 
गांव का नाम. ^+ ‰111४9 §० €211९त्‌. | मयानक सम्राम, ^ 6111016 0४; 
साधं० २५५; ^ 110111116 ४1. गउड० (२) न° शोर- 
तंविणी. खरी ( तस्विनी ) वल्ली विशेष. ^ | गुल, } 0156; 12151111.02.1160. पाञ्म° 
0711८ ८प९नृधा, ०४, ४२७१राज ० | तुस्टकेर. त्रि° ( त्वदीय) तेरा. (1; 
त्ंदी खी० (लम्बी) जैन साधुनां का एक पात्र; | (1111116. कमा० 
तरपनी, ^ ‰९856] 0 91112 82109. | तुम्दकेर, त्रि° ( युप्मदीय >) च्रापका; तुम्हारा. 
सुपा० ६४१; | १01; ४०5. ह° १; २४६; २; १४७ 
तच्छिम. पु'°ख्री° (तच्त्व) तुच्छता, 151- | वम्डेब्छय. त्रि ( योप्माक् ) आपका; तुम्हारा 
1110 621166; 11 621111688. वजा ० १६६; एर; ४०प3. हें० २, १४६; कुमा० षड्‌ 
तष्ट. त्रि° (रुदित) दृटा हरा; धिन्न; खरिडित. | तुरंग. पु ° ( तुरङ्ग) रामचन्द्र का एक सुभट. 
3101. स ७१८; सुक्त० १७; ^ 81101 {= दव्ा1961027 12. 
तद्धि. च्रि० (चटित ) चिन्न; खण्डित. | पठम० ५६; ३८; 


1 
| 





{3101:611. कमा तुरभिच्ा सखी ° ((तुरद्भिक्ा) घोड़ी. ^ 11116. 
लुद्धिर. त्रि ° ( चरित >) दृटने वाला. 1311819. | पाच्र° 

कुमा० सण० तर-तुरा. खी० (त्वरा) शीघ्रता; जल्दी. 
वुद्धि. खी० (तष्ट) कपा; मेहरवानी. 1१०; | 916०त्‌; ०510. दे° ५१ १६; 

{{111त11645. कपर १; तसय. पु० (तुरग) इन्द्‌ विशेष. ^ 


तडि. सखी ( चुटि) (१) न्यूनता; कमी 12110 प्ा शः ४6156, पिग° 
12696116. (२) दोप; दूषण. ^+ {2110. | तुरा त, त्रि ° (त्वरावत्‌) स्वरायुक्त; त्वरा बाला. 
द° ७, ३३०; (३) संदेह, संश. ^ 10100; | 3706605; पण्ड. से ४, ३०; | 
9 03101610.1. सुर० ३; १६१ | तरिञनिद्‌ए. सखी० ( तुयनिद्रा ) मरणदशा. 

तडिच. त्रि° ( च्ुटित) दृटा इुच्रा; विच्छिन्न | ग16 ०४६ -9७त्‌. उप पु० १४३; 
&112.{616. ६0 16८६8. श्रच्छु० ३३; | तुरक. पु ( उर्प्क ) (९) देश विशेषः; 
दे० १, १५८६; सुपा =&; | लकिंस्तान, 1615080, % 00 

त॒रएश. न° (तुन्न न) फटे हृष वख का सन्धान. | (र) त्रि° त॒किंस्तान का. श््प्ट्‌ ० 
0४.118 116 ०] ए"11161108. उप० | ¶ पपोसञछष्णो. स ° ९३ 


प० ४१३; तरुक्धी, खी० (तुर्ष्की) क्लिपि विशेष. 
तुरि. अ ० (तृष्णम्‌ ) मौन, चुपकी. 81161168; | 1६106 07 #06 शत. विशे० ७६४दी; 
वष्टि. भवि तुलण. न° ( उलन ) तोलना; तोलन, 


तुच्नार.प ०८ तुन्नकार ) रपू करने वाला; शिद्पी 61010118. कप्पू० वजा ० १९६७ 
॥ 6081161; ^ 08161. ध्म॑विं० ७३; | तलणा. खी ( उलना ) तोल; वजन. 
तमं त॒म. त्रि° . ( त्त्वम्‌ ) तकारे से वात करने | १616108 धमंवि०६ | 
` बाला 60708578 05105760] | वलय, त्रि ( तोलक ) तोलने वाला. ^. 
81011 110; 1766104 974 ५1008 (761116४; 4 जनद्ो0 1090. सुषा० १६७;. 
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ठलसिच्मा | 
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तुलसिश्मा. खी० ( तुलसिका ) लता विशेषः 
तुलसी. ^ 110]$ [0127४ (पाडा; 
0015 09811. कुमा० 
वला. खी° ( उला >) राशि विशेष. 1111016; 
118 86१0101 5181) 111 2061४ 
11610 16 इप्रा 6110618 26 119 
ण$प्रा7181 6० 1711 960४670. 
061. सुपा०३९; -सम. त्रि (सम ) राग 
द्वेष रहित; मध्यस्थ [166 {1010 [02551018; 
[77110८४121. वृह ० ६; 
सुलिच्च. न्रि° ८ तुकल्लित ) (१) उटाया ह्राः 
` ऊचा किया इश्रा. 1,1{6त्‌. से 8, २०; 
(२) गुना इश्चा. 1{प1#171160. राज° 
तुवह्क. पु० ( स्वग्बतं ) शयनः; लेटना, 
91681118. वच० ४; 
दि. न° ( तुहिन >) हिमः तुषार, 80; 
16९6. पाञ्च ° - इरि. पु ° ( गिरि) हिमालय 
पवेत. 11168 1111219.928. गउड०- कर, 
पु ° ( कर ) चन्द्रमा. (116 1110010. कप्पू० 
तूयरी. खी° ८ त्री ) रहर. ^ 1176 गं 
77156. पिड० ६२३; 
तूरवद. पु° (८ तूयंपति ) नटो का सुखिया. 
(18 {68त 2 08716818. वृह ° १; 
तूरविश्. त्रि° (वरित >) जिखको शीघ्रता करा 
गदे हो वह. (21866 {0 1286. से १२,८३; 
चुखिखि. पु° ( तौर्थिक ) वाद्य वजने वाला. 
4 11151618. स० ७०६; 
तलिट्ल- त्रि° (तूलिकावत्‌ ) तसवीर बनाने की 
कलम वाला; कूचिका युक्त. [18.810 ४ 
1021711 -017570. गडउड० 
वेश्च. पु° ( तेजघ्‌ >) (१) प्रताप. 11216505; 
016710४; 1210 685, ( २ ). महात्म्य; 
रभाव, ^ 6. (३) बलःपराक्रम. 9016710. 
क 
तेश्रण. न° (८ तेजन ) (१) तेज करना; पेनाना. 
81181700710. ( २ >) उत्तेजन. - 


९0126167. हे° ४, १०४; (३) त्रि 
उत्त जित करने वाला, ^11 61001261. 
इमा 
| तश्मविञख त्रि° ( प्रदीप्त ) (१) जला इरा. 
उ प्ा#. कुमा० (२) चमका हुश्मा; उद्ीप्त. 
(11561160); ©11४#616त्‌. पाञ्म ° 
तेश्यविश्च. त्रि° ८ तेजित ) तेज किया हु्रा. 
9119116716त. दे० ८, १३; 
ते्रिप्त. पु° ( तेजस्विन्‌ ) इच्वाक्ु वंश केः 
एक राजा का नाम. ^ 11712 2 {16 
| [09४91 11.68.08. पडम ० ‰, &; 
तेञ्मा. खी° ( त्रेता ) युग विशेष; दूसरा युग. 
(116 66606 ॐ {116 {छप १४ पऽ 
16 108. ती० २६; 
तेइच्छी- खी ° ( चिकित्सा-चैकित्सी >) प्रतीकार; 
इलाज. ^ 161116त$; (716. कप्प° 
इञ्ज ग. त्रि° ( तार्तीयीक ) (१) तीसरा. 
1116 1110. (२) ज्वर-विशेप; तीसरे २ दिनः 
पर श्रता ज्वर. {1116 11611110 
{6९ 61, उत्तनि० ३; 
तेदु-तेदुञ्-ग. पु ( तिन्दुक ) गेद; कन्दुक. 
¢. 08.11. पडम ० १५८,१३; 
तेज. पु° (तेज) देश विशेष. ^ ]2.1610187 
0001101, सम्मत्त० २१६; 
तेजपाल. पु ( तेजपाल ) गुजरात के राजा 
वीरधवल का एक यशस्वी मत्री, ^ 
16101166 10111806" 0 ४11112४1, 
2 1178 0 पप]. ती० २; 
तेजलपुर. न° ( तेजलपुर ) गिरनार पव॑त के 
पास मंत्री तेजपाल का बसाया हु्रा नगर, 4 
105 698021011816त $ "06 01115667: 
[6270812 6211116 11007 (७111101. 
ती २; 
तेण. श्च ° ८ तेन ) लण-सूचक च्रव्यय . ^. 
11212016 ध 0€ ०१७0. हे ११८३; 








कुमा° 
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तेरप्पश्मरोग. पु ° ( स्तेनग्रयोग ) (१) चोर 
को चोरी करने के लिए प्रेरणा करना, 10 
11561226 9 11114 0 8691. (२) 
चोरी के साध्नोंका दान या विक्रय. 10 
&1४8 01" 861] {116 111110161670#8 {01 
86211118. धमे २; 

तेणी. खी° ८ स्तेना >) चोर-खी. ^. \+1{6 
2 {11181. सम्मत्त° १६१; 

तेरा. त्रि° ((तृष्ित) तुष्णा-युक्त प्यासा. 
(1111150४. से० १३; २६; 

तेतलि. प° ( तेतलिन्‌ ) धरणेन्द्र के गन्धर्वं 
सेना का नायक. [1116 ©01111112110161 9 
2.11 21111 0 ©6168121 ©110113560615 
0 [21121611 12. इक ० 

तेत्तिश्य. त्रि० ८ तावत्‌) उतना. "1120 
1117611. मराप्र ° गउड० गा० ७१; कुमा० 

तेत्तिल. त्रि ° (तावत्‌ ) उतना. "118. 11111611. 
ह° म १८७; कमा ० 

तेत्िल. न° ८ तैतिल > ज्योतिषप्रसिद्धः करण- 
विशेष. ^ 1९818718 ( % 01915107 01 
116 68४ ) {21105 10 2861010४. 
सूयनि० ११; 

तेदह. त्रि ° (तावत्‌) उतना. 1119४ 7717९11. 
दे २,१६७; प्राप्र° पड = कुमा० 

तेमासिञ्य. त्रि° (त्रैमासिक ) (९) तीन मास 
मे होने वाला, 0716 0८८प1§ ०1177 
{11166 11101018. (२) तीन मास संबन्धी, 
181 ४0 166 11011015. सूर० 
2, २११; १४, २२८; 

तेर. त्रि ° (त्रयोदश) तेरहवां, "111.66611#1. 
कम्म० ६.१६; 

तेरखनत्तरसय, त्रि° (ज्योदशोत्तरशततम) एक 
सौ तेरहवां; ११३ वां. 016 11116166 8.०0 
{11110667011. पडम ° ११३७२; 


तेरासि, पुं (जरेराशिक) नपुंसक. „47 1170100 | 


{816 0613020. षिड० ७३; 


तेलंग. पुं व° (तलङ्ग) (१) देशविशेष. ^+ 
08710" (60. (२) पुं० सखी? 
देश विशेष का निवासी मनुष्य, &2 10- 
12016879 2 129 &0पा1$. पिग० 

तेलाडी. खी° (तेलाी) कीट-विशेष; गंधोली. 
¢ 71 1115660. दे ७.८४; 

तेल्लपाइया. खी ० (तेलपायिका) द्र जन्तु विशेष, 
471 1118666. श्रावम ° 

तेस्लिश्च. पुं (तेलिक) तेली; तेल बेचने वाला. 
411 01111811. वच ० & 

तेवरणासा. खी° ८ त्रिपञ्चाशत्‌ ) त्रेपन; ३; 
[11 ॥11166. अ्राक्र०° ३१; 

तो. ° (तदा) तव; उस समय. 11167; ^ 
{080 11116. कुमा ० 

तोटय, न° (ज्रोक) न्द्‌ विशेष. ^ 102.101- 
61121 ए €138. पिग० 

तोड. पुं (ज्रोट) चुटि, ^+ ९७७४. उप० पु 
९८; 

तोडिश्म. ्रि° (्ोरित) तोड़ा हुश्रा, 1370159. 
महा० सण ० 

तोणीर. पुं° न° (तूणीर) शरधि; माथा. ^ 
2110 ए 02868; & व ए1१61. पाञ्च ० ह° १, 
१२४; भवि० 


। तोमर. न° (तोमर) न्द्‌-विशेष, ^ 02/11 


९121 ए 6186. पिंग० 

तोलण. न° ८ तोलन ) तोल करना; तौलना; 
नाप करना. ५१ 01011102 राज० 

तोस्ल. न° ( तोल्य-तोल ) तोल; वजन. 
५४ 6161160. इुप्र° १४७३; 

तोलिय. त्रि ८ तोक्लित ) तौला इया. 
५४61160. महा० 

तोस्तयर. तरि ° (तोषकर) संतोष कारक. 82815- 


{90001$. काल ° 


| तोसलिय, पु° (तोसलिक) तोसलि अम का 


श्धीश त्तत्रिय, ^. 1111 1508011४ 
27 1085811 ₹111४&6. रावम ° 
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थ. पु° (थ) दुन्त-स्थानीय व्यञ्जन-विशेष. \ 
09101691 १6709 &0118071#. 
भ्राप० प्रामा० 

इश. धि० (स्थगित) आच्छादित; डका इया. 
(06166; (0०६616त्‌. से० ‰&, ४३; 
गा० ७० 

थटश्मादइन्त, पु ° ( स्थगिकावत्‌ `) ताम्बल-पाच्र- 
वाहक नाकर. ^\ 86111 [10 2111685 
06761-16 00. ऊुप्र° ७१; 

थदञ्माधर. पु ° ( स्थगिकाधर ) ताम्बृल पात्र 
का वाहक नाकर. ^ 561४211 +\110 
0211168 06{61-18:7 005. सुपा० १०७; 

थउड. न° ( स्थपुट ) (१) विपम श्रौर उन्नत 
प्रदेश. {1116४611 1601070. (२) त्रि नीचा 
ऊचा, {116४९610. गडड० 

थउडिश्म. त्रि° ( स्थपुटित ) विषम श्यौर उन्नत 
प्रदेश वाला. [21112 070९प]# 87त्‌ 
101४5 1661011. (२) नीचा-ऊंचा प्रदेश वाला, 
[21118 प06४611 615011८. गउड० 

भविन. खी ० (स्तसम्भविद्या) स्तव्ध करने को 
विद्या. 11221681 ऽ]६111 0 ऽपर्$706. 
सुपा० ४8 ३; 

थंभण- न° (स्तम्भन) गुजरात का एक नगरः; 
खंभात. (2111089, & @10क 0 चप] 127. 
ती ०६१ पुर. न ० (पुर) नगर विशेष ख॑मात. 
^ 1४ 1181166 (91002. सिग्ध० १; 

थंभणिया, खी० ( स्तम्भनिका ) चिद्या विशेष. 
+ 1.1 2 8616166, धमेवि° १२४; 

थद, त्रि° ( स्थित ) रहा श्रा. 9266; 
9101206. कुमा ° वज्जा ०३८; सुपा० २३७; 
द्रारा० ७७; सदधि ° &; 

धद्छि्. त्रि (श्रान्त) थका हुश्या, 1187160; 
पप्र 621; 11164. पिग० 

डद, त्रि ° (स्तब्ध) (१) निश्चल, 11560 

17011000४2016. (२) श्रभिमानी; गचिं्ट 


11501611; 4110271. सुपा० ४३७; 
८८२; 

थडिढश्म. त्रि° (स्तम्भित) स्तच्ध किया हरा. 
310९11४ ० > 5{811त. (२) स्तन्धः; 
निश्चल. [115611811016; 10101688. 
(३) न° गुरु-बन्द्‌न का एक दोप; चअकड्‌ रह 
कर गुर को करिया जाता प्रणस, ^+ {9711४ 
{7 52171 ४16 €]01116प¶ ६९४९171९]. 
गुभा० २३; 

थण. पु०° ( स्तन) कुच; पयोधरः; थन. ^ 
11101016; ^ 18]. ऊमा० कात्र १६१; 
-जीवि, त्रि° ( जीविन्‌ ) स्तन-पान कर 
निभने वाला बालक, ^. ८1111 11111 0 
51611718; ¢ 1९1६1711. श्रा० १४; 
--वर. खी० ( वती) वड़े स्तन वाली. 
^ {6111916 1195111 01 1016889६. 
गउड०--चिसारि. त्रि ( निसारिन्‌ ) स्तन 
पर फलने वाला, 8])16.त111 011 10162518. 
गउड०-सबुत्त- न० ( सन्न ) उरः-सृच्र. ~^ 
166]९1४,66 ° 62115 11:/181114 0४61: 
1116 01.688.-इर. षु ० (भर) स्तन का 
वोक्ञ. {116 61611 01 11689111688 1 
0168508. हे० १, १८६; 

थणंधय, पु ० ( स्तनन्धय) स्तन पान 
करने वाला वालक; छोटा बच्चा, ^ 51181] 
©1111त्‌; ^ 71901; ¢ ऽप८]11108&. 
सुर० १०; २७; अचयु ° €; 

थण. न° ८ स्तनन ) आक्रोश; अभिशाप. 
^. 11868; ^ 111816016101. राज ० 

थाय. पु ( स्तनक >) दूसरी नरक-भूमि का 
एक नरक स्थान, 11 20006 ° {198 
58600116 111. देवेन्द्र ° &; 

थणल्ञोलु ञ्य. पु° ( स्तनलोलुप ) दूसरी नरक 
भमि का एक नरक-स्थान. + 08111118 0 
{16 56९0० 11611. देवेन्द्र ° ७; 
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| धथावणं 





शणिदश्य, पु ° ( स्तनित ) एक नरक-स्थान, ^. | गाद. ^ 1कपड-]190# @1017@ 1 


देवं 


0५५11108 771 » 11611. देवन्द्र° 8; २६; | €ग०पा)त्‌. कमा० 


शिद्ल. त्रि° ८ स्तनवत्‌) स्तन वाला, 
[1118 016850६. कष्पू० 

थरुट्लच्. पु° ( स्तनक ) छटा स्तन, ^ 
3111211 {९8.. गडउड० 

न्न. न० ( स्तन्य ) स्तन का दूध. 111}; 
0{ 10169508; 1316850-1101115.-जीवि. 
त्रि ( जीविन्‌ >) दोरा वच्चा, ^ 311).1| 
01111 0116. सुपा० &१६; 

प्प. न° ८ स्थापन ) न्यास; न्यसन. -26- 
10010118; 0862.011811111670 0. कत्र ° ९१७; 

ष्पिञ्च, चि° (स्थापित) रक्खा हरा; न्यस्त. 
160681४6; 1282.1118116त. पिग° 


थय च्रि० (स्तत) व्याप्त; भरपूर, [261४ ७त्‌; । 


गा] 0. से १, ९१; 

श्रयण. न० ( स्तवन ) स्तुति; स्तवनः; गुण- 
कीतंन. 12115111. अराव ० २; 

थस. पु ° ( त्सर्‌ ) खड्ग-खुष्टि. ^ 1111# 07 
11811016 0 2 5०. दे° &, २४; 

थरूगिण. पु ( थरुकिन ) (१) देश विशेष. 
^ ९0107 80 02116. (२) उस देश्च 
का निवासी, (11 111118.10102/117 0 {112 
0011101. इक ० 

थल. न° ( स्थल ) भास लेते समय खुले इए 
सुह की काक; खुले हए सु ह की खाली जगह, 
^ 10110 [19९6 10 706 गल 
11011 2४ 16 11716 अ "1108 
1110136]. वव० ७; --इर्ल. त्रि ° ( वत्‌ ) 
स्थल युक्त. 81201008. गउड०-ङरुकुडि- 
यंड, न° (कद्ुटयण्ड) कवल प्रक्तेप के लिये 
खुला हृश्ा सुख. ^ 1110761 06160 
{0 {8117 2 17101581. वव ° ७;- चार. 
पु० (चार) जमीन पर चलना. 110 ९1९ 
07 6 &1070.-नलिर्ण(. सखी° 
( नलिनी) जमीन में होने वाला कमल का 


~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
[1 न 


थलीघ्रोडय. पु ० ( स्थलीघोटक >) पश विशेष. 
^. 1२11 ° 06250. वच ० ७; 

थस्लिया. खी ० ८ स्थालिका ) थक्लिया; दोरा 
थाल; भोजन करने का वरतन. ^^ 1216 
11.४6. पञउम० २०; १६६; 

थवड्‌. पु० ( स्थपति ) वधेकरि; वदृ. ^\ 
2.1]06#61. दे° २, २२; 

थवखिय्ा. खी० ८ स्थापनिका ) न्यास; जमा 
रखी इदं वस्तु. (2101621; 126700506व. 
सुपा० २७.६८; 

थविय. त्रि° ८ स्थापित ) न्यस्त; निहित. 
९0596. भवि० 

शचिय. चरि ( स्तुत ) जिश्चकी स्तुति की गई 
हो वह; धित. 21216; ए01४6त्‌. 
सुपा० २४३; 

विर, च्रि° ( स्थविर ) वृद्ध; वृढ. 01; 
^ 60. धमंचि० १३४६; 

थाइणी. खी ० ८ स्थायिनी ) वपं वपं पर प्रसव 
करने वाली घोड़ी. ^ 11.16 611४6110 
6४61 621. राज ० 

थारणय, न° ( स्थानक ) आलवाल; कियारी. 
+ 0288171 {01 छ 2761 11681 116 1009 
2 & ४८66. दे० &› २७; 

थाणीय. त्रि ° (स्थानीय) स्थानापन्न.{68.0116त्‌ 
0 % 01966; 06४0. स° ३ &७; 

थाणु. पु° ( स्थाणु ) (१) सहादेव; शिव, 
21119060; 91115. ह° २, ७; कुमा 
पाञ्च° (र) खीला. ^. 11811. (३) स्तम्भ, 
+ 1011181. राज ० ,. 

थाखेसर. न° ( स्थानेश्वर ) ससुद्र के किनारे 
पर का एक शहर. ^\ ©1४$ 07 16 
&889-51101.6. उष ० ७२८ टी; स० १४८; 

धावण.. न० < स्थापन ) न्यास; आधान. 
1961018; 60061010. स० २१३; 


((-0. 18108111\/820॥ ॥\॥81 0661101). [10411260 0 €681001॥1 





, 


थि ¡ ( ३२७८ ) [ दद्य 


थिश्च. त्रि° ( स्थित ) रहा इ्मा- 98.४6; | विशेष. ^ [02.176] 1112&© श्रावम° 
91४०९.60. स° २७०} विशे ° १०३९भवि० | धुणिर. त्रि° (स्तोतु ) स्तुति करने वाला. 





थिरण. नि° ( स्त्यान ) कठिन; जमा इरा. (116 110 012136६. काल ० 
(0116७66 100 910 988;(1018 69166. धुत्त. न° (< स्तोत्र ) स्तुति-पाठ, 1212156; 
हे० १, ७४; २, ३86; से० २,३०; €6101& ° 10121368. भवि? 

थिवुग. पु° ( स्तिबुक ) कन्द्‌-विशेष. ^ | थत्थुक्कारिय. त्रि° ( धुधुत्कारित ) थुतकारा 
110 ४0७०8 100४. सुख०३६,६8; | इदमा; तिरस्कृत; अपमानित. [26810186; 

थिवुग-थिवुय. पु° ( स्तिवुक ) जल-बिन्दु. | 86011166; 17811६6. भवि° 
^ 170 ग 2.81. विशे० ७०४; ७०६; थुशूक्तार. पु० ( शुथूत्कार. ) तिरस्कार. 
-संकम. पु“ ( संक्रम ) कमं प्रकृतिच्रों का | त2.16त;0700@1]06; {0780277. प्रयौ° 
आपसमें संक्रमण विशेष, ({12.78511071 | ८१; 
011९ 8117116 72.165 91107 (7670- | थुरल. त्रि° ( स्थुल >) मोरा; तगड़ा. 2४; 
8681४68, पंचा० &; 90४५; (0पालण. पिड० ४२६; 
थिमिच्च. चरि ( स्तिमित ) मन्थर; धीमा. | थुवश्च. त्रि० ( स्तावक ) स्तुति करने वाला. 
310. पाश्च° ^ 10121861; {22.160 118. हे० १, ७६; 

थिरिसि. पु °खी° ( स्थैयं ) स्थिरता. ए1"71- | वण. न° ( स्तवन ) स्तुति; स्तव. 1212186; 
11688; 90901110; 9४५9610 688. सण ° {49708107. कम्र 
थु. त्रि ° ( स्तुत ) जिखकी स्तुति की गद हो | थेञ्म. चरि० (स्थेय) (१) रहने योग्य. 
वह; पशंसित 2121566; 11081266. 111118.101021016. (२) जो रह सकता हो. 
धण० ‰०; श्रजि० १८; 076 110 ९97) 11४०, (३) पु'° फेसला 

दवाय. घु ( स्तुतिवाद्‌ >) प्रशंसा-वचन, | करने वाला; न्यायाधीश. ^ 7१९६९. हे° ४, 

4 1४68701 87066610; [2216 $110. २६७; | ठ 
चेदय ० ७४४; थेण, पु ° ( स्तेन ) चोर; तस्कर. ^ 11114. 

युक्त. न° ( थृत्करृत ) धृक; कफ; खखार. हे० १, १४७; 

3101016; 8211४8४. दे० 9, ४१; थेरिद्. न° (स्थैयं ) स्थिरता, 80211688; 
युक्कि्. त्रि° (यत्कृत) थका हश्रा. 91010060. | 9801110; 1117685. कुमा° 
सुपा० ३४६; थोभ-थोभय. पु० ८ स्तोभ-क) श्च वेः 

णण. न° ८ स्तवन ) गुण-कीत॑न; स्तुति. | आदि निरर्थक श्रग्ययका प्रयोग. 471 ७6 07 

1219189; (1010171671086102. सुपा० ३७; | 1861688 0४१6108. चः वे 60. बुह° १, 

णाग. पु ° (स्थणक) शन्निवेश विशेष; माम- | विश० &&& टी; 

द्‌ 

दद श्च, चत्रि° (८ दयित ) श्रभीष्ट; वाञ्छित. 01920, पडम ° ७७? ९२; 
1009260; 81060. सुर० ३, २३; | दृहच्च. घु ° ( दस्य ) वान; अरर. ~^ 

-यम, त्रि° (तम) श्रत्यन्त भिय. 12:8607&- | 06702; ^^7 1 स्‌ द° ६ ९९१३ 
1 10९०. (२) पु° पति; भत्ता. ^. । कमा पान्न शु पु ° ^ य ^ छक, 


((-0. 421048111\//80॥ ॥\/811 (0661100. [1411260 0\ 6810011 


ददन | 


{116 [श्6४ # पऽ; 2191116 0 #6 | 

101.66610107# 2 त6100.18. पाश्च ° 

-ददन्न, न ५ (देन्य) दीनता; गरीवपन. {20४6115 ; 

1113 2 2116-0. हे १,१.६१; 

-दृद्व पु'°न० (देव) दैव; भाग्य; अदृष्ट; प्रारब्ध. 

26; 12681115; 01606. शहा 

कविश्रो दइवो” सुर० ८,३४; हे० १,१९३.;कुमा० 

महा० पउम० २८,६०; 

-दृदविग. त्रि° ८ दैविक ) देव- सम्बन्धी; दिव्य, 
दला ४0 116 &0व§; 21911168. 
स० ८०६8; 

-दंठि. त्रि० ( दंष्टिन्‌) बडे दांत वाला; हिंसक 
जन्तु ^+ ४11 0081; ^ 52४९6 2111- 
1121; ^+ 065४ 0{ [018 . नाट-वेणी ०२४; 

दंड. पु" ( दण्ड >) (१) दुःख-जनक; परिताप 
जनक, 12211111; {1101016801116. (२) 
न्द्‌ विशेष. ^ 02.116] 21 ए 6186. 
पिग० (३) एक जेन उपासक का नाम. ^ 
18.116 07 8 च 111 [१९४ ]2. संथा ०६१; 
(४) दर्ड- न।यक; सेनापति. ^. & 6116121. 
वव० १; --जुज्छ, न° ( युद्ध ) (१) यि 
युद्ध. 9610] 2621157 310]; 71110- 
1118 161) 51615 27 89१65; (पत्‌- 
21178. -लत्तिश्. त्रि (लात) दुण्ड 
देने वाला. 0016 110 1101605 % एप 
1511111611;078 (110 10111608 9 7168. 
चच० १;-पासिग. पु" ° (पाशिकः) कोतवाल. ^+ 
{01166 10४18012.06, कम्र ° १६९३ स 
२६; उप० १०३१ टी; -रास. पु ° (रास) 
एक प्रकार का नाच, 4. 1.17 ¢ 08.166. 
कम्प्‌० 

देडञखल. पु ° ( दर्डकल ) चन्द्‌-विश्तेष. ^+ 
1116 0 ४6156, पिग० 

दंडग-दंडय. पुं° (दण्डक) (१) कणं -ऊुर्डल 
नगर का एक राजा. ^ 1:18 01 1९ 21118. 
पत्‌] ©, पउम० १, १६; (२) 


( २४६ ) 


[ दत 





दर्डाकार वाक्य पद्धति; अन्थांश-विशेष. 4. 
8671061166 171 116 {01101 7 > 8161६. 
राज० (३) न° दक्षिणः भारत का एक प्रसिटः 
जंगल, 4 {81110 पऽ {01659 ° 16 06- 
९९2. (11018). पम ० ३१,२४; -गिरि. 
पु° (गिरि) पवेत विशेष. ^. 11107729. 
पउम० ०२, १४; 
दंडलइ शख. चि ० (दृख्डलातिक) दण्ड लेने वाला, 
(116 110 6९908 > 226 दच० १;. 
दंडारकखिग. पु ( दण्डारक्तिक ) दृण्ड धारी 
तीहार. ^ (0001-186061 107 ॐ 
52. निसी० च> &; 
दंडारणण. न° ( द्र्डारख्य ) दुक्तिण भारत का 
एक प्रसिद्ध जंगल. ¢. 16110166 {01686 
07 16 {26९८४ ( {0018 ) पडम० ४१, 
१; ७६, €; 
दं डाव. न° ( द्ख्डन ) सजा कराना; निग्रह 
कराना. (+205171& ४0 एप. श्रा ° १४; 
द्‌डाविश्म. त्रि ° (दरिडित) जिसको दण्ड दिलाया 
गया हो वह. (12186त्‌ 0 01511, 078 
01025188. ओमोध० &§७ टी; 
द्‌ ड्म. पु° (दर्डिक) (१) सामन्त राजा. 4 
16111001178 110&. भव ° २६८; (२) 
राजकुलानुगत पुरूष. ^ 06506718. 0 
108] {2/11111$. भ्रव ° & १; (३) दाण्डपा - 
शिक; कोतवाल. ^ 001166-108.९15#1 8.16 
1९०४५४1. घमेसं ° ८६8; (४) दण्ड वाला. 
प01866. चच 9; (८) पु ° दण्ड-दाताः; 
्रपराध विचार -कत्तां, (0116 10 1701603 
2 10181116. वव? १; 
द्‌ डि, त्रि° (दर्डित) जिसको सजा दी गदं हो 
वह. 2711566. सुपा० ७६२; 
दंत. त्रि ८ ददत्‌ ) दान करता; देता. 06 
&1108; 12001. पिड० ‰३७; 
दंत. न्नि° ( दान्त ) (१) जिसका दमन करिया ‡ । 
गया हो वह; वश मे किया इश्च. 16501210 


(-0. 48/108111\/80| 1481 (01661101. 1011260 0 8810011 = = 





देतच्छ््) ( 2४५० ) [ दूकिलण 








60; 31100160. भ्राखू° १६४; (२) दो उप- | दंसग, त्रि ° ८ दृशंक > दिखलाने वाला. 116 


वासः बेला. 0 1४38. संवोघ० «न; 1110 81108; 83111010101161. स ०४८१३. 
देतच्छुञ्. पु ° (दन्तच्छद्‌) ओष्ट; होट. ^ 1770. | दंसण. न° (दशन) दांत से काटना. [31010 
पाश्य° 01. 01151111 11 ॥6€71;(116 170. 


दंतपुर. न०(दन्तपुर) नगर विशेष. ^ 0271 | से° १, १७; 
छपा ©$, वव० १; दंसणि. च्रि° ( दशंनिन्‌ ) किसी धमं का श्रनु- 
दंतवलदहिया. खी° ८ दन्तवलभिका ) उद्यान- | यायी. ^. {01106 9 ४ नाहार. 
विशेष. ^ &1067. स० ७०; सुपा० ४६8; (२) दाशंनिकः; दशन शाख काः 
दति. पु ० (दन्तिन्‌ ) पर्व॑त-विशेष. ^^ 1107171- | जानकार. (716 11] 1710. € 
2171 30 62116. पडम ० १९,६; €$5{61118 01 ])11110501012$. च्रुप्र° २६. 
द्‌तुर. त्रि ० (दन्तुर) (१) उन्न त दांतवाला; जिसके | कुस्मा० २१; 
दोंत उभड़ खाभड्‌ हा. [18511 1078 | दसवण. न° ( दृशंन ) दिखाना. {10 5110. 
216 ]210]601& {66#11.(र)ऊंचा नीचा | उप० २११ टी; 
स्थानः; दिषम स्थान. 4.11 1176561) 1966, | दंसाविच्य. त्रि ° ( दशित ) दिखलाया इुश्चा. 
(इ)श्मगे श्राया हु्रा; आगे निकल याहा. | 91107; 12151195 60. सुषा ३८६; 
1210}6060. क्पू द्क्छ.च्रि० (दष्ट) जो दांतसे काटागयाहो 
दंत॒रिथ. त्रि° ( दन्तुरित `) देखो "दन्तुर" शब्द्‌. चह. 1310671. पड्‌० ू 
106 (तुरः. उप० १०३१ टी० सुपा० २००; | दक्ख. पु ° ( दत्त ) भगवच्‌ सुनिसुत्रत स्वामी 
दंद. पु० (इन्ध) (१) कलह; छश. | का एक पोत्र. ^ @1.0501) 07 1074 
@ 81161; 87118. ( २) युद्ध; सम्राम. 71 पप 122. पडम० २१, २७; 
प; 1320019; (00065. सुपा० १४७; | द्क्खण, न° ( दशन ) (१) चवलोकनः 
कुमा निरीत्तण. (00561४271070; [115[06610. 
दप. प"० व° (दम्पति >) खी पुरुष का युगल; | (२) देखनेवाला; निरीक्षक, (116 110 86085 


प° 
भे 
पति-पत्नी. ^ 00ए}716; 11प80811त्‌ &7त्‌ | -08]06601. कुमा० | 

दक्षविशख्, च्रि° ( दर्थित ) दिखलाया इमा. 


18. सिरि० रथ; ठू 
दंभ, पु° (दम्भ) (१) माया; कपट. [290676; | 91107. पाच्र° कमा० ह. 
1712010. हे १, १२७; (र) छन्द विशेष. | द्क्ला. सखी° ( दर्ता ) (१) वल्ली-विशेष; 
^ 10816८22 ९788. पग ०(३) ठगाह; | दाख का पेड. ^. 0166106 ° €121068; 
वञ्चना. .^ 0606610; {1 1101;61. भ्रव ° २; 


116. (२) फल विशेष; दाख; अगूर- 
दंभग, च्रि०८ दम्भक ) दम्भी; ठग. 1087७. | ©18.108. कण्डू सुपा० २९७; ५९६; 
सुख ० २, १७; 


दक्लायणी, खी ( दान्तायणी ) गौरी; शिव- 
दृभोलि. पं० (दम्भोलि) वन्न, ^ 1177061 पल्ली. 221४811; (९11; ,+18 07 1010 
001#; म्र० २७०; 


311४४, प्र 
दंस. पुं° ( दृश ) द॑ंतच्तत; सपं या श्न्य किसी द्‌ किखण. त्रि ( दक्तिण ) ( १) | दक्षिण दिशा 
विैले कीदे का काटा इद्या घाव. ^ 80108; | में स्थित, 3111866 170 6 5070. 
^+ 0106. हे १, २६० टी०; 


लर० ३, १८; गडड० (२) निपुण; चतुर- 


भ काम ष 


((-0. 48108111\/80॥ 4811 0160101). 14111260 0 6810011 








द्किखिणा ] ( २५१ ) [ दप्पि 
, 81.111त; 21016160. ब्रामा० (३ ) | 6109176त 0" 11105186 एङ ४ 


हितकर; श्रजुकूल, 2४ 0118016. (४) 
- अपसव्य; वामेतर; दाहिना. 1२18110. कमा० 
--पच्छिमा, सखी० ( पर्चिमा) दक्षिण 
र परिचम के वीच की दिशा; नेचछत कोण. 
3011-५ 680॥ तला.  अ्र।वम० 
--पुव्या. खी ° (पूरा) अग्नि कोण, 900011- 
७९5४ 01160101. च॑ंद्‌० १; 
-द्धिंलणा. खी० ( दक्षिणा ) (१) दक्तिण 
, दिशा, {116 50010. जो० १; (२) दक्षिण 
देश. 30111610 (0४1४. कप्पू० 
--कंखि. त्रि ( काङ्तन्‌) दक्तिणा का 
अभिलापी,. [26511075 0 #106 [24९८श्ा. | 2421116 ° >» 11128. आावम० 
पउम ०३०, ६३; - यण. न° (यन) (१) सूं | दडिश्च. त्रि० ( दडित ) दढ किया हु. 
का दक्तिण विशाम गमन. [110111120107 | [३९त्‌; ०0011160, ङमा० 
01 [2233111 0{ 16 छपा) ४0105 | दत्त. त्रि ० ८ दत्त ) न्यस्त; स्थापित. 17 362.0- 
116 8011. {1116 75४ 117 © ४116 1151166; [२1४९6त्‌. (२) पु ° स्वनाम-ख्यात 
61 111 11161 ४106 पा) 1110968 | णक श्रेषणठि-पुत्र, ^ 8011 9 9 €] 
{10111 116 8001) ६0 {16 10111; 116 11121. उप० ६२; ७६८ टी; (३) एक जेन 
&111111161 8013166. (२) ककं की मुनि. ^ व 102, 2110४. श्रा ० (४) एक जेन 
संक्रान्ति से धन की संक्रान्ति तकके चुः सास | आचार्य, ^^ 2102, 701606[0001. कूपर &; 
का काल. (16 88602 1817 0 16 | दत्तं, न० (दात्र) दांती; घास काटने की 
$© 170 11161 116 ऽपा 1110985 | इंसिया. 411 11156111116116 2 २८५ 
{10111 ॥6 10101) #0 176 80 प; . | उप्र 00 50]116. दे० १, १४; 
{116 11161 8013166, जो० १; द्क्तिय. ० ( दच्रिक) वायु-पृणं चमे. 
द्किखरण. ज्र ° न° ( दाक्तिष्य ) (१) उदारता; | {1621061 †पा] 0{ 2. राज° 
ओदा्य. 11610810; 110७ णा. । द त्तिया. खी° ( दाच्रिका ) (९) द्धोटी दती, 
. (२) सरलता; मादुर्व. &७111611688; | घास काटने का शख विशेष. ^ 11211 


632.111]216. उप० पु० १४३; 

दृढ. त्रि° { चठ) (१) भ्रति-निविड्; भरगादृ, 
[261156; [111[06ए105. (२ >) करोर; 
कठिन, "0; अश्ण्डा. पंचा० ४; (३) 
क्रि° वि० अतिशय; अत्यन्त, 1; 66881४6; 
1[0९]1. पंचा० १, ७; -धिद्य. त्रि° 
( धृतिक >) अतिशय धेयं वाला, {2.४1 
60685196 02161166. पउम० २६, २२; 
-मृढ. त्रि° ( मृढ ) नितान्त मृखं, 
66111 {0017151. दे° १, ४; 

द्ढभूमि. खी० ( दडशरूमि ) एक गांव का नाम. 


 ~---- ` 


[12111.11688; 9॥12/1011#11688. सुर० १, 
३९; २; ६२; प्रास्‌° ठ; (३ ) श्रनुद्ूलता, 
एक ०ा1910100688; 4 &66011688. 
दंस० २; 


&0९ (116. राज ° (२) दान देने बाली सखी. ^^ 
{6111210 00101. चारू० २; 


दृद दुर. षु ( दुर ) (९) बाद्य-विशेष. ^. 


1111 2 111८्81691 1105610111168116 षगउड ° 


दूकिंय. चरि ( दित ) दिखलाया इमा. 

, 90020. भवि 

चटंतिय. त्रि° ( दार्न्तिक ) जिस पर दृष्टान्त 
दिया गया हो वह अर्थ. 1111118 50109 


(२) प्रहार; आघात. ^. 1010४; धमेवि ०८९; 
दददुल. त्रि ° ( दद्वुमत्‌ ) दाद्‌ रोग वाला. 
प 11690). सिरि ११६; 
द्प्ि. त्रि° ( दरषिन्‌ ) अभिमानी; गर्व 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 €81001॥1 


दप्पिञ्य ] 





4 11.068.71.0; 1210ए7त्‌. कप्पू० 
द्प्पिञ्च. जि (८ द्िंक ) दृपै-जनित. 
21067660 ए 21102.11068.उवर ० १३१; 
द्प्पुज्ञ. त्रि ° ८ द्पंवत्‌ ) श्रहंकार वाला. 
41100270; 11801619. हे ०२,१५८६९; पड़० 
द्न्भिय. न> ८ दार्भिक ) गोत्र-विशेष. } 28116 
0 2 11686. सू०° प० १०, १६ टी; 
दमग. त्रि ८ दमक ) दमन करने वाला. „^^ 
{क 18.00; 411 070701.68801. निसली ° चू० 8; 
दमरणग-य. पु ° न° ( दमनक ) (१) चन्द्‌- 
विशेष. 44 21610] ₹6188. पिंग० 
(२) गन्ध -द्रव्य-विशेष. ^ {12.121 
§110878.1168. राज० 
द्मधर. पु ° (दमधर) एक जैन सुनि का नाम. 
१916 0 ४ वशा 89106. पउम० 
२०, १६३; 
दमयंती. खी ० (दमयन्ती) राजा नल की पत्नी 
का नाम. {16 (प्न) 9 110 219. 
पडि० कुम्र० ८४; ६६; 
द्मिल. पु° ( ढविड ) (१) एक भारतीय देश. 
^ 1661071 0 1618. (२) पु ° खी? 
उसके निवासी मनुष्य. ^71 10118018 
07 {08४ 0151160. ऊुप्र° १७२; इक ० 
द्स्प, पु ० (म्म) सोने का सिक्रा; सोना-मोहर. 
^ &०16-6010. प° पु ०३८७; हे०४,४२२; 
द्य. न° (दक) पानी; जल. ५४ 8.61, बृह ०१; 
दयावर, त्रि ( दुयावर ) दयालु. 1९110; 
11616111; 0701095810109.6. पडम ° 
२६; ४०; उप पुण १६१; 
द्र, पुन ° (द्र) (१) गुफा; कन्दरा, ®) 
(र) गतं; . गदहा. ^ 16. धमवि° १४०; 
(३) भय; डर, 17681; 11626. कुमा० 
द्रमलियः. त्रि ( मर्दित ) आहत; चूत. 
8620670; 1207109. भवि° 
द्रि, खी° ( द्रि) गुफा; कन्दरा, (४१ 
--श्रार, पु° (चर) किंनर, ¢ 11 {11109 


( २५२ ) [ दलिश्च , 


010 ७1४0 ‰ [प्1971 216 ४णत्‌ 
1116 {6त ° & 1101388. से० &› ४४५ 

द्रिञ्च, त्रि° (दीं) उरा श्रा; भीत, 1621 
80; -1161676त्‌. कुमा० सुपा० & ४९ 

द्रिचखा. खी० ( द्रिका >) कन्दरा; गुफा. 1297; . 
(18/१8. नाट-विक्र० ८४; 

द्रिद्‌. धरि° ( दरिद्रिनू ) निर्धन; दीन; गरीव. . 
2001. च्म्हे दरिदिणो' महा० सण ० 

द्रिद्दिय. चरि ( दरिद्ित ) दुःस्थित; जो धन-- 
रदित हश्रा हो. 2001 211 +16616त्‌. 
महा० पि० २९७ 

द्रिसिणीय. नऽ ८ दर्शनीय >) भेट; उपहार 
^ 01686110; ^ €11#. सुर १०, &; 

द्‌ रिसाणव. न° ८ दृशंन ) (१) दशन; साक्ता-- 
त्कार, 000861.71118; 3661118. आव १; 
(र) च्रि° दृशंक; दिखलाने वाला, (00116: 
४110 81108, भवि० 

द्रिसाव. न° ( दशंन ) दशन; साक्तात्कार,. 
{10011118 2; 266 0 {8९९. महा० 
सुपा० ९१५; 

द्रिसिश्च. च्रि° ( दर्शित ) दिखलाया श्रा. 

9110680; 218019९. कमा० उव ° 

दल. न० (दल ) (१) सैन्य; लश्कर. 
4111195 ^. 000 0 10018. कमा० 
(२) धनः; सम्पत्ति. \४ 6211; 1816168. 
सुपा० ६३८; 

दलण. न> (८ दलन >) (१) पीसना; चूणेन. 
16160108; 20प0त10&. . तयत 
118, सुपा० १४; ६१६; (२) चूणं करने 
वाला. (016 110 16४1६26६. सुपा? 
२२४; ४६७; कुप्र° १३२; २३८२; 

दलिश्र. त्रि° (दलित) विक्रसित, {31001605 
1>79०06त्‌. से १२; १; (२) पीसा 
श्रा, 11681266; 1718160. पाञ्च 
गा०६६१; (३) विदारितः; खण्डित, 31015610; 
{0171 , सूर ०४, १५२ 


((~-0. 40081180 8111 (01661161. 1011260 ©%/ ००09 


दवदवा | ( २५३ ) [ ददिसर 





दवदवा, खी० ( वद्वा) व्गवाली गति. | दसमासिश्य. त्रि° (दृशमापिक) दस मासे का 


31066 1106101. पडम० ठ, १७३; तोल वाला; दस मासे का परिमाण वाला. 
दवयरिया. सख्ी० ( दवरिका ) छोरी रस्सी, | \४ 61९1178 ४७1 }12४51188 ( & 1:10 
31118. विशे 0 6119 ). कप्पू० 
दवाव. न° ( दापन ) दिलाना. (४518 | दसवञ्मण. पु° ( दृश्वदन ) राजा रावण. 
0 &1९७. निसी० चू° २; 1118 1र्४४था2. सेर १०, ९; 


द्वाचिश्म. त्रि° ( दापित) दिलाया हृश्रा. | दसा. खी० (दशा) (१) सौ वप॑के प्राणी की 
(1271566 ४० &1०. सुपा० १३०; स० १६३; | दृस र वपं की च्रवस्था. ^^ 111111016त ‰62.1:8 


महा० उप० प्र° ३८६; ७२म्टी; ०14 ९1626163 €0प्156 0 116 
द्‌विश्म. चि° (वित) दव-युक्त; पनीली वस्तु. | 2{/61 6ए61.$ € ‡७21६. ददनि० १; 
{वपत} पत्‌. ओव (२) सूत या ऊन का छोटा। श्नौर पतला धागा. 


दविडी. सखी० ( द्राविडी) लिपि विशेष. ^ | ^ 0४0 ©1 00ालय 17121] 87 
78.11९ पा 219] ४1011906. विशो०४६४दी; | 10170 {17>68त्‌. नरो ० ७२६; 

द्ध्व. पु° न° ( दन्य ) (९) गौण; अप्रधान; | दसाणण. पु० ८ दशानन ) राक्षसेश्वर रावण. 
अप001त178.6; 96९०ातश्; ए प- | णरा) 9 110 9 06110118. से० 
6386119191. (र) बाह्य; रत्य. {5 {61118.1; ३; ६३; 
[561101. पंचा० ४; &; (३) न° योग्यता, | दृसखुत्तरसय. न° (दशोत्तरशत) (१) एक सौ 
11011685; 12101116. पंच(० &, १०; | दस. 0116 1711त16त्‌ शात्‌ (€. (२) 
-लिभि. च्रि०° (लिङ्गिन्‌) भेपधारी साधु. | च्रि° एक सौ दसवां; ११०बां. 06 
^ 78856] &176. यु° १०६- वेय. | 17716त त 60010. पम ० ११०,४९; 
पु ° (वेद्‌) पुरुष श्रादि का वाद्य श्राकार, (116 दहण. पु ० ( दहन) अग्नि. 116. उप 
©5611181 {01111 01 1211 870. राज ० पु २२; सुपा० ४७४; श्रा० रन; 

दसकट. पु° ( दृशकर्ठ ) रावणः; 2116 | दहणी. खी° (दहनी) विद्या विशेष. ^ 11त्‌ 
0 & ९6160186त्‌ 4611100; 1418 2 11191021 81:11]. पडम० ७; १३८; 
18019. से० १९, ६१; दहावण, च्रि° ( दाहक >) जलाने वाला. 070 

दसकंधर. पु ° ( दशकन्धर ) राजा रवण. | ७10 एप78 07 1176168. सण० 
(1116 1[त०2 ४९212 0 111४. | ददि. खी ° (दधि) तेला; लगातार तीन दिन का 


गडउड० उपवास. {11166 {४3४§ 2१ % 81661. 
द्सग्गीव. पु ( दशभ्रीव ) रावण, 1९1 | संबोध० €; 
{९४४0119 . पडम० ७२, ८; दहिमुदह. पु ° (दधिस्ुखं) (१) द्वीप-विशेष. ^^ 
दस. न° (दृशण) डश; काटना, 1311118; | 21161४2 11४70. पडम० ६१; १; 
91९18. भ्रव २८; (२) एक नगर. (1#$, पडउम० £ १, २; 
दसणच्छय. पु ° ( दशनच्छद्‌) होट; ^ 17}. | ददिवादण- पु° ( दधिबाहन ) नुप-विशेष. 
सुर० १२, २३४; 2118 9 ४ 1108. महा० 
दसवल. पु*° (दशबल) भगवान्‌ बुद्ध. 1010 | द॑दिसर, पु ° ( दधिसर ) खाद्य दन्य-विशेष. 
1316108. पश्र ह° १, २६२; | 4 {1116 2 62०16. वे०३, २६.५८, ३६; 


((-0. 181048111\/820॥ 181 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


दाइ | 





दाइ. नरि° ( दायिन्‌ ) दाता; देने बाला, ¢. 
0070. उप प° १६२; 
दाइ, पु० (दायिक) (९) पैतृक संपत्ति का 
दिस्सेदार. ^¢ 2181161 0 02111107. 
उप० पु० ४७; महा० (२) समान गौत्रीय. 
¢ 15181187 9 16 821116 {91711. 
कृष्प० 
दाडज्य. न° ( देयक ) पाणि अहण के समय 
वधू-वर को दिया जाता दन्य, ¢. 11006121 
71658117 &1४6€70 0 #06 11146 80 
1118 01146-61001. सिरि० ४६६; 
दाडिमी. ख्री° (८ दाडिमी) श्रनार का पेड. 
१16 7010618.118/08 166. पि० २४०; 
दादि. च्रि° (दिन्‌ >) सश्र; वराह. ^ 110 
0081. पम ० ७, १८; 
दाख. पु° न° (दान) हाथी का मद्‌. [61102 
01 18 17166 #11899 6९668 {1011 
1110 61110168 ॐ 8 61679 11 
10४. पञ्च ० पड़० गञउ्ड० 
दाणपरमिया, खी° ( दानपारमिता ) दान; 
उत्सगं; समपंण. (114; &1218; 
12012107. धमेसं ० ७३७; 
दाणविस्य, पु ( दानविरत >) एक राजा. 
1९18. सुपा० १००; 
दाथ. त्रि ( दास्य) (१) द्वार पर स्थित. 
300 010 116 0001. ( २) प्रतीहारः; 
चपरासी, ^ 0001-1661061. द° &, ७२; 
दापण. न° ( दापन ) दिलाना. (2751 
{0 &1%७. सत्त ° २६ टी; 
दामद्धि. पु° ( दामार्थिन्‌ ) सोधम देवलोक के 
इन्द्र के वुषभ-सैन्य का श्रधिपति देव. ^ 
00111878 &० 2 16 एप11001- 
2110 $ 0 16 101त 07 16 | 
211112 1162४671. इक ० 
दामवंत. त्रि ( दामन्वत्‌ ) माला वाला. 
2४12 » 22.11.10. कुमा 


( २५४ ) 


[| दारूपुत्तय 


द्‌ामिय. त्रि° ( दामित) संयमित; नियन्त्रित. 
68012106; 23110160, सण ० 

दामोच्यर. पु० ८ दामोद्र > श्रीकृष्ण वासुदेव. 
3111686 1९11311112, 2511060. ती० ४; 

दारग्गल?. खी ° (द्वारागंला) दरवाजे का श्रागल, 
1116 001४ ॐ 9 0001, गा० ३२२; 

दारट्‌-दारत्थ, च्रि° ( द्वारस्थ) -(१) द्वारर्मं 
स्थित. 3100 17) 116 001. (२) पुं 
द्रवानः प्रतीहार. ^ 01001-1661)61. वृह ० १; 

दारपाल. पु ° (द्वारपाल) दरवान; द्वार-रत्तक. ¢. 
&6-{ए86]01 01" ]2111601 01 1001061. 
उप ० ३० टी ० सुर० १०, १३६; महा० 

दारवालय. पु" (्रपालक) द्रवानः; प्रतीहार. 
4 त001-1६681061; ^ 12111001. पडम°० 
९७; १६; सुपा० ४६६; 

दारय. त्रि ° (दारक) विदारण करनेवाला; विध्व- 
सक. (2116 110 01651108. कुम्र° १३०; 

दारि, चरि ( दारित ›) बिदएरित; फाड़ हश्रा. 
(1011; 1211066; 3[011४; 1४ .पाञ्च ° 

दारिह्‌. न° ( दारिद्र च) ्रालस्य. 01611688; 
1422111688. म्रामा० 

दारिदिय. चरि ( दारिद्रित) दरिदिता-प्राप्; 
दरिद्र, 14126719; 12001. पडम ° «१२५४ 

दारुग्गाम, पु° ( दारुप्राम ) मआम-विशेष. 
11196. पडम० ३२०; 8०; 

दारुण. त्रि° ८ दारण ) (१) कोघ-युक्तः रोद्ध. 
{7161118110; ५#1271प]; 16168. 
चव० १; (र) कष्ट; दुःख, 1५४11; 11367; 
3611168; 7910810170. स० ३२द; 
(३) दुर्भि; श्रकाल, 9081010 0 
{10ए181078; 1680110; 21701116, उप० 
१३६ टी; 

दाख्णी, खी० ( दारुणी ) विद्या-देवी-विशेष. 
1.16 0 ०0688. पडउम ° ७, १७०; 

दारुपुत्तय. घु ° ( दास्पु्रक ) कटपुतला. ~+ 
,001670 00०11; ए पए0०४ अच्चु ° ८३३ 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 06101). [14111260 0 66810011 


दाव | 


दाव. पु० (दाव) (१) वन; जगल. ^ 
{01686 01 ]711816. (२) देव; देवता, 


( २५५. ) 


१ 
। 


^ 2०. से० &€ › ४३; (३) जंगल की श्भ्नि. | 


^ {01686-60111122120101. पाश्च 


-अणल. पु° (अनल) जंगल की श्रा. ^ | 


{0168-601011910107, सण ० सुपा० 
१६७; पडि०्-ग्गि. पु° (श्रगि) जंगल की 
श्राग, ८५ 116 111 {116 {01680; » {01660 
01 16. सण० सुपा० १९७; पडि० 

दावण. न° ( दापण ) दिलाना, (1275118 
0 &1१९. सुपा० ४६8; 

दावणया. सखी० ( दापना ) दिलाना. 10 
02.750 ४०0 &1४९. स० & १; पडि० 

दाविश्म. त्रि° (८ दशित ) दिखलाया इमा; 
प्रदर्धित. 8110011; {21510185 64. पाञ्च ° से 
१, ८२; ५) ८०; 

दाविंश्य. च्रि° ( दापित) दिलाया 
(\2.186त ६0 &1१8. सुपा० २४१; 

दाविश्म. त्रि° ( द्रावित) (१) राया ह्या; 
टपकाया हु्रा, (1271560 ४0 00४6. (२) 
नरम किया श्या, 21906 ६010; 901४6764. 
अच्च =; 

दास. पु ° (दृशं) दशन; अवलोकन. 1100]:118 
20; 96611; 000861१ 2107. षड्‌० 

दास. पु ( दस ) धीवर, ^ 11711615 
^. {0161. केवद्रो धीवरो दासो पाद्म 

द्‌सरदहि. पु० ( दाशरथि >) राजा दशरथ का 
पुत्र रामचन्द्र, 4 21116 01 [2321112 % 8011 
01 28.880.12.1112. से० १; १४; 

दाससच्च. पु ०( दाससत्य ) श्रीकृष्णा. 81166 
1९118111. अच्चु° १७; 

दाह. न° ( दाहन >) जलाना; भस्म कराना. 
37111108; 67610 0 8981163. 
पउम० १०२, १६१; 

दाहविय. त्रि ( दाहित ) जलवाया इश्रा; 
श्राग लगवाया हन्ना, 1371110; हम्मीर ० २७; 


इना. 


[ दिश्मस 


दादिणपदह. पु ° ( दक्तिणपथ ›) (१) दक्षिण 
देश की ग्रोर का रास्ता. ^ 102. ६0 {6 
1296५८1. (२) दक्तिण देश. 1116 800161- 
6111 [४1४ 2 1712; {116 126८९6४. 
“गच्छामि दाहिणपहं' पडम० ३२, १३; 

दादरी. खी० ( दृक्तिणा ) दक्षिण दिशा. 119 
80711. कुमा 

दि०च्रि०व०्( द्धि) दो; दो की संख्या वाला. 
(1/0. हे १, 8४; से० ६, ३; 

दिश्य. पु०° (द्विज) (१) दन्त; दांत. ^ 001. 
(२) ब्राह्मण श्रादि तीन वणं; बाद्यण, क्षत्रिय 
ग्रौर वेश्य. {1116 {11.56 11166 0256685 0 
॥116 [10तपडऽ ए1४. 4. -312111118.108, 
1९518011 त्‌ ४5102. (३) वृत्त 
विशेष; टिबर्‌ का पेड़ . ^^ ]:17व 07 ४66. 
हे १. & ४; --राय. पु ° (राज) (१) उत्तम 
द्विज.{116 10680 13121100 2.2 .{२)चन्द्रमा. 
1106 11007, सुपा० ४१२; ङुप्र०१६; 

दिञ्म. पु° ( द्विक) काकः; क्या. ^ ©100. 
उप ० ७६८ टी; 

दिश्य. पु"° ( द्विप ) हस्ती; हाथी. ^. ©16- 
1011226. ह° २, ७६; 

दिश्य. चि° (इत) हत; मार डाला ह्र. 
९1116. ऋप० १ €; 

दिय. ्रि० (दित) चिन्न. ण४; 1610; 1२60६. 
धम्मो० १; 

दिञ्ंबर, त्रि ( दिगम्बर ) नग्न; वद्ध-रहित, 
{8.11 1181560; ८०610४06. (र) पुं 
एक जेन संप्रदाय, ¢ य 212 88101018 
02४9; + व 217 8600. भवि ० उवर ०१२२; 
क्ुप्र० ७४२; 

दिश्चस. पुं° न° ( दिवस ) दिन; दिवस. ^. 
8. गडड० पि० २६४;-कर,. पु ° (कर) 
सूय; रवि. {116 ऽप. से०१, ९३; - नाह. 
पुं° ( न्थ ) सूयं; सूरज, 116 प्र. 
पम ० १४७,१८३; 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


दिउण ) 





दिडिख. त्रि° ( द्विगुण ) दूना; दुगुना. 10 
{०1त; 12016; {7 166. पि० २६; 
दिक्ाण. पु०° ( द्रेष्काण ) मेप आदि लग्नो का 
दशवाों हिस्सा. {1116 {6811011 ]22.1 07 {6 
0125119 67९. (016 5171 9 ^ 1168 1 

116 ४0180. ) राज ० 
दिश्चिद्मा, खी (दीर्धिका) वापी; सीद 
वाला कूप. ^ 12.18 +8]1 111 5928 
16201118 ०071 0 16 (2618 
8089. स्वप्न० ६; विक्र ° १३६; 
दिच्छा. सखी० (दित्सा) देने की इच्छा. 
1268116 07 &1918. कुप्र° २६६; 
दिद. ्रि° (च) (१) अभिमत ^ 10121060. 
^ 0661960; ^ 01111४66. (२) तातः; 
भरमाण से जाना इमा. 1९710971; {171661- 
80०१. उप ८८२; वृह ० १; - पारि. 
त्रि ( पाठिन्‌ ) चरक-सुश्रूतादि का जानकार. 
1९110011 07 {श011181 1011 
(1121*2]९8 211त्‌. 8 प51010178. ओघ ७४; 
दिष्ट लिश्य. त्रि ( दाट॑न्तिक >) जिस पर उदा- 
हरण दिया गचा हो वह. ,>;]012116त 
11518110. विशे १००९ टी; 
दद्धि. खी ( दृष्टि) तारा, मित्रा च्रादि योग 
ट्ट. 0416 0115014 111 0 ण90या) 
९2116. {7 212 8116 71४19. सिरि०§ २३; 
दिद्धिकीव. प° (दधिक्लीव) नपुंसक विशेष. ^ 
119त्‌ र 11000609 1061801. निसी ° 
०४; 
दिद्धिवंध. प° ( इिवन्ध ) नजर वाधना. 
17256112,102 01 66601071 27 16 
5110४; वण्ध्ान. उपर ७२८ टी; 
दिद्धिराय पुं ( चिराग ) (१९) द्शंन रागः; 
श्रपने धमं पर श्रनुराग. 41160107 {0 
07618 070 1611100. धमं० २; (२ ) 
चा्ुष स्नेह. (0171081 10९6. अभि ७४; 
दिद्धिल्ल त्रि° ( द्टिमत्‌ ) प्रशस्त द्टि वाला. 


( २५ 


~> ययया 


द ) 


[ दिरय 


{12118 [0112136 01011 ©$ 68. पडम० 
२८,२२९; 

दिद्धिविस. पु° (दष्टिविष) जिसकी दृष्टि मे विष 
हो एेसा सप. ^ 36110611. से ४, ६०; 

दिद. पु ०(दिनेन्द्र) सूय; रवि. {110 7. 
सण ० 

दिणवंध. पुं° ( दिनबन्धु >) सूर्य; रवि. 1116 
81111. पुप्फ० २७३ 

दिम. न° ( दिनञ्ुख ) प्रभात; प्रातःकाल. 
21011118; (116 त९४४-0168 र, पा्म° 

दिणरयणिकरी. खी ० (दिनरजनिकरी) विद्या 
विशेष. ^ 1.17 9 12168] अप्रा. 
पउम० ७, १३८; 

दिखिंद. पुं° (दिनेन्) सय॑; रवि. (116 ऽप. 
सपा० २४०. 

दिणेस. पु° ( दिनेश ) (१) सूर्य॑; सूरज. 
31. कप्पृ० (२) बारह की संख्या. ^ 
11111061 2 {+ल ४१९. विवे १४४; 

दिरणेज्ञय, चरि° (दत्त) दिया ह्या. (1४७. 
्रोघ० २२ भाण्टी, 

दित्त, त्रि° ( दीक्ष ) (१) तीच्णीभूत; निशित. 
91216116; ५४ 166. लहु ° ११; 

दित्त. त्रि° (रक्त) (१) मारने वाला. ^ 11116. 
(२) हानि-क।रक. [11]711078. यघ० ३०२४ 

दित्तिज्ञ. त्रि० (८ दीक्षिमान्‌ ) म्रकाश वाला, 
23118119; 8111018. सम्मत्त ° १५८६; 

दिदिक्खा-दिदिच्चा. खी° ( दित्ता) देखने 
की इच्छा, 1268116 0 &1918. राज० 
सुपा० २९४; 

दिद्ध. च्चि° (दिग्ध) लिक्ष. 91068160; 
^7101166त; 1290०७6. निसी° चू० १; ` 

दिप्प, त्रि ( दीप्र ) चमकने वाला; तेजस्वी. 
83101108; 31111120; ९1127. सेर 
१६९१; 

दिस्य. पु ( द्विरद ) हस्ती; हाथी. ^ 
16101080. ह° १३ ४; ` 


((-0. 481048111\/80॥ 181 (0601101). [10411260 0 €81001॥1 


दिवाईइत्ति ] 

दिवाइत्ति. पु ( दिवाकीर्तिं ) चार्डालः, भंगी. 
^ 0211210; ^ 8९२१61161. दे° ‰, ४१; 

दिवाकित्ति, पु० ( दीाकीर्तिं ) नापित; 
दजाम ^ ६1061. कूपम्र° २८; 

 दिवामुद्‌. न° (दिवासुख) प्रभात. 21011118; 
1224111; [2 ए-0168 , गउड० 

द्िवायर. पु (दिवाकर) (१) सिद्धसेन नामक 
विख्यात जेन कवि शरीर तार्किक. ८\ ++€]]- 
1710511 1089४ ४ = 10111050101161 
1211160 810त्‌]195618. (३) पूवेधर सुनि, 
6. 5211 ४९13860 171 21" ४९६. सम्मत्त ° 
२४७१; 

दिवायस्त्थ. न° ( दिवाकराख ) प्रकाश कारक 
्रख-विशेष. ^^ 1176 ° 11185116, 
©24108 11011, पम ० & १, ४४; 

दिविश्म. पु ° (द्विविद) वानर-विष्तेष. ^ 1.1त्‌ 
01 110111.6४. से° ४, =; १३, ७२; 

दिविज. त्रि° ( दिविज ) (१) स्वगं में उत्पन्न. 
30171 171 119 11675671. (२) पु° देव; 
देवतः. ^ ©०. अजि> ७; 

दिःख. न> ({ दिष्य ) (१) शपथ विषेष; श्ारोप 
को शृद्धिके लिए किया जाता अग्निप्रवेश मादि, 
+ 1:11 ५ 02/91; 4 80161011 6619. 
1211011. उप० ८०४; (२) म्राचीन काल में 
श्रपुत्रक राजा की मुद्यु होजाने पर जिस चमत्कार 
जनक घटना से राज-गदी के लिए किसी मुप्य 
का निर्वाचन होता था वह हस्ति गजंन, श्वहेपा 
आदि अलोकिक प्रमाण. 11116 016 0९.४३, 
\+11811 2 1171 4160 11611168, 11 
0615807 °]0076त ४§ % 1.10 07 
816 0868 ° 07तृर्र्धप] 6896105. 
1118 ॥॥प1110610& 0 & 61610112119, 
11610111 07 > 1101368 606, 616 
5])6118.0 1.8] 01008. उप० १०३१ टी; 
(३) तेला; तीन दिनि का लगातार उपवास, 
1111166 {४508 8.7 ? 11716. संबोध० ६८; 


( २५७ `) 


[ दिहिम 


--मारुख- न° ( मानुष ) देव श्रौर मनुष्य 
संबन्धी हकीकत का जिसमें वर्णन हो रेसी 
कथा वस्तु, ^ 301$ 16561101 "6 
6४६९115 1681817 ४0 &०ऽ त्‌ 
11121. स० २; 

दिस. पु (दिश) पक देव-विमान. ^ 
८6163181 211-5]11]). देवेन्द्र ° १३१; 

दिस. त्रि ( दिश्य ) दिशा में उत्पन्न, 121*0- 
766 11 27 वुपश61. से०३, ०; 

दिसश्या. खी० ( च्पद्‌ ) पत्थर; पषाण. 
90116, षड्‌० 

दिसा्क्त. न> ८ दिशाचक्र ) दिशाच्नों का 
समूह. ^\ €0116061071 2 011.60610205. 
गा० ८३२०; 

दिसागच्. पु° ( दिगज >) दिग्‌-हस्ती, 118 
0{ {116 €1ध117 6160108 521 {0 
21016 876. 0165106 0४61 1 
61911 ©8.1त11181 00108. से° २, २५ 
१०; ०६; 

दिसादंति. पु ° ( दिगृदन्तिन्‌ ) दिग्‌-दस्ती. 
४106 “दिसागश्म'. सुपा० ४८; 

दिखामत्त न° ( दिङमात्र ) श्रत्यल्प; संक्िप्त. 
(1116 11616 11666107 01 17162 
1012; 1126, उप० ७७8; 

दिसेभ. ° ( दिगिभ ) दिग्गज; दिग्‌-दस्ती. 
९106 'दिसागश्ः. गउड० 

दिस्स, त्रि° ( दृश्य ) देखने योग्य; भ्रत्य ज्ञान 
का विषय. 1851016; \9 011 ४०.०७ 
8667, धमस ० ७२८; 

दिदि. खी०( धति ) धैय; धीरज. 12216106. 
ह° २, १३१; कुमा० 

दिहा. श्र° (द्विधा) दो भकार. 171त0601- 
12,016-0 ४० [0१108 {1 0 11065; 
10110709. ह° १, &७; 

दिदहिम. ज्जि ( तिमत्‌ ) धैव-शाली; धीरः 
11111; 8६6०४; 068010४8. कुमा० 
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स्दीव] ( रेष ) [ दुअल्ल 





दीव. पु ° (दवीप) सोराषटर का एक नगर; दीव. ^ ] 11018 -511४९4. (२) सखी ° दीघं-दर्भिता. 
©1४5 ५४16 121४2 17 8 क्ण712810612. | 1210४1467166; 01651106. धम ० १;-- 
भ्रव १११; पेटि. त्रि ० (भक्षिन्‌) दूर-दुर्शी. 12101061; 
-दीवञ्च. न° (दीपक) छन्द्‌ विशेष. ^ 211 | 72.1-811116त्‌. पडउम० २६,२२; ३१,१०६;. 
छपा 9१९6158 आअजि० २६; दीघ. न्रि° ( दिवसान्ध ) दिन को देखने मे 
दीवररणु. त्रि ° (दीपक्त) दीप के मागं का जान- | श्रसमर्थं, [1718116 {0 86५ 111 116 त०.. 
कार, 14101 (6 108त 0 121४. | भ्रासू० १७६; 
उप० ९६९; दीदडक्त. त्रि ° ( दीर्घद्ष्ट ) जिसको सांप ने काटा 
दीवाली. खी° ( दीपाली ) (१) दीप-पञङक्ति. | हो वह, (0116 ए]10 15 पाड ए 9 
¢+. 10४7 9 11९1105; पकनपप्पथ्‌ | 86110671. निसी० चू० ५; 
111प्प07708#107, (२) दीवाली; पर्व-विशेष; | दौहपटु, पु' ° (दीरष॑पुष्ट) यवराज का एक मन्त्री. 
कातिक वदि मास. 1116 {681४9 08116 | ~ 01718067 0 ४१४५४. वृह ° १; 
107) 7नत्‌ 0 ४ कहां ग जकर | दीदसिय. त्रि ( दीर्धित ) लस्वा करिया हुच्रा, 
11001) 111 {116 ^+ 5111119 11101711. दे 146116116116त; 1101126. गडड० 


२५ ४२; दु. पु ° (द) चत्त; पड; गदु, ^ 166. उर्‌०` 
दीवाली. खी? ( दीपावली ) देखो (दीवाली' | ‰&; 
गाब्द्‌. 106 (दीवाली. ती० ६६; दु. अ ( दविस ) दों चारः; दो दफा. {19. 


दीविश्चंग. पु ° (- दीपिकाङ्ग ) कल्प वुत्त की एक | 1111168; 1006. सुर० १६, ५६; 
जाति जो श्रन्धकार को दूर करती है. ^ ]:1त | दु. ° ( दुर्‌ ) (१) खर्किली; कठिना. 
07 {166 11161 1617110४68 0९115688. | 00. (२) निन्दा. -319.16;. 
पउम० १०२; १२६; (67157116. हे° २, २१७; प्रासृ० रशन 
दीवी, खी (दीपिका) लघु प्रदीप, ^ 51118]] | सुपा० १४३; 
1977]. श्रा० १६; दुख. त्रि ( दुत ) पीडितः; हैरान किया श्रा. 
दीवरुसव. प° (कीपोत्सव) कार्तिक वदि मा- | 22160; ८ ,४8866्‌; (1 011116766. 
चस; दीवाली. 1119 {837४8] ९४11७ | उप० ३२० टी; | 
018]; 16्‌त्‌ ० 116 27810 ग 06 फ | दुश्यक्खर. त्रि ° (इयन्तर) (१) अज्ञान; मुखं; 
11001 11 16 48111112, ती० १६; श्रस्पक्त. 17001131; 9111. उप० १२६ टी; 
.दीद. पु ° (दीं) (१) दो मात्रा वाला स्वर-वणं. | (२) फु ° खी° दासः; नौकर. ^. 861४8110. 
1078 »0९]. पिंग० (२) कोशल देश | पिंड । 
का एक राजा, ^+ 1108 0६ {९0808919 | दुत्खुश्र. पु° ( दयक ) दो परमाणो का 
@छप्िफ, उप० एर ९८; -शिदा, खी | स्कन्ध. ^ 264"68६9.06 0" 110160प]© 
८ निद्रा ) मरण; मौत. 11116 0168011. राज० | 07 ४0 2101115. विशे° २१६२; 
-दंसि. त्रि° ( दशिन्‌ ) दूरदर्शी; दूरन्देशी, | दुश्मर. त्रि° (इष्कर) स॒श्किलः; कठिनादै से जो 
1108४140#57277606;7722-5060. | किया जा सके वह. 1106पा¢. प्राक्ृ० २६ 
सुर ३, ३; सं° ३२; --दिद्ि. त्रि° (दशि) | दुञ्रल्ल. न° (दकल) (१) वश्व; कपङ्. ~^ 
(१) दृर-दर्णी; दरन्देशी. 2050670; | 01001; ^ ९२७०१. (२) महिन वल्लः 
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द्श्ादइ । 





( २५& ) 


[ दुगा 





सूच्म वच. ^ ४61" 11168 21111618. 
डे० १, ११६; प्राप्र° 

द््माद. पु° (द्विजाति) ब्राद्यण, क्षत्रिय, ओर 
वैश्य ये तीन वण॑, {116 11169 02868 
2 11111व्ऽ ७. £. ^ 31211111; 
र्जा २० ४1४, हें० १, 
२9; २, ७६; 

दउणिश्य, च्रि° ( द्विुणित ) दूना; दुयुना. 
(1166; 20पा016; (0 0-{010, मा० 

डं ^-ढुंदुह. पु ° ( इन्टुम ) (१) सपं कौ 
एक जाति. ^ 1.11 0६ 5616४. दै 
७, ८२१; 

कम्म. न° ८ दुप्क्मंनू ) पाप; निन्दति काज. 
8111; \५*161;6त्‌ 2९61071, श्रा० २७६; 
भवि० 

दकाल. प॒ ° (दुष्काल) अकाल. 11011116; 
16/11. सिरि ४१; 

द्धंदिर, चरि° ((ुष्कन्दिन्‌ ) अ्व्यन्त आक्रन्द्‌ 
करने वाला, (01168 \#110 11116108 
01017391. भवि. 

दुकप्प. पु° ( दुष्कर्प ) शिथिल साघु का 
चरण; पतित साघु का श्राचार. (101९४ 
0 116 {66016 8४109, प॑चभा० 

दुक्धस्म. न° (दुप्कमन्‌ ) दुष्ट कमे; अ्रसद्चरण. 
1616 26100; 394 ९6070९४. 
सुपा० २८; १२०; ६००; 

दुक्छरकरण, न° (दुष्करकरण)) पांच दिनिका 
लगातार उपवास. 11४6 {४378 ४ 8 1106. 
संबोध० €; 

डुक्षुल. न° (दुष्कंल) निन्दित कुल. ^. 08, 
01: 10 {£101]. धमं ० १; 

दुक्ख. क्रिवि० (दुःख) कष्ट से; खुश्किली से. 
पए 2168४ त10९पा 0 ॥16- 
016. बस्ु° (२) त्रि° दुःख वाला; | 
डुःख-युक्त. 11019; 15679016. 
चै° ३३ आराद्‌. त्रि ° ( आराध्य ) दुःख 


से आराधन योग्य, \४ 01:3111109.016 170 
&162# 10९ पा. वजना० ११२;-अआवद्‌ 
त्रि० ( श्रावह) दुःख-परद्‌. 22101]; 
[10701650106. पडम० १४८, १००६- 
कर. चरि° (कर) दुःख जनक. - 10{पा; 
110प1016801726. सुपा० १६९; -मज्िय. 
त्रि° (गर्जित) जिखने दुःख उपाजन किया हो 
वह. (116 110 1125 20४ 0810; 
दुक्खत्त. त्रि° ( दुःखत >) दुःख से पीडित... 
12130168866; ^ 7166. सुपा० १६१; 
स० ६४२; प्रास्‌० १४४; -गवेसण. न° 
(गवेषण >) दुःख से पीडित की सेवा; आ्ातं 
शश्रूषा. 561८166 07 {06 0186165866. 
पचा० १६; 
दुक्खरियि. पु० ८ दुप्करिक ) दास; नौकर, 
^ 861४717. निसी०चू० १६; 
दुक्खरिया. खी ० (दुष्करिका) (१) दासी; नोक- 
रानी. ^. 11210 -561 ४70. निसी °च्‌ ० १६; 
(२) वेश्या;वरांगन.. 1181109; ^\ 101031- 
५४७; ^ 60८0106. निसी ° च्‌०१६; 
दुक्खविश्च. त्रि° (ःखित) दुःखी किया हुच्र. 
12150164860; 4116664. उप ६२४ 
भवि० - 
द्क्खोह. पु° (दुःखो) दुःखः; राशि. 
1660 ग प10]010688. पडम ° १०३) 
१५५; सुपा० १९६१; 
दुक्खोद. त्रि° (दुःरोभ) कष्ट-कोभ्य; सुस्थिरः. 
२6209; 111110९ ९२०16. सुपा० १३६१; 
६२६; 
दुखंड. रि ° (द्विखण्ड) दो ट्कड़ वाला. ४ - 
1118 ४० 06668. उप० &८& टी; भवि? 
दुगंदणा. ख्री° जगुष्सना) घरण; निन्दा. €४0- 
51116; 60109670. पडम ° & <> & <; 
दुग्धा. खी° (जगुप्सा ) घृणा; निन्दा. 12)5- 
पऽ ; 4 १671500; (0४60४. पाञ्च 
कुप्र० ७ ०७३४ 
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दगसंपुरण । 


( ३६० ) 


[ दुज्जित 





दगसंपणण, नं° ( द्विकसंपृं ) लगातार बीस 
दिनि का उपवास. (6110 10818 8४ 8 
1108. संबोध० म; 
दुगधग. त्रि° ( जुगुप्सक ) धुणा करने वाला. 
(08 110 2011013 0 200111111888. 
स्राव० ३; 
डगंण. न° ( जुगुप्सन ) धृणा; निन्दा. 
012 पऽ४; ^ 11101161166. पि० ७४; 
दुगंदुग. पु° (दौगुन्दुक) एक समृद्धि शाली देव. 
^+ 1{101111811111 &०५. सुपा० ३२८; 
दुग्गंठि. खी० ( दुम्रन्थि ) दुष्ट मन्थि. ^ 84 
(0६. पि० ३३३, 
दुश्गय, न ० (दुगंत) (१) दरिद्रता. [215{1688. 
(२) दुःख, {22111; ^171160100.संबोध ०४; 
दुगगह. चरि ° (टुम्रंह) जिसका महण दुःखसे हो 
सके वह. ४५ 11101 021 106 ४8:61 1011 
01100. 11016] 60 106 @%1116त 
07 20001111011816त. उप० प° ३६०; 
दुग्गा. खी° (दुर्गा) (१) पावती; गोरी. 121 
४201; (श्प. पाश्र० सुपा० १४८; (२) 
पत्ति विशेष. ^ 1:11 07 110. श्रा° १६; 
दुग्गाद्ै-दुग्गाणवी-दुगगादेदै-दुर्गावी. खी° 
( दुगदिवी ) (१) पार्वती; गौरी. 1241521. 
(२) देवी विशेष. {122 &०७85. षड्‌० 
हे° १, २७०; कुमा०-रमग. पु° (रमण) 
महादेव; शिव. }1{2.112060; 91119. पड़ ° 
दुग्गृढ. त्रि° ( दुग्‌.ढ >) श्रत्यन्त गुप्तः ्रति- 
सच्छुन्न. 17101 €071062166. वव ० ७; 
दग्घड, त्रि ० (दुघट) श्रसंगत, 111101002019; 
[7 6075150676, धमवि० २७०; 
दग्धडश्य. त्रि ( दुघ॑टित ) दुःख से सयुक्त, 
एणएभ फ़. (२) खराब रीति से बना हुच्रा. 
22619 186. दुग्बडिद्म॑चच्स्स' गा० 
१०; 
दग्धर, न° (धगर ह) दुष्ट घर. ¢ 080 10756, 
अवि 


| 


दुग्धास. पु ( दुर््मास ) दुभिक्त; अकाल. 


12601011; [2111116 वृह ० ३; 


दुच्च. न° ( दौत्य >) दूत कम; समाचार पह 


चाने का कार्यं, 116६326; 11155107 
{11.2/11त्‌. पाञ्च 

दुच्चज-दुचय. त्रि ° (दुस्त्यज) दुःख से त्यागने 
योग्य, 1211671] ४० 06 27010401164. 
कमा० उप० ७६८ टी; 

दुच्चार. त्रि ° (दुश्चार) दुराचारी. ४1९6108; 
1166010 प. भवि 

दुच्चारि. च्रि° ( दुश्चारिन्‌) दुराचारी; दु 
प्राचरण वाला, #161075; \*161:640. 
स० ६०३; 

दुभ्चितिय, चरि ० (दुरिचन्तित) (१) दु्ट-चिन्तित,. 
६21४ 1116618९. पडम ० २१८, &७; 
(२) न° खराव चिन्तन, ४116 ९01106110}0- 
12107. पडि० 

दुच्चिगिच्छु. त्रि० ( दुश्चिकिसस ) जिसका 
प्रतीकार सुरिकिल से हो वह. 1)1116]# ४0 
06 ©116त. स० ७६१; 

दुचचेद्धिय. न° (दुश्चेष्टित) शारीरिक दुष्ट श्राच- 
र. \161:6त ९९७९४16. पडि० सुर° 
६, २३२; 

दु च्छ. त्रि (दुश्चद) दुस्त्यजः; दुःख से छोड़ने 
योग्य, 1210101४ 0 0 27760760. 
धमेवि० १२४; 

दु च्छे. त्रि° (दुरश्चेद्‌ ) जिसका छेदन दुःख से 
हो सके वह. [21066 ४0 © नप. 
पउम० ३१; ८8; 

दुजीह. पु ° ८ द्विजिह्न ) (१) सपे; साप, ^. 
87181२6; ^. 86110676. (३) दुजंन; खल 
पुरूष, 471 170510616 61507. 4 
1 01;6त 11181. सद्धिं ° ६३; कुमा० 

दज्जञाय. त्रि° (दुजांत) दुःख से निकलने योग्य. 
{17 पा #0 (10 ०४. से०१२, ६२४ 

दु ञ्जित. पु° (रमन्त) एक प्राचीन जेन सुनि 
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दुजीच ] 


( ३६१ ) 


| दन्नय 





11 21161611 च 21112 92111. कृष्प ० 
दज्जीव. न° ( दुर्जावि >) श्राजीविका का मय. 


] ॥ कद 
१९:४1* 01 1112111 {61712/1166. विश ० ३४५२; 


दुञ्जेञख. च्रि० ८ दुर्जय >) दुःख से जीतने योग्य. 
(10110611 ५1४11 ता0ि€पा कक, सुपार 
२४८; महा० 
दु ज्ञ. न० ( दुध्यांन ) दुष्ट चिन्तन. 8: 
110011४201011. धमं० २; 

दुद्प्प. पु ° ( दुष्टात्मन्‌ >) दुष्ट जीवः; पापी प्राणी. 
71 611 30111. पम ० ६, १३६; ७€;, १२; 

दुरिणश्म. त्रि° ( दून ) पीडितः; दुःखित. 1215- 
16:६6; 47116४6. गा० ११; 

दुरिणकखेव चरि० ( दुर्निक्तेप ) दुःख से स्थापन 
करने योग्य. {2611४ ४० 106 68{20- 
1151५. गा० १६४; 

-दुरिणबिश्च. चरि दुर्नियोजित) दुःख से जोड़ा 
इश्रा. 10109 +16} त1#€पा. सेर 
१२१६; 

दुरिणदित्त. न° ( दुर्निमित्त ) खराब शकुन; 
ग्रपशकुन, 11 111 01161; 411 91] ध्- 
1$. पम ० ७०५५६; 

दुरिणविंट॒. त्रि° (दुनि विष्ट) दुराग्रही, 000801- 
12.05 26151806. निसी०च्‌० ११; 

दुरणेय. त्रि (दुतम) जिका ज्ञान कष्ट साध्य 
दो वह, {210161४ ४० 08 1६701; 170- 
00111])161161181016. उवर० १२८; उप० 
२२८; 

दु त्तडी. खी ° (दुस्तदी) खराब किनारा. ^ 120 
8311016 01 108111२. धस्म० १२ टी; 

द्‌त्तव. त्रि° (दुस्तप) कष्ट से तपने योग्य; दुःख 
से करने योग्य ( तपं ). 12167] ४० 6 
00861४९ 01 01961866. धमां० १७; 

दुन्तड. पुं (दुस्त॒र्ड) दुख खः; दुजैन. ^ 16- 
1२6 1118971. सुपा० २७८; 

दुत्थ, न° (दौःस्भ्य) दुगंति; दुःस्थिता. ~\ 14 
88.16; दुत्येवि धीरा" कम्र ०८४; सुपा०२४४; 


ने भजक = 


दुत्थिच्म. चरि (द्ुःस्थित) (१) दुगत; विपत्ति- 
अस्त. 12)130168860; 171 ४107016. रय ० 
७९; भत्रि०° सण ० (२) निधन; गरीव. 17- 
0106119; 2001. कम्र ° १४६; 

दहस. त्रि° (ददेश) दुरालोकः; जो कठिना से 
देखा जा सके. भ 11161 €" 6 86867 
161 तवा0(<पाष. उत्तर० १४१; 

दुदट्‌म. पुं° (ददम) रजा श्रश्वमरीव का एक दूत. 
^. 11168361181 07 {116 1.11 4 511४४ 
&11४ ४. ्राक० 

ददेय. त्रि° (दुर्देय) दुःख से देने योग्य. 1217- 
01४ ६0 06 &1७ा. उप & २४; 

दद्धंस, त्रि (दध्वं) जिसका नाश सुश्किली से 
हो. 2170 ९पा¢ ४0 6 7611516. सुर ° 
१,१९.२; | 

दु छर. त्रि ° (दुधेर) (१) दज. 11917611; 
एण्ट्ण्फतृतलणा]6. इमा० (२ ) पु° 
रावण का एक सुभट. ^ \#11107 ©[ 18४ 
४0/12. पम ० ८६, ३०; 

दुद्धसमुद्‌. पुं° (दुग्धसद्र) क्षीर ससु, जि 
का पानी दूध के जैसा स्वादिष्ट दै. {0 362 
0{ 111111९. गा० ३८८; 

दद्धो ्हि-दुद्धोददि. प° ( दु्धोदधि ) कीर 
समुद्र, जिसका पानी दूध की तरह स्वादिष्ट है. 
^ <62, 07 11161 (2061 13 11111 
1116 ४४६५९५1; ^ 71 0९6 ॐ 111111६. 
गा० ४७९; उप० २११ दटी; 

दुल्य. पु° (दुनेय) (१) श्रनेक धसं बाली 
वस्तु मै किसी एक ही धमं को मान कर अन्य 
धमं का प्रतिवाद्‌ करने वाला पक्त, ^ 021. 
1\11611 6150४715 01 60110613 00161 
18911188 216 86९6608 071४ 076 
16116 9 9 1118 2४172 1110 
€10115 1197165. सम्म० १५; (२) त्रि° 
दष्ट नीति वाला; अन्याय कारी. 8१108 
01 0{ 1616 0116, उष० ७६८ टी; 


((-0. 421048111\/80॥ 81 (0661010. [10411260 0 6810011 


इनिरगड ] ( ददर ) हि 








-कारि. न्रि° (कारिन्‌) अन्याय करने बाला. | 18 11111566. सुपा० ९४७०; , 
व] पऽ. सपा० ३४६ दुप्पघंस, च्रि° ( दुष्प्रधर्षं दुधंषं; दुजय. 17- 
दुन्निगगद्य. त्रि ° (दर्निग्रह) जिसका निग्रह दुःख | ४1161016. पि० ३०४; 
से हो सके वह; अनिवायं, [/67076881016; | दुप्परिदइ्म. त्रि ८ दुष्परिचित ›) श्रपरिचित. 
व160*९1108.016. उप० प° १९३; ०४८वृ्श्०४९७त्‌. से०-१३, १३; 
दुन्निवार. त्रि (दुर्निवार) रोकने के लिये | दप्परिणाम, च्रि° (दप्परिणाम) जिसका परि- 
अशक्य; जिसका निवारण मुश्किल से हो सके | णाम खराव हो; दुर्विपाक. 11088 165प]४ 
वह. [217060४ 0 06 ९76९616 15 ए. भवि० 
[1.1681510168. सुपा० १२३; महा० दुप्परिमास. त्रि° (दुष्परिमप) कष्ट साध्य स्पशं 
दुन्निवारणीय. त्रि° ( दुनिवारणीय ) देखो | वाला. 121011४ #0 06 {०८[6त. से 
दुज्निवारः शब्द्‌, 106 दुज्निवार'. स० | &, २४; 
३४३; ७४१; दुप्परिवत्तण. ननि ( दुप्परिवत्तेन ) (१) 
दपर्च्चिणीय. त्रि ° (दुष्परित्यजनीय) दुस्स्यज; | जिसका परिवर्तन दुःख से हो सके वह, 
दुःख से छोडने योग्य, [2100प]४ 0 ७ | 070 €पा# #0 16 ©09&6त्‌. (र) न° 
20211001166. काल ० दुःख से पीय लोटना, 110 1611170 {1 
दुपुत्त पु ° ( दुष्पुत्र ) ऊपुत्र; कपूत. ^ (15- 010 0पा#. तंदु° 
00601611 801. पम ० २३, २३; दुप्पवच. पु° ( दुष्प्रपञ्च ) दुष्ट प्रपंच. 4411 
दुषेच्छ. धरि° ( दुप्मे्त ) दुशं; श्चद्नीय. | ©] (116]. भवि° 
0106पा४ ४० 06 86671. भवि° | दुप्पवण. पु ° ( दुष्पवन ) दृष्ट, वायु. ^ त्‌ 
दुप्पइ. पु ° {दुप्पति) दु्ट॥ स्वामी. ^ 16}:6त । +17त्‌. भवि 
एप509पत्‌, जवि | दुप्पद. तरि ( दुष्पथ ) जक दुःख से नाः सके 
दुप्पकखाल.. त्रि ° (दुष्मक्ञाल) जिसका प्रक्ालन | वह); दुर्गम. 11761110 0 06 [7075 
कष्ट साध्य हो वह. {21070प]¢ 6० 06 | [2.16 0 106 16615006, मोह ० ७२; 
भ 28060. सुपा ६०८; दुप्पाय. न° ( दुष्माप ) तप-विशेष, भ्रायंबिल 
दुप्पच्चुप्पे किलय. त्रि° ( दुष््ुस्तित ) ठीक | तप. ^ 1:16 01 21576110. संबोध ० €= 
ठीक नहीं देखा इश्मा. 38.015 86611. प्रव ० &; | दुप्पिड. पु° ( दुष्त. ) दृष्ट पिता. ^. 67] 
दुष्पजीवि- त्रि ( दुप्मजीविन्‌ ) दुःख से जीने | {211161. सुपा० ३८७; भवि? 
वाला. 1791 ५101 ता¶िलपाक- | दुप्पिय. त्रि° ( दुष्मिय ) अग्रिय. [21811186 
द्सच्‌° १; 1013981668.019.--भासि. त्रि ० (भाषिन्‌ ) 
दुप्यडिगर,. त्रि° (- दुष्मतिकर) जिसकः। प्रतीकार | चभ्रिय-वक्ता, 910621:108 11770 07 
दुःख से करिया जा सके. 121001६ #0 06 | 1818] 0108. सुपा० ३१४ 
16515760. बृह ° ३; टप्पेक्खशणिज. च्चरि° ( दुष्म्तणीय ) कष्ट से 
दुप्पडिपुर, त्रि (दुष्मतिपूर ) पूरने के लिये | दृशंनीय. 110५1 {0 06 66. नाट 
श्मशक्य. 11861110 #0 106 1166. तंह वेणी ० २५; 
दप्पणिदिय, त्रि° ( दुष््रणिहित ) दुप्मरयक्त दुप्फड. त्रि ( दुष्फट ) मुश्किल से फटने 
जिसका दुद्पयोग किया गया हो वह. ५४11011 | -योग्य, {21001# 0 06 1679. त्रि ८३. 


((-0. 48108111\/80॥ 4811 0166101). 10411260 0 €800011 


डब्म ] (॥ 


[ दुरारणवत्त 





दुव्भ. त्रि° (दुग्ध) (१) दुहा इरा, }111};66. 
(२) न° दुहन. {0 11011]. प्राकर ० ७७; 

दुच्भरणि.खी ° (दुभैरणि, दुःख से निवांह.121- 
€111# 0 06 102.10081066.. सुपा० ३७०; 

दुच्भाव. पु° (दुर्भाव) (१) हेय पदाथ. 
4\11 00]6८७ 89 60 6 1४ 07 90 
0101160. पम ० ८६, ६ &; (२) खराब श्रसर, 
^ 026 1111106188107. सुर ० २, १६; 


द्व्भाच, पु० (द्विभाव) द्वित्व; दुगुनापन. ` 


[,+166; -[0प016* चदय ० && ° 

दुग्भाव. पु ( द्विभाव ) विभाग; जुदा. ^ 
01151012. सुर० ३, १६; 

दुच्भृद्. खी० { दुशरूति) श्रशिव; श्रमंगल. 
{119प6]01610 7688. वृह ० ३; 

दुऽभेज्ञ. त्रि° ( दर्भे) तोडने को अशक्य. 
1४016 ४० 101681६. पि० ८४; २८७; 
नाट-मच्छ० १३३; 

द॒भव, न° ८ द्विमव ) वतमान रर ्रागामी 


जन्म. 116 "6860४ 27 {पिपा 11111. 


श्रा० २७; 


दुमकंत. न° ( द्ुमकान्त >) एक विद्याधर नगर. | 


^+ #/14 5241021 ९10. इक ० 
दुमन्त. त्रि° ( द्विमात्र) दो मात्रा वाला स्वर 
वणं. ॥^ 109 ?0४०७]. ह° १, 8४; 
दुमासिय. त्रि ( दवैमासिक) दो मासका; दो 


मास सम्बन्धी, 110 11017113 0०16; 1 


{0 71011115. सण ० 
न + € 
दुमुहत. पु° न० ( दमु हूतं ) खराब मुहूतं; दु 
समय. 411 1110,18110610ए्5 17101161). 
सुपा० २३७ 


दुस्मदिला. खी० ( दुमेदिला ) दष्ट खी° ^. 


जः 01:66 1. ` ओघ० ४३४ टी 
दम्माण. प° `*८ दुमन ) भटा `अभिमान 
निन्दित गर्व, 1410297706. अस्चु०  ‰४ 
दुम्मारः पु ° (दुमोर) विषम मार; भयंकर ताडन 
त९४ण४ 06901185 2161011655 108६- 








12. द्ुम्मारेण मच्रो सोवि" श्रा० १२; 
दुम्मारय. पु ° ( दुमारूत ) दुष्ट पवन. 380 
1710. भवि० 
दुम्मिञ्च. न्नि° ( दून ) उपतापित; पीडित. 
21060; 4711666. गा० ७४७; २२४; 
४२३; भवि० काप्र० ३०; 
दुम्मिल. खी न° ( दुर्भिल ) इन्दं विशेष. 
4 1:10 2 $6186, पिग० 
दम्मोश्य. त्रि° (दुर्मोक >) दुःख से छोड़ने योग्य, 
1210 6] ४० 6 2020716. अभि० 
२४७४३ 
दुरक्र. त्रि ( द्वचक्तर) परुष; कटीर. 
21151); 869१616; 8112. . भवि 
दुर्गह. पु° ( दुराग्रह ) कदाग्रह, 1001185]. 
0041111:€$; [26110616 . कम्र ° ३७३; 
दुरञभयद्िय. न° ( दुरध्यवसित) दुष्ट चिन्तन. 
7 611 106त1086107. सुषा० ३७७; 
दर्मा. पु° (८. वुरभ्यास ) -खराव ्रादत, 
^ 04 12019. सुपा० २१६७; 
दुरभिगम. च्रि° ( दुरभिगम )) दुर्बोध; कष्ट से 
जो जना जा सके, 2106पा४ #0 8. 
1171077. राज 
दुरपच्च, प° ( दुरमात्य ) दुष्ट मंत्री, ^+ 
611 11111118061. प्र २६१; 
दुरवगम. त्रि° (दुरवगमः) दुर्बोध. {10८४ 
0 106 16615000. ङम ० ७८; 
दुरसण. पु ° ( द्विरसन ) (१) सर्प; सांप. 
91712.18; 86110609. (२) दुजेन; दुष्ट मनुष्य, 
471 891] 1121. सुषा० ‰& ७; 
दुःरहिगम्प. त्रि ( दुरभिगम्य ) दुःख से जानने 
योग्य; दुर्बोध, 1100४ ४० 6 [छा०फय. 
दुरिगस्मा" सम्म १६१; 
दुराणण. पु"° ( द्घानन ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, ^+ 1:18 0 6 ४10$९त}1 ४ 
11686. पडम° &; ४७९; 


दुरारएुवत्त. त्रि ° (दुरनुबतं >) जिसका अनुवतंन 


-0. 48010811\/801 18111 (0661101. 01011260 0 €6810011 


दरायार | 


( च 


२६७ ) 


ययय 


क साध्य हो वह. 27९6 ४0 6 
{0110,४6त. वच ० ३; 
दुरायएर, त्रि ( दुराचार ) (१) दुराचारी; 
दुष्ट आचरण वाला. ४161075; {21380106. 
सुर० २, १६३; १२, २२६; वेणी० १७१; 
(२) पु ° दुष्ट ्राचरण. ४४1८1६66 ©071.- 
07९४. भवि० 
दुरायारि, च्नि° ८ दुराचारिन्‌ ) देखो ्दुरायार 
शब्द्‌, ४106 (दुरायार'. भवि 
दुरारोह. चरि° ( दुरारोह ) जिस पर दुःख से 
चदा जा सके वहः; दुरध्यास. 121076ए]४ 10 
06 26९6060. गा० ४६८; 
दुरालोञ्च. चि०( दुरालोक ) जो दुःख से देखा 
जा सके; देखने को अशक्य, {10161 {0 
06 86611. से० ४, ८; कुमा० 
दुराल्भयण. त्रि ° (हुरालोकन) देखो 'दुरालोच्ः 
शब्द्‌. ४109 दुरालो्'. भवि० 
दुरावह. त्रि ०६ दुरावह >) दुधर; दुव॑ह. 1101. 
6011 0 06 1001118. पम ० § ८, &€; 
दुरा, च्रि° ( दुराश ) (१) दुष्ट राशा वाला. 
[४1] 11116. ( २ ) खराब इच्छा वाला. 
[9718 024111011ए 68.भवि०संक्ति० १६; 
दुरासय. चरि° ( दुरासद ) दुष्पाप; दुलभ. 
010९४ ४0 06 20216. (२)दुजेय, 
111511161016. राज ० 
दुरिक्ख. च्रि° ( दुरीक्त ) देखने को श्रशक्य. 
211896४ ४0 06 8९९. कुमा ० 
दुर्ध. न° ( दुरिष्ट ) खराब यजन-याग. ^ 
8. 32011866. दसनि० १, १०९; 
दुरुत्त. न° ( दुरुक्त ) दशोक्ति; दुष्ट वचन. 
एछप] 108९९. साधे० १०१; 
दुरु्तर, त्रि (दुरुत्तर) दु्ट उत्तरः; श्रयोम्य जवाब. 
47 1115प01629016 2561. ह° १, १४; 
दुखुत्तार. त्रि° ( दुरुत्तार ) दुःख से पार कटने 
योग्य, {21{96]# ४० 06 16716019016. 
युपा २६९७; 


दुरुवणीय. न्नि° ( दुरुपनीत ) जिसका उपनय 


दुपित हो एेसा ( उदाहरण ). (17 10410) 
५१ 1088 080४2 (6 0प्ष्ी 
11611106} 07 {116 $ 6-11161110616व 
1001911 81101811) 13.19.150. दसनि १; 

दुङवयार. न्रि° ( दुरुपचार ) जिसका उपचार 
कष्ट-खाध्य हदो वह. [10९] 0 19 
0716. तदु° 

द्खूच्वा. खी° ( दुवा ) तुण-विशेष; दूब. ^ ` 


111 0 1७8. स० १२४; उप 
२२१८; 
दुरूदण. न० ( अ्रारोहण >) अधिरोहण; 


ऊपर चद वेठना ^+506110111. ख ० ५१; . 

दुरो. पु*० (द्विरेफ) मर; ममरा. ^. ४5]. 
पाश्म० हे° १, &४; 

दुसोञ्मर. न० ( दुरोदर) जश्न; यत. ^ 
22110161, पाद्य ° 

दलह, पु० ( दुलभ ) एक वणिक पुत्र. ~\ 
{38111 5071. सुपा० ६१७; 


दुर्लभ. त्रि ( दुलभ ) दुराप; दुष्प्ाप्य. 
18 €पा# {0 06 9४811160. उप० प° 


१३६, सुपा० १६३; सण ० 

दु स्लकणख. चरि° ( दुलंच्य >) (१) दुविनच्धेय; जो 
दुःख से जाना जा सके; यअलचय. [21{00प]४ 
10 76 11071, से. ठ, €; स ६६; 
वज्ा० १३६; श्रा० २८; (२) जो कठिना से 
देखा जा सके. 111961४ ४0 06 8687. 
कप्प्‌० 

दस्लग्ग. न° ८( टुलैग्न ) दु लग्नः दुष्ट सुहत. 
^11 = 1787511610प5§ 6166100 © 
11116. अुद्रा० २१५८; 

इस्ललिच्च. च्रि° ( इलंलित ) (९) इष्ट 
श्रादत वाला, 9४111 02 1180108. (२) 
दुष्ट इच्छा वाला. [9108 1९16 
0690658, सुपा० ८४; ररत; (३ ) 
व्यसनी; दुष्ट आदत वाला. + १610४60 ४० 


((-0. .1811028111५५8त \/2811 01601010. 14111260 0 €6810011 


॥ 


211$ 166; #1610ए75. सुपा० २१६; (४) 
दुविद्ग्धःदुःशिक्तित. {1103]1:11166; 8४प]1त्‌. 
पाश्म० (‰) न° दुराशा, दुलेभ वस्तुकी 
अभिलाषा. [26116 {01 8 00166 
00012016 +#1611 त10९पा$. महदा- 
नि० ६; 

दवद. खी° (पदी) छन्द विशेष. ^ 1110 
07 ४6136. स० ७१; 

दुवयंगया. खी ० ((दुपदाङ्गजा) रजा दुपद्‌ की 
लडकी; दोपदी; पाण्डवो की पत्नी, 1)121]02- 
01, ४ 1011116688 07 {118 [दच71& [)1प- 
122. उप० ६८ टी; 

दुवयंगरुडा.खी ° (द्वुपदाङ्ग र्दा) देखो"दुचयंगया 
शब्द्‌, ४106 “दुवयं या". उप० ६४७८ टी; 

दुवयण. न° ((दुवंचन) खराव्र वचनः; दुष्ट उक्ति. 
^ 0156. पम ° ३५; ११; 

दुवारपाल. पु ° (द्वारपाल) ` द्रधानः; प्रतीहार. 
^ 1001-1६667061, सुर० १; १३४; २, 
१४८ 

दुवारि. त्रि° ( इरिन्‌ ) (१) दवार वाला, 
9108 00018. (२) दरवान; प्रतीहार. 
८ ०00४-1 66061. “रायदुवारी तहि”. सुपा० 
२६९८; 

दुवियड्ढ. त्रि° (दुर्विदग्ध) दुःशिक्तित; जान- 
कारी का भटा रभिमान करने वाला. {210 
0{ 11101686. उप० ८३३ टी; 

दुवियप्प. पुः° ( दुविंकल्प ) दुष्ट वितक, ^ 
४९ 1068. भवि° 

दु विलय. पु° (दुबिलक) पर श्नायं देश. ^+ 
7 00-41क धा ९0101. प्रव ० २७४; 

दुञ्वसण. न° (दुन्यंसन) खराब श्राद्‌त; उरी 
आ्रादत, 132, 1121010. सुपा० १८४; ४८६; 
भवि० 

दवाय. पु (दुर्वाच ) दुवेचन; दुष्ट॒उक्ति. 
ए0प] - © 0163810708 0४ ४058. 
(दुव्चाग्रो न य कायब्वो' पडम ० १०३, १४३; 


दवद 


( २६५ ) 


[ दुसिकिखयं 


दुव्वाय. पु ° (दवांत)) दुष्ट पवन. 3४ 21. 
मिं ४; 

दुव्वार. त्रि° (दवार) करिनाड से रोकने योग्य. 
प्रवाये. 1)10९प]# ४0 08 "6४७7४6९. 
से° १२. ६३; उप० ६८६ टी; सुपा० १६७; 
७७१; अभि ११६; 

दुन्बास. पु° ( दुवांसस ) एक ऋषि. 22106 
0 & 826. श्रभि० ११८; 

दुञ्चिढप्प. च्रि° ८ दूरजं ) दुःख से श्रजैन करने 
योग्य; करिनादई से कमने योग्य. [217 €पा४ 
0 06 6211160. कम्र ° २३८; 

दुभ्चिणीच त्रि° ( दुर्विनीत) अिनीत; उद्धत. 
00801268; [0ञ०ना7. पडम० ६६, 
२९८; काल ° 

। दुव्विमव्व. त्रि° (दर्विभाग्य) दुलंचय; दुःख से 
जिसकी आलोचना हो सके वह. 210806४ 
४0 106 61685680. खा &, १ टी; 

दुभ्विमाव. ्रि° (दु्िंमाव) देखो (दुच्विभन्कः 
शब्द्‌. ४106 (दुच्विभव्वः. विशे० 

डध्विलसखिय. न° (दुर्चिंलसित) (१) स्वच्छन्दी 
विलास. ४४५7107 61103117. (२) 
निक्ष काय्यं; जघन्य काम. ^ 10४ 20107. 
उप? १३६ टी; 

दुन्विहिश्य. न° ( दुविंहित ) दुष्ट अनुष्ठान, ^ 
\+161:6त 61101166. दसचू० १,१२३ 

दुखकड. न° (दुखंकर) विषम चिपत्ति. 12:10 
प] 616. मवि० 

दुसंथ. त्रि° ( द्विसंस्थ ) दो बार सुननेसे ही 
उसे श्रच्छी तरह याद्‌ कर लेने की शक्ति वाला. 
[९10६ 9 00४61 01 1611610061102 
2161 1162110 ४166. धमेसं० १२०७; 
दुसाह. त्रि° ( दुःसाध ) दुःसाध्य; कष्ट-साच्. ` 
1216४ ४0 06 2660101101876त. 
पञउम० ८९, २२; 

दुसिकिखय. त्रि° ( दुशिरित ) दुर्विदग्ध 
0781116 . पडम ० २९, २१; 


-------~~ ~ = 


| 
| 


((-0. 421048111\/820॥ 81 (0661010. [10411260 0 €810011 





-दुस्सःउगा |, 


( ३६६.) 


[ दूरंतिश्न 





दुस्सडणा. न° (दुःशकन) अपशकुन. `^. 111 
01167; 47 6४11 970. खमि ० २०; 
दु रुप्तंचर. त्रि ° (दुस्संचर) जहाँ दुःख से जाया 
जा सके; दुगम. {2111161४ ४0 06 [0%866; 
` [7108588.0}8. स ० २३१; संक्ति° १७; 
दरु्तंचार. त्रि ° ८ दुस्संचर ) देखो दुस्संचरः 
शब्द्‌. ४106 दुस्संचर'. सुर० १, ६६; 
दुर्संत. पु ° (दुष्यन्त) चन्द्रवंशीय एक राजा; 


शकुन्तला का पति. ^ 1118 2 116 


1081 11062888. पि० ३२६; 

द्‌ स्सज्ज. त्रि (दुस्साध्य) दुष्कर. 1211110] 
॥0 060. सुपा० =; ६६ &; 

दुस्सत्त. त्रि ° ( दुःसच्व ) दुरात्मा; दुष्ट जीव. 
7 611 €0प1. पडम ० ८७, &; 

दुरुषल. त्रि ° ( दुःशल ) दुविंनीतः; अविनीत. 
[पतला ४000171; 00801. 
11816. बुह० १; 

दस्सासण. पु ° (दुःशासन, दुर्योधन का एक 
छोटा भाद. ¢ 0111867 10101067 ० 
7 प? 00112819. चार₹० १२; वेणी० १०७; 

दुस्सादिञ्न. त्रि° (दौःखाधिक) दुःसाध्य कां 
को करने वाला. (116 110 61101105 
त10€पा४ 9९६. पिन तथ; 

दुस्सिक्ख. त्रि ° (डुःशिच् ) दु्ट शिक्ञा वाला; 
दुशिक्ित; दुविद्ग्ध. 821 ७५९६४९१. 
ठप० १४६ टी; क्रुप्र° २८२; 

दुरिघक्िंख अ. त्रि (दुःशिक्तित) देखो द्ुस्सि- 
कखः शब्द्‌. 106 दुस्सिक्ख'. गा० ६०३ 

दुरिसिलिद्ट. त्रि ( दुःश्लिष्ट ) वस्सित रलेष 
वाला, "४18 ०४ 1618107. पि 
१२३६. 

` दंड, त्रि° ( द्विखण्ड ) दौ कड़े वाला. (४ 
{00 ४० 7016665. रभा०. 

ददद. त्रि° ( दुःखद्‌ ) दुःख देने वाला; दुःख 
जनक, 12211111; {110प0168501716. सुषा० 
२४; 


॥ 


दुहभागि. चरि०(दुःखभागिन्‌) दुःखमें भागीदार. 
4 0217167 17 01571688. सुपा०४३ १४. 

दुहमच्चु. पु ° (दुःखश्छत्यु) श्रपमुल्यु; श्रकाल्न 
मोत. [1176] १९९४1; ^ ८नातन्ण४थ्‌ 
०88४1. सुर ० ८, ३; 

दुदाव, त्रि ° ८ दुःखन ) दुःखी करने बाला. 
(018 {118# 2011678. सण ° 

द्‌ दाविश्य. त्रि (चिन्न) खरिडित, 13101७7. 
पाञ्म° कमाण । 

दुदाविञ्य. चरि° ( दुःखित >) दुःखी किया न्रा. 
21166; 41116६60. गञड० 

दुहि. न्नि° (दुःखिन्‌) दुःखी; ग्यथित; पीडित. 
[215168866; 2210661. उप० & ८६ टी; 

दुदिण. ° ( इुदिण >) वद्या चतुमुख. 
13181118. अच्च १६; | 

दुहित. पु० ( दौहित्र) लड़की का लड़का, 
(12110801; 901 7 % १४६९161. 
उप० पु० ७४; 

दुदहित्तियः. खी ° (दौहिच्रिका) लड़की की लड़की. 
(12116 21161; {28116 ° 
0211161. उप० पु० ७४; 

दुदित्ती. खी° (दौदित्री) लड़की की लढ्की. ^. . 


21211 १४९५७. श्रु° ११७; 


 दृइत्त. न° ८ दूतीत्व ) दूती का कार्य; दूतीपन,. 


[0 प्क 9 > {6171816 10655611. 
पडउम० ८२३, ०८; 

दु. च्रि० (दून) हेरान किया हुमा. ए 1955807 
^+11166त. स ० ७६३; 

दूभग्ग. न° (दौमाग्य) दुष्ट भाग्य; खराब नसीब. 
[1] 1प८]<; 21150176. उप० पु०३१; 

दूमणाइ अ. त्रि ( दुम॑नायित ) जो उदास इश्या 
हो; उद्िग्नमनस्क. . 920; (01097; 
30110{प]. नाट-मालती° ६ <; 

दुरंतिश्च. त्रि° ( दूरान्तरित ) ्रत्यंत व्यवहित, 
367021:866त्‌ 0 % 108 01508766. 
गा० ६८; 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0601101. [10411260 0 €681001॥1 


दूरग | 


( २६७ ) 


[ देउलवाडय 





दरश. त्रि° (दूरग) दूरवर्ती. 172 5102.60. 
उप० & य टी° कुमा० 

दुरचर, त्रि° ( दूरचर >) दूर रहने वाला. (116 
11४1712 27 त13४866. धम्मो १०; 

दुरत्थ. त्रि ° (दूरस्थ) दूरस्थित; दूरवर्ती. 13618 
2४ 9 61581166; [6111068 . कुमा 

दूरल्न, त्रि° ( दूरवत्‌) दूरस्थित; दूरवर्ती. 
36111 2४ ४ 61587166; -2611016. 
पआच्‌> ॐ; 

दुरवत्ति. त्रि ° ( दूरवर्तिन्‌ ) द्र में रहने वाला. 
{19111 २४४ ॐ त156/166; 21 16- 
1110१60; [1110६6. पि० & ४; 

दुरीकय. त्रि° (दूरीकृत) दूर किया इुश्या, 1२6- 
1110566 ४० 9 0152066. श्रा० रम 

दुरीहस्म, त्रि° ( दूरीभूत ) जो दूर ह्या दो. 
16111060; [95 16611 86) ,1960 
{10111. सुपा० १६८; 

दस. न° ( द्य ) तवृ; पटकुटी. ^ {6110. 
-हर. न० ( गृह) तवृ; परशुटी. -^ 
{02.911101. स० २६७; 

दस्म. त्रि° ( दूषक ) दोप ्रकट करने वाला. 
(0118 110 (13610868 {2701४९. वजा० 
+ 

दुखग. त्रि° ( दूषक ) (९) दूषित करने वाला. 
(10177018; 2०; #1४12- 

` 08. सुपा० २७५; सं १२४; (२) दृषण 
निकालने वाला; दौष देखने वाला. (09 
510 87108 {6 1४1. घमेवि० ८९; 

दूसण. पु ° ( दूषण ) (१) रावण की मोसी का 
लडका, 4 8071 0{ [४४213 11101161 
5131761. पडम० १६, २९; (र) दूषित करने 
चाला, ^ 5607661; 4 60770062 
सण ८२८ 

दूसम, च्रि° (दुःषम ) (१) खराब; दुष्ट 
प101;6; 9७105. (र)पु ° काल विशेष 
यांचवां आरा, 11116 161 ^ ४, 


दूखमे 


काले" सद्धि० १५६; 

दूसमित्त. पु° ( दृष्यमित्र ) मोयं वंश के नागा 
होने पर पाटलिपुत्र मेँ श्रभिपिक्त एक राजा. 
4 11718 21101716 0४" 00०४५९५ 
17 22211] प४12 2161 ४06 65 ्106- 
1011 ° {116 ध ध्ण1$ 8 1116826. राज ० 

दूसदणीश्य. त्रि° ८ दुस्सहनीय ) दुःख; . 
प्रसद्य, 106४1811; 105्प{67श्ण९; ~ 
[00161916. पि० ७१; 

दुसादिश्च. त्रि° (दौःसाधिक.) दुसाध जातिं 
म उत्पन्न; श्रस्पुर्य जाति का. 2 86 
11160 ९109018 ९४8४९. भ्राज ० १०; 

दूसि- घु° ( दूषिन्‌) नघुःसखक का एक भेद. 
4. 11 1106४671 0618020. 
'वेएुसु सज्एु दूसी" वृह ० ४. 

दूसिञ्. ° (दूषित) एक रकार का नषु सक. 
^ 1:111त 0 1161180.1010106106. वृह ०४; 

दुखिश्रा. खी° ( दूषिका ) श्रांख का मेल. 
061 ° ४06 6$68. कमा० 

दुदृश्म. त्रि° (डुःखक) दुःखजनक. [22107] 
('1.01101660116. '"असदैणं दृहश्रो चदा 
वजञ्जा० &य८; 

दु्विश्च. च्रि° ( दुःखित ) दुःखी किया इुच्रा; 
दूभाया इरा. [{180168860; ^ 1111९४66. 
किं केणवि दृहवियाः कुम्मा० १२ 

दुहिञ्म. त्रि° (दुःखितः) दुःख युक्त. {110112.]0- 
1४; 21186129016.हे ०१, १३; संक्ति° १९७ 

दे. श्र ° ( दे ) पाद्‌ प्रक अव्यय, ^71 6>1016- 
{16 80९6110. प्राक्० ८१; 

देश्मराणी. खी° ( देवरपत्नी ) देवरानी; पति 
के छोटे भाई की बहू. ^+ 18 0 ४6 
11715080623 0186 01001069. दे 
१; १७१; कमा० 

देउलवाडय. पु° न° (देवशुलपाटक ) मेवाड़ 
का एक गांव. ^ +11186 171 . 6५४४. 

. -वज्जा० ११६; 


((-0. 12108111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 66810011 


देउलिच्ा ] 


( ३८ ) 


[ देविड्ढ 





देउलिञ्चा. खी ० (देवङुक्िका) छोटा देव स्थान. | देवंग. न० ( दिव्याङ्ग ) देवदूप्य वख, ^ 


^ 3111211 16701016. उप० पृ० ३६६; 
2२२० टी; 
दकल लिश्य. च्रि° ( दशित ) दिखाया हुश्रा; 
बतलाया इञा, 91097; 1275] 66. 
९३९ ^+) ^ 
डेपाल. पु० ( देवपाल ) एक मंत्री कानाम, 
ष 1116 9 9 1017115661. ती° २; 
देव. पु° (८ देव ) पूज्य; पूजनीय. ^ ४:19 
2 10707. पंचा० २; -त्थुद्‌. खी° 
( स्तुति ) देव का गुणानुवाद्‌. 1212188 
2 6 &०त्‌. म्राप्र° -- द्व्य. न° (द्रव्य ) 
देव सम्बन्धी दव्य. @00*3 68111. कण० 
गं° १, ८६; -देव. पु° (देव) (१) 
परमेश्वर; परमात्मा. {10४1067166; &०व्‌ 
सुपा० ५००; (२) इन्द्र; देवो का स्वामी. 116 
{10 ° &०व§. श्राया चू०;{- नदि. 
खनी ° ( नतिकता ) नाचने वाली देवी; देव-नरी, 
6 02116118 ०००७8. अजि० ३१; 
भमि. खी० ( भूमि) स्वग; देवलोक. 
116 76४१0. (२) मरणः मृत्यु. 1116 
06210. सुषा £८२; -नयरी. खी° 
नगरी ) श्रमरावती; स्वग॑पुरी, 4.111.112 
0.01; {1119 610४ 07 [1101४ . पडम ०३२, 
३४; रिसि. पु° (षि) नारद्‌ सुनि. 
01*106 82९6 ०४116 १122 पम ° 
११, ८; ७८, १०; -सद्री. सखी? 
{ सुन्दरी ) देवाङ्गना; देवी. ^ &००0७६8; 
4 {6111816 69४. अजि र; -हर, 
न० ( गृह ) देव मन्दिर. ^ 16111})16. 
उप० ४११; 
देवउत्त. पु ° ( देवगु ) एेरवत क्त्र के एकः 
भावी जिनदेव. ^ {४116 18060 
611४ 2.0४ 1610171. स ० १६४; 
देवलिया, खी° ( देवजुलिका ) देहरी; दोरा 
देव मन्दिर. ^. &11181116111})18 कपर ० १४४; 


0118 &2111161710. उप० ७३८; 
दोवंगण. न० ( देवाङ्गण ) स्वर्ग. (16 
168४617. सम्मत्त ० १६०; 
देवङ्कुलिय. पु ( देवक्ुलिक ) पजारी, ‰ 
४ 018111]261. अवम ० 
देवगिहद. न० ( देवगृहं ) देव 
{6111])16. सुपा० १३. ३४८; 


# 


मन्दर. 


4 


| देवच्चय, त्रि° ( देवाच॑क ) देव की पूजा करने 





वाला. (18 110 #015}11})5 ४ &०व. 
(२) पु० मन्द्र का पजारी. {011}; 0 
1211650. म्र ° ४४१; ती० १५; 

देवपर, च्रि० ( दैवपर ) भाग्य पर दही श्वद्धा 
रखने बाला. (151 ॥0 {19 ^ 

{२४९1136. षड्‌° 

देवय. च्नि° ( दैवत >) देवसंबन्धी. 1९186108 
0 1 &04; 12171110. म्र० १२९६; 
देवरङ्ख. पु° ( देवरक्त ) राक्तसवंशीय एक 
राज-कुमार. ^ [21.166 0{ ४16 0611107- 
11116828. पडम० ‰, १६६; 

देवसाल. न° ८ देवशाल ) एक नगर का नाम. 
पिश्16 9 % 61४४. उप० ७६ दी; 

देवदिश्या. सखी० (८ देवस्िका ) एक पतिव्रता 
खी, जिसका दूसरा नाम देवसेना था. 4. 
0112876 8714 तवप्{पि] छ जावा भ 11088 
8600110 1121116 8 126४ 2561182. 
पुप्फ० &७; 

देवायसिथि. पु ( देवाचायं ) एक सुप्रसिद्ध जन॑ 
्माचा्य., ^ 61110 वण 
1016660001. यु° ७; 

देर्विदय, पु° ८ देवेन्द्रक >) देव विमान विशेष, 
^ 61650121 26118] 681. देवेन्द्र ° १२८ 

देविङ्ढ, खी ८ देवद्धिं ) (१) देव का वभव. 
{019४178 &12006प1. (२) पु एक 
सुप्रसिद्धः जैन श्राचायं ग्रौर अन्थकार. ^+ 
71001105 च 2178 06९600४ ४0 


((-0. 481048111\/820॥ 1\/1 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


द विय ] 


( ३द& ) 


[ दोचंग 





2111101. कप्प ० 


दृस्स. त्रि° ( चश्य ) देखने योग्य. {0 9 


देविय. त्रि०( दैविक ) देव सम्बन्धी. {218176. | 36७1; 11116. (२) देखने को शक्य. 10 


सुर० ४, २२६; 


देवी.खी° (देवी) (१) दुर्गा; पावरेती. 2012; | 
1221४21. कप्पू० (२) एक विद्याधर कन्या. | 


^ $1059411४1 @111. पउम० &; ४; 


देवी | 
देवीकय. त्रि ८ देवीकृत ) देव का बनाया हुग्रा. | 


11206 $ &०५. गा० &§ २; 

देसंतस्श्ि. रि ( देशान्तरिक ) भिन्न देश का; 
विदेशी. 1701617. उप० १०३१ टी; ऊप्र° 
9१३; 

देसराख. भ्नि° ( देशन्त ) देश की स्थिति को 
जाननेवाला. {९1101114 {116 60110110 
01 {16 ©0प0(. उप० १७६ टी; 

देसभूसण, पु० ( देशमूपण ) एक केवल ञानी 
महपिं. ¢ 102/1118त &2116. पडम० ३६) 
१२२; 

देसि, त्रि° ( द्वेषिन्‌) द्वप करने बाला. ^\11 
8116112$. रयण ० २६; 

देसि-देसिश्च. च्रि° ( देशिन्‌ ) (१) अंशि; 
श्राशिक; भाग वाला. 0१178 818. 
विशे० २२४७; (२) दिखलाने वाला. 1068. 
(३) उपदेशक, ^. 8211162] 16861161; 
1210261061. विशे० १४२९; भास ०२८; 

देसिश्य. ्रि° ( देश्य-दैशिक ) देश में उसन्न; 
देश-संबन्धी. 210४1161]; अ 2.1*6; 
{30111 17 176 (प्क. उप० ७६८ टी; 
शरच्चु° ६; -सद्‌. पु° ( शब्द्‌ ) देशी 
भाषा का शन्द्‌. ^ ]010816181 ४016. 
वजा० &; 

देसिश्च. च्नि° ८ दैशिक ) पथिक; सुसाफिर. ^ 
४1४९४ 6811681. पउम ०२४, १8; उप ० पु० ११९; 
(२) श्रवाख मे गया हृञ्मा. ©016 0 
106168111866. सुर० १०, १३९२; षहा. 
खी ( सभा ) धर्मशाला, 471 120; 6. 
एप0116 06. उप० पु० ११६; 


06 10016 ४४. स० १६६; 

देदरय. न० ( देहरत ) मेथुन. ६०४प९.] 
11161760 प्1388,1011070; (गप, 
वजा० १०२ 

देदली. खी° (देहली) चौखट; द्वार के नीचे की 
लकड़ी. {16 01651101 ° » 0001; 
(1116 86111 0 109-€1" 02/16 0{ 6 
(ए000ंथा {1216 0 > 0001. गा० 
८२६; दे० १, 8; कुप्र० १८३; 

दो. श्र° ( हिधा) दो श्रकारसे; दो तरह 171 
00 25, सुपा० २३३; ३१२; 

दो. त्रि° ब० (द्धि) दो; उभय; युग्म. 10. 
हे १, €; 

" पु ° ( दोस्‌ ) हाथः बाहु. (1116 2170. 
विक्र ११३; रंभा० कप्प० 

दोश्चडे. खी ° (द्विपदी) चन्द्‌ विशेष. ^ 1:10 
01111616. पिग० 

दोक्खर. पु °( द्यत्र ) पण्ड; नपुंसक. 411 
1111100४6710 10675071. ब्रह ० ४; 

दोखंडिश्म. त्रि° द्विखरिडित) जिसके दो टुकड़े 
किये गये हों वह, 86102126 11160 60 
116९668. भवि° 

दोगुंदय. पु° न° (दोगुन्दक) एक देव विमान. 
^ ©6165191 21810110. देवेन्द्र ° २४९; 

दोच्‌ड. पुं° ( द्विच्‌ड ) विद्याधर वं के एक 
राजाका नाम. 81068 29 }:11£ 9 
{16 * 10801181 111168.28. पउम ०९,४६ 

दोच्चं. भ्र०° ( द्विस्‌ ) दो वार; दो वक्त. 10 
11068; (४1066. "दीच्चं तच्चं'सुर०२, २६; 

दरोच्चंग. नं° ८ द्वितीयाङ्ग ) (१) दूसरा श्रङ्ग. 
(116 860०० 70110. (२) पकाया इश्रा 
शाक. (0016 66216. बृह° १; 
(३) तीमनः; कदी. (ऊ; & 1.12 

{06190 इप्‌, श्रोष २६७ भा० 


+ 


((-0. 181048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


भ 


दोजीह ] 


( ३७० ) 


[ दोदाइञ्य 





दोजीढ. घु ( दविज ) (१) दुर्जन. 
५४16186 7191. (२ ) साप. 89171218. 
सुर० १, २०; 
दोणसुया. खी ( द्रोणसुता ) लच्मण की खी; 
विशल्या. 4211168 0 9 118.3521118.118.28 
\४18. पडम० ६४, ४४; 
दोणी. खी ( दोणी ) पानी का वड़ा कुड. ^^ 
0४९1 ४688581 {07 2662; 4. 0९16४. 
कुप्र ० ४४१; 
दोत्तडी. खी ( दुस्तरी ) दुष्ट नदी. ^ एत 
11981. उप० ५३० टी; सुपा० ७६३; 
दोत्थ, नं ° ( दौःस्थ्य ) दुस्थता; दुर्दशा; दुर्गति. 
^+ 024 5208; ^ त150165<पिा 
60110110. वव ० ४७, ७; 
दोद्‌ाण. च्रि° ( दुर्दान ) दुःख से देने योग्य. 
0161८पा४ ४० 106 &1४61. संक्ति° ७; 
दोद्ध . त्रि (दोग्धु) दोहन-कतां. ^ 11111161. 
दूस १, १ दटी; 
दोधश्च, दोधक. न° ( दोधक ) चन्द्‌ विश्तेष. 
^ 1:11 0 1116716. पिग० 
दोभाय, त्रि° (द्विभाग) दो भाग बाला; दो 
खरुड वाला. [12.118 70 0४188. उप० 
१४७ टी; 
दमु. त्रि° ( द्विुख >) (१) दो सुह वाला. 
४४18 ४0 11018. (२) पु ० नुप 
विशेष. ^+ 1:18. महा० (३) दुन. ^ 
{1616 1118171. गा० २५८३; 
दोलणय, न° ( दोलनक ) लनः; श्रन्दोलन, 
9910178; 08561112.010. दे° ८, ७३; 
दोलया-दोला. खी ( दोला ) शूला; दिंडोला. 
८ 51०6; ^ 5ए्17&708 00216. 
सुपा० २८६; ऊुमा० 
दोलादय, त्रि° ( दोलायित ) (१) हिला इरा 
3प़्०8&. (२) संशयित. 120प्प); 
हेका० ११६; ` 
दोलायमाण, त्रि° (दोलायमान ) (१) हिलता 


((-0. 481048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €6810011 


` 299. ह° १; &७; भै 


हुश्रा. 9\*1111. (२) संशय करता हृश्रा. 
120 प010६. सुपा० ११७; राउड० 
दौलिया. ख्री° ( दोला ) देधे ्दोलाः शब्द्‌, 
४1018 दोला. सुर० ३, १९६; 
दोलिर, त्रि° ( दोलयितु ) भूःलने वाला. 008 
४110 813. ऊमा० 


दोस. पु० (दोष्‌ ) हाथ; बाह. 4111. से° 
२७ १; 

दोसा. खी० ( दोपा ) रात्रि; रात. र1दा0#, 
सुर० १, २१; 


दोसायर, पु° ८ दोपाकर ) (१) चन्द्र; चांद. 
11007. उप० ७२ टी; सुपा० २७६; (२) 
दोषो की खानः; दृष्ट, ^ \‡161९6त्‌ 10811. 
सुपा० २७९; 

दोसार्रण. पु० ( दोपार्ट्न ) चन्द्र; चाद. 
70071. षड्‌° २. 

दोसासखय. पु ° ( दोपाश्चय ) दुष्ट. दोष युक्त; 
दुष्ट. ^+ \+101;60. पडम० ६१७, ७१; 

दोखि. त्रि ( दोपिन्‌>). दष वाला; दोषी. 
कपा; 12166४1४ 6. कुर णद; 

दोसील. त्रि° ८ दुःशील ) दुष्ट स्वभाव वाला, 
[11-012प6त. प्रव ० ७३; . 

दोसोलदहद. त्रि० ब० ८ हविषोडशन्‌. ) बत्तीस. 
1111109 -070. कप्पृ० 

दोह्य. पु० ( दोह ) दोन. 11111108. दे° 
२, ६४; 

दोह. पु ° ( दोह्य) दोहने योग्य. 11112118. 
भास० ८8; ; 

दोहश्गि, त्रि° ( दौ भागिन्‌ ). दष्ट भाग्य वाला; 
कमनसीव; मन्द्‌ भाग्य. {10101{प0876 
ए्ाप्नाप्छ. श्रा० १६; 

दोद्य, त्रि° (ढोहक) दोहनेवप्ला, ^+ 1011161, 


गा० 9६२; १८ 
दोहा. अ० ( द्विधा ) दो श्रकर, 10 ४0 


दोदादश्म. त्रि ८ द्विधाछृत ) जिसका दो खण्ड 





दहि ] 


क्छिया गया हो. 201४146 100 0 
1028108. दे° १,६७; कुमा० 


( २७१ ) 


| घणय 





किया गया हो. [0४111 ॥*0 09105. 
म्राक्० ८१; 


दोदहि. च्नि° ( दोहिन्‌) रने बाला; टपकने | दोहित्त. पु"° (दौहित्र) लड़की का लडका. ^. 


वाला, \11 002681.. गा० ६२8; 


58011 0 » १४६7661. सुपा० ३६४; 


दोष्ि. त्रि ( दोहिन्‌ ) द्रोद करने वाला, | दोहित्ती. खी ८ दौदित्री ) लड़की की लडकी 


3]; शालं, भवि 


दोद्िरण. त्रि ° ( द्विभिन्न ) जिसका दो डकड़ा 


> 


ध. पु° (ध) दन्त-स्थानीय व्यज्जन वर्ण-विशेष. 
^ 12116 पा& 66 60760276. 
म्राप० प्रामा० 

ध्यंख. पु" ° (ध्वाङन्त) काक; कोश्चा. ^ 010. 
उप० ८२३; पंचा० १२; 

रंत. न° ( ध्वान्त ) (१) अ्नन्धकार, 12211; 
116६8, सुर० १, १२; कर० ११; (२) श्रज्ञान. 
{01811९6 देवेन्द्र ० २; 

श्रेत. च्रि° (ध्मात) शब्द्‌ युक्त; शब्धिद्त. 
प 01त$. पिड० 

घंध॒क्षय. न° (धन्धुच्छय) गुजरात का एक नगर, 
जो श्राज कल धंधुका नाम से परसिद्ध है. ^ 
९16 171 अप] 1४४ ९116 1212711 
12. सुपा० &८८; दकुप्र० २०; 

धंसाडिश्च. चरि° ( सक्त ) परित्यक्त, .410211- 
0101166 , कुमा० 

धघगधगादश्च. त्रि° ( धगधगायित ) धग्‌ धग्‌ 
यावाज बाला. 90017161 “12117, 
1207९. कष्प० 

धण, पु ° ( धन ) कुबेर; धन-पति. 1९061; 
 &०त 07 16168. सुपा० ३१०; 

घणदत्त-घणदज्ञ. त्रि ( धनवत्‌ ) धनी; 
धन वाला. ४४ 621711४; 1९11. कूप्र ०२४९६; 
पि० ८६९; संरि० ३०; 

चअणंजय. पु ° (धनज्ञय) (१) श्रजुन; मध्यम 
पाण्डव, 1421118 07 41] 0४ वेणी ०११०; 


(२) बह्धि; अग्नि. 4.7 61017067 0 {116. 


^ &1.:114-6181162; «^» तपदो 
07 2 0871661. महा” 


ॐ दद अक 


(३) सपं-विरोष. ^ 1:10 0 56170606. 
(४) वायु-विश्ेषः शरीर व्यापि पवन. ^ 
[प्रत्‌ ° फत्‌. (>) वृत्त-विशेष. ^. 
[पत्‌ 0 ४166. हे० १, १७७; २, १८६ 
(£) श्रेष्टि-विशेष. 24 21116 0८ ४ 621४1 
11121. आव ० ४; (७) एक राजा. ^^ 11719. 
्रावम० 

धणडद्. पु ° ( धनाढ्य >) एक जेन मुनि. 4 
-व्‌ 21118 32/1116. कप्प० 

धणणंदि. पु ° खी ( धननन्द) दुगुना देव- 
द्रव्य. - ० 10 ९७४1५] 9 &०९. 
'देवद्व्यं दुगुणं धणणंदी भण्णड' दं्च° १; 

धरत्थि, त्रि ° ( धनार्थिनू ) धन का अभिलाषी, 
12681118 {01 62101; 86611716 {01 
17601011. रयण० ३८; 

धणपवर. पु० ८ धनप्रवर ) एक भरष्ट. 
५४ 68.111 0613011. महा ° 

धणप्पभा, खी ° ( धनप्रभा >) कण्डलवर द्वीप 
की राजधानी..^ ९9.01४81 0 [९70 शर 
1312716. दीव. 

धणमित्त. प° ( धनमित्र ) एक जेन सुनि. ^ 
42109, 82100. पउम० २०; १७१; 

धणय. पु° ( धनद्‌ ) (१) एक साथवाह. ^ 
168४061 2 # (8180. सुपा० ६०8; 
(२) एक विद्याधर राजा, जो राजा रावण की 
मौसी का लढ्का था, ^ 10521191 
112. पडम० २०; १७१; (३) धन देने 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 01661101). 10411260 0 6810011 


ऋ 


चणसंचया ] ( ३७२ ) [ मिश्च 


वाला. ^+ &167 07 62101. स्यण० दत; | 3657010 61011. (३) स्तुति-पात्र; 





धणसंचया. खी ० ( धनं चया ) एक वणिग्‌- | म्रशंसनीय. [21.216 01111. कप्प० 
महिला. ४716 07 & [32019 190.महा० | धत्त. चरि (८ धत्त >) निहितः; स्थापित, 
णसस्म. पु° ( धनशमेन्‌ ) एक वणिक, | 138.10118116त. राज> 
वि ्06 9 9 1387719. गच्छु० २; घत्ती. सखी० ( धात्री ) धाई; उपमाता. ^ 
धणसिरि. खी° (घनश्च) एक वणिग्‌-महिला, | 10156; ^ {05{617-1110{1161. स्वप्न° 
पपि 116 01 ४ 38018 120. माव० ४; १२२; (२)पृथ्वी; भूमि. 12.111.) रामल 
धणसरेण. पु ( धनसेन ) एक राजा, }२ 2.78 | का वृत्त. ^ 1.11 07 160. दे २, =; 
० % 1108. दस ० ४; धत्तर, पु ( धत्तूर ) वृत्त विशेष; धतूरा. 
णाल, त्रि° (धनवत्‌ ) धनी. १9७०४105; 1116 11106 110111-2]216 (२) धतूर्‌ए 
61. प्राप्र° कापुष्प. ^ 10561 0 ४1४6 166. 
धणावह. चरि° (धनावह) (१) धन को धारण | सुपा० १२४; 
करने वाला; धनी. \४681४10$. (२) पु° घत्तरित्. त्नि० (ध त्तूरिक ) जिसने धतूरे 
एक श्रेष्ठी, प्16 9 9 6४४0 | का नशा किया हो वह, (0116 3110 1125 
1061301. दंस ° तपा [2190012 ( {16 11109 
धरणि. त्रि ( धनिन्‌ ) धनिक; धनवान्‌. 1110111-2])]218). सुपा० १२४; १७६; 
पप्र 6०४05; सि. ह° २) १४८६; घ्यत्थ. त्रि ( ध्वस्त ) ध्वंस-प्राप्त; नष्ट. 
धरणि. त्रि ( धन्य ) धन्यवाद्‌ के योग्य. | 12611316; एरप26त्‌. हे° २, ७६; सण० 
रशं सनीय; स्त॒ति पात्र. 3168860; 1212158- | घन्न. न° ( धान्य ) धनिया. (01126 
10161. पडम ० ६६, २४६; अ्रच्चु° ४२ 86603. दस नि° &; --अआगार, न ० (आगार) 
श्रखिच्म. प° ( धनिक ) यवन मत का प्रवतंक | कोष्टागार; धान रखने का गृह. ^ &1211919; 
पुरूप-विशेष, ¢ {07067 2 द्०य- | ^ 8॥016-10प्56 {07 &1917. निसी° 
44.12.11 ९1.660, मोह ० १०१, १०२ चू० ठ; -कीड. पु० (कीट) नज मं होने 
धरु. पु न° (धनुष ) ज्योतिष-मरसिद्ध एक | वाला कीट विशेष, ^ 1९170 0† 11360 
राशि. {116 81871 32106817175 2 16 | 0 &7ध17. जी १७; --पत्थय. पु ° 
0078.0. विचार ० १०६; संवोध० ‰२; (म्रस्थक) धान का एक नाप, ^. 11162516 
धरुल्ल. त्रि ( धनुमत्‌ ) धनुष वाला, | {07 601. वव° १;--पिडग, न° (पिटक) 
^ 1116 1010 ४ 00. प्राक ° ३५; नाज का एक नाप. ^ 11688716 
धरद्टी. खी° ( धनुष्‌ ) काञुक. ^ 100४. | 12770. वव० १; 
० २७४; स० ३८९१; यन्ना, खी° (धान्य) चरन्न; अनाज. (01; 
चरोसर, पु ( धनेश्वर ) एक परसिद्ध जेन सुनि | (1812. उप० रद टी 
श्नौर अन्थकार, ^+ 6111007 9179 | घम. न० (धमन) (१) आग मं तपाना,. 
32708 206 27४1102. सुर० १; २४६; | 0681178. च्राया० नि १, १, ७; (२) 
१६, २५०; भखखा;. धमनी. [36110 9.8. प 
धरण, त्रि ( धन्य) (१) कृताथ, | धमिश्म. त्रि (ध्मात) जिसमं वायु भर दिया 
30९७७]. (२) लाभ के योग्य. | गया हो. 310; म ५७९; 


((-0. 18108111\/820| 4811 0601101). [10411260 0 €81001॥1 


धिय] 


सिय. त्रि° (ध्मात) आराग मे तपाया इना, 
९४१६व्‌; 10112.16त्‌. माहे० ४७७; 
ध्वम्म. पु ° ( धमं ) (१) वतमान शअरवसपिणी 
काल में उत्पन्न पन्द्रहवं जिन-देव. 1116 
11166111 च 10260 9 #116 [01686106 
^ $ 28211011}. पडि० (२) एक वणिक, 
116 9 ‰ 32012. उप०७२त टी; (३) 
स्थिति; मयादा. 1111110. भ्राया० च्‌० (४) 
धनुष; कामुक, ^+ 00४. सुर १, ४; 
पाच्च० (९) एक जेन मुनि. ^ ६1119. 
81110. कप्प० (६) श्राचार; रीति; व्यवहार. 
ए5286; (75011. कष्प० (७) एक देव 
विमान. ^ 06168012] 911-311170. देवेन्द्र ° 
१४३; (८) एक दिन का उपवास. ^ {४3॥. 
संवाध० ‰म्ः--ऋरणद्धाण. न° ( अ्नुष्टान ) 
धमे का ्राचरण, + 012 96601011 
0 16118101; #11000ए्ऽ 01" 1110121 
€011त४. घमै° १; --स्रहिगरणिय, 
सुः° ( अधिकरणिक >) न्यायाधीश; न्याय-कता. 
€ 17486 ^ 1119 15112.66. सुपा० 
९११७; -अहिगारि. त्रि° ( अधिकारिन्‌ ) 
चमे-ग्रहण के योग्य. ४४ 01611 0 ]0126- 
४138 1611101. घम ०; -खाइगर, चत्रि° 
(आदिकरः) धमं का प्रथम ` प्रवतेक. (116 
0180 {00067 9 6111070. (२) पु ° 
-जिन-देव. ^+ 11060. धमं० २; - उत्त. 
पु ° (पुत्र) शिष्य + एप]; ^ 01 
1716. भ्रारू०;ः- काय. पु ° (काय) धमं का 
साधन भूत शरीर. ^ 0007 {0 ]0178९- 
#151& 16111070. पचा० १०८; - गुर. 
यु° (गुर) ध्म॑-दशंक गुरु; धमाचाये. ^ 
3७111075 ॥68.61161. ड ° १;- गुव, त्रि 
< गुप्‌ ) धमे रक्तक. + 010४6670" 0 
२ 16111011. पड्‌० --तित्थयर, षु ° 
< तीर्थकर ) जिन भगवान्‌. 1120860; 
1110080}21. पडि० - दार, पु० बर 


( २७२ ) 


| घम्मवुद्ध्‌. 


( दार ) धमं-पत्नी. ^ 1४7] 186. 
कप्प्‌^ --पिवासिय. त्रि° (पिपासित) धमं 
की प्यास वाला. 901:010प5ऽ {01 1611&- 
10. तंदु° -प्पचाद्‌, त्रि ( भरवादिन्‌ ) 
धर्मोपदेशक ^+ 16111018 11811007 
01 7016261161. श्राया नि० १, ४, २; 
--प्पावाडय, च्रि° ( प्रावादुक ) धमे-प्रवादी 
धर्मोपदेशक, ^ 1611210 0169९61; 
्राया० नि० १, १४, १; -वय.पु ° (व्यय) 
धर्माथं दान; ध्मादा. (19110. सुपा 
६१७; - विज. पु"° (व्य) धर्माचायः. ^. 
1611105 {6261161. पंचव ° १;- सत्थ, 
न° (शाख) ध्म॑प्रतिपादक शाख. &^ 6009 
0 16116107; ^ <€1100प6; ब प776- 
11716066. दंस० ४; -साला. सखी° 
( शाला >) धमं स्थान, ^ ©112110४016 
111501४प701011. कर० ३३; 

धस्पम्रडर. न° (धर्मपुर) नगर-विशेष. } 116 
0 8 ©. दंस १; 

धम्प्रजस. पु° (धम॑यशस्‌ >) जैन सनि विशेष. 
1116 2 # व 170 52.111. श्चाव० ४७; 

धम्मत्थ. न° (धर्मांख्) रख-विशेष; एक भकार 
क।( हथियार. ^ 1:111त 2 & 68000. 
पउम० ७१; ६२; 

म्मदासख. पु° ( धमंदास ) भगवान्‌ महावीर 
का एक शिप्य श्रौर उपदेश माला का कतौ. 
^ ए] 9 1106 ००५1४ 294 
21110 0 96811910 8.19. उब ०; 

ध्म्पदेव. पु ° ( धम॑देव ) एक भसिद्ध जेन 
स्माचार्य, ^+ ७611 -170ए रश 16 
66010. साधे० ७८; 

घस्मप्पह्‌.- पु ° ( धमेभरभ ) एक जेन चायं. 
^ 12.10 016660४0 स्य ° ८; 
धम्मवुद्ध. त्रि ( धमे ) (९) धामिकः; धमं- 
मति. 12611810; 1210ण$; ४10०. 
(२) पु ° एक राजा का नाम. प716 म 9 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0661010. 14111260 0 €6810011 


धम्मि ] [ २.७५ ] [ वण 





ण्ट. उप० ७रत टी; पहाड़, 1072112. श्रजि० १७; (र) 
मस्मि. त्रि° ( धर्मिन्‌ ) (१) धमं युक्त; दव्य; | श्योध्या नगरीका एक सुर्यवंशीय राजा, ^ 
पदाथ. [8४118 16 700616168 0४ | [0६ ° ^ 008 {1071 16 501४1 
7120116 0 621]. ( २) धार्मिक; | 1806. पडम० ‰, ५०; 
धर्म-परायण. 1160005; 1210३. सुपा० | धरणिधरप्पवर. पु"° ( धरणिधरप्रवर ) मेरु 
२३, ३३६; ८०६; वज्ञा० १०६; (३) तकं. | पवेत. 1116 1110710 }{677. च्रजि० १९; 
शाख प्रसिद्ध पक्त. (1 10070) 476 07 | धरणिघरवद्- पु° ( धरणिधरपति ) मेरु 
2 २21२510४. धमस ° € 8; पवेत, 11116 11006 261. श्रजि० १७; 
शम्मुत्तर. नरि (धर्मोत्तर) (१) गुणी; गुणो से | धरा. सखी° (धरा ) थ्वी; भूमि. परथ. 
श्रेष्ट, 1216-61111716106 171 ए726प९.त्राया० | गउड० सुपा०२०१;--घर. प॒" (धर) पवेत; 


चू० &; (२) धमं “का प्राधान्य. 8प)16- | पहाड़, {116 11010217. से° ६; ७६; 
11820 0 16111011. पडि० ३८; स० २६९६, ७०३; उप० ७६८ टी; 
श्यभ्पेट्ल. पु° (धम्मिल) एक जैन मुनि. ^ | धसयाधीस. पु° ( धराधीश ) रजा. ^ 
यक्षा 881710. ्राव० ६; 1122. मोह ० ४३; 
यरु. पु ° ( धृतरा ) दंख पकी. &००8७; | धराविश्म. त्रि ( धारित ) (१) पकड़ा इमा. 
ॐ ४21. पाश्च० (०९11४; 86166. स० २०६; सुपा० 
श्र. पु ° (धर ) पवेत; पहाड़. 11001021. | ३२५; संक्षि ° ३४; (२) स्थापित, 1५0२0. 
से° ठ, ६३; पाश्म° 1151160. “धरावियं मडयं' कुप्र० १४०; 


चरण. पु० ( धरण ) (१) श्रेष्ठि विशेष. | धरि. त्रि ° (धृत) रोका इश्रा. {6४०60 
प716 2 & 6810 11801. उप० | सं० २०६; 
७२८ टी; सुपा० ६६8; (२) न° धारण करना, | धरिणी. खी° (धरिणी) पृथ्वी; भूमि. 11.10. 
3621176; प गवाण्् सेर २, ३; सार्थं | पाच्र 
६; वजा० ७८; (३) सोलह तोले का एक | धरित्ती. सरी ° (धरित्री) पृथ्वी; भूमि. 12101. 
परिमाण, ^ 11168516 0 @&107 | श्रु ° १२७; सभ्मत्त० २२६; 
€] 0 &‰.४6७ 0125. जो० २; | धरिम, न° ( धरिम ) एक तरह का नापः 
४) तोलने का साधन, ^ 12197106; ^ | तौलः 11625016. जो° २; 
7188715 107: जभंष्टापण्ड. जो० २; (६) | धरिखण, न० (धपे ) | ८९.) परिभवः 
त्रि धारण करने वाला. 1362118 101त- | श्रभिभव, 120198.0.(२) संहति; समूह, ^ 
112. कुमा० 2.336810012268; ^ 11111076. (३) 
श्रणिद. पु० ( धरणेन्द् ) नागह्रुमारों का | श्रमर्प; असदिष्ता, ¬> 071- ©11001.2.1166; 
दच्चिण दिशा का इन्द्र. 1116 1016 07 ॥16 111101611106; 11710916 66. (४) 
8011 0 1९922]:01712185 पडम ० &; | दिंसा. 1511110६, (९) बन्धनः; योजन. ^. 
३८; 0626. निसी ° चू राज्‌> 
धरशिचर, पु °(धरणिचर) मनुष्य, 4 1871; | घवण. न° ( धावन ) धन; चावल भा 
प्रि ्1080-09708, पडम ° १०१; ४७; का धोवन जल. पप 861 07 116 ९5160 
धरणिधर, पु°, ( धरणिधर ) (१) पर्वत; ( 1106 €. सुक्त° ८६; 
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[ धारणा 





श्रवल्ल. पु'° ( धवल ) (१) उत्तम वैल. ^+ | धाडसोखण. न० ( धातुशोपण ) श्रायंबिल 


2०० ०४. (२) पु ° न° चछुन्द्‌-विशेष, ^ 
110 0 11616. पग ६३) न° 
लगातार १६ दिन का उपवास. 91661 
{9675 2 2 {1106. संवोध० ८; 

-धवलक्ष. न० ( धवलाकं ) आम-विशेष; जो 
्राजकल ^धोलका' नाम से गुजरात में प्रसिद्ध 
हे, [110181२2 9 6] -1स10 फा ९10 77 
प] 1४. ती० २; 

-धवलचंद्‌. षु"° (८ धवलचन्द्र ) एक जेन मुनि. 
2116 9 ४ व217 §1710. दे ४७; 

-धवलण. न° ( धवलन >) सफेद करना; श्वेती- 
करण, \१५ 11611118; \४ 11106-+2.31118. 
चमा० 

श्रवला. खी० ८ धवला >) गो; गेया, 0. 
गा० ६३८; 

अवलादञ्म. चि ° ( धवलायित ) (१) उत्तम 
वैल की तरह जिने कायं किया हो वह. 
110 1085 ए 011;6त 28 ४ 2०० 08. 
(२) न०उत्तम वृषभ की तरह अचरण. [>18.6- 
{13111 11128 & 1101018 ०४, साधं० &; 

धवलिम, पु° खी° ( धवलिमन्‌ ) सफेदपनः; 
शुक्लता, ५४ 1110611688. सुपा० ७४; 

श्रवल्िय. त्रि ( धवलित ) सफेद्‌ किया इच्रा. 
पष 1116160. भवि 

धवली. खी° ( धवली ) उत्तम गो; श्रेष्ट गेया, 
4 ©00 600. गडड० 

सिय, त्रि०(धसित) धसा द्मा. ^ 5६21160; 
.^ 53911666; ^ ४९९1९6९. हम्मीर ० १३; 

धाडश्. चरि ( धाचित ) दौड़ा इमा, 0. 
से० ८, कष्ट; भवि° 

ाउ. पु° (घातु) स्वभावः; प्रकृति, 2716. 

- स० २४१; -वादइश्म. त्रि° ( वादिक ) 
ओषध अआदिकेयोग से ताम्न श्रादिका सोना 

, चगेरः बनाने वाल; किमियागर, 111161810- 
18४. कुप्र° ३६७; 


तप, ^ 161110ए5ऽ 561 0 
16118.166. सबोध ० & ८; 

धछ्राडणा. न० ( श्राटन ) बाहर निकालना. 
1151118 2१४8. वव ० ४; 

घाडाविश्य, च्रि° ( निस्सारित ) बाहर निकाला 
दग्रा; निवांसित, 1190 फण 
पडउम० २२३८; 

धाडिश्म. त्रि° (निःसृत) वाहर निकला इरा. 
(1016 0४ 8106. कुमा० 

ध्राडिच्य, त्रि° ८ निस्सारित ) निवांसित; बाहर 
निकाला इश्ा, [11४67 07658. पडम० 
१०९१, &०; स० २६८; उप० ७रय टी; 

धाडी. खी° ( धाटी ) (१) उद्रो का दल. 
^. 2212 0 [01711061618. सुर० २, ४; 
भ्राू० (२) हमला; आक्रमणः; धावा 
^ 52.116; ^ ४8618111. क्पू 

चणा. खी० ( धाना) धनिया; एक जात का 
मसाला. ("011811661 &6608. ग्रारू° 

धारणुच्ध. चि ° ( धानुष्क ) धनुधंर; धनुर्विद्या में 
निपुण. 41 2161161. उप° पु° ८६; सुर ० 
१३; १६९२; वेणी ० ११४; कुप्र° ४८२; 

धाम. पु° न० ( धामन्‌ ) (१) अहंकार; गवं. 
12116; 4108066. (द) रस आदिमे 
लम्पटता. [12801107511688 0 ४९७68 
७९. (३) च्च ० गवै-युक्त. \11022100; 
{107त., (४) रस श्रादि मे लम्पट. 119361- 
९1005 171 ५९568 66. संबोध० १६; 

धाय. त्रि° (धात) तुष्ठ; संतुष्ट, 92.116 
116४866; 0060166. ओओष० ७७ भा; 
सुर० २०६७; 

रार. न° (धार) धारा सम्बन्धी जल, ५१ 2.४6: 
07 {116 80169111. (२) धारण करने वाला. 
(91108; 3681118. रज ° 

धारणा. स्री ( धारणा ) मयादा; स्थिति, 
0110166 1 0068 8४९6. च्ादम > 
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(र) मन की स्थिरता. 8४९1७ 70106; | धिज्जांइ.पु' सी ° (द्विजाति-धिगजाति) बराह्मणः; 


3०९४ $ 11111. (३) अवधारण; निश्चय. 
{26७1170 81011. रावम ° 
चारा. खी° (धारा) (६) प्रवाह; रली. ^^ 
10; & (प्ा7भा४, महा (२) अश्व की 
गति-विशेप. ("116 006 07 & 1101856. 
क्मा० महा० (३) मालव देश की एक नगरी. 
^+ © ° 21818 61301160 .मोह ०८८; 
-कर्यंव पु ° (कदम्ब) कदम्ब की एक जाति, 
जो वां से फलती फूलती है. ^ 1166 
11161 01088501118 07119 111 16 
12110 -5625011, कमा० -धर, पु° 
(धर) मेघ. (10 सुपा० २०१; 
धारि. त्रि ( धारिन्‌) धारण करने वाला. 
तता; 6४101. कप्प० 
. शारि. त्रि° ( धारित ) धारण किया द्रा. 
81802166; 6७16. भवि 
श्रावण. न° ( धवन ) प्रत्तालन; धोना, 
[0 ७2.51. कूप्र° १६४; 
घावशणया. खी ( धान ) स्तन-पान करना. 
9९117 ° 16 01688. उप ०८३३; 
ध्राविश्य,. त्रि° (धावित) दौड़ा हृश्मा. [रे770.मवि° 
ध्याविर. त्रि° (धावितु) दौडने वाला, [दपा 
1118. सुपा० ४; 
धि. अ० (धिक) धिकारः; कीः. 47 10. 
61166107. 9 (लााऽप6 ( 16, 
८5112116) रभा० 
:धिड. खी° (धृति) धारण करना. (2151118 
४0 101. श्रावम ° (२) तेल; लगातार तीन 
 दिनका उपवास. {11166 {2505.संबोध ०६८; 
` विक्कय, त्रि° ( धिकृङ्कत >) (१) धिकारा हमा. 
1र6101020160; 07067060; 175- 
76281060. वव ० १; (२) न° धिक्कार; तिर- 
स्कार. 1261102.010; (-01106170]00. वृह ° &; 
यिक्ररि्मि, त्रि° ( धिकृत ) धिकारा इचा. 
{65]01566; 1151689106त. प्र १६७ 


विप्र. 131.21111181 , श्रावम० 


धिज्ादइय-धिज्ञादेय. पु*° खी० (द्विजात्तिक;. 


धिग्जातीय ) ब्राह्मण; विप्र, 31211111. 
महा ० उप ० १२६; अराव०् ३; 
धिटु. त्रि (धृष्ट) उद्धत; घीट; प्रगल्भ, (२) 


निलंज, वेशरम, 81121111648; [1106८७#5. 


[1 पतन0हं० १, १३०; सुर० २,६; गा० 
६२७; श्रा० १४; 

धिद्धिम. षु खी ( धृष्टत्व ) धृष्टता; धीठदै. 
41108206; 1{1180167166. सुपा० १२० 

विप्पिर. च्रि० (दीप्र) देदीप्यमान चमकीला. 
91110118;1311111071; [४त्‌1 971६. कुमा० 

धिय. ्र° (धिक्‌ ) धिक्कार; छीः. 47 
110611661011 9 (लाऽप16&; 116; 
91191116. उप० ६३४; 

धिसण. पु ( धिषण ) वृहस्पति; सुर-गुर. 
ष 106 0 2 {31111950991, 11666} 
01 {6 &05§. प्म ° 

धिसि. अ्र° (धिक्‌) धिकार; चः. 19; 
91121116. सुपा० ३६९; सण० 

धी. श्र ०( धिक्‌ ) धिक्छार; दीः. 1718; 81101116. 
उव० वे० ८.८; 

धीश्चा. खी° (दुदित्‌) लड़की; पुत्री. [21811 
062. मुच्द० १०६६; पि० ३६२; महा० भवि 
पच० ४२; 

धरीधण. चरि° (धीधन) (१) इद्धिमानच्‌ ; विद्धान्‌. 
{69106त्‌; +# 158; 11611186. (२) 
एक मन्त्री का नाम. 41116 9 9 1101715 
{6€1. उप० ७८ टी; 

धीर. त्रि° ( धीर >) (१) उद्धिमान्‌ ; पण्डित; 
विद्वान्‌. 1/6/160;106111660#; ४१136. 
उप० ७६८ टी; धमं०२; (२) सदिष्ण. ^ 19 
{0 6716. (३) पु ° परमेश्वर; परमात्मा; 
जिनदेव. 7210४10606; 410४060. (३) 
गणधर -देव, (27180 118.18. आव ० ३; 
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ध्यीर. न° (धेयं) धीरज; धीरता, 122.161106. 
हे० २, ६४; कुमा० 

ध्यीरवण, न° ( धीरण ) धीरज देना; साः त्वन. 
(10114011011. वक्‌ ° १; 

प्यीरविय. त्रि° (धरित) जिसको सान्त्वन दिया 
गया हो वह; श्राश्चासित. (10150160, स° 
६०४; 

ध्नीरिम. पु° खी० (धीरत्व) धेय; धीरज. 122 
16706. उप° प्र° ६२; सुपा० १०६; भवि° 
कम्र १.८०; 

श्ीवर, पु ° (धीवर) (१) मच्छीमारः; जालजीवी. 
ए15116111181, कमा कुप्र° २४७; (२) 
त्रि० उत्तम बुद्धि वला, 11611667; 
पप्र 156. उप०७दण्टी; कुप्र० २४७; 

युश, त्रि ° (धुत) (१) त्यक्त. ¢ 02716060. 
(२) उच्छलित. 10४60 पत्‌. से° 
४,४;'(३) न° क॑. ^ 066. (४) त्रि कस्पित. 
'1-610016त्‌; शरा. (€) न° कम्प. 
(1161101; 91119611. प्राक्र° ७० 

धुधुमार. पु (धुन्धुमार चप-विशेष. र 21118 
2 % 1.11. कूप्र° २६३; 

च्युणण. न ० (धूनन,) परित्याग. ^+ 21168116. 
राज° 

धरण. खी० ( धूनन ) कर्पन. 11611101; 

ा1्०्णण्ट. ्रोघ० १६९ भा; 

णाविश्य. त्रि ( धृनित) कपाया हुश्मा. 

अशुर; (11611116. उप० ७६८ टी; 

धिय. त्रि° ( धूत ) कम्पित; दिलाया श्रा, 
31196160; 91081€ा. सुपा० ३२०; 
२०९१; 

श्ुत्त. त्रि ( धूतं ) (१) जुश्रा खेलने वाला. 
1100167. (र) पु° धतूरे का पेड. 4 
(11106 10170 816. (३) लोहे का काट, 
[71626107 0 {11017. (४) लवण 
विशेष; एक प्रकार का नोन. ^+ 1116 01 
821४. हे २,३२.०; 


( २७७ 


[ धुरा 


धुत्तारि्. त्रि (धूर्तित) संगा हुश्रा; वच्चित. 
(111686त; 26९61१6. उप० ७२८ टी; 

युत्ति. खी० ( धूति ) जरा, उुदढृपा. 010 
2 &* रज ° 

युत्तिश्म. त्रि° ( धूतित ) वच्चित; प्रतारित. 
(16४6; 126८61४6. सुपा० ३२४; 
श्रा० १२; 

धुत्तिम. पु खी ( धूतंत्व ) धृतंता; भूतपन; 
टगाई. [2)6061४; (1620128. ह° १,२३.६; 
कुमा० श्रा १२; 

त्ती. खी° ( धूता) धूतं खी. ^ »161:6व 
\#0111877. वजना० १०६; 

धुत्तीरय. न= ( धत्तूरक ) धत्रे का पुभ्प. ^ 
11061 7 116 ॥10111 2] [16. वज्जा० 
१०६; 

घुञ्म. (धूस्र) (१) वणं विशेष; कपोत-वणे. 
^^ 1176 07 ध०0प. (२) त्रि कपोत 
वणं वाला. 811016-6010प16त; &©16. 
से° १२, ६2०; 

ध्युस्मक्ख.पु ° (धूम्राक्त) एक रात्तस. } 2106 
0 ‰ 0611070. से० १२, ६०; 

धुर. पु ° (घुर) कजेदार; ऋणी. ^ 60001. 
सुपा० ४२६; 

धरधर, त्रि° ( धुरंधर ) भार को वहन करने में 
समर्थ; किसी कायं को पार पहचान मे शक्ति. 
मान्‌; भार-वाहक, ¢ 010 0 ©2.11$ 0४ 
11111001979 0168; -216-61111610 ४. 
से० ३; ३६; (२) नेता; मुखिया; अगृ्चा, 
^ ©111; ४ 1626061. सण ० उत्तर ० २०; 
(३) पु° गाड़ी, हल श्रादि खीचने वाला बेल, ` 
^ 068४5 01 06. 

धुरा. खी° (घुर्‌) (१) भारः बोक्षा, ^ 108; 
^ 1011060. (र) चिन्ता. 4113164, 
हे० १, १६; - धार. त्रि (धार) धुरा की 
वहन करने वाला; धुरन्धर. 36811718 1168 
01160, पउम ० ७, १७१; 


((-0. 42108111\/820॥ 181 (0661101). [10411260 0 €681001॥1 


धुरीण ] 


[ २३७८ ] 


[षं 





धुरीण. न्रि° (धुरीण ) धुरन्धरः; मुखिया; 
अरुञ्रा. ^ 01167; ॐ 16861, धमेवि० 
१३६; सम्मत्त० ११८; 

ुव. त्रि° ( भ्‌ व ) (१) अनवश्य-भावी. 1265 
106 ४० ४४1९७ 019646; 11691४2.016. 
(२) पु०श्रश्च के शरीर का अ्रावत, ^ ©11016 
07 {06 00त$ 0 ४ 1001868. कुमा? 
(३) कम. [26605. (४) संसार. ५४ 0116. 

श्ुवण. त्रि ( धावन ) कंपाने बाला; हिलाने 
वाला. 81116118; 11610111. कुमा० 

धुविया, खी ( भरविता) कमे-विशेष; भू व- 
बन्धिनी कम-ग्रकृति. ^ 11710 07 1९ 8111188. 
पच० ६, ६६; 

धरूणिय, त्रि° (धनित) कम्पित. 61111160; 
318.168171. कूप्र० दत; 

धूमपु° ( धूम ) (१) हिंग श्रादि का वधार. 
362.507108. पिंड २४०८२) क्रोधः; गुस्सा. 
11662; पप; 1761679.107. (३) 
करोधी. 10118120; ^€. संबोध० १६; 
-इंगाल. पु० ब० (अङ्गार) दष च्रोर 
राग. 1/11:8 206 615111:8. श्रोघ० २८म 
भा० -केड. पु० (केतु) (१) श्रग्नि; 
श्राग, 76, (२) श्रश्युभ उत्पात का सूचक 
तारा.पुञ्ज, ^ 7167602. गउड० चारण, 
पु ° ( चारण ) धूम के ्रवलम्बन से श्राकाशा 
म गमन करनेकी शक्ति वाला मुनि-विशेष. ^ 
21855 01 3211108 112४1712 {6 0७67 
{0 ए पत्‌ ४1710) 170 ॥06 §रफ़ 
प्111 06 1617 0 81001९6. गच्छु° 

+" २;-जोणि. पु° (योनि) बादल; मेघ. 


(10पत. पाञ्च° -द्धय, प° ( ध्वज) 
ग्नि; वद्धि. 116. पाञ्च ° उप० १०३१ टी; 
-वडल. पु ° न° ( पटल ) धूम-समृह. ^+ 
00116010 ° ©10पतऽ. दहे० २, १९८ 

धूमल. त्रि (धूमल) धू-आआ वाला. 81110]. 
उप० २६४ टी; 

धूमिश्य. त्रि° ( धूमित ) (१) धूम युक्त. 
9110{$. प्िडि० (२) दछोका हुश्च. 
962.50716त. दे० ६, ठम; 

धूलिकलंब. पु ° (भूल्लिकदम्ब) म्रीष्म तु में 
विकसने वाला कदम्ब वृत्त. ^ 1.11 
166 01001118 17 116 इप्1111061. 
कुमा० 

धूसर. पु (धूसर) (१) हलका पीला रग; 
ईषत्‌ पाण्ड्‌ वणं. (116 1121४ ‡०110् 
९010. (२) धूसर रंग वाला; ईषत्‌ पाण्ड्‌ 
वणं वाला, 7 2 ७४ 9" &18$18 
९010 प. प्रास्‌०८४; गा०७७४; से०३, ८२; 
धूसरिश्च, त्रि (धूसरित) घृसखर वणं वाला. 
(18; 2 ॐ १७४५४ ९©010प्7. पाश्र° 
भवि० . 

घेश्र-घेज. त्रि ०८ ध्येय ) ध्यान-योग्य, पए 01- 
110 ॥0 16 71661४96. अ्जि० १४; 
धरोश्ग. त्रि° (धावक) (१) धोने वाला. ^+ 
ए 2311621. (२) पु ° धोबी, 4. ए 251161- 
11811, उप० पु० ३२३३; 

धो. त्रि° (धयं) (१) धुरीण; भार-वाहक, 
(0768 110 0211168 > प,त९०. (२) 
्गुश्चा; नेता; धुरन्धर, ^+ 0018; ^ 
16961. वव ° १; 


~क क द यको = ~ 


प 


प. श्र° (प्र) भकष, 1006780; ता 
06166; 0688. पश्रोसः से० २, १९१; 
प. पु (प) (१) श्रोष्ट-स्थानीय च्यन्जन वणं 
विशेष, ^ 78116] 27 180191 ©0180- 


12114. भराप० (२) पप-र्याग, -408.11- 
0007 ° 58. श्रावम० (३) उस्पत्ति. 
{21.076४1070, (४) ख्याति; भसिद्धि. 
1021128; 1र6एप ४९४10. (५) व्यवहार, 


((-0. 42148111\/820| ॥\/81 (0601010. [21011260 0 €6810011 


पञ्मगम ] 


( २७६ >) 


[ परिक 





30019] 17616088, (&) चारों श्रोरसे, | पदट्वाविय, त्रि ° ( रतिष्टापित ) संस्थापित, 


071 91] 51068. निसी° चू० १; हे० २, 
२१७; (७) प्रस्रवण; मूत्र° [11106. विशे° 
७८१; (स) फिरफिर. 0167 11168; 
^+ 2217 27 9810. निसी० चू० २; 
१७; (६) गुजरा इञ्रा; विनष्ट. 2686; 
५८०९७९0. डा ४, २; टी; 

पञ्चंगम. पुः ( प्लवङ्गम >) चंद-विशेष. ^ 
17त्‌ 0 06016. पिंग. 

पञ्चंघ. पु° (जङ्घ) रा्तस विशेष. 12611011. 
से° १२, ८३; 

पद्‌. अ ० ( परति ) ्रपेत्तां सूचक श्न्यय. ^. 
10811616 1616४४10 6९066४४४10प्. 
दसनि० ३, १; 

पद्‌. पु० (पति) (१) रक, ¢ 01060101. 
सुपा० ३६; अजि० १७, १8; (२) श्रेष्ट; उत्तम. 
(16 10685; 65661167, श्रजि० १७; 
-- घर. न° (गृह) ससुराल, [281161-10- 
1४78 11058. षड्‌० -व्वया. खी ०(बता) 
पतिसेवा परायण सखी; $लवती खी, 4. 
06४०४68, {29111प] 27 10४४1 19; 
^+ 0119568 211 $11४प्०पऽ 16, गा० 
४२७; सुर० &; ६७; 

पदडवचरण. न° ८ प्रत्युपचरण ) भव्युपचारः; 
भति-सेवा. &61106 10 160 1081. रभा० 

पदच्छन्न. पुं° ( प्रतिच्छन्न ) भूत-विशेष, ^ 
{106 9 21108. राज० 

पदटा सखरी° ( प्रतिष्टा ) (१) श्राद्र; सम्मान. 
०००; 1687660. (२) कीति; यश. 
02768; 6101४. (३) म्यवस्था..^. 11216 
11610; 1/18.826171670, (४) स्थापना; 
संस्थापन, 1521011311178. (८) समाधान 
शंका-निरास पूवंक स्वपत्त स्थ।पन. (16818 
प? ४ त०प0#. चेइय ० ३५; 

पटा. न° (अतिष्ठानं) नगर-विशेष. [42.18 
2 9 ९1. राक २९१; 


05020115166. स ° ६२; ७०९; 

पदरद्धिय. त्रि ( प्रतिष्ठित ) (१) श्राश्रित. 
{6560110 ६0. प्रासू ° ७०; 

पड शियय. त्रि ° ( प्रतिनियत ) नियम-संगतः; 
नियमित, 127०९४पश्‌; 8 पा ०, धमेसं° 
२६६; 

परण. त्रि° (भरकीणं)(१) विरिक्त; फंका इुच्रा. 
1100. गा० १४०; (२) शभ्रनेक प्रकार 
से मिश्रित. 2116; 21136118060 प. 
पंच ०- कहा. खी ° (कथा) उत्सगं; सामान्य 
नियम. 11116 ७०७1४] 1118. निसी° चू° 
&; -तव. पु ° ( तपस्‌ ) तपश्चयां-विशेष. 
^ 117त 01 ४प5€ा16४. पचा० १६; 

पदरणा. खी ० (परतिज्ञा) तकं शाख प्रसिद्ध श्रनु- 
मान प्रमाण का एक श्रवयव; साध्य वचन का 
निर्देश. ^ 1010100510107; ^ {8610676 
0 16 01000816107. ४0 06 010४663 
116 7158 11610061 © 16 © 
1116111061.6त्‌ 31101810. दसनि० १; 

पत्त. त्रि° ( दीप्र ) जला इमा; प्रज्वलित. 
1९16166; 17112166; 11101866. 
से० १.८) ७२; 

पडदियह, न° ८ ्रतिदिवस ) प्रतिदिन; हर 
रोज. 12211; ४61 8.४. सुर० १, ५०; 

पडनियय. न्नि° ( प्रतिनियत ) मुकरर किया 
हुश्च; नियुक्त किया इश्मा, 41001066. 
च्रावम ० 

पदप्पदेय. न° ( भ्रतिप्रतीक ) अत्यंगः; हर श्रंग. 
0४619 1110010. रभा० 
पदभाणाण, न० ( प्रतिभाज्ञान ) भतिभा से 
उत्पन्न होता ज्ञान; प्रातिभ प्रत्यत्तः ४1४10 
00106010. धमंसं° १२०६; 

पदमुह. त्रि° ( प्रतिमुख ) संमुख. 14631; 
08018; 2168606, उप ० ७४४; 


पररिक्ष. त्रि° ८ भ्रतिरिक्ति) ८१) विशालः 
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पदलाइया | 


( ३८० ) 


| पडउम 


विस्तीणं. 95678156; 8709010३. | पडंजणया, पडजणा. खी ° ( योजना ) प्रयोग. 


दे ६, ७१; ( २ ) तच्छ; दलका. [0 
690. से° १, €; 

पडलाइया. सखी० ( प्रतिलादिका ) हाथ के 
बल चलने वाली सपंकी एक जति, 4 
111त 07 §81:6. राज ० 


पदव. पु ° ( प्रतिप) एक यादव का नाम. 
प 2116 91 ॐ ४२४४०. राज ० 
पदचरिस, न० ८ मरत्तिवपं ) हरएक वप. 


एष्टा 6४1. पि० २२०; 
पडवाडई. त्रि ° ( प्रतिवादिन्‌ ) प्रतिपत्ती; प्रति- 
वादी, 411 0000609; 0१61381४. 
विशे० २४८८; 
पदखासियि. त्रि ८ प्रवेशित ) जिसका 
प्रवेश कराया गय। हो, [11#0तप८९6त्‌; 
{0पश्टो1४ 10. महा० भवि० 
पटे. तरि (प्रतीत) ८१) विज्ञात. 
1९71097; 00615060. (२) विश्वस्त, 
"05001015; 16119016. (द) प्रसिद्ध; 
विख्यात. \४ 611-1.110\+11; {६601160 
7211105. विश्चे० ७०8; 
पटे, न° ¦ प्रतीक) अंग; अवयव. 
1111110; 4 11161111061. रभा० 
पद. खी° (अतीति) (१) विश्वास, "11150; 
(01191610. ( २ ) प्रसिद्धि, 72.116; 
{610 07. राज ° | 
प्व, चरि (प्रतीप) (१) भ्रतिकूल. 
(10710121; ण र्०पः 016; ^त- 
 ए6186. ( २ ) शयु; दुंरमन्‌, ^ 66705 
, उप० ६४८ टी; हे° १,२३१; 
पडंजग, तरि ( प्रयोजक ) भरकः; प्रेरणा करने 
वाला, 11610108; 3170 प्ा9०&€. 
पचव० १; 
पडंज श, च्रि° ८ प्रयोजन `) भ्रयोग करने वाला. 
(08 10 ५७६ 0 61710105. पडम ° 
१४; २०; 


^ 
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11 60611161. & 1181. ओ्रोघ० 
९१४; वज्जा० २; 

पडंजिश्य. तरि ( प्रयुक्त ) जिसका प्रयोग 
किया गया हो वह. [156त्‌; 610}01036व्‌; 
4. 10101166. सुपा० १४०६ ४७७; 

पडटू. ( भवृष्ट ) वर्सा हु्रा, 
दे १; १३१; 

पउट्ु. त्रि° (प्रज्ञ) (१) विशेष सेवित. \* ७] 
561४966; 126४०४७त्‌ ०, (२) न° शति 
उच्चष्ट. {261112.1116त {00त. चंड 

पउटु. त्रि ° ((्रद्विष्ट) द्वेप-युक्त, }\[211610118; 
901 प]. सुपा० ४७९; 

पडण, च्रि° ,.्रगुण) तेय्यार. 1२९. $; 1216 
19.160. दंस ० ३; 

पडणाड. पु ° (प्रपुनाट) वृह्त विशोप; पमाड का 
पेड; चकवड़. ^ ]:111त्‌ ५ 166. द° ‰ 
‰ टी; 

पउत्त. पु० (पोत्र) लड़के का लडका, ८५ 
21.2/1103011; {116 8011 0 % 807. 
्रा्०१०; श्रु° ११७; 

पत्ति, खी० (अवृत्ति) (१) समाचार; वृत्तान्त. 
(1141188; 24608. पाश्च ० सुर० २; 9८5 
३, ८४; (२) क्रार्य; काज. ^+ 6660; ~+ 
20101. 

पम. न° (पद्म) (१) दिनि का नववां सुहुत. 
1118 11119} 610त 9 ४06 तण. 
जो० २; (२) राजा रामचन्द्र. ^. 61016116 
01 28.108. पडम० १, «; २६; =; (३) 
चक्रवर्ती राजा का निधि, जो रोग-नाशक सुन्दर 

| वख की पूर्तिं करता है. ^ 1625016 0 
{118 11४1712४ .101 &1*1718 ९21४९ 
1621177] ७1068. उष० €>८& टी; - 
द्मागर. पु° (आकर) (१) कमलो का समूह 
॥ 11101766 0 10#प§68. (२) सरोवर. 
^ 19186 10८. उप० १३३ यी; -- 


{२,11164. 





पडमणाभ | 


( २८१ >) 


[ पडउवियः 





. चरियि. न° (चरित) (१) राजा रामचन्द्र की 
- जीवनी. 13101210} 01 [६119 (191- 
५18. (२) ्राकृत भाषा का एक प्राचीन 
` अस्थः; जेन रामायण, व 21102 [2.10 ४ 2118; 
411 21161619 ++#01]ए 11 21215110 
12118726. षम ० ११८) १२१; - दल. 
न० (दल) कमल पत्र, ^ 1067516. 
भरर 9 । 
परसराम. पु° ( पद्मनाभ ) (१) वासुदेव; 
विष्णु. #231त60; ¢ 7 601116४ 1 
\15]17प्. पडम० ४०, १; (२) श्रागामी 
उत्सर्पिणी काल में भरतक्तेत्र मे होने वाले प्रथम 
जिनदेव. {7116 118 4171060 2 -319- 
1.21 111 ४16 {प४प16 ए एडछय]101. म्र 
६ 
यडउप्नपृर. न° (पद्यपुर) एकः दात्तिणात्य नगर 
जो श्राज कल नासिक नाम से प्रसिद्ध हे, ८\ 
<10 111 16 त6८९दा)) 10161) 18 
९11६५ च ४७119 110 4-५-03. राज ० 
यउमप्पह. प° (पद्यग्रभ) विक्रम की तेरहवीं 
शताब्दी का एक जेन श्राचायं. ^. 41218 
{016९6001 10 76 1110660) 
९617819 0 #1151.2.1118. विचार ० ३; 
परउममालि. प° ( पद्ममालिन्‌) विद्याधर 
चंश के एक राजाः का नाम, 42106 0 ४ 
1118 ° 16 ४14$९41191 1116848. 
पडउम० €; ७२; 
यउमरह. पु ° (पद्मरथ) (१) विद्याधर वंश 
का एक राजा. ^. 11718 01 16 #105४ 
61091 1208. पडम० &, ४३; (२) मथुरा 
नरारी के राजा जयसेन का पुत्र. ^ 2111166 
0 ¶ 28679, 11118 2 {५1४ .महा° 
यउमसेण. पुं° (८ पद्मसेन ) (२) नागक्मार 
जातीय एक देव का नाम. ^ &०९ 2 2२९ - 
11081 286. दीव ० 
यउमसेहरः, पु° (पद्म शेरवर) पृथ्वीपुर नगर के 


एक राजा का नाम, ^ 1.11 0 72111. 
$1[पाः, धस्म० ७; 

पडमा. सखी० (पद्मा) (१) एक विद्याधर कन्या 
का नाम, }48/16 0 9 0४८10४७ 9 ४ 
10४2221 {2/11111$, पडम० ६; २४; 
(२) रावण की एक पत्नी. ^ (पच्छो 9 
1२४१2०४. पम ० ७४, १०; (३) लचमी. 
ष1116 1 121;81111, {6 &०66668 
07 {0170 (४) दूसरे बलदेव श्रौर वासुदेव 
की माताका नाम. 21118 7 {16 77100161 
0 {6 56607 [5321060 &7व्‌ 
05710160. (‰&) लेश्या विशेष. 0716 01 
116 ऽ1: #011-611168. राज ० 

परमाणण. पु ° (पद्मानन) एक राजा का नाम, 
र 1116 0 » 1:18. उप० १०३१ टी; 

पडमाभथ, पु" (पद्माभ ) पष्ट तीर्थकर का नासः, 
ष 1116 9 116 13६10 111118111;81. 
पञउम० १, २; 

पडपिणी. खी० (पडिनी)श्रेष्टी की सरी का 
नास, 21116 9 16 2 ® 116 ` 
11211. उप० ७२८ टी; 

पठरच. पु° (पौरव) पु नामक चन्द्र -वंशीय 
नृप का पुत्र, ^ 01166 ° {706 1९10 
0 {116 1181 12९6 11916 27५४. 


सं्ति० &; 
पउरिस-पडरुस. पु ° ( पौरष ) पुरषटय; 
पुरुषा. 212111011688; [त60४; 


1210688. हे०१,१११;१६२;प्राप्र; संक्ति०६; 

परिस, ्नि° (पौरुषेय) परूष-ङेत. {200 
01 ©812.01181160 ए श्या. धमस 
८६२; 

पल्ल. त्रि ° ( पक्व ) पका इञा, (0०160; 
09.8४6. 106. पचा० १; 

पडविय. त्रि ° ( प्रकुपित ) विशेष कुपितः कद्ध 
619 91615; 101४266; 10667566. 
महा० 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0४ 6810011 
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( २८२ ) 


[ पंचडउलियः 





पप. भ्र (प्राक्‌ ) पहले; पूवे. 2367016; 
2169105]. "कयं पए होड श्रोघ ०४७ भा; 
“पत्ता पण्‌ व पत्ता" ्रोध० १६८; 

पणस. पु ( प्रदेश ) (१) परिमाण विशेष. 
4 8019 01 21625716. (२) छोटा भाग. 
6 81718.1] [2४. राज ° 

पपसण. न° ( प्रदेशन ) उपदेश. 1115{110- 
107; &6 ४106. भ्राया० चू० १; 

-पश्रोग, पु° (प्रयोग ) (१) शब्द्‌-योजना. 

` 4 [7110681071 ॐ 8 0165. भास ° 
8२३; (र) प्ररणा. 15४16 2४1071. श्रा० १४; 
(३) शाखार्थं; वाद्विवाद्‌. 12150185107; 
(1001#10561.3. -क्रस्म० न° ( कमेन्‌ ) 
मन श्रादि की चेष्टा से श्रात्म प्रदेशो के 
साथ बंधने वाला कमं, 1118 1९81110 
00088 1010 106 80प] "00 '6व्‌ 

` 0 16 10671981 1106167४. राज ० 
- करण, न° ( करण >) जीव के व्यापार द्वारा 
होने वाला किसी वस्तु का निमोण. (11621071 
2 ४0४ 11108 $ ४116 60016 ग 
171० -0भ०&. विशे° -फडय. न° 
( स्पधंक ) मनश्रादि के व्यापार स्थान की 
वद्धि द्वारा कमं परमान्नं मेँ बढने बाला रस. 
4 015700811011 0 1681188 0168 
0 861 ^ {66117 ॥0 1621186 
0788 07 १66तऽ 10 061 ४76 
065766४1ए8. कम्मप2 २३; 

पश्रोगसा. श्र° ( प्रयोगेण ) जीव-प्रयलन से, 
ए ४06 @007# 9 >» 11710६-0न०६, 

पि० २६९४; 
चच्रोजग. त्रि ८ प्रयोजक ) विनिश्चायकः; 

निर्णायक; गमक. 160151४6; (100181४6. 

पुष 09४ 256061{21718 01 16061101768. 

धर्मसं ° १२२३; 

चश्रोरास्ि. पु * ( पयोराशि ) समुद्र. ^. 562 
खम्मत्त° १७४; 


पश्रोली. खी° (्रतोलली) (१) नगर के भीतर 
का रास्ता. 4 81669; ^ 1717. ¬08त्‌;. 
4 100४] 5४166 धग ४. 
0077. (२) नगर का दरवाजा. ^. @&9 
07 & 01४. पाश्च° सुपा० २६१; श्रा० १२;. 

पश्मोवाद, पु° ( पयोवाह ) मेघ; वादल. 
९10पत्‌. पडम ० ८, ४६; से° १, २४; सुर०- 
२, ८९६; 

पश्चरोस. त्रि° ( प्रदोष ) प्रभूत दोषों से युक्त. 
(1011प])४; 39. से० २, ११; 

पञ्मोहर. पु° ८ पयोधर ) (१) मेधः; वादल. 
¢. 610प्त्‌. वज्जा° १००; (२) न्द्‌ विशेष. 
4. 1:171त्‌ 2 1616. पिग० 

पंक. पु ° न० ( पङ्क ) (१) पप, ७7. (२). 
श्रसंयम; इन्द्रिय वगेरः का श्रनिग्रह. 
40887166 0 ©011101 0 16 5611885 
68060181]. निसी० चू०° १; -श्राव- 
लिश्मा, खी° ( श्रावलिका ) छन्द्‌-विशेष. ^^ 
11 अ 11616. पग 

पंकिल, त्रि ° (पद्किल) कदम वाला. 1००४ 
[पणत 7211४. श्रा० २८; .गा० ७६९६; 
कप्पू० ऊुप्र० १८७; 

पेकेखुह. न° ( पद्ेरुह ) कमलः; पद्म. 11068. 
कप्पू० कुप्र० १४१; 

पंख. पु ( पत्त ) पन्द्रह दिन; पखवाढड़ा- 
01718116. राज ° 

पंगुरण; न° ( प्रावरण ) वख; कपड़ा, ^ 
22111081; -ए870661911$ 8०. प0061 
९2111167. हे० १, १७९; कुमा० गा० ७८२; 

पंचडउल, न° (८ पन्चड्ुल ) पंचायत. 4.7 
28881110] 0 211016187107 पडप्शाङ्ग 
007515610& 2 ४6 0618008; 4 
11. स° २२२; 

पंचउलिय. पु ( पञ्चकुलिक ) पंचायत मे 
बैठ कर विचार करने वाला. (76 110. 
7 १6518265 17 2 8556870 01क 


((-0. 18108111\/80॥ 4811 (01661101. 10411260 0४ 6810011 





पृचकप्प ] 


2.110161261071 पऽप्211 $ 60181510 
07 ४6 6180718, स० २२२; 

-पंचकप्प. पु"० ( पन्चकल्प >) श्रीभद्रबाहु स्वामी 
छत एकं प्राचीन मन्थ का नाम. ^ 11811616 
४०010118 ©01010036त 0४ -31181४- 
एश उका). पंचभा० 

-पृचकल्लाणय,. न० ( पञ्चकल्याणक ) (१) 
तीर्थंकर का च्यवन, जन्म, दीक्ता, केवलज्ञान 
द्मोर निर्वाण, {2)68.#11, ( 07 & 1168४७71] 
०01 16111311 6७1४४) 01161, 17112 
6107, 011115616766 271 1721 
6111211061102100 9 ४06 {1160121 
(२) काम्पिलपुर, जहां तेरहवं जिनदेव 
विमलनाथ के पाचों कल्याणक इए थे. 
1९110110 प 10616 11616 0016 
8४७ [९1191६8 0 41060 81166 
11181 }8610 ती० २४; 

संचकोट्गग. पु" ( पञ्चकोष्टक) पुरुष. 12.11. 
तदु° 

-पंचग, च्नि° ( पञ्चक >) पांच ( रूपया आदि ) 
कीमत का. (1051 7४6 (0665 6४९). 
दृ्तनि° ३; १३; 

ष्थंचणः्व. न° (८ पञ्चगव्य >) गो के पांच पदार्थं 
दही, दूध, घत, गोमय शरोर मूत्र; पंचगन्य. 
(106 ४6 010वप९४§ ° 76 60७ 
४९];७7 €0116001ण्धृ$, 1.6. 1101118, 
08, 21168] "1106 716 &0फ- 
९९2. कप्पू० 

ष्पंचगाद. न° (पञ्चगाथ) गाथा-छंद्‌ वाले पांच 
पद्य. ^ ©0116661011 0 ४68 0061708. 
सण 

प्यंचतित्थी. खी° ( पञ्चतीर्थी ) पांच तीर्थो का 
समुदय, ^ 00116610 2 7७ 101 
19668, धमं ° २; 

"्यंचनाणि, त्रि०(पन्च्ञानिन्‌) मति,्रुत,अवधि, 


( २८२ ) 


[ पंचसखर 


सवेत्त.0111711856167४र प %श10& पणा 
881 1110 01606, सम्म ° &&; 

पंचपञ्ची, खी ° (पच्पर्वी) मास की दो श्र्टमी; 
दो चतुदशी, श्नोर श्छ पंचमी ये पंच तिथिय. 
196 109: तक 2. €. ४० भ्ण 
१४४३, 0 {01४66४0 त१०४ऽ 206 
01168 10112110 791 वश्कर 9 116 1पााश्- 
11101112. रयण ० ` २६; 

पंचपुंड त्रि° (पन्चयुख्टर) पांच स्थानां मं एण्ड्‌ 
चिह्ध वाला. [12171 6 86९४९112] 
11181];5 11) ४6 1019668. पिडमा० ४३; 

पंचवाण. पु" ° (पन्ववाण) कामदेव, (17016; 
(०4 0 10४6, सुर ० ७, २४६; कुमा० 

पंचमधारा. ( पन्चमधारा ) शरश्च की एक तरह 
की गति, ^ 1:17त 0 9९6 2 6: 
00136. महा ० 

पंचमुट.पु ° (पञ्चमुख) सिह; पंचानन. ^ 1102. 
उप० १०३१ टी; 

पंचवत्थुग. न° (पन्चवस्तुक) श्री हरिभद्रसूरि 
रचित मन्थ विशेष..^\ ए 0111116 60110086 
ए ^+ ९11४1 21101841 51. 
पचव० १,१; 

पंचवयण. पु"° (पञ्चवदन) सिह; मुगराज. + 
11071. सम्मत्त° १३८; 

पंचसंगह. पु °(पञ्संग्रह) श्री हरिभद्रस्‌रि कूत 
एक जेन मन्थ, ^ १०10108 ©601010086त 
0 ^+€109$9 21009 9ऽ प. 
पच० १; 

पंचसखमिय. त्रि° (पञ्चसमित) पंच समितिश्ों 
का पालन करने वाला.016 110 15 ९४16- 
` {] 10 ९1108, "11008, 0666192 
{00, ४०९, 16४०६ 6४6; 006 
18878 ए९ 88100४78. सं० स; 
पंचसर. पु ० ( पञ्चशर ) कामदेव (ण; 
०५ 1 106. पाश्च ° सुर ° २, 8३; सुपः० 


मनः पयंव श्रौर केवल इन पाँच ज्ञानां से युक्त; । ६०; रंभा 
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( २८७ >) 


[ पड 


चि 





पंचसीस, पु ° (पच्चशीषं) देव-विशेष, ^ 1:11 
07 &०१. दौीव> 
पंचखुत्तग. न° ( पञ्चसूत्रक ) श्री हरिभद्रसृरि 
निर्मित एक जेन अन्थ.^ व ४1189, १०] प्716 
00111046 $ ¢ ©111$& 11211 
00४47४51. पंसू० १; 
पंचसेल-ग. पु० (पञ्चशैल-क) लवणोदधि में 
स्थित श्रौर पांच पर्वतो से.विभूषित एक दोरा 
द्वीप, ^+ 3111:]] 13181 24016 ए 
7४96 1110073 11 {06 [19१४2 
0९68.71. महा० वृह ० ४; 
पंचाउह, पु ° (पन्चायुध) कामदेव. (पव; 
(0०९ 2 10४9. सण ० 
पचामय. न° (पन्चामृत) ये पांच वस्तु- दही, 
दध,+घी, जल तथा सक्र. 6 00116610171 
0 056 ऽ 6687 #1108 2. €. (पत्‌, 
1011}, 1166, ५261 270 181. 
सिरि० २ ९८; 
पचाल, पु ° (पाञ्चाल) कामशाख-प्रणेता एक 
ऋषि. ^ 5229, 2111101 0 {116 61010 
50161166, सम्मत्त ० १३७; 
पंचालिश्मा, खी० (पन्चालिका) पुतली;काष्टादि 
निर्भित छोरी प्रतिमा.^ 0011;4. ए00त1 
एप] 06४. कप्पू० 
पंचालिग्ा. खी० ( पान्चालिका ) (१) दुपद्‌- 
राज की कन्या; दोपदी. 2116 07 1218 
{2०41, [1116688 07 127ए%2. वेणी° 
१८८; (२) गान का एक भेद्‌, ^ 501४ 01 
80718. कप्पू० 
पंचासरग. न° (पन्चाशक) श्री हरिभद्रसूरि कृत 
एक जेन मन्थ. ^ य 218 ४०11716 ©010- 
7048 1 4 61212 5111668 [811- 
01912 811. पचा० 
पंचिया. ख्री° (पच्चिका) (१) पांच की संख्या 
वाला, ^ 01160101 0 6. (२) 
पांच दिनि का. ^ 6016010 0 १७ 


((-0. 42108111 ॥\/॥81 (0601100. [10411260 0 €6810011 2५ 0» ०2991 "णर भ 
र 


, ०४१३. वच ० १; 

पंचेख. पुं° (पञ्चेषु) कामदेव; कंदप॑. (1114; 
(0० ° 10४6. कप्पू० रंभा० 

पंलि- पु° ( पक्षिन्‌ ) पञ्छी; पकती. ^ 1114.. 
उप० १०३१ टी; 

पंजर. पु °न० (पञ्जर) (१) अआ्राचार्य, उपाघ्याय;. 
प्रवतेक रादि सुनि गण. ^ ९011९८६० 
07 8211108, ४12.4 (61121४2, [17411 3- 
22, [212१211४ ९१४८. ( २ ) उन्माग- 
गमन-निपेध; सन्मागै-प्रवतंन. (01119 10- 
४2143 {116 11416 02111. (१) स्वच्छुन्दता- 
मरतिषेध. 1210111101#101 0 8116011110685. 
वव० १; 

पंजरिय. त्रि०° ( पञ्जरित ) जैसे वेद्‌ कियद 
इश्रा. (४९९6; (01811९त्‌. गडड° 

पजल. त्रि० ( प्राञ्जल) सरल ; सीधा. 
3 01212110101,+ 214; (""1141त ; जण 
0616 सुपा० ३६४; च्जा० २३०; 

पंड. त्रि ( पारुडय ) देश विशेष मे उत्पन्न. 
30111 11 02.116" ९010119 .कप्पू 

पंडर. पु° (पाण्डर) (१) त्तीरवर नामक द्वीप 
का अधिष्ठाता देव. ^ [16514111 &€०व 
01 116 [९ 81111४४1 1318110, राज० (२) 
श्वेत वणं; सफेद्‌ रंग. ५४116 6010. 
(३) च्चि° श्वेत वणं बाला; सफेद्‌. ४१ 1111310; 
{2:16-11106. कम्प --भिक््खु. पुर 
( भिन्त ) श्वेताम्बर जेन संप्रदाय का खनि. 
^ &110602.111081 च 070 88.126, स° 

९२; 

पंडच्वमासि, त्रि° (पारिडित्यमानिन्‌) पंडितादं 
का अभिमान रखने वाला. 1210108 
01168617 #0 08 1621706 ; ^ छ 
0616. [061507. चेदय ० १३; 

पड. पु (पाण्डु) (१) नृप विशेष; पाण्डवो का 
पिता, 1९21716 0 {16 {12.167 07 #16 
12211012. 85. उप० ६७८ टी; सुपा० २७० 





पंडय | 
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(२) रोग विशेष; पाण्ड्‌ रोग. ¶ 21110166; 


^. 1;171त्‌ 0 6156856. - तरणय, पु ° 
(तनय) पाण्ड़्राज का पुत्र; पार्डव. ^ 8071 
01 [27तप. गडड० ४८९; 

पंडय. पु° (पाण्डुक) (१) सपं की एक जाति. 
& त्‌ ० 56816110. आ्राया० २.० १; 

पंड्र. पु° ( पराणडुर ) (१) खवेत वणं ; सफेद्‌ 
रंग. (11110 01४8 6001. ( २ ) पीत- 
मिश्रित श्रेत वणं .116 $#6]10\1511- 1116 
९0101. कष्प० उव ० 

पंडरस्ना. खी° ( पाण्डुरायां ) एक जेन साध्वी 
का नाम, [2116 9 ‰ वे2771 {6170216 
82106, श्रावम ० 

पंड्रस्थिय. पु ° (पार्डुरास्थिक) एक गांव का 
नाम. } 216 0{ ‰ +1119द्ु€.त्राया०च्‌० १; 

पंत, त्रि° (प्रान्त) जीणं; फय-टूटा. (1017; 
(2.061.601. बृह० २; ( २ ) दरिद्र; निधन. 
001; 106186४. श्रोव० 8 १; 

पंति. खी° (पक्ति) सेना-विशेष ; जिसमे एक 
हाथी, एक रथ, तीन घोडे श्रौर पांच पदाती 
हां पेली सेना, ^+ 110 9 शाक 
९075156 9 076 61601179, 006 
1121107 7111668 1101368 26 2४6 
{00# 80101618. षडम ० & ६» ४; 

पंथ. पु° (पान्थ) पथिक; सुसाकिर. ^+ ४1.1- 
61161. हे १, ३०; अच्चु० ७४; 

पंफुल्ल. त्रि० (अरफुल्ल) विकसित. 31001119; 
3108801060. पिग० 

पंसर. त्रि° ( पांसन ) कलङ्धित करने बाला; 
दूषण लगाने वाला. [13812618 1275- 
10701017; 0601778. ह° १, ७०; 
सुपा० ३४५; 

पंस. पु° (पश) कुठार. 1) 2९6; ^ 
11200110, हे० १, २६; 

पंस॒मूसिय. षु ०( पांशम्‌सिक ) मजुष्य-विशेष. 
^ #10$801121. राज ० 


पंसुल. षु° ( पांसुल ) (१) पु श्चलः; परख्ी- 
लम्पट, ^^ ][01.011806 0४ 11660610 
0615071. गा० १०; &€& 8; (२) त्रि° 
धुलि-युक्त. 1) प78॥; (0४616 1४1 
0156. गञउड० 

पंसुला, खी° ( पांसुला ) कुलटा; व्यभिचारिणी 
खी. 4.71 1110112506 0" 11060105 
ए 0111211. कुमा० 

पंसुलिश्च, त्रि° ( पांभुलित ) धूलि युक्त किया 
हुश्रा. 2780४. गउड० 

पंस॒ली. खी° ( पांसुली ) कुलटा; व्यभिचारिणी 
खरी. 471 11611256 01" 11667105 
भ 0111071. पाश्र °सुर० १६, २; ह° २,१७३; 

पकप. न ० (भ्रकम्पन) कर्प; कांपना. (16111- 
0111; 31119611. श्राव० ७; 

पकःंपिश्. त्रि° (ग्रकम्पित) म्रकम्प-युक्त; कोपा 
हुञ्रा. (11611016; 81726871. श्राव ° २; 

पकंपिर, तच्रि० ( प्रकम्पितर ) कांपने वाला, 
912110£; {6100112्ध. उपण्पु ०१३२; 

पकड्ढण, न° ( मकपंण ) श्राकपंणः; खींचाव, 


1116 809 2 7810 90४४; ^ 9 ४.२ 


19.618. निसी चू० २०; 

पकप्प. पु ( प्रकल्प ) (१) अवाद्‌; बाधक 
नियम. ^ 71 6060107. उप० ६७७ टी; 
निसी०चू° १; (२) कल्पना. [1119.01112.6107; 
1011४. निसी ° चू° १; (३) प्ररूपणा. 
19.101909.0100. (४) विच्छेद; भरक््ट ददन, 
068710४0; एप. निसी० चू° १; 
( ९ ) जैन साधुं का एक प्रकार का श्राचार; 
स्थविर-कल्प. ^. 1:11 0 ९0०6०८४ 


प 7 ऽ81098. पंचभा० - जई. पु °(यत्ि) . .. 


निशीथ अध्ययन का जानकार साधु. ^ 
521४, 1601716 पिाजप वाध्मः. 
धर्म ° १; -धर. त्रि° (धर) निशीथ श्रध्य- 
यन का जानकार. ^ 1.10761 0 4171- 
11) 0118.7661. निसी° चू° २०; 


((-0. 421048111\/820॥ 811 06610. [10411260 0 &810011 


ॐ 


कते 


क 


पकप्पगा | 





पकप्परणा. खी ° ( भरकल्पना ) ( १ ) कल्पना, 
[712.81801071. चेडय० १४१; अज्म० 
१७२; ( २ ) भ्ररूपणा; व्याख्या. [95112 
12107; 20081010. निसी० च्‌० १; 

पकप्पधारि., च्रि° ( म्रकल्पधारिन्‌ ) निशीथ 
सत्र काजानकार. {16211160 017 41811019 
9४०. वव ° १; 

पकम्ि. त्रि ( म्रकल्पिन्‌ ) निशीथ सूत्र का 
जानकार, 4 1110961" 01 {116 4151111 
91018, वव ० १; 

पकप्पिञ्य. त्रि ८ प्रकल्पत ›) (१) संकल्पित. 
(0 पद्ा#; 786801४6; ५1166. 
द्‌०२; (२) निर्मित. 11246. महा०(३) काटा 
इचा, (119; 16709. अञ्छ्० १०२; 

पकय. त्रि° ( प्रकृत >) प्रवृत्त; कायं मे लगा 
इचा. -1\.1.03580 1160; 1" ४8 
111. उप० ६२०; 

पकदिश्. चरि° ( म्रकथित ) जिसने कटने का 
प्रारम्भ किया हो वह. 1362811 00 8068]. 

, उप० १०३१ टी; वसु 

„ „ पकित्तिश्य. त्रि ( प्रकीर्तित ) वरत. 


" 20861106; €701686706त. श्रु° १०; 


पक्रिरण. न० ८ भ्रकिरण ) देने के लिए फकना,. 
0 0100 {07 &ाण्य०&. चव० १; 

यक्रूवि्य. न्नि° (- प्रदरूजित) ऊंचे स्वर से 
चिल्लाया इरा, 0106. 10पत्‌]़. उप° 
पु०३३२; 

पकोव. पु° (ध्रकोप) गुस्सा; क्रोध. प 12110; 
41861. श्रा० १४; 

पक्तत.. त्रि ° ८ मरक्रात) प्रस्तुत; भरत. {1067 
0150185102; {21877 171 11870. कुमा० 
२७ 

पङ्कन्न, न° ८ पक्ान्न ) केवल घी मे वनी इद 
वस्तु; मिटादै ञ्रादि. 9 798112686. सुपा 
2८७ $ 

पकम, पर 


८ प्रक्रम ) प्रस्ताव; भग. 


( ३८६ ) 


[ पकिखश्चापक्षिलच् 


1210066त्‌1718+ (036. सुपा० ३७४; 

पक्छाइय. त्रि° ( पक्वीक्रत ) पकःया ह्र. 
(00160. वञ्जा० ६२; 

पक्ख. पु० ( पक्त) (१) तरफ; ग्रोर. ^ 
3108; ^ 1६. (२) भित्र; सखा, ^. 
{11671. (३) तरफदार. (0118 6108. 
18 60 ४10 02/10. (४) तीर का पंख. 
1621161 ० 0) 2110, हे० २, १४७; 
(५) तरफदारी. [22.16132118111}); (1818 
प ४ ७4७. वव० १; -्मावडिद्य, च्रि° 
( आपतित ) परत्तपाती. 12216191}. हे 
४, ४०१; -आआवादइया. खी० (आावापिका) 
होम विशेष. ^^ 1:114 0 82८11066. स° 
७५७; --वाद्ज्ल, त्रि (८ पातिन्‌ ) परक्तपात 
करने वाला. 1221181. उप० ७२म टी; 
धम्म० १ टी; -वष्य, पु० ( वाद्‌ ) पक्त 
संबन्धी विवाद. /\11 6 [22/10 5{8{61116110; 
9 {218 8 ७३8. उप° पु० ३१२; 

पक्खंत, न° ( प्ान्त ) पांचमेंसे श्नन्यतर 
इन्द्रिय, \1 07 19 ४6 8611868. 
निसी° चू° ६; 

पक्खमरः. पु० ( प्र्तर) क्षरण; टपकना. 
00278; 1210070. कपूःर० २६; 

पक्घरि ञ्य. त्रि° ( संनद्ध ) कवचित; संनद्ध; 
कवच से सभ्जित. (1: 17 21111071; 
©110600166; 7121166. सुषा० ८०२; 
ङुप्र° १२०; मवि० 

पकलवंत, त्रि ( पत्तवत्‌ ) ` तरफदारी वाला, 
81017 91४10 0 20106110 0 ४ 
08.10; 12216191. वव ० १; 

पक्लाउञज, न° ( पत्तातोद्य) पखावज; एक 
रकार का बाजा. ^ 1:16 ° 11076168 
1{118107116716. कष्पूर 

पक्लाय. त्रि ( पर्या ) भसिद्ध; -विशरत. 
7811108; 2 00110. आरू० 

पकिल्ञ्मापकिखश्, पु ° ( पाक्तिकापाक्तिक ) 


((-0. 421048111\/80॥ 81 0661010. [14111260 0 €810011 





पपिंखन!द ] 


नपुसक.चिशेष; जिसको एक पच्च में तीव्र | 
विषपयाभिलाप होता हो श्रौर एक पक्त मं श्रस्प | 


ेसा नपुंसक, ^ 801 0{ 11110061 
1613011. पुप्फ़० १२७; 

पकिखिनाह. पुं० ( पर्षिनाथ ) गरुड पत्ती. 
हि216 ॐ ६16 1:10 9 11145. 
धमेवि० यथे ड 

प्लीण. त्रि ( प्रत्तीण ) श्रत्य॑त क्तीण. 
126९8$6त; ४४ 98118. सहय९ 

पदलोडशण. न° (शदन) धूनन; कपाना, 1116101 
0117६. कुमा० 

पक्लोडिश्म. त्रि° (शदित) निद्रितः; क्षा कर 
गिराया दग्रा, {11110011 07; (प 
0011. पा्म° 

पलल. त्रि ( म्रखर ) प्रचण्ड; तीव्र. ४61४ 
71110610; 5118) प्रात्र 

पगईइ. ची ° (मृति) (१) प्रक्रत श्रथ, प्रस्तुत 
ग्रथ, {116 1118.61 01 8066४ 17 
11110. विश्षे° २०२; (२) सत्व, रज ओर 
तम की साम्यावस्था. 42४71181 60770 
0{ 82४४२, [२2] &&, 211त (12185. 
(३) पु ° बलदेव के एक पुत्र का नाम. ^ 
8011 0{ 3810660. राज ० | 

पगडीक्रय, न्नि° (अकटीकृत) व्यक्त किया इुच्रा. 
11211686; 12150196. सुपा० १८१; 

पगन्ध. च्रि° ( प्रगर्भ ) समथ. 12/11; 
181४58; 17116100, उप० २६४ टी; 

पगमभ्भा. खी० (अगल्भ) भगवान्‌ पाशवेनाथ 
की एक शिष्या. ^+ {6171216 61361116 01 
1101त 1221511४ 2118119. अ्रावम० 

पगय. पु° ( प्रकृत ) गांव का श्रधिकारी. ^. 
01167 07 & 11186. प्रव० २६८; 

पगय. त्रि° (प्रगत) (१) भ्राप् 010४2164; 
16. (२) जिसने गमन करने का प्रारम्भ 
किया हो. @09 {01911 0 {01४ ध्यत्‌. 
सुपा० २३९; (३) संगत, „4 ]7010101126; 


( २८७ ) 





[ पघोसख 





12101061. श्रावक ० १८६; 

पगर. पु° (कर) समूह; राशि. ^ 11620; 
^ 11111४76. सुपा० ६५८९५; 

पगरिसण. न० ८ भक्षण ) (१) उत्कषं; 
श्रेष्ठता, 1\5661167166; &प७.1011॥ङ- 
(२) ्राधिक्य; ्रतिशय. [>.0688; ^ एप- 
01.110; 1216])071त618066. यति० १३; 

पमदिय. त्रि° (प्रगृहीत) ग्रहण किया इरा; 
उपात्त. [1614 {0101 01 ०प४, सुर० ३, 
९६७; | 

पराद्य. त्रि ° (रगत) जिसने गाने का प्रारम्भ 
किया हो. (06 10 887 0 51. 
स० ७२६; 

पगार पु"° (कार) (१) रीति 21111161; 
11006. “एएण पगारेण सव्वं” महा० 

पगास, पु ° (काश) (१) प्रसिद्धि; ख्याति. 
1216; 1287101, ( २ } आविर्भावः; 
प्रादुभाव, {36601111 1310016 ०४ 109 
111168४, राज ° 


पगासणया. खी ° (काशन) प्रकाश; आलोक. , 


11109; 15616; 01111४0685. श्नोघ० ^ ~ 


€< ०; 

पगासय. त्रि° ( प्रकाशक ) प्रकाश करने वाला. 
10180108 67618, विशे ११५८९; 

पगिट्ध. चि° ( प्रकृष्ट ) प्रधानः; सख्य. (11119; 
101.11161781, सुपा० ७७; 

पगीश्च. त्रि° ( प्रगीत ) (१) गाया इमा. 
अ). पडम० ३७, ४८; 

पर्गह. पु ° (प्रग्रह ) (१) उपधि; उपकरण. 


| 11861121; 11168716. ओओघ० ६६६; 
| (२) लगाम, (भण एता०. से ९, २०; 


१२, ६६; 
पधघंसश. न° ८ प्रघषंण ) पुनः पुनः घपंण, 
126801988-1106100. निसी° चू० ३; 
पधोस.पु ° (्रघोष) उद्घोषणा. {>100121108- 
107; एप0116 2.11110711661116706.भवि° 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


च” 


पधोसिय 


पघोसिय, त्रि ८ प्रघोषित ) घोपित किया 
` इध्रा. उच्च स्वर से प्रकाशित किया इमा, 
12661916; 10011666; 0106191111- 
6. भवि० 
पचंकमावण, न° ( प्रचङ्क्रमण ) पाव से 
संचारण; पांव से चलाना. 210४118 01 
20118 200४; श्‌. ओओध० 
१०९ टी° 
पचार, पु० ( म्रचार ) विस्तार; फैलाव 
16916066. मोह ० २०; 
पचिय. त्रि° (रचित) समृद्ध. [>1081061075; 
10115111. स्वप्न ० &&; 
पचुन्निय. त्रि° (अचूर्णित) चूर चूर किया इश्रा. 
९0०6; एपा?€1126त्‌; 512.0616त 
0 0166068. सुर० २, ८७; 
पचेलिम. त्नि* (८ पचेलिम ) पक्र; पका हुद्या. 
08; ९00०६66. सुषा ८३; 
पच्चंगिरा. खी० ( प्रत्यङ्गिरा) विद्यादेवी- 
विशेष. ०१०१७७७ 0 116 86161106 
1112810. सुपा० २०६; 
पस्चत. पु'° ( प्रत्यन्त ) श्ननायं देश. ^ 
4718८810 0007767, अयो० १३; 
पच्चक्ख, त्रि ° ( प्रव्यत्त ) प्रत्यत षान का 
विषय. 26660118; 1581016. सुर° 
२३, १७९; 
पच्चग्ग. त्रि ८ ्रत्यम्र >) (१) प्रधान; सुख्य. 
(11197; 71717091. स° २४; (२) श्रेष्ट; 
संद्र. 3620111]; 6661167, उप° 
8८६ टी; सुर० १०, १६८२; (३) नवीनः; नया. 
७४४. पाश्च 
पच्चङ्ि्च. त्रि ° (करित) रा हश्रा, 00260; 
10766. हे २, १७४; 
पच्चरीय, त्रि° (अत्यनीक) विरोधी; भरतिपक्ती; 
दुश्मन. 1108116; 11110162. उप० ९४६ 
री. सपा० २०७ 
पस्चत्त, त्रि ° ( भ्रत्यक्त ) जिसका त्याग करने 





( रे८८ ) 


| पच्चवाय 


का प्रारम्भ किया गया हो व्ह. 13681 †0 
208116011. उप० ८२८; 

पचत्थरण. न° ८ भ्रत्यास्तरण ) विद्धोना. 
13610. पि० २८९६; 

पञ्चत्थि. त्रि ( भ्रत्यर्थिन्‌ ) प्रतिपत्ती; विरोधी; 
दुर्मन. {108116; 00056; 1111111168}. 
उप० १०३१ टी; पाश्च० कुप्र° १४१; 

प्चद्ध. न° (परश्चाधं) पिद्धुला च्राधा; उत्तराधं. 
1118 1४61 11217. गडड० 
पच्चद्ध चक्कवह्धि. पु ( प्रत्य्ध॑चक्रवर्तिन्‌ ) 
वासुदेव का ` प्रतिपत्ती राजा; प्रतिवासुदेव. 
{21219 251060. ती ० ३; 

पचन्भास. पु° (प्रत्याभास ) निगमन; प्रव्यु- 
चारण. (10021011 01 ॐ 01त 0 
116 ए01त ¶००६४६त. विशषे° २६३२; 

पच्चभिजाणिश्म. त्रि° (अत्यभिक्तात) पदिचाना 
इश्रा. 16607186. स० ३६० 

पच्चभिणाण. न° ( भ्रव्यभित्तान ) पहिचान, 
{66081116107. स० २१२; 

पच्चय. पु ( प्रत्यय ) (१) प्रतीति; तान; 
बोध. 1९710169; ९0711101. उव 
विशे० २१४७०; (२) निणेय; निश्चय 
[2606171111128.॥1071. विशे० २१३२; (३) 
ज्ञान का विषय; क्तेय पदाथ. 0016९. राज° 
(४) शब्द्‌; श्रावाज, 80071त्‌; ५४४0 
(६) ?छद्र; विवर. 016; (६) च्राधार; 
द्राश्रय, 8]07001#; 2100. हे० २, १३; 

पच्चवत्थय. त्रि ° ( भरव्यवस्तुत ) (१) विचायः 
इुश्रा. 87620. (२) आच्छादित, (10४6160; 
00710662160. रावम ° 

पच्चवत्थाण. न° ८ म्रत्यवस्थान ) भतिवचनः 
खण्डन, 1210178 (17 2111677 ). 
बृह ० १; 


पच्चवाय, प° ८ प्रत्यवाय ) (१) पप. 92. 


सपा० १६२; (२) दुःख; पीडा, 221; 
2716100. प्र ° £< २ 


((-0. 481048111\/80॥ ॥\/॥81 0661010. [2104/11260 0 €6810011 





` - रे 


पच्च | 


पच्चह. न० ( एत्यह ) हररोज; प्रतिदिन. 
&1 फ 98. अभि० ६०; 

` पच्चापस. पु"°न० (भस्यादेश) दान्त; नदशेन; 
उदाहरण. [0 .:2111]016; 111078४126107. 
स० ३५; उव ० कुप्र ° ‰०; पाश्म° 

` पफचारणएयण. न° (प्रत्यानयन) वापिस ले श्राना. 
3110611 ०४९1; 16860१७. मुद्रा° 
२७०; 

पचादि. त्रि° ( प्रत्यादिष्ट ) निरस्त; निराकृत. 
616९४6व; 1"नप156त्‌. पि० १४६; 
सुच्छं० €; | 

'पच्यात्थरण, न° (भरत्यास्तरण) सामने होकर 
लड़ना, {0 11016 17 12/26 0 
{12/16 10111. राज ० 

'पच्चादेश. पु० ( प्रत्यादेश ) निराकरण, 
एप; 16166101; 1©पता४६्०य. 
्मभि० ७२; १७८; 

पच्चायण.न ° (मत्यायन) षान कराना; प्रतीति- 
जनन. (07911618 "0तप९10& 
233111.811606. विशे० २१३६; 
यच्चारि्र. त्रि° ८ प्रचारित ) चलाया श्रा. 
1216४ 2116त. सिरि० ४३६; 
पृटचारिय. त्रि° ( उपालन्ध ) जिसको उलहना 
दिया गया हो वह. 12116686; ©611511166. 
भवि० । 

पच्चालीढ, न° ८ प्रस्यालीढ ) वाम पाद्‌को 
पीद्धे हटा कर श्रोर दक्तिण पांव को आगे रख 
कर खडे रहने वाले धानुष्क की स्थिति. ^ 
४1169 2४४४6 प 8000४7६. 
चव० १; 

पच्यावररद. पु° ८ प्रत्यावराण्ह ) मध्याह्न के 
चाद्‌ का समयः; तीसरा पहर. 41611001 , 
विवा० १, ३ टी; पि० ३३०; 

यच्चास्ति, खी० ८ प्रस्यासत्ति ) समीपत; 
सामीप्य, (11056 10101111 01 ©01- 
४16 ण1#$. सुदा १६१; 


( ३८६ ) 


[ पच्चे 


पच्चासा. खी० (प्रत्यास ) (१) श्राकाङ्य; 
चान्द; श्रभिलाषा. 1265118; 21001४10. 
(२) निरशा के बाद्‌ की आशा. 006 
01066087107. स० ३६८; ( ३ ) लोभः 
लालच. ^ 01106; {6111]0४४6107. उप? 
स 

पच्चाडइुत्त. क्रि°वि० (पश्वान्मुख) पी; पी 
की तरफ. 13611. “पच्चाहुत्तं नियत्तो" 
धर्मवि० ६४; 

पच्युच्चार. पु ° ( भव्युचचार ) अनुवाद; श्रनु- 
भाषण. 16106110. स० १८०४; 

पच्चुजी विश्य. त्रि (भत्युजीवित) पुनर्जीवित. 
6860166 #0 1186; 16875९162666. 
गा० ६३१; कुप्र० ३९; 

पच्चुद्धिञ्च. रि” (प्स्युस्थित) जो सामने खडा 
हुश्रा हो वह. 1867 {0 11166 0? 
611001111061. सुर ० १; १३४; 

एय्चुत्त. त्नि° ( प्रत्युप्त ) फिर से वोया हश्रा. 
90४11 2९817. दे० ७, ७७; गा० ३१८; 

पच्च॒ष्फलिश्. त्रि° ( प्त्युत्फलित ) वापिस 
श्राया हुश्चा. [६67116त्‌. से० १४, ८१६ 

पच्च>्मर. त्रि ( प्रव्युद्धट ) श्रतिशय प्रबल. 
{\6611679. संबोध० &३; 

पच्चुट्लं. ° ( प्रत्युत ) प्रत्युत; उलया. 0 
0116 6010121. 'पच्चल्लं ममं" वव० १; 

पच्चुवयारि, त्रि ° ( प्ल्युपकारिन्‌ ) प्र्युपकारे 
करने वाला. 006 110 §61\68 प्र 
1601111). सुपा० ८६६; 

पच्चुवेकििय.त्रि (पत्युपेरिति) अवलोकितः 
भिरीक्षित. 0086186; 103०८४९१. 
स० ७४१; 

पच्चूह. पु° न ( प्रत्यूह ) विध्न; च्रंतराय. 
/\171 00502616 111166107166; 17) 
16111169. पाश्च ° कुमर £२; 

पस्चेश्म, न° ((भरस्येक) प्रत्येकः; हर एक, 1,6119# 
0716. षड्‌० 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0661101). 1411260 0 66810011 


पच्योणासिरणी ] ( २६० ) | [ पत्ति 


पच्चोणामिरणी. खी° ८ प्रत्यवनामिनी) विद्या 
विशेष; जिसके प्रभाव से वृत्त रादि फल देने 
के लिये स्वयं नीचे नमते है. ^ 501{ 01 
1021021 81111. उष० पु० १६९; 
पच्छ. त्रि ( पथ्य ) (१) रोगी का हितकारी 
्राहार. ६21१९1४; \\†11016801116. दहे° 
२; २१; प्रप्र ° दुमा स० ७२४; सुपा०८७६; 
पच्छ. न० ( पश्चात्‌) (१) चरम; शेष. 
्ाघ्ा०४९; 1021. चंद्‌० १; (र) पी; 
पुष्ट भाग. 3९1९ 01107. (३) पश्चिम 
दिशा. एप 681. वज्जा० & ६; 
पच्छ स्रो. अ ०( पश्चात्तः ) पीडे; पृष्ट की मोर, 
3611. महा० से° १०,३०; सुपा०२२१; 
पच्छद्‌ण. न° (षच्डुदन) श्रास्तरण; शय्या के 
ऊपर का श्राच्छाद्‌न वख. 380-61660; 
00४61166. स्वप्न० ६०; 
पच्खृद्ध. न° (पश्चाधे) पीला आधा; उनत्तराधे. 
1120061 11217. गडउड० महा० 
पच्छभाग, पु° ( पश्चादूभाग) दिवस का 
पीला भाग, 16111001, राज ° 
पच्छा. श्र० ( पश्चात्‌ ) परलोकः; परजन्म, 
7९6९१ 0110, राज ० (२) पीद्धुला भाग. 
39]९ 0011070, (३) चरम ; शेष. 
1011866; 5781. हे० २, २९१; 
-पच्छा.सरी ° (पथ्या) हरीतकी. {2100210 ए8 
1866 &§ 210 25117611. हे २, २१; 
पच्छाद्य त्रि° (च्छाय) प्रचुर छाया वाला, 
{60861 81४06. रभि ० ३६८; 
-पच्छामुह, त्रि ( परश्चान्युख ) पराङ्मुखः; 
जिसने मुद पीडे की तरफ़ फेर लिया हो वह. 
09911 06 {४06 ४प06त कफम 
07 29४6166; धप्11& 06 0४९1६ 
71007. श्रा १२; 
यच्छायण. न० (पथ्यदन) पाथेय; रस्ते म 


पच्छायाचि. चरि° ( पश्चात्तापिच्‌ ) पश्चात्ताप 
करने वाला, (2110 110 16106113. उप० 
७२२८ टी; 


पच्दत्ति, त्रि° ८ प्रायरिचित्तिन्‌ ) प्रायर्चित ` 


का भागी; दोपी. 0116 ४110 1181568 श्य 
2601161116116. उप ० २७६; 


पचम. न° (परिचम) (१) परिचम दिशा. 


पप ०६४. उवा० ७४ टी० (२) परिचिम दिशा 


का; पाश्चात्य. \५ 0{6111. सहा० हे २,. 


२९१; प्रा्० 

पच्छिसः. खी ( परिचिसा ) परिचम दिशा. 
४४6६0. कुमा ० महा० 

पच्छिमिल्ल. च्नि° (पाश्चात्य) पीद्धे से उत्पन्न; 
पीये का 20561101; 12061. विशे° 
१७६५; 


पच्छ्ुत्ताव, पु° (पश्चात्ताप) प॑तत; पश्चा- 


ताप. 16061712166§ 60111101). 
सम्मत्त° १६०; ध्मवि० ३९; १२२; १३०; 


पज्ञलिर. त्रि ° ८ प्रज्वलितु >) स्यन्त जलने ` 


वाला, 0116 {1191 7115. सुपा० १; 
पजाला. सखी० ( प्रञ्वाला ) अ्ग्नि-शिखा. 
312४6; & 12168, कुप्र ० ११७; 
पजणुश्रोग-पञ्ञखुजोगण. पु ° ( पयनुयोग ) 
प्रशन. (7681011. धमंसं ° १७६; २६२; 
पज्न्त. त्रि° (पर्या) (१) समं; शक्तिमान्‌ 
^ 16; ©०707000@#; ४९१प९.४९. (२) 
लब्ध, 01081116; &16त. (३9) न° 
तुक्षि. 32018{26610, प्राप्र° (४) सामथ्यं. 
36161001; 00/67. निवारण, 
1६66070& 0 छ 21078 ०. (६) 
योग्यता, {21017011605; 812.01611688; 
(1#11658. हे० २, २४; प्राप्र० (७) न> 
लगातार चौतिस दिन का उपवास. 11115 - 
{0110 {9508 2 9, 1116. संबोध० &म; 


खाने का भोजन, 12109४181078 {07 % | पञत्ति, खी° (पयांसि) (१) प्रा्ि, 0009170- 


{0प06. महा० 


ह~ 


{08 ४०0०१७४०. (२) तृप्ति, 82.118 


` न .81048111\/80॥ 48111 (0160101). [1411260 0 6810011 


ॐ 


त 0 = ` तोका = = क 


यजलिश् ] 


( २६१ ) 


[ परटडउड्ड 





{201011; (01061॥11611; उप ० ७ & ८ 
टी; (३) अन्त; अवसान. 116; ९016] प- 
81010, सुख० २१ ८ 

यज्लिञ्च. ° (भञ्वलित) तीसरी नरक-मूमि 
का एक नरक- स्थान, 1 २0०6 9 116 
11114 11611. देवेन्द्र ° ८; 

यञ्जल्लिर. चरि ( प्रञ्चलितु ) (१) जलने 


वाला, 30111108; -31४18. (२) खृब्र 
चमकने वाला. 23110110; 3111118. 


सुपा० ६३८; सण० 

पजय, पु० ( पर्यव) परिच्छेद; निणंय. 
106061111112100.--करस्िण. न ० (कृत्स्न) 

चतुर्दश पूवे-मन्थ तकका तान; श्रुत ज्ान- 
विशेष. 1९100166 0 {0प7ल्नो 
एप ४२३, पंचमा० 

पजा. खी० ( पद्या) मागं; रास्ता 
४ तए. सम्म० १५८७; सुप्र० १७६; 

पञ. ख्ी° (पर्याय) ग्रधिकार; प्रवन्ध-भेद्‌. 
(1016; 2४18८) = 01 6660101). 
दे० ६, १; पाञ्च? 


{1084 - 


पञजाशय्यर. पु° (प्रजागर) जागरण; निद्रा का 
अमाव. 2118; ४प11685. 
प्मभि० 8 ६; 


यञ्नाउल. त्रि° ( पयांुल ) विशेष आकुल; 
व्याकुल, (10111186. स० ७२; ६७२; हे 
७; २६६; 

पञ्जाय. पु ( पर्याय ) (१९) पूणं प्रासि, 
(00210118; 9७0 पाऽ 01010. विशे० ८३; 
(२) प्रकार; भेद्‌. ^ 11. ्रावम० (३) 
अवसर, 1121088; 60186; श्प) 


0 #1118). (४) निर्माण, (1681010; 
ए06110861011. ह° २, २४; (५) तात्य; 
भावाथ; रहस्य, 27110011; 16211108. 


सूयनि° १३६; 
पज्जालण. न° ( प्रज्वालन ) 
` 37111108. उप० ५३७ टी; 


सुलगाना 


पञ्जालिश्य. त्रि (प्रज्वालित) जलाया इश्ना. 
{3 प1110. सुपा० १६१; प्रास्‌० १८ 
पञ्जच्लयुश्य. त्रि ° (पयु स्खुक) अति , उत्सुक 
[22४0८11 १681105; 21135105. नाट ० 
पञ्ज॒रण. पु ° (अद्युम्न) (१) कामदेव. ^+ 11 
0]01#167 ° (पत; &०त 9 10१6. 
कमा० (२) वैष्णव शाख मेँ प्रतिपादित चतु- 
व्यृष् रूप विष्ण का एक श्रंश. हे २; ४२ 
(३) एक जैन सुनि. ¶ 2.11 32.10. निसी° 
त~ | 

पञ्जुत्त. त्रि ८ म्रयुक्त ) जटितः; खचित, 
17256660; 1016; ॥>6त्‌. 1012105 - 
56; $€. स० ३१२ 

पञ्जदाख. प° (पयष्दाख) निषेध; प्रतिषेध. 
12101110. विशे १८३; 

पञ्जुन्न, त्रि° (परद्युम्न) धनी; श्रीमन्त; भ्रू 
धन वाला, \प ७21४115; 1611 सुपा० ३२; 

पञ्जवासय. च्रि° ( पयु पासक `) सेवा करने 
वाला. ^ \ 0131111061. काल ० 

पञ्जस्सश्च-पञ्जसअ्, त्रि° (पयुंस्सुक) अति 
उल्स॒क; विशेष उत्कण्ठित. 1226115 ०९- 
51105; 213:1075, प्रमि १०६; पि° 
३२७); 

पञजोडय. चरि° ((्रयोतित) प्रकाशित. [1प- 
11111186. उप० ७२८ टी; 

पञ्ञोयण पु ° (भ्योतन) एक जेन आचाय. 
42109 10"6660४01. राज 

पञ्मःद्धि्ा. खी० ( पञ्चिका ) चन्द्‌ विशेष. 
{६16 9 9 16616. पिग° 

पञ्ज्रण. न° (प्रक्षरण) टपकना. 00210; 
{11611178 * वजा ० १०८; 

पज्खरिश्म. त्रि° ( प्रहरित ) टपका ह्रः. 
(00266; 11९1166. पञ्च ° कमा मष्टा° 
संज्ति° १४; 

पटउडी. खी° ( पर्कटी ) तव्‌; 


619. सुर० १३; €; 


वद गृहम 


((-0. 421048111\/80॥ 11811 (0661010. 1411260 0 नउग 


पटोला ] 


परोला. खरी ° (पटोला) वज्ञी-विशेष; कोशातकी; 
त्तार-वज्ञी. पपत 07 ४ 61661061. सिरि° 
६६६; 

ए. प° ( पट ) (१). रथ्या; युहल्ला. ^. 
51669. “मलियपट्े गंतु सपा० ३७३; 
(२) पटा; चकनामा; किसी प्रकार का अधिकार 
पत्र, ^ 1021 &1271४ 01 616४. 
कपमर० ११; (३) सिंहासन; गदी. ^ 
61110116. कुप्र० २८; सुपा० २८६; (४) 
शाक विशेष. ^ 111 ° 6९6१९16. 
--इस्ल. पु ( वत्‌) पटेल; गांव का 
मुखिया. (11147; 146४061" 9 & \1118&6. 
-उडी, खी° (कुटी) तब; वख-गह. {1 610. 
सुर० १३, १४७; वा्ि्मा. खरी ° (वासिता) 
एक शिरोभूपण. ^ 1116 0 01118116 
0 +© 1७9. -सखाला. खी° ( शाला ) 
उपाश्रय; ओक सुनि को रहने का स्थान, 4.7 

` 20046 ग च 178 52108. सुपा० २८५; 

पट्धदेवी. खी ( पद्ृदेवी ) पटरानी, 1116 
© 4७6. सिरि० १२१२; 

- पटखुत्त, न° ( पटटसुत्र ) रेशमी वख, 9111६. 
धममंवि० ७ 3. 

पष्धिय, च्रि° (पदिक) पे पर दिया जाता गांव 

वगैरः ^ $1112& &1४० 071 607018९6. 

सुपा० २७३; 

पट्‌. नरि ० (ष्ट) (१) शलः; निपुण. (16४60; 

83181}; 81116; 8111]. (२) प्रधानः; 

मुखिया. 116; 11617091; ।6४0७). 

राज° 

पट्चर. त्रि ८ धृष्ठचर ) अुयायी; श्रनुगामी. 
4 1011061. ऊमा० 

पटवणा, खी° (भअस्थापना) (१) प्रकृष्ट स्थापना, 
1809.0115177&. ( २ ) भ्रायश्चित-मदान, 
'दुविहा पट्वणा खलु वव ° ९; 


( ३६२ ) 


[ पडि 





पटाण॒. न° ( प्रस्थान ) प्रयाण. (0108 07 


560४108 10101. सुपा० १४२; 
पटिडकाम, त्रि ° ( प्रस्थातुकाम ) प्रयाण का 
इच्छुक. [68110115 {01 8601118 {01{11.. 
भ्रा० १४; 

पडंखुञखा. खी° ( प्रतिश्रुत्‌ ) प्रतिशब्द; म्रति- 
ध्वनि, 76110; 69611619107. हें० १,. 
८८; \२) भ्रतिन्ता, 1>10111158. कुमा० 
पडककडी. सखी° ( पट्डटी ) तवृ; वख-गृह. 
(1७110. द° &, &; ती० ३; 

पड्च्यर. पु० ( पटच्चर) चोर; तस्कर. 
(111. नार-ख्च्छु० १३८; 

पडणीश्. त्रि ° ८ मत्यनीक >) विरोधी; प्रतिपक्तीः. 
वेरी. 08118; 10111681. स० ४६३; 

पडयुत्तिया. खी ( पटपुत्रिका ) छोटा वख; 
रुमाल. ©811;81611161. सबोध० ‰&; 

पडदिय, पु° ( पाटहिक ) ढोल बजाने वाला; 
ढोली. (0116 {10 0688 > त४प71. 
परम ० छठ) ८६; 

पडिया सखी° ( पटिका) छोटा ढोल. 4 
8111811 व". सुर० ३, ११६; 

पडा, त्रि° (८ पलायित ) जिसने पलायन 
किया हो वह; भागा इरा. 7160; 1611.689- 
€0; ०8५४०९९. से° १९; १६; 

पडादया. ख्ी° ( पताकिका ) दखोटी पताका. 
8118911 19. प्र १४९६; 

पडायाणीय. त्रि ° (पयांणित) जिल पर पर्यांण 
बोधा गया हो वह. ६४०१16५. कुमा ०२,६३; 

पडि, श्र ० ८ प्रति ) (१) विशेष; विशिष्टता, 
1018#17& 51166; 0151760. ( २ >) 
प्रतिदान; बदला. एव्व]; 6 
00170656. “पडिदेद्‌' विशे० ३२४१; 
(३ ) फिर से. ^.&17. “पडिपडिय' साधं° 
६४; दे ६, १३; (४) भतिनिधिपन. 6- 


07608202.9107. “पडिच्छंद्‌, उप० ७२८ 


त्रि मे „ 967 
+पट्विच्च. चि (अस्थापित) मेजा श्रा. *3671 ०“ तिला, निपरीतपन, 7 


2.४; 12 65102061060. पाच्र ° कुमा 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 





पडिश्म | 


( २६२ ) 


[ पडिउद्धिश्न 





{2४ 011.8.10161688. से० २, ४६; (६) 
सामीप्य; निकटता. #10611110४; 1681 
11098. '“'पडिवेसिच्रः सुपा० ९२; ( ७ ) 
्राधिक्य; श्तिशय. 10688; ऽप्?€ा1- 
01४.  'पडियाणंद्‌' ( ८ ) सादर्य; 
तुस्यता. &1111118.11055; 6011४. पडि- 
इद्‌” पडम० १०९, १११; (€ ) निरथंक 
मी इसका म्रयोग होता है. 1111758 +‰01त 13 
&0111611168 1६6 11168.010&16881. 
पडम० १०६, €; ( १०) भ्रकपे. §प- 
16110110; 60167006. वव १; (११) 
संपृणं ता. 26116011688. चेइय ० ७८२; 

पडिद्य, चरि (८ पतित ) जिसने चलने का 
मारम्भ किया हो वह. 0116 10 ९8 
10 -2]]६. (आ्रागयमस्गेण य॒ पडिश्रा? वसुर 

पडच्मंक्तिद्ि. चनि: ( प्रत्यङ्कित ) (१) विभूषित. 
{2९९०1४४९ 01178.1116116. (२) उप- 
लिक्ष. {36511162/16त्‌; भवि० 

-पडिञ्रभ्गिश्म. त्रि° ( अनुव्रजित ) शअ्रनुसृत. 
[0110 66. दे° ६, ७४; 

पडिञ्मग्गिश्म. त्रि ( प्रतिजागुत ) भक्ति से 
्रादत. [{070घ16त्‌ 1011 06४08107. 
स० २१; 

पडिश्यश्गिर. च्रि° (्रतिव्रजितु) श्रजुसरण करने 
की ्रादत वाला.2.01012,60 010110४. 
कुमा० 

पडटिद्मत्तण.न ०(परिवतंन) फरफार, (1112106. 
से° ८; &&; 

पडिञ्मित्त. प° (प्रत्यमित्र ) मित्र शच; भित्र 
होकर पीछे से जो शतु दुरा हो वह. 4. {11616 
01021866 100 870 60970, राज ° 

पडिद्यम्मिय. त्रि ( प्रतिकमित ) म॑र्डित ; 
विभूषित, 16001266; 0016. दे 
2, २९६; 

पडश्चरणा. खी० ( प्रतिचरणा ) (१) बीमार 
की सेवा-शश्रपा. 861४106 2 76 त75- 


68866. ओघ ०८३; (२) भक्ति; यद्र; सत्कार. 
26४0४107; 165104९४; 01210. 
उप० १३६ टी; (३) श्रालोचना ; निरीक्षण. 
108]60४71070 $ 010861४ 96100. - न्रोघ 
८३; ( ४ >) प्रतिक्रमण; पाप-कमं से निवृत्ति. 
1111711 .1114 1,19.1, 63, 
सत्‌-कायं मे प्रवृत्ति. (00 660 ३.अरव ०४; 

पडिश्मायगा. न° ८ परत्यापान ) फिरसे पान. 
11101078 8217. ववंतस्स य पडश्रायणं' 
दख ° चृ० १; १; 

पडिश्मायण. न° ८ प्रत्यादान ) फिर से महण. 
त्वा ४९210. दस ० चू० १, १; 

पडियार. पु"° (भत्याकार) तलवार की म्यान. 
20५४002; 81162611. “एकम्मि पडियार" 
महा० स०२१९६; 

पडिश्मारि. त्रि ०(रतिचारिन्‌) सेवा करने वाला. 
^ १6९0665 0110 (४110 861\९8.चच० १; 

पडि. खी ° ८ पतिति >) पतनः; पात. 2.11; 
06611116; 710. वच ० &; 

पडिड्ंद. पु ° ( परतीन्द्र ) (१) इन्द्र; देवराज. 
(116 101 ग &०8. पम ० १०६, & ; 
( २) इन्द्रं का सामानिक देव ; इन्द्र के तुल्य 
वैभव वाला देव. ^ &०व 1129111 116 
&2/1118 {00811071 २४€ {116012.पडम ० १०९६, 
१११; (द) वानर वंश के एक राजा का नाम. 
^ 1171 2 16 ४8781 11116826. 
परम ० &, १५८२; 

पडिदघण.न ०(भरतीन्धन) यख विशेष; इन्धाख् 
का प्रतिपक्ती रख, ^ 1:16 0 10155118. 
पउम० ७१; ६४; 

पडिङडंवण. न° (भतिचुस्बन) संगमः; संयोग. ^+ 
607} 7९107; (णाप; 0017110118- 
7 

पडिउद्धिञ्च. न्नि° (भ्युत्थित) जो फिर से खड़ा 
हुश्रा हो वह. 81897 ४९९1. से० १९.८०; 
पडम० ६१, ०9०; 


((-0. 181048111\/820॥ 181 06101). 10411260 0\ ©6870नी। 


पडिउन्तर | 


पडिरत्तर. न° ( प्रत्युत्तर ) जवाब; उत्तर. 

` 6115» 67. सुर ० २,१.८८; मवि० 

पडडत्तरण. न° (भव्युत्तरण) पार जाना; पार 
उतरना. {0 01088. निसी ०च्‌० १; 

पडिउत्ति. खी ० ( प्रयुक्ति ) खबर; समाचार. 
५6७3; ४101085. महा० 

पडडउत्थ, त्रि° (पयुपित) संपूण रूप से 
्रवस्थित. {0 26" 61180 
0165560 811 6 पा]00€व; 16व़ 
से० ४, ६० 

पडिउद्ध. त्रि° ( प्रतिबुद्ध ) (१) जागत; जगा 
श्रा. ^ ९6716; 10प७6व्‌. से० १२, 
२२; (२) प्रकाश-युक्त. 23118116; 81111718. 
से° &, २७; 

पडिडउपयार. पु° ( प्रत्युपकार ) उपकार का 

` बदला; प्रतिफल. 160 प] 0 9 07011- 
21011; 561४1668 11 1677. पम ० 
2८) ७२; सुपा० ११.६८; 

पडिश्मोसखह. न° ( प्रत्योषध >) एक श्रोपध का 
प्रतिपक्ती श्रोपध. 4 11801161 &{४७ 
0 60106266 {116 6667 9 ॥116 
01161 111604161116. सम्मत्त ० १४२; 

पडिकाय. पु*° (प्रतिकाय ) प्रतिविम्ब; प्रतिमा. 
411 608४; 1171268, चेदय ० ७९; 

पडिकरिदि. खी० ( प्रतिकृति ) (१) प्रतिकारः; 

` इलाज, 216 ४61161011; 1611160. (२) 
बदला. 12600121; 16017. (३) प्रति- 
विम्ब; मृति, 1601; 16666 1111226. 

° प्रभि० १६8; 

पड़िकरिय. न° ८( प्रतिकृत ) प्रतिविम्ब; प्रतिमा 
^ 18060102; 11126. चदय ° ७६ 

पडिक्रूल.. त्रि (पतिद्धल) (२) अनिष्ट; अन- 
भिमत. 10168586; 1218526 662016 
(२) विरोधी; विपक्त. 08116; 06156 
(10101214. हे° २, ६७; 

पडिक्रूलणा. खी ८ प्रतिद्लना ) परतिक्ल 


(* २६४७ >) 


[ पडिकिखि् 


चरण. 11 061151४6 01 1105116 
20101 01" €011वप्४. (२) प्रतिकूलताः; 
वः (श्भा 1016 6६8. धमंवि० 

=; 

पडक्रूुलिय. त्रि ° (भतिकल्ित) प्रतिकूल किया 
इश्रा. {2016 11४१०12016 © 
11087116. राज ० 

पडद्कुवग. पु" (पतिद्पक) दप के समीप का 
कूप. ^ 11121] \+6€]] 1168 ॐ ७]. 
सन १०० | 

पडिकेसव. पु"° (धरतिकेशच॑) वासुदेव का प्रति- 
पत्ती राजा; प्रतिवासुदेव. [2121४ 2511060, 
01001610 © # 28160. पडम० २०, 
२०४; 

डिक्मय. त्रि (ध्रतिक्रामक्त) प्रतिक्रमण करने 
वाला. (118 ए ]10 1618. आनानि ०४ 

पडिक्खश्. त्रि० ( प्रतीत्तक ) धतीच्ता करने 
वाला; वाट जोहने वाला. (118 110 215 
101. गा० ६७; 

पडिक्खंभ. पु° (प्रतिस्तस्भ) अर्गला; अगल. 
^ 001४. से° &, ३३; 

पडिक्छलण, न० : प्रतीक्तण ) प्रतीत्ता ; वार, 
प 21172 101. दे° १, ३४; कुमा० 

पडिक्खलशण. न° ( प्रतिस्खलन ) (१) परतन 
[211102. (२) अवरोध. [उ1106181166; 
00811610. भ्रावम ° 

पडिक्खलिञ्म. त्रि ° (धरतिस्खलित) (२) परा- 
चतः; पी हटा हया. [61.62.60 16116 
से° १, ७; (२). र्का हुश्रा. 16961766 
से १, ७ भवि 

पडिक्खाविश्य. च्रि° (ग्रतीरित) (१) स्थापित 
12802.0115166. (२) कृत. 20116; 10४06. 
जेण पडिक्खाविद्या' कुमा० 

पडिकिल्म. त्नि° (प्रतीक्चित) जिसकी प्रतीद्ताः 
की गड हो वह. पप 2180 102; ७९०९४९९. 
दे० ८» शरे; 


((-0. 481048111\/80॥ ॥\/81 (0661010. [2104/11260 0 €७810011 


पडिखलिश् 1 


पृड्खलिञ्म. नि ( प्रतिस्खलित ) (१) स्का 
ह्श्रा. {26४21८8त्‌. भवि ० (२) रोका इमा. 
{216४ &116. सुपा० 

पडिगमण. न° ८ प्रतिगमन >) व्यावतंन; पीर 
लौटना, {26४11110 ; &०172 ४८]. 
चच० १०; 

पडिगथर. पु ({ प्रतिगज ) प्रतिपक्ती हाथी, ^ 
110६116 61610110. गडउड० 

पडिगादिय, द्वि° ( म्रतियृहीत >) लिया इया; 
उपात्त, 126601१९त्‌; ४४1९671. सुपा १४३; 
पड़ग्गहय. नरि ( प्रतिग्राहक ) म्रत्यादाता; 
वापिस लेने वाला. (16 \#{10 ४४८68 
0261६. द° ७ ‰& 

पडिघ्रत्यश,. त्रि (्रतिघातक) प्रतिघात करने 
वाला. 0110 (110 &1४68 ‰ ©0प1161- 
10; ०१ 1७१6 उप० २६४ टी 

पडिश्ोद्धिर. त्रि° ( प्रतिघुरीतु ) डोलने वाला 
दिलने वाला. 31191;11; 11091118 ४0 
211त्‌ {10. से° &, &१; 

पडिचद्ध. न° ८ म्रतिचक्र ) श्रनुरूप; चक्र-ससु- 
दाय, (:0116510011617् 16018 01 
011*6168. राज ० 5: 

पडिचरग. प° (प्रतिचरक) जासृस; चर पुरुप 
^ ०66601४6. बृह ० १; 

पडिचार, प° (भरतिचार) (१) प्रह श्रादि गति 
का परिक्तान. 1९710४16026 2 ४11९ [1४- 
11605 60. (२) रोगी की सेवा-शुश्रूषा का 
त्न. स०६०२; 

पडिचारय. प° (प्रतिचारक ) नोकर; कमैकर 
¢ 567४2706. सुपा० ३०४; 

पडिचोइय. श्चि° ( प्रतिचोदित ) . (१) म्ररित, 
11516 ०४९0; 110611९6. उप° पृ ०३६४; 
(२) प्रतिभणितः; जिसको उत्तर दिया गया हो, 
(216 110 18 &7ऽ४616त 01 1071164. 
पउम० ४४, ४६. 


पडच्छंद- पुं न ( मतिच्चन्द्‌) ( १ ) मूरति; 





( ३&५ ) 


[ पडिज्ुवड 





प्रतिविस्व. ^. 16166107; 11086. उप० 
७२८ टी; स०१९१; ६०६;(२) तुल्य; समान. 
3111111911॥5; (नवपाणि. सेर, ४६; 
पडिच्छंदीकय. त्रि° ( भ्रतिच्छन्दीकरृत) समान 
किया इरा, त ९"1126त. कुमा० 
पडिच्ुग, चरि° (परत्येपक) ग्रहण करने दाला, 
^ 16061561, निसी ° च्‌० ११; 
पडिच्छण. न° ( प्रतीत्तण ) प्रतीता; 
‰# 21171 101. उप० ३७; 
पडिच्छणा. खी° ( प्रत्येपणा >) अहणः; मादान. 
{21:118. निसी ° चू १६; 
पडिच्छा. खरी ( प्रतीच्छा ) महण 
^^ ९९610681166; 16८61४17; 
द्र9 सरण 
पडदा. खी० ( प्रतीक्ता ) प्रतीच्तण 
४४210110 101. श्रो १७९; =, 
पडिच्छुःया, स्ी° ( प्रतिच्छाया ) प्रतिविम्ब. 
16166107. उप० 8३ टी; 
पडिच्छर.च्रि° (पभ्रतीकषितु) प्रतीक्ता करने वाला, 
(0116 110 -2108 {01. वजा ० ३६; 
पडिजागय. त्रि° ( प्रतिजागरक >) सेवा-शश्चूषा 
करने वाला. (18 \#110 561 ४68. उप ०७ दय 
टी 


बार. 


; अंगीकार, 
21.108. 


बाट. 


| पडिजभश्गिय. त्रि° (प्रतिजागुत ) जिसकी सेवा 


` शश्रुषा -की गद. हो वह. (0716 110 1 
86४९५. सुर० ११, २४; 

पडिजागर. पुं (प्रतिजागरः) (१) सेवा भूषा. 
` 961४166. ( २ ) चिकित्सा, 16011681 
{16801811 ; ना1108 5 1062110. 
 “पडिजागरदाए" सुपा० ८७३; 

पडिजयणा. खी० ( प्रतियातना ) प्रतिबिम्ब; 
प्रतिमा, ^ 16166100; 17026; 
10४6. चेदय ० ७५; 

पडिजुवड. खी° (्रतियुवति) (१) स्व-समान 
ग्नन्य युवति. ^ 07९ 0111811. ( २ ) 
सपत्नी, 86000 "16. कम ० ४; 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 06611010. [10411260 0 €810011 


पडिजोग ¦ 


पडिजोग. पु° (अतियोग) कार्मण शादि योग 
का प्रतिघातक योग; चूं विशेष. 11111178 
00 €0प00618९४ 16 &66४8§ 
11916; &. 56619 0७ 16- 
४८60 $ 10916. सुर० ८, २०४; 
पडिटु. त्रि° (परिष) अत्यंत निपुण, 87117; 
06.57610पऽ ; 1006४ सुर० १, 
१२.५८; १२; &६; 
पडिट्विञ्च. चरि ( परिस्थापित ) संस्थापित, 
10500.0115116. से० &› २; 
पडिटटविञ्च. त्रि° (अतिष्टापित) जिसकी प्रतिष्टा 
की गदं हो वह. {118021126त; 18 प- 
1886. अ्ज्तु° &७; 
पडिटाण॒, न° ( प्रतिस्थान ) हर जगह, [71 
©ण७1 11266; €ण्टा 11616. धमं- 
वि० 23 
पडिणव. च्नि° ((भरतिनव) नया; नूतन. प 6फ. 
विक्र०° २६; 
पडितंव. च्रि° ८ प्रतितन्त्र ) स्वशाखदहीमें 
प्रसिद्धः अर्थ. ^ ९060118 ४0 68९10 
50117076. सोउ पडितंतो' वृह > १; 
पडितश्यु. खी° ( प्रतितनु >) प्रतिमा; भतिविम्ब. 
4. 18660107; 11028; 7016716. 
चेहय ° ७; 
पडितप्पिय., त्रि ८ भरतितर्पित ) भोजन श्चादि 
से तृप्त किया इदमा. 3815966 201 {006 
60९. वव ० १; 
पडितुर्ल. त्रि ( प्रतितुल्य ) समान; सदश. 
31111891; 11118. पडम० &,. १४६; 
पड़ित्थिर. त्रि ( परिस्थिर ) स्थिर. 11112; 
81685; 11:60. से० २७ ४; 
पड़िदाण. न° ( प्रतिदान ) दान के बदले में 
दान, 1263012/1021; 11& 0908]; 
16816610. उप० && ७ टी; 


( ३€द ) 


` [ पडिपेल्लिय 


पडिदिसा-पडिदिसि-खी ०(परतिदिश्‌) विदिशा 
विदिक्‌. ^. 16116072{6 एनं प४ 0 
11168 0010]0858. राज ० पि० ४१३; 

पडिनमुक्छार. पु ° ( प्रतिनमस्कार ) नमस्कार 
के बदले में नमस्कार-प्रणाम, 82112107 
171 26. रंभा० 

पडिनियत्ति. खी० ( प्रतिनिवृत्ति) वापिस 
लाटना; प्रत्यापतन, ६660118. मोह ० ६३; 

पडिनिवेस.पु° (धरतिनिवेश) ग्रह; कदाम्रह, 
0011811 00501112.059; -61.01112610क. 
प्च ° ३; 

पडिनिसिद्ध. त्रि ( अतिनिषिद्ध ) निवारित, 
{210111016त. उप० पृ^ ३३३; 

पड़पडिय, त्रि ° (म्रतिपतित) फिर से गिरा 
इमा, 21187 2810. साधं ० & ४; 

पडिपाहुड. न° ( प्रतिप्रभृत >) वदल्ञे की भेंट 
^ 10168600 77 +७ पा. सुपा० १४९ 

पडिपिर्लण. न° ( म्रतिप्रेरण ) (९) परेरेणा 
1115112101. सुर० १९,१४१; (२) ठक्रन 
पिधान, ¢. 00४67; ^ 114. (३) च्रि° 
भरणा करनं वाला. 411 11181 2661. कम्र 
९१३२१ 

पडिपीलण. न° ( अरतिपीडन ) विरोष पीडन 
धिक द्वाव. 0 00168518; 10168109 
गउडडण० 

पडपुचिदुश्य. त्रि° (अतिपृष्ट ) जिखसे प्रश्न किया 
गया हो. ^ 51:68. गा०२८३; 

पडिपुत्त. पु° (अतिपुच्र) भुत्र; पुत्र का पुत्र. 
^+ 2720807. सुपा० ६; 

पडिपूयग-पडिपूयय. त्रि ° (-प्रतिपूजक ) पूजा 
करने वाला. ^ ए 01:81111061. राज > 

पडिपरिय. त्रि° (परतिपूरित) पूणं किया हञ्या. 
1116. षडम० १००, ९०; ११५८, ७; 

पडिपेल्लिय, च्रि° (परतिप्रेरित) जिसको प्रेरणा 


पडिद्रासिथा, खी° ( परतिदासिका ) दासी. 4 | की गह हो; प्रेरित. 016 ण]00 18 18४7 


11216 56192116. दस० ३, १ टी; 


&60. सुर ० १९; १८०; महा० 


((-0. 48108111\/820॥ ॥\/811 0661101). [10411260 0 €७81001॥1 


पडिपोत्तय | 


( २६७ ) 


[ पडिभर 





यडिपोत्तय. पु० (प्रतिपुत्रक)) नप्ता; कन्या का 


\ए21२671. स ० १५८३; 


पुत्र; लदकी का लडका. ८ 807 0 ४ | पडिवुद्ध. त्रि ° ( प्रतिबुद्ध ) (१) वोध-मराप्त- 


९1811661. सुपा० १६२; 


य॒डिप्फद्धि. त्रि ° (प्रतिस्पर्धिन्‌) स्पधां करनेवाला. 


[सिण्थ; (6010]060001. ह° १, ४४; 
र, ८३; प्राप्र °संक्ति० १६; 

यृडिप्फलणा, खी ° (परतिफलना) (१) स्वलना. 
81111018 .(२) संक्रमण. [2288111 {10171 
0116 [01117 {0 9110161. सुपा० ८७; 

यडिप्फलिश्म-पडिफलिश्य. त्रि” (प्रतिफलित) 
८१) ग्रतिनिस्वित;+ संक्रान्त. 1366664. 
से° १९, ३१; हे° ९, १७; (२) स्खलित. 
81117066. पाञ्च 

यडिवंध. पु ८ म्रत्तिवन्ध ) ग्या्षि; नियम, 
[11४2112016 971 1861018016 €0ा- 
11601010. धर्मसं १११; (२) अत्यादर 
चडुमान. {01101} 2680660. उप ०७७६; 
उवर० १४६; 

पडवंश्रश्म-श,. चरि (प्रतिबन्धक) मतिवन्ध 
करने वाला; रोकने वाला. 11106618; 
00517166108; 1106117६. अभि० 
२५६३; उप ० & ४९; | 

यडिवंधण. न° (भरतिबन्धन) भतिवन्ध; स्का- 
- वट. (00876107; 171]06त10679; 
0052016. पि० २१८४ 

यृडिवद्ध. त्रि° ८ प्रतिबद्ध ) (१) उपजनितः 
उत्पादित. 2061060. गउड० १८२; 
( २ `) व्यवस्थित. 21918860. पचा० १३; 
३» वेष्टित. ४५५]060. गउड° 

यडिर्विव. न° (अतिविम्ब) पराई; प्रतिच्छाया. 
^. 8100. सुपा० २३६; ( २ ) प्रतिमाः; 
मतिमृत्ति. 61661611; 11926. पाञ्च” 
प्रासा 

यडिवुज्मणया-पडवुञ्भणा, खी° ( भति- 
बोघना) (१) बोधः; सम. 21606100; 
70516088. (२) जागृति, पए श]1; 


12616616. भास्‌ ° १३९; उव° (र) न° 
मरतिवोध. 1261.661)४100; 17016086. 
पडिवोदग, त्रिं° ( रतिबोधक् ) (१) बोध देने 
वाला. 471 17151160. (२) जगाने 
चाला. 11111166 ©01† 076 700 
1185 81181 9 81661)181071685 07 
16710120. विशे २४७ दी; 

पडिभंग. पु° (< प्रतिभङ्ग ) भंग; विनाश. 
265४1९07; पपा. सेर £, १६; 

पडिमड. पु ( प्रतिभट ) प्ररिपक्ती योद्धः. 
4. ए 21110) 071 {168 00008106 816. 
से० १ ३, ७२; भ्ररा० 8; भवि० 

पडिमिणिय. त्रि ( प्रतिभणित >) प्रस्युत्तरितः; 
जिसका उत्तर दिया गया हो वह, 1112 
5111611 18 205४6160. महा° सपा०६०; 
(२) निराकृत. 240४8. धमंसं ° ३८०; 
(३) न° प्रत्युत्तर; निराकरण, 411 2115१81. 
धम॑सं० ६१; 

पडिममिय. धि ०( प्रतिश्रान्त-परिश्नान्त) घूम 
इमा, 12081186. मवि° 

पडिभय. न° ( प्रतिभय >) भय; डर. 17621; 
6681102. पम ० ७३, १२; 

पडिभाग. पु ८ प्रतिभाग ) प्रतिविम्ब. ^ 
16666107. राज ० 

पडिभिरण. त्रि ° ( म्रतिभिन्न ) संबद्ध; संलग्न. 
(10661 9261166; प016त "५10; 
21116117 0. से० ४, &; (२) भेद- 
प्राक्च, 12191666. भरव० १8; चेदय ० ६४२; 

पडिभुश्ं ग, पु ° (परतिमुजङ्ग ) भतिपक्ली-सुजंग 
वेश्या-लंपट, प 118] (0808 07 60४07 
5301188, 0 &७०612115 560 ए 
{116 1000158 0 य 9 860४).कपूर ०२७; 

पडिभू. पु ( प्रतिभू ) जामिनदार; मनोतिया- 
6. एभे]; &प2700). नाट-चेत° ७९; 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 0601101). [10411260 0# €681001॥1 


पडि ] 


( ३९ ) 


[ पडिवक्ख 





पडिम. त्रि ८ प्रतिम ) समान; तुल्य, 
9110118.1; 2.111:6. मोह ° ३९ 
पडिप्रल्ल. प° ( मरतिमल्ल >) म तिप्ती मल्ल. 
11 21102.011180. भवि० ` 
पड़मि. ० ( प्रतिमा ) मूर्ति; भरतिविम्ब. ^ 
1016061011; 11968. दसनि० १; पश्र ° 
गा० १; ११४०; 
पडसिाश, न° ८ प्रतिमान ) प्रतिमा; मरतिविम्ब, 
4 16166107; 1001. चेइय० ७९; 
पडिमु ङण. खी० ( प्रति्ुख्डना ) निषेधः; 
निवारण, -[21011110161077, वृह ० १; 
पडिसरुक्क. त्रि ( प्रतिसुक्त) छोड़ा इध्मा, 
1७16४566. से० ३, १२; 
पड़मिो अणा. खी° (- परत्तिमोचना ) छुटकारा. 
{110812,61071; 1616868 से० १, ४६; 
पडमोकखण- न० ( म्रतिमोचन ) दुटकारा, 
1110९1201012 ; 1616866. स ७१; 
पडियक्. न° (भरतिचक्र) युद्धः कला-विशेष..^\ 
11206 07 &1118.“दैरत्थे पडियके'महा० 
पडियग्गण. न०(धरत्िजागरण) सम्दाल; खवर 
४१ 21 6111प171685; ४11191106; ४४४७- 
6107. धमस ० १०१३; 
पडियरण. न° (पतिकरण) प्रतीकार; इलाज 
(0प0{५1.-8९01020; 60४12178; ` {16- 
९611011. पिंड० ३६६ 
पडियरिओ्. त्रि ० (भति चरित) सेवित. 861560 
, मोह ° 
पडियारणा. स्री ( प्रतिवारणा ) निषेध. 
1101101107. पं्ना० १७, दे; ` 
पडिर. त्रि ० (पतित) गिरने बाला. 06 10 
12115. कूुमा० 
पडिरकिखय. चरि° (पर तिरक्तित) जिसकी रक्ता 
की गह हो वह. 12106660. भवि° 
पडिरव. पु"०( प्रतिरव ) प्रतिध्वनि; प्रतिशब्द्र. 
411 6610; 16४6106190107. -गडड० 
गा० ८८; सुरण २, २४४; (3 


, वाला. 411 11151060601. 


पडिराय. पु ( प्रतिराग >) लाली; रक्तपन. 
, 1260688; 11111807 1276, गडड० 
पडिरुद्ध. चि (अतिर्द) रोका हुश्ा; अरटकाया 
` इरा. सुपा० =€; वजा० ०; 
पडिरोच. पु"° (प्रतिरोप) पुनरारोपण. 1113{2.1- 
11118 21, कुप्र ° . ६; 
पडिरीह. पु" ० (गतिरोध) सकावट. [11110001 
1116118; {111106121106. गडउड० गा० ७२४६ 
पडिरोहि. त्रि ( प्रतिरोधिन्‌ ) रोकने वाला. 
(0118 110 1111106168, गडउड० 
पड़लि्. त्रि० (रतिलगन) लगा इया; संबद्ध. 
^ ०1616 0; पलप, से० &§, ८६; 
पड़लादण. न° ( प्रतिलाभन ) दानः; देना. 
(1910. रभा० 
पडिल्िहिश्च. त्रि° (भतिलिखित) लिखा इश्ा 
४1106. ति०, १४; | 
पडली ण. त्रि०(परत्तिलीन) ्रव्यन्त-लीन.(1010- 
116४नुङग 05016 17. धमेवि० ३ 
पडिलेद णी. खी० ( प्रतिलेखनी >) साधु का एकः 
उपकरण. ^ 1116110116801108 8९४ 
12 ए०ए1 0)" 28515121166; 01 % वशो 
82171 160 11676118 01 1118 211- 
0165 0 ४711086 12660. प्रव ० & १; 
पडिलेहय. त्रि (प्रतिलेखक) निरीक्तक; देखने 
श्रोघ० ७; , 
पडिलोम. न° ( प्रतिलोम ) १) पश्रानुपूर्वीः 
उलटा क्रम. [11४61680 01061. सुर० १६, 
४८; निसीच्‌° १; (२) उदाहरण का एक दोष. 
^ 61660 2 111प512.107. (२) भप- 
वाद्‌. दसनि° १; 23660४10. राज० 
पडिवदईर,न ० (परतिवैर) वैरका बदला. 16{211- 
2610170 0{ 11080111168; 16४&0&6.भवि० 


पडिवं चण, न° (अरतिवज्रन) बदला. {901 


02]; 16९0610 7067056. पडम ° २६७ ७३; 


पडिवक्ख. पु° ( धरतिपक्च ) (१) न्द विशेष. 


6. 1० 07 60168. पिग० (२) विपर्ययः; 


((-0. 12108111\/820| 4811 06101). 14111260 0# €6810011 


-पड्विविखय |] 





वैपरीत्य. (101111.2.1160; 
, $ ©151011. सरण ० 
पडिवदिखय. च्नि° ( भरतिपक्लिक ) विरूढ पक्त 
चाला; विरोधी. 11 01201167. खण ० 
पडिवञ्जण, न० ८ प्रतिपत्ति ) स्वीकार; अंगी- 
कार. ^ ८८6 ])2.1166. प्र ० १४७ 
पडिवञ्ञण. न० (त्तिपादन) अरंगीकारण; स्वी- 
कार करवाना. (~ण11द् ५0 ४९९6]४. 
प्र० १४५७; २८६; 
पडिवज्य, च्रि° ८ भतिपाद्क >) स्वीकार करने 
वाला. 1168 110 ४९९60४8. स &०&; 
पडिदजायण. न° ( प्रतिपादन ) स्वीकरण; 
स्वीकार कराना. (12181118 0 ४९66106. 
ऊपर ० ६६ | 
पडिव ङ पविथ. चरि° (प्रतिपादित ) स्वीकार कराया 
इ श्रा, (,186त 0 ४९५९४. महा° 
प{डवद्रख्. न०्ति पदक) एक प्रकार का रेशमां 
पड़ा. ^\ 1:111त 0 511९. कमप्पू° 
पडिदङः<एचश्म. चि°्(सतिवधांपक) (१) वधाद 
` देने पर उसे स्वीकार कर धन्यवाद दने वाला 
(21168 110 21110166 &16601028 
` 27त्‌ 60118 प]261008. (र) वधाद 
के बदलेमं वधाद देने वाला, 068 110 
60110129 प12.68 10 6611218 
 &1661088. कप्पू 
पडिवरण. रि ०( प्रति पन्न ) स्वीकृतः; श्रं गीकृत. 
^ ९060४6५. षड्‌० 
पडियत्त. पु ° (परिवते) परिवतन (11118. 
नाट० उच्छ ३१८; 
पडिवत्ति- खी ० (प्रतिपत्ति) (९) प्रवत्ति; खबर 
“ पछ§. पडम० ४७, ३०-३१; (२) 'अभि- 
अह-विशेष. ^ ].111त्‌ 0 ए०प {01 धर 
:* 17& 100. (३) परिपाटी; क्रम, 01091 
: 81666558107. _ श्राव० 9 
:पडिवयण. -न०. ( रतिवचन ). (१) प्रद्युत्तर 
< जनान, 6.71 .8.118 6). गा० ७१६; सूर० २ 


16 ४ 8138; 111- 


( ३६& 


पडिवःय 





१२३; सुपा०१४३.;भवि० (३) अदेश; भ्राज्ञा. 
¢ 01111870; -¢71 01061, देहि मे 
पडिवयणं' श्रावम० (३) पु° हरिवंश के एक 
राजा का नाम, ^ ]10& 0 6 प्ण 
४ 21182, 11116828. पम ० २२, &७; ` 

पडिवविय, त्रि° (त्युक्त) फिर से बोया ह्या 

{26-3007; 16€-1906. दे° &, १३ 

पडिवसभ. प° (्रतिवृपम) मल स्थानसे दो 
कोस की दूरी पर स्थित गोव. “11128 
11111 11 
116 6611016. म्र ० ७०; 

पडिवह. पु'° ( प्रत्तिवध-परिवध ) वधः; हत्या 
^^ © 0 1:111172. पडम ० ७३, २४; 

पडिवाद. चि° ( प्रतिवादिन्‌ ) भ्रतिवाद्‌ करने 
वाला; वादी का विपती. 0000006 
0660271४. भवि ० १, ३; 

पडिवाडइ, चरि ° ( मरतिपादिन्‌ >) प्रतिपादन करने 
वाला. 00716 110 60103 07 6 
008. जवि ५१, ३; 

पएडिवादइश्र. च्चि° (अतिपातित) (९) शिरसे 
गिराया श्चा. 76116 2&श; पा16व्‌ 
१०४7 01: {21161. (२, नष्ट किया इचा. 
[िपा०७६; 6115116. भवि० 

पडिचाइ श्म. त्रि° (अतिपादित) जिसका भ्रतिपा- 
दन करिया गया हो; निरूपित. 12111160; 
6२001166. अचु ° &; स ० ४६; ८४३; 


 पड़िवाइश्म. त्रि (प्र्तिवाचित) (१) लिखने के 


वादु पटा हूश्रा; पिर से वाचा इया. २6- 


1566. भ्र ° १६७. 


 पडवादय. तनि (अरतिपादृक ) प्रतिपादन करने 


वाला. 016 110 6६018. नाट-चते० 
३४ > 


, पडिवाय. पु ° (अतिपात) (१) पुनः पतन, फिर 


से गिरना. {0 7प]॥] त०० 9& 70. नव° 
३६; (२) नाश, ध्वस. (10; 065४0प९- 
{107. विशे ६७७ 


। ॥ 


(-0. ५8198111\/801 1810 (0166101. 91260 0४ & 89011 


| =>1- 


( ४०० ) 


[ पड़साडखः 





पडिवाय. पु ° (अरतिवाद्‌) चिरोध. 000091- 
४1010; 11111066110676. मवि० 
 पड़िवाय. पु ° (अतिवात) मतिकूल पवन. 4.71 
01000816 0 प09१०19.016 106. 
अआवम० | 
पड़वायशा. न° ( प्रतिपादन >) निरूपण. 126- 
.11107501281071" कुशध्र ° १२६; 
पडिवालण. न० ८ प्रतिपालन ) (९१) रक्षण. 
1066600. (२) भ्रतीच्ता; बाट. ^ 216. 
नार-महा० ११८; उप० ६88; 
डिवालिश्य. त्रि° ( प्रतिपालित ) (१) रक्षित. 
12106606. ६२) प्रतीक्तित; जिसकी बार 
देखी गदं हो वह. ^ ४2100, 0 © ]06९- 
80. महा० | 
एडिवास, पु ° ( प्रतिवास ) चोपधच्रादिको 
विशेष उत्कट बनाने वाला च॒ ्रादि. ^. 
1160161116 11611 11121588 01167 
16016168 80102. उर ०८६;सुपा० ६७; 
पडिवासर, न° (अतिवासर) प्रतिदिन, हर रोज. 
1289119. गडउड० 
पडिवित्थर. पु° (भरतिविस्तर) परिकर, विस्तर. 
91162018; 62667610; अष - 
5107. सृय० २; २, &२ टी; राज° 
पडिविद्धसण. न° ८ म्रतिविध्वंसन ) विनाश; 
ध्वंस. 12651610; 11110. राज ° 
एडिविप्पिय. न> ८ भ्रतिविप्रिय `) श्रपकार का 
बदला; बदले क र्पमे किया गया अ्ननिष्ट. 
© 16 पा] 0 16081188. महा० 
चडहिविहदाण, न° ( प्रतिविधान ) प्रतीकार. 
0प्0#61-260102; 00918610&. स 
६७. 
पडिवेसिश्च, चरि ° (धरातिवेरिमक) पडोसी; पड़ोस 
म रहने वाला. 74611001. सुपा० << २; 
पदिसंका. खी० (अतिशङ्का) भयः; शंका. 0 681; 
ऽप्ऽ[067088. परडम ० ३७; १९; 
फडिसंत., त्रि ° ( तिश्रान्त ) विश्नान्त., 656. 
- क 


बृह ० १; 

पडिसं मुद. न° (प्रति संमुख > संमुखः; सामने. 
12९6 0 {४८6, महा० 

पडसंलाव. प° (परति संलाप) प्रत्युत्तर; जवाब. 
4118561". से० १, २8; ११, ३४; 

पड़सडण. न० (भरतिशदन) (१) सङ्‌ जाना. 
6६९४108; 10161118. (२) विनाश. 
1265४1प661001. काल ° 

पडिसत्थ, पु° ( प्रतिसार्थं >) प्रतिद्धूल यूथ. 
्रणश्श्ठपाण्०16 (०णण्णङक. निसीर 
चू० ११; 

पडिसदह्‌. पु ( प्रति शब्द्‌ ) (९) प्रतिध्वनि. 
411 €0110; 6४१९6106100101. पम ० 
१६, ३; भवि० (२) उत्तर; प्रत्युतच्तर; जवाब. 
(^ 11581. पडम ० & , ३५८; 

पडिसदिय, धरि°(घ्रतिशच्दित) प्रतिध्वनि युक्त. 
1161066, 16800466. सम्मत्त २१८ 

पडिसय, पु ° ( प्रतिश्रय ) उपाश्रय; सण्ु- 
निवास.स्थन. ^ 12९6 ° ब ४108 
8211108; 868 2 8 वश्व 11071] 07 
&2110. दस ० २, १ टी; 

पडिसलर. पु° (भरतिसर) (१) सेन्य का पश्चाद्‌ 
भाग. {1116 16४1 2 270 2110. व्राप्र° 
(२) हस्त-सूत्र; ककण. 13120016. घमं ०२; 

पड़िसरण.न०(भतिसरण) ककण. 31206160. 
पचा० ठ, १४६; 

पड़्सरीर. न० ८ प्रतिशरीर ) प्रतिमूर्ति, 
11160100; 10926. 'पहविग्रो पडि 

सरीरं व' धमंवि० ३; 

पडिसलागा,. खी० ८ प्रतिशलाका ) पल्य 
विशेष, ^ 72116प] 2४ 1201070 भ 
1116. क० गं० ४, ७२; 

पड़्सवत्त, त्रि ( प्रतिसपत्न ) विरोध 
0700060४ 60७, दसनि० ६» ९८ 

पडिसाडरण. खी ०( परिशाटना ) च्युत करना> 
अष्ट करना, (0 70118; 07116. वव ° १ 


कः 
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कायना शा. कार -- कथा काका  ्- क = ज का = ऋ ऋः > = कठ कचना 








कक 3 ॐ 





पडिसाय, त्रि ( शान्त ) शन्त; शस-प्राक्ल. द्वा 01 81101601111118 07 % 
(18111 27त्‌ व णा6,0 6७४८]. क्मा० 1०1६ ( {0711६ ) 6860175. 
पटिसार, प० ८ मतिखार >) (१) सजावट, | धम ० ३; 
116010.91018. ( २ ) प्रपसरण. (३ ) पडिररण. चि° ( म्रतिशुन्य ) साली, रिक्त, 
विनाश. {26511161011. (४) पराङ्जुखता शन्य. -शा00) १.८.०४, नय निलया 
2917 116 {1४68 प716त 0४ णक. निचपडिसुख्णा' खा० १दी; 
हे० १, २०६; पडिखुद्ध. त्रि परिदध ) श्रत्यन्त शुद्ध. 
पडिसार. पु० ( प्रतिसर ) श्रपसारण. 1६6- ^ 0501प#6ग 76. चेदय ० ८०७ 
11091118 ॥0  015727166. हे० १, २०६; पड़सखिया. खी०( प्रतिश्चता) म्रच्ज्या-विशेष; एक 
पड़सारण. न° ८ प्रतिस्मारण ) याद्‌ दिलाना, | अकार्‌ की दीच्ता, ^ 1:110 01 111618.{1077 


{0 16111171. वव० १; डा० १०दी 
पडिसास्ि, त्रि (परत्तिखारित ) (१) दूर | पडिलुटड. पु° (अतिसुभट प्रतिपक्ली योद्धा 
किया दच्मा, शपसारिति. 1211961, 6२09 ॥\. 2111071 011 106 0000816 5146 
२ #॥ | 


16. से० ११, १; (२) विनाशित. | कशल | & 
एविप००्त्‌, त०5॥1056त्‌. से० १९४, %्; | पाडला" चु ° (प्रति सृचक) गुप्त-चरो को एक 
(३) पराङ्मुख. (1711117 110 {66 श्रेणी; नगर द्वार पर रहने वाला जासृख, ^ 
2.९2, से० १ ९1045 0 ७४९८४168. चव ० १; 
पडिखिद्धि, खी ( भरतिसिद्धि ) (९) ्नुरूप | पडटिस्छंति, खी° ( परिश्रान्त ) परिश्रम. 
सिद्धि..^ ©0116810011611& 0 81६2016 0४61 प७, भ 691111688, 63112.1510170. 
206017170179070070. (र) प्रतिद्धल सिद्धि. | नाट-छच्छ० २२९; ९ = 
५ ©0707 का 26601010113101010119. ह° पटस्य. पु ° ( प्रतिश्रय ) जन साधुश्ाका 
१, ७४४७; पड़्‌० रहने का स्थान, उपाश्रय. 411 20006 
पडिसिललोग. पु ८ ग्रतिश्ठोक >) श्लोक के | ध 11101115. ग्रोघ० ८७ भा; उप० 
उत्तर सै कहा गया श्लोक, ^ 6158 | ‰७९; स ° ६८७; 
70079 28 9 (लग ४० 00४८ | एडिर्सावि, त्रि ( प्रतिश्राविन्‌ ) करने वाला, 
‡ 0138. सम्मत्त० १४६; टपकने वाल्ला. (118 {112४ 00268, 1681- 
पडिस्िविरख्श्. पु° ( प्रतिस्वप्नक >) स्वप्न | 171. राज 
का विरोधी स्वप्न, स्वप्न का प्रविकूल स्वप्न. | पडटछ . श्र ( प्रतिहत्य ) पेण करके. 
4. ©011#181601ए 6116810. कम्पु९ श्1० 00660. कस ° वृह ०२; 
पडिखीखश्म. क, न° (अरतिशीषंक) छरचरिम मुंह, पडिडड. पु° ( प्रतिभट ) भतिपदती वोदा. 6. 
सुह का परदा. 471 21.111] 1266) | 1100 ० 06 010०७4९ 8106. 
01 ९611. कप्पू० से० ३, ९३; 
त ० ८ भतिश्रवणा ) (१) | पडिहत्थ. त्रि ८ अतिहस्त ) तिरस्कृत. 1215- 
ंगीकार; स्वीकार, .^00610#2/1106. (२) 1661060, 068101560. च्ड० 
सुनि भिक्त का एक दोष; राधा कमं दोष वाली | पडिहा. खी° ( मतिमा ) इद्धि विशप, भृ र्‌ 
मित्ता लने पर उसका स्वीकार शओ्रोर ्रनुमोदन उल्ल ख करने मं समर्थं बुद्धि (6711, 


् 


((-0. 181048111\/820॥ 181 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


पडिहार ] 


0118100 60066109107, ४1४1 1118- 
@111291011. कमा० 

पडिद्टार. पु ° ( ्रतिहार ) इन्द्र नियुक्त देव. ^ 
&०१ 2.100116त $ 11012. प्रच ०३३; 

'पडिहासियि. त्रि° (अतिहारित) श्रवरुढ, रोका 
इमा. (0086116४6त्‌, 11016066. स° 
८४७६; 

यडिदास. पु०(मरतिभास) भरतिभास, भरतिभान, 
06917685 2 19, व पा€-४1४४6य. 
हे° १, २०६; पड्‌० 

पडिद्ासिय. त्रि° ८ ्रतिभासित ) जिसका 
प्रतिभास द्रा हो. [001;6, &70621.64्‌. 
उप० & ८६ टी; 

यडिड्श्र-पडिह्ू. पु° ( प्रतिम्‌ ) ज्ञामिन, 
ज्ञमानत देने वाला, मनोतिया, 816. 
पा्म० दे० ‰, ३८; 

पडी. खी ° (पटी) वख, कपड़ा, ^ @8.11116116. 
गउड० सुर० ३, ४१; 

पडीव. त्रि ( भ्रतीप ) भतिकूल, प्रतिपन्ती, 
विरोधी. 471 0177700116719; शा 67610, 
(= 

पड़त्तिया. खी ८ म्यक्तिका >) ्युत्तर, जवाव. 
47 2115681. भवि 

पडोयार,. पु° ((अरस्युपकार) उपकार का उपकार. 
0607108. राज ° 

पट. पु ० (पढ) भारतीय देश विशेष. ^ 102111- 
00187 16107. 0 1716012. इक ° 

पग. चरि° (पाठक) पटने वाला. 9670, 
86110181. कप्प° 

पटम. ्रि° (प्रथम) (१) नूतन, नया. €फ. 
(२) प्रधान, मुख्य, (11117, 11617089; 
6717067४. कप्प० -समोसरण. न° 
खमवसरण) वर्षाकाल. {116 1211 888 
8071, 10078007. "पढमसमोसरणं भर्णद' 
निसी° चू० १; 

पद्टावश्च. त्रि° (पाठक) श्रध्यापक, 162.01061. 


( ४०२ ) 


[ पणम 


प्राक्त ६०; 
पटावण. न° (पारन) पढना, {62.6121118. 
प्र & ० 
पटाविश्य. त्रि ( पाडित) पद्या इुश्रा. 
1 ४६11४. सुपा० ४९३; कपर ° & १; 
पटाविश्यवंत. त्रि०( पाडितवत्‌ ) जिसने पट्गया 
हो वह, 16201161 01 {11001. ्राक्० & १; 
पटढाविड-पटढाविर, च्रि° (पारयितु) अध्यापकः. 
16261161. प्राज्० & ०; 
पिर. चरि° (पचतु) पदने वाला. &{067#, 
सखण॒ण० 
पटुक. त्रि ° (परढोकित) भेंट के लिए उपस्थापित, 
11687606 {01 0068110. भवि 
परण. पु ० (पण) (१) शते; होड. &#2]:6, 0९५१, 
2281. महा० (२) प्रतिज्ञा, 10 १६]२8 श्चा 
0211 01 66{6111117181017. श्राक० (३) 
धन. [161168, 6४1]. (४) विक्रय वस्तु, 
क्रयाणक. ^ 001111110010$ {01 82४16. 
ती० ३; 
पणद्‌.खी ° (भणति) प्रणाम, नमस्कार. 921. 
0201071. पडउम० § 8; ६६; सुर० १२; १३३; 
ङ्मा० 
पराद्‌. त्रि ( प्रणयिन्‌ ) (१) प्रणय वाला, 
स्नेही, प्रेमी. 11091718, 2861017789.06. 
(२) पु ° पति, स्वामी, 5027. पाञ्च° 
गड ०८३७; (३) याचक, भार्थी; 3668891. 
गडड० २४६; २४१; सुर० ११०८; (४) भृत्य, 
दास. 861४2710. "पणइलवो' गडउड० ७६७; 
पणंगरणा,. खी° ( पणाङ्गना ) वेश्या, वारांगना- 
12105166, 102110४. उप० १०३१ टी; 
सुपा० ७६०; ऊप्र° ८; 
पशग, न° (पञ्चक) तप-विशेष, नीवी तप, ^. 
117त ¢ 0908066. संबोध ० ७; 
पणचश. न° (अनतंन) नृत्य, नाच. 1221166. 
सुपा० १८४; 
पणमण. न° ( भ्रणमन ) भरणाम, नमस्कार. 
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88119107. उव ० सुपा०२७; ‰&६ १; 

य॒रसिश्. भरि० ( अ्रणमित ) नमाया इमा. 
3611४. मवि 

पणमिर. त्रि° ( प्रणन्तु ) प्रणाम करने वाला, 
नमने वाला. 00119 +#110 0005 0 821प्- 
665. कपमा० कुप्र ° २५८०; सण० 

परय. त्रि ° (प्रणत) (१) जिसको प्रणाम किया 
गया हो वह. 13066, 821४6. सुपा० 
२४०; (२) जिसने नमस्कार किया हो वह. 
(0118 110 125 82116, सुर° १,११२; 
सुपा०२६१; 

पण. पु ( प्रणय ) प्राना, [21261 
80116162107. गङउड० 

पगयवंत. त्रि ° ( प्रणयवत्‌ ) स्नेह वाला, प्रेमी. 
{10118 276९४1070806. उप० १३१; 

पणव, पु" ° (भ्रणव) श्रोकार; ओं अत्त, {116 
5201661. §$1121016-0110. सिरि १६६; 

परावीसी. खी ० ८ पञ्चविशतिका ) पचीस का 
समूह. ^ 00116010 0{ ४6710 ४९. 
संबोध० २९; 

पणसुदरी. खी °(पणसुन्द्री वेश्या, 21081. 
४४6, 1181100. धमवि० १२७; 

पशणायिश्य. त्रि ° (श्रपिंत) समर्पितः देने के लिए 
धरा इृश्रा, 1४61, 12.066 0४61. 
पाश्च करुमा० हेका० ०; 

पणामिच्म. त्रि° ( प्रणमित ) नमाया इमा. 
380५6, 8४1४6. से० ४,३१; गा० २२; 

पणामिच्य. त्रि ( प्रणत ) नत, नमा इु्रा. 
3060, 82116. स० ३१६; 

पणाल. पु ° (ग्रणल) मोरी, पानी भ्रादि जाने 
का रास्ता. 1212171, €, ©108761. 
से° १३, ९४; उर ०१, ९; ६; 

पणालिच्या. खी° ( ्रणालिका ) (१) परम्परा. 
16668810, (07102 0 {0 
268 07 87068712]. (२) पानी जाने का 
रास्ता. (11871161. कमा० 


पणाली, सखी° (भरणाली) मोरी, पानी जाने का 
रास्ता. 1212171, ©112717161. गञउड० 

पणास, पु” ( प्रणाश ) विनाश, उच्छेदन. 
{26511610 1 प171, श्राचसम ° 

परास. चरि ° (्रणाशन) विनाश करने वाला, 
{268116001. पडि० कष्प० 

पिच्य. चरि° ( प्रणीत ) रचित. 126. 
सूयनि° ११२; 

पणिश्. न° (पणित) शतं, होड, एक तरह का 
जृश्रा. 1367, ¢. 8016 9 &01771& 
01 112,221*0. भास ० & २; 

पणिदहि. पु° खी० ( प्रणिधि ) (१) कामना, 
ग्रभिलाष, 1268118, 21110110. स० =७; 
(२) पु° चर पुरुष; दूत. 8; -4ण 
61111552/1$. सुर ० ३, ४; सुपा० ४६२; पाञ्म० 
(३) व्यवस्थापन. 12118116. राज० 

पणिदिय. त्रि° ( प्रणिहित ) प्रयुक्त, व्यापृत. 
4170116. दस्नि° =; ` 

पराण. न° ( पणं >) पत्र, पत्ती. 11621. ङमा० 

पराण. त्रि° (पाणं) पणं संबन्धी, पत्ती से संबन्ध 
रखने वाला, 61810 0 01 10806 
168९१65; 116. राज ० 

पराणाद. खी० ८ पन्नगी >) भगवान्‌ धर्मनाथ की 
शासन देवी. ^ & 0४61171 तन४ 
1101त्‌ 2119120111118.6118. प्रच ० २७; 

पएणगासन. प° ( पन्नगाशन >) गरुड पक्ती. 
11 61010167 0 @21165189, पिग° 

पराणत्ति. खी ° (अज्ञक्षि) (१) विद्यादेवी विशेष. 
^. &०68§ 5016766. (२) विद्या 
विकश्तेष. ^ 1012116} 0 8616766. राया 
च्‌० १; 

परणपरणिणय, पु ° ( पर्णपणि ) व्यन्तर देवां 
की एक जाति. ^+ 01988 9 #1क 009 
208. इक ° 

परणवरण. न० ( प्र्तापन ) शाख, सिद्धान्त. 
80111076. विशे० ८३४; 
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पराणाग. त्रि° ( प्रत्त ) विद्वान. 11681216त्‌ | पत्ति. खी° ( प्राप्ति ) लाभ. ^ 0075100, 


12/11. पंचा० १७, २७; 
परणणावंत चरि ° ( प्रक्तावत्‌ ) जानवान्‌, ४५756, 
111081116171. राज ० 
यरएणाविसा. खी० ( पञ्चर्विंशति ) पचीस. 
[0 6€11{ $ 0४९8. पड्‌० 
परहवाहण. न° (श्नदाहन) ऊन सुनि-गण का 
एक कुल. ^ 80] 07 4 21 5217105. 
ती० ३२८; 
परइ. त्रि ° (स्तुत) (१) क्रित, करा हुश्या, 
006, 12101016. (२) जिसने भरने का 
रम्भ किया हो. (00116 {112 8्श्या {६0 
0028. पडम ० ७३, २०; हें० २, ७९६; 
परड्इर, त्रि ०( ्रस्नोत्‌ ) श्रनेवाला. {116} 
11118, 16811118. गा० ७६२; 
परोत्तर, न° ८ परश्नोत्तर ) सवाल जवाब, 
(85101) 1011 2115 प81. सुर ° १६.७१; 
कप्प्‌° 
पतारग. त्रि ०( ग्रतारक ) वच्चक, ठग. (11687, 
1111100861, धमसं° १४७७; 
यत्त, न° (पात्र) (१) अ्राधारः; आश्रय; स्थान, 
8070010. ना० (र) लगातार बत्तीस 
उपवास, (11111 ४00 {४55 2 8 
8716601. संबोध० €=; 
पत्त, त्रि ° (धान्त) भ्रसारित, 90162. कप्प° 
पत्तट्ु. त्रि °((्राप्ताथं) (१) बहु शिक्षित, विद्धान्‌ ; 
मति कशल, 11621160, 81117]. दे & 


६८; सुर० १, ८१; सुपा० १२६; (२) समथ. 


20061101. जीवस ° २८५; 


पत्तणा. खी ०(ग्रपणा) भ्रा्ि. ^+04151#1010. 


पंचू० ४; 

पत्तल. न° (पत्र) पत्ती, पणं. 11621. ह° २; 
१७३; ४, ३८७; प्रामा० सण ० 

पतत्तलण, न° ८ पत्रल-) पत्र-समुद्ध होना, पत्र- 
बहुल होना. .^.0000610& 17 168४४68. 
गा० ६२६; 


01: &8111. दे० १,४२;उप०२२६; चेदय ०८६७; 

पत्ति. पु"° (-पत्ति ) (१) सेना विशेष, जिसमे. 
एक रथ, एक हाथी, तीन घोङ़ ओर पांच पैदल 
हो, 116 51121165 त1४151071 ग ध्वा 
8.1.111 001151811118 0 0116 ©12.110#; 
0116 616]01089119) 11166 11018616 
211त्‌ 8९8 {00{-501त168. (२) पैदल 
चलने वाली सेना. 471 21111 0 {00- 
11671, उप० ७२८ टी); 

पत्तिञ्या. खी ( पत्रिका >) पर्ण, पत्ती, [,62{. 
कूमा० 

पत्तेञ्म-ग, न° (- भरव्येक ) एथक पृथक, श्लग 
ग्रलग. 80], 6४61४ 0116. कर गं० १, 
८०; 

पत्तेय. त्रि° ८ मत्येक ) वाद्य कारण. 12.011, 
8111016. नदी ० १३०; १३१९दी 

पत्थ. पु ° (पाथं) (१) अजुन, मध्यम पाण्डव. 
^1}प7728. स ° & १२; वेणी० १२६; कुमा० 
(२) पाञ्चाल देश के एक राजा का नाम, ^+ 
1111 2 ॥06 -22/161912 16107. 
पउम० ३७, ८; (३) भदिलपुर नगर का एक 
राजा. ^ 1118 07 131४0011 .“सुपा० 
३२६; 

पत्थ. पु*० ( प्रार्थ ) (१) प्रान, भाथना- 
1212961. (२) दो दिनि का उपवास, 1 ए० 
{9508 &# 2 11118. संबोध० &€८; 

पत्थ. न° ( प्रार्थन `) ्राथना. "2760, 
801101021070. महा० भवि° 

पत्थरण. न०(भस्तरण) बिद्धोना. 36001. 
धमवि० १४७ 

पत्थर, चि ( प्रस्त॒त >) बिक्काया इया, 
3620, पाञ्च ° 

पल्थार, पु° ( प्रस्तार ) विस्तार, 68. 
उवर० &&; (२) तुण-वन. ^ {07657 
&1288. (३) पल्लवादि-निर्भित शय्या, ^^ 090 
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0 16/१8 716 10618. (४) पिंगल 


सिद्ध प्रक्रिया-विशेष, ( [7 1010800) ^ | 


४०12} 16]01656110261070 © 168 
1011 211 81101 ४0४१९618 07 ४ 11616 
ए111 21] 1४8 ४0116168. ब्राप्र ° 

पस्थिद्य, च्रि° ( प्रार्थिक ) प्रार्थी भरार्थना करने 
वाला, 21261, 01716 110 80116168 
01668118 {01 0711618. उव ° 

पत्थिञ्य. च्रि° (प्रास्थित) विशेष ्रास्था वाला 
ग्रकु श्रद्धा वाला, एए] 9 {967; 
06116४९1, उव ° 

पत्थिच. चरि° ( पार्थिव ) पृथ्वी का विकार. 
02111611, 62111, रज ° 

पदकं. चरि ° (धदक्तिण) (१) जिसने दक्षिण 
की तरफ से लेकर मर्डलाकार श्रमण किया हो. 
00116 110 611€प्1181110ए7126त 0 
161 0 1111४ 07 110 1185 ४18४6]. 
16त्‌ ए०पणव्‌ एज 11010 108 80४7 

0 51] 41166108. (२) न° दृक्तिणावत्त 

अमण. (111671112.110ए127107 11070) 


161४ ४0 1111 0 फणासा०& 10प0व्‌ ' 


2.00. प्रयौ० २९; 

यदक्खिणा. सखी ° (प्रदक्तिणा) दक्षिण की रोर 
से मण्डलाकार रमण. (111.01111128/100प्]&- 
1071 {1010 1619 0 11119, 01 णा 

` 10& 1७प्०त्‌ 200. नाट-चेत० ३; 

पददण, न° (अदृहन) संताप, गरमी, 11680; 
21111011. कूुमा० 

पदाद्‌. त्रि° ( प्रदायिनचु ) देने घाला, [207101. 
नार-विक्र° ८3 

पदायग. त्रि° (दायक) देने वाला, 1201101. 
विशे० २२००) 

` पदीवि्मा. स्री (प्रदीपिका) दोरा दिया, 

9771821] 18.171} नाट-मृच्छु° ९१ 

` पदुम इय, न° (.पदोद्धेदक ) पद्‌ विमाग श्रौर 

-णच्दत्य मान्न काः परायण. ^ 1606716 07 








व 


116 2819518 07 {116 {01126107 9 
ए 0105 2116 1611 11687178. राज ० 

पदुमिय. त्रि ० (्रदीवित) अस्यन्त पाडत. गड 
1161111 11४८8888 01 01760. वृह ° 
र; 

पदूखणया. सखी° (- ग्रद्ेपण ) देप, मात्सय. 
व 6105, 11121166. उप ० ४८६; 

पदेस. पु" ० (द्वेष) देष. 13296, 0131116; 
2101101161166. धमे सं ० ७; 

पट्‌. न° (पद्य) शोक, चत्त, काव्य. 92.128 
01" ४ 61368. ग्रा्० २१; 


| 


। पद्धई. खी० ( पद्धति ) (१) मागं, रस्ता. 


{२०४ पश्र, सुपा० १८६; (२) परिपारी, 
क्रम. 16110, 1112111161", ९0186. 
श्रावम ० (३) प्रक्रिया, प्रकरण. (18.706. 
वजा ०२; 

पध्ावण. न०(प्रधावन)(१) दौड, वेग से गमन. 
[दि071118 1280. 07 & 110 0&. (र) 
कायें की शीघ्र सिद्धि. 22701 2९607010- 
11111167 ग ४7 00]66॥. श्रा० १; (३) 
मरत्तालन. (16211818, 28118 0. 
धमेसं ° १०७८}; 

पूण, न° (प्रधूपन)(१) भूष देना, 711; 
& 2100; 12611111171&. (२) एक भकार 
का श्राल्ेपन दन्य. ^ 111त ° 1068 
111 §10827166. कस° 

पन्नं गरणा. खी ° ( पण्याङ्गना >) वेश्या, वाराङ्गना. 
९10४, 7708168. उप० १०३१ दी; 

पच्या, खी° (पन्नगा) भगवान्‌ धमेनाथ जी कौं 
शसन देवी, ^ 10165107& 69169 0६ 
1,01:त 12109.1119.700.#129. संनि १०; 

प्रन्नाडिश्म. च्नि° (मृदित) जिसका मदन किया 
गया हो. (78166, 07660. बाच्र ° 
ऊुमा० 

पपलीण. त्रि° (पलायित) भागा इरा, {160 
16116266, ण््टापर९. पि° ३७६, ३६७) 


@-0. 48108118 810 0601. 0011260 0 66810011 


पपिश्मामह ] 
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नार-मूच्छ० ६८. 
पपिञ्मामह. पु° (पितामहः) (१) विधाता, 
जह्य, ^ 71 61011189 ° -312.101118. राज ° 
(२) पितामह का पिता, {28611181 & 162. 
18111216), धमस ० १४६. 
पप्पुञख. त्रि ° (अप्लुत) (१) व्याप्त. 8]168, 
009४616 111. 'वयपप्पुयः प्रच० ४ री. 
(२) न० कूदना, लोँघना. 11621014; 
{17017 गडउड० १२८. 
पण्फंदण. न° ( भस्पन्दन ) प्रचलन, फरकना, 
221701690108;, »10120178, 161. 
0118. राज ० 
पप्फ़डिच्ि. पु ०( मस्फुटित ) नरकावास विशेष. 
^ 70201116] 11611. देवेन्द्र ० २६. 
पण्फुरि्.त्रि० (अस्पुरिल) एरका हुच्रा. '18111- 
166, 1021]0४86त. दे° &, १६. 
प्रप्फःट्ल. त्रि ( प्रफुल्ल ) विकसित, खिला 
द्रा. 831001111118, 01088016, {ण 1] 
01007. उप०पु० ११४, पडम ०३; ६88, सुर० 
२१७६, पड्०्गा ०६३३६; ६७०, काप्र ०१६९. : 
पण्फुलिश्म. त्रि° ( मफुलित ) देखो (र्मु 
शब्द्‌. 106 “पर्फुल्ल' सम्मत्त० १८६, भवि० 
पप्फोडिश्म. च्चि° (अस्फोटित) (१) नि्ांटित, 
ाड कर गिराया दृश्या. 11171006, 
पए 11181:6त. पाश्च ° पडि० (२) फोडा हु्रा, 
तोडा इमा. {3101:87. संबोध० १७. 
वल. च्रि° ( प्रबल ) बलिष्ट, प्रचण्ड, प्रखर. 
61 3710708, 00 शपा, 11005. 
ङमा० 
यवुद्ध. त्रि° ( प्रबुद्ध ) (१) प्रवीण, निपुण. 
पप्र156, 1621060, 016४९. से° १२,३४, 
(२) जागा इच्मा, ^ ४2161160, 1011860. 
सुर० ‰, २२६; (३) जिसने ्रश्छी तरह 
जानकारी प्राप्त की हो. 1९710918, ©07- 
ए 6182110 १101. 
पयोध. न° (भरवोधन,) प्रकृष्ट बोधन. 1520 - 


16028, ४150171. राज ° 

पवोह. पुं° (प्रबोध) (१) जागरण. \ 2].6- 
{710688, 81661016387688. (२) ततान; 
सम. {९110,916026, 15001), पा- 
061:387161718. चार० ६४, पि० १६०. 

पयोटिश्. त्रि° (प्रबोधित) (१) जगाया इुश्रा. 
4 ४1671609 2.101156त्‌. जिसको क्तान 
कराया गया हो. 11181166, 17- 
{0111160. सुपा० ३१३. 
पव्भ. त्रि ० (प्रह्व) ननन 11111116, 1104650. 
प्राक्ु० २४. 

पव्मट-पञ्भसिद्य. च्रि° (भ्रष्ट) (१) विस्मृत. 
ए01द0४४्. से० १४, ४२, (२) पुं 
नरकावासर विशेष. {16]1, देवेन्द्र ० २८. 

पन्भार. पु ° (प्रागूभार) प्रकृष्ट मार. 6धण् 


1094, धम्म० म टी; (२) उपर का भाग. . 


10}, पए 1. से ४, २०, (३) 
एक देश, एक भाग. 1221, 10011071. से 
१,९६य, (४) उत्कषे, परभाग. 13 66116171669 
ऽप्0611011॥$. गडड० 

पन्भूचख्. त्रि° (प्रभूत ) उत्पन्न. [>1007९60, 
8]170& 11010. धमेवि० ३६. 

पव्भोञख्. पु'° (मोग) भोग, विलास. ^.110- 
1018 0281118, 19615101; 0169 
51116, 87101161. दे° &› १०. 

पभंकरावदे. खी० (प्रभङ्करावती) विदेह वपं की 
एक नगरी. ^. © 07 10611 16107, 
श्रायाचू2 १. 

पभंजण. पु° (प्रभन्जन) (१) वायु, पवन, 
पप्र. से०१४, ६६, (र) माुषोत्तर पवेत 
के एक शिखर का श्रधिपति देव. ^ 76- 
5161 &०व 0 ४16 ऽप्र07010 07006 
1/2111811000212 1100617. राज° 
--तणञ्म. पु° (तनय) हनुमान. श्06 
0 » 00] 11107169%-01119. से* 
१४, ६8. 
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पमभंसण. न° ( प्रञ्रंशन ) स्वलना, 9{711- 
01708, 7701109; #117010. धमंसं° 
९०७६. 

'पभणिय. त्रि°(भभणित) उक्त, कथित, 824. 
सखण्‌० 

पमवा. खी ०(भ्रभवा) तृतीय वासुदेव की पटरानी. 
^. ९1001718 वृ णद्ना ग 76 71" 
४ 2511060. पडम० २०, १८६. 

पभविय. त्रि° ( प्रभूत ) जो समर्थं हुता हो. 
1119119, 700४ पा. धमेविं० १२३. 

पभा.खी ० (रभा) प्रभाव, 1218710; &22- 
0९6. देवेन्द्र ° ३२०. 

पभावे. खी ० (भमावती) (१) रावण की एक 
पत्नी का नाम, 21116 0 9 व्ल्था 9 
{२९९ 2119. पडम० ७४, ११; (२) बलदेव के 
पुत्र निप की भाया. ^ 16 9 241511४ 
0112, 801) 07 3212460. आायाचू० २. 

पभावग. तरि ° (भावक) (१) प्रभाव बढ़ानेवाला, 
शोभा की वृद्धि करने वाला. 11871518. 
श्रा०६; ० २३; (२) उन्नति कारक. 1210- 
50611. (३) गौरव जनक, (1162108 
10702, संबोध० ३१; कुप्र० १६८. 

पभावाल. पं° (प्रभापाल) वृक्त विशेष. ^ 
1106 0 6166. राज ० 

पभास. पु'°(मभास) (१) एक जेनसुनि का नाम. 
2.16 9 & व 91709 82100, धमं० ३, 
(२) एक चित्रकार का नाम. }8718 9 
7081161. धमं० ३९१ टी. 

पभिद-पभिरै.पमीद.पमीड.अ ° (अमृति) प्रारम्भ 
कर, शुर कर, लेकर, 10111, 6४ 61:8171606, 
06101111 111, (बालमावाश्रो पिदर" 
सुर, ४१६७. कप्प० महा०स०७३६,२७९ रि. 

पथु. प्‌. (अमु) (१) इचवाक्‌ वंश के एक 


राजा का नाम. 2706 0 9 110६ 


1पशष्नरप 1106268. पडम० <» ७, 
८२ स्वामी, मालिक, 15091, 076, 


%' 


01001160. पडम ० ३३, २६, वृह ° २. 
(३) राजा, नुप. 1९.10६, 7167, निसरी° चू 
२. (४) त्रि° योग्य, लायक. 119, 00069 
5111#2.018. "पमृत्तिवाः निसी° चू०२०. 
पथुत्त. चरि ° (प्रभुक्त) (१)जिसने खाने का प्रारम्भ 
किया हो. 06 10 687 0 62. 
सुर ०१०, ८; (२) जिसने भोजन किया हो. 
(0116 110 1196 62671. स ० १०४. 
पमक्खण० न> (प्रन्रत्तण) (१) अभ्यन्जन, 
विलेपन, 83116211. ( २) विवाह के 
समय किया जाता एक तरद का उबरन. 4. 
11168111 ©61*611101168 $ 00861४6त 
2४ 118 11116 ॐ 11811186. स ७४. 
पमकिलश्म. त्चि° ८ प्रञ्नक्तिति) ८ १) विलिक्. 
91116260. विवाह के समय जिस को उवटन 
किया गया हो. 0716 110 1 8111017166व्‌ 
2 ४108 {11116 0 1712.11186. वसु ° 
पमज्जय.त्नरि०( प्रमाजैक ) भरमाजन करने वाल. 
(1687818, 7एपा1977. दे° <, १८. 
पमन्जिय. चरि ( प्रखष्ट -परमाजित ) साफ किया 
इवा. (16871866. महा° 
पम्‌. प° ( प्रमदं ) (१) ज्योतिष शास्र में 
प्रसिद्ध॒ एक योग. ` ^ 01167 
00111101118107 © 82.18 170 2810- 
108. (२) मदन करने वाला. 076 
{110 21101768. (३) विनाशक. 
0651९४१९, 1711705. “भवदुहपमद्‌ 
संबोध ० ३७. 
पमद््‌ण. न° ( मरमरदंन ) (१) रूदै की पूरणी 
बनाना, 7/{21:118 > 1011 ¢ 60४60 
168 {07 9017710६. पिंड ६०३. (र) 
त्रि विनाश करने वाला, 120९४17161४8; 
11117078. संबोध० ३७. 


पमदय, त्रि ( प्रमदंक ) प्रमदंन-कर्ता. 
(11811102, 06810510. दसनि० 
१०, 2०. र 
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पमय. पु ° (प्रमद) (१) आनन्द, हप. प 05) 
1695116; तन1हद11४. कालल ० श्रा० २७; 
(२) न° धतरे का फल, ^^ [21.४४४ 
{701४. - च्डी. खी० ( श्रक्ती ) खी, महिला. 
$$ 0111812; 1290४. सुपा० २३०; -दरण, 
न° (चन ) राजा. के अन्तःयुर स्थित वन. 
¢ 101625716-6206171 2४४8९16 {0 
118 10४] 1121610. से० ११, २३७. 

पमा. सख्री० ( भ्रमा) (१) प्रमाण, परिमाण. 
^. 11625716. कमा० (र) प्रमाण, न्याय. 
4 ९९12668 6071९600 0 1101070; 
8४101687166, 10. ्रतिप्पसंगो पमा- 
सिद्धो" धमंसं° ६८१. 

पमा. न° ((्रसाण) (१) संख्या, प 7111061. 
जी० २६; (२) पु० न> सत्य खर्प से 
जिसका स्वीकार किया जाय. 40111016, 
एष 211.100, ( ३ ) माननीय, चाद्रणीय. 
पष 01110 0 1107001. (४) सचा, सही, 

ठीक, यथार्थ, ग¶176, 12621, 0160४. 
पमारणो तेसिः सुपा० ११०; श्रा० १४, 
ग्रासू° ३३;- वाय. पु ° (बादु) न्याय शाख, 

तकं शाख. 36161106 2 10210. समत्त ० 
११७. 

पमारिच्य. त्रि ( प्रमाणित.) प्रमाण रूपसे 

स्वीकृत. 1२6९७ ऽ 1 21{1107165 

सुपा० ११०. न्रा०.१२. 

पमयिश्-पसत्यी. जी ° (्रमाणिका-प्रमाणी) 

छन्द विशेष. ^+ 1111 0 1116616. पिग० 

यमाय, पु° ( प्रमाद ) दुःख, कष्ट, 2115112}; 

62121010. “ससुप्पाद्यसुप्पमाया' सत्त ०३९६ 

पम(रणा. खी० ( भमारणा ) उरी तरह मारना, 

0 819. 11616116581. वव ०, 

पिय. त्रि ( भमित ) परिमित, नापा हृश्रा. 
11685166. पच ° २, २०. 

पसु. त्रि° (अय) परित्यक्त, ^ 0070011 - 
९0, &४४७ ए}. ट* २१ &७, षड्‌० 


( ७०८ ‰ 
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पुच्छ. पु"° (मूर्च्छित) नरकावास विशेष, . 
^. 1161]. देवेन्द्र ° २७, 

पमुद्ध. च्रि० (< प्रसुग्ध >) अत्यन्त सुग्ध, 
# 619 10९४6] 01 (€11211111111. नाट 
मालती ° ७४४. 

पलु. ्रि° (अ्रमुख) (१) तल्लीन दष्टं वाला. 
02९6, ४111111 116 {४८6 #0 ५ ९148. 
“एुगप्पसुहे" श्राया० (२) न० प्रकृष्ट आरम्भ, 
द्मादि, ्रापात, (01111116€11661116119. 
"पु हवंतिः पडम० १०८, ३१, पाश्म° 

पेय, त्रि° (भरसेय) प्रमाण -दिपय, सत्य पदार्थ. 
{06111011801.2116. धसैसं° ११६०. 

पदे, पं० ( प्रमेह ) रोग-विशेप, सेह रोग, 
मूत्र-दोप, बहुमूत्रता. ^ &6116181 11891116 
{01 9 "11191 0186४88 ( 1611 2§ 
1609, ०10९४९७ &९८, >) निसी° चू० १, 
पमोश्य. पु० ( प्रमोद) राकस वंश के एक 
राजा का नाम, एक लंका-पति. ^ 1.18 9 
{2611107 1.06, पडम० &, २६३. 

पमोयण!. खी० ( म्रमोदना >) प्रमोदन, प्रमोद, 





्राह्नाद्‌. 12611811, 016४516, 10. 
चेदय ० ४११. 

पम्माश्य-पस्पद्श्य, चरि (म्लान) (१) 
विशेष म्लान; अत्यन्त सुर्ञाया दहुच्रा. 


1४५, ४161116. गा०९८६; (२) प्क 
` 100, धमेधि ° <. 

पम्शुद्ट. तरि ( प्राङ्जखख ) पूवे की श्रोर 
जिसका यु'ह ह्यो. (1116 02168 07 
{96111 19 6250. भवि वजा० २६४. 

प्ट. पुं न० ( पचमन्‌) (९) अकठि-लोम, 
ग्र के वाल, ^71 6612.5]1. पाश्च ०; (२) 
पंख, पाख, प्प. हेर २; ७४, प्रप्र 
(३) केश का अग्र भाग. {16 00 ० 
11911. से° &, २०. 

पस्य. त्रि ( पच्मज ) (१) पच्म से उत्पन्न. 
12100106 ४ 1181. (२) न° एक 


पि 
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भ्रकार का सूना, ^+ 1.11 ° ५6४4. 
पचभा० 

पस्टलिय. त्रि ८ पचमल्लित } धवलित, सफ़ेद 
किया द्रा. ५४116116, 10286 ++11106. 
स० २६. 

पस्टलाविय. त्रि ( विस्मारित ) अलाया 
इमा, चिस्मृत कराया श्रा, (प56त 0 
{012 6४. सुख० २, &, 

पस्टुसिश्च. च्रि° ( विस्ष्रत ) जिसका विस्मरण 
इश्रा हो. 10120007. कुमा० उप° 
७६८ टी, 

पम्डुहण. त्रि ° ( स्मतु ) स्मरण करने वाला, 
(08 ४1120 161116110613. कुमा० 

पय. पुं° न° ( पद्‌ ) (१) शब्ड-समूह, वाक्य. 
61167106. (उवणएमपया इह उप० 
१०३८, श्रा० २३, (२) पाद्-चिन्ह, पदाङ्क. 
1700-11191]र. सुर० २, २३२; सुपा० 
३५४, श्रा० २३, प्रासू० ५०, (३) निमित्त, 
कारण. (21156. (४) पदवी; अधिकार. 
1६४7]र, 70516100, 910९6. (जुबरायपषु' 
सुर° २, १७८९, महा० (&) त्राण, शरण. 
21006610; "68619 20101, 8161. 
067, (६) प्रदेश, {81011. (७) न्यवसाय. 
11361010. श्रा० २३, -रक्ख. पु 
( रक्त ) पदाति, प्याद्रा. ^+ {00४ 8016162. 
भवि० हे० ४, ४१८; -विग्गह, पु° 
( विग्रह ) पद्‌-विच्छेद्‌. &6])2121101 
\+ 0103. विशे° १००६; -{विमाग. पु° 
( विभाग ) उरगं श्रोर उपवाद्‌ का यथा-स्थान 
निवेश; सामाचारी विशेष. 12016107, 1221 
01010 9 101161187068, 16 7्- 
11612107 0 % {1261015 आरव ० १. 

पयंग. पु° ( पतङ्ग ) (१) सूं, रवि. 8०. 
'दिद्उग्गयपयंगोः उप० ७२२ री, पाश्म०; (२) 
रंग विशेष, रन्न दरव्य-विशेष. ^ 1:70 0 
60}0 पः, उर० ६, ४, सिरि० १०६७. 


पयंपण. न० ८ ग्रजल्पन ) कथन, उक्ति. 
&[66९11; 195 {016851011. उप० पू ° २९७. 

पयंपिय. ्नि° ( प्रकस्पित ) अति कापा ह्या. 
{66851961 र 16111116. सं° ३७७, 

पयंसण. न० ( अ्रदशन ) दिखलाना. 
31100118, 1110116810&, 6511016. 
स० ६१२. 

पयं सिञ्म. चरि ८ प्रदश्ित ) दिखलाया इुश्मा, 


210४7), 15701956, 65111016. 
सुर० १; १०९१, १२, ३२. 
पयच्छण. न० (प्रदान) दान, श्रपण. 


{2011806, 00611088. सुर ०२, १.६१; (२) 
त्रि° देने वाला. [2)01101.. सख ० 

पयद्धावञ्म, च्रि° (वर्तक) प्रवृत्ति कराने वाला. 
{10110908 170८0; 11501- 
22122. कप्पू९ 

पयश्चविच्म. त्रि ( म्रवर्तित) प्रवृत्त किया इया, 
किसी कायं मे लगाया इश्रा. {210111])४66, 
1116166, 17151866. महा 

पयड. त्रि ° (ग्रकट) विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध. 
{26100116 , {2100 प5, 6616018666. 
°विस्सुश्रो पयडो' पाञ्म° 

पयडण, न° (प्रकटन ) (१) व्यक्त करना, 
ज्ञाहिर करना. {1118 8८४ 7 11211168 
1112 07 01561081. सण ° (२) त्रि 
प्रकट करने वाला, }.{2.1011880111 618 
11951. धमेवि० ६६, 

पयडाचण. न० ( प्रकटन ) प्रकट कराना, 
(1215108 #0 10221680. भवि° 

पयडाविय, त्नि° (प्रकटित) भ्रकट कराया इरा 
(2138त्‌ #0 108.1211686, काल ० भवि° 
पयडीकय, च्रि° ( भरक्रदीकरत ) प्रकट किया 
=्रा, 11811656, 01801956त. महा° 
पयङीम्‌श्म-पयडीह्व . त्रि ( प्रकरीभूत ) जो 
प्रकट हुश्रा हो. 0068186. सुर० &» ६८४ 
श्रा० १६, महा० सण 


((-0. 421048111\/80॥ 811 0601010. 1410260 0 66810011 


पयत्ताविञख ] 


( ४१० ) 


| पयार 


य 


पयत्ताविञ्च. च्रि° ( प्रवर्तित ) म्रवृत्त किया 
इरा. 101010४6, 10616, 15- 
९४९०. काल ° 

पयत्थ. पु ° ( पदाथं ) शब्द्‌ का प्रतिपाद्य, पद्‌ 
का अथे. {116 1116811112& ° > 0)त्‌. 
विश्ते० १० ०३) चेद्० २७१; (२) तच्च. 
ऊप) 871त्‌ §प08166. सुपा० २०६. 

पयत्थ. पु ° (पदस्थ) पदाति, प्यादा. 100#- 
8010161. 'सहपयत्थेणः पउम ० ६, १८२, 

पयर. घु ( प्रद्र ) (१) योनिका रोग-विशप. 
^ 1:17 ° 0156888 1116] 15 
@01111102 8111011 {116 01611 
{01}. (२) विदारण, भंग. {16811118 
01681511. (३) शर, वाण, 4.1.10, 

 दे० 8; १७. 

पयर. पु° न° ( प्रतर ) गणित विशेष, सूची 
से गुणी इदे सूची. ^ 1:111त्‌. 9 1118.116- 
11271681 €2161810718. क रगं ०६, &७, 
जीवस. & २, १०२. 

पयरगा. न० ( प्रकरण ) प्रस्ताव, प्रसंग, 
00685107, 00007161. (२) एकाथ 
प्रतिपादक मन्थ, 4. 00] 011 > [081871- 
©0187 5066४. (३) एकाथ प्रतिपादक 
मन्थांश, (19.161, 8801017, “जम्हद्म्ह 
पयरणं', ह° १, २४६. 

पयरण. न° ( प्रतरण ) प्रथम दातव्य भित्ता. 
^ 11115 6127 6871 06 &1४€1 070 6116 
ए 81 $ 08-869. राज ° 

पयल. चरि ° (भ्रचल) चलायमान, चलने वाला, 
(11610118, श1स10&; 1610108. 
पउम० १० ०; ६. 

पयलाडव्य, न° (्रचलायित) (१) निद्रा, नीद. 
81567. (२) नींद के कारण वेढे २ सिर का 
डोलना, 1500018 01 016 1680 
017 #0 8196]. से १२, ४२. 

पयस्ल, त्रि° ( प्रसृत >) फेला हमा, 9171680. 


प्म 

पयर्लिर. त्रि° ( प्रसमर ) फलने वाला. (0116 
01126 ऽ][01€8 8, कुमा० 

पयर्लिर. ( प्रचलित ) शिथिल होने वाला, 
ढीला होने वाला, (0116 112. 16601068 
त112.001; 016 +110 13 81261:6116 
01 1612. 8त्‌. ऊुमा० ६, ४३. (र) लटकने 
वाला, (116 {1187 1181183 (07 01 
08118165, कुमा० ६, ४३. 


| पयविद्य. चरि° ( प्रतप्त ) गरम क्रिया हुमा; 


तपाया इत्या. [626 (2111160. गा० 
१८९; से० २, २५६. 

पयवी. खी० ( पदवी >) मार्ग, रास्ता, \षथ्छ, 
1080; 10211. पाश्च० गा० १०७; सुपा 
३७८, ( २) विरूद्‌, पदवी. 2081101; 
1.2.11}, 0111668. उप० पु° ३८३. 

पयाद्‌. पु ° ( पदाति ) प्यादा; पेदल चलने 
वाला सेनिक. 1700-5010161. हे०२,.१३य 
पड ० ऊुमा० महा० 

पयाग. पु ° न° ( प्रयाग ) ती्थं-विशेप, जहां 
गंगा नोर जमुना का संगम है. }र2.116 


2 2 [01268 ° 0111096 97 


18 ©0011761166 ॐ 16 (85 
211त्‌ ब 8710118 11601 118 1710617 
^ 11211202. पडम ०८२, ८१, हे०१,१७७. 

पयाणंद. पु° ( प्रजानन्द्‌ ) एक कुलकर पुरुष 
का नाम. 48116 0 ४ [ईप ]४1. पडम° 
२; ८२. 

पयापाल. पु० ८ प्रजापाल ) एक जेन सनि 
जो पांचवें बलदेव के पृवं जन्म में गुर थे. ^. 
2108 82170, 716060४0 ग 0 
3४19060 170. 9 {0111161 10111. पउम° 
२०, १६२. 

पयार. पु (भराकार) किला, दुगं, 70111685, 
{01111029107. पम ०२०, ७8. 

पयार. पु० ( प्रचार) (१) प्रकषै-प्राप्ति. 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0661101. [10411260 0 68100111 


पयारिञखि ] 





{661160४ श 01 ४८वूप्1516101, 
दसनि० १, ४१. (२) श्राचार, अाचरण. 
(101176९४, 61191661. दसनि ० १,१३.५. 

पयास्ि. ननि० (तारित) खगा हुश्रा, बन्चित. 
(11626, ०6८९1४60. पच्च ° सुर०° ४१ 
१८९. 

पयावद्‌. पु'° (प्रजापति) (१) ब्रह्मा, विधाता. ^ 7 
61016169 ° 1312.11110 9. पाश्च °सुपा०२०९) 
(२) दन्त, कश्यप श्रादि ऋषि. ^ 11 6]01#1161 
01 82,668-[2218119, [९2511210 606. 
(३) राजा, नरेश. 1९711, 7191. (४) सूय, 
रवि. 81. (६) वद्धि, अग्नि. 7116. (&) 
त्वष्टा, & 08/1.])6116. (७) पिता, जनक. 
1721161, 71081607. (=) कीट-विशेष. 
4 1.10त 2 17866. ( & ) जामाता. 
9011-171-10फ. है १) १७७; १८०. 

पयाचण. न० ( प्रतापन ) अग्नि. 7116. 
कप्र० ३२८६. 

पयावि. चरि ८ प्रतापिन्‌ ) प्रतापशाली, 
(1011075, 77106. (२) पु 
इच्वाकु वंश के एक राजा का नाम. 11114 
2 [1510 एश्प्प 1866. पउम ° £, €. 

पयस. न० ( प्रकाशन ) ' प्रकाश करण. 
[ापा01090172, 19117 100४1. 
सुपा० ४१६; (२) त्रि° प्रकाशक, प्रकाश 
करने वाला, 12"1101781161. परमत्थपयासणं 
चीरः पुष्फ० १. 

पयासि, त्रि° ८ प्रकाशिन्‌ ) प्रकाश करने वाला. 
81111718, सण० हम्मीर ० १४. 

पयासिर,. चन्रि° ( भ्रकारितृ ) प्रकाश करने 

, वाला, [18601081718 11811118 1110970. 
भवि० 

पर. त्रि° (पर) (१) प्रकर्ष-प्राप्त, प्रकृष्ट. 
11611680, 1621657, 61518 015160; 
श्रा २३. (२) दूरवर्ती. 1215121४, 16- 
1110 06. निसी °च्‌ १. (३) न° केवल, फक्त, 


( ४१९ ) 


| पर 


य ~~~ 


^10716, 11616, 0115. कूमा० भवि० 
उदु. त्रि° ( पुष्ट ) (१) अन्य से पालित. 
160 07 1011516] 10४ 27101160. 
(२) पुं° कोकिल पकती. ("161;00. हे० १, 
१७६. -गणिच्य. त्रि °(गणिय) भिन्न गण 
से सम्बन्ध रखने बाला. {3610118 0. 
निसी° चू° ८. -गरिदं काण. न° ( गहा 
ध्यान ) इतर की निन्दा का विचार, (1011- 
06121071 9 21101618 €67816. 
पाउ० -- चित्तरारणु, त्रि ° ८ चित्तत्त ) अन्य 
के मन के भाव को जानने वाला. [९110178 
{116 11116 0 8101161. उप० १७६ टी. 
-च्छंद-चछंद. ्रि° (च्छद) पराधीन, परतत्र. 
^ ७7602०४. राज ० पाश्च ° - जाखुञ्च. 
त्रि° (ज्ञ) (१) पर को जानने वाला. 
11010 01618. (२) प्रद जानकार. 
1070172 &6५७ान0४क. भ्राकू० १८. 
-दटा. खी० ( श्रथ) दूसरे के लिपु. 
[71611666 01 01518066 101 7- 
07061. -णिदंम्ाण. न° ( निन्दाध्यान ) 
्रन्य की निन्दा का चिन्तन, (01151061 
21071 1669 0 21011618 (९618. 
्राउ० -तीर..न० ( तीर) सामने वाला 
किनारा. 01700518 087}. पाश्च ° 
-- त्त. न° (स्व) (१) भिन्नत्व; पाय॑क्य. 
36]).1..107. (२) वैशेषिक दशन में 
प्रसिद गुणविशेष. ^ 087"्€पाष्षः 
078९17४ 0 ९1868111]; ४8. विशे०२४६१. 
- दारि, च्रि० (दारिन्‌) परखी लम्पट. 
7 86161. “परदारियाए श्चायाग्मो" 
सुर० ६, १७६; - भाग. पु ° ( भाग ) (१) 
भेट श्रंश. 471 60611677 021. (र) 
अन्य का हिस्सा, 4+710{116125 51816. (३) 
भ्त्यन्त उत्कषे. [21081611 . उप० पु०६७. 


-मदेला. खी ( महेला ) (१) उत्तम खी. 


^ 1101016 19तृ$. (र) परकीय सखी. 


((-0. 48108111\/820॥ 1811 0661101). [1411260 0 €81001॥1 
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५५ 


4 10011613 \#18. सुपा० ४७०; वाय. 
पु ° ( वाच्‌ ) (१) सजनः; सुजन. &००त 


12.11. (२) त्रि श्रेष्ट वाणी वाला. 110- 


06110; 0९001. श्रा ° २३. 
पस््रो., ° ( परतस्‌ >) (१) वादे, परली 
तरफ. 011 {118 0700816 8106. श्रडवीषए्‌ 
परभयो महा० (२) भिन्नर्मे, इतर म॑. 
41110112 01618. कुमा० (३) इतर से, 
अन्य से. 11011 21101167. . 
परं, ्र° ( पर्त्‌ ) गत वषं. [1४57 681. 
“परं परारि” वे० २; ञ्जं परं प्रासू० ११०. 
परंतु. अच ° ( परन्तु ) किन्तु. 13४. सुपा० 
४६६. 
परक्रम, पु ° न० ( परक्रम ) (१) उर्घाह. 
821; 611#117512.510. (२) चेष्टा, प्रयत्न. 
10४; 6561४107. च्रया० च्‌० १; 
म्रास्‌> ६३. 
परमि. त्रि° ( पराक्रमिन्‌ ) पराक्रम संपन्न. 
2100658. धमवि ° १६; १२०. 
यर-घाय. पु° ( परावात) (१) दूसरे को 
द्माघात पहु चाना. {10 111], ॥0 १४ & 
0 > 5]97&0067-10प56. (२) कम- 
विशेष; जिक्षके उद्य से जीव अन्य बलवानों 
की दृष्टि मे श्रञय समा जाता है. ^ 
06187108 ए ` 11161 = 7708 
10600108 179161016.परघाउदुयापाणीः 
क० गं० १, ७४. 
चरतत, अ ° (परत्र) (१) जन्मान्तर मं, परलोक 
मे. 171 16 06# फ 0110. सुपा० ०८, 
(र) न० जन्मान्तर, 1601100. ` “परते 
नरयगदः सुपा० ८२१; .कं परकेण' वजा० 
१३२८. 
परदारिश्च, पु" ( पारदारिक ) परस्नी-लम्पट. 
‰ ०1६61261. पम १०६; १०७. 
परम, न° (परम) (१) सुख. ©2.101010688. 
दस ० ४; (२) लगातार पांच दिर्नो का उपवास. 


( ४१२ ) 


, परमेसर 


1186 {26४5 2४ 2 {1116. संबोध० &८. 
-वोधिसत्त. पु° ( बोधिसख ) परमाहत, 
अहन्‌ देव का परम भक्त. ^+ ०७४०6 1 
^. 111211४. मोह ० ३;-- सं खिञ्ज.न ° (संख्येय) 
संख्या विशेष. } 11061. क० गं० ४, ७१; 
-देला. खी० ( हेला) उक्छृष्ट॒तिरस्कार. 
(0710€10]0४, त15व811. सुपा ० ४७०. 

परमटु, पु ( परमाथ) (९) सत्य पदाथ, 
च।स्तविक चीज. ^ 1116 006९४. ज्यं 
परमे" धमं ० १, (२) संयम, चारित्र. (1011- 
९८४, 61219606. (३) पु ° न° त्व; 
सत्य. [1168 1121165 01 11087 ॐ 0- 
11116 1). "परमहनिद्धिश्यहाः पडि० 
धमं०.२. । 

परमत्थ. न° ८ परमाख्च ) सर्वोत्तम हथियार, 
्रमोघ चख. ^ 11 11112111 68४1007. 
से०१, १. 

परमन्न, न° ( परमन्न >) एक दिन का उपवास. 
25४. संवोध० ‰य. 

परम-प्पया. खी° ( परात्मता ) युक्ति, मोत्त. 
७21४2101, {17181 61712.161]021071. 
परमप्पय पत्तो" सुपा० १२७; 

परमिद्धि. प° ( परमेष्ठिन्‌ ) (१) व्रह्म, 
चतुरानन. 31211111. पाञ्च ० सम्मत्त ७८, 
(र) श्र्हन्‌, सिद्ध, श्राचा्यं, उपाध्याय शरोर 
युनि. 4111811, 8106182, ^ €1121ए 2 
29410$ध्४9 21 (¶पा01. सुपा इ, 
श्राप० &८, गण ० ६, निसा० २०. 

परमुक्क. ्रि° ( परासुक्त ) परिव्यक्त, ^ 087- 
0011660, & ०१९ 71}. पडउम० ७१; २६. 

परसुवगारि-परमुवयारि. त्रि ( परमोप- 
कारिनु ) बड़ा उपकार करने वाला. (019 
10 15 561910680168 ४0 0611618. 
सुर० २, ४२; २; ३७. 

परमेखर. पु० ( परमेश्वर ) सवश्वयं-संपन्नः 
परमात्मा, & ०१. सम्मत्त ° १७४४, भवि° 


((-0. 481048111\/80॥ 1811 0661010. [10411260 0 €७810011 


प्रखरम्‌ | 


( ४१३ ) 


[परि 





य॒रर्डुरास्‌. पु ° ( परशुराम ) जमदग्नि ऋपि 
का पुत्र, जिसने इद्धीस बार निःच्त्रिय पुध्वी 
की थी. 21113 0 > (९९16०४५6 
{312.111118119 (1811101, 8011 9 
व 21112 त2.211, (10 64611111118.6त्‌ 
{९ 51180118 1966 {४ 611$-0116 
6111165. कमा० पि० २०८. 

प॒रहुत्त. त्रि° ( पराभूत ) पराजित, हराया हन्या. 
{2616 26त्‌. पम ° ६१, ८. 

परा, ० (परा) (१) शअाभिसुख्य;, संसुखता. 
ष्ला&, (२) त्याग, (1४108 प 
2.0211001118, (३) घण. 10118; 
{1161070 , (४) प्राधान्य, सुख्यता, 4 8- 
८6712116, §प्01€11865, (ॐ) विक्रम, 
111४2110 प§, 11610106, ( ६ >) गति, 
गमन. 1101017, (७) भङ्ग. 1312621.108, 
(=) अनादर, 11816810, 015168106९४ 
€) तिरस्कार. (1011610४, 0150817; 
१०) प्रत्यावतन. {26011183 6011110 
61९. ह° २, २१७, (११) भृश, श्रत्यन्त. 
61 1111611, 10 & 11181 6६166, 
6८68851४ 61$. श्रा ० २३. 

यराद्‌. खी ° ( परकीया ) इतर से संबन्ध रखने 
वालो, 11071161 118, ^+ 0111811 
1107 01168 01. ह° ४, ३५०; ३६७. 

यराकय. त्रि ° ( पराक्रत ) निराकृत, निरस्त. 
एथ 6त. च्रञ्० ३०. 

यणजय. पु° ( पराजय ) परिभव, श्रमिमव. 
1261690, व186011111#प16. राज ° 

यराणग, त्रि ° ( परकीय >) श्नन्य का, दूसरे का. 
36100810 #0 27071162. ¶राणगंपिः 
गच्छु ° २, ८०. 

यराणयण, न° ( परानयन) पहचाना. 8610 
07. परानयणे का लजाः उप०७२८ टी. 

पराशिय. त्रि° ( पराणीत ) पहुचा इमा, 
06801160. भवि° 


पराभविश्य. त्रि° (पराभूत >) श्रभिभूत, हराया 
ह श्रा. 1261626. धमंवि ०६८, 
परामरिस. पु° ( परामशं ) (१) विवेचन, 
विचार, (1011510618102, 11166107, 
{110}. भ्रामा० (२) युक्ति, उपपत्ति. ^ 
12121101) 8 @21971 102. (३) 
स्पशं. 1011011. (४) न्याय शाखोक्त व्याप्ति- 
विशिष्ट रूप से पत्त का ज्ञान. ( 10 10708 ) 
ध्वृ ८४107, ` 286617217108 ४1080 
116 पत्त 01 10]60 [008568865 16 
देतु. हे° २, १०६. 
पराय. घु"° (पराग ) (१) धूली, रज. [2 प5. 
^रेण्‌ पंस रश्रो पराशरो य' पाञ्च ° (२) पुष्प-रज, 
{2011670. कमा० गडउड० 
परारि. ° ( परारि ) गत या श्रागामी तीखरख 
वष. ^ 5681 21061 {116 116९ 0 
0011106, 01 118 [{पप6 1010 $€४1- 
प्रासू० ११०; वै०२. 
परावत्त. प° ( परावतं ) परिवतेन, देराफरी- 
(12168. स ० & २, उप० पु° २७, महा° 
परावति, त्रि° ( परावर्तिन्‌ ) परिवतंन करने 
वाला. 16४०17४10797 "परावत्तिणीं 
गुलिया" महा० 
परावति. खी ° ( पराचरत्ति ) परिवतंन, हेराफेरी. 
(11/18. उप० १०२३१ टी. 
परावत्तिय. त्रि ( परावर्तित ) परिवर्तित, 
बदला इुश्रा. (18.60. महा° 
परासर. पुं ( परष्शर ) पश ॒विशेष. ^. 
11116 0 06980. राज ° 
परासु. त्रि ( परासु ) प्रण-रहित, मृत. 
1161658, १७९५. श्रा० ७४, धमेसं° ६७. 
पराहुत्त-पराहश्म. त्रि° ( पराभूत ) अरभिभूठ, 
हराया हृश्मा, 12962090. उप० & ७ री, 
पा्म° 
परि, ्र° ( परि ) (१) सवतो भाव, समंतात्‌, 
वासे रोर, 0 211 51068. गा० २२ (२) 
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के 


परिञ्ंतरणा ] 


परिपाटी, क्रम, 01061, 8106668851011. 
पिग० (३) सामीप्य, समीपता, 4 68111688, 
1611116. गडउड० ७७६. 
बदला. 01191108, 1021662. परिथाणः 
भवि० () अतिशयः; विशेष. 15 6688. स° 
७३.४,(६)संपृणंता.1261.160{11688. 'परि्टिद्च' 
भ्रव ०६8, (७) बाहरपन. (0४ 5106. श्रावक ० 
२८४, (८) ऊपर. [1[,*४1त्‌. हे० २, २११; 
सुपा० २६8; (&) शेष, वाकी. 1६61118.1- 
108. (१०) पूजा. ४१ 01311}. (११) न्या- 
पकता. 26152014. (१२) उपरम, निवृत्ति. 
(6251, 50]. ( १३ ) शोक. 
(1181, 0131688. (१४) किसी प्रकार की 
भ्राि, ^+ 60151610. ( १४ >) शआ्राख्यान, 
,1,8260त, 501$. ( १६ ) संतोप भाषण. 
(10118018.0$ 80461. (१७) भृपण, 
अलंकार. (1112/1118110. ( १८ >) अर(लिणन. 
10196108. ( १६ ) नियम. 18116. 
( २० ) वजन, प्रतिषेध. 1210111011071. 
ह° २, १२७, भवि ० गउड० (२१) निरर्थक 
भी इसका प्रयोग होता दहे. ^^1 ४४९1] 
1560 5616881. गउड० १०, सण ० 

परिश्यंतणा. सखी० ( परियन्त्रणा) अतिशय 
यन्त्रणा. 0,06851*6 1.0561161011. 
नाट-मालती० २८. 

परिञ्ंतिश्य. त्रि० ( श्लिष्ट ) श्रालिगित, 
11102666. कुमा ० 


परिञ्चंमि्य. त्रि ( परिजम्मित ) विकसित, 


3100, पाङ 00606 0" 6>%9- 
014. से० २, २०. 


परिय. पुं (परिवतं ) (१) परलटाव, बदला. 


(1088, 21061810. ( २) समय 
का परिमाण-विशेप, श्रनन्त॒श्रवसर्पिंणी-उत्स- 
पिंणी परिमित काल, ^+ 1261100, 12088 0" 
© 01196107 07 #106. विवा १; १, 


-सुर० १६, १४६; प्रव ° १६२. 


( ७१५ ) 


(४) विनिमय, 


| परिश्र 





परिञ्ह्ग. त्रि° ( परिवतंक ) परिवर्तन करने 
वाला. [6४०प४गा णा, निसी ग्चं० १०. 
परिद्य्ण. न° ( परिवतंन >) पलटाव, बदला 
करना. 16111106, 0४.२९). पिड०३२४ 
वे° &७ 

परिञ्म्णा. खी० ( परिवतंना ) (1112028 
(२) द्विगुण, उपकरण. -1"011111116; 
¶# 62118, 86166060 81616163 01 ४ वणा - 
11101]. पि० २८३. (३) बदला करना. 
13611116, 0४161. पिड० ३२९ 

परिश्ड्टञ्य. त्रि ( परिङ््ट ) खीचा हमा. 
^ 112८6. सुपा० ३१. 

परिश्मडिय, त्नि° ( परित ) परिभान्त, भटका 
ट्‌ रा, \४ 21106111188 10211111 0. 
सिक्खा० १७. 

परिश्मडिढ. सखी° ( परिवृद्धि ) विशेष वृद्धि. 
(10 ए 01; 111616886. प्राक्र० २१. 

परिश्रिण. पुं ( परिजन ) (१) परिवार, कुटुम्ब, 
पुत्र-कलच्र श्रादि पालनीय वग. 17211115. 
( २) अनुचर, अनुगामी. 46110210; 
{011061. गा० २८३, गउड० पि० ३५०. 

परि्मत्त. चरि ( परिवृत्त) पलटा हृश्रा. 
{२6४01 ४७त्‌› 7106 0४61, भवि 

पस्ित्तमाणी, खी० ( परिवर्तमाना ) क्म 
प्रकरति-विशेप, वह कम-प्रक्रति जो अन्य प्रजरति के 
बन्ध या उद्य को रोक कर स्वयं बन्ध या उदय 
को प्राक्च होती है. ^ 1171त्‌ 0 1211119. 
पंच० ३, १४, २, थ, क०्गं० ‰,१ टी. 

परि्त्ता. खी ० (परिवत्ता) देखो “परिश्चत्तमाणी 
शब्द्‌. {46 परिश्मत्तमाणी. क° गं० £» १. 

पस्ित्ति्य, चरि ° ( परिवर्तित ) मोडा हश्रा. 
1368719. "बालिश्यं परिश्त्तिश्च' पाश्च 

परिद्मिर, प"० (८ परिकर ) (१) कटि-बन्धन 
(11110; फ 2150-10816, “सन्न दवद्धपरियर-” 
भडहिः भविं० (२) परिवार. 610, 
61270. गउड० चेदय ° & ४. 
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परिश्रर| ( ४२५ ) [ परिकविल 
परिद्र., पु° ( परिचर) सेवक; भृत्य, | (10111]016107, {प्रा7688. नाट-शक्ु° ८- 


961४2/116. गडउ० 

परिञ्मरण. न° (परिचरण) सेवा. 961४1668. 
संबोध० ३६. 

परिश्रणः. खी ०(परिचरणा) सेवा, 361४166. 
सम्मत्त ° २१५६. 

परिञ्चरिय. त्रि° ( परिकिरित-परिवृत ) (१) 
परिवार-युक्त. [1291114 > (2111115. महा० 
भवि० सण०(२) परिवेष्टित. 91111071106त्‌, 
©11611016त्‌. महय० सिरि १२८२. 

परि्मलिय. च्रि° (गत ) गया हुश्चा, 0116. 
कूमा7० 

परिश्मारस्म. चरि° ( परिचारक ) सेवक, भृत्य, 
3681९211. चार० ३. 

परि्माज्िश्य. तरि ( वेष्टित ) लपेटा इरा, 
वेठा इुश्रा. 1{116011110836त; ७1216 
प). कुमा० पाश्म° 

यरिद्रराख. तरि° (परीणं) व्याप्त. [261४9 
6. सम्मत्त ° १५६. 

परिञंवण, न° ( परिचुम्बन ) सर्वतः चुम्बन. 
1९15312. गा० २२, हास्य० १३४. 

परिडंवणा. खी० (परिचुम्बना) देखो "परिडबण' 
शब्द्‌ 108. परिडबण ‹गंडपरिडंवणा पुलद- 
मगः गा० २०. 

परिउञ्छ्िय, त्रि° ( पयु ज्ह्ित ) सर्वथा त्यक्त. 
1101161 02000116. सण ० 

परिउट. न्रि० (परितुष्ट ) विशेप तुष्ट. 
(1011110166]$ 5218060, ०6111४66. 
सं० ७२३४. 

परिउसिद्य. त्रि° ( पयु पित ) वासी, उर्डा, 
भष निकला. ( भोजन ) 8818, 100 
{116811. द° १, २७. 

परिऊढ. त्रि ( परिगृढ ) त्ताम, कश, पतला. 
11170, 177, 31611061. (परिजढा' गा० 
१६६. 


{ परिऊर्ण. न° ( परिप्रण ) परिपतिं. 


परिश्रोख. पु° ( परितोष ) श्रानन्द्‌, संतोष, 
खुशी. [>168.5716; १811&0#, ९60४७0४- 
1116116. से० ११, ३, गा० ६८, २०६, स° 
ई; सुपा० २.७०, 

परिञ्मोसिय, ्रि° ( परितोपित ) संतुष्ट किया 
इश्रा, 82131160, से० १३, २४, भवि° 

परिकंद्‌. पु"° ( परिक्रद्‌ ) अक्रन्द्‌, चिज्ञाहट. 
एए€6]017&, ©1"ए. हम्मीर ० ३०, 

परिकंपि च्रि° ( परिकस्पिन्‌ ) अतिशय कंपने 
वाला, (7168 110 16110168. गडड० 

परिकंपिर. त्रि ° ( परिकस्पित ) विशेष कोपने 
वाला, '{1611101178, 91119611. सण० 

परिकदिण. त्रि° (परिकषिनि) अत्यन्त कठिन. 
$ 61 01061. गउड० 

परिकच्चुर. त्रि° ( परिकवेर ) विशेष कबरा. 
४ 81110860, 8[0०४६९५. गडड० 

परिकमस्म-परिकमस्मण. न° ( परिकर्मन्‌ ) (१) 
गणित विशेष. ^ ])2/161067181 1116110त्‌ 
0{ ७०1८४100. (२) संख्यात विशेष, 
एक तरह की गणना, 411 2.111111161681 
९21९प17,1071. (३ ) निष्पादन. 210- 
01618. प्रच ० १३३. 

परिकल्‌. न° ( परिकलन ›) उपभोग. 17- 
10116110. *भमरपरिकलणखमकमलभसि- 

यसरो'. सुपा० ३. 

परिकलिश्य. त्रि° ८( परिकलित ) (१) युक्त, 
सहित. 12.911, 00886581. सिरि° 
३८१, (२) व्याप्त. 26४४6. सम्मत्त 
२१९, (३) प्राक्त. (00९16त्‌. “अंजलिष- 
रिकलियजलं' धमेवि° २.६. 

परिकवलणा. खी ( परिकवलना ) भक्तण. 
11261718. ‹ हरियपरिकवलणापुष्ठगासंला' 
सुपा० ३. 

परिक विल. त्रि° (परिकपिल) सवेतोभाव से 
कपिल वणं वाला, दप 5, . 1600159 
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परिकविस ] 





0171 २1] 81068. गउड० 
परिकविस, नि (परिकपिश) श्रतिशय कपिश 
रग वाला. 112४1), 1661511. गडड० 
एरिकसण, न° (परिकर्पण) कशिश, खीचाव, 
4 01261011. गडड० 
परिकदण. न° ( परिकिथन ) आख्यान, प्ररू- 
पण. 1166116; 8701. सुपा० २. 
परिकडणा. खी० (परिकिथना) देखो परिकरः 
शब्द्‌. \106 परिकिहण. रावम ० 
परिकित्तिञ्य. च्रि° ( परिकीर्तित ) व्यावरित, 
श्लाधित. ष 2112४60, 1121360, 6 - 
०11९. श्रु ११०. 
परिकीलिर, त्रि ° (परिक्रीडित) श्रतिशय कीड़ा 
करने वाला. (118 {113४ 018४5 01 
21111885 01168617 111९1. सख ० 
परिुडिल. त्रि ° ( परिक्कुटिल ) विशेष वक्र. 
(1001860, 06710. सुर० १, १. 
परिङ्कद्ध. च्च ° ( परिच्ुद्ध ) अत्यन्त कुपित, 
61 1019. धमेवि० १२४. 
परिकोमल. त्रि° (परिकोमल) सर्वथा कोमल, 
# €1*$ 16116296. गडड० 
परिकलश्म. त्रि (परीक्तक) परीच्ता करने वाला. 
ए05.2/11111161. सुपा० ४२७; श्रा १४. 
परिक्खञ्य. त्रि° ८ परिहत ) राहत, जिसको 
चाव इश्रा हो. ४४076066, 17] प6५्‌. 
से० ८, ७३. 
परिकलणा. खी ° (परीत्तणा) परीत्ता. 1;321111- 
18.107. पडउम० ६१, ३३. 
परिक्लिश्य. त्रि ( परिस्वलित ) स्खलना 
आप्त, 8177060. पि० ३०६. 
परिविखाम. त्रि ( परि्ताम ) श्रतिशय कश, 
17102196, . 2576 ४४» 16871. 
उत्तर ७२; नाट-~रत्ना ° ३. 
परिकिखि. न्रि° (८ परीचिन्‌ ) परीक्तक, परखने 
चाला, 32111178). श्रा ° १४. 


परि किखय, च्रि° ( परीक्षित ) जिसकी परीत्ता 


( ४१६ ) 
की गद दहो, {‰3211116त, 656. 





चो २: = 2 5. "त त्वक्कः = 


परास्‌° १९. 


परिक्खिविय. च्नि° ( परिक्चिप्त ) फंका इुश्रा.. 


1111012. हम्मीर ० ३२. 


परिख. न० ( परीत्तण ) परीत्ता-करण,. 


. [0 2/11110108, {6512 प्रच ० ३८. 

परिखविय. त्रि ( परिक्तपित ) परि्तीण.. 
11112.618.66., \\*0111 00 पः 
[19.75{6त. 'परिखधियसरीयेः महा० 

परिखाम, त्रि ( परिक्षाम ) श्रति दुल; 
विशेपकूश. [11121186त्‌+ 1611. गा० 
१६६. 

परिखदिय. त्नि° ( परिदुच्ध ) अ्रतिशय लोभः 
को प्राप्त. ^ &1४६४6त्‌. मवि० 

परिखेशय. त्रि° ( परिखेदित ) विशेष चिन्न 
किया द्श्मा, 
01516536. सख 


परिगप्परण. न° (परिकल्पन) कल्पना, [11221 


1121011, {11072116. धमेसं० ६८१. 
परिगप्पणा.खी ° (परिकल्पना) देखो “परिगप्प 
शब्द्‌. ४106 “परिगप्पण'. धमंसं ° २०९६. 
परिगप्परिय. त्रि० ( परिकल्पित ) जिसकी 
कट्पना की गड हो. [1118.211160, स० ११३; 
धर्मसं ० ६६३. 
परिगसमण. न° (परिगमन) (१) गुण, प्याय. 
(0९11४, 201107४6. (परिगिमणंपजाग्रोः 


सम्म० १०६; (२) समन्ताद्‌ गमन. @010& 


171 21] 81068. निसी° चू° ३. 

परिगमिर. न्रि° ८ परिगन्तु ) जाने वाला, 
(0116 110 &068, सण ° 

परिगर. पु ° ( परिकर ) परिवार. 28.717» 
21{6702.015; 12.17. परिगरविहवकाल- 
मादीणिणाउ, धममसं° &२६. 

परिगल्लिय. त्रि ( परिगलित ) गला श्रा, 
परिक्तीण, 1161४60. इपर ° ७, महा० सुपा० 
८७, २६२. 


((-0. 421048111\/80॥ 181 06101). [14111260 0 €681001॥1 


[ परिगिलिय 


1267"685560, 2711666; 


१. 


परिगलिर ] 


( ४१७ ) 


[ परिजत्त 





रि ९ 
परिगलिंर. त्रि ° (परिगलित) गल जाने वाला, | परिच्छयण. न° (परित्यजन) परित्याग ^ 077- 


तीण होने वाला. [)5110.731116, {24108 | 
| | परिद्याथ. च्रि° ८ परित्याज्य ) त्याग करने 


सण 

परिग्गडावंत. त्रि ( परिग्रहवत्‌ ) परिग्रद- 
युक्त 1[12.४1114 [005856881021. पि० ३६६. 

परिघ्ग्धर. चरि° (परिव्घैर) वेदी हृद वाज्ञ. 
[10151169 11178, & 11171. 
“विहयसदपरिघग्बरा वाणी". गउड० 

परिघट्ण. न° ( परिवटन >) ( १) श्राघात. 
1310४. वज्जा० ३८; (२) निमांण, रचना. 
17011118.1071. निसी० चू०° १. 

परिघट्धिय. च्रि° (परिघदित >) आहत, ताडित. 
3626817. जीव ० ३. 

परिध्ुस्मिर. त्रि° ( परिघृशित ) शने शनेः 
कंपने वाला, हिलने वाला, डोलने वाला, 
3181716, ॥1"617101108 90]. 
पञम० ठ, २८२; गा०१४८. 

परिघोलिर. च्रि° ( परिघूरितु) डोलने 
वाला. 9112112, 16611. गडउड० 

परिचंचलं. त्रि ° (परिचज्चल) अतिशय चपल, 
0516४0४, 701९. वै १४. 

पस्चिरणा. खी० ( परिचरा ) सेवा, भक्ति. 
26010. सुपा० १५६. 

परिचलि्. त्रि° ( परिचलित › विशेष चला 
इश्रा. ४१81160, 6९6751४6 #18१6€]- 
178. दे° &, &., 

परिचार. त्रि ( परिचारक ) सेवा करने 
वाला, सेवक, 9618117. नाट-मालवि० 8; 

परिचितिय. च्चि° ( परिचिन्तित ) जिसका 
चिन्तन किया गया हो. 1110711४, 16- 
0606 पए०. सण. | 

परिचितिर. त्रि° ( परिचिन्तयितु ) चिन्तन 
करने वाला. (1111:81, सण० 

परिचु विय. त्रि ( परिचुभ्बित ) जिक्तका 
म्बन क्रिया गया हो. 1198560. “परिच्‌ वि- 
यनहस्ग” उप० ६६७ टी. 


00711118. स° ३३. 

लायक, 177 0 6 20570166. 
संबोध० ८४. 

परिच्छुरण-न्न. त्रि° (परिच्छन्न) परिच्छुद्‌-युक्त, 
परिवार सहित. 81101116 101 % 
16111116. वव ० ४. 

परिच्च्िरण-न्न. त्रि° (परिच्ुन्न) (१) काटा 
हुश्रा. (०४. (नयसुहतण्हापरिच्छिख्णा' पञ्च ° 
६&; (२) निर्णीत, निश्चित. 1267611111116त्‌. 
द्राव० ४, 

परिच्छित्ति. खी° (परिच्छि्ति) (१) परिच्छेद, 
निणंय, 126611011861020. (२) परीत्ता, 
जोंच. [;521111102910171, 680, उप० ८६९, 

परिच्छेञ्मग. त्रि ( परिच्छेदक ) निश्चय करने 
वाला. (0118 110 0661111168. उप ० 
८६३ टी. 

परिजं पिय. त्रि° ( परिजस्पित ) उक्त, कथित. 
9210. सुपा० ३६४. 

परिजजर, त्रि ( परिजजैर ) अतिजीणं, 
४१ 0171 0४, 60171, 81266616. उप 
२६४ टी. &८8& टी. 

परिज डिल, त्नि° (परिजिरिल) श्रतिशय जटिल, 
(10111])1162४66, 106611113;66, 17161 
11111166. गउड° 

परिजवण. न° (परिजपन) जाप, जपन, मन्त्र 
मादि का पुनः पुनः उचारण. 11661108 
0 19 618. विशे० ११४७०, सुर०१२,२०१. 

परिजाद्य. रि° ( परियाचित ) मांगा ह्या. 
13686. धमेसं ° १०४९. 

परिज्ुणण त्रि° ( परिजीणं ) दिदि, निधंन. 
12001, 17678९7४. “परिजुख्णो उ दरिदो" 
वद० ७; 


परिल, तरि ( परु. ) सित, 4०- 


07070786» ९७8००2५6. संबोध० १, 
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परिज्मामिय ] 





परिज्भामिय, त्रि° ( परिध्मात ) श्याम किया 
हुश्रा. 131961:616त, त2.11;6716त. निसी ° 
च्‌० १. 

'परिद्वण. न° ( प्रतिष्ठापन >) प्रतिष्टा कराना. 
[152118107; 1709 7121011. चेदय ० 
७७६. 

'परिटवणा. खी० ( परिष्टापना ) परित्याग, 
^ 02110701. "परिटिवणाए्‌ कारउस्सग्गो' 
वृहट° ४, 

'परिद्टुवरा. खी° (अरतिष्टापना) प्रतिष्टा कराना. 
{78{211108. चेइय ० ७७६. 

परिद्विय. खी० ( भतिष्टापित ) संस्थापित, 
[7508116 1787 प1.6त्‌. मवि० 

परिदा. च्रि° (परिष्टापिन्‌ ) परित्यागी. 0110 
प 110 2.1081601168. नाट-साहि० १६२. 

परिट्ाण. न° (परिस्थान) परित्याग ^ 087. 
00111112. नाट ० 

परिदश्य. त्रि (परिस्थापक) परित्याग करने 
वाला. (2116 ‰110 2.02.11001168. नाट ० 

परिदश्य. त्रि° ( परिस्थित ) संपृणं रूप से 
स्थित. 11111 6578.1151160. भ्रव ० &&. 

'परिणंतु.त्रि° (परिणन्तु) परिणाम को भ्राप्त होने 
वाला, परिणत होने वाला, {11211810112- 
108, (1201708 17160. विशे० ३६३४. 


.परिणमण. न०(परिणिमन) परिणाम. 1112118- 


{01118107 . धमेसं ° ४७२, उप० ८६८. 
-परिणयण. (परिणयन) विवाह, 11211126. 
उप० १०१४, सुपा० २७१. 
-परिणाद्‌. पु° (परिच्वाति) परिचय. 1600६- 
1116107, = 2006211178.266. "परिणा 
तक्खणेण' पडम ° ३, २६. 


चरिणामय. त्रि° (परिणामक) परिणत करने 


वाला, (01168 {1180 {127181011715. वृह ० १. 


परिणामि. त्रि ( परिणामिन्‌ ) परिणत होने 


वाल्ला, 30176 ६0 12916. न्रावकर० 
१८३. कारण. न० (कारण) कायं रूप में 


( ४१८ ) [ परिणिव्वुड 


परिणत होने वाल्ला कारणः; उपादान कारण, 
1 2९01011 11666 ४० ए्ट्डप्]# 17 
& [01061681 811४[06, 07 1 ४९7 
61161081. उवर्‌ ० २७. 

परिणामिश्. चत्रि° ( पारिणामिक ) (१) 
परिखणाम-जन्य; परिणाम से उत्पन्न, 1210- 
7९6व्‌ ए #181151011118107. ( २ ) 
परिणाम सम्बन्धी. 12612.{1119 0 #12115- 
11116810. (३) पु ° परिणाम. 118115- 
{011112.1011. (४) माव विशेष. '^\ 12.101 
९1 66110 01" 56786. "परिणामिग्मो 
सम्बोः विशे ० २१७६, ३४६५. 

परिणाय. त्रि ( परिक्तात ) जाना इुश्रा, परि 
चित, 1606711560; 
पञउम० ११, २७. 

परिणावण. न° ( परिणायन `) विवाह करना. 
10 661601४6 0 0611071 11191 
116 66161101. सुपा० ३६८. 

परिणाविञ्य. त्रि° ( परिणायित ) जिका 
विवाह कराया गया हो. {31146 01 11106- 


&100170. सुपा० १६६, धमेवि० १३६, 
कुश्र° १४. 


परिणिजञरा. खी ० (परिनि्जरा ) विनाश, त्य. 
[26517610 11117. पम ° ३१, &. 

परिणिज्ञय. च्रि° ( परिनिर्जित ) पराभूत, 
परजय-प्राप्त. 12616966. पडम ° ८२, २१. 

परिशिद्धिञ्च. च्नि° ( परिनिष्टित ) परि्तात. 
{660471126त.; ४९0४1०66. बव १०. 

परिणिद्धिया, खी० ( परि्निष्टिता ) (१) कृषि- 
विशेष; जिसने दो या तीन वार तृण शोधन 
किया हो. (11101४2.#107. (र) दी्ता-विशेष, 
जिसमे बारंबार अ्रतिचारों की आलोचना की 
जाती हो वह दीक्ता, ^. 117 0 10191- 
21011. राज ० 

परिणिव्छु द्‌. खी° ८ परिनिवुं ति) मुक्ति, मोक्त, 


32159261011, 81181. 6112/1611080107. 


2९0 ८९164. 
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परिणिश्य ] ( 2१६ `) [ परिनिविट 





्माया० कृप्प ० , (३) तुच्छ, हल्का. }{62.1;, ०60286९. 
परिशिश्य, च्रि° ( परिणीत ) जिसका विवाद | उप २७०, 8 € ४; - करण. न° ( करण ) 
किया गया हो. }12.1116त्‌. महा ° प्रास्‌० ६३, | लघ्रूकरण. 116886111118. उप ० २७०. 


सण० भवि० परिन्ताइ, त्रि° ( परित्रायिन्‌ ) रक्तण-कतां. 
परिणील. त्रि ( परिनील ) सर्वथा हरे रंग | 1210६66101. सुपा० ४०९६. 
का, (10111])16॥6]$ 1601. गउड० परिथंभिश्च, त्रि° ( परिस्तम्भित ) स्तब्ध क्रिया , 


परिराणाण. च्रि° ( परिक्ञान ) क्न, जानकारी, | ह्या. ^5{0171151160. सुपा० 9७६. 
11091०29. धर्मसं १२६३, उप० प्र | परिथूरःपरिशरूल. त्रि° ( परिस्थूर ) विशेषः 
२७४. स्थूल, खवर मोटा. पा. धमंसं० ठन. 

परिरिण. च्रि० ( परित्जिन्‌ ) परिक्ता-यक्त. चेदय ° ८४, श्रा० १९. 
त४४10& ॥000पद्ा 17016688. परिदिरण.त्रि ° (परिदन्त) दिया इचा. @1४67. 


वव° १. अभि १२६. 

परितंविर. च्रि° (परिताश्र) विशेप-तान्र-ग्रङण- | परिदि द्ध. त्रि° (परिदिग्ध) उपलिप्त. 9111681 
वणं वाला. (10]061-(1010 160. गउड० 6५. सुख ० २, २७. 

परितङ्विय. श्रि ( परितत ) खव लाया | परिदेवण. न° (परिदेवन) विलाप. 1.2.166 
टु. 70615४७] 3106४त्‌ 0प#. | 2४100. संबोध० ४३, संवे° ८. 
सण ० परिपदैवि. रि ० (परिदेविन्‌ ) विलाप करने वाला. 


परितणु. त्रि° ( परितनु ) अस्यन्त पतला. | (0110 ४110 19761103, नाट-श ० १०१. 

61. 81971661. सुपा० ‰८. परिधम्म. पु° (परधम) न्द्‌ विशेष. ^ 
परितलिश्र. च्रि° ( परितल्लित ) तला इद्मा, | 15116 07 71616. पिग° 

11164. ओघ० नम. परिघवलिय. त्रि ° (परिधवलित) ख्व सफव्‌ः 
परितविय. च्रि° ( परितक्च ) परिताप-युक्त. | किया इच्रा, \ 11676. सण 

प्र 21111, सण० । ` | परिध्राम, पु न० ( परिधामन्‌ ) स्थान. 
परिताविश्य. त्रि° ( परितापित ) तला श्रा. | 12108. सुपा० ४६३. 


166. ्ोघ० १४७. परिधाविश्य. त्रि ( परिधावित `) दौड़ा हुश्मा. 
परितुद्धिर. त्रि° ( परिच्ुरित ) टूटने वाला. | रए), .हसम्मीर ° ३२. { 
13115016. खण० =: परिधाविर. त्रि ( परिधावितु ) दौडने वाला. 


परित. त्रि° ( परितुष्ट ) संतोप-पराप्त, संतुष्ट. | -1)108", सण ° 
3151190, 60610]. उष चेदय | परिधूणिय. त्रि ° (परिधूनित) भ्रत्यन्त कपाया 


७०१, इश्रा. 11610116. सम्मत १२६, 
परितुलिय. त्रि° ( परतुकलित ) तौला इुश्रा. | परिधूखर, त्रि° (परिधूसर) धूसर वणं बाला. 

४ 61116. सण० 16150. वजा* ९२८१ गज्ड० 
परितोसिय, चरि° ( परितोपित > संतुष्ट किया परिनट्. त्रि° ( परिनेष्ट ) विनष्ट. 1261181160 ॥ 

श्रा. (01666, 5213760. सण० 1111166 . महा० | 


परित्त. त्रि ( परीत ) व्याप्त. 2919२७6. | परिनिविद्ध- त° ( परिनिविष्ट ) उपर बै 
सिरि० १८३, (र) लघु, योरा, 81181]. । हृश्रा. 86800 200९९. सुपा० २६६. 
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परिनिविड ] 


( ४२० ) 


[ परिप्फुूरि्ि 





परिनिविड. त्रि° (परिनिविड) विशेष निविड. 
1261158, ९011118९. महा० 

परिनिव्वुञ्च. त्रि° (परिनिवृत)) स्वस्थ. ७००५ 
1082101, ४४ 6288. सुपा० १८६३. 

परिपड्र-ल. त्रि (परिपाण्डुर्‌) विशेष पाण्डुर - 
धूसर वणे वाला. 91110131, &165181). 

` सुपा० २.५६, कप्पू० गडड० से १०, ३३. 

परिपंथग. त्रि ° ( अतिपथक ) दुश्मन, विरोधी, 
मरतिकूल. (12011611, 6116110 ए. स ० १०६. 

परिपंथिश्च-ग. त्रि ( परिपन्थिक) देखो 
परिपंथगः' शब्द्‌, ४106 परिपंथग. स ०७४९, 
उप० &३६. 

परिपक्त. त्रि ° (परिकर) पका हुश्च. 13106. 
९0. प्रच० ४, भवि० 

परिपाग. पु० ( परिपाक) विपाक, फल. 
एषः, 168] ४. 'पुव्वभवविदहिद्यसुचरिश्र- 
परिपागो' रयण० २. 

परिपाडल. त्चि° ( परिपाटल ) सामान्य लाल 
रग बाला, गुलाबी रग का. 2816 1660. 
गृडउडण०ओ 

परिपाडिच्म. च्रि° (परिपारित)) फाड़ा ह्या; 
विदारित. {10111. दे० ७, 8१. 

धरिपालण. न° (परिपालन) र्षण. 1210160- 
11070. कुप्र ° २२8, सुपा० ३०८. 

परिपालिय, त्रि ( परिपालित ) रकित. 
1076606. भवि 

परिपिज्र. त्रि° ( परिपिञ्जर ) विशेष पीत-रक्त 
वणं वाला ४6110९४. गडउड° 

परिपिद्धण. न° ( परिपिदन ) पीटना, ताडन, 
0681. वव ° १. 


परिपीडिय, त्रि ° ( परिपीडित ) जिसको पीडा 
पचा गहै हो. .^.11060; 15165560. 


भवि० 
परिपुच्छण. न° ( परिमरच्छन ) प्रश्न, पूना. 
(७510. भवि° 


परिपुच्छि्-परिपुद्ट. त्रि° ( परिपुष्ट ) पृ्धा 


ह श्रा, जिज्ञासित, ८\5];6त्‌. गा० § २३, भवि° 
सुपा० ~ 0 

परिपृरिय. त्रि° ( परिपूरित ) भरपूर, व्याप्त. 
^ 07110819, 0167101[प]. सुर० २, ११. 

परिपेरिय. त्रि ° (परिप्रेरित) जिसको प्रेरणा की 
गहं हो. [131626त. सुपा० १८६. 

परिपेलव. त्रि ° (परिपेलव) (१) सुकर, सहल. 
198. से० ३, १३. (२) अच. 7- 
ऽ१७त$. (३) निःश्षार. 81611801. (४) 
वराक, दीन. [215{2/1106, \४# 6६], राज ° 

परिपेसण. न° (८ परिप्रेषण ) भेजना, 8611त- 
1118. भवि० 

परिपेसल. त्रि (परिपेशल) सुन्द्र, मनोहर. 
368 प्प], 02780716. सुपा० १०३. 

परिपेसिय. त्रि ( परिपिपित ) भेजा इदमा. 
3611. भवि० 

परिप्पमाण. न° ( परिप्रमाण >) परिमाण. 
11625176. मवि० 

परिप्ुय, त्रि° ( परिप्लुत ) अप्लुत, व्याप्त, 
91168 #111.011, 6४९१९. राज ० 

परि्पुया. खी° ( परिप्लुता ) दीक्ता विशेष. 
^ 1.171त्‌ 01 111612107, राज 

परिण्फःद्‌. पु° (परिस्पन्द) (१) र्ना विशेष, 
¢. 11 9 211211611679. (जयद्‌ 
वायापरिप्फदो गउड० (२) समन्तात्‌ चलन, 

 17010& 07 21] 51068. चार₹० ४९. (३) 
चेष्टा, प्रयत्न, 471 &01४, 6561100. 
गडडण० 

परिप्पुड. च्रि° ( परिस्छुट ) श्चत्यन्त स्पष्ट. 
(006 70181, 10271880, 01317601 
1851016. से ११, ६०; सुर० ४; २१४ 
अवि 

परिप्फुर्ण. न° (परिस्फुरण) हिलन, चलनः. 
(1४96110. सण ० 

परिप्छुरिश्. त्रि* ( परिस्फुरित ) स्फूति-युक्त- 


71161710. भवि 
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परिपस ] 


पटिफिस. पु ( परिस्पशं ) स्पशं, दना. 

0८11108. पि ७४, ३१९१. 
पर्फिसिण. न° (परिस्पशंन) देखो “परिफंसः 

शब्द्‌. 106 "परिफंसः. उप० & ८६ टी. 

-परिप्टगशु. न्रि° ( परिफल्गु ) निस्सार, सार. 
[151]91त, = 8816858, + 01011688. 
धमंसं ° ६५३. 

-परिदुःडिय. त्रि° ( परिस्फुटित ) पटा इुश्रा, 
ग्न, 1110111, ०65४1096. पडम ० & ८; 
१०. 

-परिफुःल्ञिश्म, चरि ( परिफुच्धित ) एला श्रा, 
कुसुमित. 1106166, {प 7181760 
{४1४1 1070615. पिंग 

परिफुसिय. त्रि° (परिप्रोन्चित) पा इरा. 
ए{{9८6. उप० पु ६४. 

वरिव्भमण. न० (८ परिश्रमण ) पयंटन. 
प 1106112 01 10211111 . ४00४) 
४19, 6111718. महा० 

परिव्मिमिश्च. त्रि° ( परिश्रान्त ) भटका इुश्रा. 
पपर 21100160, 02106. वै° ६३, सण० 
भवि 

अरिव्मीश्य. त्रि ( परिभीत ) भय-प्राप्त. 
11116716, 2121160. पडम ° ८३; 
२.६. 

परिभग्ग. च्रि० (परिभग्न) नागा इरा. 
3101७. आत्मानु ° १४. 

परिभमिर, त्नि° ( परिभ्रमितु ) पयटन करने 
वाला, 118१6116). सुपा०२६६, 

परिमयंत. पु'° ( परिभवत्‌ ) पारवेस्थ-साधु, 
शिथिलाचारी सुनि, ^ 82170# 0 10086 
९0707९9. वच ° १. 

परिभव. न° (परिभवन) पराभव, | 
(0061110४, 01816081, 0151681066. 
राजभ 


परिभविश्र. त्रि (परिभूत) तिरस्कृत, अभिभूत. 
(016100४, 17516570666. धमवि० ३६. 


( ५२१ ) 








[ परिमि र 


परिभावि. च्रि° (परस्मभिविन्‌) परिभव करने 
वाला. [11111211 56७08. 
रभि० ७२१. 

परिभासा. खी० ८ परिभाषा ) (१) तिरस्कार. 
(16118016, 1670100. (२) चूण, टीका 
विशेष. ^ 816 0{ 01036-6011110081- 
1072. राज ० 

परिभासिय. त्रि° ८ परिभाषित `) प्रतिपादित. 
7.101.176, ०० त९त्‌. सूय नि° 
८८; भास० २१. 

परिभीय, त्रि° (परिभीत) डरा 
ए1.181006766, 68160, उव° 

परिभु जण. न° ( परिभोजन ) परिभोगः. 
{71070670. उप० १३४ टी. 

परिभोड्‌. चरि° ( परिभोगिन्‌ ) परिभोग करने 
वाला, {?111]01718. प° ४०६, नाट-शङ्ु° 
२६. 

परिमडउच्म. त्रि ( परिष्टुक ) (१) विशेष 
कोमल. ४61. 8019, {61067 07 त611- 
2.6, (२) अत्यन्त सुकर, सरल. (985. 
धमंसं० ७३१, ७६२. 

परिमउलिश्च. त्रि ° ( परिमुकुलित ) चारों श्रोर 

से संङ्कचित. (1011४666 00 21] 81068. 

सण ० 

परिमंथर. त्रि° (८ परिमन्थर ) मन्द्‌, धीम. 
310, तपा], 1४८) 10961९6.. 
गउड० स० ७१६. 

परिमंथिश्च, त्रि० ( परिमित ) अत्यन्त 
श्रालोडित, (10160 , 81166 10706.. 
सम्मत ० २२६. 

परिमंद्‌. न्नि° ( परिमन्द ) मन्द्‌, अशक्त. 
310, ४%1त्‌› 1096016. सुर्‌ ०४७५२४०. 

परिमशि, त्रि° (परिमार्गिन्‌) खोज करने वाला- 
36816101, 17४60017. गा० २६१. 
परिमल्िर. त्रि° ( परिमनितु ) डूबने वाला 
81711118, 71012410. खपा० €. 


दुश्रः. 
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परिमट् ] 


( ४२२ ) 


[ परियालोयण 





परिमट्ट. चि ° ( परिष ) (१) धिसा इुत्रा, 
एवप००७त्‌. से &, २; ८, ४३, (२) 
आस्फालित, 9611161 101 »10167166. 
“परिमटहमेरसिहरो' से° ४; ३७. (३) मजित, 
शोधित्त. (1168036, 71106. कप्प° 

परिमा. खी° ( परिमदां ) संवाधन, द्बाना, 
पेचप्पी श्रादि, 8112111700018, 11178. 
निशी० चू० ३. 

परिमलण. न° ( परिमदेन ) (१) परिमद॑न. 
81181111000170&. (२) विचर, (1110111४, 
गा० ४२८; गडड० 

परिमलिञ्च. चरि ( परिमलित-परिमृदित ) 
जिसका मदेन किया गया हो, (11156, 
{"6556त्‌. गा० ३३७), से० ७, ६२, महा० 
वजा० ११८. । 

परिमददिय, त्रि ( परिमदित ) पूजित. 
0610प6त, 01811106, 68066111- 
९0. पम ° १; ९. 

परिमादइ. खी ( पस्मिति) परिमाण. 
1168516, सुगदपरिमादइ व भवि ° 
परिमासि, त्रि ( परिमभिीन्‌) स्पशं करने 
वाला, (0116 {118४ {0161168 पि० &२. 

परिमि. त्रि ( परिवृत ) परिकरित, वेश्टित. 


90110106, 60611९16. पडम° 
, ९०१, मवि° 
-परिमिलाण. त्रि ( परिम्लान) म्लान, 


विच्छय, निस्तेज. 260, 16106166. 
महा० 

परिभिल्लिर, च्रि° (परिमोक्त) परित्याग करने 
वाला, (716 {1187 20800068, सण °. 

परिस. त्रि° (परिमृष्ट ) रष, {0५16त्‌. 
मा० ७७. 

परिभ्रुणिञ्च- त्रि ( परिज्ञात ) जाना हश्ना. 
{710 070. पडम० १६, ६१, सण ० 

परिमुखण, न° ( परिमोषण ) (१) चोरी. 
(10४, 8062110, ( २ >) वज्ना, टगाद- 


(11168111, ०७५९७1४. गाः० २६. 

परिमुसिश्म. त्रि° (परिमृष्ट) स्पृ "10161194. 
महानि ० ४, भवि० 

परिमोयण. न° ( परिमोचन ) मोक्ष, दुटकारा.. 
1110618101), सुर० 99. 
२.८०. 

परिमोस. पु° (परिमोप) चोरी. 9762118; 
61161, महा 

परियंचण., न° ( पर्यंज्चन ) स्पशं करना, 
(01९1108. सुख ० ३; १, 

परियंचिश्म. त्रि° ( प्यंञ्चित ) विभपित 
^ 0011166, १७८०१६४६. भवि ° 

परियंचिश्य. त्रि ( पर्थ्चित) पूजित. 
प 01311106, मवि० 

परियप्पण्‌. न ०(परिकल्पन) कल्पना. [111821- 
12107, ॥0पष्टा0४. धर्म॑सं° १२०८. 

परियय, पु° ( परिचय >) जान-पहचान, विशेष 
रूप से क्तान. ^ 6वु 8.11121166) {2.1111- 
1101109. गउडण्से० १९, ६६, यरभि० १३१, 

परियाडइच्. त्रि° ((पर्याक्ष) काफी. 1100810, 
81111616110. राज ० 

प्रियाय, नरि ( पर्यायातीत ) पर्याय को 
्रतिक्रान्त. {0 6९८66 ४106 11111168 
01168 12111ए8, 01 01516816 0{ ॥16 
1.2.11] 01: 20511011. राज ° 

परियाण. न° ( परिदान ) (१) विनिमय, 
बदला, लेनदेन. -[32/1.061, 6012/166. 
(र) समन्ताद्‌ दान. (77६ 00 21) 
51068. भवि० 

परियाणण. न० ८ परि्तान ) जानकारी. 
{<10166&6, स ° १३ 

परियाशिश्च. त्रि ( परि्तात ) जाना इश्मा 
विदित, 1९0४7. पडम० ठठ, ३३, रतन्‌> 
१८, भवि° 

परियाल्ञोयण. न° ( पयांलोचन ) विचार, 
चिन्तन, 110 प08[06610, 27660 


0611 €1*8/1166. 


((-0. 421048111\/80॥ 81 0661010. [10411260 0 €6810011 


परियासिय ] 


61४6, ०10861४ ९.1012, सुपा० € ००. 
परियासिय. चरि ( परिवासित ) वासी रला 
इश्रा, 1९6])# 8216. कस्च9 
परिरमण. न० ( परिरम्भन ) आलिङ्गन, 
2111101"261112, पाश्च गा० ८३६; सुपा० 
२, २६६. 
यरिरक्लण. न० ( परिरक्षण ) परिपालन. 
{106607108, 66701, 1112.101- 
11112. गा० १०६, भवि० 
य॒रिर्कला. खी० (परिरक्ता) देखो “परिरक्खणः 
शब्द्‌. ४106 परिरक्छठण. पडउम० 8, ३, 
धर्मवि ० ३, गडउड° 
परिर्द्ध. च्रि° ( परिरव्ध ) श्रालिङ्गित. 
[1111012660. गा० २६८. 
परिरय, पु ( परिरय ) प्याय, समाना्थक 
शब्द्‌, ^ 81011111, ©011 6101018 
{61110. “एगपरिरयत्तिवा' श्राया ०चू० १. 
चरिलंधि. त्रि° ( परिलद्धिच्‌ ) लङ्कन करने 
ˆ वाला. 10286118, 20816110. गडड० 
परिलिंवि. त्रि ( परिलम्विन्‌ ) लकने वाला. 
[४0्17्. गउड० 
 परिलंभिश्य. त्रि° ( परिलम्मभित ) प्राप्त कराया 
इरा. (12.186. 0 {1001768 "परिलंभिश्यो 
` पसन्नप्पा' पउम० ८४, १ 
 परिलग्ग, ( परिलगन ) लगा हश्मा, व्यापृत. 
^ 16166 01 धप०& 0. उप० २९६ 
# टी. 
परिलीण. त्रि° ( परिलीन ) निलीन, 811 
01 ७1806 प), 11060 11100. पाञ्म° 
, परिवंचिञ्च. त्रि° ( परिवन्चित ) जो रगा गया 
` हो. 1660, १७५७११७९. दे° ४, ८. 
 यरिवंथि. त्रि ( परिपन्थिन्‌ ) विरोधी, दुरमन, 
_. @एण०ण४, 20 6706705. पि० ४०९) 
५. नार-विक्र० ७, ` । ॐ 
परिवंदिय, चरि (परिबन्दिति) स्तुत, | 
-, १ 07श1?16त, 10181566. पडम० २, ६. 


( ४२३ ) 


[ परिवाइ 
प्रसिविग्ग. पु ( परिवगं ) परिजन वग. 


{२617076}, 11210; 1211011. पडम० 
२२, २४. 

परिविज्ञणा. खी० ८ परिवर्जना ) परित्याग. 
^ 12110711, ४४10६, 16४910६. 
उव 

परिवद्धण. न° ( परिवर्तन ) भ्रावतेन, श्ावृत्ति. 
1701100. अ्रागमपरिवदणं' संबोध० ३३. 

परिवद्ध ल. चरि° (परिवतुःन) गोलाकार. (11- 
छपा, स०६८, 

परिवड्ढण. न° (परिवधंन) परिवृद्धि, बढाव. 
1010. &100् 00. गञ्ड० धमस 
८७६. 

परिव ड्ध. खी० (परिवृद्धि) देखो परिवडङ्ढण 
शब्द्‌. 108 "परिवड्ढण' से° &; २. 

परिवरिणिश्म, त्रि° (पिरत) जिसका वणंन 
करिया गया हो. }२ 2.11:,6त, 66561106. 
्रात्म० ७. 

परिवन्ति. चरि° ( परिवर्तिन्‌ ) बदलने वाला. 
(0116 1118. 6118068. “रूवपरिवत्तिणी 
विजा" कुमर० १२६, महा० 

परिवच्थ. न० ( परिख ) वख; कपड्ग. 
(121.1116119. भवि 

परिवर्य. त्रि ( परिवृत ) परिकरित, वेष्टित. 
27111006, 60610160. सुपा० 
१२५. 

परिवलदश्च, चरि° ( परिवलयित ) वेष्टित. 
[116010108386त्‌, 67611616. सुख० 
१०, २१. 

परिविसखणा, खी ( परिवसना ) पयु षणा-पद. 
^ 11011त8्ग 9 29०२. निसी° 
चू° १०. 

परिवह. न° ( परिहन ) ठोना. (2115; 
06801, 6001969. गडउड° 

परस्विाद. नरि० ८ परिवादिन्‌ ) निन्दा करने 


वाला. (6115161, 06. उच 


((-0. ~2/108111\/86॥ ॥\/18111 01661101. 1411260 0 €800011 


^ 


परिवाइय ] 


( ४२ ) 


[ परिवेटाविय 





परिवाइय. च्रि° ( परिवाचिन) पटा हुश्या. 


[1621160. पडसम० ३७, २५. 


परिवाद. खी° ८ परिवादिनी ) कलङ्क वार्ता. 
1312118, 38171, 8618112. (जणपरिवादं 


लइ" पउम० ३९, ४१. 


परिवाडि. खी ( परिपाटि ) सूत्रा्थ-वाचना, 
अध्यापन, 1686110. *थिरपरिवाडी गदि- 


यवक्ो धमेवि० ३६, कुलक० ११. 

परिवाडिश्, त्रि ( घरित ) रब्ित, .^1.- 
1211860. कमा ० 

परिवाद. पृ ° (परिवाद) निन्दा, दोष-कीतन. 
(16118116, 2088. धर्मसं ° & ९४. 

परिवायग-य. पु ° ( परिाजक ) संन्यासी, 
साधु. 92.11४, 256९616. सण ° सुर ० १९, ५. 

परिवार. न° ( परिवार ) स्यान. 8116801), 
302.012.10.. पाश्च ° 

परिवारण. न° (परिवारण) ्ाच्छादन, ठकना, 
0४6, ४ 11. दे° १, ८६. 


परिवास. न° ( परिवासस्‌ ) वख, कपड़ा. 
(81111611, 6100110 01 6101268. 


मवि 

परिवासि. त्रि ( परिवासिन्‌ ) वसने वाला, 
078 {18 १९113, 11120162. 
सुपा० ४२. 

पर्वाखिय. त्रि ( परिवासित ) सुवासित, 
सुगन्ध-युक्त. 012/212.110, [061.{ 0111660 
50606. “मयपरिमलपरिवासियदूरे' भवि° 

परिवाद. पु ° (परिवाद) जल का उच्काल, बहाव. 
(0४61-0 010 01 2061, 17114 2- 
1070. “परिवादो विच्च" गा० ३७७. 

परिवाहण. न° (परिवाहन) अश्वादि-खेलन. 


(01:88 11010 600. श्रास्षपरिवाहणनि- 


भित्तं" ख० ८१, महा० 
परिविद्‌. त्रि ( परिविष्ट ) परोसा हरा. 
86160 01९0.ख ° १८६, रुपा° ९२३. 
परिविद्ध. त्रि ( परिविद्ध ) जो विधा गया 


हो. [16166 #11107181), ००06). 
8४४0066. सुपा० २७० 

परि विष्ुूरिय. त्नि° ( परिविस्पुरित ) स्फूर्ति- 
युक्त. 1 16111110118, (1४61118, सण० 

परिवियलिय. त्रि ° (परिविगल्ित) चश्मा हुश्रा,. 
टपका हुश्रा. 1 1161:16त, ००४९६त्‌. खण० 

परिवियलिंर. त्रि° ( परिविगलितु ) क्षरने 
चाला, चूने वाला. (116]:11118, 00४10. 
सण. 

परिविरल. च्रि० ( परिधिरल ) विशेष विरल. 
२2.16) 5021661 {0प्वात्‌, प160ाा1~- 
11011. गडड० गा० ३२६. 

परिविलसिर. च्रि° ( परिविलसितु ) विलासी. 
96718112], 21101078, ४ 01प्0{प्छप§, 
सण. 

परिविसाय, पु'° (परिविपाद) समन्तात्‌ खेद. 
(114 01 80110४9. धमवि° १२६. 

परि विह्ुरिय. त्रि°(परिविधुरित) अति पीडित. 
05॥16111613 01516886 01 2011660. 
'मणिसंज्ञयदेविकरपरिविहुरि्मा' सुर०१९, १६. 

परिवीदशञ्म. त्रि ° (परिवीजित) जिसको हवा कीः 
गह हो. 118 110 18 {8111166. उप 
२१९१ टी, 

परिवीढ. न° ( परिपीठ ) रासन विशेष. ^ 
5706619] 5101 0६616, ४ 568४0. 
भवि. 

परिबुत्थ. च्रि° ८ पयु षित ) (१) रहा हच्रा. 
3106. (२) न० वास, निवास, 
1 6111718. गडड० ८४०. 

परिब. त्रि° ( परिन्यूढ ) वहन किया इरा, 
ढोया इुश्रा, 13011, 08171601. “चिरपरिवृढं 
इमं लोहं” धम॑वि° 

परिवेढ. पु° ( परिविष्ट ) वेष्टन, वेरा. -7- 
01056, ऽप10प०त7 2, “सेवापरसुहड- 
परिवेढ” सिरि० ६३८ 

परिवेदढाविय, त्रि ° (परिवेष्टित) वेष्टित कराया 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 06101). 10411260 0 €81001॥1 


परिवेद्लिर ] 





द्रा. 81110716, ©11611616त्‌. पि° 
२०४७. | 

परिवेच्लिर, चरि° ८ परिवेल्लित ) कम्पन-शील. 
1161110112, 16111716 प§. गडउड० 

परिवेसि. त्रि° ( परिवेशिन्‌ >) समीप में रहने 
वाला, }¶ 61110011. गउड. 

परि्वि्य. त्रि (परिवृत ) -परिवे्टित. 8"1- 
1011106त्‌, 676010])9६86त्‌. (तारापरि- 
व्वग्रोविव' वसु ° 

पट्व्वि्य. त्रि ° (परिव्यय) विशेष व्यय. (105 
11111611. नाट-मूच्छु० ७. 

पखिवय, पु (परिन्यय) खर्चा, खचं करने का 
धन. {0116 $ {01 61166 65060568. 
दस० २, १ टी. 

परिसंग, पु ( परिपङ्ग ) संग, सोहवत. 
(10110])211$. हदस्मीर ० १६. 

परिसंग. पु० ( परिष्वङ्ग ) आलिङ्गन. 4.11 
©11101.8068, पम ० २१, ८२. 

परिस्ंगय. त्रि० ( परिसंगत ) युक्तसदहित. 
पप्र, 21008 1010, ४6९6010 081116त 
$. धमेवि० १३. 

परिसंथयिय. त्रि° (परिसंस्थापित) आश्वासित. 
(10118016, 60९01860. स ° € & &, 

परिसक्कण. न° ( परिष्वप्कण ) परिभ्रमण. 
पप्र 6116, 10811118, से० 
८९; १३, ५६; सुपा २०९. 

परिसक्किद्य. त्रि (परिष्वप्कित) (१) गत. 
(40718. भवि० (र) न° परिक्रमण, परिश्रमण. 
५४ 27161108, 18961110. गा० ६०६. 

परिसर. चरि ° (परिश्लच्ण) सूच्म, चोट. 
11016, 11170 प6, 2101016. से० १, १. 

परिसन्न. त्रि° (परिपख्ण) जो हैरान ह्या हो, 
पीडित, 4011666, 01816888. पडम° 
२७, ३०, 

परिसमत्त. त्रि° (परिसमाप्त) संपृणं, जो पूरा 
दुत्रा हो. 71156, 0०7५6. से 


( ५२५ ) 


द 


[ परिखुद्धि 


१९, ६९; सुर० १५, २५०. 

परिखमत्ति, सखी० ( परिखमाप्ति ) समाप्षि, 
पृणता. 01713117, €ा160100्. 
उप० ३८७; स ० ६२. 

परिसर. पु*० (परिसरः) नगर आदिं के समीप 
का स्थान. ^ 11616}100्117द्॑ 19९66 
0{ ४ {07 67९. सुपा० १३०, मोह ० ७६. 

परिसल्लिय. त्रि ° ( परिशल्यित ) शल्य.युक्त, 
(110171४. सण ० 

प्रिसाडणा. खी० (परिशाटना) (१) पुथकरण, 
4.112.113, सूयनि० ७, २०. (२) वपन, 
बोना. 8010&. वव ० ९. 

परिसाम. त्रि° ( परिश्यास ) कृष्ण, काला. 
31९], ०६१]. गडउड० 

परिसामल. च्रि° (परिश्यामल) कृष्ण, काला, 
ए31४6]र, ४1६. गञउड० 

परिसासिच्. चि° (तान्त) शान्त, शम-युक्त, 
(211, 160, ॥187तृ पा. कूुमा० 

परिसादिय. त्रि ° ( परिकथित ) प्रतिपादित, 
उक्त. {> ])1816, 6100060. सण० 

परिसिदिल, त्रि ° (परिशिथिल) विशेष शिथिल, 
ढीला. [0036, 1२९1४> 60. गडड० 

परि सित्त. त्रि ( परिपिक्त ) सींचा श्चा. 
पष 20616, &111:160. गा० १८६ 
सखण० 

परिसिज्ञ. त्रि° ८ पप॑ंद्बत्‌ ) परिपद्‌ बाला, 
राण 90 28861001. बह ° ३. 

परिसीलण. न° (परिशीलन) श्रभ्यास, ्रादत. 
(2261066, 12010, 60760४9 &0ा- 
{2९४, रंभा० सण ० 

परिसीलिय. त्रि° ( परिशीलित ) श्रभ्यस्त. 
1{219615866. सण० 

परिख्त. त्रि° ( परिसुक्च ) स्वधा सोया हृञ्ना- 
81609. नाट-उत्तर० २३. 

प्रिखुद्धि. खी° (परिशुद्धि) विशुद्धि, निमंलता. 


(101111)16#6 एष068४10.गडड ०द्‌ ° ६६ 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0601101). 14111260 0 €81001॥1 


परिसृश्रणा ] 





परिखृञ्चणा. खी° (परिसृचना) सूचना. 771, 
111101118107. सुपा० ३०. 


( ५७२६ ) 


[ परीवज 


[218165106९#, १९७९1९08102. से० १३; 
७६; गा० ३६६; हे ३, १८०, 


परिसेस. पु° (परिशेष) श्रनुमान भमाण का | परिदहवण. न ( परिभवन ) देखो /परिहवः 


एक भेद, पारिशेष्य अनुमान. 61111118 
1071, 60761507. धमसं० & ८, ६ ६, 
परिसेसिञ्च. च्नि° ( परिशेपित ) (१) बाकी 
बचा हुमा, {261112.1010&. (२) परिच्छिन्न, 
निर्णीत. 26611116, 28061216. 

"तहवि परिसेसिश्यो" गा० ४०१. 
परिसेह. पु ( परिपेध ) प्रतिषेध, निवारण. 
{1010101#102. "पावहाणण जोड परिसेहोः 
काल० 
परिसोण. त्रि° (परिशोण) लाल रंग का, 
66. गडउड० 
परिक्षोसखण. न> ( परिशोषण ) सुखाना. 
{215918. गा० ६२८. 
परिस्सावि. चि° ( परिखाविन्‌ ) (१) चने 
वाल, टपकने वाला. 0002118, ॥1101110&. 
(२) गप्त बात को प्रकट कर देने वाला. 0116 
110 018610868 9 8660167 01 115 
061. गच्छु० १, २२; पचा० १६, १४. 
यरिस्सावि. त्रि ( परिश्राविन्‌) सुनाने 
वाला. (2118 110 16115 01 11811868. 
द्भ्य० ४३. ॑ 
परिहद्ध्ण. न° (परिवहन) (१) अभिघात, 
श्राघात, ^ 010. से° १०, ४१. (र) 
घण, धिसना, "0 17110. से० ८, ४३, 
परिह. त्रि° (मुदित) जिसका मदन किया 
गया हो. 72168866, 0108116. "परिहद्टिश्नो 
माणोः कुमा० पाश्म० 
परिहरण. न ( परिधरण ) धारण करना. 
01617. बव ° १. 
परिहसि. त्रि° (परिधत) धारण किया हा. 
प्रत. “परिहरिश्रकणश्चकू ` डलगंडस्थलमणह- 
रेयु" गा० २६८ श्र° 
परिव. पु" ( परिभव ) पराभव, तिरस्कार. 


शब्द्‌. ४1046 “परिहवः. स० ७२. 

परिह विय. त्रि ° (परिभूत) पराजित, तिरस्कृत. 
(01610106, 10516. उप०, पु 
१८०. 

परिहस्स. त्रि° ( परिहस्व ) अत्यन्त लघु. 
4 1011110, 11111176. स० ८, 

परिहार, पु'° (परिहार ) करण, कृत. (1168 
107), छ 01]र+ ©0111]0031107. वव ० १. 

परिद्ार. पु° (परिहार) विषय. ^71 00]66 
0{ 8687188. वव ० १. 

परिहार. त्रि ( परिहारिन्‌) परिहार करने 
वाला, (16 110 2087001)68 0 
168४ 68. बृह ० ४. 

परिहाविच्म. रि० ( परिहापित ) दीन किया 
श्रा. 16556706. वव० ४. 

परिदहाविच्म, च्रि° ( परिधापित ) पहिराया 
ह्श्रा, (1४71866 ६0 6४) 01 एप 07. 
महा० सुर० १०, १७; सण ८२६; कुप्र° ३. 

परिहासणा. खी० ( परिभाषणा ) उपालम्भ. 
^^ 058, ४ प, 1601007. श्राप० १. 

परिहिंडिय. त्रि ( परिदिर्डित ) परिभ्रान्त, 
भटका हुश्रा. 12021160, 2०06166. 
पउम० ६; १३१. 

परिहत. त्रि ( परिभुक्त ) जिसका भोग किया 
गया हो. 11066. से° १, ६७; दे° ३६. 

परिह. त्रि° ( परिभूत ) पराजित, अभिभूत. 
06४6. गा० १३४; पडम० ३, €; स° 
२८. 

परीघाय. पु (परिघात) निघांतन, विनाश. 
16510610, पा. भ्रव ° ६४. 

परीरंम. पु० (८ परिरम्भ ) भ्रालिगन, ^ 
611101206. क्ुमा० 

परीवज्ञ. ्रि° ( परिवज्यं ) वज॑नीय. {0 06 


((-0. 480108॥11\/820। 4811 0166101. 14111260 0४ €8010011 


परीसण | 


( ४२७ ) 


[ पलाव 





९.४ 0106त 01 811071116त्‌. कण्गं ०६,६, री. | 
| पलत्त. च्रि° ८ भरलपित ) (१) कथित, उक्त, 


परीसण, न° ( परिवेषण ) परोसना. {10 
86४6 {00. दे° २; १४. 

परुडय, त्रि° (प्रसुदित ) जो रोने लगा हो. 
४५४6608. स° ७६६. 

परूवग. त्रि ८ प्ररूपक ) प्रतिपादक. [५२- 
1971718, 111प0721&. उव० कम्र 
२८९१. 

परूविश्च. त्रि ° (भरूपित) प्रकाशित. (19216 
01 01801४९, 1112/1188#6त्‌, एप - 
17316. “उत्तमकचरणरयणपरूविच्रभासुरभू- 
सणभासुरिश्रंगा" अजि० २३. 

परेण. अ० ( परेण >) वाद्‌, अनन्तर. -^.{061- 
४2108. महा० 

परोकल्. न° ८ परोक्त ) पी, श्रांखो की ओट 
मे. ^{{6102168. “मम परोक्खे कि" महा ०. 

परोवच्मार. पु"° ( परोपकार ) दूसरे की भला. 
{010& &००व ४० 00615, 06716४0- 
16766, नट-मृच्छु° १६८. 

पसेवयारि. त्रि ( परोपकारिन्‌ ) दूसरे की 
भलाई करने वाला. (116 110 068 
&००त #0 01618, 06760167. 
पडउम० ८०; १. 

परोद. पु° ( श्ररोह ) (१) उस्पत्ति, {>007९- 
6107. (२) वृद्धि. ©0012. कुमा० (३) 
श्ंकुर, बीजोदूभेद्‌. (611111118.1071. *परोहे 
रेह" धमेवि० १६८; हे १, ४४, 

पल. न° ( पल ) मांस. 71681, 1116249. 
कुप्र° १८६. 

पलंड. पुं ( पलगर्ड ) राज, चना पोतने 
वाला कारीगर, 21856161, 1085010. 
“पलगंडे पलंडोः प्राकृ° ३०. 

पलंब. पुं° न° ( प्रलम्ब ) (१) एक तरह का 
धान का कोठा, (22.81, बृह० २. (२) 
मूल. ८00४. कस ० वृह ° १. 

पलक्ल. ए ° ( प्लक्त ) पीपल का पेद. ^ 


1)21016119.1 166. कुमा० पि० १३२. 


प्रलाप-युक्त, 9210, ५014. सुपा० ११४; 
से° ११, ७६. (२) ग्रलाप, कथन. {7४1}, 
01500136. 

पलय, पु ° (प्रलय) (१) युगान्त, कल्पान्त काल. 
{16 11116 © प01४61881 १९8४९ 
1011. (२) जगत्‌ का श्रपने कारण मं लय. 
(1116 १6870९07 2 6 06016 
५ 011त.से०२,२.पउम०७२,२३१.(३) षिनाश. 
126501106107. *जायवजाइपलणए" ती ० ३. 
(४)चेष्टा- त्य. 11088 07 ८0118610 757688. 
(€ ) दविपना, 141. दहे १, १८७. 
-क. उु० (८ श्रकं) प्रलय काल का सूयं. 
{16 ऽप 87 {16 1718 ॐ ए111४61- 
8891 (68116107. पउम० ७२, ३१. 
-घर,. पु ° (घन) प्रलय का मेव. + ©10पत्‌ 
2 116 01580101071 2 8 0116. 
सण 

पलल. न° ( पलल ) मांस. 16411, 1116899. 
कुप्र ० १८७. 

पलवण. न° -( प्लवन ) उद्धुलना, उच्छुलन,. 
व पा0ए071&, 16210108. "पलवण आआऊ- 
वधाश्रोः रोघ ०३४८. 

पलविर. च्रि° (प्रलपित) बकवादी. 1100प8- 
९1078, ४६11६४1१. द° ७, ६६. 

पलहुश् त्रि° ` ( प्रलघुक `) स्वल्प, थोडा. ^ 
11016. कोटा. 81911, से० ११, १३. 
गडदडधण०, 

पलाशिश्च. त्रि° ( पलायनित ) जिसने पलायन 
किया हो, भागा इश्च, 160; 16168060» 
1117-2 ‰8. (पलाणिश्रो दूर सुपा०७६४. 
पलात, ननि° (अलात) गहीत. 11:87, चंड० 
परलाव,. पु (८ प्लाव ) पानी की वाढ. 
10प्रत8#10, 9 0्छ710क 
2061, तंदु° £० टी, 
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[ पलो 





पलावण, न० (नशन ) नष्टं करना, 
26361091, 10710178, कुमा ०. 


पलाविच्. च्रि० ( प्लावित ) इवोया हन्ना, 


भिगाया इञ्मा. 1 01361160, 66. सुर° 
१३, २०४; ऊुप्र ० &०; 8७; सण ०. 
यलाविश्च. (अलापित) अनर्थक घोषित करवाया 
इश्ा, (21586 0 10618171 702. 
56181021]. भवि ° 
पलाधिर. त्रि° ( म्रलपितु ) क्कवाद्‌ करने 
वाला. ^ (1196161, 0200161. 


“श्मसंबद्धपलाविरस्स' सुपा० २०९, “एसो एवं | 


-पलाविरो' सुपा० २७७. 
पलिश्य, न० (पलित) भूरा. ७6४. (१) ताप. 
प ७२१.८२) पंक, कादा. पत, 111116.(र) 
शिथिल, {40088. (४) वृद्ध, वृह. (16. 
2286, ह° १, २९१. (६) पका हुत्रा, पक्व. 
1९06066. धमै ° २, निसी° चू० ९५. (६) 
जरा-स्त. 1{26616101४766 राज ०. 
पलिडंचि. त्रि ° ( परिक्च्चिन्‌ ) मायावी, कपटी. 
26९नरध पा, भ्यव पाल. कव ° १. 
पल्लिडंचिय, त्रि° ( परिऊुज्चित ) (१) वच्ित, 
{066619९6त्‌, 010५४60. ( २) माया; 
कुटिलता, 1260617, {196 {7161६. वव ° 
१. (३) गुरु-वन्दन का एक दोष, पुरा बन्दन 
किये वरर ही गुरु के साथ वाते करने लग 
जाना. ^ {प]४ 10. 116 ४६1४०1078 
2 % 01666002. प्रव ०२. 
पलिोच्िन्न, न्नि* ( पयंवच्छिन्न ) देखो 
'पलिग्रोच्डन्नः शब्द्‌. ४100 “पलिन्रोच्छुन्नः 
पि०२.८७. 
पल्लिभाग. घु° (्रतिभाग) सादश्य, समानता, 
11011211, 111 67688. राज ° 
पलिमेय, पु" ८ परिभेद ) चूरन. {16518 
1०8, 70प्८त7णष्ट. निसी ° चू० ~. 
पल्िमंथ, घु० ( परिमन्थ ) सुस्त, 910; 
तप]]. सुधा व्यापार; व्यर्थ-क्रियः. 17प1# 


1688 ०660. श्रावक ० १०६; ११२. 
पलिमंथग. पु'० ( परिमन्थक ) विलम्ब. 
(11010688, १७४४, 010012.51119- 
101. राज ०. 

पलिमह्‌. त्रि ° ( परिमदं ) मालिश करने वाला, 
11162011. निसी ° चू० ३. 

पलियंचण. न० ( पर्यन्चन ) परिभ्रमण. 
५४ 2611118, ५९९१९111). सुर० ७; 
२४३. 

पलिचिश्च, रि° (-प्रदीपित ) जलाया हन्ना. 
6४ 011 19, 11021116, पड्‌० ह° १ 
२०१. 

पलीणा. त्रि° ( प्रलीन ) (१) प्रलय-प्राप्त 
12651060. सुर० ४, १५४. (२) चपा 
इमा, विलीन. 1100611. सुर ° &› २८, 

पलललीव. पुं° (प्रदीप ) दीपक, दिया, 11211]. 
प्राक्०° १२, पड० 

पलीविश्य, त्रि ( प्रदीप्त ) भ्रज्वलित- 
[71181116त, 1‹10164. पाश्च 

पलीविच्य. च्रि° ( प्रदीपित ) जलाया इुश्रा. 
[1211666 10817160, उव ०. 

पलु. त्रि° ( प्रलुठ्ति ) लेट इच्रा, 1518 
011 1/8 81068. द° १; ११६. 

पलु. त्रि° (प्लु) दग्ध, जला हृश्रा. 
4001.0116त्‌, एप. सुर० ई; २०६; 
सुपा० ४. 

पलेव. पु ° ( प्रलेप ) एक जाति का पत्थर, 
पाषाण विशेष. ^ 1.10त 2 8016. 
जी० ३. 

पलोडश्. त्रि ° (भलोकिंत) देखा इरा, 96611. 
गा० ११८; महा०. 

पलो. त्रि° ८ भ्रलोकितृ ) अच्क. 6. 
5106९४80, 10018 00. गा० ६८९४ 


भवि०. - 
पलोद्ध. त्रि (- पर्यस्त ) (१) रिप, फेंका हृघ्ना. 


| 1110, (२) हत, 1९11160..(३) विक्षिप्त 


+ & ५४. 
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{2136प106त्‌. ह° ४, २५८. ( ४ >) पतित, 
गिरा हृश्रा, 1१४11671. गा०१७०. (८) ग्रन्त्त, 
{1128266 11. (त्रो पलोट्धा जवा कुमा ०. 


पलोद्ण. न° ( प्रलोखन >) दुलकाना, गिराना, | 


10111112. उप ० पर० ११०. 
पलोभविश्य, त्रि ( प्रलोभित ) लुभाया हन्ना. 
4 1116, 610})४6व्‌. धमेवि° ११२. 
यलोभि. त्रि° ८ प्रलोभिन्‌ ) विशेष लोभी. 
(1660 $, ९०0९९०8. धमंवि० ७, 
पटलंक. पु"° ( पल्यङ्कः ) शाक विशेष, कन्द्‌- 


विशेष, ^ 1:12 0 »७8९४2716. श्रा० | 


२०; जी० 8, प्रव० ४, संबोध० ७४. 


यट्तलद्ध. पु° ( परिवतं ) काल-विशेष, अनन्त | 
काल चक्रां का समय. ^+ 06110, 1810856 | 


01: 6‰]011261017 01 11116. धरण ० ४७. 

पल्लव. पु^ ( पल्लव ) (१) देश विशेष. ^^ 
12116पाक्ष (०1. सवि० (२) 
विस्तार. {‰\6171501;, प्पएष्यड0. 
कप्पू० 

यर्लविस्ल. त्रि° ( पल्लववत्‌ ) पर्लव-युक्त. 
9 [71071618 18४18 ०0 31100४8 
सुपा० €, धण० २४. 

यटरलएण. न° ( पयांण ) अश्च रादि का साज. 
३४०५१16. "किं करणो पर्लाणं प्रवि० १७, 
आप्र 

यत्लाणिश्य, त्रि° ( पर्यांणित ) पर्यांण युक्त. 

„ 8४016. कुमा० 

पल्टत्थण, न° ( पयंसन ) फक देना, प्रक्तपण. 
[111001112. “भुवणपल्हस्थणपवणोः मोह ० 
2२ 

परहत्थाविय. त्रि ° ( चिरेचित ) बाहर निकला 
हन्ना, 2८186, ९४९९०४९. कमा० 

पर्हाय, पु० ( प्रह्वाद्‌ ) (१) दिरख्यकशिपु 
नामकं दत्य का पुत्र, }21116 9 8 507 
006 [61007 30111, 119: 1 
२, ७६. (२) श्रावं प्रतिवासुदेव राजा 
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11द100121201४४ऽपत60. पम ° ८११५८६९. 
(३) एक विद्याधर नरेश. + 10520118 
118. पडम ° १५, £. 
पठ्टायण., च्रि° ( ग्रह्वादन >) (१) अआआनन्द्‌- 
दायक, (10611111, 66118117. 
सुपा० ८०७. (२) पु ° राण का एक सुभ. 
^ 2111071" 91 [२४218 .पञम ० ६,३६. 

पर्टीय. पु° ब० ( ग्रह्लीक ) देश विशेष.^ 
72116121 6601101. पडम ०8 ८, ६8६. 

पव. पु ° ( प्लव ) (१) पूर. [70210 
1{0०त्‌. ऊमा० ( २ ) उच्छलन; कूदनः- 
1680718, ]प7)77108. (३) तरण, तेरनः. 
31111111. (४) भेक, मंद क. 108 
() वानर, वकरो. 1101116४. (६) 
चार्डाल, डोम. ८\11 0116९९8६, 2 11081 
01 9 10४४ {1.108. (७) जल-काक, (116 
त1४1-017त्‌, (>) पाकुड का पेड, ^ 11 
0 166. ( & ) कारर्डव पर्ती. {119 
1९81208४ 011. (१०) शब्द्‌, ्ावाज. 
90710. (११) रिपु, दुर्मन. (16105. 
(१२) मेव, मेंढा. &०४४. (१३) जल- 
कुद्धुट. \४ 2161-0]. (१४) जल, पानी. 
४8061, (१९८) जलचर पत्ती, \४ 2{61- 
17त्‌. (१६) नोका, नाव. 12216, 
09.106, ह° २, १०६. 

पवग. पु० ( प्लवङ्ग) (१९) वानर. 
10116. से० २, ४६. ४, ४७. (२) वानर 
वंशीय मनुष्य, ^\ 11181 0 \ 21122 1.66. 
--नाह. पु ° ( नाथ ) वानर वंशीय राजः, 
वाली. 2106 9 ४ ©6160126त्‌ 
110111२8 611. पडम० &, २६. - वद्‌. 
पुं० ( पति ) वानरराजा. ^ 1104 0 
111011:858. पि ३७६. 

पवंगम. पु० ( प्लवङ्गम ) न्द्‌-विशेष. ८४ 
111त्‌ 0 10616. पिग०. 

पवंचिश्च. त्रि ( प्रपञ्चित ) विस्तारित. 


((-0. .12102111५/8त0/ \/211 01601010. 10411260 0 €81001॥1 


पवलज्जर | 


( ४२० ) 


| पवस ` 





०066, 21101106. श्रा० १४, कुमर 
११८. 
पवञ्जण. न° ( प्रपदन ) स्वीकार, अंगीकार, 
4 00610866. स° २७१, पंचा० १८, त. 
श्रावक० ११९१. 
पवल्निय. त्रि° ( प्रपन्न ) स्वीकृत, अंगीकृत. 
4 00616. धभवि० &३; प्र २६९५, 
सुपा० ७०७० 
पवज्िय.(परवादित) वजाया इवा, (^प701706- 
60, 1002. स ० ७३९, 
पवक. त्रि ° ( भवृत्त ) जिसने प्रवृत्ति की हो, 
88०, ©010106766त्‌, ए066०6त्‌ 
1010. षड्‌० हे० २, २९ दि. 
पवट्धय. त्रि° ( म्वतंक ) भ्रवृत्ति कराने वाला. 
20110४10, 17८1०, 1050182 - 
४10. राज ० 
पवद. खी ° (वृत्ति) प्रवतंन, (01111167 06- 
71166. हम्मीर ० १९. 
पवद. त्रि° ( प्रवर्तित ) प्रवृत्त किया इतरा. 
-©101111066त, 1०47९६९. मवि० दे 
पवड्ढ. त्रि° ( प्रवृद्ध ) वढ़ा हन्ना. 1711 
&10 070, 11616886. श्रज्क् ० ७०, 
पवङड्द्िय, त्रि ( प्रवर्धित ) बवद़ाया इदमा. 
[71616४86त्‌, 27&7606त्‌. भवि० 
पवा. त्रि° ( भ्रवण ) तत्पर. (1089 
11168710 01, 6©1पर्ल]$ ०७९०४९९ 
00. - कुप्र ° १३४. (२) तन्दुरस्त, स्वस्थ, 
68161. “पवयो पुव्वं' उप० ५६७ टी, 
च्ुग्र° ४१८. 
पवर. पु° ( पवन ) हनुमान का पिता. 11116 
{1271062 0 पछश्णप्ा2॥. से १, ४८. 
-तणय, पु ( तनय ) हनुमान. ^ 7 
6701006४ ग उभ्या ९४. से० १; ४८. 
-रंदण., न° (नन्दन) हनुमान. 47 611 
6116४ 0 71080. पडम० १६ २७. 
सम्मत्त° १२३. -पुत्त. पु° (पुत्र) हनुमान. 


411 6101४16४ ° [श्प 2. पडम °. 
८२, २८. 

पवणंजय. पुं° (पवनजय) हनुमान का पिता. 
[116 {01161 ग [श्प्ा119४. पडमन- 
१९, &. (२) एक श्रेष्ठि पुत्र. ^ 301 0 ४. 
3921 प];21. कुप्र० ३७७. 

पवणगद. पु ° (पवनगति) (१) हनुमानका पिता. 
[16 {४1161 ग पध्0पा1४४. पडम० 
१६, ३७. (२) वानरद्वीप के राजा मंद्र काः 
पुत्र, ^ 3011 9 {16 {171 9 # 21818. . 
1) ४102. पडम ०६, ६८. 

पवणवेग. पु"° ( पवनवेग >) (१) हनुमान का 
पिता, {06 {21167 ग [[श्ाप्रा18.. 
पठम० १६, ६९. (र) एक जेन मुनि. ^ 
व 2178 -5819. पञउम० २०, १६०. 

पवणिय. त्रि° (वणित ) स्वस्थ किया हुञ्मा,. 
तदुरस्त किया इच्मा, (176, 162त. उप° 
७६८ टी, 

पवन्न, त्रि° ( प्रपन्न ) स्वीकृत, अंगीकृत. ^ ५~ 
06106. चेदय ० ११२; प्रासू० २१. 

पवमाण. पु"° ( पवमान ) पवन, वायु. {6 
10. कम्र ० ४७४४; सुपा० ८६. 

पवय. पु०( ञ्जवग ) वानर, कपि, 17071र6* 
पउम० ६९, ०; हे० ४, २२०; पाञ्न° से०२, 
३७; १६, १७. -खअहिव. पु° (अधिप) 
वानरो का राजा, सुग्रीव, 21116 ° 
11010169 09. से० २, ४०; १२, ७०.- 
-- वड. पु० ( पति ) वही पूर्वोक्त चरथ. ^. 
1178 0 7001585, 3 प्ट १४. से० र, 
७०; १२, ७०. 

पवयण, पु ° (राजन) कोडा, चावुक. ५४11110» 
2 @०४१. दे० २, 8७. 

पवया. न° ८ प्रवचन ) जेन संघ. ४1०8. 

- 88108. “पवयण तित्थं" पंचा० ८, २३; 
विश० १११२; उप० ४२३ टी, 

पवस. न° ( भ्रवसन ) भ्रवास, विदेशयात्रा, 


((-0. 481048111\/80॥ 81 0661010. [10411260 0 €6810011 


`पवसिशख } 


( ५३१ ) 


[ पविरजिश्च 





मुसाफिरी. (12४61118, &010& 07 

1001116. स० १६६; उप० १०३१ टी. 

'यवविश्य. त्रि° (मरोपित) प्रवास में गया हमा. 
(0716 20109व 011 > ]0प्1718$. गा० 
५८, ८४०; सुर० «८; २११; सुपा० ४७७३. 

` पवह, पु (अवाह) (१) म्रवृत्ति., (-01- 
11161166111611. (२) व्यवहार. ~ 12115- 
26101; १6९४.118. (३) उत्तम अश्व. 
4.71 65061191 1056. ह° १, ६८. (४) 
प्रभाव, 4 12 [262181166, 01771. राज ० 

"पवद ण. न° ( म्रबहण ) गाड़ी श्रादि वाहन. ^+ 
©8४.111268, > ४611616 10 &€76181. 
चसु ° चार₹० ७०. 

-पवहाविश्य, च्रि° ( प्रवाहित ) बहाया हन्ना. 
(४86 ४0 10. भविं° 

पवादश्म. च्रि० ( प्रवात ) बहा हमा. (वायु) 
{310 ्71. "पवादया कलंबवायाः स० ६८६; 
पठउम० ८७, २७. स ० २६३. 

-पवाय. पु° (भवाद्‌) (१) किवदन्ती, जनश्रुति. 
्िपा00प्ा, 0 89171 01" 06 
11. सुपा० ३००; उप० पु° २६. (२) मत, 
दशन, ^. 0001116 0 11601 101:68- 
01106 171 » 8$58112. 

यवाय, पु ° ( प्रपात ) (170, ४४], 
08.11] 02 0 {४66 7 ©0677. (१) 
तट-रहित निराधार पर्वत-स्थान. ^ 10811611 
11101116216075 16107 02 1४66. 
(२) रात में पड़ने वाली धाड़. + 81060 
२४४४९ त८1118 ॥16 1118109 11716. 
राज 

पवायण. न° ( प्रवाचन ) प्रपठन, अध्ययन, 
11681718, 55106, 70987. 
सम्मत्त° ११७, 

यवायणा. खी ८ प्रवाचना ) देखो “पवायण' 
शब्द्‌, ४106 “पवायणः. विशे ° २८३५. 


{210४66४66, ९४५6. उप० ७२८ टी. 

पवासि-पवासखु. नरि° ( भवासिन्‌ ) सुखाफिर- 
^ ६१९१6116. गा० € म; षड० पि० ११८ 
हे° ७, २६५. 

पवादहण. न० ८ प्रवाहन ) (१) जल, पानी. 
पप 261. ्रावम ° (२) बहाना, वहन कराना. 
(1४751 0 00. चेदय ० ५२३. 

पयि, पु"° ( पवि ) वच्र, इन्द्र का श्रञख्-विशेष. 
(1116 0 प0461.0016 9 [एता %ू उपर. ` 
२११ टी; सुपा०४६७, कुमा० धमवि० ८०. 

पविस्रंभिञ्म. ्रि° ( प्रविज॒म्भित ) भोल्लसित, 
समुत्पन्न. 1001060. गा० ३६ श्र° 

पविकसिय. चनि ( भरविकसित ) भ्रकृपं से 
विकसित. []] $ 07606 01 ७076 
60. राज० 

पविकिखिञ्म. त्रि° (भवीक्तित) निरीक्ित, अव 
लोकित. (0561४60, 11810666. स 
७४६. 

पवित्त. प° ( पवित्र ) द॒भे, तृण-विशेष. ^^ 
17 9 &1288. दे° ६, १४. 

पवित्ताविय त्रि ( प्रवर्तित ) प्रवृत्त किया हआ. 
11826 10. मवि० 

पवित्थारि. त्रि° (-प्रविस्तारिन्‌ ) फेलने वाला. 
90169610. गउड० 

पविभाग. पु"०( भ्रविभाग ) पुथ ₹ विभाग- 
11815107. विशे० १६४२. 

पविमुक त्रि° ( प्रविसुक्त ) परित्यक्त. ^ 0871- 
01166. सुर० ३, १३६. 

पवियंभिर. त्रि° ( भ्रविजुम्भित ) उल्लसित 
होने वाला. 12611214. 
( २ ) उत्पन्न होने वाला. 1>007610&.सण ° 
पवियारणा. स्तरी.( प्रविचारणा ) काम-करडा, 
मैथुन. (01010, ऽ6>९8] 2006100प86- 
देवेन्द्र ०३७७. 

पविरंजिश्य त्रि° (मग्न) तोडा हुश्रा. 2310167- 


। पवालिश्च. त्रि० (प्रपालित) जो पालने ला हो. कुमा० द्‌ ०६, ७४. 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0661101. 10411260 0 66810011 


` पविरिद् ] 


पविरिक्. त्रि० ` ( प्रविरिक्त ) एकदम शन्य, । 
बिलकुल खाली @प106 न्‌). गडड । 
३८६. | 

पविलुत्त. त्रि° ( प्रविलुप्त ) विलकल नष्ट. 
1710178] [611816त्‌. उप° श्न७्टी. 

पठ. न. ( प्रवृष्ट ) त. प्रभूत वृष्टि, वर्षण. | 
06४४४ ध. (काले पवह › श्नमि. २२० 
उडद, त्रि ° ( प्रवृद्ध ) वदा इश्मा, विशेष वृद्ध, । 
61४ 010. द° १, &. 

पदु डद. स्त्री° (प्रवद्ध ) वदाव, 11101:6280, 
&10 001. पच० &, ३३, 

पवुत्त. त्रि° ( प्रोक्त ) जो कहने लगा हो, जिसने | 
ब्रोलना अ्रारम्भ किया हो.0116 10 0९६ 
४0 0681६, पडम ०२७, १६; ६४, २१. (र) | 
उक्त, कथित. 010, ऽत्‌. धर्मचि० उर | 

पवद. त्रि ( भरव्यूढ ) धारण किया हुश्रा. 61त. 
सण०११. 

पवेदय, त्रि° (परवेपित) कम्पित.161111010त. 
पठम ०६,७८. 

पवेद्धिय, त्रि ( म्रवेष्टित ) वेढा हुश्रा. 101- | 
@01111025860, 6011616, स्र ० १२,१०४. । 

पवेयण. न० ( ेदन ) अररूपण, प्रतिपादन. | 

| 








-५सष्णा17&. 6%00प0त्‌10&, (२ ) 
ज्ञान, निणंय, [10519 066, (३) अनुभावन 
100108.0107 9 {भाण्ड $ 08 
0 &€8ए65 €९. राज ° 

पवेविर. त्रि ( भवेपितर ) कैपने वाला. 
11610011. पडम० ८०, ६४. 

पवेस. पु ( भवेश ) नाटक का एक हिस्सा, | 
06187166 07 16 8089. कप्पू 

पवेस. पु (- प्रदधेष >) श्रधिक द्वेष. 11211९6, 
18116001. भविं 

पवेसिय. त्रि (प्रवेशित ) घुसाया हश्च. 
(2758 0 19, 1756 17 
सखम 

पवोत्त, पु० (प्रपौत्र) पौत्रका पुत्र. 








( ४३२ ) 


(187103011. श्राक० ठ. 


। प्व. न° ( पवंतिन्‌ >) गोत्र विशेप, काश्यप गोत्र . 


को एक शाखा. 4 02116191 11688 
01211610 0 [९251132] 1866.(२) प° 
सत्री° उस गोत्र मेँ उत्पन्न. [30 10 
५118४ 12.111]. राज ° 

पञ्चइद्‌. पु ( पर्व॑तेन्द् ) मेर पर्वत, 116 
110} लप. सृ प ‰ दी. 

पञ्चड.स्त्री ° (पार्वती) गोरी, शिव पत्नी. } 81116 
0{ 1212, 19 9 8111४8४, पाश्च 

पव्वंग, पु° न° ( परवाङ्ग) संख्या-विशेष. ^ 
09116 1111061. इक ० 


। पल्वक. ग. पु ° (पव्वंक) घटना, [९1166. तण 


विशेष. ^ 1:17. 2 &1288. निसी ०च्‌० १, 
वयय. पु ०न° (पवंतक) एक ब्राह्मण पुत्र का 
नाम. 21116 9 >» [31211102.112*8 5071. 
पउम ०११, 8; (२) एक राजा, 1९118. भविं० 
(३) एक राजकुमार. 1211166. उप० &३७. 
पव्वाइश. स्त्री (वाजित) (१) जिसको दीक्ता 
दी गहं हो.0116 110 18 11110186 सुपा 
६8, (२) दीक्ता देना. [1118 19.107. राज° 
पव्वाशय. ति ( म्लान ) पिच्य, शुष्क. 
४०५७१, 11616. कुमा० ६, १२. 


पत्वाय. पुं° ( प्रवात ) प्रकृष्ट पवन. [71111- 


02116 80110 ए 116, © 218. गा०६२३. 


पञ्चाल. न० ( प्लावन ) तराबोर करना, 


11018671118, 66016. से० ६, १६. 


पञ्वालिच्म. त्रि ° (प्लावित) जल-व्याक्च, तराबोर 


किया हुञ्या. 10156766, 501101७6. 
पाश्य° ऊुमा० से० 8, १०. 

पव्चालिञ्च, त्रि (छादित) ढका इ्रा. 
(10१6166. मा० 

पव्वावण. न° ( म्रब्राजन ) दीत्ता देना, 
[7101210&. उव ° श्चरोघ० ४४२ टी, 

पष्विद्ध. ननि ( मरवृद्ध ) महान, बड़ा. ८६९, 
21690. से° १४, ४१. 


च 
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[ पथिद्ध 


अ षि 24 1 1 


पव्विद्ध्‌ | 





पल्चिद्ध. न° ( प्रविद्ध ) गुर चन्दन का एक 
दोप, चन्दन के विना ही समाप्त किये मागना. 
५ {9पा४ 111 81 पत्र » 01666000. 
प्रव० २ 

पसंग. पु° न° (प्रसङ्ग) (१) परिचय, उपलत्त 
+ ९0 19171816 17111190. स ०३ ०, 
(२) श्रापत्ति, अनिष्ट प्राचि. (2121110. 
स० १७४. (३, श्रासक्ति. ^ {686111116116. 
(४) प्रस्ताव, श्रधिकार. + 71016९४, 
18801010, 1111. गउड० भवि ° पचा० 
३, २६. 

पसंति, खी० ( प्रशान्ति) नाश, विनाश. 
010, १७६४८४10 .“सन्वदुक्खप्पसं तीरं” 
मजि ३, 

पसंसय. त्रि ° ( प्रशंसक `) प्रशंसा करने वाला. 
4 01111161. श्रा० ६, भवि० 

पसज्म्-पसनज्मः. अ० ( प्रसद्य) हरात्‌, 
वलात्कार से. 10161015; »10167071$* 
स० ३९१. 

पसञ्जचेय. न° ( भ्रसद्यचेतस्‌ ) धमं-निरपेत्त 
चित्त, कदाम्रही मन. {26111610 1111710. 
दसचू० १, १४. 

पसदिल. चरि° ( प्रशिथिल ) विशेष दीला. 
1366611४ 10086 हे° १, ८६. 

पसरणचंद्‌. पु° ( अ्रसन्नचन्द्र ) भगवान्‌ 
महावीर के समय का एक राजर्षि, ^ 10] 
88068, 001661010181$ ° 1401 
219.112/911.9. उव ० पडि० 

पसत्त. त्रि° ( प्रसक्त ) चिपका इमा. -^#- 
0201160 0, 60771666 101. गडड° 
१. (२) आसक्त. 106857४6] 2 
0901160, ४001666 {0.गउड ०३१; उव ० 
(३) अपर्ति-मस्त, श्रनि्ट.पराक्षि के दोष से 
युक्त. 1211671 1110 111131010716. विशषे० 
१८६६ 

पसत्ति, सखी° ( भसक्ति ) श्ासक्ति, श्रभिष्वङ्ग 


( ४३३ ) 


| पसस्स 


^^ 602611111611; 2416101, 2161 
61066. उप० १३१. ( २ >) अ्रापत्ति-दोप, ^. 
¶{10119 711110801011621 ९0010 
01 11116167166. अञ्छ० ११६. 

पसस्थि. खी० ( प्रशस्ति ) वंशोत्कीतंन, वंश- 
वणन. {26861101071 0 {2.1111]$. गडउड० 
सम्मत्त ० ८३. 

पस्रप्प. घु० ८ भ्रसपं ) विस्तार, फेलाव, 
5 667151071. दव्य ० १०. 

पसम. पु० ( प्रशम) लगातार दो उपवास. 
(10 {2६65 ४४ & 1106. संवोध ज €=, 

पसम, पु० ( प्रश्रम ) विशेष मेहनत, खेद्‌. 
[12001 66161011. श्राव ४. 

पसमाविश्म. त्रि ( प्रशसित >) प्रशान्त किया 
इसरा. 22611160, 8001066. स० &२. 

पसविणु. त्रि° ( मशमिन्‌ ) शान्त करने वाला. 
नाश करने वाला. 265४१7९0. पावपस- 
मिणपासजिणः रमि ० १७. 

पसय. त्रि° ( प्रसृत >) फैला इश्रा. 8168. 
वजा० ११२, १४४. 

पसरण. न० ८ प्रसरण ) विस्तार, फैलाव, 
“23 06051011. कप्पू९ 

पसव. न° ( ग्रसव ) पुष्प, पल. 11061. 
"कुसुभं पसवं पलुद्मं चः पाश्च० (तदेव होति 
पसवाणि" दसनि० १, ३६ 

पसि. च्रि° ( प्रसविन्‌ ) जन्म देने वाला 
210-९16801 07 [0%161005. नार-शक्ु 
७४, ू 

पसविय. त्रि ८ प्रसूत ) जिसने जन्म लिया 
हो. 111व 0" 188०. 'सयमेव परसविया" 
स॒र० १०, २३०; टपा० २६३ 

पसविर. च्रि° (८ प्रसवितु ) जन्म देने वाला 
(0116 110 &1४6ऽ 01201. नाट ° 
पसरल. ननि ( प्रशस्य ) स्तुति करने योग्य. 
1219156 स 01010 5, 00प्716608016. 
सुपा०. ६४९. 
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पसाइय | 


( ५३९ ) 


| पट 





पसादय. त्रि ° ( प्रसादित ) प्रसन्न किया द्मा. 
-& 6४86, 01011४16. स० ३८६, 
८७६; (२) प्रसन्न होने के कारण दिया इत्र. 
^ ४४४6 101 11851118 = एल्थो 
1168866 ++1४11. (पसाइयं कडयवत्थाद' सुर० 
९; १९६२. 

पसर. पु० ( प्रसार ) विस्तार, 
+ ४6113100. क्पू ° 

पसाहग. त्रि ( ग्रखाधक ) साधक, सिद्ध करने 
वाला. ^ ९९011]01151110&, 16116611. 


धर्म॑सं° २६. -तम. त्रि० ( तम ) उच्छृष्ट | 


साधक. (1116 068४ 2660101])1181167. (२) 
न० व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेप, करण 
कारक. (12.1111112102.11 $ 6६28.01181)66, 
व्रिशे° २११२. 

पसाद. न° (प्रसाधन) सिद्ध करना, साधना, 
` ^ ©601]011511106119. सुर ० ३, १२. (२) 
उत्कृष्ट साधन. {1116 1065४ 266810106716. 
“भवसयुदे पसादं” स ० ७४४. 

पसाहावि. चि० (साधित) विमूपित कराया 
गया, सजवाया इुश्मा. (01112/11167166, 
७८६०।४0व्‌. भवि ° 

 पसाहि. च्रि° € प्रसाधित ) सिद्ध करने वाला. 
^ 060171101131118. संबोध० र, ९४. 

पसादिट्ल. च्रि° ( प्रशाखिन्‌ ) प्रशाखा युक्त. 
[ति910 1118. 1012/1161168. सुर्‌ ० र, 
९०८. 

पिच्य. त्रि° ( प्रसत ) फेला इुश्रा, विस्तीणं. 
3701626, 65९06. (पसिच्रच्छि' गा० 
६२०; &२३. 

पलिक्लच्म. त्रि° ८ मरशिक्तक ) सीखने वाला. 
^ 5606106, 5४170. गा० ६२६ अर ° 

पसि. न० ८ भ्रसदन ) मरसन्न होना. 
1{21628708. 'खणपसिज णं” गा० ६७९. 

प्रसिण, घु० न° (अश्न) दपण श्रादि मे देवता 
ग्राह्वान; मन्त्र विद्या-विशेष. 17008107 


फेलाव, । 


2 तलाक 111 9 11111101 6९. ४ 
11716 07 1119९1681-51:111. ब्रह ० १. 

पसिणिय. त्रि (प्रक्षित) पदधा इध्मा. ^\उ]:०4, 
सुपा० १६; ६२६८. 

एसिद्ध. रि० ( प्रसिद्धः) प्रक्पंसे सुक्तिको 
म्रक्ष, युक्त. [11121] 61112.1161]0260. 
सिरि० ८६६. 

। पसीख. प° ( प्रशिप्य ) शिष्य का शिष्य, ^ 
218.:त ए प]011. पडम० ४, ८६. 

पसुत्ति, खी° (प्रसु्ति) कुष्ट रोग विशेष, नखादि 
विदारण होने पर भी श्रचेतनता. 12:12] $ 5139 

| 2 11110 ° व156266. राज ०. 

| परसुमेह. पु'° ( पशमे >) जिसमें पश्च का भोग 
द्विया जाता हो, 411 21111119] 526111166, 
पउम० १६१, १२. 

एस. त्रि ( प्रसू ) प्रसव-कत्ता, जन्म-दाता. 
{>1.0-616801. मोह ० २६. 

पसग न° (प्रसवन) जन्म-दान. 3621104 
८111141€71. सुपा० ४०३. 

पसृह्य, पु ( प्रसूतिक >) वातरोग-विशेष, 
^^. 1116 9 छप 01 116 प्718715110. 
सिरि० ११७. 

पसृण. न° ( प्रसून >) ल, पुष्प, 1061. 
कुमा० सण०. 

पसे पु° (मस्वेद्‌) पसीना, [2€1181011.2107. 
दे० &; ९. 

पसेहि. खी° ( प्रश्रेणि >) श्रवान्तर-श्रेणि-पक्ति. 
31001त102.#6 1776. पिं° ६६. 

परतविश्मा, खी ० ८ भ्रसेविका >) थैली, कोथली. 
38©]र, 02. दे° ‰› २९. 

पर्सञ्रोदर. त्रि ° ( पश्यतोहर ) देखते हए 
चोरी करने वाला. (016 9110 8{6818 
076 ४ 062800१8 668. “नख एसो 
पस्सग्रोहरो तेणोः उप ० ७२८ टी. 

पट. त्रि° (पह) ननन, प प10016, 10068. 
(र) विनीत. &101101557 8. (३) अ्रासक्त, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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^ {६६61166 ४0, ४40416॥6त 0 राक्र ० २४. | 


पटंजण. पु° ( प्रभञ्जन ) (६) वायु, पवन. 
४१४1110. पाश्च ०(२) एक राजा, 1९1118.भवि० 

पत्थ. पु ° (प्रहस्त) रावणका मामा, }42.1116 
01 २ 11261119] पा1616 0 ४४71४. 
से° १२, £९. 

पदेय. त्रि (प्रहत) धृष्ट, विसा द्मा. ण 
०९त्‌. से° १, £र; वृह ° १. 

पटय, त्रि (घ्रहत) जिस पर प्रहार किया गया 
हो. ४ 07106, 6४४७. (पहया अहि- 
मंतियजलेण, महा 

पटर. पु ° (रहार) (१) मार, प्रहार. 91115- 
1118, 1062108. हे° १, &८; पड्‌० प्राप्र° 
संक्लि° २; (२) जहां पर प्रहार करिया गया हो. 
€^. [01266 11616 80116 {1111 15 
0607611. से० २, ४. 

पहरण. न०( प्रहरण ) प्रहार-क्रिया. ४111६, 
06४. से० २, ३८ 

पटरिश्म. च्चरि° (बहत) (१) प्रहार करने के 
लिए उद्यत. [२684 ॥0 5111;6. सुर ० &, 
१२६; (२) जिस पर प्रहार किया गया हो. 
362४670, 801 @]र, भधि° 

परिस. पु ° (ध्रहं) श्रानन्द्‌, खुशी. > 
0161118 10, 64110261011, 1281016. 
“स्रामोग्रो पहरिसो तोसो' पाश्च ° सुर ०३, ४०. 

पहल्लिर. त्रि (मघुरितु) घृमने बाला, डोलता. 
23121.1118, 110४1112 0 &7त {10. 
कुमा० सुपा० २०४. 

पहव. पु ° (प्रभव) एक जैन महि. 4 ¶ 2178 
५2९8. कमा ० 

पह विय. तरि° ( प्रभूत ) जो समर्थं हुश्रा हो. 
20611], 5108. “नो पहवियं नरिंद्‌- 
रसः सुपा० ६१९६. 

पदसण. न° (धरहसन) (१) उपहास, परिहास. 
10166, १९८७०. (र) नाटक का 
एक भेद्‌, रूपक-विशेष. ^ {8106, 9 


]1.17त्‌ ° 10 ©0116व्‌$. “वहसणप्पायं 
कामसल्धवयणं' स० ७१३; १७७; हास्य° 
११६९. 

पट सिय. त्रि ° (हसित) (१) जिसका उपहास 
किया हो. [२661616त्‌. मवि ०(२) न ्हास्य. 
1411061, 11111011. ब्रह ० १. (३) पु ° 
पवनञ्जय का एक विद्याधर-मित्र. ^ ४ 10$2- 
011४1 {11611त 9 2४४४0] धु 
पडम० १८, ६६. 

पटा. पु० ( प्रधान ) सचिव, मन्त्री. 
1111118061. मवि 

पदायर. पु ( प्रभाकर) (१) सूयं, रवि. 

प. (२) रामचन्द्र के भाद्रं भरत के साथ 
दीनता लेने वाला एक राजर्षि. ^ 10] 58 
11111266 1४11 3112122, 01.061 
0 [2911126112/11012. पम ० ८‰› ‰&. 

पारि, च्रि° ( प्रहारित्‌ ) प्रहार करने वाला. 
91161613 076 \+10 06278, खुपा० 
२१४; प्रासू० §८. 

पटह्ारिख. त्रि ( प्रहारित ) जिस पर प्रहार 
किया गया हो, 0118 110 13 06४४6, 
5010161. स° && =. 

पटारियः. त्रि° (पधारित) विकल्पित, चिन्तित. 
(11107109, 1116८४6. राज° 

पहावरई. खी° ८ प्रभावती ) आखव वासुदेव की 
पटरानी. ^ 0101166 -वष्व्छाः ग 
61011011 # 25060. पडम० २०; १९८७. 

पटाचिर. त्रि ( प्रधावितु ) दौढने वाला. 
{1770 61. बवजा० & २; गा० २०२. 

पासा. खी° ( प्रहासा ) देवी-विशेष. ~^ 
12116718 0617. महा९ 

पटिश्च. (भरथित) भसिद्ध, विख्यात. 1 2111005, 
66160186, 16007066. (२) राक्षस 
वंश का एक राजा, एक लंका पति. ^ 1108 
0 {116 तन10 {क0)11$. पडम० 


२६९२. 
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पर्दिसय. च्रि° (अहिंसक) हिंसा करने वाला. 
1९11161. ओघ ० ७९३. 
पदिरावर. न° (परिधापन) (१) पदिराना, 
(181 ४0 एप४ 07. (२) पदिरावन, 
भेंटमे या इनाममें दिया इवा वच्रादि. ^ 
0688110 07 & 11116708 6९. श्रा० २८. 
पटिराविचय. त्रि° (परिधापित) पहिराया इश्ा. 
(756 0 एप# 0. महा० भवि० 
पदिखियि. त्रि° (परिहित) पदिरा हश्या, पहना 
इश्या. प 011, १168566. स्षम्मत्त० २१८. 
पटिल्ञिर, त्रि ८ प्रघृरतु ) खव हिलने वाला, 
श्मत्यन्त॒ हिलता हुवा. {1161111011110; 
॥161111110प्§. सम्मत्त १८७. 
पटु. पु० (असु) (१) परमेश्वर, परमात्मा 
(७०५. कमा० (२) एक राज पुत्र. 1211166. 
वसु 
पटक. पु ( पुशुक ) खाद्य पदाथ विशेष, 
चिदा, ^71. 6292016, 12210116. 20] 
{11216116 1166, द° ६, ७४. 
पड. पु ° ( भराघुण ) अतिथि, महमान. 
(11657, ४151001. उप ० & ०२. 
पडणाइय. न° ((आाघ्ुख्य) आतिथ्य, अतिथि, 
सत्कार. {105]012016 16९6])#107 
€ ७88, 1105]0102"11्क. रभा० 
पटुत्त. त्रि° ( प्रभूत ) (१) पयां, काफी. 
71010. “पजत्तं च पटुत्त' पाद्य ° गउड० 
गा० २७७; (२) समथ. 20एथर्{प], 
87078. से० २, 8; (३) पचा इमा. 
(त2१172 2111960 9. ती° १५, 
पट्वी. खी०८( पृथ्वी ) भृमि, धरती. 12111. 
नाट-मालती° ७२. - पट. पुं° ( प्रभ ) 
राजा, 1९78. दग्मीर० १७. -- वइ. पु ° 
( पति ) राजा. [21167. हम्मीर० १६, 
पट, त्रि (प्रभूत) (१) बहुत, प्रचुर. 17८0, 
41070 99. स ४९६; ( २ ) उद्गत, 
83718 101. (३) भूत 1007006. 
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(४) उन्नत. 11911, 11. प्राक्० ६२. 

पदोलिर. त्रि ( प्ररत ) दिलने वाला, 
डोलना, {116111101171&. गा० ७, ६8६; 
से० ३, ४8; पाश्म° 

पाड. त्रि° (पायिन्‌ ) पीनेवाला. 12111111. 
गा० ५६७; हि ० ६. 

पाइडि. सखी (८ प्रावृत्ति ) प्राचरण, वख. 
(21111611. गा० २३८, 

पाड. न ( अराति ) प्रतिभा, वुद्धि-विशेष. 
(61116, 0118117 601166]0४1070. प्र 
२.८.८० 

पाण. न० ( प्राचीन ) (१) गोत्र-विशेष. ^ 
10116 प]४? 11626. (२) पं खी० उस 
गोच्र म उत्पन्न. 13011 111 {11:५# {971111$. 
“थेरे अ्नज्भ दवा पादैणसगोत्ते' कप्प० 

पाड ण-पाडंदणग, न° (पादप्रोऽद्ुन-क) जैन 
सुनि का एक उपकरण, रजोहरण,. ^+ 1115] 
(11126 9 *00], (४1116 ४ 
न 21122 2566168 0 161110४6 तप), 
भरव० ११२ टी; ओघ ६३०; प॑चा० १७,१२. 

पाउग्ग. चत्रि० ( श्रायोग्य ) उचित, लायक, 
{210[061, 5102016. सुर० १९, २३३. 

पाडग्गह. पु ° ( पतदूमरह ) पात्र, *6886]. 


` आ्रायानि० २८८. 


पाडव्भव. त्रि ( पापोद्धव ) पाप से उत्पन्न. 
{21007660 न 8178. उप० ७६८ टी. 

पाउल. त्रि° (पापकुल) लके चुल का, जघन्य 
कुल मं उत्पन्न. 1100 -0017. “पाडला 
दविणजायं' स° ६२६; सुर० १०, &. 

पाडसिय. त्रि° ( प्रावुपिक ) -वषां-सम्बन्धी- 
{61810 0 1211 -869807. राज ° 

पाउसिश्म. च्रि° (८ प्रोषित ) प्रवास मे गया 
इरा, 0716 20108 070 % 10176. 
नियडइ पाटसियदहयाश्रो' सुपा ० ७०. 

पाश्रो. अ० ( प्रायस्‌ ) बहुत करके, प्रायः. 
2105401, ©6061911$. श्रा २७. 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €81001॥1 


पाश्रोगिय ] ( २३७ ) [ पाढाविड 


कज वि कक == = 


पाश्रोगिय. रि° ( म्रायोगिक >) प्रयत्न-जनित, | वजाने वाला, ढोली. ^ त1प10-069690. 
स्वाभाविक. 111118671.21]. चेदय ० २.८३. | स० २१६. 





पाकस्म्‌, न° (्राकाम्य ) योगकी ्राठ सिद्धियो | प्राड्च्. चरि° (पारित) फाड़ा इश्मा, विदारित. 
मं से एक सिद्धि, ["1668181016 111, | 11011, 3011४, 01018. स० &€&. 
€011510616व ४७ 0716 0 16 ©1&11# | पाडिच्चरण. न° (परतिचरण) सेवा, उपासना. 
21110716 0" 5101118. "पाकम्मगुणेण | 26४01017. उप° पु° ३४६. 


खणी भुवि कुभ्र ० २७७. पाडिच्य. न्रि० (प्रतीप्सक)) अहरण करने वाला, 
पाकर, पु प्राकार) किला, दुग. {01. | 0116 #11४7 2९९6]0४8. सुख० २, १३. 
उप० पु० तथे, पाडिप्पवग. पु ( पारिप्लवक ) पर्ति-विशष. 


पाग. पु° (पाक) (१) पचन क्रिया. 12185 | ^ 02161८2 12त्‌. पउम ० १४, १८. 
107. सुपा० ३७४; (२) दैत्य विशेष, | पाडन्फद्धि. चरि ( प्रतिस्पर्धिन्‌ ) स्पधां करने 
र्‌ 21116 07 ४ 6107. गञड०(३)विपाक, | वाला. [1१11104 0011[00्0&. डे 
परिणाम. {17060658, 18671; १, ४४; २०६, 

63]. धम॑सं० ६६९; (४) बलवान | पाड़िवय. पु० ( प्रातिपद्‌ >) एक भावी जेन 
दुश्मन. 1200 61{] 67061. ्रावम० द्राचायं. ^ {पप6 व ४172, 16660४00. 

पागयभासा. खी० ( प्राकरुतभाषपा) प्राक्त | विचार० ८०& 
मापा. 12181119 18.118 प९.९७, श्रा० २३. | पाडिवेखिय. त्रि ( प्रात्तिवेशिमिक ) पड़ोसी. 
--चागरण. न° (व्याकरण) प्राक्त भाषा का | 61६1100. सुपा० ३६४. 
व्याकरण, "1116 &1.2/1111118.1 07 1212111. | पाडिस्सखुइय, न° ((घ्रातिश्रुतिक) अभिनय का 


विशे० ३४९५. एक मेद्‌. ^ 1:11 9 ४066108. राज° 
पाड्र. पु"° (पाटच्चर) चोर, तस्कर. 11197. | पाढंतर. न° (पाठान्तर) भिन्न॒ पाठ. 121 
पाञ्म० द° ६, २४. {91 1621728. श्रावक ० ३११. 


पाडण. न° ( पातन ) (१) गिराना, पाडना. | पाढण. न° (पाठन) अध्यापन, 16261117, 
0 एषा बवतणण. सूयनि० ७२; (२) | 166(प््0&. उप० पु° १२८; प्राक्० ६१; 
परिभ्रमण, इधर उधर घूमना. ४४ 8.161- | सम्मत्त° १४२. 

1118, 10211111. ऊमा ० २, ३७. | पाटरणया. खी ° (पाठना) देखो “पाढण' शब्द्‌. 

पाडय. त्रि° ( पातक ) गिराने वाला. (0116 | 108 "पाठ. पचभा० ४. 

10 प113 0७0. सृच्छु० २४६. पाटावच्म, त्रि° (पारक) अध्यापक. 16261162. 

पाडला. स्री ° (पाटला) बृत्त-विशेष, पाठल का | भाक्र° ६०. 

पेड, पाडरि. ^ 116 0 #166. गा० | पाटावण. न° (पाठन) अध्यापन. {1 02611&. 

७९३; सुर० २३; ८२; पउम० २०, ३८. | ग्राक्र० ६१ 

पाडल्िय. त्रि ° ( पाटलित ) श्वेत-रक्त वणं , पएढाविश्य. त्रि ( पराठित ) अभ्यापित- 

वाला किया हश्च, एप 111४6116. गडउड° | (1218110. प्राक्० &१९ 

पाडच. न° (पारव) पट ता, . निपुणता. 120७४- | पाटाविश्वंत. चरि ( पाठित्तवत्‌ ) जिसने 

06115, 01011616 69. धम्म० १० टी । पदृया हो 6801161. भ्रा ° &१ 

पाडदिग-एाडदिय. त्रि° ( पारदिक ) ढोल , पाढाविड-पादाविरः, त्रि ( पष्टचितु ) पदे 


((-0. 421048111\/80॥ 181 0601010. [10411260 0 €6810011 


एटिश्य ] ( ४३८ ) [ पायमूल 





वाला. {{68.61161. प्राक्र° ६१, ६०. | पामाड,. पु ° (पद्मा) पमाड, पमार, पवाङ, 
पाडिच्म. त्रि° (पाठितः) पद्या इश्च. श्रध्यापित. | चकवड, वृक्त-विशेष. ^ ]र:110 ¢0{ 169. 

18 प्ट. भ्राप्र° | पाञ्म° 

पाटिश्या. खी० ( पाठिका) पटाने वाली खी. | पाक. त्रि° ( प्रसुक ) परित्यक्त. ^\10071- 

[ €8.61161688, 11101668. कप्पू | 01160. पाश्य० सख० ६५७, ` 
पाडिड-पादधिर. चत्रि° ( पा्यितु ) ्रध्यापक, | पामोक्ख. पु" ( प्रमो ) युक्ति, दुटकारा. 

पटाने वाला. {6261161 प्राक्रु° & १, 11106121011, 61112/1161]021011, उप° 
पाटीण. प° (पारीन) मत्स्य -विशेष मत्स्य की | ट्टी. 

एक जाति. ^ 1.17त्‌ 0 {715]1. गा० ४१४; । पाय. पु° (पाक) (१) पचन-क्रिया. 1)1065- 
विक्र° ३२. 10111. (२) रसो. 1९161161. प्राक्० १३; 
पाणंदकर. त्रि ( प्राणान्तकर ) प्राण-नाशक. | उप० ७२२ टी. 

2.02], १९६४प९7१७ 0 118. सुपा० । पाय. पु ° (पात) सम्बन्ध. [2619.{101. “पुणो 
& १४. पुणो तरलदिद्धिवापहि"' सुर० ३, १३८. 
पाणंतिय. त्रि ° (प्राणान्तिक) प्राण-नाश वाला. | पाय. पु° (पाय) पान, पीने की क्रिया, ^ 6४ 
221, १6६९४7४6 ४0 118. पाणं- | 0 6111118, श्रा २३. 





त 


तिया वदरं पड" सुपा० ४५२. | प्राय. पु ०(पाद्‌) (१) गसन, गति. 110४107. 


पाणायाम. पु ° ( प्राणायाम ) योगाङ्ग-विशेष, | श्रा० २३; (२) अंश, किरण. ^. 2४४ 
रेचक, कुम्भक, परक, नामक प्राणो को दमने | 11117, शर॑स रस्सी पायाः पाश्च ० श्रजि० २८; 
का उपाय, 128801217111& 07 8161- | (३) सानु, पर्व॑त का कटक. "116 {00४ 0 
01118 0 116 10168011, गडउड० 2 111011117811. पाञ्म० (४) एकाशन तप. 

पाणिणि. पु ° (पाणिनि) एक प्रसिद्ध व्याकरण- | -22617& 0106 771 ४ 0४, संबोध० ९८, 
कार ऋषि. 21116 07 9 66160186 । (2) इः अ्रंगुलो की एक नाप, ^^ 1116251116 


@111111181.1272, ह° २, १४७, 0 81; 11161068. इक ० | 

पाणिणीश्च. त्रि° (पाणिनीय) पाणिनि-सम्बन्धी | पायक्रखिराण. न° ( प्रादक्तिख्य ) प्रदक्षिणा. 
पाणिनि का. 1९612610 #0 0 6010 | @लप््ा211110प] 2607 0० 1४ ० 
0०३6त्‌ ए 2907701. दे २, १४७. 11116. पञम० ३२) ६२. 


पावद्ध्‌. त्रि ( प्राबद्ध >) विशेष र्बेधा इहश्या, | प्रायग. न° (पातक) पाप. 811. श्रावक०२४८. 
पारित. (1010])16015 ४16 07 {6"676त. | पायड. त्रि° (प्रवृत) आच्छादित. (05616, 
निसी° च्‌० १६. विश्े° २६७६ टी. 
पामरः. पु ° (पामर) (१) कपिबल, कपंक, खेती | पायडिश्म. त्रि ° ( प्रकटित ) व्यक्त किया हद्रा, 
का काम करने वाला गृहस्थ, ^ ©111#19४- | 1811{68964, त187126व्‌. कम्र ° ४; से 
60115 {2/1111$. पाश् ° वजा ० १३४; गउड० १, «३; गा० १६६; २६०; गउड० स ०४९८ 
दे ६, ४१; स॒र० १६,६३. (२) मूर्खं, बेवकूफ, | पायडिल्ल. त्रि ( भरकर ) खुला. 1\+10911#> 
रज्ञानी. 1001, 14106. गा० १६४; श्रा ° १२. | 01810, 61681. बज्जा ० १०८. 
धामा. खी° (पामा) रोग विशेष, खुजली, खाज. | पायमूल.न० (पादमूल) मनुष्यो को एक साधारण 
81.10 -0786286, सुरी २२७. जाति, नतक की एक जाति, 4 00717402. 


((-0. 481048111\/820॥ 181 0601101. [14111260 0 €681001॥1 
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पायय |] ( ४२& ) [ पारायण 











11111211 1.66, (समागयाई' पायमूलाईं ” । 
स० ७२१; ७२२; ७३४. । प्रारम्भ करने वाला हो, 0716 \#110 15 0 
पायय. न° (पातक) पाप, 8111. अ्च्चु° ४३. | 10610. “पारद्धो नचिड' महा 
पायालंकःएप॒र. न° ( पातताललङ्कापुर „) पाताल- । पारद्धि. खी० ( पापद्धिं) शिकार, मृगया. 
लका, रावण की राजधानी. (12101४21 ° | प्रणा, ९०९९, ह° १, २३४; कंमा० 
[४९.1४.1३ 61110116, पायालंकारपुरं सिग्वं | उप० प्र° २५७; सुपा० २१६. 


'पारद्धा य विवाहनिमित्तं' महा० (२) जो 


परम० ६, २०१, 


यए्यालपुर. न० ८ पभ्रातालपुर ) नगर विरोष, 
(11४४. पम ० ४६, ३8. 

पायाविय. चरि ( पायित ) पिलाया इरा. 
(12/186त्‌ 0 411771६. परम ० ११, ४२१. 

यायादहिण, न° (मआादक्तिण्य) दकिण की च्चोर. 
(01 210प11त्‌ {101 1616 0 
11116, “पायादिणेण तिहि सिरि० १६३. 


पार. पु० न° ( पार) मोक, मुक्ति, निवांण. | 


नगि721 लाश 6110४101. चह ० ४. 
यार॑गय, त्रि ( पारंगत ) पार-प्राक्च, 00116 
` 10 198 20116 10 116 0167 546 

01 % 5110916. कुप्र २९१. 
दारप्ञ्ज. न° (पारम्पर्यं) परम्परा, 1161601. 

{2.ए, 226 10118. रमा० १६. 
यारंपर-पारंपरिय, न° ( पारम्पयं ) परस्परा. 

(तच6८6त1४४1ए, 21668121. पडम० २१, 

८०; ्रारा० १६; धमंसं० १११८; १३१७; 

सूयनि ० १२७. 
ार॑परिय. त्रि ( पारस्परिक) परंपरा से 

चला भ्राता. {6160181४ , 2/16687121. 
 उप० ७२ टी. 
यारंभिय. चि (प्रार्य >) आरारन्ध, उपक्रान्त. 

38, ©01111116766त्‌. धमवि० १४४; 
` सुर्‌० २, ७७; १२, १९३; सुपा० ^<. 
यारकेर-पारक्क. त्रि० ( परकीय) पर का, 

अन्यदीय. 86101101 {0 80101161. हे° 

२; ७४३ २, १४८; कुमा० 
यारद्ध. च्नि° ( भार्य ) (१) जिसका भ्रारभ्भ 

किया गया हो. -36द्प7, 60111060 666. 

ति 











पारिया. खी ० (पारमिता) बो द्धशाख्-परिभापित 
म्राणातिपात-विरमणादि शिक्ता-बत, अर्हिसा 
्रादि बत. 1256171 01218 ॥0 > 07्- 
‰10161166. धमम॑सं० € स. 
पारस्म न° ( पारस्य) परमता, उत्कृष्टतः- 
[\.06116766, &11111161166. ञ्छ ० ११४. 

पारस्य. पु० (पारद ) धातु विशेष, पारः, 
रस-धातु. (@छपा०)र-511१९1) 11616. 
-मदण. न° ( मदैन >) आयुर्वेद -विदित रीति 
से पारे का मारण, रसायण-विशेष. ^$ 11- 
616 11106161 68. *सेवति पारयमदणं 
स० २८६. 

पारय. पु० ( म्रावारक्र ) (१) पट, वस्त्र. 
(49111161. (र) श्राच्छाद्क. (0४611118. 
ह° १, २७१. कूमा० 

पारवस्ख. न° ( पारवश्य ) परवशता, पराधी- 
नता. 12661106 66. रयण ० ८१. 

पारस, पु ( पारस ) मणि-विशेष, जिसके 
स्पशं से लोहा सुवणं हो जाता है. ^ 1.1 
01 6९1; 9 1176 0 80०6 ५४४ 
{11118 1101 1100 &०16. संबोध० ३. 

पारसिय. च्नि° ( पारसिक ) फारस देश का. 
12618190. "सहसा पारसियसु्चो सुपा०२६७; 
२६०. । 

पारसी.खी० (पारसी) फारसी लिपि. 12615181 

5८1170४. विशे ४६४ टी. 

पारसीश्म. त्रि° ( पारसीक ) फारस देश का 
निवासी, + 1063121. पउ ड° | 
पारायण. न° (पारायूण) पुराण पाठ विशेष. ^ 
16016 00, 01 » 16610810 70 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0 €81001॥1 


पारावार | ( ४५० ) [ पालंव 





(16 [788 01 1115$1001041621 
४0118. सुख ०२, १३, 


पारावार. पु° ( पारावार) समुद्र, 0008, | 


३68. पाश्म ° कूपर ० ३७०, 

पाराविञ्च. तरि ० (पारित) जिसको पारण कराया 
गया हो. ५५ 11086 †{95४8 111181४ 112१७ 
06611 01161706. प्र ° २-१२. 

पारासर. पु° ( पाराशर ) (१) भिक्लुक. ^+ 
18] 1110126 9566#16. (२) कमं- 
त्यागी सन्यासी. ^ 50610. श्र॑तेवि पारासरा 
अत्थि सुख० २, ३९. 

पारिश्योसिय. रि०( परितोषिकर ) तुष्टि जनक 
दान, भ्रसन्नता-सुचक दान, पुरस्कार . {21685611 
1.63\\8.10. सम्मत्त १२२; स० १६२; सुर० 
१६, १८२; विचार ० १७९१. 

पारिडि. स्त्री (भावृत्ति) परावर, वस्त्र, कपडा. 
(81111611. "पारिडि वडर्लेण' गा० २३२. 

पारिताचरणो. स्त्री° ( पारितापनी ) दृखरे को 
परिताप-दुःख उपजाने से होने वाला कमं -चन्ध. 
^ 1९ 811111८-001102.6 1 2716108 
0711618. नव ० १७. 

पारिभद्‌. पु° ( पारिभद्र ) फरहद्‌ का पेड. ^+ 
11716 07 166. कप्पू° 

पारिय, पु° (पारिजात) (१) कल्प-वृत्त विशेष. 
4 1.10 9 (1510 -क161त17& ॥166, 
078 ¢ {06 1688 ° 168७ 
811]){0086त ४0 19४6 68 10"*00610188 
2 †{प101110& 06001618 18068 01 


1 





| 








1126118. ( २ ) फरहद्‌ का पेड. ^ 1:10त्‌ । 


01 166, कुमा० &, १३; (३) न° फरहद्‌ का 
कृल जो रक्त वणं का श्र अत्यन्त शोभायमान 
होता हे. ^ 1.11 0 10767 भवि० 
पारियत्त. पु° (पारियात्र) देश विशेष. 21116 
© 2 6007075, (पत्तो पारियत्तविसय' 
कप्र० ३६६ 
पारिःवजञ्जञ. न° ८ पारिाज्य ) संन्यासीपन, 


| 
| 
। 





सन्यास. ^806{1618111. पडम० ८२, २४. 
पाशिव्विादै. स्त्री° ( परिाजी ) परिनाजिका- 
संन्यासिनी. ^. {61816 25९616. उपर 
पु० २७३. 
पारिव्वाय.च्रि° ( पारिज ) संन्यासी संबन्धी 
1२612610 ४0 94९6{1618121. राज ० 
पारिसज्जञ. चि ( पारिपद्य ) सभ्य, सभासद. 
(0116 0168611 2४ 211 = 2586111101 
§[6९४९01, 11161111061. ध ० वि ० ३. 
पफारिसाडशिया(. स्त्री ( परिशाटनिकी ) परि- 
शाटन-परित्याग से होने वाला कमे-वन्ध, ^^ 
1९211116-0011086 $ 208.11त407- 
1116716. अवण ४. 


। पारिहासय. न° ( पारिहासक >) कल विशेष 


जेन मनि््रो के एक कल का नाम ९2116 0 
& @10प]) ् वशा) 8211168. कप्प० 


। पारीण. त्रि ( पारीण) पार प्राप्त. 


(01118 (०४९॥ 0 168 006 
01 0}{0081#6 8108, - 01 ©11911&118& 
81068. “धीवरसस्थाण पारीणोः कमेवि० 
१३. सिरि ४८६; सस्मत्त० ७ 
पारोक्ख. च्रि° ( परोक्त) परोच् विषयक, परोद्त 
सबन्धी. 61210 0 10 91510111४. 
सं° धमे० ५०२. 
पारोदि. त्रि° ८ प्ररोहिन्‌ ) प्रोह वाला, श्र्॑ुर 
वाला. [9171 87010४8 01 5110015. 
गउड० 


पालक. न ०.(पालङ्क्य)) तरकारी विशेष, पालक 


का साग. ^ 57066168 0 »6619016. 
वुह० १. 

पालंव. पु° ( प्रालम्ब ) श्रवलंवन, सहारा. 
3प]00#, सुपा० ६३९; (२ ) दीघं, लंबा. 
1072. ध्वजा के नीचे लटकता वस्त्रान्चख. 
116 6०त 9 1716 8] 01 21101 
11101 16708178 1129810 0067 
616 21107010 ° 106 {6708168. पान्न * 

॥ 


((-0. 48108111\/80॥ 4811 0661101. [10411260 0 6810011 
६ 


पालय | 


( ४५१ ) 


[ पादस्य 


पालय. चरि (पालक) (१) रक्तक, रक्तण-करता. | पाविश्य. त्रि° (प्लावित) .सराबोर क्रिया इरा, 


21066४01, दपश्वतवाष्या. सुपा २७६; 
साधं० १०; (२) श्रीकृष्ण का एक पुत्र, 4. 
8011 0 81166 1९ 11512112. म्र ० २; (३) 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के दिन श्रभिपिक्त 
दंती (उजैन) का एक राजा. \ 11112 
८४71111 ( ल]]भ 2), 60110116 
2४ ६116 {11116 © 1101 >72*1128 
०१९५४]. विचार ० ४६२. 

पालास. पु० ( पालाश ) पलाश संबन्धी. 
31001 ४०0 16 [21४5 166. 
(२) न° पलाश वृत क। फल, ^^ [2 २8 
{11. गञउड० 

पाली. खी० ( पाली ) पंक्ति, श्रेणी. 11116, 
10\#. गञउड० 

पालेव. प'० (पादेप) पैर मे किया ह्र लेप. 
136511162/1110 011 8 {00४. पिड० ५०३. 

पाव. न° (प्रापण) योग की एक सिद्धि, ^ 
702101९, 26601010113110610४. 01 
0९2. “पावणसत्तीएु चिवद्‌' ऊपर २७७. 

पावरण. पु° ( प्रवरण ) एक म्लेच्छं जाति. 
^+ 1101-413 श 3171012 {1106. मृच्छ 
१५८२. 

पावरिय. त्रि° (रावत) ग्राच्छादित. (10\७1- 
60, ९0766216. कृप्र ° ३८. 

पावादय, त्रि (प्रा्राजिक ) संन्यासी, 
^\ 8061९. रयणए० २२. 

पावाल्िञ्मा. खी० (प्रपालिका) प्रपापर नियुक्त 
खी. ^+ 0111817 ++110 01511107068 
2761 {0 18४ 6116135. गा० १६१. 

पावासखु-ञख. ( प्रवासिनू्‌-क ) प्रवास करनेवाला. 
11261161, फ 9.$-{0161, 80101116. 
पि० १०५; ह° १, €; कमा० 

पाविच्र. त्रि° ( प्रापित ) प्राप्त करवाया हुञ्रा. 
(,21186त 0 00{817. सण० नाट-मृच्छु° 


२७. 
श" 


खूव सिजाया हूश्मा, 10150676, ४ ९४- 
60. कुमा 

1 (प्राचृत) यच्छादित. (06160, 
86166116. संक्ति० ७, 

पासंदण, न० ८ परस्यन्दन >) रना, टपकना. 
0021710, 1161511. वृह ° ९. 

पासल्ञि. ्रि०( पार्िवन्‌ >) पारवे-शयित, 916] 
07 {116 5०७, “उन्ताणगपासङ्खी नेसजी 
प्रच० ६७; पचा० १८, १५. 

पासल्लिश्य. त्रि ° (प'रिवंत-तिर्यक्त) (१) पाश्वं 
म क्रिया हुश्रा. [९४ 516. (२) ण्डा 
किया दद्या. 36110. गउड० पि ६& ई. 

पासाङ्कुखुम. न° (पाशाङ्कसुम >) पुष्प-विशेष. 
^ 1:17 0 1061. 'पासाुसुमेहिं ताव 
गा० ८१६. 

पसादिय. च्रि° ( प्रासादित ) महल वाला, 
त्रासाद्‌ युक्त. 11.11 ४ 01४९6 ©? 
112/115107. सूय ० २, ७; १; री. 

पासि, त्रि ( पारि्वन्‌ ) पार्व॑स्थ, शिथिला- 
चारी साधु. ^+ 21110 1188111 9 10086 
0011016. पासिसारिच्डो, संबोध ० ३९. 

पासिय. चि ८ पाशित ) पाश-युक्त. 171. 
8112160, {8{6166. राज ° 

पासिया. खी० ( पाशिका ) दोरा पाश. ^. 
६111011 8112.16. महा० 

पासिज्ञ. चरि° (पारिवैक) (१) पास मँ रहनेवाला. 
[५6111010 ४106 16181100प८166व्‌. 
(२) पारश्व॑शायी. 91661110 011 {16 ७106. 
प्रच० ८४; तदु, १३; भग० 

पासेदय. त्रि०८ प्रस्ेदित ›) प्रस्वेद्‌-युक्त. 1291- 
5701166. भवि° | 

पासेल्ञिय. च्नि° ८ पाश्व॑वत्‌ ) पाश्वे शायी. 
81667010& 00 6 506, राज° 

पादस्य. न्नि० (प्राहृरिक >) पहरेदार, 1200४ 


18006. स° «८२४८; सुपा० ३१२; ४५६, 


((-0. 18108111\/820॥ 1811 0661101). [10411260 0 66810011 


पाडुणाश् ] ( ७४२ >) [ पिगलङ्कुमार 





पाड. पु° (प्राघुणिक) श्रतिधि, मेहमान, 
७689. काप्र ० २२४. 
पादणण-ग-प. न° ( प्रघुणय-क `) भ्रातिथ्य, 
तिथि का सत्कार. [05119018 
16061061011 27 & 68४8. इपर ° ७२; उप 
१०३१ टी, 
पाटे. न° ( पाथेय >) सुसाफिरी मे खाने का 
भोजन 210\1510113 {0 > ]0प्ा्ा6४, 
1216 प्ा71. महा० श्रभि० ७६; स §८; 
सुपा० ७२४७. 
पि्मंकर, पु° ( पियंकर ) (१) एक चक्रवर्ती 
राजा. ^ (01192101 11118, 01 
९110106101. उप० & ७२; (२) रामचन्द्र के 
पुत्र लव कां पूर्वं जन्म का नाम. 1१116 0 
2 {0111161 01111 01 149९४, 507 
ए) 61189.1161.8.. पम ० १०४, २६. 
पि्मंवय, तरि० ( भरिय॑वद्‌ ) मधुर मापी. 
9 +66-51069"1111, 8४66-0 प€त 
0 00118. सुर० १, ६९; ४, ११८; महा० 
पिञश्यकारिणी. खी० ( प्रियकारिणी ) मगवानू 
महावीर की माता का नाम, च्रिशला देवी. 
11151112; 1101161" 0711010 112.112- 
४118. कप्प० 
पिञ्गंथ. पु"° ( प्रियम्नन्थ ) एक प्राचीन जेन 
सुनि, आच्रायं सुस्थित श्रौर सुप्रतिवद्‌ का एक 
शिष्य. 41 81161611 व 2109 32111 .कप्प० 
पिञ्चणा. खी° ८ पृतना ) सेना विशेष, जिसमें 
२४३ हाथी, २४३. रथ, ७२६ घोडे श्रौर १२१५ 
प्यदि हो. ^ ` 01915100 9 70 -छालााङ 
00515610 ° 243 91610715, 
243 61211005, 729 05868 ४24 
1215 {00४ 80101615, पडम ० £ ६, ६. 
पिश्यामदह. पु ( पितामह ) ब्रह्मा, चतुरानन. 
1312.11102. से० १, १७; पाञ्च = उप० ‰&७ 
टी; स० २३१; -जतणश्च. पु ° ( तनय ) 


1110101:8.-- त्थ. न०( अख ) यख विशेष, 
ब्रह्मा. ^ 11110 01 111185118. से १९,३७. 

पिञ्यामदी- खी ० (पितामही) पिता की माता, 
दादी, ©7211त111061161. सुपा० ४७२. 

पिञ्चालु. पु° ( भ्रियालु ) वृत्त-विशेष, चिन्नी, 
खिरनी का गाद, ^ 1:11 ग 166. 
दैर० २, १३. 

पिद्ज्. पु ° ८ पितुव्य >) चाचा, बाप का भाई. 
7616. विचार० ४७८. 

पिमे. पु° ( पितृमेध ) यक्त विशेष, जिसमें 
बाप का होम किया जाय, ^+ 88४611- 
0668, & [षया 01 8८166 16 17 
+$ 11161 18161 18 07616 &§ 21) 
001606४ 017 5201166६. पडम० ११, ४२. 

पिदवण. न° (पितृवन) श्मशान. (1611661. 
सुपा० ३९६ 

पिडच्या. खी° ( पितुप्वसु ) पी, पिताकी 
बहिन. 17211613 81567 0 शा. 
षट्‌ 

पिखा. खी° (प्रङ्का) हिंडोला, डोला. 31. 
पमण 

पिंगल. पु० ( पिङ्गल ) (१) यत्त-विशेष. 
[061100. सिरि० ६६६; (र) चक्रवर्ती का ` 
एक निधि, आ्राभूषणो की पूर्तिं करने वाला एक 
निधान, 21168 9 > 16880161 01 
1121र19ए8101. ठा० ३; उप० 8८६ टी. 
(३) कृष्ण पुद्गल विशेष, ^ 08.11; 11016- 
९प]6. (४) ्राकृत पिंगल का कत्ता एक कवि. 
7वि्6 ° ४ 26एणनत्‌ 0७४, "76, 
{97061 2 1101111 0108001. पिग० 
(५) प्राक्त का एक चुन्द्‌-मन्थ- ^ 01, 
2 18111 11060 ङ. पिग० 

पिगलक्ुमार, पु ( पिङ्गलकूमार ) एक 
राजकुमार, जिसने भगवान्‌ सुपाश्वंनाथ क 
समीप वीक्ता ली थी. ^ 01106 +#10 


जाम्बवान्‌, वानर विशेष. ^ 70811018 । ४ {11866त 1 1010 अण 


॥। 


((-0. 18108111\/820॥ 81 0601101). [10411260 0 €6810011 


पिगलिश् ] 


@ 


[ पिक्खशां 





811 ४120112. सुपा० § ६. 

पिंगल, ्रि° ( पिङ्गलित ) नीला-पीला किया 
इ्रा. 136041511-01007; 010. से° 
७, १८; गडउड० सुपा० ८०. 

पिगलिश्य. च्रि° ( पेङ्गलिक ) पिंगल-संबन्धी. 
{6121718 ४०0 1102212 0108003. 
पिग० 

पिगिश्च. त्रि° ( गृहीत ) रहण किया इरा. 
[ 2167, 56126. कुमा 

परिगम, पु० खी० ( पिङ्गिमन्‌ ) पिंगता, पीला- 
पन. ४९110 0116858. गउड० 

पिगीकय. चि° (पिङ्गीक्रत) पीला किया हश्रा. 
१७110 -6010प160. वणथसणधुसिणिक्ङु- 
प्पंककर्पिंगीकय व्व" लुञ्च ७. 

पिद्धी. खी° ( पिच्छ) साधु का एक उपकरण. 
प्प 1115] (4 ,+001र6ा) 1011150 9 ४ 
प 0 8821710 ). विचार० १२८. 

पिजरण. न° ( पिन्जरण `) रक्त मिश्रित पीत 
वणे वाला करना. 1266131 -$6110 ५, 
(([शक्ा$. सण 

पिजरि्. त्रि (पिन्जरित) पिन्जर वणं वाला 
किया इश्मा. 61100131); 01007151). 
हम्मीर ० १२; गउड० सुपा० ८२४. 

पिजिश्च. त्रि (पिन्जित) पीजा हुश्रा, (21066, 
९011066. दे० ७, ६9. 

पिंड. पु ° (पिण्ड) (१) घर का एक देश. ^. 
४1 0 10736; (२) गन्ध दन्य 
विशेष, सिहलक,. 4. 1.11 0 {1221870 
51087816, 11166188. (३) जपा-पुष्प. 
116 (1101108/1086, (४) गज कम्भ. 1 116 
10002 नष्टाः त0कक्18 07 
006 {0161768 ४ ननृ्णौ 
(९) मदनक वृन्त, दमनक वुत्त. 19716 0 
% 1180४ (६) न° शआ्रजीविका, 1188171 
11000; $ए{67081166. (७) लोहा, {1010. 
(=) श्राद्ध, पितरों के नाम पर दिया इवा 


दान. ^ 8] © [प्र 0 1166 
08166 0 11121168 8 00860 धा 
0616111011168 07 81118,001128.8. (€) सरत, 
(९४161९0. (१०) घन, निविड. 1267868, 
10868. ह° २, ८९; -कप्पिद्य. त्रि 
८ कल्पिक >) सर्वथा निर्दोष भक्ता लेने वाला. 
66० 6101161 8 पा1688 
06178. वव ० ३; - घर. न° ( गृह ) 
कदम से बना इुश्ा घर. ^ 11165 1४ 
01: 1101156, वव ० ४; - दा. न° (दान) 
पिर्ड देने की क्रिया, श्राद्ध. {116 {70€121 
01261071 11206 {0 16 ०6९६८४६९ 
2.11668{018. धमेवि° २६ 

पिडण. न° (पिख्डन) (१) व्यो का एकत्र 
संश्लेष. 70111111 &10068. पिड भा० २. 
(२) ज्तानावरणीयादि कमे. 1९811112, ©118- 
1६ ए 2/1111$ 8.01 60९. पिंड &8&. 

पिडत्थ. पु° ( पिर्डस्थ ) जिन भगवान्‌ की 
वस्था विशेष. ^ 8!2.28 0 ]1४४ ( 118 
0" 80] ), “न॒ पिंडत्थपयत्थावत्थं तरभावणा 
सम्मः; संबोध० २, 

विंडार. पु° (पिण्डार) गोप, ग्वाला. 00- 
161. गा० ७३१ 

पिडिया. खी ०(पिर्डिका) (१) पिण्डी, पिडली 
ज्ञान्‌ के नीचे का मसल श्रवयव. 116 0211 
0 068 18. महा० 

पिडी, खी° (पिण्डी) (१) घर का श्राधार भूत 
काष्ट विशेष, पीदा. ^ 10620111 07 1161 
1116 10181015 01 †116 0001 876 73९6. 
गउड० (२) खजुर विशेष. ^ 57661891 
1.1 2 ०४९6. नार-शकु० २५६. 

पिक. पु° खी° (पिक) कोकिल पकी. {16 
(1780) ७९७10०0. पिग० दे० ६, ९१, 
पिकलग. त्रि° ( प्र्तक ) निरीक्तक, दष्टा. 
36५६९४01. ती० १०; धमेवि° १५. 
पिक्खण. न° ( पेण ) निरीक्षण. (0361- 


((-0. 181048111\/820॥ 181 0661101). [10411260 0 €6810011 


पिक्लिखिय ] 


( ४४४ `) 


[ पिणाड 





ए 21166, 111810661011. राज ० 

पिक्िखिय. त्रि ° (प्रेक्तित) दष्ट, 6611, ४16 
९, 1611614. पि० ३६०. 

पिचु. पु° (पिच्च) कपास, रुद. (10100, दे 
६, ७८; - लया. खी° ( लता) पनी, रुदं 
को पनी. ^ 1011 0{ 60600. दे &, «६. 

पिद्खुमंद्‌. ° ( पिच्युमन्द्‌ ) निम्ब वृत्त, नीम 

+ का पेड, }1111108 {166. मोह ० १०३. 

पिच्छ. न° ( पिच्छ) पृद्, लांगूल. 1.11. 
गउड० 

पिच्छुल. तरि° ( पिच्छुल ) (१) स्निग्ध, स्नेह 
युक्त. ^ 76010118{6, 10४1108. (र>मश्‌ण, 
3111115, 3111061. सरण ° 

पिच्छा. खी० (प्रत्ता) निरीक्तण. 000561- 
21166, 1151)60101. - भूमि. सखी° 
( भूमि ) रग-मण्डप, ‰ 1162076, 195 - 
1075६. पाश्च ° 

'पिच्दुर, त्रि° (परेक्तितु ) प्र्तक, व्र्टा. 31090. 
02.013 00561४61. सुपा० ७८; ऊमा 

पिच्छिल. चरि ( पिच्दिल ) (१) स्ने-युक्त, 
स्निग्ध. ^+ 66107206, 10718. (२) 
मयु, चिकना. 81110, 8110061 ~ गउड० 
हास्य० १४८; दे० ६, ४७, 

-पिच्छी. खी° ( पिच्छी ) पीदी. 126871161- 
1010181. गा० ५७२. 

पिच्छी खी० ( पृथ्वी) (१) पृथ्वी, धरती. 
[9.1010.कमा०;(२) बड़ी इलायची. 1४.18 
©2102.1110108. (३) पुननेवा. ^ 11671. 
(४) कष्ण जीरक. 1312९1९ 01111111 -3660. 
(६) दिगपत्री. ४67701811102.हे० ११ १२. 

विज्ञा. खी° ८ पेया >) यवाग्‌. [06-द"७1. 
पिड० &२४. 

पिज्ञाविश्च, न्रि० ८ पायित ) जिसको पान 
कराया गया हो. (27566 0 0110}. सुख० 
२, १७. 

विद््णा. ख्ी° (वषिद्टना) तान. -8681. 





श्रोघ० ३९७. 

पिद्धिय. चरि° ( पिद्ित ) पीटा इश्रा, तादित. 
0620612. सुख० २, १६. 

पिट. त्रि° (स्पृष्ट) (१) दुद्रा दघ्ना, {0प८]1- 
९. (२) न° स्पशं. (1011611. प्रच ० १९५७. 

पिट. त्रि° (ष्ट) (१) पृद्धा इच्रा. ^3}76त्‌. 
(२) न० प्रश्न, पृच्छा, (7165101. “जंपसि 
विणश्रंण जंपसे पिह गा० &४३. 

पिट्व्च. चरि° (्रषटव्य) पृष्धने योग्य. प 01015 
0 06 ४७९९९. रंभा? 

प्रिट्ायय,. पु° न° ( पिष्टातक ) केसर श्रादि 
गन्ध दव्य. 5066116 © ]©6{7106व 
70४९८. गउड० स ० ७३४. 

पिद्धिचंपा. खी० ( पृष्टचम्पा ) चम्पा नगरी 
के पास की एक नगरी. ^ ©} 1168} 
(10111109 ©1४$क. कध्प° 

पिह. खी (वैष्टी) च्रटे की वनी हृद मदिरा. 
^+ 11001" 415४1116 {०1 16218 01 
0077 वृह० २. 

परि. पु° (पिट) कव्जा, श्रधिनता. 208568- 
8101, 60716101. “मह पिड पड्ग्नो' सुपा 
१७६. 

पिडिश्या. खी ° (पिटिका) (१) वंश मय भाजन 
विशेष, ^ 21616121 ₹68586] ग 
10211110600. दे० ४, ७; ६, १; (२) छोटी 
मन्जृषा, पेटी, पिटारी. 30; उप० ८७) 
६७ टी, 

पिढं. अ ०८ पुथ्‌ >) अलग, जुदा. 
1; 51015. पड० 

पिदर. पु न० ( पिठर) (१) गृह-विशेष. 
^006. (२) सस्ता, मोथा. ^ 1610, ४ 
11661671. (३) मन्थान दण्ड, मथनिया. 
^ ©1010110@-5010]र. हे० १, २०१; षड्‌० 
पिणाद. पु° ( पिनाकिन्‌ ) महादेव, शिव- 
6.71. 6101060 2 1.0 अगा ए. पाच्च 
गउड० 


561० 1206- 


((-0. 481048111\/80॥ 1811 (0601010. [14111260 0 €6810011 





पिणाग ] ( ५६१ ) [ पीणण 








पिणाग. पु° न° (पिनाक) (१) शिव-धनुप्य. | पिहाशिश्मा. खी ( पिधानिका ) ठकनी. 
५ 100 ° {014 8111४. (२) महादेव | (10४९1, 110. पाश्च ° 


का शृलाख. ^ ४11461४ 01 14010 91४४. पिदासी, खी० ( पिधानी ) ठकना. (0४९1, 


ध्रमवि० ३१. 110. दे° 
पि रिखया. डी ° (पिख्यिका) गन्ध द्रव्य विशेष, | पिद्धु. पुं° ( पश्र ) एक राजा का नाम. {2116 
ध्याम, गन्ध-तुण. ^ 1:11 07 11661156. 0 2 11. पडम० इय, ३४. 
उत्तनि० ३. पिह्धुसेम. प० (पृशरोम ) मीन, मस्स्य. 
पिश्तल. न° ( पित्तल ) धातु-विशेष, पीतल. | 11511. दे° &, ० टी. 
13118.55. इम० १४४. पश्य, त्रि०° ( पीत ) (१) जिसका पान किया 


रिध. ० ( पृथक्‌) श्रलग, जुदा, 86] | गया हो. [>पााः, पपत. से० १, ` 
12619 5181४. हे० १, १८८; कमा० © ०; द° ६, १४४ (२) जिसने पान किया का 


पिप्पल. पु'° न° (पिप्पल) पीपल वृन्त, श्रश्व- | हो, 00118 110 185 त्‌]. प्रात्र 
स्थ. (11 [>1]2] ४९९. उप० १०३१९ टी; | पीश्मसी. सखी° ( प्रेयस्ली >) म्रेम-पात्र खी. ^ 


पाश्म० हि० १०. 0610४ 18. कमा० 
परिलुद्ध. चि° (लुट) दग्ध. 13 प". दे° २, | पीदकरः पु० न° (प्रीतिकरः) एक विमानावास, 
१०६. | स्मारवोँ ्रेवेयक विमान. & ९6165121 861- 


प्रिल्लेस. पु ° (प्लोष) दाह, दहन. 37111178, | 1४] €! ° 76 अदा १९ ६6. 
€0111107161011. ह° २, १०६. देवेन्द्र ° १३७; मव० १६४. 

-पिखंग. पु ८ पिशङ्ग >) (१) पिंगल वणं, | पिद्रयस्परिय, न° ( प्रीतिधर्मिक ) जेन सुनिर्यो 
मरियाला रंग. (10४ ९0101. (२) | का एक कुल. ^ 102/1010ए18# 0116९607 
पिंगल रंग वाला. 16401311-1010011 0{ व 811) 32.111. कम्प्‌ 
स्माप० कुप्र ° १०४; २०६. | पीडिच्य.च्रि° (पीडित) (१) पीड़ा से अभिभूत 

पिसल्ल. पु° (पिशाच) पिशाच, व्यन्तर-योनिक | दुःखित. 12211160, 1101166, 11218886. 
देवां की एक जाति, 167, &0111, | (२) दबाया गया. 80७७४७९, 1168586. 
611. हे° १, १३३; द्ुमा० पाश्च उप० | हे° १, २०३; महा० पाञ्च ° 
२६४ टी; ७६८ टी, पीट. न° ( पीट ) (१) तल. + 16063621. 

पिसाचि. त्रि ( पिशाचिनू ) भरूताविष्ट. | '“चत्तूण नेडपीठं ऊुमा०; (२) पु° एक जेन 
{2०8९6९56 10 ४ 7610. दे° १; ११७. | महर्षि. ^ 42.11 82९8, सदधि०८१ टी. 
कुमा० पड्‌० चंड० -वंय. पु०८( बन्ध ) अन्थ की अ्वतरणिकः- 

पिसुणिश्य. त्रि° ( कथित ) (१) कहा हुच्रा. | भूमिका. 1216266. नय पीठंधरदिय" 
014. (२) सूचित. {711011160. सुपा०  पउम० ३, १६ 
२३; पाश्च० कुप्र° २७८ पीटिश्या. सखी० ( पौरिका) असन विशेष, 
पिदण. न° ( पिधान) (१) ठकन. (10४७, । मन्च. ^ 1.10त्‌ 0 §७४४.असंदी पीडिञ्मा 





~ ~ ` 





मे किय [क पो 
जि क ज का ककम किव 


जि क 3 य 


110. सुर० १६, १६६. पाश्च | 
विदणिया. खी (पिधान) आच्छादन, ढकना. | पीणण. न° (आणन) खुश करना. {16251089 
(061, 110. स० ६१, | 20139108. धमवि० १७८. 


((-0. 181048111\/820॥ 81 0601101). [10411260 0 €6810011 
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ब्भ, ५३ 


पीणिम ] 


( ४४६ ) 


[ पुसद 





पीणिम. पु° खी° (पीनता)) पुष्टता, मांसलता. 
2.00 658, ह° २, १९४. 

पीलावय. च्रि° ( पीडक ) (१) पीलने वाला. 
47 00768802. (२) पु ° तेली, यन्त्र से 
तेल निकालने वाला. 4.71 01111121, वज्ा[० 
११०. 

पीलिम. न्नि° ( पीडावत्‌ ) दाब वाला, {दाबने 
से बना हश्रा. 10116 $ 10168518 
दसनि०२, १७ 

पीलु. पु० (पीलु) हाथी. 1216101)9.10#, 
पाञ्च० स० ७३६, 

पीलश्च. पु ( पीलुक ) शावक, 
(11114. गा० १०२. 

पीसय. न्रि° ( पेषक ) पीसने वाला, (4111. 
1118, 0010. सुपा० &३. 

पीडहग. पु ° (पीटक) नवजात शिश को पिला 
जाती एक वस्तु. ^ 11661616 {0 106 
20101018616त 0 % 116 007 
08.05. उ प० ३११, 

युञ्. न° ( प्लुत ) (१) तियंग्‌ गति. ^. 
00114 € [४५७. (र) कोपना, कम्प-गति, 
वपा), 168४. विशे० १४३६ टी, 

पु" खिश्य. त्रि (पुद्धित) पु ख-युक्त किया इश्रा, 
एपा113106त 1610 621618. धह 
तिक्खो सरो पुखिश्रो" कप्पू° 

पु गव. त्रि ( पुङ्गव ) भरष्ट, उत्तम, 1,5:061- 
1610, 01810 156, 16-6111609. 
सपा०-, ८०; श्र ७४१; गडउडण० 

पद. पु° न° ( पुच्छं) पूङः लागूल. 121 
प्राक १२; हे १; २६ 

, पुण. न° ( प्रन्दुन ) रजोहरण, जेन खनि 

का एक उपकरण. ^. ४ 001671-0151 01 

2 च 210 88106. बृह > 

" चिद्य, त्रि° ( परोन्दित ) र्पोद्धा इतरा, मृष्ट. 
9 -6])४ 11) 6816. पाश्च ° कुमा भवि° 

पजदेय, त्रि ( पुञ्ञित ) (१) एकत्रित 


वचा. 


(16160, ९01166४6त्‌. से० &, ६३. 
पउम० र, २६१; (२) व्याप्त, भरप्र, 7]. 
पडउम० ८, २६९१. 

पुजक-य. त्रि° ( पुञ्जक ) राशि रूप से स्थित. 
11818 10 > 1681). (न उणं पु.जक- 
पु जका' पिड० ८२. 

पुंजाविय. त्रि (पुङ्ञित ) एकत्रित कराया; 
दुश्रा. (186 ४0 ९0116८४. कालल ° 

प॒ ड, पु०( पुखड ) (१) इल्‌-विशेप. ^ 1.1 
0 ऽपः"1-62116, पउम० ४२, ११. 
रा० ( २) चरि° धवल, श्वेत. 
सफेद. \\ 1116. नाया० १, १७ टी; (३) 
तिलक. ^ 11181] 011 116 {0161624. 
स० &; पिडभा० ४३; कुप्र० २६४. 

प॒ डवद्धण. न° ( पुङ्वधंन ) नगर-विशेष.. 
हि 9106 07 ४ ©1#$. स० २२९६. 

पुडरीञ्च. पु ° ( पुण्डरीक >) (१) ग्यारह रुदर 
पुरुषां में सातवां इद्र. }¶1116 0{ ॥18 
86४१8711 0४ 9 616७ -्मित 186. 
विचार० ४७३. (२) ग्याघ्र, शादूंल.. {1861 
पाच्च; (३) पु ° न° तप-विशेष. ^ 1:17 
01 1611810७ 96110. प्रव ° २७१ 

प डरी. त्रि° ( पौण्डरीक ) प्रधान, सुखस्य. 
019, 71017091. (र) कान्त, श्रेष्ट, 
उत्तम. 2:;:66116719;, 16-61011670. 
सूयनि० १४७; १४८. “ 

फ नाग. पु° ( पुन्नाग ) इृत्त-विशेष, पुष्प-पधान 
एक बृत्त-जाति, पुन्नाग, पुलाक, सुलतान-चस्पक, 
पाटल का गाद्धु, 42.116 07 ® 166. उप° 
प° १८; ७३६ टी; सम्मत्त १७६; (२) श्रेष्ट 
पुरुष, उत्तम मद. ^ 0136178 71864 
10211. धम्म० १२ टी; सम्मत्त° १७६. 

पःसण. न° (पु सन ) माजन. (1621181 

ना 

पसद्‌. पु"° (पु शब्द्‌) पुरुष वाचक नाम. 126- 
51226101 0 % 11218 0610. कुमा 


७ © ठ 
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पुसली ] 


( ४७ ) 


[ पुरणं 





प॒ सली. खी ° (पुंश्चली ) कुलटा, व्यभिचारिणी 


खी, 411 11116112/576 + 01112.0. चवजा० 
§ म; धमंचि० १३७ 

प"सिश्य.त्रि° ( पित ) पा इुश्रा. 9,*6]0# 

21.6{[11$. दृ०१, §8 

प्रिय. च्रि° (पूत्कृत) पुकारा श्रा. (81164 
01. सुपा० ३८१ 

पार. पं० ( पृत्कार ) पकार, डाक, श्राह्वान. 
(1211178. सपा० ६१७; महा° सण० 

पुक्लर क्ख. पु° ८ पुप्करात्त ) विष्ण, श्रीकृष्ण. 
4417 60191160 ग ४151110, 8911166 
1118110 8.(२) कश्मीर के एक राजाका नाम. 
त 21116 9 9 1:11 91 142,311110112. 


खुद्रा० २४२. 
पक्खल. पं० ८ पुष्कर ) (१) एक विजय, 
ग्रान्त-विष्ेप, जिसकी सख्य नगरी का नाम 


्रापधि हे. ^+ 02.161611121 16107. इक 

प॒क्खल. त्रि° ( पुष्कल ) अत्यन्त प्रभूत. 
2161, 20110811. कुप्र० ४१० 

पुच्छण- न° (पच्छुन-प्रभ्न) पृच्छा. ^ 51.118 
स॒यनि० १६३; ध्मवि० म; श्रावकण० ६३ टी 

युच्छर.त्रि° (परष्ट) प्रश्न-कत्ता. (7९810178 
गा० ५६८. 

पुञ्ण. न° (पूजन) पूजा, रचां. पए 0151010). 
कुप्र° १२९. 

पजा. खी° (पूजा) पूजा, अचा. पष 030, 
20018101. उप० पु° २४२. 

युज्ज्िय. त्रिं ( पूजित ) सेवित, अचित. 
^ 00160, 01511109. भवि 

युड, प० न° (पुट) (१) खल, ढोल शआ्रादि 
का चमड़ा, 0108. "हुरब्भपुडसंडाणसंखिया' 
उना० ४ टी; गउड० ११६७; कुमा० 
(२) ्राच्छादन, ठक्न, (10४61, 110. 
उवा गञ्ड०; (३) कमल, पद्म, 105. 
विक्र° २३. 


युडभयेण. न° (पुटभदेन) नगर, शहर. (115. 


कख 

पुडिया. स्त्री> ( पुटिका ) पदी, पुडिया. - 
$ ९388] 1112068 2 9 16. दे° ‰&;, १२. 

पुट्वी, त्रि° ( पृथिवी) (१) पृथ्वीकाय क 
जीव. 12811111 69० जी० २. 
( २ >) भगवान सुपारवनाथ की माता का नाम 
11006 9 1.01 ` अ]001811४2- 

211४. राज ° 

पुदीभूय, त्रि (-पुथगभूत ) जो ्रलग हु्ा हो. 
96]02.1*6त्‌, 61106. सुपा ० २३६. 

पुण. अ° ( पुनर्‌ ) (१) भद्‌, विशेष. 
{21ए15102. विश्चे° ८११. (.२ ) अवधारण, 
निश्चय, 12661117726107. (३ ) 
पक्तान्तर. (07 16 016 12त्‌. ( ४ ) 
समुच्चय. (10116010. पण्ड ० २, ३; गडड० 
कूुमा० जी ० ३७; प्रास्‌० &; ६२; १६८; स्वप्न° 
७२; पिंग०; (‰) पाद्‌ पूति मै भी इसक 
प्रयोग होता हे. 7६60 ६13० {0 81118 
0४ > 116. निसी° च्‌० १; -करण 
न° (करण ) फिर से बनाना, [61118.1.18. 
(२) जिसकी फिर से बनावट की जाय. 
12011010. होद्‌ पुणकरणं” उव० 
-राणव. त्रि ०(नव) फिर से नया बना इुच्मा, 
ताजा. 16-५४७१, 1651. उप० ७६& ठी, 
कप्पू° - पुण. श्र ° (पुनर्‌ ) फिर फिर, वारबर. 
^ 2170 2710 2४10, 60686615. 

पुणक्करण. न° ( पुनःकरण ) बारंबार बनान, 
बारंबार निमांण. 1911 1906४66. 
दे° १, ३२; -ज्म्‌. स्त्री° (मू) किर से 
विवाहित स्त्री, जिसका पुनलंग्न इञा हो. ^ 
16112116 छ 01080. शश्रत्थि पुणब्भूकप्पो 
ति' कूपम० २०८; २०३. ¦ 

पण, त्रि ° (पवन ) पवित्र करनेवाला. (1680 - 

णह, 11108. कुमा० 

परण, पु° ( पुख्य ) दो उपवास, बेला. 1 \+0 
{2953 8४ 9 11116. संबोध० £ 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 68104011 


पुराण | 





पुर. पु ° ( पूणं ) ( १) इत्तुवर समुद्र का 
अधिष्ठायक देव. ^ 16810172 &०५ 
[150९४ 862. राज ०; (२ ) तिथि 
विशेष, पत्त की पांचवीं, दक्तवीं मोर पन्द्रहवीं 
तिधि.¶116 {11, ६6701, 916 16ा- 
+ ॥11 08७ 2 ४ {01111116. (२) शिखर- 
विशेष. 8111101४. इक० 
पुरणकलसा. स्त्री ° ( पुख्यकलशा ) लाट देश 
के एक गांव का नाम. }त 106 9 ४ 11186 
0{ [12४ (01161. राज ० 
पुरणध्ण. पु° ( पुख्यघन ) विद्याधरो का 
एक स्वनाम ख्यात राजा. ^ 1:11 
४1 $20112.125. पडम ० ‰, ६९. 
पुराणचन्द्‌. पु ° ‹ पृरंचन्द्र ) विद्याधर वंश 
के एक राजा का नाम. 1116 0 & 118 
0 भ५10$४२1181 1866. पडम ० &, ४४. 
पुरणप्पम. पु ° ( पृणेप्रभ ) इचतुवर द्वीप का 
्रधिपति देव. ^. 1681172 &०त 
1]द्डपर219 {0 ए१]28. राज० 
एरणमंत. त्रि ( पुख्यवत्‌ >) पुण्य वाला, माग्य- 
वान्‌. [.716]६5» {017प02.6. हे०२, १५३. 
चन्डण० 
परणा्ह. पु ° न° ( पुण्याह ) ( १) पुख्य 
दिन, शुभ दिवस, 4 1180] 01 %ण5]7- 
01005 तॐ. गा० १६९; गडउड ०; (र) वाय 
विशेष, ^ 11716 0 15168] 1787प- 
11610. “पुख्णाहत्रेण' स० ४०१; ७३४. 
पुरिणमसी. ( पण॑मासी ) पृशिमा. {1116 
08 7 71] 11007. संबोध० ३६. 
पुत्तलय. पु° (पुत्रक ) पतला. 120], 
एप. सिर ०८६१; ६२; ६४. 
पुत्त्‌.ल्ल. स्त्री ( पुत्र ) पुत्र, लङ्का. 907. 
भ्राकू० २९६. ¦ 
पुज्नकलस. पु ° ( पुख्यकलश ) एक राजा का 
नाम, 7 1116 0 2 118. उप० ७६८ टी. 


( ४५८ ) 


क क = श सा 
॥ 


पल्नजसा. शतरी° ( पुण्ययशस्‌ ) एक स्त्री का, 


[ पुष्कः 





नाम, }प 1116 9 8 \#011911, उप ७२य८टी, 
पुन्न तल. पु ( पृ्ण॑तल ) एक जैनमुनि 
गच्छ. ^ 22110112 21161178 भ 
ध्‌ 21112 82108. द्ुप्र° ६, 
पुन्न पत्तिया, स्त्री° ( पुख्यम्रस्यय ) एक जेन 
मुनि-शाखा. ^ 10116} ० वभ 
5211108. कप्प० 


पृन्नय. च्रि° ८ पर्णप्राय ) करीव करीव-संपणं, 
"= इ ©> © 


क-कम पृण. (61161211 [पर।।, उष° 
७२८ टी. | 
पुन्नभागशि. त्रि° ( पुख्यमागिन्‌ ) पुख्य का 


भागी, पुख्य शाली. 1476]रफ, {026 

सुपा० ६४९१. 

पुन्नयण. पु ०( पुख्यजन ) यक्त, पक देव-जाति,. 
{261111-2 ०. पाश्च ° 

पुन्नसम. पु ° ( पुण्यशमन्‌ >) एक व्रह्यण का 
नाम. 4 21116 9 -1312111112112. उप 
७२८ टी. 

पन्नसार. पु ° (पुख्यसार >) एक स्वनाम-खल्यात 
श्रेष्ठी. ९ 21116 0 ४ 62111 11187. 
उप० ७२८ टी. 

पुष्फ़.पु ° ( पुष्प ) स्त्री का रज. 6737४ 
01361116, 11161568. ( २ >) विकास. 
13100111, 10850111111. (३ ) आंख 
का एक रोग. ^\ 0136286 0 #06 66६. 
(४) कुवेर का विमान. ^ ७४४ 07 »6111016 
0{ 10618. ह° १, २३६; २, &३; 8० 
१९४; -च्चिणिया. स्त्री ( चायिनी ) एल 
बीनने वाली स्त्री, ^ {6111816 10 
22{116161. पाश्च ० ;--छुज्जिया. स्त्री °(का- 
दिका) पुष्प पात्र विशेष.^. 1110 07 ए6838॥ 
11816 © 10618. राज ०;- लावी. खी” 
( लावी } फूल बनाने वाली स्त्री. ^ {61816 
10 2606767. पाच्च दे १, 8 
वदै. स्त्री (वती) ऋतुमती स्त्री. ¢ 01087 


17 1161 6015868, द्‌० &;8४; गा० ४८० 


((-0. 48148111\/80॥ ॥\/811 0661100. [10411260 0 €6810011 


पुष्कद्रि | 





(२) बीसवें जिनदेव की प्रवतिनी-प्रमुख साध्वी 
का नाम. ^ 61118 {6111916 58.110 
116 06111601 च 1028660. म्रच० &. 
पुप्फद्रि. पु ° (पुप्पगिरि) एक पवेत का नाम. 
प 2118 1 > 11100110217. पडम० ७६, 
२०. 
फुप्फदं ती, खी ° ( पुष्पदन्ती ) दमयन्ती की 
माता का नाम, एक रानी. 2116 ° 
[11190 2.11128 11101161. करुप्र ° ४. 
पुप्फषुर. ( पुष्पपुर ) पाटलिपुत्र, पटना शहर. 
{2202110 प189 ४761671 11106 
116 1110067 61४ 22118. राज 
पुप्फवाण स पु © ( पुष्पबाण ) कामदेव. ^.11 
6701४169 0{ {6 &०व 710४७, पाव 
रभा० 


पुप्फभद्‌. ख्ली° न° ( पुप्पभद्र्‌ ) नगर-विशेषप, | 


पटना शहर. [22.112 ©16$. राज ° 

घुप्फय. पु ° ( पुष्पक ) (१) फेन, डिर्डीर. 
08.171. पाश्च ०(२) ललाट का एक पुष्पाकार 

, श्राभूषण. 411 01112.1060710. 
घुप्फिम. पु०° खी०( पुष्पत्व) पुष्पपन. 13108- 
50111111. हे २, १६४. 

घुर. न० ( पुर ) शरीर, देह. 3005. कुपर° 
७२८. 

परजय. पु° ( पुरञ्जय >) एक विद्याधर राजा. 
^ #10क52त1187 118. --एर. न° 
( पुर) एक विद्याधर नगर. ^ ४1001) 
010. इक ० 

परद्र. पु ° (पुरन्द्र) (१) गन्ध-द्रव्य-विशेष, 
& 1:16 ° {1190719 08168. 
हे०-१, १७७; (र) वृक्त-विशेष, च्य का पेड. 
^ 1.1 07 1166. पुरंदरकसुमदामसुचि- 
णेण सृदया जायाः उप० € ८६ टी; (३) एक 
राजपि. 2708 0 > >0$8] 10 
पउम ° २१, ८०; (४) मन्द्र कून्ज नगरं का 
एक विद्याधर राज. ^ - 10580108: 


( ७७६ ) 


[ परिज्ञा 





1112 07 870] ] 9 ९10. पम 
६, १७०;-दिसि. खी० (दिशा) पूर्वं दिशा. 
४.३४. उप० १४२ टी. 

परंद्रजसा. खी° ( पुरन्द्रयशस्‌ ) एक राज- 
कन्या का नाम. 22106 0 ४ 1116688. 
उष &७३. 

पुरंधि-धी. खी ( पुरन्धी ) ( १) वह कुटुम्ब 
वाली खी. 10756-918. (२) परति श्रौर 
पुत्र वाली खी. ^ 70111871 ए 1086 11प्5- 
08714 27 &1111व्‌्ला 216 911४8. 
कुमा० कुप्र° १०७; सुपा० २६; पच्च०; (३) 
अनेक काल पहले व्याही इदे खी० 47 
6810611 1112/1116त 0111811. क्पू 

पुर्दद्‌. पु ° (पुरचन्द्र) विद्याधर वंश का एक 
राजा. ^ 111 0 #1त# 111 1116- 
९९. पडम० &› ४४. 

पुरदेव. पु° ८ पुरादेव ) भगवान्‌ श्रादिनाथ. 
1014 ^ त10 ४४10४. “पुरदेवजिणस्स 
निम्बाणं” पडम० ४, ८७. 

पुरस्सरः. त्रि° (पुरस्सरः) श्म -गामी. 0118 

| 0 11109111 170 {10110. कष्पू० 

| पराञ्रण. त्रि° ( पुरातन ) पुराना, राचीन. 

| 41101671. नाट- चेत ० १३१, 

| पुरिकोवेर. पु ब° (पुरीकोबेर) देशविशेष. 

| पि णो6 2 8 ९01४. पडम० इय, 

| 

| 





2६७. 

पुरिमिल्न. त्रि° (पूर्वीय ) पहले का, पुरातन, 
प्राचीन. ¢ 71016709, ०1. च्रासि नरा पुरि- 
भिज्ञा चेदय ० ११६. 

परिल्ल. त्रि° ( पौरस्त्य ) पुरो-भव, पुरोवर्ती, 
रम्र-गामी. &©010& 0016 01 1011076. 
से० १३, २; हे २, १६३; प्रप्र °. षड्‌० 

परिल्ञ. त्रि° (पौर) पुर-भव, नागरिक. 1२७1४ 

०६ 0 % 610 01 007. भ्राकण० २९६; 
हे० २, १६३. 

परिज्ञा. अ (पुरा) (१) निरन्तर-क्रिया- 


च्य 


` ककर, उक = =-= = =-= = = ` = 
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परिल्ला ] 


( ४५० ) 


[ पुलोम 





करण, विच्छेद्‌ रदित क्रिया करना. (011४1. 
10005 800191४४; 9 ४९६ णा४ङ 
४111010 18 1166 {1011 61681108 
68९४8. (२) भराचीन, पुराना. ^71616119. 
(३) पुराने समय मं. [71 {0111161 {111165, 
{0111611$. (४) भावी. (#प४प6. (&) 
निकट, सन्निहित. २68४1. (&) इतिहास, 
पुरावृत्त. [113001४ हे° २, १६४, 

परिज्ञा. अ° ( घुरस्‌) रागे, रत. 1391016, 
171 {1012४ हे २, १६४. 

पुरिसादइय. न° (उरूपायित) विपरीत मेथुन. 
4 1:11 4 ९015 01# 11006 
88‰<181 681110$1611४ 111 1110611 #06 
१ 0111811 11161088 #116 10911. दे० १, ४२. 

पुरिसादर. त्रि° ( पुरुषायित्‌ ) विपरीत रत 
करने वाला. 12131016916, #118# 11610 
6151016 2568. (द्रपुरिखाईइरि विमसिरि' गा० 
<€ २ ७७६, 

परिखत्तिम-परिसोत्तम. पु° ( पृरुपोत्तम ) 
त १) भगवान्‌ श्रनन्तनाथ का प्रथम श्रावक. 1116 
9157 8111४21९ 07 1101 47181102 
112{112. विचार० ३७८; (२) श्रीकृष्ण, 
©111*68 1९ 1151118. सम्मत्त° २२६९. 

परी. खी ( पुरी ) नगरी, शहर. (“४ 
कुमा०; - नाह. पु० (नाथ) नगरी का 
श्रधिपति, राजा. 14112, 1८161. उप० 
७२य८्टी 

पर. प॒० ( पुर ) स्वनाम ख्यात एक राजा 
116 07 9 1.17. अभि० २७६; (र) 
प्रचुर, प्रभूत. 17९1, 207 तद, 
© 06381४6. प्रा क्० २८ 

पररय. प॒ ( पुरूरवस्‌ ) एक चन्दर-वंशीय 
राजा, ^ 1118 07 116 17087 1866 
पि० ४०८; ४०६ 

पृरुह्श्र. पु ( पुख्रत ) इन्द्र, देवराज. 
11", 2 1014 7 &०8. गउड ° 


परोल. पु० ( पुरेश ) नगर स्वामी. 1.78, 
17161. मवि 

पुरोत्तमपुर. न° ( पुरोत्तमपुर ) एक विद्याधर 
नगर का नाम, 42116 0{ % #10$९५111 
010. इक ० 

परोह. पु" ° ८ पुरोधस्‌ ) पुरोहित. 172111115- 
1011650. उप० ७२८ टी; ध्मवि० १४६. 


पलश्चण. त्रि ( दृशंन ) देखने वाला, प्रत्तक. 


966४९४0. कुमा० 

पलश्ण. न° ( पुलकन ) पुलकित होना. 
11601011 9 116 1129113 ° {16 
00, [0111]0119/101, कष्पू° 

पल. त्रि° (च्छट) देखा हुश्रा. 93667. 
गा० ११८; सुर० १४, १९१; पाद्म° 

पलदस्ल. त्रि ° ( पुलकितं ) रोमान्च-युक्त. 
रोमाच्चित. [91112 {116 1120118 0 {116 
006 $ 616९४. चञ्जा० १६४. 

पलाग-य. पु ° न° ( पुलाक ) (१) लेहसन 
श्रादि दुगंन्ध दन्य, ^ ४९९62116 101 
०४ 81161110 6. &. ७211106 66. 
(२) दुष्ट रक्ष वाला द्रव्य. ^ 8110821166 
1129171 ४ ४त्‌ ]प160. “गंधेय रसपुलाए 
य' वृह ० ‰. 

पुलिण , न° ( पुलिन ) लगातार बादस दिर्ना 
का उपवास. {10611४00 {9405 2 
2 11116. संबोध० ८ 

पलख, त्रि ( प्लुष ) दुग्ध, 37116. पाश्च° 

पलोश्ण. न० ८ दशंन-पलोकन ) विलोकन 
1100110 2४, 00861816. दे° &; ३० 
गा० २२२ 

पलोदख. त्रि ° (द-प लोकित) (१) देखा हुश्रा 
8667, 0108616. सुर० ३, १६४; (२) 
स्रवलोकन, 01861 21011; 11806610. 
से° ७, ५६ | 


पलोम. पु ( पुलोमन्‌ ) दैव्य विशेष. }१ 81116 


0 8 61007} #68 12060709 


((-0. 48108111\/80॥ 1\/1 (0601101. [10411260 0 €681001॥1 


पलोमी ] 


( ४५९१ >) 


| पृच् 





0{ 1111. - तया. खी ° (तनया) शची, 
न्द्राणी. 8920111, 81811061 ° [> पा0- 
1112011 2110 18 2 1018. पाच्च° 





पुलोमी. खी° ( पौलोमी ) इन्द्राणी, 82011, | 


:.1211661 9 1010812; 211 18 
01 [71618. प्राकू० १०; हे° १६०. 

पल्लोस. पु° (प्लोष) दाह, दहन. 37111176, 
९01110756107. गडउड० 

पञ्चे. त्रि ° ( पूवं ) (१) समस्त, सक्रल. ^ ]|, 
४ 11016. ( २ ) ज्येष्ट आ्राता. 11065. हे° 
२, १३६८. पड०; (३) कारण, ेतु. 
1१685071. -- रह. . पु ० ( ह ) तप-विशेप. 


¢ 16118105 श्याल. संबोध० ` 
८; -पय. न० ( पद्‌ ) उस्सगं- 


स्थान. ^ [1४८९6 16861106 $ > 
&616181 1716 01 ]166)४. निसी° 
चू° १;-छएुय. न° (श्रुत) पूवे का ज्ञान 
{९1101646 ° 16 950 118. रज ०; 
-सरि. पुं° ( सूरि ) प्राचीन श्राचायं. 411 
21161611 & ©112/1$2. जीव १. 

पुञ्वय. पु° ( पूर्वंन ) पूवं पुरुष, पुरखा. 
41068601, {0161261161. सुपा० २३२. 

पुथ्वा. खी° (पूवां >) पूवं दिशा. 2७४. कुमा० 

युव्वामेव, अ ° (पूवमेव) पहले ही.7011116115 
06016. कस्र° 

पुव्वावदैणय. न० (पूर्वाचकी णक) नगर-विशेष. 
(1४. इक० 

पुम्विम. पु° खी० ( पूर्वत्र) पहिलापन, 
प्रथमता. 1110110. षड्‌० 

पुस. पु° (पोष) मास-विशेष, पौष-मास. 119 
11071611 0 [२9787 8. पुसो" प्राक्‌° १०. 

धुसिञ्च. त्रि ( प्रोच्चित-मृष्ट ) पोच हृश्रा. 
(1680868 1107061]; ऽ 90 ©8%16- 
1011. गउड० से० १०, ४२; गा० ९४. 

पुसिश्च. पु ( पृषत्‌) मृग-विशेष. {119 
8100४060 20610106. गा० ६२8. 


पुद-पुह. अर० ( पृथक्‌ ) श्रलग, जुदा. 


9७] ०1,6. ह° १, १८८; -च्भूय. चरि 
अ्रलग, जो जुदा किया इमा हो. 96721266. 
यज्छ० ३०. 

पइ -ईे. खी° ( पुथ्वी ) एक नगरी का नाम. 
वि ४116 07 ४ (16. पउम० २०, १८८. 

पहदेसर. पुं ( पुथ्वीश्वर ) राजा. 1९18, 
11161. सुपा० १०७; २४१. 

पत्त. न° (पुथक्त्व) (१) विस्तार, 5 [02/86., 
1112871९. राज ०; (२) त्रि° भिन्न, अलग, 
०601206, 1061606. च्त्थपुहत्तस्स' 
विशे० १०६६. 

पठवि-वी. खी° ( पुथ ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ 
की दीक्ता शिविका. ^ 21210 घा77 28 
{116 {11116 7 111161807 ° 1:00 
91116 2.118118.01)8. विचार ० १२६; (२) 
एक दन्द का नाम. 21118 0 # 1116016. 
पग, 

पुहवीचंद्‌. पु° ( पथ्वीचन्द्र्‌ ) एक राजा, 
716 9 % 1112. यति० ०, 

पुटवी पाल. पु ° ( ए्थ्वीपाल ) एक राजकुमार. 
षि 116 0 & 0117166. उषप० &८& टी. 

पुहवीपुर. न° (एथ्वीपुर) एक नगर का नाम. 
च 216 0 > 610. उप० ८४४. र 

पुहवीस. पु ° ( ए्थ्वीश ) राजा, 1९10९, 
50४61611. हे° १, ६. 

पु. त्रि° ( प्रथु ) विशाल, विस्तीणं 31020, 
1068, 60908156. प्राकृ ° २८. 

पूच्म. पु-० ( पूग ) (१) इत्त-विशेष, सुपारी का 
गाद्ु.116 16068 01 6691-४ ६166. 
गउड ०. ( २) न० फल-विशेष, सुपारी. 116 
21602 01 0661-४. स ० ३४६. 

पूञख. न° (पूते) तालाब, कशां आदि खुद्वानाः 
ग्रन्न- दान करना, रादि जन समूह के हित का 
कार्य. 471 8९४ 2 ०5 11एनणा क. 
स० ७१३. 


((-0. 181048111\/820॥ 81 (0601101). [10411260 0 €6810011 


पू ] 


( ५५२ ) 


[ पेञ्च 


भोय 


पृञ्च. न° (पूत) लगात(र छः दिनों का उपव्रास. 
915 {2878 87 9 11116, संबोध० &८. 

पृञ्मल. पु ° ( पूप ) अपप, पञ्चा, खाद्य-विशेप. 
^ 1:11 0 6899016. दे° &, १८. 

यञ्मारह. खु ° (पूजारथ) रा्तस वंश मं उत्पन्न 
एक राजा, एक लंका-पति. 21118 0 & 
110 0017 10 > 06111071 {9111115. 
पम ० &€, २५८६. 

पृञ्माहिञज्ञ. त्रि ( पूजाहायं ) पूजित-पृजक-. 
$ 611612.016, 01511101. का ६,३,टी. 

पृड्‌. खी ( पति ) रोग-विशेप, एक नासिका 
का रोग, नासा कोथ, ^ 1171 01 
0186286. विशे० २०८. 

पड्म. त्रि ° ( पृञ्य ) पूजा के योग्य, संमाननीय, 

26861171 16806९४9 0111 9 
1071002. जया य पृडमो' दसचू° १, ४. 
पग. पु ° (पुग) समह, संघात, 21४16, 
20116610, 81681100. मोह ० २८. 
पृगी, सखी° (पूरी) ₹पारी का पेड. (1116 
21602 01" 0९61-7 ४ 166. -फल. 


न० ( फल ) सुपारी. {1116 21668 02 | 


0661-7 प. रयण ° ६५. 

पयावणा. खी ( पूजना ) पूजा करना 
५४ 0181117010108, 2001118, सवाध ० १५ 

पर, प॒० (प्र) खाद्य-विशेष. ^ 1:14 
0 6892018. कप्पूरपूरसदहिए तंबाले" सुर° 
२, ६०; (२) त्रि परा, पणं. एणा], 
९0110166. स ३.६२ 

परतिश्या. खरी ° ८ पूरयन्तिका ) राजा की एक 
परिषत्‌-परिवार, ^7 23868110] 0 > 
1171. राज ० 

परण. न° (पूरण ) (१) शष, सूप. ^ 
(100 716 192. दे° ६, ६६. (२) पूति 
ए11110& प0,60100016010&. समस्खापूरण 
विरि० &&८; (३) पालन. {01151102 
1112/110101718. श्राया चू° २. 


पूरिग. खी ( पूरिका ) मोटा कपड़ा. ^. 1& 
"11116170, राज ०. 

परी. खी० ( पूरी ) तन्तुवाय का एक उपकरण. 
470 1111101617161# 0 8 6दए९ा, द° 
६; ६६. 

पृल. पु° न° ( पृल ) पला, घास की श्रंयिया. 
^ 1711016 9 @ 1288. उप० ३२० टी; 
कुश्र° २१५६. 

पृस. पु ° ( पूषन्‌ ) सूय, रवि. 71. हे० ३, 
€ ६; (र) मणि-विशेष. {210९100 8076. 
पडम० ६, ३९. 

पसरगिरि. पु° ( पृप्यगिरि ) एक जेन मुनि. ^. 
व 21119 82111. कप्प ०. 

पूसमित्त. पु ° (पुष्यमित्र) एक राजा. 118. 
विचार० ४६३. 

पूसमित्तिय. न° (पुप्यमिनत्रीय) एक जेन सुनि- 
कल. ^+ ©1011}) 0 % व 21118 58171#६. 
कष्प्‌ ० 

पश्य. पु (परेत) (१) व्यन्तर-भेद, एक देव जाति. 
911 5])11108, सुपा० ४९१; ४६२; जय० 
२६; (२) तक, 12680, 2{{2/111111670 
0 6617181 0115६. परम ० &, 8 ०. 

पेञ्च. त्रि ( प्रेयस्‌ ) श्रतिशय प्रिय. 
{2)60162, . 06810४6. सम्मत्त ° १७९५. 
- कस्म. न° (कर्म॑न्‌ ) न्त्येष्टि क्रिया.खत का 
दाहादि कायं, 0086 पा] ०४ {परााशक 
1168. पडउम० २३, २४; -शअरहिव. पु° 
(अधिप) यम, जमराज. 471 61010116) 
ए 2109-18,] 2; 01 12611078. पाश्च 
करणिज्ञ. न° ८ करणीय `) अन्त्येषटि क्रिया. 
00860019] 07 {7716181 11668. पडम० 
७९, १; - नाद, पु° (नाथ) यमराज, जम. 
{@10. स० ३१६; - भूमि. मी जीर 
८ भूमि ) रमशान. (6116167. सुपा० 
२६९.- लो. पु° (लोक) श्मशान. (-/811- 
6761, 31191 &10प००8. पडम ° , ८३> 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €6810011 


पश्या] 


४३; वड्‌. पु° (पति) यम. 12611107. उप० 
७२८ टी; - वण. न० (वन) श्मशान, 
(6116162४. पाश्च > सुर० १६, 
चजा० २; सुपा० ६१२. 


वेश्या. खी° (पेया) यवागू, पीने की वस्तु-विशेष. 


{९6७-द0ा"प०]. ह° १, २४८. 

येदेहर. न° ८ पितृगरह-पैतृकगह > पीहर, खी के 
पिता का घर. ^ 01121115 {21613 
10156. शवणसिरिपेदैरम्मि" सुपा० ६०३. 


, पेऊस. न° (पीयूष) अदधत, सुवा. 6९१81, 


2111 0108518. हे° १, १०९; गा० ६६; कपृ० 
--श्मदण. पु ° (ज्रशन) देव, सुर. ५९३. 
~ 


पेंखिश्म, त्रि ° (ङ्कित) कस्पित. "16110166. 


, कप्पृ० 


पेडविर. चरि ° ( म्रस्थापयितु ) प्रस्थापन करने 


चाला. [%5{2.10115111112. कमा ० 

कखम-ग. त्रि ° (प्रत्तक) देखने वाला, निरीक्तक 
दष्टा. 9])66४4601. सुर० ७; ८०; स 
२७६; महा० 


चेकखलण. न° (प्ण) निरीच्तण, श्रवलोकन, 


देखना. 1618, 
्रभि० ६३. 

सेक्खा. ख्ी° ८ ग्रे्ता ) निरीच्तण, अ्रवलोकन, 
देखना. 1610९, 0010101. पडम° 
७२, २६. 


86611. सुपा० १६8; 


येच्. त्रि° (पेत्त) द्रष्टा, दशक. 9{600901. 


'श्रपरमत्थपेच्छो स० ७१६. 


 सेच्छय. त्रि° (पेक्तक) दष्टा, निरीक्तक. 91)60- 


४2.601, 06101061. पडम ० ८६, ७१; स० 
३६१; गा० ४६८. 


| येच. त्रि०( पेतिन्‌ ) परत्तक, दष्टा. 87000 
` {80}, 01-1001:61. 


चेदय ° १०६; गा० 
२१४ 
येच. त्रि° ( प्रेक्तिति-) (१) निरीक्तित, 


रवलोकिंत, 1660, 1061161. कमा० 


( ४५३ >) 


२०४७३ | 


[ पेरणा 
(२) न° निरीच्तण, श्रचलोकन, ^ 100}, 
21.066, सुर ० १२; १८३, गा० २२९. 

पेच्छिर. त्रि (प्रति ) निरीक्तक. 
> 06९४801; 06101061. गा० 
२७१. 

पेज. चरि° (रज्य) पृज्य, पूजनीय. 1681066#- 
2018. राज ० 

पेडक-य, न° ( पेटक ) समूह, यूथ. ^ ©01- 
1660107, 11111766. (नडपेडकसंनिहा 
जाण' संबोध० १८; सुपा० ४६; सिरि० 
१६२; महा० 

पडाव. घु° ८ पेटकपति ) यूथ का नायक. 
^ 16861 0 ॐ 11101018पत€. सुपा० 
८४६. 

पेडि्मा. खी° ( पेटिका ) मन्जूषा, 305. 
सुद्रा० २४०. ^ 

पेढाल. च्रि° ( पीठ्वत्‌ ) पीर-युक्त. 18 
2 08९६. गडउड० 

पेढालं. पु'° (पेढःल) (१) ग्यारह रुद्र॒ पुरूषो 
मे से दसवां. {116 {610४7 ॐ 6९ 
(रपत. विचार ० ४७३; (२) एक ग्राम 
जहां भगवान्‌ महावीर का विचरण हृश्ा था. 
^ ©10, ४1518 0$ 1,07व 2191128 
118. “पेडालरगाममागश्रो भयवं' आ्वम०; 
(३) न° एक उद्यान. 10612. (तीसरे बार्हिं 
पेढालं नाम उजाणं", श्राव ०१. 

पेदिया. खी० ( पीठिका ) न्थ की भूमिकाः, 
भ्रस्तावना, 1216166. वसु 

पेमालुञ्च. त्रि° ( प्रेमिन्‌ ) भमी, अनुरागी. 
11018, 20661026. उप०€ ८६ दी. 

देभ्मा. खी० ( प्रेमा ) चन्द-दिशेष. ^ 1106 
0{ % 1116616. पग ०. | 
परग. त्रि ८ परक ) पेरणा करने वाला, पूले- 
पत्ती, 1751९ 2.४01. धमेसं ° ९८७ 

चरणा. खी° (प्ररणा ) भरणा [1 नापणहः 
11161018, 10518010. सम्मत्त ०१६७. 


दष्टा. 
१७४ 3 


((-0. 182108111\/820॥ 4811 01661101). 1411260 0 €68104011 


परिञ्च ] 


पेरिञ्म, त्रि ( प्रेरित ›) जिसको प्रेरणा की गई 
. डो. 1710106, 1150166, 11079]16त. 
दे० ८, १२; भवि०, 
पेट्लिच्. चरि (पीडित) पीडित, ^{1106त्‌+ 
02106. दे° ६, ५७; महा० 
` पेस. त्रि° (पष्य ) भेजने योग्य, 12688118 
0 06 6677. ह° २, &२. 
पसर, न० ( प्रेषण ›) श्ाक्ता, अदेश. (1010- 
11121, 01061. से° ३, ९४. 
पेसण. सखी° (८ पेषण ) पीसना, पेषण. 
(20118, एपाण७11210&.उप०९८६७.टी. 
पेसविश्य. त्रि° ( प्रेपित ) भेजवाया इया, 
भरस्थापित. 96719. पाश्च ° उप० पु० ८. 
पेसएय, च्रि° (८ पैशाच ) पिशाच-सम्बन्धी, 
1261110101968.1, 17181184]. बृह ° २. 
पेसि्ार. पु (्रेपितकार ) नौकर, श्वुत्य, 
कमेकर. 89619117. पम ० ३, ३.५. 
. पेहाविय. त्रि ° ( प्ेक्तित ) दर्थित, दिखलाया 
इच्रा. 91107,0181185 66. उप °पु०द ८८. 
पदि त्रि° ( परे्तिन्‌) निरीचक. 9])60{2.601. 
उव 
पोच्म. त्रि° ८ प्रोत ) पिरोया हुश्च. 72161060 
0121571; 60. दे° १, ७६. 
पोत्रण. न° ८ ग्रोतन ) पिरोना, युम्फन. 
11616106, ॥1275113108. श्रावम °. 
पोरा, खी° (भ्रोतना) पिरोना. 72161018. 
112.11511311&. उप ० २५६. 
पोडइय, त्रि ०( प्रोत ) पिरोया इन्र. 12181666, 
{18811360 , दे०७, ४४७; उप०, पु० १०६; 
पाद्म 
पोडरीश्म-ग, न° ८ पौरुडरीक ) गणित-विशेष, 
रज्ज गणित..^ 116 1 11271161112,105. 
सूयनि° १.८४ 
-धोक्छण. न^ ( पृत्करण-ग्याहरण ) (१) पुकार) 
श्राह्वान. 2111 ‰107. (२) पुकारने 
वाला, (01106 110 ७२118, कमा० 





( ७५७ ) 


[ पोट. 


पोक्रिय, त्रि ( पूत्कृत ) पुकारा हृश्रा.. 
(21160 0४, ९©116त 210 पत्‌, सुर० &, 
१६४; (२) पुकार. 1071त्‌ 019. दंस ० ३. 

पोक्खर. न० (पुष्कर ) (१) जल, पानी. 
४४ 2081. (२) पद्य-कोष. {116 ९९४ 
2 10078. (३) हाथी की सृर्ड का श्रम्र भाग. 
[116 7 9 श्या अलाश्ा#ऽ ]010~- 
008९618. (४) अपण, दुकान. 8110}. &) 
्रसि-कोप, तलवार की स्यान. {116 81168110 
0 8 §ऽ01त्‌. (&) अख, संह. 71001. 
(७) कुष्टरोग की श्रोपधि, }\16161716, (=) 
द्वीप-विशेष. }¶ 1118 0 211 13121. (&). 
युद्ध, लङ़ादे. ५१ 81, 10६16, (१०) शर, 
वाण, ^110\#. (१९१) च्राकाश. ग. 
"पोक्खरं" हे० १, ११६; २, ४; संतक्ति० ४; 
( १२) नाग-विशेष. ^ 112 5€1@1#. 
(१३) रोग-विशेषप. 0156250. (१४) सारसः 
पत्ती. {116 ९1216 01 ऽश. ( १९ >) 
एक राजा का नाम. 1118; (१६) पवेत- 
विशेष. {07170817}; ( १७ ) वरूण-पुत्र. 
9071 2 &०त "प्र. पोक्खशे' परापर 

पोच्छादण. न° ( प्रोत्साहन >) उत्तेजन, 15 - 
01611169, 11512101. वेणी १०६. 

पोच्छादिश्. त्रि (प्रोत्साहित ) विशेष 
उत्साहित किया हृश्रा, उत्तेजित. 1701६66, 
1151860. सुर० १३. २६. 

पोट. पं ( पुत्र) लङ्क्रा, 901. (“चारभड 
पोटेण' वव० १ टी. 

पोद्धिल., पु° (८ पोदिल >) एक जेन युनि. ^+ 
प 8170 88110. पडम० २०; २१. 

पोषिस. पु° ( पोद्िसि ) एक कवि का नाम. 
2708 © > 1067. कप्प्‌०. 

पोट, त्रि° ( प्रौढ ) (१) समथ. 20 र्धण]> 
57076. पाश्म०; (२) निपुण, चतुर- 
2 प गत्16५५त, 5111]. (३) प्रगल्म 
13016, ९071060४. उप० ४०८६; रमा 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 06101. 10411260 0 €6810011 


` योडा ] 


( ५५५ ) 


[ पहक्धिया 





---वाय. पुं° ( वाद्‌) ग्रतित्ता-पूेक-प्रस्याख्यान. 
411 6111]0112010 98861107. गा० २२. 

-योदढा. खी° (परोढा ) (९) तीस से पचपन वषं 
तक की खी, ^. 0111671 0{ 8४९९6 
29. प° १८६. ( २ ) नायिका का एक 
मेद्‌. 119 0 116 {0प1 [011610४1 
{61216 ©1101861618 171 00610 
001111008110118. भ्राज ° १०. 

योहि. खी० ८ म्रोडि > प्रोढता, भोडपन. 1] 
&10 11 0 06४61010116110 कपर ०४०७. 

योढिम. पुं खी० ( मोडिमन्‌ ) प्रौढता, 
भरोढपन. 1] &1010. मोह ० २. 

-योत्त. न° ८ पोव >) भवहण, नौका. 3029, 
08.128. तेण पोत्ताणि' उप० ‰&७ टी. 

पोत्तिश्मा. खी० ( पोच्रिका ) पुत्र की लड़की. 
121 87९11061. रभा० 

पोत्थिया. खी० ( पुस्तिका ) पोथी, पुस्तक, 
13001, “पोत्थियावलगगहव्थ। काल ० 

पोप्कल. न° ( पुगफल ) सुपारी. 1४8. हे 
२. १७०; कृमा० 

पोप्फली. खी० ( पगली ) सुपारी का पेड़. 
166 ° पऽ. ह° १, १७०, कमा० 

योमाढ. पु° ( पद्माट ) पमाड, पमार, चकवड़ 
का पेड.016 0 {116 81066168 0 1668. 
स० १४४. 

सोमावदै. खी° ( पद्मावती ) छन्द विशेष. ^ 


1.171त्‌ ©{ 11616. पिग०. 

पौर, पु ° (पुतर) जल मं होने वाला चुद्र-जन्तु. 
११ 2.061४-11186618. ह° १, १७०; च्टुमा० 

पोरव. पु० ( पौरव ) राजा पुर्‌ की संतान. 
2)686611608.06§ 9 1९18 -?षत्प. 
पअभि० ६५ 

पोरवाड. प° (पौरव।ट) एक जैन श्रावक कूल. 
^ 1116826 2 व 8171 91112. 8.128. 
ती० २ 

पोराण. त्रि° ( पराण ) (१) पुराण-सम्बन्धी. 
1819४108 0 116 7प9788. (२) 
पुराण शास्र का ताता. #/6158त 17 
70718710 ६8168. राज° 

पोर्सि. न° ( पौरुष ) (९) पुरपत्व, पुरुषार्थ. 
21211171688, 6561102. प्रासू° १७; (र) 
पराक्रम. 6101710, ४४1०071. कुमा० 

पोरिस. त्रि° ( पौरपेय ) पुरूप-जन्य, पुरुष 
प्रणीत, 12611४९6 {मा ४ 11187, 
11196 01 {010100प7166 ङ्ग 1127. 
धम॑सं° ८६२ टी, 

पोलिया. खी° ( पोलिका ) खाद्य-विशेष, पूरी 
[111, 01 & 10 {116 170 एप 02 
2166, उप० ७२८ टी; राज० 

पोह, पु ° (प्रोथ) रश्व के मुख का भ्रान्त भाग. 
[1116 11088 01 11081115 07 9 1101566. 
गृउड० 


"न्ट उ ==> 


फ. पु" ° (फ) ओष्ट -स्थानीय व्यन्जन वणं विशेष. 
4 02116122 18018996 60780080 9. 
म्राप्र9 


फद्‌. पु" ° (स्पन्द) किञ्चित्‌ चलन. 17611101, 


1019107. षड्‌० सण ० 


फदणा. खी ० ८( स्पन्दना ) किञ्चित्‌ चलन, 


1161101, 91012107. सूयनि० म दी. 


फस . पु° (स्पशं ) स्पशं, छुश्यावट, 0010. 


फ़ 


पाञ्मण म्राप्र० ब्राक्क० २७; गा० २६६. 
फंस. न° ( स्पशंन ) छना, स्पशं करना. 
0० ०&. उप० ३० टी; धमवि० ४३; 
मोह ० २६. 
फंसण. त्रि ° (पांसन) अपशद्‌, अधम. 1100 
1116210, प 01:60. लफसणो' सुख० २, 
€. स० १६२८ भवि 


फक्किया, खी° ( फक्किका ) मन्थ का विर्व ` 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 1411260 0 €81001॥1 


फग्गु ] ( ६५६ ) [ फल 


स्थान, कठिन स्थान. 6207 0 {13 3९16 
00013, ४ 610९४ 0810107. सर ° 
१६, २४७. 
फर्गु. त्रि° ( फल्गु ) श्रसार, निरर्थक, तच्ु, 
(1561688, ष्ण. सुर० ठ, ३६ संवोध० 
९६; गा० ३६९६ अण 
फग्गुण. पु ° (फाल्गुन) यज्ञ न, मध्यम पाण्डु 
पुत्र ०. 1] 718; 118 {1111 227195४. 
चज्ना० १३०. 
फर्गुरकिखय. पु ( फल्गुरक्तित ) एक जेन 
सुनि, ^^ व 21118 &21110. श्राव ० १. 
फग्णुसिरि. खी० ( फल्गुश्री ) इस श्रवसर्पिंणी 
काल के पंचम रारे मं होने वाली ्नन्तिमि जेन 
साध्वी. 42.118 0 116 125 {61919 
5281706 "6887४ ९४ 16 606 9 ५16 
01010 612 भ ^ ‰882.11)1701. विचार ० 
८२.४७. 
फ़डालं. त्रि ( फटावत्‌ ) फन वाला. [४ - 
111 & 11004. ह° २, १६६; चंड 
फडिश्म. त्रि° (स्फटित) खोदा इश्मा. ६. 
"फडिया भडत्ति", सुपा० ६१३. 
फडिङ्‌. पु° ( परिघ >) (१) अगला, ्रागल. 
^ 00070 001४. से° १३, २३८; (२) 
कुठार, ^ ‰8, 1261167. से° ‰&, ६४. 
फणि. पु ( फणिन्‌ ) (१) दो कला या एक 
गुर अ्रत्तर की स्ता. ^+ 5111 2 % 01. 
2 0 3$112.168. पिग०; (२) प्राकृत 
पिंगल का कतां, पिंगलाचायं, 121121201- 
21 2, 21101 01 21215117 7010805. 
पग - 
पफएणिद. पु° ( फणीन्द्र ) पिङ्गलकार, + 16 
2111101 07 1218४1४. पिग० 
फणिपह्. पु ( फरणिप्रभु ) (१) नागङ्कमार 
देवो का एक स्वामी, धरणेन्द्र, -12112.112.2- 
19, 10त 9 वष्ट्या? 
०05, ती ३; (र) शेष नाग. ^ 





601116४ ° 16 561061४ 46101 
68118. धमेवि ° ६७, 

फ़णिराय. पु° ( फणिराज ) (१) शेष नाग. 
16111 9 861061४8, 2 1711 
0४11957४ ४४§ऽ 90 1.10 एष 
॥11183 112/116 171 21161611 -[71त18. 
कुप्र° २७२.(२) पिंगल-कर्ता, "1110 20107 
2 [1112६18 पिग ० 

फ शिला. खी० ( फणिलता >) नाग-लता. 
वल्ली विशेष, ^+ 11 1115660. कप्पृ° 

फणिवद्‌. पु° (फणिपति) (१) इन्द्र विशेष,. 
धरणेन्द्र, [21181211611त्‌19. सुपा० ३१. 
(२) नाग राज, 1116 561.])676-117&. 
मोह ० २६; (३) पिङ्गलकार, {1116 11101 
2 {10६1४ पिग० 

फणिसिहर. पु° ( फणिशेखर ) प्राक्त पिङ्गल 
का कतां, {116 2711101 ° [71116 
10500. पिग° 

फद्ध. पु° (सधं) स्पर्धा, हिसं, 71111120107, 
1152911. कुमा० 

फद्धए. खी° (स्पर्धा) स्पर्धा, हिषे. [एथ], 
00111]00010107. -दे० ठ, १३; कुमा० ३ 
१८. 

फद्धि. त्रि ८ स्प्धिन्‌ ) स्पधां करने वाला, 
[1४11112 61117181. प्राक्र° २३, 

फर्म. पु° न० ( स्फरक ) श्रखर-विशेष. ^ 
177त] ग 11185116. “फरएहिं दऊणं” 
धमवि० ८०. 

फत्सिय, त्रि (स्पष्ट) छत्रा इरा. {0प०]71- 
60. कुप्र ° १६; ४२. 

फल. पु" न° (कल) (१) उदेश्य. 17167 
{10. (र) प्रयोजन, ^1120; 100 ]0056, (३) 
त्रिफला. ^. 08161612 16016106. 
(४) जायफल, 1101168. (६) बाण का 


` श्र्रभाग. 116 {0010 0" 1620 


27 21109. (&) फाल. ‰1078115118.16> 
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फलस ] ( ५५७ `) [ फासणया 





९10), 10८९. (७) दन. (11४, | फटे, च्रि° (फलय) सत का वख, सृती कपड़ा. 
2 11118. (ख) सुप्क, अर्डको प, (७६६1616६ । «^ ९७४६० 22.1.1116116. वुह्‌० १. 

(€) ढाल, &111614्‌. (१०) ककोल, गन्ध | फत्य. त्रि° (स्फीत) (१) वद्ध. 010, ४९९ 
दव्य-विणेष. ^ [18.110 81103816. | २) विस्तीणं, 1 \ 1211066. (३) ख्यात 
हे १, २३. | -एष्णा10पर, "61007060 विे० २५०७ 
फलण. न ० (फलन) फलना, [1615118 . | प्र. त्रि ° ( स्फार ) (६) प्रचुर, वहुत., रप 
स॒पा० ६ | 11161075, ९0110. धमेवि ° ६; ( २ ) 
फलटिश्या-ललद्दी. खी ° ( फलदिका-प्तलदही ) | विशाल, विपुल, \/23{; (३) चिस्तत, पला 
काठ मराद का तख्ता. ^ [021त, [01211]. | इरा. = ])1684. सुर० २, २३६; काप्र ०२७० 
ती० ११; सुर० १, १५१. सुपा० १६४; कुप्र० £ 

फलाकवह. त्रि ° ( फलावह ) फलप्रद्‌, फल को | फर्क. चरि ० ( स्फारक ) स्फरकाख को धारण 
धारण करने वाला. [3681111 {प्ा६६. | करने वाला, (2110 110 71706161६68 


पठम० १४, १४ 1126113. “फारक्छा नमुद्ववणश्रो धसंवि° 
फलि. त्रि° ( फलित ) विकसित. 13101, | ८०. 
10330116. पुडि्रं फल्िश्र' पाश्च ० फला. खी° ( फाला ) फलाङ्ग, लांक, [402.7, 


फ़लिणी. खी ( फलिनी ) प्रियंगु वुत्त. ^ 10. कूपर ° २७; कुलक० ३२. 
९10010५1. दे०१,३२; &, ४३; पाश्र° ऊुमा० | फालिदहद्‌ पु ° ( पारिभद्र ) (१) फरहद्‌ का 
गा० §६३, इ, ^ ]021161112.1 ४1668; (२) दैवदाद 

फलि. पु" (परिव) (१) शख विशेष, लोहे | का पेड. ^ 126९081: 166. (३) निम्ब 
का सयुगद्र श्रादि शरञ्च, ^11 1101 @]प्]). का पेड. ^ 1111 ६166९. हे १, २३२. 
(२) गृह, घर. {10786. ( ३ >) काच-घट, | फास. पु ° न° (स्पशं) (१) रोग. 11582808. 
^ @19.58 ]910९1161, (४) ज्योत्तिप शाख | (२) महण. 01410. (३) युद्ध, लङा. 
प्रसिद्ध॒ एक योग. 411 231010&1681 | ५¶४ 21, 2४6. (४ ) गुप्तचर, जासृस. 
0011] 71166101. ह° १, २३२; भाप्र° 0666616. (€) कायु, पवन. 411, 1116. 

फलि. पु"° ८ स्फटिक ) एक विमानावास, देव | (&) दान. 12008101. (७) क' से लेकर 
विमान विशेष. ^ 0619818] 2610४76. | म' तक क प्रक्र. 4 00750112.09 ० ण 
देवेन्द्र ° १३२; इक ०; (२) कुण्डल पव॑त का | 0 ६18 ४6 ©195368 0{ 16४६615, 
एक कट. ^\ ऽपा101 0 6116 1706 । ( 00) क #0 म ). (र) स्पशं करने बाला. 
1६०४. (३) स्वक पवेत का एक शिखर. | {10५1108 . ह° २, 8२. 
44 31111111116 01 0116 71009 119९2. | प्तासकीव. पु ° (स्पशंक्लीब) क्लीव का एक 
राज०ः-गिरि. पु° ( गिरि) कैलाश पर्व॑त. | भेद्‌. ^ 1:10 ° &ण 1006४6६ 


विश 9 9 11000021. पाश्च 1618071. निशी० चू° 
फलि स. पु° ( फलिदंसक ) वृक्त विशेष. ^ | फासणय।-फासणा. खी ^ स्पशंना ) (९) 
[एत्‌ 07 © 166. दे ४, १२. | स्पशं-क्रिया, 01011108. का ०8; स० १६९; 


फली. खी° (फली) कार श्रादि की छोटी तख्ती. । ` ° १ 
^ $712"11 ००७ 8१2.0. सुषा० ३८६. ¦ 00081108 * रष्न° 


((-0. 18108111\/80॥ 4811 0661101). 10411260 0 €81001॥1 


जीवस० १८१; (२) प्रप्ति. ^५वपाञ्०फ 


¢ 
१5 | 
(क 1 ४ # च, #ै # | | च व । च ध 


फासिश् ] 





फासिञ्म. त्रि ( स्पशिक ) स्पशं करने वाला, 
(0119 110 07९1168. विश्चे ° १००१, 

फासिञ्च. त्रि° ( स्पृष्ट >) र्त. 00४४16त्‌, 
2९0 1166. 'फासियं तयं", प्रच० ४. 

फासिञ्च. त्रि ( स्पर्भत ) (१) स्पशं-युक्त, 
स्ट. ~ 0०7९116. (२) प्राप्त. 00४11166, 
8९0 111.66. ग्रच० ४. 

किड्‌, नरि ( अष्ट ) विनष्ट. 16561066, 
16118116त्‌, (न फिट गा० ६३; भवि० 


पिस्य. च्रि° (गत) गया हु्रा. (018. । 


श्ग्गग्रो फिरियाः धमंवि० १३६. 
फकारः. पु ° (ुद्धार ) फुषकार, कुपित सपं 
^ आदि की आवाज. [13518 ग ॐ 

2111 $ 6116120. सुर ० २, २३.७. 

फुकार. पु० ( पूत्कार ) फफकार. पू षू की 
-श्रावाज, 11331118. कम्र ° ९८; सण 

फुरक्षिय. चत्रि० ( पत्त ) पफकारा हश्रा, 
1118360 , आरव ° 9. 

फुड्ण. न° ८ स्फुटन ) (१) टना, टूटना. 
31621111, 0130108, प्र ० ४१७. 

, (२ पटने वाला, विदीणे होने वाला, 1\6716- 
18, 16211. हे° ४, ४२२. 

फुः. त्रि ° ( स्फुटित ) विदारित. 13.50, 
0101970 07090. ुदिश्ममोहो" कुमा ७, 
६४, 

फुःद्धिर. त्रि ° (स्पुरितु ) पटने वाला. 131681२ - 
1118 00611; 01817 10110. सण ० 

फुःडिश्. त्रि° (स्फुटित) विकसित, खिला श्रा. 
{37666, 0100. पान्न ° गा० ३६०. 

फुःडिच्मा. खी° (स्फोटिका) छोट फोड़ा, फ़नसी. 
^ 8177121] {7101 सुपा० १३८. 


फुररण. न° ( स्षुरण ) स्फूर्ति, (1110116; ' 


16100118, सुपा० &; वजा० ३४; सम्म- 


त० १६१. 
+फरिद्च. त्रि ( स्पुरित ) (१) कम्पित, हिला 
श्चा, फरका इश्रा, चलित, 11161711166, 


( छपर ) 





[ फक्ारिय 





81121.611. द° ६, ८४; सुर० £, २२६; गा० 
१३७; (२) दीप्त. (11161111, 8111118. 
दे० ६, ८४, 
फुःल्ल. न° ८ पटज्ञ ) (१) दल, पुष्प. 10 ए- 
61. कूमा० धमंचि० २ ०; सस्मत्त० १४३; 
दसनि° १; -मालिया. खी° ( सालिका ) 
| परूल वेचने वाली, मालाकार की सखी. ^ 
| 10,,61-111. सुर० ३; ७४, 
| फुल्लधय. पु ( फुदन्धय-पुप्पन्धय ) भ्रमर, 
भमरा, \४ 85). उप० इय टी. 
फुःल्ञण. न° ( एुज्नन ) विकास.* 31010; 
| 6©‰ [0714112 . वजा० १६२. 
पुल्ल विय-फुस्लाविय. च्रि° (ुज्ञित) एुलाया 
इरा. 81011, 6२४1046. सम्मत्त° 
| १४७०; विक्र २३. 
फुट्लि श्य. त्रि ( फुल्लित ) पुष्पित, विकसित. 
1310४11, -31038011160. स ० ३०३); 
सम्मत्त० १४०; २२७. 
| पुरल्लिम. पु° ख्री° (फुल्लता) विकास, पएरूलन. 
81010, 60161112. "फुल्लिमसमष 
विकालिमाः, सुर० २, ७४. 
फुःट्लिर. त्रि ८ फुलचितु ) पएूलने वाला, प्रफुल्. 
13100118, 62021617, 0108801- 
12. सम्मत्त ° २१४. 
| फूसिश्य. त्रि° (मृष्ट) पो ह्या. (1162866, 
1111060. उप० पु° ३४९६; सुपा० २३१; 
कुश्र० २३१. 
फुसिय- त्रि ° (रमित) घुमाया हश्चा, 110१680 
10771. कुमा० ७, ४, 
फूमिय. त्रि° (एूल्कृत) एका इदमा. 310. 
उप० पु १४९. 
फेक्रार. पु ° (फेत्कार) (९) श गाल की ्रावाज, 
4 10]. सुर० &, २०४; (२) श्रावाज, 
चिल्लाहट, ^ 5111161. कप्पु° 
फक्गारसिय. न० ८ फेत्कारित ) देखो "फकारः 
शाब्द, {106 फंकार. स ० २७०, 


((-0. 48108111\/820॥ ॥\/811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 
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फडशा. न° (स्फोटन ) (१) विनाश, [)68- | फोड्च्ि त्रि० ( स्फोटित ) फोड़ा डच, 


"पा. ( २) अपनयन. (11151712, 


1 ४1111 998. प्रच० १३९. 


क्थ [१ ४ + ४ 
फडणया. सखी० ( स्फेटना) देखो “फडः” 


शरद्‌. \/106 फेडण; पिंड० ३८७. 


फेड्द्मि. त्रि० (स्फेटित) (१) त्याजित. 
4 (21100116. सिरि ०३५९; (२) उदूघारित. 


(06160. स० ७८, 


फोड. घु"° ( स्फोट ) (१) वणं-विशेषप, शब्द्‌ 


मेद्‌, ^ 116] = 6008016. 
राज ०; (२) भक्तक. 2.61; 0116 110 
९208 01 0601118. "बहूुफोडो श्रोघभा० 
९१६१. 
फोडविय. च्रि° ८ स्फोटित ›) (१) तोड़वाया 
द्रा. (2.1856त्‌ ४0 0168]; 01 511 
(२) खुलवाया हश्रा. (४156त्‌ {0 0091. 
"फोडाविया संपुडा' स० ४६०. 


विदारित. 13101:611, 57116. सन ४७२. 
(२) राई अदि से वघारा हुश्चा. 86230760 
0 11105{8.1त्‌ ९6९. चच० १, 

फोड््िय. त्रि (स्फोरिति) रई से 
वघारा ह्ुश्रा, शाकादि. 9028016 
11175027. दे० 2, तत. 

फोडिया, खी० (स्फोटिका) छोटा फोड़, 
^ 81111] 1111101. उप० ७६८ टी, 

फोगण. न० ( स्फोरण ) निरन्तर म्वर्त॑न. 
(01102116 त पा १611. उपर ० ७४. 

फोर विश्च. त्रि° (स्फोरित ) निरन्तर प्रदत्त 
किया इत्र, 12610662] ©2&४९6त्‌ 


111. नियनियसत्ती फोरविया सम्मत्त० २२७; ` 


हम्मीर० १४, 


फोसणा. खी (स्पर्शाना) स्पशं क्रिया, ^ ८६ 


0{ ६07९117. जीवस ° १६६. 


फ 
महिनि 


च्‌ 
व. पु (ब) श्ोष्ट स्थनीय व्यञ्जन वणं विशेष. । 


^ 02.116] [21.६४] 60050187. 
भ्राप० 

वंग. पु (ब्ग) (१) भगवान्‌ आदिनाथ के एक 
पुन्रका नाम, 21116 0 ४ &070 
[1014 ^ 6172611. ती° १४; (२) देश 
विशेष, वंगाल देश. 3611421. उप० ७३९; 
ती° १४; (३) वंग देश का राजा, ^ 1118 
07 3678४]. पिग० 

वंगाल. पु° (बङ्गाल) व्गाल देश. 1361191], 
'वगालदेसवडइ णो?सुपा० ३७७. | 

वंदि-वदिण. पु° ( बन्दिन्‌ ) स्तुति-पाठक, 
मंगल पाठक, मागध. ^ 816 ©: 
90661187. पाश्च ०उप०७२२८ टी; धमंवि० 
२०; स० ६७३. 

वंदी, खी० (बन्दी) (१) हट-हत खी, बौँदी. ^ 


11210 861४2716. दे०२, ८४; गउड० १०९; 


[| : = 

८४३; (२) पु०केद्‌ किया हृद्या मनुष्य. 
{11301161 ९201७. गडउड० ४२६; गा० 
९१८. 


वंदीकय. त्नि° ( बन्दीकरृत ) कद्‌ किया हृश्रा 


चाध कर श्रानीत. 21186, 111170118076. 
ग्‌उडण० 


वदुर. खी ( वन्दुरा ) श्रश्च-शाला, 8४.16. 


“निस्तेहि बंदुरा्मो", ख० ७२६ 


वं घ. पुं० (बन्ध) छुन्द्‌-विशेष. ^+ 1106 0 


1116616. पिंग० 


वं धई. खी ° (बन्धकी) पुश्चली, रसती खी. 4.12 


1111 6108968 0108911. नाट-मालती० १०8६. 


वंधरणी. खी० (८ बन्धनी ) विद्या-विशेष. ^ 


117त 01 7091681 51111. पडम ०७१४१. 


वंयु. पु"° (बन्धु) (१) माता. 10/61. (२) 


पिता. 72.017, (३) भित्र, दोस्त. 71167060. . 
(४) स्वजन, नातीदार. 1९612105, [सा75-> 


((-0. 181048111\/820॥ 181 (0661101). [10411260 0 €81001॥1 
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वंधुदत्त ] 


( ७६० 


[ वप्क 





प. इमा० महा० प्रासू० १०८; सुपा 
१६८; २४१; (<) इन्द्‌ विश्प. ^ 1110 
0? & 11616. पिग० 

वेद्‌. पु ° (बन्धुदत्त ) (१) एक श्रेष्ट का 
नाम. ९2116 2 > (62४11 1112011. 
सहा ० (२) एक जेन सुनी का नाम. 21116 
9 9 ध 2178 61110. राज ० 

वंशुर, च्रि° ( बन्धुर ) नच्र, श्रदवनत. 13611, 
11161160, 006. गउड० २०९६. 


वंधुरखिय. त्रि° ( बन्धुरित ) (१) पिंडीक्रत. | 


11246 110 & 1111} 0# 10211. गउड० 
३८३; (२) नज्रीभूत,नसा इमा, 13611, 111- 
` 1176त्‌, ०५०५९. गउड० ५६; (३) मुकु 
। रित, सुद्खट-युक्त. (1107260. (४) विभूषित, 
4 6011180, 01118/11167166त. गडउड ०८३३. 
वश्युल. पु ° ( वन्धुल >) वेश्या पुत्र, असती पुत्र. 
328.51210. खच्चु० २००. 
वंुय. पु ° (बन्धूक) वृक्त-विशेप, दुपहरिया का 
पेड़, 42/10 0{ ‰ 166. स० ३१२. 
चंभ. पु° ( ब्रह्मन्‌ >) (१) भगवान्‌ शान्तिनाध 
का शासनाधिष्टायक देव. ^ 1651018 
&०व 1 ॥82611111 07 1401त अ0707 
2011, संति० ७; (२) ज्योतिष शाख प्रसिद्धः 
एक योग. 4.11 23101010] 0011]76- 
1101. पडम० १७, १०७; (३) ब्रह्मण, विप्र. 
312/119121118. कुबक० ३१; (४) छन्द- 
विशेष, ^ 1.17 9 & 1106016. पिण० (६) 
योग शाख प्रसिद्ध दशम दार, \१४ 81] 1.1107 
{68117 001; 07 10056. कुमा०; 
चर्ण. न० ( चरण ) व्रह्मचयं. 
(11195016, ©0176166, छप्र° ४७६१. 
--एत्त. न° ८ सूत्र ) उपवीत, यज्ोपवित, 
"© 8201661 ॥111*690. मोह ० ३०; सुख ° 
२, १३; --दिश्य. पु° (हित) एक विमाना- 
वास, देव विमान विशेष. ¢ 06195719 
= 9९61181 621. देवेन्द्र १३४. 


वभि. खी ० (ाद्यणिका) पञ्चेन्द्रिय जन्तु- 
विशेष. ^ + 0111) 11.111 ४९ 5611568. 
पुप्फ० २६७. 

वंभरण-द्‌ भरणय. न ० (बद्यसख्यकः)( १) बाद्यण- 
समूह. ^^ & 1011} 01 13171111121188. (२) 
ब्राह्मण -धमं. [31.2.111112.1110 1८]1101 01 
{2110121229. "वंमस्णकज्नेसु सञ्जा" सम्मत्त 
१४०; कप्प० 

वंभथृद्. पु० ( बह्यभूति ) एक राजा, द्वितीय 
वासुदेव का पिता, 21116 07 % 11118; 
{28.161 07 86९011त \ ४<त६०. पडम° 
२०; १८२. 

वंभख्ड. पु ° ( व्रह्मडचि ) स्वनाम ख्यात एक 
ब्रह्यण, नारद्‌ का पिता, }41116 02 
-3112.110.1112118., {01161 0 ९ ४1४02. 
पडम० ११, ५२, 

वंभल्लिज़. न° (बद्यलीय) एक जेन सुनि कुल. 
^+ @0प]) गा व 81112 8811६. क्प 

वंभी. खी ( बाह्ली ) (१) कल्प-विशेष. ^ 
8811075 {110९11४ सुपा० ३२४; (२) 
सरस्वती देवी. &28.124‰21, {116 &०५06७६७ 
01 16811111. सिरि ७६४. 

वंदि, पु° ( वर्हिच्‌ ) मयूर, मोर. 12५९९00. 
उतत्तर्‌०° २६. 

वक्छर. न° (बकर) परिह।स. ¶ 01:11£, 1980- 
112. दे० 8; ८8; कुप्र० १६७; कप्प्‌ ° 

वगद्‌(दि. पु ° (बगदादि) देश-विशेष, वगदाद्‌- 
देश. प 21110 0 8 (0001४. हम्मीर० 
३४. 

वद्र. पु° ( बठर ) मूखं छत्र, ^ {00115} 
एप. ऊप्र° १६. 

वप्पष्टि. पु'° (वप्पभट्ि) एक सुविख्यात जेन 
्माचायं. 21716 0 >» ५9थ]]-100फणप 
व 9102. 71606002. विचार ०४३३;ती ०७. 

वप्फः. न° (बाष्प) नेत्र-जल, अश्रु. 16218, 
'वष्फं बाहोः पाश्च० स० ५६१; स्वभम० ८६. 
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चचूल | ( छदिर्‌ 


(तौ प 


[ वल्लि 





च्छल. पु ° (वभ्वूल) वृत्त विरोप, ववृल का पेद. ] स्वस्ञ° ७६, 

। वललभद्‌. पु ° ( बलभद्र ) (१) राजा भरत का 
चव्भागप्र, नभि० ( बह्वागम ) वद्र श्त, शाखो ` 
चछा श्रच्छा जानकर. \#011-४6138त्‌ 171 ' 


{1116 1380] ६166. उप० ८३३ टी; सहा० 


8011])11163. कस° 


वव्थिद्म्यण. न° (वा्नव्यायन ) गोत्र-विशेष. 


| 
| 
| 
| 


4. 18116718" 1111686. इक ० 
यस्छतसरू पु ° (्रह्यतरू) पलाश का पेड. 11110 
221१2 160. कुमा० 
चय. पु० ( वक्र ) (१) पर्ि-विशेषप, वगुला. 
411 1716181 ©18116. (२) कुवेर. -471 
©]010116४ 0 [र पा०९1४. (३) महादेव, ^11 
8]01{116 07 )181४त९४२* (४) पृष्प-वृत्त 
विशेष, मल्ञिका का गद्धु. ^ 1:11 ० 
६160. श्रा ०२३; (५) रात्तस विशेष. } 21116 
0 & 1211४. श्रा २३; (६) श्रसुर विशेष, 
दकासुर. 2116 0 ४ 0611107) 11116 
ए 31111118. वेणी ० १७७, 
चर. भ० (बहे) (१) मयूरपिच्छु. [026061९3 
211. स० € ००;(२) पत्र, [1621 {6291161 
(३) परिवार. 1112111; 1661117९. म्राज् ०२८, 
चल. पु" ° (वल) (१) बलदेव, हलधर, वासुदेव का 
वड़ा भाद्रे. 8218060.पडउम ०२०,८४; पाञ्च ° 
(२) न्द्‌-विशेष. ^ 1:10त 0{ 2 1116616. 
पिग०; (३) न० खाद्य विशेष, ^ 1:10 01 
©९{2016. (४) अष्टम तप, लगातार तीन 
दिनो का उपवास, 1111166 {58 8 ४ 
61116. संबोध० «८; - चद. रि ° (च्छत्‌) 
(१) बल का नाशक. [91111] 0 
11151621 8161011. (२) जहर, विष. 
01800. से० २, ११; -पदणी. खी° 
{ मथनी ) चिद्या विशेष. ^^ 2017106] 8 
11181081 81111, पडम० ७, १४२. 
चलकार-वलक्षार. पु ( बलात्कार ) जबरदस्ती, 
` डण्ध ४101666,670010105178 10166. 
यउम० ४६, २६; दे० ६, ४३; श्रमि० २१७; 





परपात्र. ^ &127त500 0 312१298. 
पडस्‌ ° ‰, ३; (२) देव-विमान वि्तंष. ^+ 
९९166181 86112. ९९). देदेन्द्र ० १३३. 


वलभारणु. पु ® ( वलभाजु ) राजा वल्लमित्र का 


भागिनेय. ^+ 15617 8011 01 1.79 
138191111{12,, काल ०. 


वला. खी० ( वला >) (१) चि विशेष, योग कीः 


एक दृष्टि. ^ 5€2,0116त &९ 6, 01 % 
001151061866 0036198{107. (२) 
भगवान कुन्धुनाथ की शासन देवी, श्च्युता- 
-&. 20611110 &००९6< 9 1:0पव्‌ 
[९ 11026118. राज ०. 


न्क 


वलाप्रोडि. खी० ( वलासोटि ) बलास्कार. 


ड्द णग्०6€, नगा ०& 
10160. दे० ३, &२. 


वलामोडिश्च. अ ° ( बल्ादामोट्य ) वलात्कार 


से, ज्ञ वरदस्ती से. {01110}, +101&2 ध. 
'वलामोडिश्र तेण' कापर ° १६७; उत्तर ० १०३; 
पि० २३८. 


यलि. घु" ( वलि ) (१) स्वनाम-प्रसिद्ध एक 


राजा. 2421118 0 & 1:10, गा०४०६; (२) 
एक दानव,देत्यविशेष.} 21110 0{ 2 १७110. 
मा०; (२) पूजा, रचां, सपर्यां. ४९ 0शग7]), 
20 0181011. (४) राज-माद्य-माग. 1२६, 
॥110116. (‰) चवर का दर्ड. {110 
1911016 9 ॐ \*115}६. ( & ) उपप्लक, 
(21.111, 1561685. हे० १, २३६. (७) 
न्द्‌ विशेष. ^ ]२1त्‌ 9 % 1116816. विग ° 
-उट् पु° ( पुष्ट ) काक, कोश्मा. (10४४, 
पाश्म०; - जद. पुं ८ सुख ) बन्दर, कपिः 
1107118. पाञ्च. 


| यलि. त्रि ( बलिन्‌ ) (९) बलवान्‌ , वलिष्ट- 


2101183 09०], 21181165, उषः 
४९१; कुप्र ° २७७; (२) पु रामचन्द्र कः 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €81001॥1 








बलि ] 





एक सुभट, ^ 11101 9 [र्ध 
©11811618.. पड्म ० && , ३८. 

वलि. त्रि ( वलित ) (१) जिसको बल 
उत्पन्न इुश्रा हो, सबल. 8610118, 11110100. 
कश्र° २७७; (२) पु ° छुन्द्‌-विशेषप. ^ 1.111त 
01 : 1116716. पिग ० 

च लिंक पु ( बल्लिताङ्क ) दन्द-विशेष. ^ 
08.116] 2.1 1116116. पिंग° 

वलिटु. त्रि ( वलिष्ट ) बलवान, सवल. 
0 फक], 5010118. प्रासू° १९८४, 

वलिस. न° (वडिश) मद्ली पकड़ने का कांटा. 
ए151-5118/16, द° १, २०२. 

वलीद्. चरि° ( बलीयस्‌ ) अधिक बल वाला. 
बलिष्ट, 91011688, 11080 ]0४९{प]. 
श्रमि० १०९१. 

चज्ञ. न° (वाल्य) बालत्व, वालकपन, शिश्ुता, 
30100, ९1111100. कुमा० ३, ३९. 
वह ड, त्रि ° ( वृहत्‌ ) वदा, महान्‌. 1216, 
21687; -खाडच्च, न° ( रादित्य ) नगर 
विशेष. 21116 2 2 ©$. ती० ३५. 
चहल. त्रि° (बहल) पुष्कलः, अत्यन्त. (10]01- 
01, 20112116, --1611#1प]. कष्पू° 

वहलिम. पु° खी ( बहलता ) (१) स्थूलता, 
मोटा. {1 1116].11688. (२) सातत्य, निरंत- 
रता. (10111111; 2611112/1161166. 
चज्ना० २; गा० ७९९. 

वद्स्सड्, पु° (छरहस्पति) (६) राजनीति म्रणेता 
एक ऋषि. ^. 52.28, 200" 9 011- 
108. (२) नास्तिक मत प्रव॑तक एक विद्वान्‌. 
^^ 1621166 1118, 701000प067 
4 {11614110 . हे० २) १२७. 

वदिणिच्रा-वदिणी. खी (भगिनी) (१) वहिन. 
3715067. श्रभि० १३७; कप्पू०, पाश्च ° पडम० 
द्‌, &; हे० २, १२६; दुमा०; (२) सखी, 
यस्या. 17610216 {116 संक्ति० ४७; 
-तणश्य. पु ( तनय) भगिनी पुत्र. 


( ७६२ ) 


| वाल 





91316618 8011. दे° 
वहिर. चरि° ( बाह्य ) वहिभंतत, वाहर कार. 
(00४, १त्‌, ७५६५1121. प्राक्त ० ३८. 


। वहिरिय. त्रि° (वधिरित) वधिर क्रिया हु्रा. 


1४06 06. सुर० २, ७६. 

वहुचूड. पु ° ( वदू चूड) विद्याधर वंश का एक 
राजा. ^ 1:11 0 #1त४त11%1 11116- 
268. पडम० &, ४६. 

वट्ुणाय. न° (बहूुनादु) नगर-विग्धेप, }प 21110 
0 2 ©1#$. पडस ० ‰&, ६३, 

वहलः. खी ०(बहुला) गौ, गेया. (10 .पा्च ०; 
- चण, न° (चन) मधुरा नगरी का एक प्राचीन 
बन. ^ 11 11616116 {0168 01 प. 
ती० ७, 

वडलि. पु०° ( वहलिन्‌ ) स्वनाम-ख्यात एक 
राज पुत्र. 2281119 0{ 9 ["1166. उप 
६२७. 

वहूञखय. त्रि° (प्रभूत) बहुत, प्रचुर. 217९1, 
20110216, 60010. गडड० 

वाण्‌. पु ° (बाख) पांच की संख्या. | 1101067 
01 0९१6, सुर० १६, २४६; -व्त. न 
(पात्र) तुणीर, शरधि. [116. से° १, १८. 

वाधा. खी° ( वाधा ) विरोध. 006९101. 
धममंसं° ११७. 

वाधिय, च्रि° (बाधित) विरोध-वाला, प्रमाण 
विरुद्ध. ( 171 10810 ) ©011912016{66; 
601119.त्‌16001. धसंसं ० १५६. 

वाय. न° (वाक) बक-समरूह. 4, 12111617 
0 6181168. श्रा ° २३. 

वारव, खी ८ द्वारवती ) भगवान नेमिनाथ 
की दीक्ता-शिविका. ^ 21870 घा 
[101त प 61111118/6112 2 06 116 
0 11012100, विचार० ९२६. 

बाल. पु° ( बाल ) (१) बाल, केश. [-[211. 
उप० ८३४; (२) स्वनाम ख्यात एक विद्याधर 
राजा, 12106 07 9 15201181 116 


((-0. 481048111\/80॥ 811 (0601010. [10411260 0 €810011 


याला | 





पडम० १० २१; - कड पु० (कवि) तरूण 
कवि, नया कवि. ^ ‡ 0111 [)06४. कप्पू० 
--क्. पु° ( श्रकं) उदित होता सयं. 1116 
116] 1185611 इए. कुमा ० 

चाल. स्त्री° (बाला) दन्द्‌-विशेषप. ८\ 2.11. 
€] 21" 11616. पिग० 

वालि. त्रि° ( बालिन्‌ ) वाल-प्रधान, सुन्दर 
केश वाला. [12/11 60प॥1[प] 11911. 
वृह ० १. 

वाह. पु० ( वाध) विरोध. @0]66101, 
001101061661011. मास ० ३४. 

वादशं. च्रि° ( बाधक ) विरोधी. (101४12- 
1166त्‌. श्रञ्ञुवगयबाहगा नियमाः श्रावक ० 
९२६२. 

चाहत, पु° ( बादल >) देश-विशेषप, }र 21116 
01 8 ९0111. आम ० 

चाद. स््री° (वाधा) (१) इरकत, हरज, 
(00160107. (२) विरोव. (10111.४त16- 
1011, 16{7{0101. सुपा० १२६. 

चाहा. स्त्री° (बाहु) हाथ, सुजा. 41111. हे° 
९, ३६; कुसा० सहा 

वाह्ुट्ल. च्रि° ( बाप्पवत्‌) शश्र वाला. 
[व9*102 60118, 81164111 ६6८३. 
कुमा० सुपा० ४६०. 

विद्य. न० (द्विक) दोका समुदाय, युग्म, 
युगल. (1071210, 10211. क० गं० १, ३३; 
ग्रास्ू० १६. 

विज्ञ. त्रि° ( द्वितीय) (१) दूसरा. 
86006. हे १, २४८; प्रास्‌° ‰&; (२) 
सहार-मदद करने वाला. (10111102.101, 
02107161. पाश्र° सुर० ३, १४७; ७, १४९६. 

विउण. चि° ( द्विगुण ) दुगना, "1106, 
0,0-{010, ००016. हे १, §9; २; 
७३; गा० २८६. 

विदावश. न° ८ वृन्दावन ) मथुरा के पास का 
एक वैष्णव तीर्थ. 1३21116 ९ 11015 11266 


( ४६२ ) 


[ विदल 





1681 ¬ 0४६1४, प्राज्० १७, 

विदु पु ° न° ( विन्डु ) (१) बिन्दी, अनुस्वार. 
^. 610 01 0$%])1)61. (२) दोना श्रूका 
मध्य भाग. (1611016 9 16 #0 8$6- 
110६. (३) रेखागणित का एक चिन्ह. 
८५ 9[)6९191 {66 0 16 8616766 
01 ]02111115619. हे° १, ३४६ कप्प० उप० 
१०२२; स्वप्न०३8; कस० करुमा०; - कला. 
खी० (कला) श्रनुस्वार, बिन्दी. 200, 
17011. सिरि० १६६. 

विदश्य, त्रि ( विन्दुकित ) विन्दु -युक्त, चिन्दु- 
विलिप्त. [88178 9 ०७४ © गण. 
पाश्० गडड° 

विदुदइञ्जेद, त्रि ° ८ विन्दूयमान ) विन्दुं से 
व्याप्त. ^ 01718116 111 ०६६. से० ११, 
१२६. 

विव. न° (विम्ब) (१) न्द-विशेष. ^ 2191 
९] 21 1116168. पिग० (२) सूयं तथा 
चंद्र का मणडल. {116 6130 0 ४16 ऽप्य 
0) 1110010. गडउड० कष्पु ° 

विवि. खी° (विम्वी) लता विशेष, ऊन्द्रुन का 
गद्य. (11661061, कुमा०; -फल. न° 
(फल) कृन्द्रन का फल. [1प076. सुषा० 
२६३. 

विदिश्य. त्रि° (वु हित) पुष्ट, उपचित. 1070, 
11161656. ह° १, १२८. 

विज्ञडर. न° ( बीजपूर ) फल विशेष, एक 
तरह का नीबू. ^ 8066168 2 61४10. 
सुपा० ६३०. 

विडाल. पु° ( बिडाल ) मार्जार, नर॒ बिल्ली. 
(0. पि० २४१. 

विडाल्िश्रा-विडाली. सी° ( बिडालिका ) 
बिर्ली, मार्जारी, (४, सम्मत्त° १२२; पि° 
२४१. 

विदल. न° ( द्विदलल ) चना श्रादि वह धान्य 
जिसके दो इकडे बरावर के होते हैँ. 2870, 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0166101). 1411260 0 6810011 | 


-विव्वोश्र ] 


( ४६४ ) [ 


८५। 
ॐ 





01 6116 @12112 {110४ ©011 06 १1४1५46 . 


1060 ४७० 1016663 ©त ९11 
विध्वोश्म. न° ( विन्वोक ) उपधान, ञ्रोीसा. 
1110४, 61311101, गच्छु० २, ८. 
विसाड. पु° ( विडाल ) (१) पिंगल प्रसिद्ध 


मध्य लघुक पांच मात्रा वाला श्रत्तर सबरह, | 


¢^ 7010 पा 0४6 81715 01 


8112163. (२) इन्द्‌-विशेप, ^^ ]211- | 


९1191 11616. पिण० 
विङ्द्‌. न° (विरूढ) इल्काव, पदवी, {11४18 
सस्मत्त० १४२. 


विख. न० ८ चिष्त ) कमल दिके नल का | 


तन्तु, मृणाल, {1168 1010075 8४९।।९ 
2 10४६. व्ुमा० पाश्च०; - करटी. स्त्री° 


( कण्ठी ) वलाका, वक पक्ती की एक जाति, | 


(12116. दे° ६, 8३. 
विसि. स्त्री° (वषि) ऋषि का अआरसन. 116 
8629 9 271 2306616 0 1101४ 061 
80171. ने० १, ८३; पि० २०६. 
विदिणी. स्त्री° (विसिनी) कमलिनी, कमलका 
गाद. {118 1005 1218110. पि० २०8 
विह, चरि ° ८ वृहत्‌ ) बड़ा, महान्‌, [/8146, 
&1686. -रण ट, पु ° (नल) छन्द्‌-विशेष, 
& 72.116 11616. पिग° 
बीश्रऊरय. न° (बीजपूरक) फएल-विशेप, एक 
तरह का नीव. ¢ 8066198 0 1016. 
मा० २६. 
वीश्या. स्त्री° ( दितीया ) (१) तिथि विशेष, 
दूज. {16 8566071 तग 0{ 9 1718. 
{0101116116. सम० २६; श्रा० २8; रयण° 
२; नाया० १, १०; सुप।० १७१; (२) द्वितीया 
विभक्ति, ८ 10 &211. ) {116 ४९0प8- 
261४6 0286. चेदय ० &०६. 
बीडग. न° (बीटक) वीढ़ा, पान का बढ़ा. 
101] 07 06४-16. सुपा० ३३६. 


-वीडि-बीडी, स्त्री° ( बीटि-टी ) देखो बीडग' 









शब्द्‌. ४ 1016 बीडगः. धमेवि० १४०. 

वीभच्छु-ची मत्थ. पु ° ( वीभत्स ) रावण का 
एक सुभर, ^ \\211101 © २४४8118. 
पडम० ६६€, २. 

वीहविय. च्रि° ( भीषित ) उराया : हुघ्रा,. 
1111166, ४611186त्‌. सस्मत्त० ११८,. 

वीहिश्य, त्रि ( भीत ) (१) डरा इमा. 
11191166, 6119ब्त्‌, हेन ४, 
३; (२) न ० भय, उरना, 1761. श्रा० १४. 


वीदिर, त्रि° (मेत्‌) डरने वाला, 16811118. 


कूमा० ६; २६ 

छु. न० ( बुध्न ) (१) वृत्त का मूल, {119 
{00 0 @ 166. . (२) कोद भी मृल, 
मूलमात्र. 1119 10680 216. ह° १, 
२६; पड़्‌० 

ठुक्का, स्त्री° (गजना) गज॑न, गजारव, 1२021. 
पञमण० ३; १०८; गउड०. 

वुक्छार, पुं ( वृङ्कार ) गजन, गजना, [2081. 
पउम० ७, १०६; गडडण० 

वुद्धि. त्रि ( गजित ) जिने गज॑ना की हो. 
(10011106164; 10816. “रह वु्किद्रातुह” 
कमा० 

वुञ्मविय-च त्रि° ( बोधित ) (१) जिसको 
ज्ञान कराया गया हो. ^ 0४158, 11180116- 
{५0. (२) जगाया हृश्रा. ^ 2.66. 
कुप्र० ६४; सुपा० ४२६; प्राक्क० ईत. 

वुज्भित्. त्रि° (वद्ध) जात, विदित. 11071, 
11166150004; 6661४66. पाश्च ° 

वुञ्िर. त्रि° ( बोदूष्ट ) (१) जानने वाला. 
1६10108, 1261661910&. (२) जागने 
वाला, ^ ए 21;611. भ्राज्० & ८, 

वुङ्ण. न° ( वुडन ) इूवना, 21091178» 
5171108. संवे° २; कप्पू 

वड. त्रि ° (वृद्ध) बढा. 0210, 2९60 पिग० 

बुद्ध. त्रि° ( बोद्ध ) (१) बुद्ध-भक्त. ^ 
(60४66 01360118. (२) बुद्ध -सम्बन्धी- 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 01166101. 10411260 0 €800011 





वुद्धि ] 


( ७६५. ) [भ 





61810 ४0७ एप्त. ती ७; 
सम्मत्त° ११६. 

बुद्धि. ८ वुद्धि ) (१) देव भ्रतिमा विशेष. 
116111०४. नाया० १, १, टी; (२) 
छन्द्‌-विशेष, ^ 02116] 21 11616. 
पिग०; (३) तीथकरी. ^ {6111819 ({111#11- 
211]; 21. , (४) साध्वी. 4 {6111४16 8210४. 
राज०; (&) पु० इस नाम का एक मन्त्री. 
षि 3116 2 > 1111113661. उप ८४४. 

वोददिय. न्रि° (बोधित) (१) तीर्थकरी-खी-तीर्थ- 
करते प्रतिबोधित. [7151166 $ ४16 
(111018111;2.10. (२) सामान्य साध्वी से 
बोधित, ^ 09186त| $ '({1111811118. 
राज०; -किद्ध. पु° (सिद्ध) वुद्धि मे सिद्ध- 
हस्त, संपृणं वुद्धि. वाला. 1261166४, »७]]- 
ए ९1.560, 16211166. आवम ०; -सुदरी. 
खी ° (सुन्दरी) एक मन्त्र-कन्या, 12211161 
2 2 11117115061, उप० ७२२८ टी. 

वुद्धिल- पु ° (ब॒द्धिल) एक स्वनाम ख्यात श्र्टी. 
2116 9 9 62101 1121. महा० 

वुभुक्खला. खी° (वुभुक्ता) भूख, खाने की इच्छा. 
{2658116 ४0 68४, 1170661. श्नमि २०७. 

वसिञ्ा. स्री° (बुसिका) यव आदि का कंडगर, 
भूसा. 0 ग एणकः 60०. दे> २, 
१०३२० । 

दुडकिख्म. त्रि ०(बुभुक्तित) भूखा. 08, 
87819108, [01061160 1४1 10861. 
कुमा 

वेमासिय. त्रि° ( दवेमासिक ) दो मास का, दो 


(प , +, । 


` भ. पु° (भ) (१) ओष्ट स्थानीय व्यन्जन वणं | 


विशेष. ^ 21169 7212१81 607 
80712870. भराप० भ्रामा०; (२) पिंगल-प्रसिद्ध 
आदि गुर नोर दो हस्व श्रत्तरों की संज्ञा, भगण. 
1/{6711076त 171 1211 2189.75 {1162758 


॥ # 


महीने का सम्बन्ध रखने वाला, (10171666 
0111 101 60 111011105.पडम ०२२,२८. 
वोकख. पु ° ( बोस) श्रनायं देश विशेष. 
110171-81$ 21 &0प061. भ्रव ° २७४. 
वोक्विय. न° (वृलछरत) गजेन, गजना, [२081. 
पउम० ८&€, ८७१ 
वोद. त्रि ० (बौद्ध) वबुद्ध-भक्त. ^. 16066 10 
[उपरत]. संबोध० ३४. 


वीधिश्च. चि° ( बोधित ) तापित, श्रवगमित. 


21246 17107, 1110116. धमस ° 
८० ई 

वोधिसन्त. पु° ( बोधिसत्व ) सम्यग्‌ दुर्शंन का 
प्राक्त प्राणी, अहत्‌ देव का यक्त जीव, ^+ 50] 


, 10४18 1116 06116. मोह ०३ 


दोलिञ्म. चि ( बोडित ) वाया इश्मा. 1101 
1116286, 01002160. वज्ना ० § ८, 

वीर्लणश्म. त्रि ° (कथयतु ) बोलने के स्वभाव 
वाला. 1 ४1].0.1 ४6. हे ४, ७४३. 


वोल्ला, खी० ( कथा ) षार्ता, वातत. 17216, 


5001$, उप० १०२१६. 

वो ल्लिश्य. च्नि° ( कथित ) (१) उक्त. 8270 
॥01त्‌. (२) न° उक्ति. 37066610. भवि० ह° 
७; २८२. 

वोदिश्य. पु° ( बोधथिक `) चुराने वाला, चोर. 
111. निसी चू० १; चेदय ० ४७४६ 

वौट्ल्, पु ° (कथनं) बोल, कथन. प्प 016. 
गा० ६०३ 

वोख्लाविय. त्रि ( कथित ) बलवाया इुत्रा 
(21166. स० ७३१, ६६8. 


क्क क 


0 006, पिंग० ( ३ ) न° नक्त. 
©0718061196107. सुर ० १६, ४३. - आर. 
पु"० (कार) (१) भ" अत्तर. 1116 010 
“भः (२) भगण, ^^ 02101018. 10616 
19810 102 26 51016, 50070 


0-0. .21108111\/80। 4811 0166101). 01411260 0 6800011 


क, 


(५८ 


8$118/01688, पिंग० -गण. पु० (गण ) 
भगण. पिग० 

भइ सख. त्रि ०(मेरव) (१) भयंकर, भीषण. 11'61- 
11018, 1181107 पा]. पाश्र°सुपा० १८२; (२) 
पु० नाव्यादि म्रसिद्ध एक रस, भयानक रस. 
[18 3607116४ ० 61701. (३) 
महादेव, शिव. }12/119.090, 8101४. (४) 
राग विशेष, भैरव राग. 1९118 0 
थदा711 171 606 तत्त 1175681 
8366111. (८) नदी-विशेष. 81116 2 9 
11561. हे° १, १६२१; प्राप्र° 

भदरवी. सखरी° ( भैरवी ) शिव-पटनी, पार्वती. 
[221 ए 2.1. गडउड० 

भदरदटि. पु ° (भगीरथ) सगर चक्रवर्ती का एक 
घुत्र, भगीरथ. 23118.61120109, 807 
92.18, (1112118४ 8.11. पडम ० ‰, १७९. 

भकार. पु° (भङ्कार) भनकार, श्रव्यक्त श्रावाज्ञ 
विगोष. 4.71 11015170 8००. उप° 
पु ८६. 

भंकारि. त्रि०( मङ्कारिन्‌ ) भनकार करने वाला. 
26561098. सण ° 

भंग. प° ( भङ्ग ) (१) रचना, ^ 1171 


21.1.27108111671#. कप्प०; (२) पराजय. 
0689. (३) पलायन. 0111116, 


2810४. पिग०; -रय, न° (रत ) मेथुन 
विशेष. ^ 8766191 1116110 ग ©0]एप- 
18.107. वज [० १०८ 

भंगरय. पु° ( शङ्गरज-मूङ्गारक ) (१) पोधा 
विशेष, भृङ्गराज, भंगरा. ^ 1176 
16676. . (२) न० भंगरा का एल, ^. 
70211018 0067. वज्जा० १०८; सुपा० 
2२४. 

भंगा, खी० (भङ्गा) वाद्य-विगेष. ^ 1100 01 
103 681 1080171716100. विक्र ०८७. 

भंगि. खी० (भङ्गि) (१) प्रकार, मेद्‌. 110; 
5020, हे° ४, ३३६; ४११.८२) व्याज, चल, 


( ४ 


) ्‌ [ भेत 


बहाना. 12166116. गा० & १३; (३) 
विच्छित्ति, विच्छेद्‌. 121४1111, 5610019 
1017. राज ०; (४) पु° ्ी° देश विशेष. ¢ 
09101९पाश्ध (0, भ्रव० २७९६; 
विचार० ४९, 

भगिश्य. न° ( माङ्गिकं ) शाख-विशेष, "116 
52616 1001७. भमंगिध सत्ते किरिया' 
चेदय ० २४६. ` 

भं गिल्ञ. त्रि° ( भंगवत्‌ ) म्रकार-वाला, भेद 
पतित. [9112 . ९९116168. 'पढम- 
भंगिल्लाः संबोध० ३२. ्‌ 

भंगुर, त्रि ° (भङ्गुर) ऊटिल, वक्र. (1100180 
0911. (कुडिलं वकं भंगुरं', पाश्च 

भंगराचत्त. पु ° न° ( भङ्गुरावतं ) पलायन. 
पा, 11110. मवि ०, 

भंजख-ग, त्रि° ( भज्जक ) भागने वाला, भङ्ग 
करने वाला. 121४1061. गा० ‰२. 

भंजाविञ्य-मंजिश्, च्चि० ( भज्ञित ) (१) 
भंगाया हुश्या, तुडवाया इम्मा. (9156 ४0 
0168], स० ४०६; (२) भगाया ह्या 
(21868. #0 70. षिंग०. (३) श्राक्रान्त 
81111093860. तदु° ३८. 

भंड. पु° ( भमर्ड ) विट, भङ्ुश्रा, -ना710, 
ए0८पाःल. भ्रव ० ३८; (२) भांड, बहरूपिया, 
सुख श्रादि के विकार से हंसाने का काम करने 
वाला. थ 686४. आराव ° &. 

भंड. षु"° ( भारि्डिक ) भंडारी, भंडार का 
अध्यत्त. 1{162.811161. सुख० २, ४९६. 

भंत. त्रि (भजत्‌) सेवा करता इुश्रा. 9681४18. 
विशे० ३४४६. 

भंत. त्रि° ( भात-ञ्राजत्‌ ) चमकता इरा, 
म्रकाशता इश्रा. 31810, (1106116. 
विशे० ३४४७. 

भंत. त्रि° ( भवान्त ) भव का-संसार का श्रन्त 
करनेवाला, मुक्ति का कारण. (0?61001110 
फ़ 01161 6150666. विशे ° ४३४६. 
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भंत | 


( ४द७ }) 


[ भट्धारग-य 





भंत. त्रि (आन्त) (१) घूमा इश्रा, 
पप्र 1046160, 1021166 800४. “मतो 
जसो पडम ०३०,६८; (२) म जनक, आन्ति 
युक्त. {261])16:6त्‌, 00188. (३) 
स्रवेत, श्रनवस्थित. [(17156४त$; पप- 
86116. विशे ०२४४८; (४) पु प्रथम नरक 
का तीसरा नरकेन्द्रक, नरकावास विशेष. {1118 
॥111त| 2004७ ग #176 57 रला 
न + 

भंत. चरि° ( भयान्त ) भय-नाशक. {1121 
11011 1610968 {681 विशे०२४४६. 

भति. सख्री० ( घान्ति) ओम, भिथ्यात्तान 
नप्ड०, 1011 1106100. धमस 
७२१; ७२३; सुपा० ३१२; भवि 

भस, पु° ( अंश ) (१) स्वलना. 72111 
00, 31177108. (२) विनाश. 1268४17९- 
1070; 1710. सुपा० ११३; सुर० ४, २३० 
संपाडद्‌ संपयाभंसं' कुप्र° ४९१. 

भंसग. च्रि° ( अंशक `) विनाशक. [2681170- 
{1९6 चव° १, 

भक्खग. त्चि° ( भक्तक ) भक्तण करने वाला 
0116 110 6268. कुप्र ° २६ 

भक्खर. पुं° ८ भास्कर ) (१) अनग्नि, वद्धि 
116, (२) अके-बृत्त. 4 ]02.1{167181 
166. चंड ०. | 

अक्खलावण. न° ( भक्तण ) खिलाना 
66118, उप० १९० टी. 

भग. पुं° न° ( मग ) (१) रेश्वयं. ^ ]प- 
61106. (२) रूप. 2868. (३) श्री 

` पएषए९ध्#0, 1161065. (४) यश, कीतिं 
02716, €101. (६) धमे. 1611107. 
(६) प्रयत्न. 77010, 62616107. विके 
१०४४; ` चेद्य० रमम; (७) सूर्य, रवि. 
प. ( = ) माहात्म्य. 1212705, (& ) 
वैराग्य, ^ 1256706 0 65116, 1; 
7616706 ॥0 011 00]}6608. (१०) 


निः =-= ५ ज अ, 


[` 





मुक्ति, मोक्त. 1617291 11188. (११) वीयं. 
96111611 11116. (१२) इच्छा. 1265116, 
+181.कप्पग्टी. (१३) ज्ञान. 1९110,,166. 
प्राभा०. 

भगदत्त. पु ° ( भगदत्त ) नुप-विशेष, 22.106 
0 > ]:108. ह° ४, २६६. 

भगिरहि-भगीरदहि. प° ( भगीरथि ) सगर 
चक्र वर्ती का एक पुत्र. ^ 8011 0{ 88818 
(111112४ 2.11. पम ० £, १७६; २१६. 

भग्ग., त्रि° ( भग्न ) (१) पराजित. 06, 
2९6४६६4. (२) पलायित, भागा हृश्रा,. 
[दाप शपथ. हेर ४, ३७३; ३८४; महा० 
चव ० २, 

मग्ग. न° ( भाग्य ) नसीव, दैव. 1016776, 
1161२. सुर १३, १०६. 

भग्गव. पुं° ( भागव ) (९) अह विशेष, शक्र- 
ग्रह. {116 12767 ४थाप्ऽ. पउम० १७, 
१०८. (२) ऋषपि-विशेष. {116 016९90४1 
01 2७188, समु ° १८१ 

भच. त्रि° (भस्सित) तिरस्कृत. (6780- 
160, 2001566 दे० १, ८०; कुमा० ३,८६.. 

भञ्जिर. त्रि° ८ भक्क्त ) भांगने वाला. 06 
फ़110 01621:8. धमवि ° &&; सण ० 

भट. प° (भट) (१) मनुप्य-जाति विशेष, स्त॒ति 
पाठक की एक जाति, भाट, 4 02116019 
12068 9 1 प्ा1871-0617188, 10816. 
72.188 $1180, सिरि० १९९; सुपा० २७१; 
उप०पु० १२०८२) वेदाभिक्ञ, पण्डित, ब्राह्मणः 
विप्र, 1681716 1097, 61860 17 
प 60४8. उप० १०३१८; (३) स्वामिस्व,मालि- 
की. 18861817, 06180170. भरति ०७. 

भट्धारग-य. पु (भट्धारक ) ( १) पज्य, 
पूजनीय. ४ 67618016, 169४660. व° 
३, महा०; (र) नाटक की भाषा मं राजा, ^ 
51171216 {07 % 110& 17 9 6181718 
01 {1168016 ग्राक़्° ई ‰&. 


(-0. 18108111\/820॥ 4811 0166101). 1411260 0 6810011 


मद्िणी |] 
भट्िणी. खी० ८ भर्त्री ) स्वामिनी, मालिकिन. 


2183781688, & 18 श्चा 0161. 
स० १३४७ 
भड. पु ° ( भट ) (१) म्लेच्छों की एक जाति 
4 02.1102118.11 1868, (२) बणंसंकर जाति 
विशेष. ^ {1108 0 10015 6त्‌ (28765. 
(३) रात्तस. 12611101. हे० १, १६९. 
भडन्त. न° ( भटित्त ) शृल-पक्र मांसादि, 
कव्राव. [२0०९560 11162 ९९. स० २६२; 
कृप्र ०४३२. 
भणण. न° ( भणन) कथन, उक्ति. 9106४] 
1218, 8066011. उप ८५३; सुपा० २८३; 
संबोध० २ 
भअणाविश्, त्रि ( भाणित ) कहलाया ह्या. 
96110 & 1168888. सुपा० ३६८. 
भणि. खी ०(भणिति) उक्ति, वचन. 8166010. 
सुर० €, १४९६; सुपा० २१४; धमवि० ८. 
अत्त. पु ० न° ( भक्त) (१) श्रोदन, भात 
1668. भ्रामा० (२) लगातार सात दिनका 
` उपवास. 96४९0 {9568 2 ॐ 116. 
# संबोध० ५८. (३) अक्ति युक्त, भक्तिमान्‌, 
26१0४60. उप० एर° ६६; महा 
भत्त. त्रि° (भूत) उत्पन्न, संजात, 71007060. 
द° ७, ६०. 
भत्ति. खी० ( भक्ति ) (१) एकाय चृत्ति विशेष. 
^ 1:11. 0 11661081070, श्राव ० २, 
(२) कल्पना, उपचार. 11071811. धमंसं° 
७४२; (३) श्रनुराग. -^.{{60010. धमं० १; 
(४) श्रवयव, 1111110. (६) श्रद्धा. 2111. 
{017688. हे० १६३. 
भव्था- खी० (मखा) चमदे की धोकनी. 
86110 8. उप० ३२० टी; धमंवि ° १३०. 
त्थी. खी (भस्री) भाथी, चमडे की धोकनी, 
86110 फ. शप्र २६६. 
अह. न° (भद्र) (१) सुवणं, सोना, 0010. 
(२) यस्तक, मोथा, नागरमोथा, (@1:2.58. 





( छदे८ ) 


[ ममरावलि 


हे० २, ८०; (३) दो उपवास. 1 भ-0 {8578 
2४ ‰ {111168. संबोध ०९; (४) इन्द्‌ विशेष. 
+ 0211९181 1116016. पिंश 

भदत्त. पु ° ( मद्गु ) स्वनामप्रसिद्धः एक 
जेन श्राचायै, }त 21116 019, व 2119, ^ ९1४ 
"ए. साधं० २३; -गुत्तिय. न° (भद्र- 
गुप्तिक)) एक जेन सुनि कुल. ^ &10ए}) 
व 81118 8581118. कप्प° 

भदह्द्रु. न० ( यद्धदाङ >) देवद 
लकड़ी. [21116\00त. उत्तनि० ३, ` 

डा. ्ची° ( भद्धा ) (१) रावण की एक पत्नी. 
¢ (16681 9 [8४ 2719,, पडस० ७४,६६ 
(र) छन्द्‌ विशेष. ^ 02116] 21 11616. 


देवदार की 


५ पग © 


भदस. न० (मद्राश्व) नगर विशेष. }प 2116 
2 9 ©1$. इक 

अहिज्जिय. खी० ( भद्रीया-भद्रीयिका ) एक 
जैन सुनि-शाखा. ^ &0प) ° 1४109 
82105. कप्प्‌० 

मस. पु° ( ज्रम ) आन्ति, मोह, मिध्या-ज्तान. 
21182.1010161167151070, 16175107. से° 
३, ४८; कुमा 

भमग. न° (रमक) लगातार एकत्तीस दिनों का 
उपवास. {11111-0116 {505 ४7 » 11116. 
संबोध० &य 


भमडिश्च, त्रि (आन्त) (१) घूमा ह्या, फिर. 


इश्मा. ५४ 27106166, 1081160 ४00. 
स० ४७३; (२) आन्ति युक्त. 1118, 
06118 7761 ४6]प0ा1. कुमा० ¦ 
भमया, खी० (रू) भो, नेत्र के ऊपर की केश- 
पंक्ति. 310, 66010, हे २, १६७; 
कमा० 
भमर. पु"०(्रमर )(१) छन्द्‌-विशेष. ^ 5108- 
12] 11616. (२) विट, रंडीबाज. 1,1061- 
11168 


भमरावलि. खी ० (श्रमरावलि) (१) चन्द्‌ विशेष 


((-0. 181048111\/820॥ ॥\/811 0601101. [10411260 0 €6810011 


शमरिया |] 





ष 91116 9 ४ 1116186. पिग० (२) अमर- 
पंक्ति. 1२०७. 07 0668. 
ममरिया, खी ° (.ञ्रमरिका ) जन्तु-विशेष, बर. 
^^ 1:11त्‌ © 156९0, जी ०१८. 
 अमादञ्म. (ज्रमित)घुमाया इुश्मा, फिराया इदमा. 
६6४०1४९, 110१6 10प्यात्‌ 02 171 & 
11016. से° ३, ६१. 
माड. पु० ( अम) मण, घूमना, चक्छर. 
1017 01 10211117 20१, 10- 
४119. यरोध० भा० २६ टी; ८३ टी. 
 अताडण. न° ( अरमण ) घुमाना. 1\:6४०1प- 
101; 0 21२6 2 1071110. उप०प० २७८. 
ममाडिश्य. त्रि० (रमित) घुमाया ह्या, फिराया 
दरा. 6४१01४6, 1110४१९ 170 11619. 
यउम० १६, २९६. 
अमि. खी० (भ्रमि ) चित्त ज्रम करने की शक्ति, 
{€प्०प्0ा, 81 पा1686ष 1111116. 
विशं० १६९३; (र) रोग॒ विशेष, चक्र. 
(10111688, ४ 1171 ° % 6156286, 
1111111 0 116 16४4. हम्मीर र. 
अयण. न° ( भजन ) (१) सेवा. 6191068, 
` 20012107, 01817). राज ०; (२) 
विभाग. 12191510, 81216. सम्म० ११३. 
अयजणणो. खी ( भयजननी ) (१) त्रास 
उत्पन्न करने वाली. ^ 16111016 01911. 
चृह ° १; (२) विद्या विशेष, 8016708 
` 11816. पउम० ७, १४९१. 
भयवाह. पु ° ( भयवाह ) राकस वंश का एक 
राजा, एक लंका-पति. ^ 118 ग 
0610011-19.11011$. पउम ० £, २६३. 
मयाणय, त्रि° (भयानक) भयंकर, भय-जनक, 
` 60111016, ४611016. स० १२९१. ` 
भयालु, त्रि° (भीर्‌ ) भीरु, डरपोक. (11110, 
60४01, ध11010प्5. दे० इ, १०७; 
„ नार 


अर, पु ° (भर) (१) गुरुतर कार्य्य, 127: 


( ४६& ) 


[ भरदेसर 





{88}. विशे० १६३ टी; वा० ४,४दी. (र) 
पृणता, सम्पृणंता. (10110]016611658, {261 
16071688. कुप्र० &; (३) मध्य माग. 
2110616 0161010. (४) जमाव, .^1- 
128116111611. स ० ३०. 
भरड. पु ° (भरट) बती-विशेप, एक प्रकार का 
साश्रु. 270111₹. सम्मत्त ० १४६. 
भरण. न° (स्मरण) स्मति. ्विशणाथ- 
0121106, 2600116६ 00.गा०२२२;३७७. 
भरण. न° (भरण) (१) पोषण. प 011510- 
11611. गा० ‰&२७; (२) शिल्प-विशेष, 
वख मे वेल वृटा श्रादि आकार की रचना. 4. 
117 © 8216, फ 01118 100 615 011 
1011, 1166416 -छ 0]. सीवणं तुन्न णं 
भरणं" गच्छु० ३, ७. 
भर. पु ० (भरत) (१) राजा रामचन्द्र का छोरा 
भाई. } 21116 0 8 22111218 01001161. 
पम ०२६, १४६२) नाव्य -शाख का कतां एक 


, सुनि. 8106 07 @ 26160 8228 


४110 18 ऽप]00886त 0 112४6 0667. 
6118 {07061 9 {16 5616766 
1117510 20 1811801 $, सिरि° ९६; 
(३) शवर. ^ 1110117817 ७1167 (४) 
तन्तुवाय. ४ 68.४61. (६) नुप विशेष, राजा 
दुष्यन्त का पुत्र. 118 2 06 8010 0 
[2508०४४ . (६) भरत के वंशज राजा. 
4 1108 0 31181218, {श्1}. द° 
१, २१४६पद्‌०; (७) देव-विशेष, ^ 8766191 
0610 0" €०. - सत्थ. न° ( शाख ) 
भरत सुनि-प्रणीत नाव्व शाल. [1210 9- 
॥प)&ङ़ {0०९6 0४ 5812४४8 
11703. सिरि० ९६. 
मरहेसर. पु ° (भरतेश्वर) (१) संपृणं भारत 
वषं का राजा, चक्रवर्ती. (11191४९ 8111. (२) 
चक्रवर्ती भरत. 81121808 (1121९1४ ए 9171. 
कूमा० २, १७; पडि० 


((-0. 48081)\/80| ॥/8111 (0166101. 1911260 0 66810011 


मस््ि | 


भरि. रि (स्मृत) याद्‌ किया ह्या, 
:616100616त, 16001166४64. “भरिप्ं 
लुडिभ्ं' पाश्म० कुमा० भवि 
भरिडिल्लद्. न्नि° ( भृतोर्लुटित ) भर कर 
खाली किया इच्मा. 191]0160. दे० ७, ८१; 
पाञ्चमर 
भरिली, खी० ( भरिली ) जन्तु-विशेष. 4411 
118580४ 11891118 {0 प" 86115688, राज ० 
भरुखच्छु. पु° ( भ्रगुकच्छुं ) गुजरात का एक 
` अ्रसिद्ध शहर. ^ ७1110) 1) 
2 अप] 212... काल ० पडि० 
भलाविञ्म, ्रि° (मालित) सौपा हमा, सम्हालने 
के लिये दिया हृद्या. 117 प5{6त्‌. श्रा १६. 
भज्ल-मट्लय. त्रि (भद्र) भला, उत्तम, ` भ्रष्ट. 
566116४. कूुमा० हे० ४, ३५१; मवि ०; 
 - त्तण-प्परण. न° (त्व) भलमनसी, भमला. 
०००6७58. कुमा० ` 
स्लिम. पु° ख्ी° (सद्रस्व) भलाई, भद्रता. 
1९17100683, @61161)688. सुपा० १२३; 
प्र० १०८. 
भल्ली. खी° ( भल्ली ) भाल, वर्दी, श्ल - 
विशेष, ^. 117त 07 576४1, 2६९७. 
सुर० २, र; कप्र° २७४; सुपा० ५३०. 
भव. पु (भव) संसार का कारण. (2759 
01110. सम्म २; (२) महादेव, शिव. 471 
अ0#1767 9 8101४. पाञ्म ०; (३) उत्पन्न. 
1007666. सुपा० ८४; (9 ) न° देव- 
विमान विशेष. ^ 1110 9 06168181 
26112] 027" 0" 81770. -श्रभिणं (नं) 
+ दि. त्रि ( श्रभिनन्दिन्‌ ) संखारको पसंद 
करने वाला, संसार को अच्छा मानने वाल. 
पप 0णताङ्ग 10970. राज० संबोध ८, ५३; 
--त्रोवग्गादि. न° ( ग्रोपम्राहिन्‌ ) कमं- 
विशेष. ^ 72111019 90110, धमंसं° 
| १२६१ --जिण, त्रि०.( जिन ) रागादि को 
जीतने वाला, ^ 1088167 07 ए168 02 


( ४७० ) 


| भसम 


80111168. सासं 
सम्म० १; -त्थकेवलि. त्रि° (स्थकेबजिन्‌). 
जीवन्मुक्त, [11061218 07) 116. 
सम्म० ८६. 

भवण. न ( भवन >) (१) उत्पत्ति, जन्म, 
2107७010, 0711711. धसंसं० १७२. 
(२) सत्ता. 0\/61. विशे° ६६. 

भवभद. पु ° (भवभूति) संस्कृत का एक प्रसिद्ध 
कवि, 42111 9 8 ९6160186 006४. 
गृडउड० 

भवाणी. खी ° ( भवानी >) शिवपत्नी, पावती. 
त 21116 0 121 ४2.01, 16 ° 311ए४. 
पा्र° सञु° १६७; -कंत. पु ° ( कान्त ) 
महदेव. 4.71 6]01106 ° 81171४2, पिंग° 

भवारिख. त्रि ° (भवादृश) तुम्हारे जैसा, ्रापके. 
तुल्य. 1111.6 $ 0, 1116 0? 1101710. 
हे० १, १४२; चंड० सुपा० २७६. 

भवि. पु° ( भविन ) भन्य-जीव, सुक्ति-गामी- 
प्राणी. ^ .80ए] ४ ४0 06 11061964. 
भवि० 

भविश्य; चि ०(भन्य) (१) सुन्दर. 2369071], 
12716301116. कुमा०; (र) श्रेष्ट, उत्तम. 
8687, 65061161. संबोध० १. 

भवित्ती. खी० (भवित्री) होने वाली. ^ 00४ 
{0 0९९प, {प४प6. पिग० 

भसग. पु° (भसक) एक राजकुमार, श्रीकृष्ण 
के बड़े भाई जरत्छमार का एक पौत्र. 
^ 1166) € 2168010 2 न 28 
]रप11081, 6167 10100679 अ 
1९115112. उव ° 

भसण, न ० (षण) (१) ऊन्तेका शब्द्‌. [2088 
078. श्रा ०२७; (२) पु ° श्वान, कत्ता. 
1208. पाश्च ° सिरि० ६२२. 

भसम. पु'° ( भस्मन्‌ ) (१) अह-विशेष. -& 
02116121 {01906४. सदधि ०४२ टी. (र) 
राख, मभूत. .^.81168. महा° सम्मत्त° ७९ 


((-0. 18108111\/80| 4811 0661010. 10411260 0 €81001॥1 


जिणाखणं भवनि” 


अस्स | ( ४७१ ) ` [ भाम, 


=-=] 


अस्स. पुं ( भस्मन्‌ >) (१) अह विगेष. ^ | 07४0७, 1216. क्षिरिर =रद; (र) 
एवप्ं उपा [12260. (द) राख, ^51168. | प्रकार, भङ्गी. ^ 11710; > 8020. राज > 
डे° २,१६१. मागवय. त्रि ( भागवत ) (१) भगवान्‌ से 

भरस्सिश्य. त्रि° (भस्मित ) जलाकर राख किया | संबन्ध रखने वाला. 21601680. (२) 
इरा, भस्म किया च्चा, 1301110 #0 28168. | भगवान्‌ का भक्त. 126४066 #0 ©06.- 


कमा० धमेसं० २१२. 
सा. खी० (जा ) दसि, प्रभा, कान्ति, तेज. | भागि. त्रि ( भागिन्‌ ) ( १९) भजने वाला, 
81160061 10816. कुमा सेवन करने वाला. ५४ 018310170067, 


आश्म. पु ( भाग ) (१) योम्य-स्थान. ^ | 11610807. उव° सुपा० ४७; ( २) 
12116 71866. से° १३, &; (२) माग्य, | भागीदार, श्रंश-ग्राही. 28167161. प्रामा० 
नसीव, 77010116, साधं ०८०;--धेञ्-देञ्. | भाडय. त्रि ° (भारकिंत) भाद पर लिया इया. 
यु ° न ० धेय) (१) भाग्य, नसीव. 1268011, | 116. (भाडिय वियडं" सुर ० १३, २५६. 
1०. से० ११, ८६; स्वप्न० ६१; हम्मीर ० | भाणिश्य. त्रि° ( भाणित ) (१) पडाया ह्या, 
१४; श्रभि० १६७; (२) कर, राजदेय. | पाठित. 7716 8 प्&11. “नाणासस्थादं 
१19६, {110प४९, (३) दायाद्‌, भागीदार. |` माणिच्चाः रयण० ६८; (२) कहलाया ह्र. 
12210061. प्राकु० सम; नाट-चेत ० ६०. । 860४ 2 11685866, [111४118.४66. 

अद्म. ्रि° ( भाजित ) (१) विभक्त किया | (मलाट माशिच्रो मतीः सुपा० ६८७. 
ड्श्रा, वाया इमा. 12; ४१०, 818४160, | भाखु. पु०( मानु ) ( १ ) सुय, रवि. ऽप. 
पिड० २०८ (र) खर्डित, 10161. | पडम ०७३, ३३; पुप्फ० १६४; सिरि° ३२; 
पंच० २, १०. (२) किरण. ^. 8 0 111४. (३) प्रामा० 

डश्म. त्रि° (मीत) (१) डरा इुश्रा. 62.160, | एक इन्द्राणी, शक्र की श्रग्र महिषी. ^ 19 
11111676. (२) न० उर, भय. 2 682; 2 1९108 17018. पडम ० १०२; १५८६. 
161101, हे ७, ६३, मारुकरण.पु° (८ भानुकणं ) रावण का एक 

इर. त्रि° ( मीरू ) उरपोक. 11110; | चअननज. ^ ऊ०पणऽ0प ग 1 
0००10. दे° ६, १०४. 02.४2.112. पडम० ७, &७. 

आद दंड. न° (आातृभाण्ड) माद, बहिन च्रादि । भाणुमड. खी° (भानुमती) रावणकी एक पत्नी. 
स्वजन. ^. 100 16181011. 6. &. > | ^ वण९6ो 0 [२,8.18 . पडम ०७७ १०. 
0101061, 861 60. अप्र १९६. भाखुमालिणी.खी° (भानुमालिनी) विद्या-विशेष. 

आदरदी. खी° (भागीरथी) गंगा नदी. {18 | {21681 8९61666. पडम ° ७; २२६. 
(&2.2&65. गउड० हे०४, ३४७; नाट-विक्र° | भारुवेग. पु° ( भानुवेग ) एक विद्याधर का 
८. नाम. 1218 ° > 10520112, 

भाउरायण. पु ° ( भागुरायण >) व्यक्ति वाचक | महा० सण० 
नाम. ^ 0101061 707. सुद्रा० १२३. माखसिरि. खी° (मानु) सा बलमित्र की 

भाग. प° (भाग) ( १) अचिन्त्य शक्ति, प्रभाव, वहिन, .^+ 5135661 0 3218110118. काल ० 
माहास्म्य. 12182705. “मागो चिता र्ती स | मामण. न° ( मण ) घुमाना, फिराना. 
महामागो' विशे १०६; (२) माग्य, नसीब, । ¶' 77108 700. सस्मत्त° १७४. 


र 
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((-0. 42148111\/86॥ 2111 ©0॥6[011. [14111260 0\/ €6810011 


मामरः | 





का बनाया इुञ्चा मधु. 08 11186 
0४ 0668. भ्रव ७; (२) पु"° दोधक छन्द 
का एक भेद्‌. ^ एपण्लऽ ग 
[2011912 11616. पिंग० 

भामरी. खी° ( चामरी 9 प्रदक्षिणा. (1110प्- 
811 0118.7107 10111 16४ 0 1181४. 
कप्पू° भवि० 

भामिणी. खी ( भागिनी ) भग्यवाली, ^ 
{01.४6 फ 0122. हे ० १,१९६ ०; कुमा° 

मामिणी. खी० ( भामिनी ) (१) कोप-शीला 
सखी० ^ 0253101188 01 68 061४6त्‌ 
+ 01718.1, ( २ >) सी, महिला. ९ 0111870, 


1४0. 1० १२; सुर० १, ७६; सुपा०४७६; 


सम्मत्त, १६३. 
भायण- पु ° न° ( भाजन) (१) श्राधार, 
$ 68861, 00४. (२ ) योग्य, 71† 01 
08881911 0618011. हं १, ३३; २६७; 
खपा० € ६७; ऊमा ० 
भायरणंग- प° ( भाजनाङ्ग ) करप वृन्त की एक 
जाति, पात्र देने वाला कल्प वक्त, 1९118 
1668. पडम ० १०२; १२०. 
भार. पु"° (भार) (१) भार वाली वस्तु, वोक्ष 
वाली चीज. ^ 68४ 11718, 
1086. श्रा० ४०; (२) काम संपादन करने 
का अधिकार, ^6110110 ॥0 0118. 
 (भारक्खमेवि पुत्ति" प्रासू° २७; (३) परिमाण- 
विशेष. ^. 8760191 11168816, “नासद 
भारं गुडस्स' प्रासू° १५१. 
भारे, खी° ( भारती ) भाषा, वाणी, वाक्य, 
वचन. 52.1188, 8706601. पाञ्च ° 
भारी. खी° ८ भारती ) सरस्वती देवी, 1118 
&०068§ 07 1168118. 82.15४ 201. 
पि० २०७ 
भरि, नरि ( भारित) भार वाला, भारी 


तए, उप० पु० १३४; (२) जिस पर । 


( ७७२ ) 


| माकिः 


¶ 


भासर. न° (रामर) (१) मधु विशेष, न्रमरी | 


| 1108060. सुख० २, १५६. 


भारिल्ल. त्रि° ( भारवत्‌ ) भारी, वो वाला. - 


८४४. धमेवि० १३७, 
भाव. पु° (साव) महान्‌ वादी, समर्थं विद्वान्‌. 


^ 162.1116त्‌ 01 $611612016 11187. 


द्स० १, १ टी, 

भाव. पु ० ( भाव ) जन्म, उत्पत्ति. 
"पिंडो कजं पदसमयभपाड' 
परामर्थं, वास्तविक सतप. {6211#$.विशे०४६. 
(३) भवन, सत्ता. 13618, 6४150118. 


31161. 


विश्ते०६०, गउड० & ७८; (४) ज्ञान, उपयोग. 


1९10166" च्राया० चू°० १; विशे० ५०. 
-- आसव. पु"° (्ाज्लव) वह अ्रात्म परिणाम 
जिसे कमं का रागमन हो. {1227 111९6} 
18811108 111 {116 ९1218 01 > 11121128 


26110118. द्रव्य ०२९.- संजय. पु ° (संयत). 


सचा साधु. ^ 169] 82.111. उप ० ७३२; 

भाव्य. त्रि ( भावक ) होने वाला. 10 06: 
{पप16. प्राज्° ७०. 

भावग, च्रि° ( भावक ) वासक पदाथ, गुणा 
धायकं वस्तु. 01110 20111806 प010&. 
श्राया० चू० ३, 

भावड. पु" ° (भावड) स्वनाम ख्यात एक विष्टरः 
}प¶ 2118 01 ४ 1381118. पडम ० ‰&, ८२. 


भाविश्म, च्रि° (भावित) द्ध, निर्दोष, 12716,. 


111110068110. बृह ० १. 


भाविर्ल. त्रि° (भाववत्‌) भाव-युक्त. 89061- 


11811181. भावाद भविल्लोः संबोध० २४. 
भाखण. न° ( भाषण ) कथन, प्रतिपादन. 
31062118, 0189107. महा० 


भासय, त्रि ( मासक ) प्रकाशक. 11711180 


6018, [प ९४०६. विशे ११०४ 


भासा. खी° ( भास्‌ ) प्रकाश श्रालोक, दीति. 


11109. 1306. पण्य 


भासिश्च, च्रि° (भासित) भकाश वाला, प्रकाश 


,€&-0. 4810801\/86| 18111 (01661100. 01011260 0 66810011 


भार लादा गया हो वह, भर युक्तं किया गया... 


विशे० ७१; (र). 
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युक्त. 91111118. निसी° चू० १३. 

आसिर. त्रि ( भाषित ) वक्ता. 3068161. 
सुपा० ३८; सण ० 

अआसिर. त्रि ( भास्वर ) दीप्त, देदीप्यमान. 
81111118, 12018119, 0111118711. कमा० 

भासीकय. चरि° ( भस्मीकरृत ) जला कर राख 
किया हुश्रा, 31111 ६0 28}168. उप 
३८६ टी. 

माखुर, त्रि° ( भासुर ) घोर, भीषण, भयंकर. 
(16111016. पाश्च ० (२) पु° छन्द विशेष. 
4 2211612 1116718. श्जि० ३०. 

मासुरिञ्. त्रि° (भासुरित) देदीप्यमान करिया 
दृश्या. 23111166. श्रजि० २३, 

भिडउ. पु ( शयु) (१) स्वनाम ख्यात ऋषि 
विशेष. 8४8. (२) पकव्त-सानु. 30110- 
71116 9 ४ 1000. (३) शक्र-मरह 
¢ 71 60101160 9 पार (४) महादेव, 
शिव, 191४060, 01168 ° 6 & ०५8 
0 16 ए77त्‌ प. (८) जमदग्नि. 2421116 
07 {16 826 व 10928771. (६) ऊचा 
प्रदेश. ^ 01110, > ]0166110166. (७) शग 
का वंशज. ^ 06806702. 0 2111- 
&प, (म) रेखा, राजि, 116. ह° १, 
१२८; षपड्‌० 

भिउकच्छु. न° ( भृगुकच्छ ) नगर विशेष, 
भडोच. 13108011, 2 070. राज ° 

भिग. पु०( अङ्ग ) (१) इन्द विशेष. ^. 
02161627 10616. पिग० (२) जार, 
उपपत्ति, [22181110711, (३ ) भांगरे का 
पेड़. ^. 1:170त्‌ 07 166. (४) पात्र-विशेष, 
री. 4 &0167 256 02 91. हे° १, 
१२८. | 

भिदण. न० ८ भेदन ) खर्डन, विच्छेद. 
3169 0&, ८670176. सुर० १६, «६. 

भिद्या, खी° ( भेदना ) खण्डन, विच्छेद. 
16915108, 00 9011४, सुर० १, ७२. 


भिमी. खी० ( भिम्भी ) वाद्य. विशेष, दक्छा, ^ 
117त्‌ 2 1101९681 17361616. 
ठा & टी. 

भिक्ल. न° (भैत्त) (१) भिक्ता, भीख, 368 
&1718, 251.17& 101, 111671169765$. 
(२, भिक्ता समूह. ^ ४1108 &०४ फ़ 
0688178. शओ्रोघ० भा० २१६; २१७. 
-जीविश्य, त्चरि° ( जीविक ) भीख से निर्वा 
करने वाला, भिखमंगा, 11117 011 2117715. 
प्राकू० 3 पि० ८४, 

भिकलण. न° (भिक्तण) भीख मांगना, याचना. 
ए8&&10&, = 1167त1102009. धमंसं 
१०००, 

भिच्चभाव. प° ( भृत्यभाव ) नौकरी 861- 
४106, सुर० ४; १५८६. 

भिज्जछा, स्री० ८ च्रभिध्या) गृद्धि, लोभ. 
(1660. कस ° 

भित्तु. त्रि° ( भेत्तृ ) भेदन करने वाला, 006 
ए [10 10162158 07 1611083. भ्रव ० २, 

भिन्न. त्रि° ( भिन्न ) (१) परित्यक्त, उञ्कित. 
^+ 21100116. “जीवजडढं भावश्रो भिन्नः 
बृह ० १; श्राव० ४; -कहा. खी० (कथा) 
मेथुन-संबन्धी बात, रहस्यालाप. {1211.10& 
16121128 0 6011070. ओओघ० & ३; 
-मास. पु °(मास) पच्चीस दिन का महीना. 
¢ 11011971 ° ४फ्6110$४-0४6 ०९5३. 
जीत० 

भिप्फ. पु° (भीष्म) (१) स्वनाम स्यात एक 
ुरवंशीय सतत्रिय, गांगेय, भीष्म पितामह. 
पि16 5102/100211 पऽ 807 

. (0700 &४०&२. ( २ ) साहित्य-लिद्ध 
रस विशेष, भयानक रस. {116 56110111611४ 
07 {€101 (1 7160116 ). (३) न्नि° 
भयजनक, भयंकर. {1161111016, 71€70४पा. 
ह° २, ८७; प्राकू० & £ इमा ०. 

भिव्भल. त्रि° ( विह्वल ) ग्ाकुल. >60ए7- 


((-0. 421048111\/820॥ 81 06611010. [14111260 0 €6810011 
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( ७७४ ) 


[ भुञ्चंगिणी 





९६6, प116010101{9016. ह° २, & स; 

६०; प्राक २४; कुमा० वजना० १५६. 

, भिन्लमाल, पु ° ( भिर्लमाल) स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध त्त्रिय-चश. ^^ +€] 1107 

, 1९31181.1$२ 
विवे० ११४. 

भिल्लयडई. स्त्री° ( भल्लातकी ) भिलावों का 
पेड. ^ ]:111त 0{ 168. उप० १०३१ टी. 

भिस्लिच्. त्रि° (भिललित) खण्डित, तोड़ा न्मा. 
2101; , 51126 {616त्‌. "पायारो मील्लिश्रो 
जें उप ० 

भिस. न° (भृश) श्रत्यन्त, अतिशय. ¶ 7९], 
७९९९०७8. पिड० ८८३; उप० ३२० टी; सत्त 
६१; भवि° 

भिस पु० (भिषग) (१) वेद्य, चिकित्सकः. 
ए11४5161:.10, 40०७४01. हे०१, १८; कुमा 
(२) भगवान्‌ मलिनाथ का प्रथम गणधर. 
(1116 8३४ &12त10 ४12 9 11010 
21211111. 0112.. अरव स. 

भिसिणी. स्त्री (विखिनी) कमलिनी, पञ्चिनी. 

` 06 10 पऽ [12709. ह° १; २; कूुमा० 
गा० ३०८; कम्र ३१; महा° प्रञ्म० 


1111686, . 01957. 


भी. स्त्री ° (भीति) डर, मय. 1621, 11680. | 


सुर० २, २३७; सिरि० ८३३; प्रास्‌° २४. 
मीद्श्य, त्रि ० (मील) डरा इश्रा. 7118110610- 
` 60, २1४11116. उप० ३४०. 
भीर. चरि° ( भेतु ) डरने वाला. (10\+#214. 

वसु © 
मीम. पु° (भीम) (१) एक पाण्डव, भीमसेन. 

}प 9118 0 ॥16 86९006 22.108.४9 
01166. गा० ४४३; (२) राक्तस वंश का 

एक राजा, एक लंका पति. ^ {17 

{116 66100705 {2/17111. पम ° £» २६२; 

(३) सगर चक्रवर्ती का एक पुत्र. ^ 907 

2 8228 (1091112 ए2101. पडम० <» 

१७९; (४) दमयंती का पिता. 1201067 


01 1221195 21191. कूप्र० ७८. (८) गुजरात 
का चालुक्य वंशीय एक राजा मीमदेव 
31111119060, (11 पा:$ २ 1418 9 
(11] 2120. कुप्र० ४. 

मिमङ्कमार. पु° (भीमकमार) एक राजकुमार. 
12111166. धम्म 

मीमप्पम. पु"° (भीमप्रम) राक्षस वंश का एक 
राजा, एक लंकापति, ८५ 1111 0 (6$- 
1011. पडम० ‰, २५८३. 

मीमादलि. पु ° ( भीमावलि ) अंगविद्या का 
जानकार पटला सुद्र पुर्प. {1118 115 
एत 2., 1.100111 ५16 56161166 91 
{01661111 &००५ 01 6४11 1 16 
1110 ए 61116718 ° 11111108. विचार ० ४७७३. 

मुञ्यदृद. पु ° ( युजगेन्द्र >) श्रेष्ट सप. 116 
065४ 5112.1:8. गडउड०;(२) शेष नाग, वासुकि. 
(1116 101व ° 8118168 श्रस्चु ° २७. 

मुंग. पु° ( भुजंग ) (९) ट, रंडीवाज, 
वेश्या-गामी, (8118103. क्ुमा० वजा० 
११६; (२) जार, उपपति. [2211010 
(३) दयूतकार, जुश्रारी, कप्पू० (8111016. 
उप० प° २५२; (४) चोर, तस्कर. 11119. 
स०७३०; («> वद्माश, ठग, [२0० ७.स° 
८२४; -- करिति, २४०; ( कीर्तिं ) कंचुक. 
^ 0016, > 18९1२९४. गा० & ४०. 
--प्पश्याय. न° (भयात) (१) सपं की गति. 
(1162.])711& 9 % 51201.6. (२) छन्द 
दिशेष. ^ 22.116] 81 1116196, भवि? 
--राञ्म, पु ° (राज) शेषनाग. 1116 106 
0 8712168, {118 1121116  » 1111 
09198 170 21616207 1069. त्रि ०८२. 

भु्ंगम. पु° ( खजंगम ) (१) सपं, सांप. ^. 

` 80891२6. गउड० १७८; पग (२) स्वनाम 
ख्यात एक चोर. ^ ~ 
महा० , 

भुश्रंगिणी-मुश्चंगी. खी ° (खजंगी) (१) विदयः 


(-0. 480108111\/801 14811 (0661101). 01911260 0\/ €810011 


<> 





विष्टेप, {21621 5616166, पडम० ७, | 


१४०; (२) नागिन. ^ {6111216 5610९110. 
सुपा० १८१; भत्त ° ११७. 

युञ्यग. पु०° (खुजग) (१) रंडीवाज 
दुराचारी. ^^ १७९१९}. कूुप्र° २०६; (२) 
भोगी, विलासी. ^ 11101018, ]085810112076 
नाया० १, १, टी; -परिरिगिच्, न° 
(परिरिङ्गित) छृन्द्‌-विशेष. ^. 0211612 
11616. श्रजि० १६ 

खग. त्रि° ( भोजक ) पूजक, सेवा कारक 
4 {61102117 ४७ 1116815. भोजन के समय 
पर सेवा कारक, नाया० १, १ टी 

भुञखगवर. पु° (सुजगवर ) द्वीप विशेष. ^ 7 
1512116. राज० 

भुखल. त्रि° ({ खुजवत्‌ ) बलवान्‌ हाथ वाला 
31011 2.1.1116त्‌. सिरि० ७६ & 

सुद. खी० ( भृति) (१) भरण, पोपण 
पि ७प14111116109, 111011106112.166. (२) 
वेतन. ५१ 2065, ४४. (३) मूल्य, 1106 
01111, ९050. हे १, १३१; षड 

भु जग. त्रि ° ( भोजक ) मोजन करने वाला 
116 + 110 ७४६. पिड० १२३ 

सु जावय. त्रि° (भोजकः) भोजन कराने वाला 
0018 110 {668. स° २९१ 

भ'जाविश्म. त्रि ८ मोजित ) जिसको भोजन 
कराया गया हो. (718 +110 1195 {6 
धमेवि० ३८; कुप्र० १६८ 

भक्धिञ्य. न° (इदिति) श्वान का शब्द्‌, 
39117112, पाश्च ° पि० २०६३ 

भुक्छिर. त्रि ( उक्ितु ) भकने वाला. 0716 
110 08116, 02.11.108. दुमा 

भृग्ग. त्रि ° (खगन) दग्ध , जला ह्या, 13711. 
उप० ७६८ टी; (२) भूना इश्या. 1208.8४60 
क्प्र० ७३२ 

भुज. पुः ° (भज) (१) वृत्त-विशेष. भोजपत्र 
1 06 ॥11611-666. (२) न° वक्ञ-विशेष 















भृञ्चग | ( ७७५. ) ^ [ सुवणलंकारः 





की चाल. {1116 0811९ © {118 166. 
कप्पू० उप० पु° ९२७; सुपा० २७०. 
। भुज. त्रि ( भूयस्‌ ) प्रभूत, श्रनस्प. }/{016 
11110018. 7116100. पिर ४१४, 
भुरण. पु° (अण) (१) खीका गभ. &71 
€1110010; % {05ए8. (२) बालक, शिशु. 
(11111व, 0. संभ्ि० १७. 
भ॒त्तचंत. त्रि ° (भुक्तवत्‌ ) जिसने भोजन किया 
हो. 06 110 1093 62.671. पि० ३६७. 
भत्ति. खी° ८ युक्ति ) (१) मोजन, 7००6. 
स्रच्च० १७; श्रञ्कछ० ८२; (२) मोग 
{‰11]091116710. सुषा १०८; (३) अ्राजी- 
विकाके लिये दिया गया गांव, त्तत्र श्रादि 
गिरा. (171 1४ ) 20886888107, 
पो. उप० २११ टी; कुप्र° १६६; 
--वाल. पु° (पाल) गिरासदार. ^ 18..- 
10161. धमवि० १९४. 
भुत्त. त्रि ° (मोक्ते) मोगने वाला. 00716 ए10 
6101058. श्रा० &; सबोध ० ३.६. 
भुल्लविच्य. त्रि ° ( अंत ) अष्ट किया इुश्ना. 
2011६५९6. कमा० | 
भस्लिर. त्रि -( अंशि ) भरूलने वाला. 
001 €0प]. स॒पा० १२३ 
भव. न° (सुवन) (१) जीव, प्राणी. 50] 
०162016. कमा (२) आकाश 
61४. प्रासू० १००; -क्लोहणी. खी 
( क्षोभनी ) विद्या-विशेष. {21681 
86167168. सुपा० १९७४; -वंध्यु प° 
(बन्धु) (६) जगत्‌ का बन्धु. (0100128. 
(२) जिनदेव. 471 6४11 €ए716. उप 
| २११ दी 
| भवणसोह. प° (सुबनशोभ) सातवें बलदेव 
के दीक्तक एक जेन सुनि. ^ श 210, 521 
17161966 $ 56४१९71 13219660. 
पडउम० २०; २०६. 
भवणालंकार. पु ° (खुवनालङ्कार) रावण का 
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सुवणा ]  “ 


एक पट-हस्ती,. ^+ ©100116त 616019४ 


0 8४8०२. पउम० ८२, ११९१. 
अवण. सरीर 
21210681 5616766. पडम ० ७, १४०. 


भू. खी०(ज्‌) भो, आंख के ऊपर की रोम-राजि, 
सुपा० ९७६; भ्रा ° १४; सुपा० 


96010, 
२२६९; कुमा० 


भूश्च, त्रि° (भूत) (१) वास्तविक, यथार्थं, सस्य. 
गडउडण० 
सम्मत्त° १३६; (२) उपमा. (1011]0211307) 
02 % 8717111}. (३ >) ताद, ताद्थं-भाव, 
श्रावक० १२४; -वडिसा, खी० (ज्वतसा) 
(१) एक इन्द्राणी. ५१18 ° [712 
जीव० ३. (२) एक राजधानी. (1201४81. 


1२621, एप. भभृभ्चव्येहिं चिश्र' 


दीव० 


भृदखदिन्न. पु० ( भूतदिन्न) (१) एक जंन 
्राचाये. ^ व 2.11 ^ ©118.1 $. एक चार्डाल 
नायक. ^ 16206 0 1168 (४५४७४६१ 


महा 


भरूञखार. पु ° (भूदार) शकर, सुच्र, उ084. 


किरात० &. 


मृद. पु ° ( मृतेन ) भूतो का इन्द. 118 


1010 2 &1058 पि० १६० 


भइट्धा, खी०८ भूतेष्टा ) चतुदशी तिथि. {16 


{01661 वश्छु 0 ४ [प्रश्न 
{010110४. प्रारू० 
भशरो. ० ( भयस >) फिर से, पुनः. ^ &217 


उम ० &८, २८; पंच० २, १८;. (२) वारबार, 


फिर फिर. 16762861. उप ५१ 
-गार. प्० (कार) कमं बंध का एक प्रकार 


थोड़ी क्म-परकृति के बन्ध के वाद्‌ होने वाला 
श्रधिक भ्रङ्रति बन्ध. .30710.07 26107. 


पंच० ‰, १२. 
भूच्छत्त. पु ° न° ( भूच्छन्र ) वनेस्पति-विशेष 
^ 11 ° 9 ₹6६०४०1७ दे २१; &४ 
भूतणय. पु* न° (मूतुणक) वनस्पति-विशेष 


( ७७६ >) 


( भुवना ) विद्या-विशेष, | 


[ मेग 





^ 71त्‌ 9 > १6८९४२16. राज ° 

भृमि. ख्ी° ( भृमि ) माल, मंजिल, तला. ^+ 
8001; 6116 {1001 0 > 1100156. 'सत्त- 
भूमियं पासायभवणं' महा०;-गोयसिय. त्रि 
(गोचरिक) स्थल चर मनुष्य रादि. 1421)त- 
11061. पडम ° 8, ८२, 

मृमिच्छृत्त. न° ( भूमिच्छुत्र ) वनस्पति विशोष 
& 51066165 0 १९९९४४16 द° 


भथिपोड. प° ( भृमिस्फोट ) वनस्पति-विशेष. 
९ च ©> 


^ 57066168 9 १९९९४९16 जी ० ३. 

भूमिफोडी. खी० ( भूमिस्फोटी ) एक जाति काः 
जहरीला जन्तु. ^\ [20150110115 1118566. 
“गज्छम्मि भमिफोडिएः सुपा० ६२० 

भृमिखुश्य. पु° (भूमिसुत मंगल मह. 1116 
01767 11018. मुच्छु० १४६. 

भभिच्मा. खी, ( भूमिका ) नाटक मेँ पात्र का 
वेशान्तर रहण. 11168116] त1658, श 
2९013 &05 116. क्पू 

भूमिद. पु° ( भूमीन्द्र ) राजा, नरपति. 
1418, 50४61610. सम्मत्त ० २१७. 

भूमीतुडयच्रूड. न° ( भूमीतुडयचरट ) एक 
विद्याधर नगर. ^+ #10$80 1181 010 . इक ° 

भूमीस. पु ( भूमीश ) राजा. [एप्ा6ा, 
50४61617. श्रा १२. 

भूरि. न्न ( भूरि ) (२) प्रचुर, श्रत्यन्त, प्रभूत. 
4 08719, 7717111610प्5, ©0ए00पऽ. 
गडउड० क्रुमा० सुर० १, रथ; २; ११४; 
(२) स्वर्णं, सोना. &०10. (३) धन, दौलत. 
पष 691610, 1161168. सखाधं० =४. 

भृरिस्सव. पु ° ( मूरिश्रवस्‌ ) एक चन्द्रवंशीय 
राजा. ^ 11718 0 116 17097 266. 
नाट-वेणी ° ३७. 

भेदट्ल. त्रि ° ( भेदवत्‌ ) भेद वाला. [2/1 
9157008. संबोध० २२; पंच० ४, १. 

मेग. पु० ( भेक ) मेंढक. 108. दे० 9, & 
धम॑सं ७६९ ०. 
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अरंड ] 





भेरंड. ८/० (भेरण्ड) देश विशेष, (10067. 

` रज 

सेरवाणंद. पु" ° ८ भैरवानन्द ) एक योगी का 
नाम. 471 2606168 1181116. कप्पूृ° 

-सेरंड. पु० (भेरुण्ड) भारुंड पक्ती, दो मुंह रौर 
एक शरीर वाला पक्ति विशेष. ^ 5066168 
2 ६16 1011485 19111 ६० 11688 
011 2 51116 100४ दे° &, ९०. 

मेलविय, त्रि० (८ भेलित ) मिश्रित, युक्त. 
11164. वसु° 

-साविञ्म-मेसिय., त्रि ° (भीषित) राया श्या. 
[11110666 , 6111066 .पडम ०४६, ६३; 
से० ७, ४९; सुर० २, ११०; श्रावक ०६३ टी. 

मोचन. पु° ( भोज ) उज्जयिनी नगरी का एक 
असिद्ध राजा, ^ {21108 118 
णय (शण). रभा 

मोद्य, चरि० { भौत ) भस्म से उपलिप्त. 
81116816 ४116 000 *#1011 2311685. 
धमंसं० ४१. 

मोश्ण. न° ( भोजन >) लगातार सत्रह दिनों 
का उपवास. 96४681166671 {25४8 2६ 8 
5016610. संबोध० «र; -ख्क्ख,. पु° 
(च॒न्त) भोजन देने वाली एक कल्पवृक्त-जाति,. 
4 87066168 0 06 ©08011110 1668. 
यउम० १०२; ११६. 


म्‌ 


स, पु° (म) ओष्ट स्थानीय व्यञ्जन वणं विशेष, 
4 0४11९ पा 9 09180४1 601150187 0. 
प्राप्र 

स. श्र° (मा) मत, नही. 471 21161 
2 एण, हे० ४, ४१८; कुमा० 
पि० 8४ ११४. भवि० 

सद्रद्‌. पु ° (मेन्द) राम का एक सैनिक, वानर 
विशेष. 206 0 9 21110) 

' -ए102,, से० ७, ७; १३; ८३. 


( ७७७ ) < 


| मदइलणा 


भोदञ्. त्रि° (भोजित) जिसको भोजन कराया 
गया हो. 0116 ४110 1185 1066 {64. 
सर० १, २१४ 

मोडया-भोदै. खी° (भोग्या) (१) खी, भायां 
पत्नी, खी. \५1{6. वृह० १; पिड० ३६८. 
(२) वेश्या. [{121109, ©0716287.वव ०७. 

भोग. पु° ( भोग) (१) भोजन, आहार. 
06. पंचा० &, ४; उप० २०७; (२) सपं 
की फणा {1116 (65 ])21106त्‌) 1060: 01 
2 81121:8 सुपा० (३) सपं का शरीर. 30०0 
27 9 56170610. दे इ, ८६. 

भोगपुर. न° { भोगपुर ) नगर विशेष, (15. 
रावम 

भोगा. खी ° (भोगा) देवी-विशेष. (००९58, 
इक9० 

भोगि. पु° (भोगिन्‌ ) सपं, सोप. 861907४. 
सुपा० ३६8; कुप्र० २६८. 

भोद्धत. पु ° (भोटान्त) (१) देश विशेष, नेपाल 
के समीप का एक भारतीय देश. (10701. 
(२) भर. त्रि° भोटान का रहने बाला. ^ 
1111144 10168119 ° 1199 (€$. पिग० 

भोम. पु° (मोम) मंगल-ग्रह. 1116 1212767 
0{ 111815. पाश्च ° 

भोलग. पु °(भोलक) यत्त-विशेष, ^^ 016101- 
& 0०१. “मोलग नामा जक्खोः धमंसं ० १४१. 





मदन्तो. ्र° (मत्तः) सुञ्च से. 10 76. प्राप्र° 
मइमोहणी. खी ° (मतिमोहनी) सुरा, “मदिरा, 
दारू. 1/14701, 16. दे &, ११३;पद्‌० 
मइयेय, न० (मैरेय) सुरा, मदिरा. 1700४, 
11116. पाञ्च ° 
इलण. न° ( मलिनन ) मलिन करना. 126- 
716, गडउड० 
मला, खी ° (मलिनता) मलिनता, मालिन्य. 
[11010 685. सुर० &; १२०; स० &9. 


-0. 48108111\/86| [811 06100. 0101260 0 ©6810011 


मह ] *ई ( ७७८ ) ्‌ [ मंगल 





सई. खी० ( मृगी ) हरिणी, खी हरिण. ^ ] मऊरमाल. नं ( मयूरमाल >) एक नगर- 
{810 216-0661. गा० र८७; से० &, ८०; 2116 9 % ©]. पडम० २७; 8६. 


दे० ३, ४६; कुप्र° १०. मऊरा. खी० (मयूरा) एक रानी, महा पद्मचक्र ~ 
मङेच्. च्रि° ( मदीय ) मेरा, अपना. 21178. | वर्ती की माता. (01667, 1110167" ग 

पड़० कुमा ० स ० ७७७; महा० 1121189.102.41112, (11४1६18 2101. पडम ०. 
मउ. त्रि° ( मुदुकित ) जो कोमल्ञ वना हो. | २०, १४३. 

12611686. गउड० मह. पु (मयख) (१) कान्त्ति, तेज. {11151165 


मडउर. पु"० न° (सुकर ›) (९) बांल-पुष्प, एूल | 111011011688. (२) शिखा. 12.116, (द) 
की कली. 137. कुमा०; (२) दपंण, श्राहईैना, | शोभा, 36. हे० १, १७१; प्रप्र ०;(४) 
1111101, 1001118-218.58. (३) ऊल(ल- | राक्तस॒ वंश के एक राजा का नाम, एक लंका- 
द्र्ड. {118 {1811016 ॐ 2 00613 । पति. 21716 01 » 11714 9 {61100 
४116681. (४ ) वङ्कल का पेद. ^ 1.111त्‌ | 12111]. पडम० ‰› २६९. 

01 #166. ( &) मल्लिका -वुक्त, ^ {196 | मण्जारिस. त्रि° (मादश) मेरे जेसा, सेर तस्य. 
02115 2121111. ( & ) कोल-वृ्त, [118 | 128561110117& 01168 01 €]. मणए- 
1९01) ६166. (७) अ्नन्थि पणं वृत्त, चोरक. | जारिसाणं पुरिसाहमाणं' स० ३३. 

& 168 1121066 (1101219. हे १, । मंकिञ्म. न° (मङ्कित) कद्‌ कर जाना. व पा 
१०७; प्राक्र° ७. । प), 168 प). दे° ८, १६. 

मडल, पुं० न° ( मुङ्कल ) (१) देह, शरीर. | मंखर. नं ° (रक्त) (१) मक्खन. -3"1#161 
304४. (२) श्रात्मा. 80]. हे १, १०७; | उप &४८ टी; (२) श्रभ्यंग, मालिश 
्राप्र° | । 12826; 81116811. सुर ० १२, ८. 

मउलश, न° (युककलन) संकोच. (1071#10- | मंग. पु ° ( मङ्ग ) रञ्जन द्रव्य विशेष, रंगने केः 
107 (मउलयणं लोश्रणाणं' हे० २, १८४; । काम में श्रानेवाला एक द्रव्य. ^ 81110521106 
विशे० ११०६; गउड० 186त्‌ 171 6010172. सिरि १०९७. 

मउलादइय. त्रि° ( युकुलित ) संकुचाया हृ्रा; | मंगल. पु° (मङ्गल) (१) रह विशेष, श्रंगारकः 
 संकोचित. (10111266. वजा० १२६. ग्रह. 72/18. इक०; ( २ ) इष्टाथं सिद्धिः 
, मउलि. पु ° खी (मौलि) (१) मस्तक, सिर. | वाच्छति प्राप्ति, ^^ 6001101)11811016717 0£ 
7७०. कूम० ३८६; कुमा० अजि० २२; | 06811:6त्‌ ०0}6९४. कप्प०; (३) तप विशेष, 
अचु ०३४; (२) चूडा, चोटी. 17४ 0 10७] | आयंविल. ^ 1.1त्‌ 07 1611610प§ भणऽ- 
07 11917. (३) संयतकरेश, 3121066 1811. | 16110. संवोघ० &८ ( ४) लगातार न्रा 
(४) पु° श्रशोक वृत्त. ^ 02110] | दिनों का उपवास. 21६0४ 12608 ४ ॐ 

166 6४116 48501६४. (£) सखी० भूमि, | #1106, संबोध० &८. -- जभ्य. पु° (ध्वज) 

पथिवी. 12161. हे १, १६२; प्रा १०. मांगलिक ध्वज. ^11 8115101610§ 1४. 
= ७ तः . 

मउलिश्य. त्रि ( यकलित ) (१) संकुचित. | -- तूर. नं ° (तय ) मंगल-वाद्य , 44 11115168} 

(077866त, 2011066. सुर ३, ४९; | 10777160 670 88 ‰ प पाा06॥१ 

गा० ३२३; से० १, ६&; (२ ) एकत्र स्थित. | (777 60. [18०६ ०7 {651४6 

(21676. कुमा० । 07 श्0लछपणऽ ०८८४8075, महा 
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((--0. 42108111\/820| 81 06611010. [2104111260 0 €6810011 





:संगलालया | 





-- पाद्य. प॒ ० (पाठक) मागध,चारण. )111- 
301*61, 
(पार्क) वीणा विशेष, देवता के श्रागे सुबह 
श्मोर खन्ध्या मं बजाई जाने वाली वीणा. ^ 
0016 [01956 14016 ४116 &०व§ 1 
116 11101111118 2110 6४611111. राज ° 
-संगलालया. खी ° (मङ्गलालया) एक नररी का 
नाम. ५ 1116 9 > ©1$. आआया० चू०१. 
संगल्िञ्म-मंगल्ीश्म, त्रि° (मागल्लिक >) मंगल- 
जनक, -&.115])1610 पऽ. उत्तर ० € ०; अचु 
. २६; सुपा० ७८. 
संशु. प° ( मंयु ) एक सुप्रसिद्धः जेन आचाय; 
श्रायंमग॒. ^ 06616016 4 21112 ^ 611- 
218. ती ० ७; अत्म० २३. 
मं ची. खी० (मञ्चा) खयिया, ख।ट. ^ 8त्‌- 
5९४५, 80{2-580. ““ता श्राख्ह समचीए' "सुर 
२०११६२८; १६६ 
मंजर पु° (माजार) मंजार, नर विज्ञी, चिज्लाव. 
(12. दे २, १३२; ङुमा० 
संजर. त्रि ( मञ्ञरित ) मज्ञरी-युक्त. 
11115116 1४1 0" 00886881 
1080678 0 11083018. (मजरिश्रो चूय- 
निकरोः स० ७१६ 
संजरीगंडी. खी° (मञ्जरीगुख्डी) वर्ली-विशेष 
^. 1.10त्‌ 9 16909. 'तोमरिगंडी य 
म जरीगुंडी' पाश्च 
मंजिट्टु. त्रि° (माज्ञिष्ट) मजीठ रंग वाला. [;66. 
कप्पू० 
-संजीर. न° (मज्ञीर) ( १) नुपुर. ^11116४, 
. ॐ. 01121610 {01 {16 100४. (हंखय- 
- नेउरं च मंजीर' पाञ्च ° स० ७०४; सुपा० ६१; 
(२)छन्द्‌ विशेष. ^ 21616] 1716776. 
पग 
-मंडग. त्रि° (मण्डक) विभूषक, शोभा बढ़ाने 
वाला. 4101108, 16601812. कप्प० 
-मंडल. नं (मण्डल) (१) समूह, यूथ. 101 


( ४७६ ) 


०२१त. पाच्चर०; - पिधा. खी° | 


` [ मंड्ग 





ऊुमा० गन्डडढ० 

सम्मत्त° १६०; (२) एक प्रकार का कुष्ट रोग. 

1160108 ४1011 177 §[00४§. ६३ ) 

एक प्रकार की वृत्ताकार दाद्‌. [1718-४ 0171. 

पिंड० &००. 

। मंडल. पु° न° (मण्डल) योद्धा का युद्ध-समय 
का एक शरासन, ^+ [0211611 21 [0316 
0 £16 (21110) 111 1618. वव ० १. 
(२) पु° नरकावास विशेष. ^^ [08116111 
1011. देवेन ° २९. --अटिव, प° (श्रधिप) 
मर्डलाधीश. {118 11161 01 0४611102 
07 ४ 01571167 01 [010४170 66. भवि° 

मंडलि. पु° ( मर्डलिन्‌ ) मर्डलाकार चलने 
वाली वायु. ४४ 11111-171त. जी° ७. 

| मंडलिच्. चरि° ( मर्डलित ) मण्डलाकार बना 
दुश्रा. (1€1118611060. सुपा० 9; वजा 

2२३ गउड9 

मंडली. खी ० ( मण्डली ) पक्ति, श्रेणी, समूह 
116, 61616, @ग्०प]). से० <€, ७३; 
गच्छु० २; ५६; (२) अश्वकी एकत प्रकार कीं 
गति. ^^ 28116] [0४66 0 > 1101368. 
से० १३, &8; महा० 

मंडलीयुरी. खी° (मर्डलिपुरी) नगर विशेष. 
गुजरात का एकर नगर, जो राज कल भौ माडल 
नाम से प्रसिद्ध है. ^ (1४ 0 &प] ४४ 
५२116 21211081. सुपा० ३८३. 

| मंडव. पु ° (मख्डप) स्नानादि करने का गृह, 

| 32112001. कप्प 
मंडविश्मा. खी° ( मण्डपिक्रा ) छोटा मर्डप. 

31121] 600. कमा० 
मंडद्किया. खी° (मण्ड्किका) खी-मेंढक, भेकी 
दादुरी. 10 ° उष ९४७ टी; १३७ टी 
मंडग-मंडञ्-मंडक-मंडर. पु° ( मण्डुक ) 
(१) व्त-विशेष, श्योनाक, सोनापाठा. -& ` 
[८० 0 ४:66. ( २ ) बन्ध विशेष. 4. 
। 570661४1 1006. संक्सि° १७; “मंदरो पराप्र° 


। 16९०, क्ाप्ा्४पत्‌ल. 


= ~ -- जकः कक 


जा जना आ क-म > 
मे या-क कक, = 


यिय 
~ 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101. 10411260 0 €810011 


मंडोवर ] 


( ४८० ) 





(३> न्द्-विशेष. ^ 1:10 © 1116165. 
पिग०; --प्पुञ्च. न° (प्लुत) (१) भेक की 
चाल. 1118 168) 0 8 {*0. (२) 
अ्योतिष प्रसिद्ध योग विशेष, भेक की गतिकी 
तरह होने वाला योग. ^ [02.110] 
000561126107 © 82.15 17 28610. 
108. 
-मंडोवर. न° (मण्डोवर ) एक नगर. } 2119 
2 ©$. ती० १९६. 
मंतजंभग. पु ° (मन्त्रजम्भक) एक देव जाति. 
4 ©०.3 1211111. भग० १४, ठ टी. 
मंतण. न° (मन्त्रण) (१) गात श्रालोचना, गुप्त 
मसलहत. [2119208 ©0118102,6101715, 
पडम ०६,६६; ८२, ४३; (२) परामशं, सलाह. 
1091106120071. कूप्र° ११६; (३) जप. 
11४९1108 019 618. चेइय ० ७६३. 
मंतन्नु, त्रि° ( मंत्र्त ) मन्त्र का जानकार. 
11221018. सुपा० ६०३. 
मंतिञ्र नरि (मन्त्रित) गुप्त रीति से श्रालोचित,. 
[11४2661४ 60051४66. महा° 
मंतिच्म. त्रि° (मान्त्रिक) मंत्र का ्ताता, (0716 
ए 0 19 0011४618 161 61111115 
01 7९118. “मंतेण मंतियस्स' धमंवि° ६ 
मन० ११. 
मंतु. ज्ि° (मन्त्‌ ) (१) ज्ञाता, जानकार. 
1९706. (२) जीव, प्राणी. ^ 11918 
. 0७०६, 016४0 पः6. विशे० ३६२९. 
, मंतु. पु०° न° ( मन्तु ) अपराध. 191४; 
0677606, 81, मंतु विलियं" पाञ्म° 
मंथगा. न° (मन्थन (१) विलोडन, विलोने की 
क्रिया. 1771768. गा० ११७; (२) 
वर्षण. {दप0018. संबोध० १; (३) पु ° 
न° मथनी, दही श्रादि मथने की लकड़ी. ^+ 
©10प्710 56101. प्रा्° १४. 
` मंथणिच्रा, खी० ( मन्थनिका ) (१) मथनी 


महानी, दही मथने की छोटी लकड़ी. ^. । भागीरथी, 116 2186" (2268. पडम >. 


01117 &-516];. राज ०; (२) मथानी, 
द्धि-कलग्णी, दही मथने की हँडिया, ^ 
01011171 »6556]. दे° २, ६९. 

मथी. खी ० (मन्थनी)) देखो “मंथसि श्रा" शब्द्‌- 
106 भमंथणिश्रा, दे° २, ५९६. 

मथर. पु० ( मन्थर) मन्थन-इरण्ड, & 
©1171111712-310];. गवीखामसंथरायमाणसे- 
लवोच्दर्णदूरवडगाश्मोः गडउड० 

मंथरिय. त्रि° ( मन्थरित ) मन्थर किया हुश्रा. 
310४ 00011. गडउड० 

मंथिश्य. त्रि ०(मन्थित) विलोडित.(!11111160.. 
दे २, म; पाश्च० 

मद्‌. पु° ( मन्द्‌ ) (१) अह-विशेष, शनिश्वर. 
(116 [09160 82011. सुर० १०, २२४. 
(२) नीच, खल. \10};6त. (तह य मंदस्सः 
प्रासू० १३; -भग्ग. त्रि ° (भाग्य) बद्नसीव. 
र्ण0ष्छपया०४6. सुपा० ३७६; महा० 
-भाई. चरि° ( भागिन्‌) बदनसीव. 111- 
{४४60. स ° ७६३; सुपा० २२९. 

मंद्‌. न> (मन्य) (१) बीमारी, रोग. 
91017688, 11101510081101. (नय मदेणं 
मरद' सुपा० २२६. 

मदक, न° (मन्दात्त) लजना, शरम. 8361189. 
07 81181116, 02811111688. राज ° 

मंदर. पु ०(मन्द्र) (१) वानर द्वीप का एक राजा, 
मरुयकुमार का पुत्र, 4 1.171& 07 11101118 


1512816. पम ० ६, ६७. (२) न्द्‌ का एकः 


मेद्‌. ^ 1176 ° 1116616. पिंग०; (३) 
मन्द्र पर्व॑त का शअ्रधिष्टायक देव. ^ 7169- 


1178 &०त 0 {116 710प्† 2187021९. 


मंद्रणर. न° ( मन्द्रपुर ) नगर विशेष. 
2016 9 9 1. इक 

मंदा. खी° (मन्दा) मन्द्‌-ख्री, 411 18071४96 
इष 01187. वजा० १०६. 

मंदाइणी. खी° (मन्दाकिनी) (१) गंगा नदी, 


-0. 480108011\/80। 18111 (01661101. 0101260 0 66810011 





संदुस] ( ४८१ ) [ मजजव 


१०, ०; पाद्म ०; (२) रामचन्द्र के पुत्र लव | 5& 0 {1766 100 भ०1त्‌३. पिग° 
कील्ीका नाम. 21116 9 ४ ,+16 0  मगहवरच्छु. न° ( मगहवरात्त ) श्राभरण 
118४, 50 0 ०7:19 (19278. । , विशेष. ¢ 117त्‌ 9 0087067४. श्रोव° 


पडम० १०६, १२. ्‌ | परू० 9 टि० 
ंदुरा, खी° (मन्दुरा) श्रश्व-शाला. 5८९४119. | मगहापुर., न° ( मगधापुर ) नगर -विशेष. 
सुपा० &७. | ष गा » ©. महा° ~ 


मंदोदरी-पंदोयरी, खी ० (मन्दोदरी) रावण की | मगन. पु° (मागं) श्रन्वेषण, खोज. 8621010, 
पतनी, }¶ 21116 07 2 18 ग ४४19. | 17 पा1$,17 ए 68012107. विशे ० १३८१. 
से° १३, ६७; (र) एक वणिक्‌-पत्नी.7 2119 | मग्गश्य. त्रि ((मागंक) मांगने वाला. 23698881. 
01 » 3271185 16. उपर ‰&७ टी. पउम ० & €, ७३, 

मंधाड. पु"° (मान्धातृ) हरिवंश का एक राजा. । मग्गण. पु° (मागंण) (१) याचक. 1366891. 
7216 0 8 117& ° 16 [त91- | सुपा०२४; (२) बाण, शर. .^.110 ४. पाश्च 
४211528. पडम० २२, ३७. मशगिञ्च. रि (मार्मित) मांगा हुश्रा, याचित, 

मंसदत्त. त्रि ( मांसवत्‌ ) मांस-लोलुप, | 36860. महा० 
(1666४ 0 06511. सुख० १, १५६. मघवा. खी० ( मघवा ) दख्वीं नरक-भूमि, 

मंसुट्ल. न्नि° ८ मांसवत्‌ ) मांख॒ वाला. | 116 513.011-18]11. जीवस ० १२. 
168]. हे २, १९५३. मचिर. त्रि० ( मदित ) गवं करने वाला. 

मक्छंडेच्.पु' ° (माकंर्डेय) ऋषि -विशेष.) 21116 | 4 1108271, 10त्‌. कुमा० 
0{ 211 91616700 82&8. श्रभि° २४३. | मच्चु. पु° (त्यु) (१) यम, यमराज. # 21112; 

मकड. पु० ( मकंट ) न्द्‌ का एक भेद्‌. ^ | 1116 &०१ ० १७०४]. षपड्‌०; (२) रावण 


वा क णर 


1.11 ° 01616. पिग° का एक सेनिक. ^+ 11101 0 २४४- 
मक्डी. सखी (मकंटी) वानरी. ^ {6111816 | 222. पडम० ९६, ३१. 
11107185. कुप्र° ३०३. मच्छ. पृ" ° (मत्स्य) (१) देश-विशेष 48.116 


मक्लण. न° (म्रत्तण) (९) मक्खन, नवनीत. | 0 » 0011४. इक ० भवि ०; (२) न्द्‌ 
ए10061.स०२९८; पभा०२२. (२) मालिश, | का एक मेद्‌. ^ 1:171त्‌ 0 1116676. पिग० 
्रभ्यंग. 81162111 निसी° चू० ३, मच्छर, पु ( मत्सर ) (१) कोप, कोध. 

मक्खर. पु° (मस्कर) (१) गति. &010&, | ^761, 12111. (२) त्रि दष्यालु, देष. 
1110107. (र) ञान. 1९709168. (३) | २6४10प§, @ार०§. (३) क्रोधी. 
वंश, वांस. 811000.(9) दर वाला बांस. | पप९. पा. ( » ) कपण. ©1660? 
0110 0211000 .संक्ि०१९; पि०३०६. | (10४6708. ह° २, २१. 

मकिखिश्च. न° (माक्षिक) मिका-संचित मधु. | मजदत्त. त्रि° ( म्वत्‌ ) मदिरा-लोलुप. 


07689. राज ० (21.66त ग 01 11001. सुख० १ १८६. 
मक्खिश्ा. खी° ( मिका ) मक्खी. 1398. | मज. न° (माजन) (१) साफ करना? शद्धि. 
द° ३, १ २३. (1687510. कप्प्‌०; (२) तरिर माजन करने 


मगण. प° ( मगण ) चन्द्‌-शाख्र भ्रसिद्धः तीन | वाला. 016 9110 0168585" इम्‌? 
गुरु श्रत्तरां की संजा. ( 17 71080 $ ) ^ । मजव. त्रि* ( मद्यप ) मद्यपान करने वाला, 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 €6810011 


*. 0 


मवि ] 





{27 प01९६1त्‌. पाश्च° 

मजविश्न. (मजित) (१) स्नपित. (8186 
० ४०७.(२) स्नात. 1321160. बजा ०६ ०५ 

मज्ञा. सखी ° (मजा) धातु विशेष, चर्व, ड़ 
के भीतर का गृदा, {116 1118170 0 
{116 100116६, 18. सण० 

मज्ञाडस्ल. त्रि° ( मर्यादित्‌ ) मर्यादा वाला, 
(014, "11616110, 18110118]. नसी ° 
च्चू० - 


- मज्ञ्शाचिद्य, चरि०(मज्जित) स्नपित. (11560 


0 (02116. महा० 
मग्जिद्य. चि° ( माजित ) साफ किया ह्श्मा. 
(16211860. पडम० २०, १२७. 
मज्जिच्ए. खी ° (मार्जिता) रसाला, मच्य-विश्तेषप, 
ददी, शच्छर अदि का वना इुश्रा शओ्रर सुगन्ध 
से वासित एक प्रकार का खाद्य. (115 
110 501९1" 21 3010668. पाञ्च० दे° 
७, २; प्रव० २९६. | 
मज्छ. न° (मध्य) संख्या-विशेष, श्न्त्य श्रौर 
पराध्यंके बीच की संख्या. 1161 {107852.0त्‌ 
01110115. ^ 702161९] 1110061. 
हे० २, €०; प्राप्र° 
मज्मंदिण. न० ( मध्यन्दिन ) मध्याह्व. 
11100, 1007. दे° &, १२४. 
मञ्च. चि ° (मध्यरिथत) तटस्थ, मध्यस्थ. 
[170 2191, 76४1. रय ० ४. 
मज्मःरद. न° (मध्याह्व) तप विशेष, पृवाधं- 
तप. ^ 1:16 01 16111075 ४566116; 
2 11108 11068 01 0056158.006. 
सबोध० ८. 
मज्मर्दिय. त्रि ( माध्याह्धिक ) मधभ्याह् 
संबन्धी. 3610&17& #0 2002. धमंवि° 
१०९. 
मज्भत्थ, न° (माध्यस्थ्य) तटस्थता, मध्यस्थता, 
10102012110 9; 10010616766, उप 
8 १९; संबोध ° ४६, 


( ४८२ ) 


[ मरिच 


मज्िमा- खी ° (मध्यमा) एक न सुनि शाखा. 
^ 01816]1 9 व ध्[712 52111४8. कप्प० 

मह. त्रि (मृष्ट) (१) मसुण, चिकना. 
(1668, 011४. दे> स,७; (२) न° मि्चै, 
मरिच. (11111168. हे° १, १२८. 

मडभ. त्रि° (मडम) कुब्ज; वामन. {21410 
०५2.1.{. राज ० 

सडमडाडश्, त्रि° ( मडमडायित ) इस तरह 
मारा हुश्रा कि जिससे मडर की ्रावाज दहो, "10 
९४४ 171 9 1112/111161 ४6 {0 ९1626 
 8071त] ५ “+त “211 
{11116 1062102. उत्तर ० १०३. 

मडास्य. पु° ( मृताश्रय ) श्मशान. (9- 
{61$. निसी० चू० ३. 

मड. त्रि° ( मर्दित ) जिसका मर्दन किया 
गया हो वह. [६066 8118.111])0066. हे° 
३, ३६; पड़० पि० २९९१. 

मदी. खी° ( मसिकिा ) दोय मठ, ^ णा 
1110112.5761$. सुपा० ११३२. 

मणंसि. च्रि० ( मनस्वि ) प्रशस्त मन वाला. 
16611667; 1111-0166, 1181 
11111066. हे १, २६. 

मणग. पु ° (मनक) एक जेन सुनि, ^ 12:79 
5881717. कप्प० धमंवि० ३८. 

मणथंभणी. सखी ( मनोस्तम्भनी ) विदय 
विशेष, मनको स्तन्ध करनेवाली दिव्य शक्ति, 
4 02161611 1021691 81111. पडम° 
७,१३७. 

मणय. पु ° (मनक) द्वितीय नरक-भूमि का ती- 
सरा नरकावास-विशेष. {1116 1111: ४0०७ 
0 {116 86600 1611. देवेन्द्र ° ६. 

मरवज्ञ. न° ( मनोवच्च ) एक विद्याधर नगर. 
^ ४10४2197 010 इक ° 

मगदंस, पु © ( मनोहंस ) छन्द्‌-विशेष, 6. 
18161618 1716016. पिगर 

मणिश्च, न° (मणित ) संभोग के समय का 


चि 


((-0. 481048॥11\/820॥ 1181 (01661100. 01411260 0 68104011 


प्रणिद्मारः ] ( ४८३ ) । - [ मत्ता 


(क | भ = नि 








= = = => ज जाक 


खी का च्नव्यक्त शब्द्‌. 11 111:.1916प],66 | मखुस्स. त्रि ( मानुष्य ) मनुष्य-सम्बन्धी. 
111 11110111 80110 1४616 ४४ | 1261210 ४0 11121. “दिन्वं ब मण्ुस्सं वा" 
©0112/101४8101. गा० ३३९२; रभा० श्राप० २१. 

मणिश्मार. पु"° ( मणिकार >) जौहरी, र्नो का | मणे. ° ( मन्ये ) विमशं-सूचक शग्यय. ^. 
व्यापारी. व 6४९]161, ] धवथ. दे० ७, | एत्‌ 8।&णा 17६ ४0 पष्टारर्धपा०688. 


७७; सुद्धा ७३. हे०२,२०७; घट्‌, भ्राकु०२६; गा०१११; कुमा० 

मणिचूड. पु०( मणिचृड ) एक विद्याधर नृप, | मणोमव, पु ° ( मनोभव ) कामदेव, कन्द्पे. 
^ ४10 ४,५1४.1 1:18, महा (प, &०व 9 10९6. सुपा० ८; पिग° 

मणिच्छ्िश्म. चरि ( मनहैप्सित ) मनोऽमीष्ट. | मणोभू. पु (मनोभू ) कामदेव,कन्दप. 11010, 
[४ 9१011166. सुपा० २८४. 8० 07 10४९, क्पू 


मणि. चरि° (मनदष्ट) मनको प्रिय, 1295166 । मणोरम, पु ( मनोरम ) (१) मेर पवेत. 
0०016९४. भवि° | (1116 1110717 "6". (२) राक्तस वंश 
मणिवंच. प° ( मणिबन्ध ) हाथ श्र प्रकोष्ठ | का एक राजा, एक लंका-पति. ^ 1178 


के वीच का अवयव, \/115६. सण० | ४ 0611107 {2/111]. पडम० ‰&, २६९; 
मणिर. पु° ( मणिरथ >) एक रजा का नाम. । (३) उपवन विशेष. ¢ 1016 पा शः इण 
ष 21116 91 2 1:11. महा० । 067. उप० ६८६ टी. 


मरिच. पु° (मणिप) (१) यत्त. ^ 61111- | मणोरमा. खी० (मनोरमा) चतुथं वासुदेव की 
&०१.८२) समुद्र-नाग. 898.-5118.18. से०२, | पटरानी का नाम. }र 2116 0 9 00667 9 
२३; (३) समुद्र. 8७६४. से° 8, ६०. {0101 ४ ?,81660. पडम ० २०,१८६; (२) 
मणिवालय, पु° (मणिपालक) समुद्र. 62. | शक्र की अन्जुका नामक इन्द्राणी की एक 


प 


से° २, २३. राजधानी. ^ 02101081 01 40] प}६2, 18 
मणिसलागा. खी° (मणिशलाका) मय-विशेष. | 0६ 1702४. इक ० 

^. 1:10 9 110८०. राज ० मणोदंस. पु° ( मनोहंस ) छन्द-विशेष. ^. 
मणिदियय. पु° (मिद्य) देव-विशेष, ^. | 2116127 1060718. पिग० 

1021616] &०त. दीव° मणोदर. पु० ( मनोहर > इन्द-विशेप. ^. 


मणीसा. खी० ( मनीषा ) बुद्धि, मेधा, रज्ञा. | 1106 0 10616. पिण° 
{116111067766. पाच्च ° मरणण. न° (मानन) मानना, च्राद्र. त००- 
` मणीसि. त्रि०( मनीपिन्‌ >) बुद्धिमान्‌ , पण्डित. । 01110, 16506611. उप १६४. 
पएप्र136, 1681766, 1006117४. कपू | मत्त. न° (मत्त) मद्‌, नशा. 1060351068{100. 
मणीसित. त्रि (मनीषित)वाच्दित. ५५731160 | भ्रव० १७१ 
{02, १७७१९त्‌. नार-मृच्छं० ७. ` मत्तंड, पु° ( मातंण्ड ) सूयं, रवि. अपा. 
मरुच्च. पु'° ( मनुज ) भगवान्‌ श्रेयांसनाथ का | सम्मत्त० १४४८; सिरि० १००८, 
शासन-यक्त, 4. 20४91178. 19101-80त | मत्तवारण. ° न° ( मत्तवारण ) वरडा, वरा 
011,07त्‌ 8116धाऽ87 21108, संति०७, | मदा, दालान. ४612089. दे ६, १२३; सुर° 
मरगुएस्र, पु ° ( मनजेश्वर ) राजा, नरपति, | ३, १००; भवि० | 
एप, प्पाण, सुषा० २०४. | मत्ता. खी° (मान्न) (९) अंश, भाग, हिस्सा, 


4 = 


((-0. 48108111\/820॥ ॥\॥8111 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


मत्थयमणि ] ( ४८४ ) [ मय 











12010, 10011071. स० ४८३; ( २) समय 

का सृच््म नाप. 11 0111611#.(२) श्रर्प, लेश, 

लव. £ 0211616, ण 26072. पाञ्च 
मत्थयसणि. पु° (मस्तकमणि) शिरोमणि, 


प्रधान, सख्य. 1115661, उप० ६४८ टी° | 


मद्‌ लश्च. त्रि ° (माद॑लिक) मृदंग बजाने वाला. 
` 0116 110 068४8 16 तपा). सुपा० 
२६९४; ८९८२३. ` 
मदी. खी° (माद्री) ( १) राजा शिशपाल की | 
माका नाम. 21116 0 ४116 11101161 
ण [णद 811511प्}02.12.. सूय ० १, ३; १, 
१ टी; (२) राजा पाण्डु की एक खी का नाम. 
81116 0 ४16 56९0० (18 
{2४76 प. वेणी ° १७१. 
मक्नाविय. त्रि ° (मानित) मनाया इश्मा. (1011- 
९1118४66 , 107९५९९. सुपा ° १५३. 
मन्नु. पु ° (मन्यु) (१) क्रोध, गुस्सा. 41161; 
12.910. सुपा० ६०४; ( २ `) वैन्य, दीनता. 
20१61, 01012016 607410107* सुर० 
११, १४४; (३) श्रहकार, 21106, 2110- 
& 2108, (४) शोक, श्रफसोस. 1161, 801- 
10, (६) यत्त, क्रतु. 8४९11066. हे २, 
२.८; ४४. 
मश्नुदय. त्रि ( मन्युवत्‌ ) मन्यु-युक्त, कुपित. 
पष 18007प], 10त18778.710. सुख० ४, १. 
ममघ्चय,. चरि ° (मदीय) मेरा. 21106. सुख ° 
२; १९८. ॥ 
ममाय. त्रि° (ममक) ममत्व करने वाला. 076 
112४1 116 86058 0 00161811). 
निसी° चू० १३. 
मम्मर. घु ( ममर >) शुष्क पत्तो की श्रावाज, 
एप5४16. गा० २६६. 
मय. घु"° (मग) (१) पश, जानवर, १-९,)॥ 
10081, ८ २ ) हाथी की एक जाति. ^ 110 
0 9 61601820. (३) नकत्र विशेष. ^ 
70210101 0075{6112107. (४ ) 





कस्तूरी, )[प8]र. ( ‰ >) मकरराशि. {118 
81&7 9 €201160710. ( & >) श्रन्वेषण. 
111४ 68121011. ( ७ ) याचन, मांग. 
36282108. ( = ) यत्त विशेष. ^ 1.17त्‌ 
07 82011066. हे० १, १२६; -णाहि. 
पु° स्नी० ( नामि) कस्तूरी, }1्];. पाञ्च 
सुपा० २००; गउड० --तरहा. खी ° (तष्णा) 
धूप म जल-भ्रान्ति. 11128. दे° से० &, 
३५; - लु. पु ० ( लन्द्न ) चन्द्रमा, 
21007. पाञ्च ऊुमा० सुर० १३, ५८३; - 
क्लोश्णा, खी° (रोचनः।) गोरोचन, गोरोचना, 
पीत-वयं दग्य-विशेषप. ८\ 116 0{ 50- 
8811066. श्रमि० १२७. 


मय. न° (मत) 1९710४0186त७. श्रभिग्राय, 


राशय, (0011001. श्रोच० नि० १६०; 
सुयनि° १२०; --न्ु. त्रि० (च) दाशंनिक. 
0116 {11111197 1610 16 8$8॥6178 
01 01110500. सुपा० ८२. 


मय. पु ° ( मय) (१) उष्ट्‌, ऊंट. (1211. 


सुख० &€, १; (२) श्रश्वतर, खचर. 016. 
'मयमहिससरहकेसरि' पडम ० ३,८६; (३) एक 
विद्याधर नरेश. ^ ४105४त118.1 116. 
पञम० ८, १; - दर, पु ° (धर) ऊंट वात्ता. 
(01161 9 9 02181. सुख० ई, १. 


मय. पु० न० (मद्‌ ) (१) हाथी के गर्ड- 


स्थल से बहने वाला पदाथ. 1116 1प66 
112४ 1005 {11010 2971 6]60109.1018 
॥611110168 11611 170 ¬प४, 801110७७ 
11वप०. (२) च्रामोद्‌, हप. एधएप6, 
60688159 61181#. ( ३ ›) कस्तूरी. 
11 प्ऽ]र, ( 9 ) मत्तता, नशा. 1060 
82.10. (&) नद, बड़ी नदी. ^. & 680 
11४ ©. (६) वीयं, शक्र, 36167 11116. 
प्राप्र० -करि, पु ( करिन्‌) मद्‌ वाला 
हाथी, ^7 61611080 10 >प४. महा° 
-गल. ननि ( कल ) मद्‌ से उत्कट, नशे में 


((-0. 18108111\/820। 48111 0166101. 10411260 0 €8010011 





-अयंग ] 


( ४८५ ) [ मयार 





चर्‌. 184 +1४1 25510715, 0 १6२ 
7], पिग०; (२) पु० हाथी. 471 
816{)112716 171 21४. सुपा० &०; हे १, 
२१८२; पाञ्म० ६, १२२; (३) न्द्‌-विशेष, 
^. 0210162 1116616. पिंग० 

सयग. पु ° (मृदङ्ग) वाद्य-विशेष, [7151021 
1115010111161710. प्राज़्० ८, 

सयंगय. पु ° ( मतङ्गज ) हाथी, हस्ती. 116- 
0190. पडम० ८०; &&; उप० पु २६०. 
अयंच. त्रि° (मदान्ध) मद्‌ में श्रन्धा बना हृश्रा, 
मदोन्मत्त, [710::1096त. सुर० २, & ६. 
-मयण. पु ° (मदन) (१) लचमण का एक पुत्र. 
4. 8071 0{ [121र8111118118. पडउम० & १, 
२०; (२) एक वणिक पुत्र, 32.111218 8011. 
सुपा० ६१७; (३) न्द्‌ का एक भेद्‌. ^ 
त 9 1116716. पिंग०; -घरिणी. 
खी० ( गृहिणी ) काम प्रिया, रति. "116 
&०688 0 10१6, 78 "18 
0010. कम्र १०६; -तालंक. पु 
( तालंक ) दछन्द्‌-विशेष, ^ 1:11 
71618. पिंग० -तेरसी. खी (ज्योदशी) 
चैत्र मास की शद्धा त्रयोदशी तिथि. 1116 
४1110660 तु 170 16 1118100 
0811 ग ॥116 00791 0 9018. 
ऊप्र° ३७८; - दम. पु ° (दुम) वृक्त-विशेष. 
6 ४106 ६166. से० ७, ६६; 
-फल. न° ( फल ) फल-विशेष, मैनफल. 
पा. 'मयणफलेणं भावियं ' सुख० २, १७; 
--दरा. खी° (गृहः) छन्द्‌-विशेष, ^ 1:17] 
. 27 771616. पिग० 

मयणंकुस. पु° (मदनाङ्कुश) श्री रामचन्द्र 
` का एक पुत्र, कुश. 8071 0 {22111012 
11018. पडउम० 8७, ३. 

मयणरोदा. खी° (मदनरेखा) एक युवराज की 
| त्नी. 80 ४ [थाः 909160४ 
` , 0110066, महा० | 


मयणवेय. पु° ( मदनवेग `) पुरुष-विशेष का 
नाम, } 21118 07 > 61807. मवि 
मयणसु दरी. खी० ( मदनसुन्दरी >) राजा 
श्रीपाल की एक पत्नी, (1661 0 1118 
8111661)४1४. सिरि० &३. 

मयणाय. पु° ( मैनाक ) द्वीप-विशेष, 4.7 
151.11त्‌. (र) पर्व॑त-विशेष. 11011681. 
भवि० 

मयणासणी, खी° (मदुनाश्नी) विद्या-विशेष. 
11281081 ऽय]]. पडम० ७, १४०. 

मयधघम्म. पु° (मद्धमं) विद्याधर वंश के एक 
राजा का नाम. 42116 0 2 1178 
४1021181 {21011 , पडम ° &, ४३. 

मयथुत्त. पु° ( मृगधूतं ) गाल, शियार. 
य ४८1]. दे° ६, १२५६. 

मयमंजसी. सखी ° (मदमन्जरी) एक खी का नाम. 
42.116 9 % 0171807. महा 

मयर. पुः (मकर) ( १९) राशि-विशेष, मकर 
राशि. 11116 81870 07 ९2])10-6077 . सुर० 
१३, ४६; विचार ० १०६; (२) रावण का एक 
सुभट. ^ + 11101 7 1४४९872. पम ° 
६,२६; (३) छुन्द्‌-विशेष. ^ 02/11071107 
1116616.पिंग०;-- कोड. प° (केतु) कामदेव, 
कन्दपं. (पत, ४06 2० ग 10४6. 
कप्पू० - दय. पु०८ ध्वज) कामदेव, कन्दपे. 
(0016. पाश्च ° कुमा० रमा. 

मयल्ञिगा. खी० (मतल्लिका) प्रधान, भेष्ट . ^. 
016 1६6 ४४ 16 670 ग 70पताऽ 
0 06108 6९661167166 0४ 3873- 
1108 10650 0 108 1०. रंभा० १७. 

मयहापुर. न० ( मगधपुर ) राजगृह-नगर, 
91912112 ९10" वसु? 

मयार. पु° (मकार) (१) "मः ्रक्तर. 1116 
1०४४७ (मः. (२ ) मकारादि श्रशलील- 
श्मवाज्य शब्द्‌. 11015 0 ८56 7४ 
1185010 1४07४६6. (जस्थ जयारमयार 
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मयारिदिमर ] 


( ४८९६ ) 


[ मल्लि 





समणी' गच्छु० ३, ४. 

मयारिदमण. पु° ( मृगारिदमन ) राक्षस वंश 
का एक राजा, एक लंका पति. ^+ 112 
{18 0617107 {21111 $. पम ° «3 २६२. 

मरहट्ट. पु ° (महाराष्ट) न्द्‌ विशेष. ^ 1106 
0 1116616. पिग० 

मर्दी. खी० ( महाराष्ट ) (१) महाराष्ट की 
रहने वाली सखी. ^. 12119.12511618 
07871. (२) भ्राकूत भाषा का एक भेद. 
िध्6 9 ४06 10116110] {1911108 
0121600, 2" 11:/187111. पि० २९५४. 

मराल. पु ° (मराल) (१) हंस पकती. 9\871; 
12111180. पाञ्च ०; ( २ >) छन्द्‌-विशेष, ^. 
1171 ° 1116४76. पिंग° 

मखस्ि त्रि (मृत) मरा इमा. 12७४. 
सम्मत्त ० १३६९. 

मरिसावणा. खरी ०(मरप॑णा)) त्तमा. 7010681 
21108, 661.8.1166* स ० ६७१. 

मरी. पु° ( मरीचि ) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का एक पौत्र श्रौर भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो 
भगवान्‌ महावीर का जीव था. ^ &12/1त्‌- 
8071 0 1101 [1518018460, ४ 507 
0 31191278 (112112४ 2711, पडम० 
११, 8४. 


मरीदया. खी (मरीचिका) मुग-तुष्णा, किरण 


म जल-आ्ान्ति. 1111828. राज० 
मरु. पु ° (मरत्‌) (१) पवन, वायु. ४7०. 
२) देव, देवता. ०१. ( ३ ) सुगन्ध वृक्त- 
विशेष, मर््रा, मरवा. ^ 1:10 07 {12&- 
19.11 1012106. (४) हनूमान का पिता. षड्‌० 
"106 {26167 9 -27 पा 87. पडम० 
३, ७६; -करंतार. न° (८ कान्तार) 
निर्जल-जंगल, ^+ {01680 1011 30870 
ए 2.81. शच्च ० ८९. 
मरू-मख्ञ. पु° (मर्क) ( १) पंत, ऊंचा 
पहाड़. ^+ 100 1100081. निसी° 


च्‌० ११; (२) एक नुप वंश. ^ ]02.11९प- 
1291 1102] 12066. ( ३ ) मरं वंशीय राजा. 
& 1:10 ° (श्प 1176826. चिचार० 
७६२. 

मख्ञ्यक्रुमार. पु° ( मरुत्छुमार) वानर द्वीप के 
एक राजा का नाम. }{ 2116 07 & 1:18 
४ 2112.18 12912. पडम ० ६) ६७, ` 

मलय. पु° ( मलय ) ( १) छन्द-विशेष. ^. 
1111त 0 11616. पिंग ०; (२) देवविमान्‌- 
विशेष. ^ 02.110] 1 66168019] ४67-- 
18] ९81" देवेन्द्र ० १४३. 

मलयकेोउ. पु"° (मलयकेतु) एक राजा का नाम. 
15116. सुपा० ६०७. 

मलयचंद्‌. पु° ( मलयचन्द्र ) एक जेन उपा- 
सक का नाम. 8118 2 ४ वण 
(61४. सुपा० ६४९६. 

मलयदि. पु° ( मलयाद्ि ) पवेत विशेष. ^ 
11077181. सुपा० ४७७. 

मलयमद. खी° ( मलयमती ) राजा मलयकेतु 
की खी. ^ 07660 ° 11 21819 ४ 
{९87प. सुपा० &०७. 

मल्लि. च्रि० ( मललिन्‌ ) मल वाला, मल युक्त. 
017४. मवि० 

मलिश्य. त्रि० ( मलित ) मल-युक्त, मलिन. 
1011; 10एप6. सुषा० १६३६; गउड° 

मलिणिय, त्रि ° (मल्िनित) मलिन किया इरा. 
0 66916. उव° 

मलीमस. त्रि ( मलीमस ) मलिन, मैला. 
{2117४ 11005. पाञ्च 

मल्ञ. पु ° (म्ल) पात्र. ४ 65881. कुप्र° १३१. 

मल्नवाद्‌. प° ( मज्ञवादिन्‌ ) एक सुविख्यात 
प्राचीन जैन ्राचायं मोर अन्थकार. 471 2- 
01611 66160126 व 109 4 ९611812 
2116 91001. सम्मत्त० १२०. 


मल्लि. खी° ८ मच्ि ) (१) वृत्त विशेष, मोतिया. 


का पेड़. 4 51)66168 0 88110178. दे* 
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२, १८; (२) पुष्प-विशेप. 71061. भग० 
३, ३३, टी. 
स्लिम ण. पु° (मह्िकाङ् न) एक राजा का 
नाम. 42/16 ° ‰ 1.16. कमा० 
मद्या, खी० (मज्ञिका) (१) पुष्प विशेष. 
^ 8166168 9 ]261111116, कुमा०; (२) 
छन्द विशेष. ^\ 1:11 2 10616. पिंग° 
खल्िदःण्‌. न° (माल्याधान) (१) पुप्प-बन्धन- 
स्थान. 116 1061 1110085 07 11161 
6118 1076138 216 5प]){00166त 0 
6116 011161168 0 16 1668. (२) 
केश-कलाप, ^ 1112583 07 (08.161 
121. भग० 8, ३३ टी. 
असक्र. न० ( मसकसार >) इन्द्रां का एक 
स्वयं श्राव्य विमान. ^\11 21101206 9 
11101. देवेन्द्र ° २६३. 
सस. चरि° ( मसृण ) (६) रिनग्ध, चिकना. 
चचट््प०पऽ, 0115. (२) सुञ्कमार, कोमल. 
10७1166, (6761. (३) मन्द्‌, धीमा. 
310४. हे° १, १३०; कुमा० 
समसिसि्. त्रि ( मसृणित ) (१) शद्ध किया 
इश्रा, मजित. (16871586. रोिणिचं 
ससिणिच्रं' पाच्च (र) स्निग्ध करिया इख. 
2148 प०९४०प७. से०&, &; (३) विलु- 
लित, विमर्दित, मदैन किया इश्रा. २0४64, 
10681682760, से° १, ९९. 
अह. त्रि° ( महत्‌ ) उत्तम, श्रेष्ट. 13680, ७९- 
06116100. हे° १, «; -कमलंग. न° 
(कमलाङ्ग) संख्या-विशेष, ८७ लाख कमल कीं 
संख्या, ^ [02111611121. 11111106}. जो ०२. 
~ कव्व, न° (काञ्य) सगं बद्ध उत्तम काव्य- 
अन्थ्‌, ^ 8806189 001६. भवि०्~ग्घविच्य, 
त्रि° ( अर्थित ) (१ ) महंगा, दुलभ. 1२216. 
से° १४,३७; (२) विभूषित. [90018#66. 
सुपा०१, ६०; (३) सम्मानित. 10100166, 
65066760. उव०--तुडियंग. न° (जुटि- 


( ४८७ ) 


[महा 





ताङ्क) ८४ लाख त्रुटित की संख्या. ^ 721 
1601181 11111061. जो० २; - स्थ. न° 
(अख) श्रख-विशेष, वड़ा हथियार. ^ 1:18 
2 111158116. पउम० ७१, ६७;- द्धि. त्रि 
( ऋद्धि ) बड़ी ऋद्धि वाला. 69100. 
कमा०; -पाण. न° ( प्राण ) ध्यान-विशेष, 
16010070. सिरि०१३३०; -सलागा. 
खी ° ( शलाका ) पल्य -विशेप, एक प्रकार का 
नाप. ^ 11162310. जीवस ० १३९. 
महटकतजस. प° ( महाकान्तयशस्‌ ) रा्तस 
वंश का एक लंका का राजा. ^ 1:11 0 
6 06171107 {211011४ . पञम ० प० २६९. 
महगद.पु ° (महागति) राच्तस वंशुका एक राजा, 
एक लंकेश ^^ ].111@ 0 16 06707 
1.26. पडम ० €, € & €. 
महजकख,. पु° (महायत्त) भगवान्‌ श्रजितनाथ 
का गासनाधिष्टायक देव. ^+ &0४ 6171111 
204 0 14016 ^ ]1४02118. भव ० २६; 
संति० ७, ~ 
सहञ्यल्ला. खी० (महाज्वाला) विद्यादेवी-विशेष. 
^ 97616०४ 1021681 81111. 
संति ६. 
महदण. न° (मथन) (२) विलोडन. (11717- 
108. से० १, ४६; वज्ा० ८; (२) घपंण, 
[स00109. ग्र १४८. | 
महण. पु ° (महन ) रा्तस वंश का एक राजा, 
एक लंका पति, ^ 11719 0{ 6 ५670100 
{91111$. पडम ° &; २६२. 
महर. पु ° (महारव) रा्तस वंश का एक राजा, 
एक लंका-पति. ^ 1:18 07 ४16 ७० 
{:/11111$. पडभ ० & २६६. 
महा. चरि° ( महत्‌ ) बढ़ा, विस्तीणं. ४850, 
£188४, - अडड. न° (श्रटट) संख्या-विशेष, 
८४ लाख महान्मटटंग की संख्या. ^ 081.11- 
61182 11710061, जो० २; -अडडग.न° 
(अरङ्ग) संख्या विशेष, ८४ लाख रट. ^ 
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महाजाण ] ( छ्य) [ मह 
= 
0816106] 0प्र0061. जो० २;- ऊह, | 1९16. भ्रा० २७; -- वल्ल. पु"° (वल्लभ) 
न° (अह) संख्या विशेष, ८४ लाख महाऊहांग | राजा. 0161. गु° १०. 
की संख्या, ^ 27610 पाः पए, | मदहिश्च. त्रि ( महीयस्‌ ) वड़ा, युर. (268, . 
जो० २; -कमल. न० ( कमल ) संख्या | 11188, 8671101. “मदहिश्रो को णाम" मुद्र 
विशेष, ८७ लाख महाकमलांग की संख्या, ^. | १८७. 
ए7४10पाक = फप्र0९ा, जो २; | महद्‌. प° ( महेन्द्र ) वड़ा इन्द्र, देवाधीश. 
-कुुयं ग. न° ( कुखदाङ्ग >) संख्या विशेष, | -^^ &162# 1०1४. कप्प० नाया० १, १ 
कुखुद्‌ को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या | टी; (२) एक राजा. 7116 9 तण. 
लब्धे हो वह. ^ 08.110 0पा7061. | पञम० ६०, २३; (३) रेरवत वपं का भावी ` 
 जो० २; -ङ्स्म. पु° ( कमं ) द्र्मावतार. १६ वाँ तीथकर. 171{1667811 {0४76 
08 [प्र 100682111861011 9 | (11101011 9 411४202 1९ ७116012. 
77. गउड०; -गह. पु° (मह) सूयं | प्रव० ७. 
श्रादि ज्योतिष्क. 10187167 6. €, 16 7) | मर्हिंदकेड. घु" ( महेन्द्रकेतु >) हनुमान के. 
-60९. साधं० ८७. मातामह का नाम, 916 9 ४ &"४0त्‌- 
महाजाण. न° ( महायान ) बड़ा यान, वाहन, | 11101161 07 पश्चा 08, पडम ०९०,१३. 
4 & ७९7 08112828, (र) चारित्र, संयम. | मर्हिंद विक्षम. पु ८ महेन्द्र विक्रम ) इचा 
(00९. (३) एक विद्याधर नगर का | वंश का एक राजा, 806 228 ण्ठः 
नाम. 2421068 ° > ४1090118 ९17. | ग [(ऽ]एषरप {2811111 पडम० ९, ६. 
इक० (४) मोत्त, मुक्ति. 3891४2.1107. मर्दिदसीह. पु०( महेन्द्र सिंह ) (१) कर देश 
महानिदा. खी° ( महानिद्रा ) शस्य, मरण. | का एक राजा. ^ 1:18 2 [रप ९० - 
{26801. पउम० &, १६२८. 11. उप० ७२८, टी; (२) सनत्कुमार 
महापडम, पु° ( महापद्म) संख्या विशेष, | चक्रवर्तीं का एक मित्र. ^ {1160त 
महापद्मांग को ८४ लाखसे गणने पर जो संख्या । 8381186 [र 77081 (1112112. 21.071, महा०. 
लब्ध हो, ^ 7021010 7061, | महिसासुर, पु ° (मदिषासुर) एक दानव. 1116 
जो० २. 06111011 21115118. स ° ४३७. 
-महापभा. खी० (महाग्रभा) एक रानी. 2718 | मही. खी० ( मही) दन्द्‌-विशेष, ^ 11 
0 9 66. उप० १०३१ टी. 07 11676, पिग° 
महापसख. पु० ( महश ) मप्य. 1/2. | महु. पु ° (मधु) (१) एक दैत्य. 1116 
गउड० 2 0161007. से° १, १; अचु० ४०; (र) 
महि. ख्ी० ( महि ) षथ्वी. 22011. कूुमा° | वसन्त ऋतु. 1116 8111. “सुरही महू 
- रल, न० ८ तल ) भू-पीठ, भूमि पृष्ट, | वसंतो? पाश्च० कमा० (३) चैत्र मास. 1118 
(10, कुमा० गउड० प्रास्‌० ४४; | 1107670 07 ९021018, सुर० २, ७०; १९ 
--गोयर.पु"० (गोचर) मनुष्य. 2182. भवि° | १०७; पिंग० (४) पांचवां प्रति-वासुदेव राजा. 
सण०; -- मंडल. न° (मण्डल ) भरू-मण्डल, | 11010 2121 867660. पम ०९, १९६; 


| 
। 
। 
१ 
। 
| 
1 
ई 


(61686119 &1०06, 6811010. भवि ° हेर 
४, ३७२; -रमण,. पु° (रमण ) रजा. 


() मथुरा का एक राजङ्कमार, .^ 71166 


2 7/1 प४४18. पडम० १२०. २; (६) श्रगोकः 
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महापीड ( 


५८ ट ) 


१ 


महावराहं 


---------~---- =-= 
क्महापीड. पु ( महापीठ ) एक जेन महर्षि, ^ | महारिद्र पु < (महारिष्ट) बलि नामक इन्द्‌ का 


व 171 88111, सहि ० ठर टी, 

मदाफलिह्‌. न० (महास्फरिक्) शिखरी पव॑त का 
एक उत्तर दिशा स्थित कूट, "1116 11011116111 
0011161 01 8 68166 1110 पा10811, राज 
महाभीमसेण. पुः० (महाभीमसेन) एक ऊलकर 
पुरुष का नान, "{]1€ 8116 ग & 11016 
1112811. सम० १६०. 

महाञ. पु० (महाञ्चुज) देव-विशेष. {116 
1181116 07 % ०6. दीव० 

महामुच्ग. घु० (महाञुजङ्ग) शेषनाग., ^ 
11110 01 8118४16. से० ७,५६. 

महाभोया. खी ( महाभोगा ) एक महानदी. «+ 
1916 11९61. उा० ५,३ पत्र ३५९१. 

महामंस. न० (मामांसष) मनुष्य का मास. 
प्रपा) 168}1. केप्पू 

महामच्च. पु° (महामात्य) प्रधान मन्त्री. \ 
2111116 1111111861. कमा ० 

महामन्त. पु° (महामात्र) हस्तिपकः, हाथी का 
महावत, 411 €1610118117 611९561. कप० ३६४. 

मदहामहत्त. त्रि (महामहत) श्रतिबड़ा. (1661. 
सुपा० ५६४; स० ६६३. ठ 

महामेद. त्रि (महामेध) बुद्धिमान्‌. \\/188. उप० 
१४२ टी. 

महामोक्ख. चत्रि० (महामूखै) बडा वेबङरूफ, ^ 
21.687 1001. उप० १०३१ टी, 

महाय. पु ° (महाजन) श्रेष्टलोक., 006 
९ 0110. सुपा० २६१. 


महारक्खस. प° (महारा्तस) लंकानगरी का 
एक राजा जा घनवाहन का पुत्र था. ^ [0६ 


(1861011, 801 † 1211811 9011811. उपम० 
५,१३६. 








एक सेनापति. ^ 060111111811667 © 11618 
19.11160 32.11, इक 

महारिसि. पु (महर्षि) बडा सुनि, शरेष्ठ साधु. 
^ &1€9# 86९6618 ; & 10016 80, उव ° 
महारोरु. घु° (महारोरु) श्प्रतिष्ठान नरकेन्द्र 
की उन्तर दिशा मे स्थिति एक नरकावास, 116 
006 2 % 1118171 111 {116 10170€ा 
01166010 9 क 7021060 1266. 
देवेन्द्र ० २४. 

महारोहिणी. खरी° (महारोहिणी) एक महाविद्या. 
\ &1687 11016086. राज० 

महालजर. पु" ( महालन्जर ) बडा जल कुम्भ. 
^ 118 ®?61-{0166161. ० ७,२ पत्र २२६. 

महालच्छी. सखी० (महालचमी) (१) एक श्रेष्ठि 
भायां. ^ &०० 18. उप० ७२८ टी; 
(२) न्द्‌-विशेष. # 1111त ॐ 06. 
पिग० (३) श्रेष्ठलचमी, 1116 1181116 ° & 
10016 &००688. नाट ० 

महालयंग. न> (महालताङ्ग) संख्या विशेष, 
लतानामक संख्या को चौरासीलाख से गुणने पर 
जो संख्या लब्ध हो व इ. ^ 11111106. जो० २. 

महावक्क. न> (महावास्य) परस्पर सम्बद्ध 
श्रथेवाले वाक्यो का समुदाय. & &10ण]) 0 
४ 0108 18511 8171118 11168118. 
उषप० ८५६. 

महावर. न° (महावन) मथुरा के निकट का एक 
चन्‌, 816 07 & {01680 1681 0 प१8. 
ती० ७. 

महावण. पु ° न° (महयपय) वड़ी दुकान. 
08 8110). भवि ० 

महाव राह. य° (महावराह) (१) विष्य का प्क 
श्रवतार, 411 11108.1112.101 2 #18 रप्र, 


क त क जक 





> पुष्पदय मध्यगताः शब्दा महापसु शब्दाद्नन्तर महिशब्दाच पूं नियोज्याः | 
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महावाङ (क) महासूलो 
गडड० (२) बडा सुञ्रर. ^^ 018 001. | महास. स्त्री ( महासती ) उन्तम पतिव्रता स्त्री. 
सूय १,७.२९. 
महावाउ. पु ० (महावायु) ईेशानेन्द्र॒के रश्व सेना 
का श्रधिपति. ^^ ©01111118.1661 01 [818.1611- 
0188 68.९2.11. डा० ६,१ पन्न ० ३०२; इक ० 
महावाड. पु० (महावाट) बडा बाडा, महान्‌ 
गोष्ड “निव्वाणण॒महावाडः ^ 18/16 €1161086716. 
उका2 
महाविल. न० ( महाबिल ) कन्दरा श्रादिका 
बड़ा विवर, ^ 81086105 17 ° कणर 
९९९९. कुमा 
महावीरि्. उ० ( महावीर्यै › इच्वाकु वंश के | महदासुर- उ ( महासुर ) (\) बडा दानव, (२) 
एक राजा का नाम, 1116 11816 ° ‰ 18] दानवों का राजा हिरण्यकशिपु. ^ £1680 
07 [४8 ए स्पा]. पडम० ९१९. ९184110. ६618115 21881121) 106 धद 
01 18.118, से १,२; गञउड० 


‰ 0105 0111811. उप० ७२८ ठी; पडि० 
। महासामा. न° ( महासागान) एक देक 


~ -- ~~ 


महासाल. पु ( महाशाल ) एक युवराज, 
411 1611-1 @ा# ; ^ 10111166. पडि° 

महासीह. फु ८ महासिंह ) एक राजा, षष्ठ बल- 
देव श्रौर वासुदेव का पिता. ^ २9}, 1116 


9161 2 671 ए810€ ४ ५ 3296069, 
खा० &; पन्न ४०७. 


महावेजयन्ती , खी ° (महावेजयन्ती) बडी पताका, 
विजय पताका. ¢ 02 28 ; ^ 189 9 |*मह्ासूला. खी ० (महाशूला) फांसी. &110स8. 
10001. कष्पू० श्रा० २७. 


((-0. 481048111\/80। ॥\॥81 0601010. [21411260 0 66810011 
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विमान, ^ 06168181 8€1181 ९४1. सम ° ३२. 








मइश | 





वुक्त. 71 4 3110152 ४166. चंड० ( ७ ) 


क 
प्रग्र इदण० २, . 


जल, पानी. ४५267. 
२९; (र) चुन्द्‌-विशेष. ^. 08.110] 
11616. पग; -अरथित्ति. सखी० 
(करवृत्ति) माधुकरी, भिक्ता-वृत्ति, 13608108. 
सुपा० ८३; --अरीगीय. न० ( करीगी्त. ) 
नाव्वविधि-विशेष. ^ 1:111त्‌ 0 ©७81- 
९121071. महा०ः-पडल. न° ( परल ) 
मधघपुडा, 23668-11196, दे ३, १२; - 
मकिखिञ्ः!-मच्दुञ्ा. खी० (मक्तिका) शहद 
की मक्खी, 366, धमेवि० १२४; गा० ६३४; 
--सद. पु° (मह) वसन्त का उत्सव. {118 
5101111 01 61118] {651४8४]. से° १, 
१७; -माख. पु० (माक्ष ) चैत्र मास. 
10761 ग @&1॥12. मवि ०; - पित्त. 
पु० न° (मित्र) कामदेव. (पत्‌, ॥16 
&०त्‌ 2 10४९. सुपा० ५२९; -लद्टि. खी° 
( यष्टि ) (१) ओ्ओोपधि-विशेष, यष्टिमिध. ^ 
1.10त ° 11616176. (२) इञ, देख. - 
2102116. ३०१, २४७; -- व्क. पु ° (पक) 
(१) दधि-~युक्त मधु, दही ओर शहद. ^ 
1015716 0 ९प1त 87त्‌ 11078. (२) 
पोडशोपचार पूजा का छठवां उपचार. "116 
51511 0 ७157887 फ ऽ 9 01511100. 
--वार, पु° ( वार ) मय, दारू. पपए16, 
{104प0. उत्तर० १०३; पाश्य० 

महच. पु ° (मधूक) (१) वृक्त-विशेष, मह्या 
का गाद. 12116 9 8 1166, गा० १०३; 
(२) न° महुना का फल. ^ {11 ग 
01080 168. मराप्र° ह° १, २२२. 

महुप्पल. न° (महोत्पल) कमल, पद्म. {10{15. 
“महप्पलं पंकयं निरं" पाञ्य० 

महभार. पु ०, ( मधुभार ) छंन्व्‌-विशेष. ^ 
0911069 1116616. पिंग० 

मडइमह.षपु° (म 

उपेन्द. म १ 

9 9 


( ७८& ) 


| मा 


भ्रमर, 1368. से० १, १७. 

महमहण. पु ° (मश्ुमथन) (२१) तिष्ट. ०व्‌ 
0131170. से० १, १; वजा० २४; गा० 
११७; हे० ७, २८४; पि० १४३; पिग० 
(२) समुद्र, सागर. ६०७४. (३) सेतु, पुल, 
2310268. से० १; १. 

स्ुरिमि. पु० सखी° ( मधरुरिमन्‌ ) मधुरता, 
माधुय. 86677088, सुपा० २६४; प्र 
८ ०. 

महुरोख. पु (मधुरेश ) मधुरा का राजा. ^ 
110 01 ४४1४. कुमा 

महुस्ित्थ. न° ( मधु्षिक्थ ) कलला-विशेष. 
€+ 1:10 9 81. स° ६०२. 

महुसयण. उ'° ( मधुसूदन ) विष्ण, ©0व 
15117 प. गउड० सुपा० ७. 

मदेऽभ. षु ° ( महेभ्य >) वड़ा सेढ. ^ &168./ 
80 081. श्रा १६. 

मदेम. प° ( महेम ) वड़ा हाथी. ^ 21686 
81601871. कुमा ० 

मटोल. खी° (महेला) खी, नारी. पष 07197, 
120. ह° ९, १४६; ऊमा० 

मदेसर. पु ° ( महेश्वर ) (१) महादेव, शिव. 
71 6101116४ 2 ©०0व 8111४. पडम० 
३.६, ६४; ध्मवि० १२८; (२) जिनदेव, रहन. 
& 71 61{11617 ग व1119060. पडम० १०३, 
१२; (३) श्रीमन्त, आव्य. प्र6ष्ण४्ड 
11127. सिरि० ४२. 

महोश्मर. पु° (महोदर) (१) रावण का एक 
भाद. ^ 1107161 2 एए 8. सेर 
१२, ९४; (२) वहु-मत्ती. &1#600्३, 
ए 01801078. निसो० च्‌० १. 

मदोश्दि. पु° (महोदधि) महासागर. (20682. 
से० £, र; भहा० -रव. पु ° (रब ) बानर 
वंश का एक राजा, ^ 1:11 9 #8081: 
{91011. पञम ° 8, &३. । 

मा, ज्ी° (मा) (१) लचमी, दौलत. ५ 6९101; 


# 
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माञ्चडि] ( ७६० > [ माणतुंग 
(र 
16 ००6७७ ग 68111. से ३, | सुर० २, २२६; स० ६३०. 
१९; सुर ० १६; ६२; (२) शोभा. [17516 | माई खडि श्या. खी ° (खगतृष्णिका) धूप में जल की 
0111118.766. से ३, १९६. भ्रान्ति. }{11826. उप० २२० टी; मोह ०२३. 
माञ्डि. पु° ( मातलि ) इन्द्र का सारथि. | माउ-माउश्म. त्रि° ( मातू-क ) (१) प्रमाता: 
पव 108 9 8 61911066 9 {7त19, | प्रमाण-कर्ता, सत्य क्तान वाला. [६९९४1१९७ 
से° १९, ९१. 25 21110110, (२) परिमाण-करता, नापने 
माच्महो. ख्ी° (मागधी ) काव्य की एक रीति. | वाला. 11628118, (३) पु" °जीव. 80], 
& 11106 0{ 0060८. कप्पू> ९1626 प16, (४) आकाश. 9] ए. पड्‌० हे° 
माञ्चनरा-माई. खी (मातु) (१) देवता, देवी. | १, १३१; प्राप्र° प्राक्र० ८, 
^^ &०१०१6७, 0 06105. हे° १, १३४; | माउश्रा. खी° (मातृका) दुर्गा, पार्वती; उमा. 
२, ४६६; सुख० ३, 8; (२) खी, नारी. 4 | 471 6010060 गं [971. दे०६, १४७. 
01087, 2 12त्‌. (३) माया. ४४ 62100, | माउक्क, न° (खदुत्व) कोमलता, 80111685, 
1011266. पंचा० १७, न; (४) भूमि. | 6610688. ह° १, १२७; २, २; कुमा० 
2701. (८) विभति, 112९111806766, | मागसखीसी. खी° ( मर्गशीर्पी ) (१) श्रगहन 
51600. (ह) लचमी, 129]1२811117, | मास की परिमा ओर अमावस्या. 16 
1106 &०888 0 68111. (७) रेवती, | 171] 01 716 1001 तृश्छ़ 0 18 
प ्16 9 -9 01197. ( = ) श्राखु- | 17101111 }/2/1281111:8112. इक ० 
कर्णी. ^+ 10610, 2 16616176. (€) | मागदहिश्मा. खी० ( मागधिका ) छृन्द्‌-विशेष. 
जटामांसी. -^ 11810, > 1771त 27 106त1- | ^ 7021169 1116116. सुख० २, ४९; 
6106. (१०) ईन्द्र्‌-वार्णी, इन्द्रायण. ¢ | अरवि० ४. 
11617, > 1176 ° 16016106 ०56 | मादिश्च. त्रि° ( माठित ) सन्नाह-युक्त, वर्मित. 
070 {6 028 01" 2085688. षड्‌० 1121166, {71115116 +*1011 2111101. 
हे° १, १३६; ३, ४६; - घर. न° गृह) | कमा° 
देवी-मन्द्रि. ^ 1670116 0 9 &०१०१७५३. | माखदंत-भाणदत्त-ज्ल. त्रि ° ( मानवत्‌ ) मान 
सुख० ३, 8; मेह. पु ° (मेध) यक्त-विशेष, | वाला. 1210पत्‌, 21108870. षड्‌० हे° २, 
जिसमे माता का वध किया जाय. ^ | ९६५६; हेका० ७३; पि० ‰९. 
5801806 06166 #0 6 51776 | माणण. न० ( मानन ) ( १) मानना. 


~ -- ~= ~ ----- = - =  --- -- - 


11001161. पडम ० ११, ७२. (त00प11708, 16510601. रयण° 
माड. अ ० (म) मत, नही. }२0. प्राक्ृ° ७८. ८४; (२) श्रनुभव. 1061167 66. (३) 
माश्च. च्रि° (मात ) समाया इश्रा. (0- | सुख का श्चनुभव. 97]070616 0 

02126. सुख० 8, १. 11910011 688. ्जि० ३१. 


माङ््द. प° ८ खगेन्द ) सिंह, केसरी, 1100. | माणणा, खी° (मानन) देखो (माणण' शब्द्‌. 
वजा० ४२. ४106 “माणः. रयण ० ८४. 

मादंदजाल-मादंदयाल. न° ( मयचेन्द्रजाल ) | माणतुंग. एु ° ( मानत॒ङ्ग ) एक प्राचीन जेन 
माया कर्म॑, बनावरी प्रपंच. {2668170111685, कवि, 471 2161077 4 8102 0060. 
@07म0७४# ग ४ 02 पपत. नभि० २९. 


ॐ 
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© 
माणवद ] 


माणवङे. खी ० ( मानवती ) मान वाली खरी, 
^ 1121110 0 11181 5]011106व्‌ 
01118. . से०१०, & 8; (२) रावण की एक 
पल्ली, ^ \\1{6 1 [२४९19 पञम ०७४।,११. 
माणवी. खी ° (मानवी) एक विद्या-देवी. (1116 
&०त७88 0 16811110. संति° ६. 
माणस. घु" ° ( मानस ) मूतानन्द्‌ के गन्ध॑- 
सैन्य का नायक. ^ &671618] ° 
31प6271211त25 21111 07 66168181 
5011857618. इक ० 
माणसंघ. न° (मानसङ्घ) एक विद्याधर नगर. 
^ #10 21101 ९1, इक 
माणसिश्मा, स्री (मानसिक) एक विद्या देवी. 
(16 &०९त७७8 0 16817118. संति ०६. 
माणि. द° ( मनिन्‌) रवण का एक सुभ. 
^ ` 2117101 0 ४४२9. पडम ०८३१२. 
मासी. खी°्(मान॒धी) (१) खी-मनुप्य, मानवी. 
प 0108910. प्रवर २४१; कुप्र° १६०; (२) 
मनुष्य से सम्बन्ध रखने वाली. -त7718.70. 


क्प्र ० &७. 


( ४६१ ) 


माणेसर. पुं° ( माणेश्वर ) मणिभद्र यत्त. ^ 


. 0611-0 ©2116त (11010 941४. 
भवि० 

मासाय. च्रि° (ममाक) "मा" “माः बोलने वाला, 
निवारक. 87068.1:171& 10 10, ओरोघ° 
७२९. 

मामास. पु °(मामाष) (१) अननाय देश-विशेष. 
2९116 0 9 0011-4 1870 ९०प0 ए. 
(२) ्ननायं देश में रहनेवाली मनुष्य जाति, ^. 
11711971 1806 1181182 170 > षा 
4 12.70 0070019. इक० 

माय. त्रि ०( मायावत्‌ ) कपट-वाला, 26061 
पर], {शातपालय#, पडि० 

मायंग. पु ° (मातङ्ग) (१) हस्ती, हाथी, ^^ 
81610181. पस्मन्सुर्‌^< १ १११; (२) चारख्डाल, 
डोम, ^ 11271 0 {116 1063 0४80, 


| 


[ मारीद 


2 (112.1108.12.. पाश्च ° 

मायंगी. खी० (मातङ्गी) (१) चार्डालिन. ‰. 
{6111916 11916218. निसी° च्‌० ९; (२) 
विद्या-विशेष. ^. 1:17त 0 11121691 
81.111. श्रायाच्‌ ° १. 

मायंदी. खी०(माकन्दी) नगरी-विशेष. }4 2106 
2 9 10४. स० ६; ङप्र० १०६. 

मायरिदिया, खी० ( मुगतुष्णिका ) किरण में 
जल-आ्ान्ति, मरुमरीचिका. }111.986. 'युद- 
मश्रो मायर््ियाए" सुपा० ६००. 

माया. खी० ( माया ) (१) इन्द्रजाल. व प€- 
€161$, 16616121. दे° ३, ६३; उप० 
८२३; (२) मन्त्राक्तर विशेष, दीः अन्तर. 
16 07त्‌ ° & (87012, ९0050 
11220. सिरि० १६७; (३) इन्द्‌ विशेष. ^. 
102/1.10प्121: 16016. पिग०-णर. प° 
(नर) पुरुप-वेष धारी खी च्रादि. ¢ {61816 
17 16 णाऽ 0 ॐ 17871. धमस 
१२७८; -वीय. न° (बीज) (ही अत्तर. 
सिरि० ४०१. 

मारि. त्रि ( माच ) मारने वाला, {£11161. 
महा ° 

मारिज्नि. पुं ( मारीच ) रावण का एक सुभट. 
^ {2111021 7 [२४४2719 . पडम ० § ,७. 

मारिय. त्रि° ( मारित ) मारा इुश्रा. 1९11166. 
महा० 

मारिस. त्रि° (माश) मेरे जसा. 1,11.6 1115 - 
3611, 168681110110@ 07615 8611. कुमा० 

मारीच. प° (मारीच) ऋषि-विशेष. } 21116 
2 & 8826. श्रभि० २४६. 

मारीद-मारीजि. पु° (मरीचि) (१) एक 
विद्याधर सामन्त राजा. 4816 0 
प108201192-0110 प्ण 1108. पडम० 
८,१३२; (२) रावण का एक सुभट. 4 21016. 
2 2 2211101 9 [४४४8 पडम ° 
९६, २७. 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €681001॥1 


मार्च | 


( ४६२ ) 


[ मास्लिय 





मारुञ्. पु ° (मास्त) हनमान का पिता. {116 
1201161 0 तशा. से० २, ४४; 
-तणय. पु ० (तनय) हनमान. ^ 71 601116४ 
2 [न ध्0110 2.४. से २, ४४; हे० ३, ८७, 

मार. नरि ०(मारूक) मरू देश का, मरू-सम्बन्धी. 
6619108 ६0 (8181. "णो अमय- 
वज्री मास्यम्मिः उप०& ८६ टी. 

माख्खलत्थ. न° (मारुताख्) अख-विशेषःवाताख. 
^ 1:111त 07 11151016. पम ° && , ६१. 

माख्इ. पु° (मारुति) इनूमान. 411 601४116 
2 शप्र. से० १, ३७. 

माल. पु° ( माल ) (१) देश-विशेष, }{2.1116 
2 » (07. पडम० §य, ६९; (२) 
वनस्पति-विशेष. ¢ 1:10 ° १९९९४९16. 

मालै. खी० (मालती) छन्द विशेष. ^^ 1.1 
01 1116716. पिग० 

मालवी. खी ° ( मालविनी ›) क्िपि-विशेष. 
4 11 ° 2.1}0119.068, विशे० ४६४ टी. 

माला. खी० ( माला >) छद्‌ विशेष. ^ 1.16 
01 1116168. पिंग° 

मालाशज्ञ- च्रि° ( मालावत्‌ ) माला वाला. 
(8.1121108 5९81161. प्राप्र° 

माद्धि. पु° (“मालिन्‌ ) (१) पाताल लंका का 
एक राजा. ^ 111 07 12711६8. परडम ० 
६, २२०; (२) देश विशेष. 12116 ॐ ४ 
९007४. इक ०६(२)मालो, पुष्प-ज्यवसायी . 
6. = 2211876 -0081:67) & 2067161. 
कुमा० (४) त्रि° शोभने वाला. 1368 ण1- 
{प], 30160074. कुमा० 

मालि, पु° ( मालिक ) देखो मालि शब्द्‌. 
(106 “मालि. दे २, ठ; सुपा०२७३.; उप० 
प° १९७. | 

मालि, चरि० ( माल्लित ) शोभित, विभूषित, 
^.401166, 66601260. खा० २२; पच्च 
उप० २६४, टी. 

माल्लिज्ञ, न° (मालीय) एक जेन सुनि-कल. ^ 


&0प्]) ° व 2112 8211108. कप्प ° 

माल्िखी. खी° (मालिनी) (१) माली की ची, 
¢ {61112.16-001150, {16 (16 ग ४ 
2911816 -11121;61. कुमा०; (२) शोभने 
वाली, - ^. 068 प(1{प] 0111291. (३) 
छन्द विशेष. }र्‌ 1116 07 2 1116{16. पिग° 
(४) माला-वाली. ^ {6111216 11/51 ४ 
2211811 . गडउड० 

माल्िरण-ज्न.न ° (मालिन्य) मलिनता, 1211#1- 
11538; {011111688. उप ० प्र०२२; सुपा०३५२; 
८ ८६. 

माल्ुग-य. पु ° ( मालुक >) (१) चीन्दरिय जन्तु 
विशेष, ^ 1:11 0 11166005 11४४1 
11166 5611868. सुख ० ३६; १३२८. 

मालुहाणी. खी० ( माल्ुधानी ) लता-विशष. 
^ 1.11 07 ९166061. गउड० 

मालूर. पु° ( मालूर ) (१) विस्व वृत्त, वेल 
का गादु. {116 {3118० 166. दे० ३, १६; 
गा० ७३; गडङ० कुमा०; (र) न० वेल का 
फल. ^+ {1116 9 76 1311४ 168. 
पाश्म° गडउड० 

माविश. चि° ( मापित ) मपा श्चा. 2162४4- 
1160. से० &, &०;दे० ठ, ४८. 

मासखगुख. न° (मासगुर) तप-विशेप, एकाशन 
तप, ^\ 1:11 0 1611610ए5ऽ ४566116. 
संबोघध० ६७. 

मासपुरी. खी° (मासपुरी) नगरी-विशेष, भु गी 
देश की राजधानी. }प 2116 0{ > 010. इक ° 

मासप्‌रिया, खी° ( मासपुरिका ) एक जेन 
सुनि-शाखा. ^ 01261 2 2179 
8211108. कप्प° 

मासलहु. न०(मासलघु) तप-विशेष, “पुरिमड्ढ" 
तप. ^ 1:11 01 1611105 & 78811. 
सबोध ०६७. 

मआासल्िय. त्रि° (८ मांसल्लित )) पुष्ट किया हरा. 
1808 01", गठड० सुपा ० ४७४. 


४ 
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मासादस | 


( ७६३ ) 


[ यित्तदेवा 





सासादस. पु" ( मासाहस >) पर्षि-विशेष. *4 | मादर. त्रि° ( माहेश्वर ) (१) महेश्वर-भक्त. 


111त ° 11व. सवे० &; उव ०उर्‌० ३; ३. 

-मासिञखा. खी० ( मातुष्वसु ) मां की बहिन. 
^ 116, 07 11100613 51861. धमेवि° 
२२. 

-मादह, प° (माव) (१) संस्कृत का एक प्रसिद्ध 
कवि. 21116 0 9 66161019#6त 006. 
(२) एक संस्कृत कान्य-अमन्थ, शिद्युपाल-चध 
काव्य, 4. 82715];:11४ ४0171716 (९४116 
3150४ ४२त119 01 1418111४ $ ४. 
हे० १, १८७१ 

-माहव. पु"° ( माधव) (१) श्रीकृष्ण, नारायण, 
[101 41181179; 219२ गार 
४३; वजा० १३०; (२) वसन्त ऋतु. 
8101118. (३) वैशाख मास. {116 1710791 
प 015118.]र118/. गा० ७७७; रुक्मि ° «२; 
--पशणइरी. आी० ( प्रणयिनी ) लच्मी. 
[191:81121101. स ६२३. 

साहविश्मा. खी ° ( माधविका >) देखो “माहवी' 
खाब्द्‌, ४106 “माहवी'. पाश्म० 

-साहवी. खी ० (माधवी) (१) लता-विशेष. ^ 
तत ग 1667061. गा० ३२२; भि 
२३६8; स्वप्न ° ३३; (२) एक राजपत्नी. 
42.106 ° & व €७. पम ० 8; १२६; 
२०, १८४. 

-मार्हिद. पु ( माडेन्द् ) ज्वर-विशेष. ^. 
1111 9 {€१€'. “मार्हिंदजरो जाग्रः 
सुपा० ६०६. 

मादिदफल. न° (८ महेन्द्रफल ) इन्द्रयव. ^ 
117 07 11661618] 86668, उन्तनि ०३. 

-माहुरिञि, न° ( माधुयं ) मधुरता. 9 6७४- 
11688. ्राक्° १३. । 

माइलिग. पु ° (मत॒लिङ्ग) (१) बीजपूर वुत्त. 
वीजोरा नीबू का पेड. ^ 1:16 0 01.00 
४:66. हे° १, २७७; च॑ंड०; (र) बीजौरे का 
फल, 2 11105 0 6107107], षड्‌० ऊुमा० 


१६१ 


&. ०७४०४७९७ 0 7211681 ७21. सिरि? 
४८; (र) न° नगर-विशोष. 42.116 0 ४ 
01#$. पडम० १०, २४. 
मादेसरी. खी० ८ मादेश्वरी ) नगरी-विशेष. 
2116 1 & 1. राज० 
मिद्य. नचि ( मित ) थोड़ा, श्चल्प. 4 ]1#16, 
8221#$. “मिद्यतुच्छ" पाद्य 
मिञ्चद्या. खी० (मृगया) शिकार. प ०४०९, 
©11888. नाट-शकु० २७. 
मिश्चंकमणि, पु° ( मृगाङ्कमणि ) चन्द्रकान्त 
मणि. 1{007-570116, 10000-[11;6, 
11100. कष्पू ° 
मिञ्ंग. पु ( गाङ्ग ) इचवाङ वंश का एक 
राजा, ^. 11718 0 [1511 1४66. 
पठम० ९, ७. 
मिई्‌. सखी० ( मिति ) (१) मान, परिमाण. 
11691110 6719. (२) हद्‌, अवधि. {1111116. 
धमंवि० १४३. 
मिग्ंध. पु" ( सृगगन्ध >) युगलिक मनुष्य 
की एक जाति. ^ 1:10 ° वण 
1601016. इक ° 
मिगया. खी° (मृगया ) शिकार. [प 
10288. सुपा० २९४; द्ुप्र ° २३; मोह ० ३२. 
मिगीपद्‌ न° { गीपद्‌ ) स्त्री का गुह्य स्थान, 
योनि, {1116 {8171216 0102, ऽणो ९९. 
राज° 
मिज्म. चि° ( सेध्य >) शुचि, पवित्र. [2प)6, 
52.616, 101४. उप० ७२८, टी. 
मिट. चि (मिष्ट ) मीठा, मधुर. 9४66४. 
“सुहमिद्धा मणदुद्धा' धमेवि° & £; क्प्‌ू० सुर° 
१२, १७; ह° १; १२८; रभा० 
मिण. न° ८ मान ) मान, माप, परिमाण, 
1/ 6287116. उप० ° &७. 
मित्तदेवा. स्त्री° ( मित्रदेवा ) अ्रचुराधा नच्त्र- 


10106 0 9 ©0718061180107. राज ° 
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मित्तसेण |] 


( ४६७ ) 


[ सुदंगि | 





मित्तसेण. पु° ( मित्रसेन ) एक पुरोहित पुत्र. 
प 21716 01 9 807 9 % 1165४. सुपा० 
९०७. 

भित्ति. स्त्री° ( मिति) (१) मान, परिमाण. 
1685016, (२) सापेक्तता, (1011510161- 
2610171. श्रञ्ख० ३७, 

मित्तिश्मा. स्त्री ( मृत्तिका) मिद्ध, मही. 
(019४, 68.171. अरभि० २४३. 

पित्तिश्मावरे. स्त्री ( मृ्तिकावती ) दृशाणं 
देश की प्राचीन राजधानी, 4411 2161601 
02701021 2 = 12251181712 (©0प४7. 
विचार० ४८. 

मिलासि. स््ी° (८ म्लानि ) विच्छायता. 
2 217, 1611611718, १6९४४. उप 
१४२ टी०. 

मिलि. त्रि ° (म्लिष्ट) (१) श्रस्पष्ट वाक्य वाला. 
00167 10151761. (२) म्लान. 
8080; 10616. (२) न° श्रस्पष्ट 
वाक्य, ^ 7 11101516 01 08108107 
8[0660611. मरा २७. 

मिल्ञाविश्य. त्रि० ( मोचित) चछुडांया हरा. 


(8186 0 ८616४56. सुपा ० ३८८; हम्मीर ० 


९८; द्ुप्र० ००१. 

मिह्लिर. त्रि° (मोक्त्‌) छोड़ने वाला, [261625- 
1, 56010 {766. कुमा 

पिद्िय. तरि ० (मुक्त) खोडा इरा. 1२616286. 
श्रा २७. 

मिस. न° (मिष) बहाना, चल, व्याज. 216- 
167, ०९८०१, 116]. चेदय ० ८३१; 
सिक्खा० २8; रंभा० कूमा० 

मिदिश्मा,. स्त्री° (मेधिक) अनल्प मेघ. 8110ए- 
818, से० ४, १७. 

मिहिर. पु° (मिहिर) सूयं, रवि. 37. प° 
प° ३६०; सुपा० ७१६; धमं° ‰. 

सिह्ण. न° (मिथुन) ज्योतिष भरसिद्ध एक राशि , 
06 ॥1"त 517 9 ६06 201४6. 


विचार० १०६, 

मीण. पु° ( मीन >) ज्योत्तिष-प्रसिद्ध एक राशि. 
[116 ४७1 51 ° 16 20616 
( 1218005 ). सुर० ३, ६३; विचार ० १०६; 
संबोध० ४. 

मीमंसा. खी० ( मीमांसा ) जेमिनीय दशंन,. 
216 9 ४ $ 9 [ताश्य 
701111080])11$ {1071146 0 व 10171. 
सुख० ३, १; धमेवि० ३८. 

मीमंसिय. त्रि० ( मिमांसित ) विचारित. 
(110 1)४. उप० &=& टी. 

मीलच्छीकार. पु" ° (मीलच्छीकार) (१) यवन- 
देश-विशेष. ष 21116 0 ४ 2011-4 1 श्वा 
000111४. “मीलच्छीकार देसोवरि' इम्मीर० 
३६; (२) एक यवन राजा. 52116 0 ४ 
ला -4^ 1 21 ]0111166 हम्मीर ०३५. 

मीलण. न° ( मीलन ) संकोच. (11057112 
016 6$68 01 & 10061, 116810211075. 
1611662. 068. कुमा ० 

मीस, न० ( मिश्र ) लगातार तीन.दिनां का 
उपवास. {11166 {2508 2 & 1106. 
संबोध० ८. 

मीसालिञ्च. च्रि° (भिश्च) संयुक्त, मिला इश्मा. 
11160, 1018160, 60111176. हे 
२; १९७०; ऊुमा० 

मुश्या, खी° ( मुत्‌ ) भिद्टी. 10210, भश, 
संक्ति° 9; खी° (युद्‌) दषं, खुशी, श्रानन्द्‌- 
1061110४, 16४§प76. रंभा० 

मुश्याविश्च. चरि° ( मोचित ) छुड्वाया इश्या- 
(1866 #0 1616886. स ० ४४६. 

सुद, त्रि° (मोचिन्‌) छोड़ने वाला. 0016 100. 
16162568. विशेष ३४०२. 

मुद्श्य. पु° (सुदित) रावण का एक सुभट. 8. 
(न 21110201 1२2४2118. पडम ° ८६, २२० 

मुशगि. त्रि° ( मृदङ्किन्‌ ) मृदंग बजाने वाला. 
+. 01.011010681. कुमा ० 


+ 
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इर | 


( ४६५. ) 


[ सुखि 





-ञुइरः. त्रि° (मोक्तु) छोड़ने वाला. (116 110 
१७।6९.९6६. सण ° 

सुउञंद्‌. पु ° ( ख॒च॒ङकन्द्‌ ) ( ९ >) नृप-विशेष. 
21116 0 २ 1104. अच्चु° &8&; ( २) 
पुप्पवृक्ल-विशेष. }्‌ 81116 01 2 8168. कष्पू° 

सु उद्‌. पु° (खुदुन्द) विष्णु, नारायण. प्‌ 21116 
07 प15]11्. नाट-चेत० १२६. 

सरंगायण. न° (मृङ्गायण) गोत्र-विशेष, विशाखा 
गोत्र-विशेष. प 21118 7 % {2/11111$. इक ० 

समंजायण, पु ८ मौन्जायन >) ऋपि-विशेष. 
नि016 ° 8 ६208. हे० १, १६०; प्रात्र 

मुज. पु° ८ मोभ्जिन्‌ ) ऋषि-विशेष, प 21116 
2 ‰ 8226. प्राक्र° १०. 

नुंड. पु'° न° (खण्ड) मस्तक, सिर. 1166. 
दे° ४, ४४६; पिग० 

स्ंड-सुंडाण. प० (मूर्धन्‌) मूधा, मस्तक, सिर. 
९५. हे० ६, २६; २, ४१; षड 

सुकर, पु ° (सुकर) दपण. (11101, 1001 
10-21855, दे० १, १४. 

सुक. च्रि° ( मूक ) वाक-शक्ति से रहित. 
प, 80660111688. द° २, 8 &; सुपा° 
८८२; षड्‌ ० 

सुक. त्रि° ( सुक्त ) लगातार पांच दिनि का 
उपवास. 11४6 1{260§ 2४ 11116. 
संबोध० ५८. 

सुक्ल. त्रि° (मूख). श्क्ञानी, बेवकूफ. 1710. 
12.119, 1001181, ०11-1169.66. हे° २, 
११२; कुमा० गा०८२; सुपा० २३१, 

सुक्ल. त्रि ° (सुख्य) प्रधान, नायक. [1680161 
&ए166. इास्य०. १२६. 

सुक्ल. पु ° न° ( सुष्क) (१९) ्रण्डकोष. 
(1681616. (२) वृत्त -विशेष. }प 8106 07 ४ 
॥166.(३) चोर, तस्कर. "111. (४) त्रि 
मांसल, पुष्ट. [/750४ 13790. परापर 

सुकली. खी° (मोक्षणी) स्तम्भन से छुटकारा 
करने वाली विद्या-विशेष, }2116 0 9 


४ 


11281681 8र]]. धमेवि ° १२४. 

सुख. पु" ८ सुख ) एक म्लेच्छ जाति. ¢. 
110 71-2/1ए 270 1106. मृच्छु० १६२, 

सुग्ग. पु ° (सद्ग) (१) रोग विशेष. ^ 11118 
07 0186288. ति० १३; (२ >) पर्ति-विशेष, 
जल-काक, ^. 11110 07 362-0110. प्राप्र > 

मुग्गसेल. पु ( सुद्‌ गशेल >) पर्व॑त-विशेष, 
कभी नहीं भिगने वाला एक पवत. । ^ 
0161691 11010810. उप ०७२ यरी. 

मुच्छाविश्च. च्रि० (मूच्छित) मुर्धा-युक्त किया 
इरा. 1211060. से° १२.३८. 

मुचि. पुः° ( मूर्च्छित ) नरक्रावास-विशेष. 
[2116 2 210 20006 2 ॥16 1611. 
देवेन्द्र ° २७, 

मुच्च्िजंत, त्रि ( मूच्छयमान ) मूच्छ को 
प्रास्त होता हुञ्रा. 12111102. से० १३, ४३. 

सुच्छिम. पु° ( मूर्च्छिम ) मस्स्-विशेष. ^. 
1106 ° {151. सुच्दिममच्छो उ्राहरणं” 
मन० ३. 

सुच्छिर. त्रि° (मृच्छति) (१) बढ़ने वाला. 
11016850. (२) वेहदोणी वाला. 
2171066, 8001117. ऊकमा० 

मुडछढ, त्रि° ( सुग्ध.मूढ ) मखं, ववद. 
7001181, 115, ऽप. हम्मीर ० ९२. 

मुणण. न° ( ज्षान-मुणन ) सान, जानकारी. 
1९101626. कुप्र° १८४; संवोध० २९; 
घमंवि० १२९; सण० 

मुणाललि. प॒ ° (मृणालिन्‌) (१) पद्म समूह. ^ 
00116610) 0 1075656. (२) पद्म-युक्त 
प्रदेश, कमल वाला स्थान. ^ [1४८५ 0 
10४९8. शमुखालि बवाणालिः सुषा० ४१३. 

सुणि. पु० (मुनि) (१) अगस्त्य ऋषि. 12.116 
2 706 5४6 ^€ 852. “जलदिजलं व 
सुणिणा' सुषा० ७८३; (२) सात की संख्या. 
16 7 पा067 86१५0. (३) छन्द्-विशेष 
¢ 1:10 01 10616. पिग० 


((-0. 121048111\/820॥ 4811 06101). 1411260 0 6810011 


सशिर ] 


सुणिर. त्रि° ( हात्‌-खुणितु ) जानने वाला. 
1९110011. सण ० 

सुत, त्रि ° ( मूतं ) (१) कठिन. 1181, (२) 
मूढ. 1 0011310; ऽप]. (३) मृदधा-युक्त. 
1910६6त्‌, 10561151016, हे० २, ३०; 
(४) पु० एक दिन का उपवास. 25. 
संबोध० $; (€) एक प्राण का नाम. 
> 2116 0{ 16 8678568 0 11551691 
111601181115111 07 11111811 06108. 


युत्तावली. खी ° (मुक्तावली) (१) तप-विशोप. 


4818 9 8 +6]1द्ा0पऽ पणडल+. 
(२) द्वीप-विशेष, ^ 12110012 13187त्‌. 
(३) ससुद्र-विशेष. 1481116 08.868. राज० 
त्ति. खी० ( मूर्तिं ) काटिन्य, कटिनत्व. 
9011105 112.111688, हे° २,३०; प्राप्र 
सत्थ. त्रि ( सुस्त ) मोथा, नागरमोथा. ^. 
11710. 07 &1888, गउड० 
द्धा, खी° ( मुग्धा) मुग्ध खी, नायिका का 
एक भद्‌. ^. 018 &111 261261४8 
ए 1067" क0पपिा 70101161, +^ 
10160 006 1181467 (6166 
25 2 2116४ 07 4 ४118 10 {00616 
001111008110118.) ऊमा? 
खसुकखु. त्रि° ( सुमुद्ध ) सुक्त होने कौ इच्छा 
वाला, \#15111718 0 08 {66 {ला 
(01161 64156606; 80115178 
2187 {121 610 8.1161102.1071. सम्मत्त ० 
सुर. पु (मुरः) दैव्य विशेष. १2.118 0? ४ 
0611107. -श्डि. प° (रिपु) श्रीकृष्ण. 
4471 60171167 0 1९118107. ती इ 
-वेसिय. पु ( वेरिनू) श्रीकृष्ण. 6.7 
6{010167 ० 14115108. कुमा 
मुरल. घु ब° (-सुरल ) एक भारतीय दक्तिण 
देश, केरल देश. 1421116 07 2 [1101812 
20111611 11301106. दिश्रर खदिष्ठा 
तुष्ट मुरन्नाः गा० ८७६, 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). [10411260 0 €81001॥1 


( ७&६ ) 


[ मूढविसडय! 


मुरि, त्रि ( स्फुरित ) खीला दह्श्रा. 
131085016त, ८87१९, 6572.16066.. 
कृमा° 

समसण्‌. न° (मोषण) चोरी. "1117४. साधं° 
६०; धमेवि० ६. 

सलि. पु (८ मुखलिन्‌ ) वल्देव. 42. 
60116 ° [321४0460. द° १, ११८; 
सय्‌० 

ुसाविश्य. त्रि° (मोपित) चुरवाया इश्ा, चोरी 
करवाया इचा. (21886 ४० 8४6४]. श्चोघ° 
२६०, टी, 

ुखिय. चरि° (मुषित) चुराया हुश्मा. 8701671. 
सुपा० २२०. 

सुह. न° (मुख) (१) द्वार, द्रवाजा. [2001 
1288228. (२) श्रारम्भ. 23611718, 
0011111611066111611#, (३) नाटक चादि का 
सन्धि-विशेष. {1116 01181118] (6886 01 
8071166 2 {16 8९107 17 ४ 12112. 
(४) अद्य, प्रथम. 1180. ( € >) मुख्य, 
म्रधान, (1116, 11161021, (& शब्द्‌, 
्रावाज. ४४ 016, 0612166. (७) नारक. 
[21812. (न=) वेद्‌-शाख, {1116 ४60४5, 
म्राप्र० हे० १, १८७ ; (३) प्रवेश. [050४0- 
11310670. निसी० चू० ११; (१०) पु° 
व्त-विशेप, बड़हल का गाद. ^ 1176. 0 
166. 

सुदल. पुं० (मुखर) (१) कारक, कोद्या, (10. 
(२) शंख. (1071011-81181]. ह° १, २८४; 
प्राप्र०; --रव, घु"° (रव) तुमुल, कोलाहल, 
37816. पाद्य । 

मूडल्लच्. त्रि० (खत) मरा इ. 2626. तद्या 
मूदल्लश्रो' गा० &&ई श्र° । 

मूढनदइय. न° (मृढनयिक ‰) श्रुत विशेष, शाख 
विशेष, }प 8116 0 2 8011109प1.6. आवम० 

मूढ विसदया. ख्ी० (मूढ विसूचिका) रोग-विशेष.. 
प्‌ 116 0 ४ 0156956. खुपा० १३. 


ॐ 


सूलदेवी | 


( ४&७ ) 


[ मेद 


मृलदेवी. सखी° ( मूलदेवी ) िपि-विशेष. ^ | 2688. (२) ्रवधारण. [26{61701810. 


10216106प्12.1 91012/0605. विशे० ४६४दी. 

सूलिगा खी° ८ मृक्लिका ) योपधि-विशेष. ^. 
11116 11661616. उप० § ०३. 

सूलिल्ञ. तरि ° (मोकल्िक) प्रधान, खुख्य. (1119 
11111011081, “मूल्लिल्ल वाहे, सिपि ०४२३. 

सूलिस्ल. न्नि° ( मूलवत्‌ ) मूलधन वाला, पुंजी 
वाला. (201४2118. “गाढाखरत्तो मृलिल्लोः 
महा ° 

मूली. खी (मूली) श्रौषधि विशेष. ^ 110 
0 11601618. महा ० 

मेद्य. पु*= खी० (मेद) चाण्डाल. (11871021, 
01 87618, सम्म त ° १७२. 

मेश्य. त्रि ° (मेचक) काला, कृष्ण वणं.[312.0], 
081]. गउड० ३३.६. 

मेश्ल. पु° ( मेकल ) पर्वंत-विशेष. }2.1116 
2 & 1110010#910.--कन्ना. खी ° (कन्या) 
नम॑दा नदी. 4 11४61 1121160 य 21- 
11208. पाच्च ° 

मेवाडय, पु° न° (मेदपाटक) एक भारतीय 
देश, मेवाड. 16४1, 871 [71त1य77 116- 
1706, (स्मलंपि मेग्वाडयः हम्मीर ० २७. 

मेइणी. सखी ( मेदिनी ) चारडाकिनी. 4. 
(12.181 ए 01718.7. सुपा० १६; सम्मत्त 
१७२. 

मेदणीसर. पु"° ( मेदिनीश्वर ) राजा. 118. 
11161" उप० ७२८ टी. 

मेघवाहण. पु"° (मेघवाहन) एक विव्याधर राज- 
कमार. 14281706 ¢ 2 ४1586108) 
10111066. पम ० &, ६९६. 

मेण्मा-मेणक्छा. खी ° (मेनका) (१) हिमालय 
की एक पत्नी. }प2116 0 106 18 
त7108.198. (२) स्वगं की एक वेश्या. 
42106 ग 0 4 0582185. शअभि० ४२; 
नाट-विक्र० ४७; पिंग० 

मेत्त. न° ( मात्र ) (१) साकल्य, 2611660- 


च 


हे० १, ८१. 

मेरु. पु ° (मेर ) छन्द्‌-विशेष. त 21106 07 ४ 
11161.6. पिग° 

मेल. प॒ ° (मेल) मेल, मिलाप, संगम, संयोग, 
मिलन. 16618, ०107. सूयनि० १६; 
दे० &, €२; साधं० १०६; कपर ° २१०. 

मेलय. पु° ( मेलक ) (१) सम्बन्ध, संयोग. 
1661778, प1107. कमा० (२) मेला, 
जन-समूह का एकत्रित होना. 1211, द° ७, 
८६; त्रि ८६. 

मलाव. पु°न० (मेल) मिलाप, संगम, मिलन. 
116610६. सुपा० ७६8; सद्ि° १४३. 

मेला विश्च, रि ० (मेलित) मिलाया हुश्चा, इकटा 
किया हूश्या. &४६०660. से १०, २८. 

मेस्लण. न° (मोचन) छोडना, परित्याग. 126- 
16281, 11061218 भ्रासू० १०२. 

मेस्लाविय. च्रि° ( मोचित ) चुडवाया श्रा. 
(866 ४० 1106866. सुर ०, &८;महा० 

मेख. पु° ( मेष ) राशि-विशेष. {6 518 
4 1168 0 16 06180. विचार १०३; 
सुर० ३, ६२. 

मेद. पु"०८ मेहः) रोग-विशेष, प्रमेह. ^ ८11. 
21" 0186258. श्रा० २०; सुख० १, १९६. 

मेद. पु° (८ मेघ ) (१) कालागुरु, सुगंधी धूप- 
दम्य विशेष. ^ {18012171 &19.88. से & 
४६; (२) एक देव विमान. ^ 21107182 
06168019.1 26119] 091. देवेन्द्र ° १३२; 
(२) छन्द विशेष. } 21116 07 9 06716. 
पिंग०; (४) एक जैन सुनि. 1९26 0 
व 8.18 59171. कप्प०; (६) देव-विशेष. ^. 
12/1#106प्ा 2 &०त. राज ०; (६) सुस्तक, 
श्रौपधि-विशेष, मोथा. ^ 1:11 01 10601. 
९16. (७) एक॒ राक्तस, प 21116 07 ४ 
& 81109. (=) राग विशेष. ^. 70068] 
{प76. प्राभ्र° हे०१,९८७; (&) एक विद्याधर 


((-0. 48108111\/820| ॥/48 0166101. 01411260 0 66810011 


०००००००० 


मेहज्जाण ] .. 


( ७६८ ) 


[ मीस 





नगर. 42116 0 & ©]. इक ० 
मेरज्माण. पु" ° (मेघध्याने) राक्तस वंश का एक 
राजा, एक लंका पति, ^ 11118. 116 
06111011-1811111$. पम ० £, २६६. 
मेद. न° (मेहन) पुरूष लिंग. 7261178. राज ० 
मेदणाञ्च. पु° ( मेघनाद्‌ ) रावण का पुत्र. 
ष 7116 2 9 0४ ए 118 8011 .से०१३,३६८, 
मेह पुर. न° (मेघपुर ) वेताव्य पव॑त के दक्िण 
श्रेणी का एक नगर. ¢ ©} 0 {16 
801 2 18 1010117 ४216912२. 
पडउम० ६, २. 
मेहलय. पु ° ब (-मेखलक ) देशविशेष, 
पवि 971168 ° ४ 60019. पडम ० § ८, ६8. 
मेदलिज्िया. खी° (मेखल्लिया) एक जैन सुनि 
शाखा. ^ 1012011 ग व 912 5211005. 
कृष्प० 
मेदवाहण. पं ८ मेघवाहन ) (१) राक्तस वंश 
क। श्रादविं पुरूष, जो लंका का राजा था. {116 
9156 07 0117769 16108 ° {16 
0611107 {21711]ए. पम ० £, २५१; (२) 
रावण का एक पुत्र, {2118 0 ४ 501) 01 
1९४४2719, पडम ० ठ, ६४. 
मेहसीह. प° ( मेघसिह ) वियाधर वंश का 
एक राजा. ^ 1:11 0 > #1त$2.4191 
1106828. पडम ० &, ४३, 
मेहाञ्मर. त्रि ( मेधाकर ) (९) इद्धि वधक. 
{06168510 1611668. (२) पु 
छन्द विशेष, प 21116 0 > 1116168. पिंग° 
मेहावरण. न° (मेघवणं ) एक विद्याधर नगर. 
प 21116 07 ४ #/10$2018/1 010. इक ० 
मेदिय. न° (मेधिक) एक जेन मुनि कल, ^ 
&10प70 2 4821708 3817105. कमप्प° 
मोश्च. पु'° ( मोद ) हषं, खुशी. 12611818, 
0169516. रयण ०१६; महा? भवि° 


भोश्रा. खी° ८ मोचा ) कदली-वृत्त, केला का 


गाद्धु, ^ {01926817 66. राज ० 


मीश्याकण न० ( मोचन) चुटकारा करना. 
(1215112 0 1616886. सिरि> ६१८; 
सम ४७, 

मोच्ाविश्च-मोडश्म. न्नि° (मोचित) चंड वाया 
इश्रा. (56 0 61118.1161[086. पि° 
<८२; नाट सृच्छु० ठक; सुर० १०; 8; 
सुपा० ४७७; मह्‌ {० सुर० २, २६. ६, ७८; 
सुपा० २३२; खवि० 

सोक्लश. न° ( मोकच्तण ) मुक्ति, छुटकारा. 
1081 &187161]202॥107. स० ४२१८; 
सुर०२, १७. 

मोद्धाद्श्य, न° (मोडायित) चेष्टा-विशेष. प्रिय 
कथा श्रादि सै भावना से उत्पन्न चेष्टा, 10 6 
066])1$ 61810886 17 {6611088 
10९6, 01 62]0168810118 0 {6611088 
0 26010718 0 8 0111807 0 
0618917 ° 1161 08811 10४61, 2४ ४ 
11116 "161 168 15 ४२16 ए 
0011618. कुमा 

मोडण. न० ( मोटन ) मोडन, मोना, 
36141718. वजा० ३८. 

मोद. पु'° (मोढ) एक वणिक्‌. पुत्र. 42.118 
0 % 32111878 €07. कूप्र° २०. 

मोदटेरय. न° (मोढेरक) नगर-विशष, }प 21118 
2 9 ©]. दे &, १०२; ती० ७. 

मोणि. चरि° ( मौनिन्‌ ) मौन वाला. 00861- 
111 ॐ 0 07 5116766, 81167. 
उव० सुपा० १४; संबोध० २९. 

मोर. पु° (मोर) छन्द्‌-विशेष. }42106 0 
1116716. - वंध, पु ° ( बन्ध ) एक प्रकार 
का बन्धन. ^ 1116 ° 0076086 
सुपा० ३४९; -सिहा. खी° ( शिखा ) 


एक महो षधि. ^ [08111011 10601616. 


ती० £. 
मोख, पु° (मोष) (१) चोरी. {1167#. (२) 
चोरी का माल. 8700118, सुपा० २२१; महा° 


((-0. 181048111\/80॥ 18111 06101). 01011260 2\/ 68100111 


मोस ] ( ४&& )  { रदखंदरो 








मोस. त्रि ( मोषण >) चोरी करने वाला. | 8118, §00018. निसी० 8; (३) 
(६०एणणह, पत61178, 8४6४70्. | काम का एक बाण. ^ 7 2110 07 (परत. 
कुप्र०४७. (४) प्रेम, अज्ुराग, 10९९, 86९6100. 

मोह. पु° (मोह) (१) विपरीत चान. 2138 | कप्पू ;(९) मेथुन, रत्ति-क्रिया. 367९] 17- 
11016086. कुमा० २, ६३; (२) चित्त | 61000156, स० ७६०; जीव ३ 
की व्याकुलता. 12611019251४, 0०००. | मोहणी. खी० ( मोहनी >) एक महोषधि. ^ 
कुमा० &, €; (३) काम क्रीड़ा. .41101075 | एष्णछपाश्मः 106416176. ती ‰* 
5901४, ९०४०0. प्रास्‌० रन; (४) | मोदि. त्रि ° ( मोहिन्‌ ) मुग्ध करने वाला. 
छन्द्‌-विग्ेष. } 21116 र 1616. पिंग° 08501197. भवि० 

 मोदण. न° (मोहन) (१) मन्त्र च्नादि से वश | मोहिणी. खी ° (मोहिनी) छन्द-विशेष 1421116 
करना. 11128102] ९1181100 €1711010$6व | 0 & 11616. सिग ० 
६0 6फ्ा1[त्‌नः क 6000, 12801080 | मीडइत्तिय. तधरि° (मोहूत्तिक) ज्योतिष-शाख का 
118. सुपा० ४६8; (२) मृच्छ, बेहोशी. ` जानकार, ^8#1010861. कम्र &. 

न~ द ऊ क 
य॒ 

य. पु'° (य) तालु-स्थानीय व्यञ्जन वणं विशेष, | यद्‌प्चि. ० (यद्यपि) अभ्युपगम-सूचक अट्ययः 
ग्रन्तस्थ यकार, ^ 21107181 [08188] | स्वीकार द्योतक निपात, {10180;, &]- 
@0780718.719° प्राप्र ° म्रामा० 1107९. पचा० १७, ३8. 


र्‌ 
र. पु"०८ र >) मूधं-स्थानीय व्यज्जन वणं-विशेष. | मन्दिर, विलास-गृह. ^ 10168816 10868. 
^ 0४7010प्ा ९00507४. सिरि० | पि० ३६६, ए०;- रमण. पु ° (रमण) कास- 
१९६; पिग०-गण. पु ° (गण) न्द्‌ शाश्च | देव. {16 &€०व ° 10९6, ९076, सुषा० 
प्रसिद्ध मध्य लघु श्र्तर वाले तीन स्वरोका | ४, २८३; कप्पू०-लंभ, पु ° (लम्भ) (१) 
समुदाय.^ 00160107 0 16 ए 07त्‌। | सुरत की प्रा, ^+ 0100. 0 60 


07 {1166 §118.0168. पिंग° 19107. (र) कामदेव. (1110, ॥118 &०१ 
रइ. पु° (रवि) सचे, सूरज. 8, गा० ३४; | 0 10४6. कमा० सुपा० २६२. 
से° १, १४-३२; कप्पू° रदलक्ख. न° (रतिलक्त) रति-संयोग, मेथुन. 


रद्‌, खी० (रति) (१) कामदेव की खी, ©०- | (एण्य, स्पश 1660760 प56, 
. 0688 0 10४6. कुमा० (२) कमे-विशेष. ^ | दे० ७, १३ 
02116] ४४ 1९ 91118.. क० गं० २, १०; | रद स्लिय.त्नि (रजस्वल) रज से युक्त, रजवाला 
(३) पु भूतानन्द्‌ नामक इन्द्र का एक सेना- | 7750, 60768 फप४0 तप पि० 
पति, -& €७7612] 2 [ण 17612 | ६९. त 
1121166 1४090 2.इक०:- कीलां. | रइविद्धि. खी° ८ रतिदद्धि ) विद्या विशव. 
, खी ° (कडा) काम-कीडा, 86.519] 11#81- | 11261621 1६111. पड्म ० ७» ९४४ 
0077868. महा०; - घर. न° (गृह) सुरत- रदइसुदरी. खी ° ( रतिसुन्द्री ) एक राज कन्या 


ॐ 
((-0. 121048111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 €81001॥1 


रईसर ] 


( ५०० ) 


[ रज्पालिया 





षि 1716 ° 9 0110 6688, उप ०७२८, टी. 
रदसर, पु० ( रतीश्वर ) कामदेव, कन्द. 
(प, ४6 &० 0६ 10१6. कमा० 
ररव. त्रि° (रौरव) भयंकर, घोर, 11620. 
{प], ४6111016.-- काल. पु ° (काल) माता 
के उद्र में पसार किया जाता समय-विशेष. 
26110 2 [0ब्द्पश्दङ) 01 106 
1116 11161 #6 ९111 50675 17 
{116 0116 0 ४16 1006161. भवि° 
रंक. चत्रि° (रङ्ग) गरीब, दीन, 12001, 
1666166. पिग° 
रंग, तरि० (राङ्ग) रंगा हृश्या, रग कर वनाया 
इश्रा. (0106. दसनि० २, १७. 
रंग. पु० (रङ्ग) (१) राग, प्रेम. 10४6, 
2866100. सिरि० ५१९; (२) युद्ध-मण्डप, 
जय-भूुमि, 3216861. धमेसं० ७८३; 
(३) संग्राम, लडाद. 38.016, फ. पिग° 
(४) रक्त वणं, लाली. {16 166. ९0101. 
से०२, २६; (&) रंग, वण, (10107. भवि० 
(8) रंगना, रंग ॒चढाना. (1010110. 
गउडण० 
रगश्म. त्रि° (रङ्गद) ऊतूहलजनक. 97170115- 
176. से° 8, ४२. 
रंगिर. त्रि ° (रङ्गितु) चलने वाला. (2716 {119 
प 8.1]58. सुपा० ३. 
रगिट्ल. त्रि ०( रङ्गवत्‌ ) रग वाला. (010 प- 
60. उर० &, २. 
रंजग. भरि ( रन्जक ) रञ्जन करने वाला, 
11695708, 1611070. रभा० 
रंज णा, न ० (रन्जन) (१) रगना. (10101108. 
विश्च २६६१; (२) खुश करना. {21628118 
उप० ६८६ टी; संवे ०८; (३) पु"° छन्द्‌.विशेष. 
प016 2 > 10626. पिग० ४. खुश करने 
चालला, राग-जनक, 21683178; 0611610. 
17. षुमा०. 
रा, ख्री° रण्डा.) राड, विधवा, \४100. 


उप० ०३१३; वज्ना० ७४; कष्पु० पिग० 
रध. न° (रन्ध ) चिद्‌, विचर, {016. गा० 
8८२; रभा० भवि० 

रपण. न° ( तक्तण ) तनू-करण, तेज्ञ॒ करना, 
91181]0670. कुमा० 

रंभा. खी (रम्भा) (१) कदली, केले का पेड़, 
[116 ध्या 166. सुपा० २५८४) 
६०२;कुप्र ०११७; पाश्च ०;(२) देवांना विशेष, 
एक श्रप्सरा. 4211168 9 शा ^ [05219. , 
सुपा० २६७;रयण ० ‰; (३) रावण की पत्नी. 
6. 168 1 १212४, पडस ० ७४, ८, 

रक््ख. पु"° (रक्त) एक जेन सुनि. }९ 21116 
2 च्‌ 21118, 82111. कप्प० 

र कलस उरी, खी ° ८ राक्तसपुरी >) लंका-नगरी. 
1487112, $. से० १२, ८४. 

रक्खसत्थ. न° ( रात्तसाख ) श्रख-विशेष. ^. 
1106 0 10185511. पडम ० ७१, ६३. 

रकलसदौव. पु° ( राक्तसद्वीप ) सिंहल द्वीप. 
(49107. पञउम० ‰, १२६. 

रक्खसी. सखी० ( रात्तसी ) ल्िपि-विशेष. ^ 
12116182 2.1101906४8. विशे०४६४ टी. 

रक्खी. खरी ° (रक्ती) भगवान्‌ अरनाथ की सुख्य 
साध्वी. ^ 01 {6112916 897 ग 
{016 ^ 1211811. प्रव ० ८. 

रघ्युस. पु° (रघुष ) हरिवंश का एक राजा. ^. 
117 9 2.11 11626 .पडम ०२२१५६३. 

रच्छ, खरी ° (रथ्या) मोहस्ला. 9166718/116. 
गा० ११६; कसर 

रच्छामय. पु ° (रय्याष्ग) श्वान, कत्ता. 1208. 
दे० ७, ४. 

र जक्-ग्‌, पु ण्स्नी° रजक) धोबी, कपड़ा धोने 
का धंधा करने वाला. ५४ 98161118.11. श्रा 
१२; दे &, ३२. 

रजपाल्िया. खी० ८ राज्यपालिका ) एक जेन 
मुनि-शाखा. ^^ 10187161 0 व श्712. 
8811005, कप्प० 


((-0. 48108111\/820। 4811 0166101. 10411260 0 €8010011 


रद्द ) 


( ५०१ ) 


[ रमणिज 





रदिश. नरि° (राषटरीय) (१) देश सम्बन्धी. {26- 


1218 0 #16 (छपा प्क, 112/01017181. 
(२) पु° नाटक की भापामें राजा का साला. 
06 01001161 9 ४ 11118. 
सभि १३४. 

रडरडिय. न° ( रटरटित >) शब्द्‌-विश्तेष, वाद्य 
विशेष का श्रावाज. 
8011110. सुपा० ६०. 

र्धा, खी° (रङ्ा) इन्द्‌-विशेष. 4 1110 
1116{1.8, पिग० 

रण. पु° ( रण >) शब्द्‌, अ्मावाज्ञ. 8071, 
1101568. पाश्च ° 

रणक्छार, पु"° ८ रणत्कार ) शव्द्‌-विशंष, ^\ 
1106 © ऽपात्‌, ४ 18011718 01 
1111111 80771. गउड० 

रणखंभउर. न° (-रणस्तम्भपुर ) श्रजमेर के 
समीप का एक प्राचीन नगर, 411 81101612 
01४ 7681 4 ]11161. सुणि १०६०१. 

र्णभशिर. च्रि° ( रणक्षणायितु ) रन्‌ मन्‌” 
श्रावाज्ञ करने वाला. (11111108, 18८४]- 
1018. सुपा० ६४१; धमेवि० ८८. 

रणारण-रणर णय. पु° ( रणरणक ) (१) 
निःश्वास, नीसास. 8111. वजा० ७८; (२) 
उद्वेग, पढ़ा. ^.716107. सुर० ७, २३०; 
पाश्च ०; (३) उत्कण्ठ, ओतसुक्य. .^112:1605} 
ए69817688. दे° १, १३६; गउड० रुकिंम° 
७८. 

रणिञ्म. न° (रणित) शब्द्‌, श्रावाज्ञ. 80176. 
सुर० १; २४८. 

रणिर. त्रि° ( रितु ) श्रावाज्ञ करने वाला. 
9000108. सुपा० ३२७; गउड० 

र्त. पु ° (रक्त) (१) वृत्त विशेष. हिजल का 
पड़. ^ 51060168 01 11668. हे० २, १०; 
(२) न° ककम, ^ 1र7त्‌ 0 +6त्‌ 
०४0७. (३) तान्न, ताबा. (00760. 
(४) सिदूर. 560-168.0.() गुल. प०- 


¢ 81016 


1111107. (६) खून, रुधिर, 31006. माप्र 
रत्तंदण. न० ( रक्तचन्दन ) लाल चन्दन, 
,66-88110 81. सुपा० १८१. 

रत्तच्रूड, न° (रक्तकूट) शिखर-विशेष. } 21116 
0 2 81111101. राज ० 

रत्तु. पु° ( रक्तां ) विद्याधर वंश का एक 
राजा. ^ 118 0 ४06 ४105२0४7 
{2/1119. पडम ० & + ४४, 

रत्तध।उ. पु° ( रक्तधातु ) कुण्डल पवेत का 
एक शिखर, (1168 51711111 ° 616 
1107106 [रप०९.४. दीव 

रत्तप्पह. पु ° ( रक्तप्रभ ) ऊरण्डल पवेत का 
एक शिखर, {16 51710111 © 76 
[तपत्‌ 1100४810. दीव ० 

रत्तिदिश्मह. न० ( राच्रिदिवस ) रात-दिन, 
्रहर्निश, निरंतर. (10807171, 2] फ धऽ, 
068/8616881. श्रच्यु ० ७८. 

रस्िदिय-व. न° ( रत्रिन्दिवि ) रात-दिन, 
ग्रहर्निंश, निरन्तर. 3४ 1110४ 80 09४; 
0015211४]. पडम ०८, १६४७; ७९, ८६. 

रत्तिध. त्रि° ( राच्यन्ध ) जोरतमं न देख 
सकता हो वह. 1418110-01120, भास्‌ ० १७९. 

रत्तोश्मा. खी° ८ रक्तैदा ) एक नदी. 2.16 
0 & 11४61. इक ० 

रमण. न° (रमण) (१) सुरत, संभोग, रति- 
क्रीडा. 968 11816088, (60एएप- 
12101. भ्रव ३८; कमा ० उप० पु० १८७; 
( २) स्मर-कूपिका, योनि, ^+ {&1216 
01227. कुमा०; (३) पु ° जघन, नितम्ब, 
106 10170 »०त {06 10108. पाञ्च ०; (४) 
न्द्‌ -विशेष. } 216 07 % 110601:6. पिंग० 

रमणि. पु° ( रमणीय ) नन्दीश्वर द्वीप के 
मध्यं उत्तर दिशा की श्रोर स्थित एक 
अ्रज्ञन गिरि. ^+7112088111 51960 
07 {116 1010 2 दध्ताशणएण्ः 
10109. भ्रव° २६३, टी. 


((-0. 121048111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 €81001॥1 


रमणी |] 


^ ५०२ ) 


[ रयणसिदह 


य्‌ 


रमणी. खी ( रमणी ) एक पुष्करिणी. ^+ 


18.18 \*6]]. इक ० 


रमा. खी° (रमा) लच्मी, श्री. }र2116 


149.1.8101111. कुम्मा० ३. 


रमिच्य.त्रि० (रमित) रमाया हुच्रा. ^ 1050166. 


कुमा० ३, ८&. 


रमिर. त्रि° (रन्त) रमण करने बाला. 


2/1 611" -1112,1२61.. ऊमा ० 
रस्म. पु०° (रम्य) चम्पक का पेड. 110 
186 ९०116त्‌ ("11181 से० &, ७७, 
रय. पु° न° ( रजस्‌ ) (१) पराग, एुष्प राज, 
1116 वपऽ४ 01" 7011670 ग 10618, 
से° ३) ४८; (२) सांख्य दृशेन में उक्त प्रकृति 
का एक गुण. (118 5600171] 
{1168 (तप्४ऽ 01 ©0118016प्€ाा॥ 
00211168 9 211 11126118 ऽप्0- 
80811068. प्र ०२ १;ः-स्सला. खी ° (स्वला) 
ऋतुमती सखी. ^ 0110811 त11 116 
11611888. दे° १, १२४; -दर. पु० न° 
(हर) जेन युनि का एक उपकरण. ^^ 118] 
2 % च 21118 32116. संबोध० १९. 
रय. त्रि ° (रत) (१) स्थित, 81#72.#6त. से° 
€, ४२; (२) न° रति-कर्म, मेन. 86९] 
1111017, 20161071. उर० गा० १६६; स० 
१८०; वजा० १००; सुपा० ०३. 
रय. पु ° ( रय ) वेग. 8166, १५10९1४. 
कुमा० से० २, ७; सण ० 
रय. त्रि° ( रचन ) करने वाला, निमांता. 
(1162661, {01116}. सण ० 
रय. घु" न० ( रल ) (१) श्रेष्ट, स्वजाति में 
उत्तम. ^11$ {1111 0650 01 60661168 
2 168 117. ऋमा० ३, ४७; (२) छन्द्‌- 
` विशेष. 116 0 & 1116016. पिंग ०; (३) 
“ पु° रत्न द्वीप का निवासी, 47 11112.010- 
811 01 1२४४9 12४1108. पडम ° «११७. 
द्यणडर. न° (रतनपुर) नगर-विशेष, } 2116 


११६ 


2 & @1$. सण ० 

रयणचित्त. पु"° (रत्नचित्र) विचयाधर वंश का 
एक राजा, 4 {1718 9 116 #1त$४४ 
1.06. पडम० ‰, १६. 

रयरप्प्रभिय. च्रि० ( रत्नम्रभिक ) रत्नप्रमा 
सम्बन्धी. 16111116 {0 [221119)12018. 
पंच० २, &8. 

रयरमाला. सखी ( रत्नमाला ) न्द्‌ विशेष, 
षि 2106 9 ४ 1116016. शअजि०२४. 

रयणसालि, पु° ( रत्नमालिन्‌) विद्याधर 
वंश सं उत्पन्न नसि-राज का एक पुत्र. 2116 
0 8 8071 9 कपश्ा1118]2, 001 17 
1116 ४1021191 1111626. पड्म ०९११४. 

रयगारह, पु ° (रत्नरथ) विद्याधर वश का एक 
राजा. ^ 1112 2 {116 «10521197 
18068. पम्‌ ० ‰, १४. 

रयणवडइ. पु ° ( रत्नपति ) रत्नो का मालिक, 
धनी, श्रीमंत. 471 0917161" 0 ]6ए6[§) 
^ 68101 11272, सुपा० २६३. 

रयणवरई. खी° (रत्नवती) एक रानी. } 2.16 
07 & प प€&य0. रयण ० ३. 

रयशवज्न. पु"° (रतनवञ्न) विद्याधर वंशीय एकः 
राजा. ^ 1.111 0 18 #1त४४0087 
12068, पडम ० €, १४. 

रयरससमया. खी ° ( रत्नसमया >) मंगलावती 
नामक विजय की एक राजधानी, ^ 02119] 
01 21901०1४ ४2४1 1641070, इक ० 

रयणसार. पु ( रस्नसार >) (१) एक राजा, 
81116 0 9 1172. राज ०; (२) एक सेढ 
का नाम, {21116 0 # (6211 10871. 
उप० ७२८ टी. 

रयि. प° (रत्नसिंह) एक जेन आचाय. 
पप216 9 > व8109 ^ 61001. 
संवे० १२, 

रयणसिह. पु ( रत्नशिख ) एक राजा. 
[2116 9 9 117. उप० १०३९ टी, 


((-0. 18108111\/820॥ 181 (0661101. [10411260 0 €81001॥1 


रयणायरखञ् | 


( ५.०३ ) 


[ रविसखुच् 





रयणायरस्डुञ्म. पु० ( रत्नाकरसुत ) (१) 
चन्द्रमा. 21007, (२) एक वणिक्‌ पुत्र 
21116 01 % [32111273 8071. श्रा ० १६, 

रयणादचल्लि-ली. खी° ८ रत्नावलि-ली ) एक 
विद्याधर राज-कन्या, 21116 © ‰ 1011- 
८९88 7 16 ४105111 1108. 
पञउम० &, ६२. 

रयणाचंह. न० ( रत्नावह ) नगर-विश्ेष. 
१106 97 > 619. महा 

रयशणासव. प° (रत्नाश्चरव) रावण का पिता. 
21116 0 {116 {2४161 9 -च्४४९1४. 
पञम० ७, € -७१; -सखुश्म. पु° (सुत) 
रावण. 11 6011160 0 [४४8718४ . 
परडउमण० ८, २२९१. 

रथणिद्‌, पु ( रजनीन्द्र ) चन्द्रमा. 1007. 
सण० 

रयणी. ख्जी° (रजनी) (१) श्रोपधि विशेष. ^ 
1.11 0 16016116, (२) हरिद्रा, हल्दी. 
(1 01.1116116. उत्तनि० ३. 

रयशणीखार. न० ( रजनीसार ) सुरत, मेथुन. 
86९1-11061607186, ९0011070, 
से° ३, ४८. 

रयत-य. न° ( रजत ) {१) एक्‌ देव विमान. 
^. 02110191 66168191 १९५1४] ९७४४. 
देवेन्द्र° १३१; (र) हाथी का दांत. 1४07. 
(३) हार, मला. ^ &९.11211, ^ 10621] 
01112/111670 01" 11661र1866. (४) सुवणं , 
सोना, ©०10, (५) रधिर, खन. 31004. 
(६) ोल, पर्व॑त, 11011917. (७) धवल. 
वणं. 11166 60101. (म) शिखर-विशेष. 
2106 07 9 पा 01016. (६) सफेद वणं 
वाला, श्वेत. ४ 1111310. प्राकु° १२; प्राप्र° 
हे° २, १७७-१८०-२०६. 

रयय. पुं° ( रजक ) धोबी, पर 2311611112.11. 
स० २८६३; पाश्चमण 

रयाविय. त्रि* ( रचित ) बनवाया हश्रा. 


 -- - -~-----~ ~~~ 


(97186 0 1081:8. स° ४३९. 
चण. न° ( रवण `) म्राचाज्ञ करना, 80106- 
1118. "रवणसीला आसी महा० 

रचि, त्रि० (८ रविन्‌) श्रावाज्ञ करने वाला. 
({)] 11766161, (111. से° २, २६५ 

रवि. पु"° (रवि) (१) राच्स वंश का एक राजा. 
ष:118 9 % 1178 9 116 5670107 
12101]. पडम० &» २६२; (२) शकं वृत्त, 
प्राक का पेड, 21116 07 > 1177170. दे 
१, १७२;-- वार. पु" ( वार ) दिन विशेष, 
रविवार. 81108. प्र ४११; - दास. 
पु° (दास) सुर्यहास खडग. ^ 08110181 
\४ 62001. पडम ° ‰३, २७. 

रवितेश्म. पु ( रवितेजस्‌ ) (१) इच्चाकु वंश 
का एक राजा, {21116 07 9 11118 0 6116 
[1.511श्णःप {201011$. पडम ° &, ४, (२) 
रात्तस दृश का एक राजा, एक लंकेश. प 21116 
01 ‰ 1111 0{ ॥16 6€&ा107 1111686. 
पडम० €, २६९. 

रवितेया. खी ° (रवितेजा) एक विद्या, ^ 08.1- 
16191 12&1021-51र111. पडम ०७,१४१. 

रविमंद्ण. पु" ८ रचिनन्दन ) शनि-मष्ट. 
1116 71866 8807. च्रा० १२. 

रविप्पम. पु° ( रविप्रभ ) वानर द्वीप का एक 
राजा. }¶81116 0 9 110 9 ४ 206.18 
1९118. पम ° ६, ६८. 

रविमत्ता. खी० ( रविभक्ता ) एक महोषधि. 
^ 02/1.16प 2 116616176. ती° &. 

रविमास. पु ( रचिभास ) खड्ग-विश्ेप, 
सू्॑हास-खड्ग. ^ 1.16 07 5४०. 
पउम > &&, २६. 

रचिुञख. पु° (रविसुत)) (१) शनिश्चर अह. 
16 ए ०७४ ऽक. से° =, रम सुपा 
३8; (२) रामचन्द्र का एक सेनापति, सुभ्रीव. 
3४९, 8 &67678 0 0209 
(1811018. से° १६, ‰&. 


((-0. 481048111\/80॥ 181 0601101). [10411260 0 €810011 


कक 
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रस | ( ५०४७ ) [ लत 


रस. पु ° न° (रस) निष्यन्द्‌, निचोड, सार. 
85681106. दसनि ० ३, १६, 

रस, पु ० न० (रस) (१) स्वभाव, प्रकृति, 
ष ४प6. से० ४, ३२; (२) साहित्य शाख 
प्रसिद्धः शङ्कार अदि नव रस. (71 70610 
00111008110113 ) 86111116. 
धमेवि० १३; सिरि० ३६; (३) जल, पानी. 
पष2.061 से० २, २७; धर्मवि० १३; (४) 
्रासक्ति, दिलचस्पी, .^41{861111611४. 
सत्त ३, गडड०; ( € ) श्रनुराग, प्रेम. 
4 6601071; 10९९. पाञ्च ०; ( & ) पारद, 
पारा. {610प, निसी० च्‌० १३; (७) 
न्दः शाख प्रसिद्ध॒ प्रस्तार विशेष. ^ 
10061021 91195{18. पिंग° 

रसणा. खी ° (रसना) मेखला, कांची. 3८1४, 
2116168, छ 215४-0. . पाश्च ० गडउड० से ° 
१, १८. 

रसा. खी° ( रसा ) पृथिवी, धरती. 12110. 
ह° १, १७७; १८०; कमा० 

रसाल. पु° (८ रसाल ) श्राग्र वृत्त, श्राम का 
पेड, 12710 166. सम्मत्त० १७३. 

रसिया. खी० (रसिका) छन्द्‌-विशेष,. }९.1116 
7 & 1116716. पिंग° 


रसिद. प° (रसेन्द्र) पारद्‌, पारा. 16101. 


जो० ३; श्रु° १८८. 


रसिर. त्रि ° ( रसितु ) श्रावाज्ञ करने वाला. 


90716010. सण ° 


रस्सि, पु० खी० ( रशमि ) रस्सी, रजु. 


30118, ९0०1, 10706. प्रास्‌० ११७. 


रह. पु (रथ) एक जेन महि. 18116 


च 21719 52.111. कप्प ° 


रहद्रं ० (रभसा) वेग से. 90660115. स° 


७६२. 


रंग. पु"०. सी (रथाङ्ग) (१) चक्रवाक पी. 


(16 एतत &०088. पाध्र° सुर ० २, 
२४७; कुमा; (२) न° चक्र, पहिया, 


~~~ ~~~ 


४१ 1661. पाश्म० 

रहा. न° (रहन) (१) व्याग, 1र61प0161४- 
1071. (२) षिरति, विरास. [22.188 810. 
'वसरहरण ` पिग० 

रहवीरउर. न० ( रथवीरपुर ) एक नगर, 
2116 9 ४ लाक. राज० विशे० २६५०. 

रहस, पु ° (रभस) (१) गओत्युक्य, उक्कर्ठ. 
19.26171688, 26४]. (२) वेग. 87660. 
कमा ०, (३) दपं. 12611119. (४) पृवांपर का 
विचार. {10 0601]0126, 11856. संक्ति° 
७; गडड० 

रहस्स. न° ( रहस्य >) (१) तच, तात्पयं, 
भावार्थं, [>प1]001#, 1116811. श्रोघ° 
७६०; रंभा० १६; (२) श्रपवाद्‌-स्थान. 
1. 66)107. वह ° &. 

रह. पु° (रघु) (१) सूयं वंश का एक स्वनाम 
ख्यात राजा, 48.116 2 ॐ 09161४6 
1171. 017 116 501४7 1४९९. उत्तर ० ०४ 
(२) श्रीरामचन्द्र. 9]1166 [22.1112 @971- 
1.2. पउम० ११३, २१; (३) कलिदास 
प्रणीत एक संस्कृत काभ्य मन्थ, + 52.18]र11४ 
१011116 10206 $ 1९ 811085. गउड० 

राद. त्रि° ( रागिन्‌) राग-युक्त, राग-वाला, 
ए पा] 4 10४9, 709/8810103661$ 1006 
21. द्सा० ‰&. 

राद. त्रि ( राजिन्‌ ) शोभने वाल्ला. 9117- 
16, 069 पर्प]. वव० १. 

राद, त्रि° (राजित) शोभित. 869 पर्प], 
10४१6]. से० १, ५६; कुमा० &, ६३. 

रादश्या. खी ( राजिका) (१) राद का पेड. 
1106 1015781 01926. गा० १७१ चअ 
(२) राद. 1118810. कपर ° ४९. 

राद. पु"° (राजेन्द्र) वड़ा राजा. 9016108 
1118, 12121110 80761612. कमा 

राई. तनि ° (राजकीय) राज-सम्बन्धी, 12011- 
168], 16881. ह° २७ १४८; ऊमा° 
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राद्ल्न . 


( ५०५ ) 


[ राय 


शादल्ल. त्रि° ( रागिन्‌ ) राग-युक्त. [प] 0८ | 0605-"1066. सिरि० ६८६; १०४०. 


{11116., देचन्द् ° २७८. 


रादेमदे. खी ( राजीमती ) राजा उग्रसेन की 


पचरी श्रौर भगवान्‌ नेमिनाथ की पत्नी. }21016 


| राणिञ्रा-तणी. खी° ( राक्ञिका-राह्ी ) रानी, 


राज-पत्नी, (21661. कुम्मा० ३; 


भ्राच्क्म 
६३ टी; सिरि० १२९; २६७. 


01 ४116 १९.९11४61 91 1778 ८ @1४56712 | राम. पु° (राम) (१) श्री रामचन्द्र, राजा 


01 {116 118 0 1101त 61171871. 
पडि० 

राव. न° (राजीव) कमल, पद्य, ^ 116 
106. पाश्च हे० १, १८०. 

राउन्त. पु० ( राजपुत्र ) राजपूत, सतत्निय. 
[९8112011 2. प्राक्र० ३०. 

राडलिय, त्रि ° (राजक्रु लिक) राजकुल संबन्धी. 
{61210 ४0 #116 10591 {87711 
सुख० २, २१. 

रापसि. पु° (राजर्षि) (१) श्रेष्ट राजा. {19 
€56611679 1:10. (२) ऋषि तुस्य राजा, 
संयताट्मा भूपति. ¢ 58.111#-1116 111. 
प्रभि०३8; विक्र० ६८; मो€० ३. 

राजस. त्रि० ( रजस ) रजोगुण प्रधान. 
7100९ 101 16 1101 2४011 
0४68. क्र ° ४२८. 

राड. खरी ०८ राटि ) चिज्ञाहट, (11४) 70186, 
सुख० २, १६. 

राढा, खी° (राढा) (१) विभूषा. [75716 

 1€ाण#. धम॑सं० १०१८; कम्प्‌ ०; (२) व्यता, 
[.;66116766. बजा० १८}; (३) बगाल का 
एक प्रान्त. 4216 0 > 016116४ 111 
1361881. (४) बंगाल देश की एक नगरी. 
पव 8716 9 & ©] 11 1367021. कष्पू०; 
- इन्त. त्रि० (वत्‌) भन्य श्रात्मा. ^ 
10प§ 80]. वजा० १८. 

राण. पु ° ( राजन्‌ ) राणा, राजा. 118, 
11161. चंड० सिरि० ११४. 

राय. पु ° ( राजक ) (१) राणा, राजा. 


[व त 


दशरथ का वड़ा पुत्र. 9311166 {8108 
(87078. गा० ३५; उप० पु० ३७९; 
कुमा०; (२) त्रि रमने वाला, [>]8फ्प]], 
1161119 18161. उप पु ३७९. 

रामकरद, पु° ( रामङृष्ण ) राजा भेणिक का 
एक पुत्र, 21116 9 ॐ 807 9 {घण 
31161111; ४. राज ° 

रामगिरि. पु० (रामगिरि) पर्व॑त-विशेष. 
8116 ° 2 11107171#817. पडम० ४०, 
१६. 

रातपरी. ख्री° ( रामपुरी ) श्रयोध्या नगरी. 
^ ४०611४० ©10$. ती० १९१. 

रामणिज्ञश्च. न° ( रामणीयक ) रमणीयता, 
सौन्द्रयं, 12162166, {3681 . विक्र ° २८. 


रामा. खी° (रामा) न्द्‌-विशेष. 1421118 ` 
& 11616. पिग० 


रामिश्य. त्रि ( रमित ) रमण कराया दश्च. 
(2186 ४0 [01४४ 07 2111568 0065817 
{४161. गा० ४8; पडम० ८०; १६. 

रामेसर. पु० ( रामेश्वर ) दक्षिण भारत का 
दिन्दु-तीर्थ. ^ 1101$ 11906 ° 10 ए§ 
171 80701161 [11018 सम्मत्त ° ८४. 

राय. पु° (राग) (१) मत्सर, देष. एणण्छ- 
देवेन्द्र ° २७८; (२) रंगना, रंजन. ०10 पः- 
108; (३) वणन. [265011008005 (४) 
श्रनुराग. ^ 7690101; 10४6. (9. 
चांद. 11007, ( ६ ) लाल वणं. 1\60 
00107. (७) लाल रंग वाली वस्तु, 60 
07. (>) वसन्त भादि स्वर, ^ 71प- 


| ९४] 6. हे १, ६८. 


90४6191. नी० १९; सिरि० १२३; त 
राय. पु° ( राजन्‌ ) (१) चन्द्र, चन्द्रमा. 


१२९; (२) छोटा राजा, 1260४ 1:18, । 
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राईयश्च ] 
५ 
21007. श्रा० २७; हम्मीर० ३; धमवि० ३; 
(२) एक महाग्रह. 42116 0 ४ &1680 
1019060. (र) इन्द्र. 11018. (४) त्रिय. 
1९8112.0115 8. (&) यत्त. 1261111-86त्‌. 
(&) शचि, पवित्र. [पाकि (७) श्रेष्ठ, 
उत्तम. {116 068 0) 11108 6९ 061161716. 
हे० ३, ७३; ९०; ( ठ ) इच्छा, अभिलाष. 
1208118, 78]. से - १, 8; (8) इन्द्‌ 
विशेष. 216 9 ४ 11616. पिंग° 
-वाडियावाडी, सखी० ८ पाटिका-पाटी) 
चतुरंग सैन्य-श्रम-करण, राजा की सवारी. 
+ "00688107 9 ‰ 151 2८९0111 - 
02/16 ॥$ > 16 16106 
-816]0112/1108, ९1811073; ७४४8९11४ 2. 
1018761. कुमा० कपर ११६-१२०; सुपा 
२२२; -सिद्धि. पु° (श्रेष्ठिन्‌ ) नगर सेठ. 
1106 1689010 6180711 17 2 0. 
भवि०; -सेण. पु° ८( सेना ) छन्द्‌-विशेष. 
2.06 ग 2 1116016. पिंग० | 
` राय. न्नि० ८ राजकीय ) राज-संबन्धी. 
011४1681, 1681. क्° ३५ 
रायउनत्त. पु ° ( राजपुत्र ) राजपृत, राज-कुमार 
11108, 145112.011$2. सुर ० ३, १8५; 
रायकेोर-रायक्ष. त्रि ° (राजकीय) राज-सम्बन्धी, 
20111681, 168], ह° २, १४८; कमा० 
चड्‌० 
रायचंपय. पु° ८( राजचम्पक ) वृत्त विशोष, 
उत्तम चम्पक वृत्त. (1116 068४ (12210 - 
181६४ 166. श्रा ° १२. 
रायखी. खी० ( राजादनी ) चिन्नी, खिरनी का 
पेड. ^+ 11. 0 #168. पडम० ३, ७&. 
रायधाणी. खी (राजधानी) राजनगर, राजा 
का मुख्य नगर, (12101४81. नाट-चेत° १३२० 
रायसेद्र. पु° (राजशेखर) (१) महादेव, शिव. 
1/12108.060, 311४४. (२) एक राजा. 
त216 2 9 [६108, सुपा ६२६; (३) 


( ५०६ ) 


| रादा 





एक कवि. [2116 ¢ ४ [006४. कप्प्‌० 
राव. पु०( राव) (१) रला, कलकल. 
90162101, 811161२. पाश्च ०; ( २ ) पुकार, 
अ्रावाज्ञ. 90716, ©7$. सुपा० ३४ व्टमा° 
राविश्य. त्रि° (रन्जित) रंगा दुच्चा. (10]0पा- 
९. दे० ७, ‰. 
रास. पु °दखी० (रासभ) गदभ, गदहा, 458, 
00111569, पाश्च ° ब्राप्र° रभा० 


 रासारंदिशञ्मय, न° ( रासानन्दितिक ›) चन्द- 


विशेष. प 21116 ° 8 1116116. अरजि० १२ 
राखालुद्धय. पु ° (रासालब्धक) दछन्द्‌-विशप, 
^¢ 1011618) 1116616. श्नजि० १०. 
राह. पु"° (राध) (१) वेशाख मास. 11001 
०९।160 ४ 2151121; 128. (२) वसन्त छतु, 
9011118 3625012. से° १, १३; (३) एक 
जेन श्माचायं. 21116 0 2 वृ ्09 
^ 012819४. उप० २८६; सुख० २, १९. 
राहञ्-व. पु ° ( राघव ) (१९) रघु-वंशमें. 
उत्पन्न, (0116 110 18 00171 171 {08 
[२४110 1111626. उत्तर ० २०; (२) भरी 
रामचन्द्र. 471 60116 0 90168 
[91102 (02.118. से० १२; २२; १, 


१३-४७७ 
राहा. खी० ( राधा) (१) वृन्दावन की एक 
म्रधान गोपी, श्रीकृष्ण की पत्नी, }प 21118 


` 8 ९6160196 001; 0" ९0016168 


1118810 10४8 $ 11810712. वजा० 
१२२;पिंग०;(२) रधावेध में रक्खी जाने वाली 
पुतली. ^+ 101 ८ 6011 "1161 13 
560 17 71४66 07 08166 17 9110 
51100106. उप०पु ०१३०; (३) शक्ति-विशेष, 
4 111त्‌ 0 3016700. (४) कणं का 
पालन करने बाली माता, १2.16 ° 68 
{08061-010181 ° 4 ४1118.. भ्राक्०७२; 
-- मंडव. पु ८ मंडप >) हां पर राधावेध 
किया जाय. ^. 1019608 11616 {70700 
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रहिश्यसद्ी ] 


( ५०७ ) 


[ रीड 





116 एष])11 9 शा &$6 ग 8 11126 
18 8111166 8. सुपा० २६३. 

रदिख्ा-रादही. द्धी° ( राधिका ) देखो राहा 
शब्द्‌, ५106 गहा". गा०८३; हे० ४, ४४२; 
भ्राक्० ४२. 

रष्टेद्म. पु ( राधेय ) राधा-पुत्र, कणं. 4.71 
९01४1160 0 1९21112. गउड० 

रि. (रे) संभाषर्‌ सूचक अन्यय. 4 
‰ 06९81४6 01161116. तहु ०८ ०-६२ दी. 

रिडउ. च्रि° (ज्ञ्‌) (१९) सरल, सीधा. 
811.41811#. सुपा० ३४६; (२) न° विशेष 
पदार्थ, सामान्य भिन्न वस्तु. ( 171 10216 ) 
11079167९110$ (ग, सामान्य) प्रव° 
२७०; - सुत्त. पु० ( सृन्च ) नय विशेष. 
[4116 9 ४ दष्ड० 8प18. विशे० 
२२३१, २६०८. 

रिउमदण. पु° ( रिपुमथन ) राक्तस वंश का 
एक राजा, ५8116 ° > 1.1082 9 {16 
06111011 {81011$. पउम ० &, २६३. 

रिंखण. न° ( रिङ्कण ) सपण, गति, चाल. 
(112 11718, ९1667171. पडम ० २९; १२. 

` रिंखि. त्रि° ( रिङ्किन्‌ ) चलने वाला. 
(1.2.118, 6166108. पिड० ४७१. 

रिगण. न० ( श्ङ्गिण ) चलना, सपण. 
(11४11714 6169017. प्रव ० २. 

रिगिश्म. न° (रिङ्कित) (१) रीगना, कच्छप की 
तरह हाथ के बल चलना. (7660108 111९6 
2 {0110158 07 1४.708. (२) गुर चन्दन 


का एक दोप, ^ {11 171 00ण70& #0 


1116 01606100. गुभा० २४. 
सिक्ख. पु° ८ छन्त ) भालु, श्वापद्‌-माणि- 
विशेष. 3681. हे° २, १६. 
रिक्खराज. पु° ( ऋक्राज ) वानर वंश का 
एक राजा. 2116 9 2 1170 ° 76 
४0781 1866. पडम० ८, २३४. 


रिटि, पु° (अरिष्ट) (१) रिष्ट, दुरित, 81. 


पड्‌० पि० १४२; (२) दैत्य-विशेष. प2.116 
५ 8 0611107. षड्‌ से० १,३. 

रस्ट्िमणि. पु° ( रिटमणि ) श्याम रत्न-विशेष. 
& 7081106]? 19©र 16061. सिरि 
९२१६०. 

रिदा. खी° (रिष्टा) मदिरा, दारू. 11070, 
¶$1718. राज० 

रिद्ि. खी° ( रिष्टि) ( १) खड्ग, तलवार. 
3ए01त्‌. दे० ७, &; ( २) अश्म. [7- 
27570110 प. (३) पु ° रन्ध्र, विवर. 11016. 
संक्ति० ३. 

रिण, न° (ऋण) (१) जल, पानी. ४४261. 
(२) दुगं, किला. 01. ( ३ ) दुगेभूमि. 
31107 101. ( ४ ) श्रावश्यक कायं, 
फज्ञं. ^71 1111100168117 ०66, तप. 
(£) कम. 1266. हे° १, १४१; प्राप्र ° 

रिखिश्य. त्रि° ( ऋणित) कन्ञेदार, अधमर्ण. 
1261001, कुप्र > ७३६. 

रित्थ. न० ( र्थि ) धन, दग्य, पए6९190, 
1161165. उप० ‰२०; पाश्च० स० &°; 
सुख० ४७; ६; महा० 

रिद्धि. खी° (ऋद्धि) (१) वृद्धि. 1616856, 
8101. (२) देव विशेष. 2१81168 9 > 
&०6. (३) श्रौपधि-विशेष. ^ 116 0 
11616116. ह०१, १२८; २,४१; पंचा०८; 
(४) चन्द्‌-विशेष, 4211168 9 2 11616. 
पिंग० 

रिद्धिखंदरी, खी° (ऋद्धिसुन्दरी) एक वणिक्‌ 
कन्या, }\ 8116 01 2 3820188 तध्द - 
61. उप० ७२८, टी. 

रिरंसा, खी (रिरंसा) रमण की चाह, 
मैथुनेच्छा. "1171170६ प 10; ४ 
86121 16160188. अज्र > ७8. 

रीड. खी० ८ रीति ) प्रकार, ठंग, पद्धति, 
1[610त, 70807067. “निच्चं नवनवरीदद' 
धमति ३२; कप्पु० 
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रीडण ] 


( ४०८ ) 


[ रुज्भिञ् 





री डगा. न° (मण्डन) श्रलंकरण, [60018 
0171, 01112/106171108. इमा ० 

रीण. त्रि° (रीण) (१) क्षरित, स्नुत. 00260, 
11006. (२) पीडित. ^ 166, भत्त०२. 

रीरि. त्नि° (राजित) शोभित. 3697]. 
मा 

रीरी. खीर ( ररी) धातु विशेष, पीतल, 
31288. कुप ११; सुपा १७२. 

रुञखंती- खी० (सूदती) वज्ञी-विशेष. ^ 11 
01 &166{061. संबोध० ४७. 

सुञअगुत्तम, न° ( सुचकोत्तम ) कूट-विशेष. 
2116 9 ‰ 81111101, इक ० 

ख्ञ्मण. न० (रोदन) र्दन, रोना. ५४ 66101&. 
संबोध० ४. 

रु. खी० ( रज्‌ >) रोग, बीमारी, 12186288. 
उव ० ध्म॑सं° ८६८. 

ख््याविश्च. तच्चि ( रोदित ) उलाया इुच्रा. 
(९०७8 0 660. गा० ३८३. 

खड. खी ० (खचि) कान्ति, प्रभा, तेज, 1175616, 
01111111066. सुर० ७, ४; कुमा०; (२) 
प्रसक्ति. (11038 20 211081107 10 207 
01606. प्रासू° १६8; (३) शोभा. 1368.- 
फ, 61621166. (४) भुक्ता; खाने की 
इच्छु. 1268116 0 62118, 11661, 
(८) गोरोचना. ^ 0118107 $ 6110 फ 1£- 

11807 0680866 {071 116 71106 
01 0116 07 % ©0. षड्‌० 

सड. त्रि ( रचित ) (१) अभीष्ट, पसंद. 
^ &76681016. सुर० ७, २४३; महा०; (२) 
पु" न° विमान विशेष, एक देव विमान. ^ 


0211612 ©61656121 2672181 08, | 


देवेन्द्र ° १३२. 
खर, त्रि ° ( रुचिर ) (१) दीप्त, कान्ति-युक्त. 
811610४, 81101, 0८111180, तदू° 
२०; (२) पु०्न० एक विमनेन्द्रक, देव विमान 
विशेष, 12.106 0६ % 06168४19] 2622 


०२४, देवेन्द्र १३१. 

ख्चण. न° ( रु्रन ) रुद्रै से कपास को अ्रलग 
करने की क्रिया, 0५४ 0 56021810 
00{0011-886608 {10111 0007. पिड° 
८८. 

खंजिय, न° ( रवण ) शब्द्‌, आरवाज्ञ, गजना. 
3011110, ©1ए. स० ४२०. 

संरिशञ्च. न०(र्त) गुञ्जारव, ्मावाज. 80075, 
11111111110 0 0665, 'रटिश्ं अलिविस्प्र 
पाञ्म° कुमा० | 

सुंड, पु० न° ( रण्ड ) विनासिर का धड़, 

कबन्ध. [16801953-000, (प, 

'पडिया य मुंडरुंडा' कुप्र ° १३५; गउड०भवि० 
सण ० 

रुधिञ्च, त्रि° (खड) रोका हुश्रा. 8070166, 
716४670 ४60. कमा० 

रूभय. त्रि° (रोधक) रोकने वाला. 8010062, 
0166161. स° ३८१. 

रूभाविच्म. त्रि° (रोधित) रूकवाया हश्ना, वंद 
किया हूश्रा, 90], 10"6४67{64. 
भ्रा० २७. 

रुभिद् त्रि° (सढ्‌) रोका हन्ना, 81070५4. ` 


` हेका० ६8; सुपा० १२७. 


रुक्लसत्थ, न° ( वुक्तशाख् >) वनस्पति-शासख, 
प 12510901 91196112 10617811 
{0 168 ४&116प1४प21 8616066. 
स० २१९१. 

रकखम, पु" ° खी ° (वृत्तत्व) वु्तपन. 9193587, 
2686812. पड़्‌० . 


` खग्ग. त्रि० (रूण) भग्न, तोडा इरा. 


31019, 5118.606160. पाञ्च ० गडड० 
८६१. 
रुज. न° (रोदन) रुदन, रोना. "(660 णश. 
गा० ८४३. ॥ 
ख्ज्भिश्म. त्रि° (रुद्ध) रोका इश्रा, 8707060, 
016४60५6. इमा० 


((-0. 48108111\/861 ॥/8111 (0166101. 1911266 0 6810011 


खट. पु"° (इष्ट) नरकावास-विशेष. ^ 1811 
11181 1161]. देवेन्द्र ° २८. 

खट्‌. प° (सुद्र) (१) जिन देव, जिन भगवान्‌ 
19060. पडमः० १०६, १२; (२) अरंगविद्या 
का जानकार पुरुष. ^ 1118011 1710108 
116 86161106 9 {01661110 & ००५ 
01 6४1] [$ {116 1096767४ 01 
1111108. विचार्‌० ४८४, 

खट्‌ कख. पु° (ुद्रात्त) वुक्त-विशेष, ^ 1:11 
01 1.68. पडउम ० ८३, ७९. 

सुदाणी. खी° ( रुद्राणी ) शिवपत्नी, दुर्गा. 
(1116 188 9 पत्‌) 11116 
10४1४201. ससु ° १५८४. 

खष्प्‌. न° (रुक्म) (१) कान्चन, सोना ०14 
(२) लोहा, 11010. (३) धतरा, ^ 11110 
0 166. (४) नागकेष्ठर. 4211106 ४ 
166 1 {11212.110 107 618. प्राप्र ° 

खूप्पिणौ. खी° ( रुक्मिणी ) (१) द्वितीय 
वासुदेव की एक पटरानी. {16 610४216 
, 4660 0 8660110 ४४560. पम ० 
२०, १८६; (२) एक श्रष्टि-पत्नी. `} 1116 
2 ‰ (16 0 ४ 6161४ 11121. 
सुपा० ३२४. 

खवर. न° (रोदन) रोना. \४ 6७010. उप० 
२२.५८. 

खव. खी ° ( रोवा >) श्रारोपणा, भरायश्चित 
का एक भेद्‌. ^ 11110 9 68018010. 
वव ० १, | 

रसा. खी० ( रोष ) रोष, गुस्सा. ४४४१}, 
228. कमा० 


रुडढण. न° ( रोधन ) निवारण. 1661108, । 


6007108. वव० १. 
रूञ.पु० (रूप) (९) आ्राङ्ृति, श्राकार 


1 0117, 66. गा० १३२; (२) त्रि | 
रे, अ० (र) (१) परिहास. 0118, 195॥- 


सदश, तुल्य. 11118, 91771118.1. दे° 8, ४६ 


रूञग-य. पु न° (रूपक) रुपया. 4 , 
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1021016प्]# 6017, †1]0€€" ह° ४,४२२, 
रूप्रामाला. खी० ( रूपमाला ) न्द्‌-विशेष 
21116 07 9 1216716. पिग° 

रूढ. त्रि° (रूढ) प्रगुण, तंदुरूस्त. 621४1 
पाश्र° 

रूढि, खी० (रूढि) परम्परा से श्राने वाली 
प्रसिद्धि. {11216101 , 6750170, ०82९6 
सुपा० ६१३; कप्प्‌० 

रूप. पु० ( खूप ) पश्च, जानवर. 41111719], 
म॒च्छ० २००, 

रूपि. पु ० (रूपिन्‌) शोनिक, कसा. 13९11. 
81. मच्छु० २००. 

रूप. पु० न° (रूप) (१) शब्द्‌, नाम, 
9०6, ५014. (२) श्लोक, उ 1011 
07 १6158. ( ३) नाटक श्रादि दृश्य कान्य. 
10191112, 019. हे १, १४२. 

(रूप) ४106. एक, एक 
की संख्या. {116 7 प्रा109& 0768, श 
2/1111117161681 प], क० गं० 9, ७७- 
७८-७ ६-८०-८१. 

रूवग. पु ° न° (रूपक) साहित्य प्रसिद्ध एक 
लकार. ( 111 116.) ^ &प12.#196 
8069९61 00116570060118 0 168 
11811511 1160४ 01101112 11161 6116 
("659 18 16016566 ४§ 061 
10611160 19 106 006४. 
सुर० १, २९; विशे० ६६ & टी. 

रूसण. न° ( रोषण ) ( १) रोष, गुस्सा, 
पष 12111, 80261. गा० ६७९; हे 9, 
४१८; (२) त्रि ° गुस्साखोर, रोष करने वाला. 
पप्र1000पा, धद, सुख० १ १४; 
संबोध० ४८. 


। रूसिच्म. न्नि° ८ स्ट ) रोष-युक्त. -^ 1९15, 


(12111101. सुख० १, १३-१९ 


10 (२) अधिक्तेप. 151४108 सं्ति° 


रो ] 


४७; (३) संभाषण. (01161:32010171. ह° 


२, २०१; कुभा०; (४) थाक्तेप. 13181718, | 


20758. संक्ति° ३८; -( £ ) तिरस्कार. 
(61051116, ©006110४. भ्रव ० ३८, 

रेख. पु° ( रेतस्‌ ) वीयं, शुक्र. 83611670 
$11118. राज ० 

रोश्मविश्म. चरि° ( युक्त ) छोड़ा हुश्रा, व्यक्त. 
¢ 02100116, &४१७ प). कमा० द° 
७; ११. 

रोता, खी० (रे) (१) धन. ए४७०1#}, 
1101168. (२) सुवणं, सोना, 010. पड्‌० 

रोदच्य. तरि० ( रेचित ) रिक्त किया ञ्चा. 
11106164, ५16४166. से ७, ३१. 


` रेभ. पु° (रेफ) (१) “रः अरत्तर, रकार, 1116 


16661. “र कुमा ०; (२) दुष्ट, 16105, 
16166. (३) अधम, नीच. ४५11681; 
11620680. ( ४ ) क्रूर, निदेयी. ("प9]. 
८) कषण, 2001, 171618४. हे० १, 
२३.६३, षड़्‌० 

रेवदय. न° ८ रेवत्तिक ) एक उद्यान का नाम. 
4106 0 > &216870. कप्प० 

रोवंत. पु ( रेवन्त ) सूयं का एक पुत्र, देव- 
विशेष, ¶९1168 0 6118 57125 8011, 
“रेवंततणुभवा इव” धमेवि० १४२; सुपा० ३. 

रेवा. खी° (रेवा) नदी-विशेष, नम॑दा. }प2116 
2 116 11961 3 2110802, गा० ७८ 
पाश्च कुमा० भ्रासु° ६७. 

रहा. खी ° (रेखा) छन्द-विशेष. }२ 1116 07 २ 
1106616. पिग° 

रेहा. खी० ( राजना ) शोभा, दीति. 3"111- 
{87108, 61681166. कष्पृू 

रदिश. त्रि° (राजित) शोभित, .^.0017160, 
0600126. सुर ° १०; १८६. 

रेदहिर-रेहिल्ल. त्रि° (राजित ) शोभने वाला. 
369प॥17प]. सुर० १, ६०; सुपा० ^€; 
(नयरे नयरेदि्ले' उप० ७२८, टी. 
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रोदिर. त्रि° ( रेखावत्‌ ) रेखा वाला, [2516 
11168. ह° २, १६8. 

रोञ्य. पु"° (रोच) रचि. {19566, 17 णद्‌. 
चेदय ० २६०. 

रोञ्जण. न° (रोदन) रोना, उदन, ४ ७60. 
दे० &, १०; कुम्र° २३९६; २८३. 

रोश्चण. पु'° ( रोचन ) (१) एक दिग्‌-हस्ति 
कूट. [५2108 0 2 1111116. इक०;(२) 
न° गोरोचन. ^ 11.110 $6110 ४ 1&- 
1116110 1602166 {10111 †116 प1176 
0०४ 0116 07 & ९0. गडउड० 

रोञ्शणा. खी० (रोचना) गोरोचन. £ 1110109 
8110४ [0181871४ 1610916त {1070 
18 11116 01 0116 ग ४ (0फ. से° 
९१, ४७; गड 

रोश्ाविच्य. चरि ०(रोदित) रुलाया इुश्रा. (४प्- 
860 #0 66). गा० ३५७; सुपा० ३१७. 

रोर. त्रि° ( रोदितु ) रोने वाला. ४५७७] 
171. गा० ३८३; पड्‌० 

रोगिश्च. त्रि° (रोगिक) बीमार. 810}, 111. 
सुपा० ९७६. 

रोमंचइश्म-रोसंचिश्य. च्रि° ( रोमान्चित ) 
पुलकित, जिसके रोम खड़े. इए हा. एए 
718 10811 61.607 01 {1111116 1 
10४ 01 {681.पडम ०२, १०४७}; १०२, २०३; 
पा्० मवि 

रोप्रंथ. पु° ( रोमन्थ ) पगुराना, चबी . इड 
वस्तु का. पुनः चबाना, [द्ा11112108; 
९116108 {116 (पत्‌. से० € , ८७; पाञ्च 
सण ० 

रोमय. पु (रोमज) पर्षि-विशेष, रोम की पंख 
वाला पत्ती. ^ 1:11 0 11त. जी° २२. 

रोमस, त्रि ८ रोमश >) रोम-युक्त, रोम वाला. 
9४12 1129118. दे० ३, ११; पाश्म° 

रोलंव. पु° ( रोलम्ब ) भ्रमर, मधुकर, 366. 
द° ७, २; कुप्र° ८८, 


((-0. 481048111\/820। 181 06600. [2104/11260 0 €810011 
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सेला. खी° ( रोला ) चन्द्-विशेष. ^ 1:12 
0 1116616. पिग० 

रोवश. न° ( रोदन ) रोना. \४6०]108&. 
सुर० &, ७६. | 

रोव. न०(रोपण) वपन, वोना. [1871#18, 
80\$1112. वव ० १. 

रोधिर. त्रि° (रोपित) बोनेवाला. ]>]2.11761. 
हे० २, १४९. 

रोसविश्य. त्रि° (रोपित) कोपित, कूपित किया 
इम्मा, 41111066. पम ० ११०, १३. 

रोह. पु (रोध) (१) रुकावट, श्रटकाव. 
90106, 6 1006181166. कूपर ° १३द््‌व्य० 
४६; (२) कैद ^+1.16801118. पुष्फ० १८६. 

रोह. पु ° (रोधे ) तट, किनारा. 387], 
8110186. पाश्च ° 

रोह. प° ( रोह ) प्ररोह, चण रादि का सूख 
जाना. {0 16 116:16त 0" ९प16त (9 
? \\-0111त). द° &, ६९. 

रोहग. पु° ८ रोहक >) एक नट कुमार. }48.16 
07 9 807 0 & 0866. उप० प ०२१५. 


रोदगुत्त. पु ° ( रोहगुप्त ) (१) एक जेन सुनि, 
1१21116 9 & व श्ा12 58.11. कप्प ०;(२) 
त्रैराशिक मत का प्रवर्तक एक प्राचार्य. ] 21110 
0 211 ^ 01119. विशे० २४६२. 
रोहण. न० (रोधन) (१९) श्रटकाव 
(005६2९16, 11166181166. श्रारा० ७२; 
(२) त्रि रोकने वाला. (06 10 
016४605 0 56075. दन्य ° ३४. 
रोद. न° ८ रोहण ) (१) चढृना, आरोहण. 
45667010. सुपा० भरेत; कृश्र° ३88; 
(२) उत्पत्ति. 12100010. विशे० १७.६३; 
(३) पु° पवेत-विशेष. 42106 2 & 
1107100210. सुपा०३२; कुप्र° &; (४) एक 
दिगृहस्ति कूट, }2.1116 0{ 25171111. इक ० 
रोदि. त्रि° (रोधित) घेरा हश्च. 71001- 
1९860, 87110776. “रोहियंपाडलिपुरं 
` तेण धमेवि० ४२; कम्र ३६६; स० ६३६. 
रोहिणी. खी° ( रोहिणी ) (१) तप-विशेष. 
^ 0211621 1611105 कपऽला1४+ 
पाश्र०; (२) गो, गेया, ५. पाच्च ° 


ल 


ल. पु° ( ल ) मूधं-स्थानीय अन्तस्थ व्यञ्जन 
चणं-विशेष, ^ 2116] €050- 
1129116. प्राप्र° 

लंका. खरी° ( लङ्का ) नगरी-विशेष, सिंहलद्वीप 
की राजधानी. 42116 2 7116 ९00४9] 
2116 16816606 0 [४१९0 9. से० ३, 
६२; पउम० ४६, १६; कप्पू०; - लय. त्रि 
(लय) लंका निवासी. 11 11111801 
0 149111२8. वजा० १३०. 

लंकासंदरी. खी° ( वङ्कासुन्दरी ) हनूमान की 
एक पत्नी. ^ 18 0 00110871. 
पडठम० ८२; २१. 

लंकासोग. पु ° ( लङ्काशोक ) राक्तश वंश का 
एक राजा, ^ 1.11 07 06 2681007 


((-0. ५/819811)1\/८86॥ ॥\/8111 01661101]. 010 ० ०209901 णक 2\/ 6810011 ण्याय 


{2.111$. पम ० £, २६६, 

लंगले.नं ° (लाङ्गल) हल. 12101810 .“लंगलाण 
सया धर्मीव० २४; हे १, २९६; षड़्‌ ८०. 

लंगलि. पु ° ( लाङ्गलिन्‌ ) बलभद्र, बलदेव. 
3218060. कुमा० 

लंगली. खी० (लाङ्गली) वल्ली-विशेष, शारदी- 
लता. 4 1:11 ° ©166062. कूमा० 

लंगृलि. त्रि° ( लाङ्कलिन्‌ ) पुच्छं वाल्य प्य. 
^ 1111121. कुमा० 

लंधि, चरि ( लक्धिन्‌ ) लंघन करने वाला. 
(0116 110 00661765 {958. कष्षू 

लंचिल्ञ. न्रि° ( लान्निक ) धृंसखोर; रिश्वत 
ज्ञेकर काम करने वाला, {1189 6661*6<- 
1011068. वव १. ्‌ 


॥ 


लदना | 


( ५९१२ ) 


[ लधिम 





लना. खी° (लान्दुना) विद्ध करना. 31871- 
- 128. उप० ८२२. 

लंड. त्रि° (लरि्डित) उत्किप्त. "1111011. 
“चेद्प्पवादलंड्ग्रो विश्रवरंडो" चार० ३. 

लं प्रड. त्रि ° ( लम्पट ) (१) लोलुप, लालची, 
लुन्ध. (766त1$, ९0४९0०३. पाश्च ० सुपा० 
१०७; ८६३; सुर० ३, १०. 

लंपाग. पु° (लस्पाक) देशविशेष, 12.116 
07 & ९0101. पडम० § ८, € 8. 

लंवञ्. न° (लम्बक) ललन्तिका, नाभि पर्यन्त 
लटकती इदे माला रादि. ^ 10718 71661 
1:९6. स्वप्न & 

लवा. खी (लम्बना) 
स० १०१ 

लवि. त्रि° (लम्विन्‌ ) लटकता हुश्रा. 2.28- 
118 6007. गडउड० 

लंविर. त्रि ° (लम्वितु) लकने वाला, [2.1&- 
1118. कुमा० गउड० 

लंबुञख. त्रि ° (लम्बुक) ( १) लम्बी लकड़ी के 
श्रन्त भागे बंधा हृश्रा भिद्रीकाडेला, ^ 
1010 0811 16 ४0 {16 01162 60 
07 > 107& 510]. (२) भीत में लगा इरा 
दंगों का समूह, ^. 100६ 2 1011018 ७९॥ 
171 > ४21]. म॒च्छु° 

. लंभिच्च. त्रि° ( लब्ध) प्राप्त, 0४160 
2.60071:6त. नाट चैत ° १२९ 

लक्खग. त्रि ( लच्तक >) पहिचानने वाला, 
66001561, 1710061. पडम ० ८२, 
८७; कुप्र० २००. 

लक्खण. पु° न° ( लक्षण ) ( १) व्याकरण 
शाख. (@1*2/1111112.1. सुपा० १४१; ६९७; 
(२) व्याकरण श्रादि का सत्र. ^ 2]0110"- 
13111 0 (18111181 670. (३) प्रति- 
पायय, विषय. 80००४. ह° २, ३; ( ४) 
पु° सारस पच्ची. (/12116. “लक्खणो' प्राक्र° 
२२; (£) कारण, हेत्‌. ४158, 1628071. 


रस्सी, {019 


द्सनि० ४, १४ 

लकलणा. खी° ( लक्तणा >) ( १) शब्द्‌ वृत्ति 
विश्तेष, शब्द्‌ की एक शक्ति जिससे सख्य श्रथ 
के बाध होने पर भिन्न भिन्न श्रं की प्रतीति 
दोती हे. ^41117101160४ 80])1160#00 जं 
 \!01त्‌, 016 9 16 वृ प९116168 
४ ५07 116] 6\])165588 165 2691 
11107411 105 41616110 1116811111105. 
दे०१, ३; (२) एक महौपधि. ^^ 11त ण 
1166161116. ती° &, 

लक्खा. खी० ( लच्मणा) एक अमात्य की 
खी. ५916 0 29 111111165{61. उप०७२य८, 
टी. 

लक्खणिय. त्रि° (लाक्षणिक) (९) लक्षणां का 
जानकार, (21168 \#110 13 ४९व ४164 
101 11211 01 8101158. (२) लक्तण युक्त. 
(1112.1.2.66118616. सुपा० १३६. 

लक्िखश्य. चरि ( लक्लिति) जाना हृश्रा. 
1710011. (२) पदिचाना इमा. (119196- 
1611266, 111211:60. (३ ) देखा हश्रा. 
(00861१6, 0611616. गञउड० नाट -रत्ना° 
१४. 

तस्ग. पु० ( लगन ) स्तुति-पाठक. 32.10, 
1111115016]. ह° २, &८. 

लग्ग. न° ( लगन ) संग, सम्बन्ध. 161४ 
1101. 'वडपायसाहालग्गणेण' सुर० १४,१४; 
उप० १३४; ६२८. 

लग्गणय. पु° ( लग्नक ) प्रतिभू, जासिन, 
37116; 0911. पश्च० 

लघिम. पु'° खी० ( लघिमन्‌ ) (१) लघुता, 
लाघव, [11#{160685, 11110688. (२) 
योग की एक सिद्धि. {116 80619781 
00061 9 28877110 626658196 
1116688 8 11], 076 2 06 
61816 81078. (लंचिज लधिमगुणब्रो" 
कुप्र° २७७; (३) विद्या-विशेष, ^ 11 


((-0. 181048111\/80॥ 48111 0661101). 915. 86810011 


लच्छी | @ क [ लय 





0 11100162] 5111. पडम० ७; १३६. । ४८२; ६१२ श्र 

लच्छी. खी ०(लत्मी) (१) कान्ति. 1368710, | ल{जिर चरि ०( लञ्जितु ) लज्जा-शील. }10.- 
1,781.6, (र) अओोपधि विन्तेप, ^. ]र171 । 6३४, 0४3. हे २, १४९; गा० १९०; 
0{ 1116त161116. (३) फलिनी चत्त, ^+ | कुमा० वजञ्जा० ८; भवि० 
11116 0 186, (४) हरिद्रा, 116 0 | लश्च. सखी ( लट्वा ) (१) दृत्त-विशेष. ^ 
॥111111611९. (&) सक्ता, मोती, [621]. | 117त्‌ ग #166. कुमा ०; (२) कुसुम्भ. 92 
(६) राण की एक पत्नी. ^. [8 0 | 110९1. वृह १; (३) गोरेया, पक्ति विशेष. 
1२४2118. पडम०७४,१९०; (७) छन्द्‌-धि्तेष. | 8021100. (४) अनमर, मोरा. ४8}. 
^ 1:17त्‌ ग 1116४16. पिंग०$ (=) एक | (ई) वाद्य विशेष. ^ 1116 0 1087९६४] 


वणिक्‌ पतनी. ¢ -32.1112/3 18. उप° 17130116. दे° २, £. 

७२य८्टी. लड्‌डऋअ-लङ्‌ डग.पु ° (लड्‌ इक) लङ््‌.., मोदकः. 
लल्छीनिलय. पु° ( लच्मीनिलय ) वासुदेव. | ^ 1:10 0८ 56601680. गा० ६४१. 

2571060. पउम० ३७, ३७. प्रयौ० ८३; कुम्र०२०६; भवि० पडम० ८४,४; 


लच्छ्ीमेदिर. न° ( लचमीमन्द्रि) नगर- | पिड० ३७७. 
विशेष, ९2.116 9 2 ९10. सुपा० ६३२. | लड्डयार. त्रि ° ( लड ककार ) लड्‌ बनाने 
लच्छीवद्‌. पु ° (लच्मीपति) लदचमी का स्वामी) | वाला,हलवाद .0116 110 1119]; 65 8{660- 
श्री कृष्ण, 47 6011069 9 #18707प. | 08118. कुमर ° २०६. 
पराक्० ३०. लदिश्म. च्रि° ( स्त ) याद्‌ किया इश्रा. 16- 
लच्छीहर, पु° ( लरमोधर ) (१) वासुदेव. | 11671066, 600116९6. पाश्च ° 
256०. पडम० ३८, ३४; (२) चन्द्‌- | लाह. त्रि ( छच्ण ) (१) श्चस्प, थोढा. 
विशेष, 2106 7 & 1116116. पिंग०;(३) | 4 11४16. (२ ) न° लोहा, धातु-विशेष. 
न° नगर-विशेष, }¶ 21116 07 > 010. इक ० | 11.07. हे° २, ७७; प्राक्र° १८. 
लज ण-लज णय. न° ( लजन ) (१) शरम, | ल्त. त्रि ° (लस) उक्त, कथित. 8810. सुपा० 
लाज. 81181116. सा० ठ; राज०; (र) त्रि २३४. 
लज्ा-करारक. (2181108 81181116, 81816- | लद्धि. खी ° ( लब्धि ) योग्यता. 2111688. 
7], सुपा० २१९; भवि --पुलाश्च. पु° ( पुलाक ) लन्धि-विशेष- 
लजा. खी° (लञ्जा, छन्द्‌-विशेष. }{2116 0 | संपन्न सुनि. ^ 7021016] 61888 
2 1716116, पिग० 8211719. संबोध० ३८. | 
लजालु-लज्जालुच्रा-लज्जालुदणी. स्री | लद्धिय. त्रि° ( लब्ध ) भासत. 00४8160, 
( लज्जालु ) (१) लता विशेष. ^ 110त्‌ ¢ | ४५७त. व° ६8. 
1661061. (२) लज्जा वाली खी, ^ 110- | लद्धिल्ल. चत्रि० ( लग्धिमत्‌ ) लग्धि-युक्त. 
0657 0" 86111] 0111811, पड० हे 31.608. प१च० १, ७. 
२, १५९; १७४; सुर० २, १९६; गा० १२७; । लय. पु" ° (लय) (१) रलेष. ^ 61101012 08. 
्राक्° ३९६. (२) मन की साम्यावस्था, 1167४21 10- 
लज्ञालुदर-लजालुर. त्रि° (लजालु) लज्जा- | 2,०४1४1४४. कुमा ०; (३) लीनता, तरलीनता. 
-शील, शरमिदा, 11056, 08511101 गा० 9161118; 8406167166. (४) तिरोभाव, 











((-0. 181048111\/80॥ 1811 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


छ गवी त == 


लयंग | 


0182.1068.18.7 66, 0188017४1011. विशे° 
२६६६. 
लयंग. न° ८ लताङ्ग ) संख्याः-विशेष, चौरासी 
लाख पूवे. ` ^ 02.110प्]2# 7 प्ा7067. 
जो० २. क 
लया. खी ° (जलता) (१) प्रक।र, मेद्‌. 1९16. 
वृह ० १; (२) तप-विशेष. {10 0 ?611- 
210 पऽ 1506110४. भरव ०२७१; (३) संख्या 
विशेष, चौरासी लाख लतांग परिमित संख्या. 
¢. 12110] 21 7710061. जो० २. 
ललाम. न° ( ललामन्‌ ) प्रधान, नायक. 
{21654879, न7ार्भ; च्भि० ३९. 
ललिश्र॑ग. पु"° ( लल्िताङ्ग ) एक राजकुमार. 
9106 07 & 0111166. उप० & ८६ टी. 
ललिश्मय. न० ( ललितक ) छन्द्‌-विशेष, 
1 2116 0 9 16116. अजि० १८. 
ललिश्मा. खी०( ललिता ) एक पुरोहित की खी. 
` 21706 9 > [0116893 168. उप० 
७२८ टी, 
लज्लक्छ- प° ( लज्कर ) चेड्ीं नरक-एथिवी का 
एक नरक-स्थान, 411 20006 ° 116 
51261 161]. देवेन्द्र ° १३ 
लव. पु° ( लव ) लेश, श्ररप, थोडा, ^ 110, 
2 11016. पाश्च ° ्रासू० &&€, ११८; सण० 
लवर. प° (लवण) (१) रस विशेष, क्तार रस. 
॥ 1176. 0 2४1४. (२) सीता का एक पुत्र; 
लव, 1421168 7 2 91088 807, पडउम ° 
३७, १६; (२) मधुराज का एक पुत्र. ^ 807 
07 1811212. पम ° &€७; २७. 
लवणिम. पु खी° ( लवणिमन्‌ ) लावख्य. 
0690, &12९6. कमा० 
लवल. न° (लवल) पुष्प-विशेष, ^. 1:10. 01 
20061. कमा० | 
लवली, खी (लवली) लता-विशेष. ^ 11710 
0 0166160, खपा० ३८१; ङप्र° २४९ 
लवित्त. न° ( लवित्र ) दात्र, घास काटने का 


( ५९७ ) 


| लाभ 


471 17711006 10 
11001718, 56];16. दे० १, ८२. 

लविर. त्रि° ( लपि ) बोलने वाला. 
{691२९ सण 

लसिर,त्रि° (लसितु) (१) श्लिष्ट होने वाला. 
(0116 #]10 61111018.668. ( २ ) चमकने 
चाला, दीक्ष. (11611718) 
सण ८, ४४ 

लश्ण. न° ( लशन ) ठ्हसुन, कन्द्‌-विश्तेष 
(21110. श्रा० २०. 

लड. न० ( भन) (१) लाभ, प्रा्षि. 
00021170, ४९व पाऽ6101. (२) अहण, 
स्वीकार, ^ 006])#21166. श्रा० १४. 

लर. पु° (लहर) एक वणि पुत्र, } 21116 
0 9 32111875 807. सुपा० ६१७ 

लदहाविय. चरि° (लस्भित) भ्रापित, प्राप्त कराया 


एक श्रोजार, 


5111111118* 


इश्मा, (156 {६0 0108111. कुमर ° २३२. ` 


लइु-लहुञख्. चरि° (लघु) वच्छ, निःसार. 
8111811, 171. (१) घनीय, प्रशंसनीय, 
1212156 01710. से० १२,५३; (२) मनो- 
इर, सुन्दर, {109१681 11271050116) 
06४प५{प]. ह° २,१२२; (३) न° कृष्णा- 
गुर, सुगन्धि-घप-द्रन्य विशेष, ^ 11. 
38.081-0०त. (४) वीरण-मूल. ^ 
1176 0 {1267970 1000. हे० २, १२२; 
(€) स्पशं विशेष. ^ 170 2 ॥0प 
श्रणजो ०; (&) प॒ ° एक मात्रा वाला श्रत्तर. ^+. 
01 101 % 5116 810. हे ०३,१३४. 

लादश्य, तनि °(लागित) लगाया हुश्रा, ^ 7:80. 
से० २, २६; वजा० ०. 

लाड. पु° (लाट) देशविशेष, {2116 07 ॐ 


00071. सुपा ० ६.८८} कुप्र ° २९८४; भत्त° ` 


६७ टी; भवि० सण ० इक ° 

लाश. न° (लान) ग्रहण, श्रादान. 1216, 
20090171, से° ७, ६० 

लाभ. पु 


((-0. 481048111\/820॥ 81 (0601101). [10411260 0 €81001॥1 


( लाभ ) सूद, ज्याज. 1761880 


॥ १“ 
। 


लाभिय-लभिल्न ] 


011 11101168 16119. उप ० & ७. 

लाभिय-लाभिल्ल. चि०( लाभिक ) लाभ-युक्त, 
लाम वाल्ला. 12100४8.016. कमं० १७. 

लाय. चरि ( ल्त) (१) न्यश्त, स्थापित, 
3४४.01131)66. (२) न° लग्न का एक दोष. 
^ ०९6९४ © *९ततवा7& 1163. 
सुपा० १०८. 

लय. पु° (लाज) (१) अश्रं तण्डुल. \४ ७४ 
0 02.11} 1166. (२ व° भुजा इश्चा 
नाज, खोद. {28८61166 07 {116 &1217. 
कप्पु° ह 

लाय. न° ( लागन ) लगवाना, (21510 
0 शी. गा० ४५६८. 

लाथ्एण. न° ( लावर्य ) लवणत्व, च्तारत्व, 
221४1411, 01, हे०।१, १७७; १८०. 

लालण, न° ( लालन ) स्नेद-पूवंक पालन. 
0111118, 18.112. पडम० २६) ठम. 

लालय. न° (ललक) लाला, लार. 9211९. 
दे० &, १९. 

ला लिज्ञ. त्रि ( लालादत्‌ ) लारवाला. [४- 
1012 58.115 8. सुपा० «३१. 

लाविर. त्रि०(लवितु) काटने वाला. (70061. 
गा० २९६६. 

लास. न° ( लास्य ) (१) नाव्व शाख प्रसिद्ध 
 गेयपद्‌ रादि. ^ 02/16 07 #16 प ४४४1९४- 
81126012 0{ 131181918., कुमा ०; (२) चस्य, 
नाच. 12)8/1108. पश्र ०; (३) खी का नाच. 
[28066 ° ‰ 0110911. (४) वाद्य, नुत्य 
शरोर गीत का समुदाय, 4\ 6211606 2600110 - 
0871186 1४1 5181112 8710 1501 - 
1067181 10510. ह° २, 8२. 

लिच्य. त्रि० (लिप्त) (१) लीपा श्रा. 4716010. 
160; 068706216त्‌.गा० २८; (२) न०लेप, 
47010178; 06851068.1176. ग्राक्र* ७७, 

लिश्नार. पु ° (ुक्ार) शु" वणं ^ 10119060, 
लु. प्राकरु० 8. 


((-0. 181048111\/80॥ 181 0661101). 10411260 0\ 66810011 


( ५१५ >) 


[ लीलाव 


लिगिय. ्नि° ( लङ्क ) किसी धमं के वेषको 
धारण करने वाला साधु, संन्यासी. ^+ 110071६ 
(6211118 ॥06 त1688 0 % 00116 
101 16111070 0" ९८6९९. मोद ०. १०१० 

किपाविय, त्रि° ( लेपित ) लेप कराया इरा. 
(1118560 0 5711681, करु १४०. 

लिपिय. ्ि०(ल्लिक्ष) लीपा श्चा. 8116264. 

ङ्सा० 

लिव. पु ८ निम्ब ) वृक्ल-विशेष, नीम का पेद. 
पि 166. दे° १, २३०; कृमा० स० ३.६. 

लिक्ख, न° ८ लेख्य ) लेखा, हिसाब. 15- 
21110187 ^ 11610.) 01 111प5186107. 
लिक्ं गणिऊण चितणए' सिरि० ४१८; सुपा० 
४२९६. 

लिद्टण. न° ८ लेखन >) (१) ज्िखना, लेल, 
9116108. कप्र° ३६८; (र) रेखा-करण. 
86120118. तंदु० ८०; (३) लिखवाना. 
(0218108 10 116. संबोध० ३६. 

लिदाचण. न° (लेखन) लिखवाना. (12.518 
0 (४116. उषं० ७२४. 

लिहदाविय. त्रि° ८ जेखित ›) लिखवाया इुश्ना. 
(४7156 ४0 1106. स° § ०. 

लीढ. त्रि ० (लीढ) (१) चाटा इुञ्मा, 1161९66, 
11766. सुपा ० &५१;८२) स्पष्ट. 1061066. 
कुप्र० ५; (३) युक्त. 01160, 71666. 
प्रव० १२९८. 

लीला. खी ° ( लीला ›) इन्द्‌ विशेष. 4211186 
0{ 2 10676. पिग० 

लीलाइश्. न° (लीलायित) (१) कीड़ा, केलि. 
31707४, = कप्ाप्इथ७प१, = ए1095प6. 
` कप्पू०; (२) प्रभाव. पय, तञ. 
'्धम्मस्स लीलाइयं” उप० १०३१ टी. 

लीलावई, खी (लीलावती) (१) विलासवती 
दी, /^71 211010ए्§ 0४ 81007 0- 
71192. परासु ०६२१; (२) चन्द्‌-विशेष. †. 8116 
2 & 1676. पिग° 


| 


लु | 





लु श्र, त्रि ° (लून) काटा इुश्रा, चिन्न, (71. हे° 
७; २८८; गा० ८; से° ३, ४२; दे9 ७, २३; 
सुर० १३. १७४८; युपा० ‰२४. 

लुञख. त्रि ° ( लुप्त ) (१) जिसका लोप क्रिया 
गया हो. {2152.][068160. (२) न° लोप, 
21581006 66. प्राक्० ७७, 

लुञ्ं त, त्रि° ( लूनवत्‌ ) जिसने छेदन किया 
हो. 0716 ‰110 185 ©प६. धाल्वा> १६१. 

लु खण. न° ( लुख्टन >) लूट. 71110611. 
सुरण० २, ४६; चुमा० 

लं खाक च्रि° ( लुख्टाक >) लृटने बाला, लुटेरा. 
1200061, 11706161. धमेवि० १२३. 

लु ग. नरि ° (जुख्टक) खल, दुजंन. ४1018त्‌. 
उवहसिजमाणा लु'ठगलोएण' सुख० २, ३. 

लु खश्च. च्रि° ( लुर्ठित ) बलतगुदीत, 
जबरदस्ती से लिया इश्रा. 12107106166, 
1010066. पिंग° 

लुक्छ. त्रि° ( निलीन ) लुका हुश्रा, छिपा हश्च, 
0164670, ९0066166. गा० ७8; ६८; 
पिग० 

लुक्क त्रि ( रूग्ण ) (१) भग्न, 3101ए6४, 
8112 661.60. कमा०; (२) बीमार, रोगी. 
12156560, 816}. हे° २, २. 

लुद्धिश्च. त्रि° ( तडित ) टूटा हश्रा, खरिडित. 

` 3701610, 31086160. कुमा 

लुक्िञ्च. त्रि ( निलीन ) लुका इुश्मा, छिपा 
श्रा. 10067, ५०7९6160. पिग° 


सु. त्रि (लुरिटित) लटा श्रा. 12171646160. 


धमंवि ०७. । 

लट्ट. ख'° (लोष्ट) रोड़ा, हट श्चादि का दफा. 
10, 9 1666 0 एप]. दे ७, २३. 

लुदि्र, त्रि (ल्ुव्ति) लेटा हन्ना. 9161. 
सुपा० ६०२; स २३६६. 

लखिश्च. त्रि° ( लून ) काटा इश्ना. (८४ 07, 


च 


56४6४60. धर्म॑वि० १२8; सिरि० ४०४ 


( ५.९६ >) 


[ लेह 


010106४9 000४४) €17)01186६. श्रावक ० 
६३ दी. 
जुलिश्य. त्रि° (लुठितः) लेटा इश्ना. 1,978 
001. सुर० ४, ६८. 
ल॒दण. न० ( माजन ) शुद्धि. (116४0510, 
0 प्1क1112. कसा० 
लूड. त्रि ° ( लुण्ट ) लृटने बाला. [>]1061- 
९1, 1010061. देका० २६०; काप्र० ६१७. 
लूडण, न° ( लुख्टन ) खट, चोरी. 1111९1४. 
ख० ४४१. 
लूडिश्म. ्रि° ( लुरिटव ) लृटा ह्या. 700 
७९, 11८1106166. स ० ३8; पठडम ° 
२०; ६२; सुपा० ३०७. 
लू. न० ( लवण ) लून, नमक, 91४. 
जी० ४. | 
लूण. न° ( लवण ) लाक्य, शरीर-कान्ति, 
| 3681४» 10४ 61111658. सुपा० २६३. 
ल्रिश्य. त्रि० (चिन्न) काटा हन्ना. (प्र) 
10116 00. कुमा० ६, ८३. 
लुखिञ्म. च्रि° ( लपित ) (१) लुरिटित, लूटा 
गया. 11106160, 1000661. श्रा ० १२, 
(२) उपद्वुत, पीडति. (व प1#, 111} प6त. 
सम्मत्त ° १७९. (३) हिंसित, 1९111660. 


लूह. न° ( रूक्त ) तप-विशेप, निविङृतिक् तप. 
^ 1.11 9 1611810प§ श7§{6़* 
संबोध० «८. 

लेकख. न° ८ लेख्य ) (१) व्यवहार, व्यापार, 
13511658. सुपा० ४२४; (२)लेखा, हिसाब. 
^ ९९0ए7# ( [71 21111. ) म्र २२३८. 

+लेड़-लेडच्म. षु° न० (ष्टु ) रोडा, इंट पत्थर 

द्रादिका कडा, {1101६ . पाश्च ° दे° ७,२४. 

लेवाड. त्रि° (्ञेपकतु) लेपकारक. {2123061 
1281;81. वव ° १. । 

ङेसिय. त्रि ° (श्लेपित) श्लेप-युक्त. [2/ए108 
00110800. स ° ७६२. 


ल्त, च्रि° ( लोप्त्र ) चोरी का माल, 91019 ले. पु° ( लेह `) श्रलेह, भोजन, चखना, 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 0161101). 14111260 0 €8010011 


लेद | 


चाटना. 100८, 1101111, ५0 ५४86. 
पठम० २; २. 

छेद. पुं° ८ लेख ) (१) देव, देवता. (005. 
(२) लिपि. 8611) 16615. (३ ) 
त्रि० लेख्य, जो लिखा जाय, {0 16 
\\1114611. हे० २, १८६; ( ४ ) लेखक, 
लिखने वाला \#11/61. वजा० १००; 
-- चह. रि (वाह) चिद्टी ज्ेजाने वाला, पत्र 
चाहक, 68561161.) 1661-0681.62 
{081112. पउम० ३१; १; सुपा० ५१६; 
-साला, सनी ( शला) पाठशाला, 
8९11001. उप ७२द्‌ टी. 

लेहा. न ० (लेहन) चाटना, श्रास्वाद्‌न. 11211 
081९6, 1161;:61. पडम० ३; १०७. 


लेदणी. खी° (ज्ेखनी) कलम, लेखनी. 12611. 


पञउम० १६, ‰; गा० २४४. 
लेहिय. त्रि° ८( लेखित ) लिखवाया इुन्रा. 
४86 {0 0116. ती° ७, 

लोच्. पु° (लोक) अ्रालोक, प्रकाश. [1९ 120. 

चजा० १०६. 
लोप. पु° (लोप) श्रदशंन, विध्वंस. 12782.7- 

1068.121166, [26510610 . चेदय ०६६१. 
लोख ह्न. च्रि° ( लोचनवत्‌ ) श्रंख वाला. 

४१112 668. सुपा० २००. 
लोच्प्पवाय. पु° ( लोकप्रवाद्‌ ) जनश्रुति, 

कहावत. © €11618] 1111101, 1010४610. 

सुर० २, ४७. 
लोश्राहाणय, न° ( लोकाभाणक ) कहावत, 

लोको क्ति. {106110, 52.111. भवि° 

लोड. ्रि° ( लोकित ) निरीक्तिति, इ. 

000561४6, 10016 9४, 10570666. 

गा० २७१; स० ७१३, 
लोगवीर. पु° ( लोकवीर >) भगवान्‌ महावीर, 

1010 112.127119. उव° 
लोट. पु° (लोष्ट) रोड़ा, डला. (1100, 1707 
0 ९81४1. द° ७, २४, 


( ५१७ ) 


[ लोहदजंघ 





लोडाविश्च. चि° (लोटित) घुमाया इश्रा. 
210४6 10प्0. गा० ७६६. 

लोदिश्य. त्रि° (लोदिते) लिटाया श्रा, सुलाया 
हरा. (21560 0 8166). पडम ° ६१,६७. 

लोख. पु ° ( लवण ) वृ्त-विशेष. ^ 1.1त्‌ 
0{ {166. पडम ० ४२; ७; श्रा० २०; प्रच०४. 


. लोणिय. त्रि° (लावणिकः) लवण-युक्त, लवण- 


सम्बन्धी. 82161511, [06162117 60 
59.10. श्रोव ° ७७६. 


 लोरण. न° (ल्ावख्य) शरीर-कान्ति, 368४ 


©1121.111. शक्र ० &. 

लोत्त, न° (लोप्त्र) चोरी का माल. 8601867 
0101060४, 0000. स ° १७३. 

लोमस, त्रि° (लोमश) लोम-युक्त. तए 
\ए001167, 8128. गउड० 

लोमहरिख. पु ०(लोमहर्ष) नरकावास वितेष. 
4 72.116] 1161]. देवेन्द्र ° २७. 

लोलमज्छ. पु'° (लोलमध्य) नरकावास-विशेष. 
ह 2116 9 » 1611. ठा० & टी. 

लोलपच्छ. पु° (लोलपाक्त) नरक स्थान विशेष. 
^ 21116] 06]]. देबेन्द ° ३०. 

लोलसिट्ट. पु° (लोलशि्ट) नरकावास-विशेष, 
^ 08101671 161]. ब & टी. 

लोलावत्त. पु° (लोलावतं) नरकावास-विशेष. 
81116 0 9 61]. डा०° & टी; देवेन्द्र ०७. 

लोलिम. पु'°खी०८ लोलत्व ) लम्पटता, लोलु- 
पता. [1पा01६6771688, त6087661619* 
कमा 

लोह. त्रि° ८ लौह ) लोहे का, लोह- निर्मित. 
1106 01 1100. से १४, २०. 
ल्लोदगिणी. खी° ( लोहाङ्गिनी ) छन्द्‌-विशेष. 
॥ 1.17त्‌ 0 7106४16. पिग° 

लोदकार.पु ° ( लोहकार ) लुहार. ए81४भद- ष 
5170101. कुप्र° १८८. 

लोदजंध. पु° ( लोहजङ्क ) राजा जण्डप्र्योत 
का एक. दूत. ^ 11655676 0 ६76 


(-0. 18/108111\/830| 14810 (01661010. 1411260 0 6810011 


लोहजंघवण ] 





1108 (10816 -2124$ ०४४. महा० 

लोहजंधचण. न° ( लोष्टजङ्वन ) मधुरा के 
समीप का एक वन. ^+ {0168 11681 
71 प४५४. ती० ७. 

लोहल, पु" ° (लोहल) शब्द्‌-विशेषप, शअनव्यक्त- 
शब्द्‌, 4.71 117015611207 फ 016. पड्‌० 

लोदिश्राञ्जुद. पु ° (लोदहितासुख) रत्नप्रभा का 
एक नरकावास, ^+ 11611 ¢ -2212- 
1012012. स० ठम. 


स्टसखण. न° ( ंखन ) खिसकना, पतन. 


( ४९१९८ ) 


[ वङगणरणिय 


91111108. सुपा० ५९६. 


द्टसाविश्च. रि ° ( लं सित) खिसकाया हन्ना. 


(21156 ४0 811). ऊमा० 


ल्टस्िश्य च्रि° ( सखरस्त) खिलक कर गिरा 
इञा. 1210106 १०५, 81176व °. 


कुप्र° १८७; वजा० ८४. 
स्टरदि. खी° ( ह्लादि ) आह्लाद, प्रमोद, खुशी. 
12611116, 0$, राज० 
द्टाय, षु° ( ह्वा ) श्राह्नाद्‌ 


प्रमोद, खुशी. 
1261181४. धमस ° २१६. 


---- स*~ 9-2-<--- 


च. पुं० (ब) (१) अन्तस्थ व्यञ्जन वणौ विशेष, 
जिसका उच्चारण स्थान दन्त श्रौर ग्रोष्ट है. ^ 
22116197 €0750118119. म्रापणम्रामा ०; 
(२)पु ° न° वरूण. }4 21116 0 एश. 
से० १; १; २, १९. 

वदभ. ० (वे) (१) श्रवधारण, निश्चय. ^ 
8161616 07 &ी11118107 0) 661- 
02100. विशते १८००; (२) श्रनुनय, 
01101626 01 [0615प241011. (३) सवो- 
धन. ^ ?002{176 0211616. (४) पाद्‌- 

पूति. 67161211 86त 98 6६011४16. 

चचंड० `. 

वइश्म. त्रि ( व्ययित ) जिसका व्यय किया 
गया हो. 51061066, 57060. (किमिह 
दच्वेण बदएणं वहृएणं' सुपा०.९७८;७३.४१० 

वदश्मन्भ. पु° ( वेदभं ) (१) विदं देश्व का 
राजा. ^ 1:11 0 ४1810119. (र) त्रि 

विदर्भं देश में उत्पन्न, {30171111 12110118. 

+ = 

वद्र. पु०( व्यतिकर ) प्रसङ्ग, भरष्ताव, 1- 
0106110, 06९17166. सुर ०४३१२ &;महा० 
"वदश्मालिश्च. त्रि ८ वैतालिक ) मंगल स्तुति 
श्रादि से राजा को जगाने वाला मागध चादि, 
18224, 2130161. हे° १; १६२, 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101. [14111260 0 66810011 


व 
वड ालीश्, प° न० (वंतालीय) छुःद्‌-विशेष, 
षि ४1116 ° % 1116016. ह° १, १९१. 
वणस. त्रि° (वेदेश) विदेश-सम्ब्धी, परदेशी. 
36107171 ४0 27101161 (छप, 
{01612, 6:01. पडम० ३३, २४; दे° 
१, १५८१; प्रात €. 
छह. पु*० ( वैदेह ) (१) यशिकि, वेश्य 
32.112. (२) शद पुरुप योर वेश्यस््नी से 
उःपन्न जातिविशेष. {116 801 07 » 8४ 
0 > 31118 ए01118/1. (३)राजा जनक. 
(116 1.18 च 291२४. (४) चरि ° देह रहित 
से सम्बन्ध रखने बाला. (116 110 10- 
4165 111 16 01681:.10& 16 
00718 9 ‰ 0119 119. (८) मिथिला 


देण का. 1261211 ६0 1011112. ह° 


१, १८१; प्रा्क० &€, 

वङ्कल्लिञ्य. न° (वैकल्य) विकलता. ^ €1४2- 
02, 1 प11$, 65616716 6. पञ्च? 

वकर. प'० ८ वेङुण्ठ ) (१) उपेन्द्र, विष्णु. 
441 6])11067 2 ४750, पाच्च ° (२) 
लोक विशेष, विष्ण का धान, 1116 116४७ 
07 ४131171प्,*उप० १०३१ टी 

वदगरशिय. प*०८ वैकरणिक ) राज-कमं चारी- 
विश्चेष, } 21116 0 21 00661. सुपा० ६७८० 





उड्र | ( ५९१६ ) [ वइसंपायण 





4 1:16 ° 170८. (१०) श्चञ्न-विशेष, 


वगुरण. न° (वेगुख्य) (१) वेकल्य, श्रपरि- | ए 
^ 1:17त्‌ ° ४४1९. (११) ज्योतिषप्रसिद्धः 


पूणता, संपन्नता. 12616167} 11711061 


7660107. धमेसं° ८८४; (२) विपरीतपन, | 


विपयेय. [21४61510 6071711, राज ° 

-सदजवण. त° (वेजवन) गोच्र-विशेप सं उत्पन्न. 
30111 771 2 817{1€प्ाक्चा 71111 
ह° १,१५१ 

वइ तल्लिय. त्रि° ८ वैतुक्लिक ) तुस्यता रहित 
2९१गत ग 0111४115. निसी ० च्‌० ११. 

ददसि. यु"° ( वैदिश ) (१) अवन्ती देश, 
मालव देश. \[212. उप० २०२; (र) त्रि 
विदिशा सरवन्धी. 1261211 0 111061- 
11160126 [00710 07 {116 01111028. 
दह ० ६१ 

ददे, चरि ( वैदेशिक ) विदेशी, परदेशी. 
01610, 69016. संक्ि ०९; कुम ० ३८०; 
सिरि० ३६३; पि०६१. 

चडरेटी. खी ° (बेदेदी) (१) राजा जनक की सखी, 
सीता कौ माता. 11116 1110016€1 07 91४४. 
पडम० २६, ७९; (२) जनकाटजा, सीता. 
7९४1116 9 810४. (३) हरिद्रा, हल्दी, 
[01116110. (४) पिप्पली, पीपल. {118 
{17091 166. (&) बणिक्‌ -स्नी, 23211188 
ए 01118.11. संक्ति° ‰&, 

चईमेत्त. न०(वाङ्मात्र) निरर्थक वचन. 11816 
0103. धमस ° २८४, २८४८;.८४४. 

डर. पु° न° ( वञ्च ) (१) विद्युत्‌, विजली. 

, 17&0:6710, कमा ०; (२) पु °कोकिलाक्त 

< वुत्त. 4 2116 07 9 168. (३) श्वेत कुशा. 
^ 1:17 2 ७58४ &1858. (४) श्री 

। कृष्ण का एक प्रपत्र, ^ &12165011 01 
91166 1९118178. (€) न° बालक, शिश्थ 
(1710, एए. (ई) धात्री. 088, 
{108061-11001161. (७) कांजी. 307 

‹ 8761, (>) वन्न पुष्प, (16 1058070 
2 36881111. (&) एक प्रकार का लोहा, 


एक योग. ^ . 1027616प्ा् ग €०८- 
51118107 ( 17 25710. ). हे०२, १०९. 
वर कड, न° (वच्नकाण्ड) रत्नप्रभा घूथिवी का 
एक वच्नरत्न-मय कार्ड, ^ [0211107 
1801011 07 616 1161] [22701201 ४. 
राजण० । 
वद्र जं घ. पु"° (वज्रजद्क) पुष्कलावती विजय के- 
लोहागंल नगर का एक राजा, ^ 1118 
611५ €10$ 10112181 7 -[पऽ111:2- 
1४४21 1647072. श्राव ° 
वदरसिह. पु° (वञरिह) एक राजा. प 116. 
0{ 2 1:12. काल० पिर ४००. 


वइरसेणा. खी ° (वच्ररेना) एक दिद्धुमारी देवी. 


4. [2171811 ©०6686. इक ० 
रहर, पु ° (वञ्चधर ) इन्द्र . ^.” 60161169 
० 11012. षड्‌० 

वदरा. खी० ८ वञ्चना ) एक जेन सुनि शाखा. 
6 1018110611 0{ च 109 &21108. कपप 

वराग. न° ८( वैराग्य ) विरक्ति, उदासीनता. 
^^ 08611068 0 0161 6681165 07 
10958108. पडम० २६, २०. 


| वदरि-वदरिञ्. धि° ८ वैरिन्‌ ) दुरमन, रिपु- 


471 ९6771. सुर० १,७;काल ० भास्‌ ० १७४. 
व्री, खी० (वन्ना) एक जेन सुनि शाखा. ^ 
31871610 च 102, 8211108, कष्प९ 
वद्रुद्धा. खी° ८ वैरोव्या ) एक विद्या देवी. ^ 
९०688 0 1681016. संनि° ६, 
वदइवाय, पु° (व्यतिपात) ज्योतिष प्रसिद्ध॒ एक 
योग. ^ 78110] 062506118700 
(17 9810.). राज° 
वडसइश्म.. त्रि ( वैषयिकं ) विपय से उत्पन्न 
विषय-संबन्धी, 6186108 0 0019660 
07 56788, 88९8९], 62181. सक्ति ९. 
वहस पाय. पु (वैशम्पायन) एक ऋषि जो 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101. 10411260 0४ 68104011 


वदईसम्म |] 


( ५२० ) 


[ वंखग 





व्यास का शिष्य था. प%116 07 9 528 
एप]11 ग ४125. हे० १, १६१; प्राप्र° 
वदसस्म. पु ° न° ( वेषस्य ) विषमता. ए7.- 
© 67658. 'वडसम्मो' संक्ति° ५; पि० ६१. 
वदसवण. पु ° (वैश्रवण) चुवेर. 21116 01 
(रप0८४; ४06 &०त्‌ ° ५621४10. हे 
१, १५२; भवि० 
यदइसस. न° ( वैशस >) रोमाज्वकारी पाप-कत्य. 
912.1611661, 0४९1161४. उप ० ६७९. 
वडइसाल. त्रि ८ वैशाल ›) विशाला में उत्पन्न, 
30 10 \/1310812.. ह° १, १६१. 
वडइसाह. पु° (वैशाख) (१) मन्थन दण्ड. ^\ 
 नाप7ण10द् 816]. (२)पु ° न° योद्धा का 
स्थान विशेष. & [02161621 0051107 
17) 5110017. हदे०१,१५१; प्रप्र 
वडइसिश्म. च्रि° (वैशिक) वेष से जीदिका उपा- 
जेन करने वाला. (0116 #119.४ €2/1115 10 
01688. ह° १, १९२; प्राप्र° 
वडइसिट्. न ० (वशिष्ट) विशिष्टता, भेद्‌, 1213- 
1160107, 6८पााक्. धम॑सं० ६६. 
इस्साणर. ५० (वैश्वानर) (२१) वद्धि, ग्नि. 
471 67010167 7 76. (२) चित्रक वृन्त, 
4 1:17 7 166. (३) सामवेद्‌ का श्रव- 
यव विशेष. ^ [21160121 216 0 
` @ 38.10 ए609. ह° १, १५१. 
` वडेश्य. च्रि° ( व्यतीत ) श्रतीत, गुज्ञरा इश्रा. 
{2985866 , 6191560. पडम ० २०; २०. 
वड. न° ८ वपुष्‌ ) शरीर, देह. 1300. राज 
वंकचूल- पु (वङ्कच्‌ल) एक प्रसिद्धः राजकुमार. 
[2116 0 0७161016 701176९. धमं- 
वि० € २; पडि० 
वंकचूलि. पु ° ( वङ्कचृलि ) एक प्रसिद्ध राज 
कुमार, 21716 07 > 1#6811-170 07 
71766, “त्रो गया वंकचूलिणो गेहे" धमं 
वि० ‰३-६६-६०. ` 
वंकिश्च, त्रि० ( वक्रित ) बांका किया हन्ना. 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 06101. [1411260 0 €810011 


8679, ९६10016. से° &,५६. 
वंकरिम, पु'°खी०८ वक्रिमच्‌ >) वक्रता, कुटिलता. 
(10016688, 005111४6. पि० ७४ 
हे° ४, २३४४-४०१, 
वंगण॒. न० ( व्यङ्गन ) ततत. \४0771त्‌; 
501.8.611. राज ० 
वंगिय, च्रि० ( व्यङ्गित ) चिक्रृत शरीर वाला. 
्४१1& 1401166 00४. राज० 
वं च. त्रि०(वज्) ठगने वाला, धृतं. 71210 प- 
167४, १९९८४], वजना० ११६ ;द०४,४१२. 
वंचश्च-ग. त्रि ° ( वञ्चक ) ठगने वाला, धृत. 
तपाल, 0९९७ पा.नाट-मालवि ०; 
श्रा० २८. 
वंच. त्रि° (वञ्चन) ठगने वाला. ए127त्‌प्- 
169, ९७121४४. संबोध० ४१.-- चरण, त्रि° 
(चण) ठगने मं चतुर, (116४७) 771 ९1168 
1116, सस्मत्त० २१७. 
वंचणा. खी ° (वन्चन() प्रतारणा, (11162116. 
उव० कप्पू० 
चंचिच्. च्रि° ( वञ्चित ) रहित, वर्जित. 126- 
111४6 07. गउड० 
वंजण. न ०(ज्यञ्जन) शब्द, पद्‌, (10115011. 
फ 01:त्‌. सम्म० ३०; सूयनि० ३; पडि० विशे 
१७०; (२) कन्ञा श्रादि का वाल. [217 9 
{1168 ४2150 ९६0. राज ०; (३) प्रकाशन, 
व्यक्तिकरण. 1\/128]210& ' ०1621, 1161690 
18. विशे० ४६१. 
वंजय, चत्रि° ( व्यञ्जक ) व्यक्त करने वाला. 
11211681, 11121:18 61681. भास ° 
२६. 


वंजर, पु"° ( माजार ) बिलाव. (120. ह° २, | 


१३२; कूमा० 
दंज्ुुलि. त्रि ८ वन्जुल्लिनर्‌ ) वेतस्‌ वृत्त वाला. 
[0991182 18 (४8107 पः ४66. गजड० 
वंखग. पु° ( बर्टक ) बांट, विभाग. 1221४, 
01.107. निसी ° च्‌ ० १६१ 








। ( 


५५ 


८५ 





वंख. त्रि (र्ठ) खर्व, वानन. 12\.1{, हे | 


७, ४४७, 
वंत. त्रि ° (वान्त) पतित, गिरा श्रा. 21167, 
01010764. दस ० ३, ६ टी. 


वं तरिणी. खी ०(व्यन्तरी)) व्यन्तर जातीया देवी. ' 


\ 1.16 प1४" &०त६§§ सुपा० ६१३. 

खंद्‌श्म-ग, त्रि० ( वन्द्क ) वन्दन करने वाला. 
(2116 {118 5811{68. पड्म” &,५८८; १०२१, 
७३; महा० सुख० १; ३. 

वदारय. घु“ ( वृन्दारक >) (१) देव, देवता. 
०५. पाश्र ° कुमा०; (२) च्रि° मनोहर. 
1६111 20120156. कूमा०; (३) 
मुख्य, प्रधान. [11111677; 6९९6116४. 
दे” १, १३२. 


वंदाख. त्रि° (८ बन्दार्‌ ) बन्दन करने वाला. | 


(0716 110 8810968, [0121510. चेदय ° 
६२९१; लहुञ्म० ४. 

वंद्‌'वणग. न० ( बन्दन ) वन्दन, प्रणाम, 
92111261011, 00615266. श्रावक ०२७४. 

वंफि. च्चि०( बलिन्‌ ) (१) लोयने वाला. (0716 
110 2110, (२) नीचे गिरने वाला, 
21187. कमा० 

वंफिञ्च. त्रि ° (काङहत) श्भिलपित, 126811- 
6९4, \»15116त्‌. कुमा० 

वंस पु° (वंश) (१) पृष्टावयव, पीठ का भाग. 
132७१. (२) बग. (11४88, (३) इत्ते, उख. 
3प्ट ८216. हे०१, २६०;--इरि. पु° 
(गरि) पव॑त-विशेष, }¶ 2116 0 2 1110171 - 
1210. पउम० ३९, ४; -रोञ्रणा. सखी° 
(रोचना) वंशलोचन, 132111000-11811718 
कप्पू° 

वंसिश्च. त्रि (वांशिंक) वंश वाद्य वजाने वाला. 
01९ 11967, 061. हे०१,७० ;कूमा० 

वंसिश्च. त्रि (व्यंसित ) चलित, प्रतारित, 
(16९60, १७८५११७त्‌. राज० | 

वंसी. खी° (वांशी) सुरा विशेष. ^ 116 0। 


५.२९ ) 


11047०८. बृह ० २. 
वंसी. खी ° (वंशी)वाद्य विशेष, सुरली. 71४6, 


वंस. खी (वंश) वांस. 1324111000.-- मूल. 
न० (मूल) वांस की जड़. [६00४ 07 & 

| 02.111000. कस ° 

1 


| 
| 
| 11106. बृह ० २. 
1 
। 


[ वश्गि 





। वक्र. न° ( वल्क >) त्वचा, दाल. {118 शाः - 


01 ॐ 166, उप ० ८३६. 

वक, न० "(वक्त्र) सुख, सड. 1/1011011.पडम° 
१११, १७; गा० १६४, | 

चक्तंत. पु"° न० (अवक्रान्त) प्रथम नरक भूमि 
का दशवां नरकेन्द्रक-नरकावास. {116 {67611 
20006 0 116 156 161], देवेन्द्र ° &. 

वक्कलचीरि. पु"° (वल्कलचीरिन्‌ ) एक महरपि, 
जो राजा प्रसन्न चन्द्र के दोटे भाद थे. 1421716 
07 2 5826, 10101161 07 {6 10$2५ 
82.28 ००160 -1882/716118/11618. कूुप्र 
२८६. 

वक्लाशि. च्रि° ८ व्याख्यानिनू ) ब्दाख्यान 
कर्ता, 16060161. धममसं० १२६१. 

वक्खाशिय. त्रि ( व्याख्यानित ) व्याख्यात. 
1611४०16 ४ 160४6, विशे० १०८७. 

यक्खाय, त्रि° ८ व्याख्यात ) विवृत, वरत. 
16301106. स° १३ २;चेदय० ७७१. 

चक्खेव. पृ" ० (व्याक्ेप) (१) व्यग्रता, व्याकुलता. 
(07175107. उप० १३६ टी; १४०; (२) 
कार्य-बाहुल्य. ९ 06881४8 ए0?]२. सुख० 
द; १५ 

। व्गण्‌. न° ( वहयान ) वकवाद्‌, [2127016 


| 
| 
| 





जा 


~= ~ न - = -=- 


| 2119061. रभा० 


वग्गा. ख्री° (वल्गा) लगाम. 3116018, उप 
७६८ टी. | 

वश्गि. न्रि° ( वाग्मिन्‌ ) (१) प्रशस्त वाक्य. 
बोलने वाला, 1006106, 01801168]. 
(२) पु वृहस्पति. 1481116 07 311085- 
18.01. प्राप्र° पि० २७७. % 





((-0. 18108111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €81001॥1 





चश्गिय ] 


वग्गिय. न° ( वर्गित ) (९) बहू मापण, 
बकवाद्‌, [12611112 6112061. सम्मत्त 
२२७; (२) बड़ाई की श्रावाज्ञ. 8.2९61- 
108, 0088618. मोह ० ८७; (३) गति, 
चाल. 2101011. सण 
चग्गिर. त्रि° ( वल्गितु ) (१) खूष्वार ्रावाज्ञ 
` करने वाला, (116 110 ©1.682{68 
€ "९11 ऽ०0पत्‌. (२) गति-विशेष 
वाला, [त 9४1& 02110] 21 1101017. 
सुर० ११, १७१. 
वर्ग. त्रि०(वल्यु) कल, मधुर. 866१. पाश्च 
वग्गुरिय. पु° ( वागुरिक ) नतक विशेष. ^^ 
1106 07 6811662. राज ० 
चभ्गोलिर. त्रि ° ( रोमन्थयितु) पुराने बाला. 
[एप108.601, कुमा ° 
व्च. पु° ( व्याघ्र ) (१) रक्त एेरण्ड का पेड़, 
16 160 ४2116 07 16 09807 
011 [0187४ (२) करज्ञ वृत्त, ^. 1.10 
166, ह° २, ६०. 7 
वचा. खी ° (वचा) (१) पुथ्वी, धरती. 78.111. 
से० २, ११; (२) श्रौपधि विशेष, वच. ^ 
117त 07 21011210 1009. मृम्डु ० १७०. 
व्च. पु” (८ वच॑स्‌ ) चौथे नरक का चोथा 
 नरकेन्द्रक, [18 {0101 80006 0 ॥16 
क्र 10प#0-091]. देवेन ° १०. 
चच्चासिश्य. जनि ० (ज्यत्यासित)उलटा किया हुश्मा. 
6४65880, 10४6166. विशे° ८९३. 
वच्छ. पु° ( वत्स ) (१) वर्खर, वपं. 621. 
(२) ज्योतिष शाद प्रसिद्ध॒ एक चक्र. 4. 
682४] 0118176 07 8016 2 9510. 
1081081 €शछपा0०, गण ° १३; (३) 
न° गोत्र विशेष, 216 2 > {81111फ. 
चच्छंतर, पु खी° (वरसतर) (१) सुद्र वत्स. 
006 ०२. ` (२) दमनीय वदंडा श्रादि- 
प 6266 0217. प्राक ० २२. 
वच्चछराय, पु ° (वत्सराज) एक राजा, 1 2706 


( ५२२ ) 


[ वञ्जक्ख 


0 % 11718. ती० १०. 

उच्छवाल. पु ° खी ° (वत्सपाल) गोप, ग्वाला. 
15661061 0 ९91४१७8. पाश्च 

वच्खुसुत्त. न° ( व्ञःसूत्र ) श्माशरुषण विशेष, 
वक्त स्थल मं पहनने की संकली. ^ 1:17 
07 01112/1116710. भरा० &, ३३ टी. 

वच्छा. खीऽ (वत्सा) (१) एक नगरी, प 81116 
07 ४ 01, इक ०(२) लड़की. [2)21811661., 
कप्पू9 

वच्छ. पु०° ( उक्तन्‌ ) बेल, बलीवद. 0. 
“उक्खा वसहा य वच्छु(णा.` पाश्च 

वच्छिम. पु० खी० ८ वृक्तत्व ) वुक्तपन. 
(1.258$, पडू° 

वच्छोम, न° ८ वन्ञोम ) एक नगर, ऊुन्तल देश 
की प्राचीन राजधानी, 8116 9 ४ ©, 
कंप्प्‌० 

वज्ञ. पु० ( वन्न ) (१) विद्याधरे वंश का एक 
राजा. ~ 8116 2 ४1052102 [प्7९. 
पउम० £, १६-१७; ८, १३३. 

वज. न०. (वजे) (२) छोडकर, बिना, सिवाय. 
50118; 6५९५०0४. श्रा &; दे० १७; 
क० गं० ४७, ३४-९३. 

वंक. पु° ( वच्नाद्भ्‌ ) विद्याधर वंश का एक 
राजा, 2118 0 > 1.10 ° {06 
४1241081 1211111. पउम ° &, १६. 

वज्जंक्गसी. खी० (वञ्राङ्कुशी) एक विद्या देवी. 
ष 218 0 9 &००688 07 16817116. 
सति० ९. ` 

वज धर, प ० (वञ्चन्धर) विद्याधर वंश का एक 
राजा, 2116 9 ‰ {10& 0 76 
४ 1052118. {2.1011$, पम ° ‰, १६. 

वञज्ञकंड. पु ° ( वञ्चकरण्ठ ) वानर द्वीप का एक 
राजा. ]प 21118 2 9 1106 0 20818 


[2 ए102* पम ° &, ६०. 
वज्नक्ख. पु० ( चज्राच्च ) एक विय्ाधर वंशीय 


राजा. 14806 0 2 118 7 ४०6 ५16 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101. [10411260 0 €681001॥1 ५ 


३ 
॥ 
= 





वञ्जचड | 


+ 


21121 {211111$. पम ठ, १३२. 

चञ्ज चूड. पुः ° (वज्चूड) विद्याधर वंशा का एक 
राजा. 81118 ° ४ 1171 2 ४1त$४- 
0118८ 1171628. पडम ० &, ४३. 

वज्ञ ॐंघ. पु ° ( वज्रजङ्क ) विद्याधर, वंशीय एक 
नरेण. 2116 0 8 11 ° #16 
10४86112 18.68. पडउम ० ‰, १९. 

वजजदत्त. पु"° (वज्रदत्त) (१) विद्याधरवंशका 
एक राजा. 21118 > 1:11 © {16९ 
#/10$५12.1 {911111$. पडम० &, १९. 
(२) एक जेन सुनि, 2211168 07 2, व 179 
32111. पडम० २०, १८. 

वज्ञघय. पु ° (वज्नभ्वज) एक चिद्याधर वंशीय 
राजा. 1421116 07 » 1:10 0 {06 *14- 
$ 2011891 {2/1111$. पम ० £, १५. 

चज्ञनागसी. खी० (ज्नागरी) एक जेन सुनि- 
शाखा. ^ 10121101 0{ 4 81112 88175. 
कप्प० 

दज नाभ. पु" ( वज्ननाभ >) एक जेन सुनि. 
706 9 > व 5811106. पडउम० 
२०, १३. 

वजवाह्ु. पु° (वज्वाह) एक विद्याधर वंशीय 
राजा. प81116 9 1.1 2 06 
४1052109 {2.1011$. पडम ० ‰&, १६. 

चज्जमञ्छ. पु ° (वजमभ्य) (१) राक्षस वंश 
का एक राजा, एक लंकेश. 21116 ° & 
11112 0 16 6617107 18668. पडम० 
€, २६३. (२) रावणाधीन एक सामन्त राजा, 
4 110४ 11106 ग 9१०४. 
पञउम० ८, १३२. 

वज्जर, पु ° (बजर) (१) देश-विशेष. } 21116 
07 9 (60. (२) च्रि° देश.विशेष मेँ 
उत्पन्न, 30 77 09 (0प्णिङ. 
सथ १३. 

जर. न" (कयन) उत, चन 8020) 

०४,२. 


८ ५२२ 


[बज्जास 


| चज्जसि्ि. त्रि° ( कथित ) कहा हुश्रा, उक्त. 





=-= यका क ~ = 
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9210, 01. इह०४, २; सुर० १, ३२; भवि० 

वज्जवेग. पु° (बज्ैवेग) एक विद्याधर का नाम. 
24716 07 2 #14$2.4118.1. महा० 

वजञ्जस्िखला. खी° (वजरशृङ्कल्या) एक विद्या- 
देवी. ^+ ०१०१९६5 01681118. संति० ९. 

वज्जसतु दृर. पु° (वजसुन्द्र) विद्याधर वंशे 
उत्पन्न एक राजा. 2716 2 2 11708 
0017 171 ४116 ४14०1: &॥ {12.1011. 

. पडउम० £; १७, 

वज्जखुजरड. पु° ( वज्ञसुजह, ) विद्याधर 
वंश का एक राजा. 21116 07 2 [ध्र 
॥16 #10$26082 12९6. पम ० &, १७. 

वजञ्जसेण. पु ° (वज्रसेन) एक जेन सुनि, जो 
भगवान्‌ ऋषभदेव के पूवं जन्म मं गुर्‌ ये. 
९ 21116 97 & व 81719 52177 ४10 छ 2§ 
 5{01116प21 016९6001" 9 1402 
21511800 8060 01 0116 {0110681 01111. 
पडउम० २०, १७. 

वज्जहर. पु० ( वज्रधर ) (१) इन्द्र. 47 
6{010169 ° 112. से° १९, 9८; उव ०; 
(२) त्रिं° वज्र का धारण करने वाला. (110- 

81001 068/161. सुपा० २३४. 

वजञ्जाउदह, पु ° (वज्रायुध) (१) इन्द्र. 471 
81010067 0 [7त्‌78. पउम० ३, २१३७५. 
१, १८; ( २ ) विद्याधर वंश का एक राजा. 
र 2116 0 110 0 ॥76 भ४15४- 
00197 {9.11011$. पउम ०९, १६. 

वञ्जाभि.. पु° (वन्नाभ)) एक विद्याधर वंशीय 
राजा. ^ 11 0 6 #107९60 
1806. पडम० &, १६. 
वञजाविय. त्रि ( वादित ) बजाया इश्रा- 
8007066. भवि° 

वजञ्जास. पु° (वज्नाश) एक विद्याधर राजा. 
81068 0 ४ 1108 ° ॥06 #10क9 
0081 {&71111. पडम०.€, १७९ 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0161101). 019111264 2\/ 60810011 


वज्जि] 


वज्जि, च्रि° ( वादित ) बजाया श्रा 
21.४66, 5010066. सिरि० ५२९ 


चज्जिर, न्रि०(वदितु ) वजने वाला. 20111. 


118. सुर० १९१, १७२; सुपा० ४९, ८७ 
सिरि० १६४; सण० 
वजञ्जोयरी.. खी (वञ्नोद्री) विद्या-विशेप, ^+ 
08.1616181 11261681 3]:111. पडम ० ७ 
१३८ । 
वज्ञ. त्रि° ( बाह्य ) (१) सहन करने योग्य. 
## 0171 0 06 0077116. प्राप्न ० उप 
१५८० टी; (२) न° शरश्च भ्रादि यान. 12)11४- 
1708 > 1101586. स° ६०३; --खेड़. न° 
( खेल ) कला विशेष, यान की सवारी का 
इल्म. ^ 1 07 0115111 2§ 2 1101386. 
स० ६०३. 
चट्. त्रि ° ( वृत्त ) (१) श्रतीत, गुजरा दश्रा. 
2४88680, &06. ( २) मृत. 26४, 
06९68560, ( ३ ) संजात, उत्पन्न, 30111, 
71047666, (४) अधीन, 12670667. 
(&) चद. 11110, 6. (&) पु° कूम, 
कदयुश्चा, {10160136. हे०२,२९. 
चद. पु° ( वतं ) देश-विशेष. 2716 0{ ४ 
00107. सत्त° ६७ टी. 
चद्व, खी ( वातां ) बात, कथा. 87015; 
, ५816. कमा ० 
चद्धावण. न° (बर्तन) बरताना,.कायं मं लगाना. 
{0 8026. उ 
चद्धावय. त्रि° (वतक) बरताने वाला, , म्रवतंक. 
1301100८. उव ° 
च्ावय. त्रि° (वतंक) प्रतिजागरक, शश्रूषा- 
कतां, 86४61. वव ° ९. 
चद्धि, खी० ( वतिं ) ( १ ) सलाद, आख में 
सरमा लगाने की सनी. ^ 81209॥| 0177 
ॐ{70];. (२) शरीर पर किया जाने वाला एक 
तरह का लेप. (1067४, 01111617 
३) लेख, लिखना पष 11018. (४) कलम 


( ५२४ ) 


[ वडिया 


क 


पदी. 12671. हे० २, ३० 
[द्र त्रि° ( वर्तित) ( १) परिवर्तित 
(1121166. दे० &, २७. ( २ ) रवतत, 
(0111111611९6त, 51111126. भवि 

टल्‌ .त्रि०(वतुल) गोल, वत्ताकार, (1101- 

121, 001४. पाश्च ०; ( २) पलार्ड्‌ के 
समान एक्‌ तरह का कन्द्‌-मृल. ^ 11114 01 
0100118 100४, हं ० २, ३०; प्रारू० 

चड़, न० ( वट >) वख-विशेष. ^\ 1:177त 
2 21111611. नाया० १, २ टी. 

वडनयर. न° (चटनगर) नगर-विशेष. } 21118 
01 & ©1{$. पञम० १०६, रम. 

वडवग्गि, पु° ( वडवाग्नि ) वडवानल, समुद्र 
के भीतर की श्रग. 116 51018116 
116. गा० ४०३. 

वडयद््‌. न° ( वटपद्र ) (१) गुजरात का एक 
नगर, जो श्राजकल वडौद्‌ा नाम से प्रसिद्ध हे, 
च 21116 9 2 ©1$ 1116] 33 3४116 
32.1.08 110 0-2-08$ऽ. उप० १६; 
(२) एक गोकुल. ^ 22118111 161त्‌ 
01 11116. उप० &&७ टी. 
इवाणल. पु ° (वडवानल) सुद्र के भीतर 
की ्राग, वडवाग्नि. 91011211116 216. 
पि० २४०; श्रा० १६. 

वडसावित्ती. खी° ( वटसावित्री ) एक देवी. 
^ 02116181 ०००6९88. कम्प 

वडद्म. त्रि ( गृहीत ) अह्ण किया दुध्रा. 
(12167, 2९661060. सुर ० ७, १६६ 

वडिस. पु° (बतंस) ( १ ) मेरु पवत. 1110 
1110070 1167". स= प० टी; (२) एक 
दिग्हस्ति कूट. ^ 10811011 51101010 
इक ०;(३) प्रधान, अष्ट, मुख्य. {+ 0611612 
01011176. कप्प महा 

वडिया. खी° ८ वृत्तिता >) तंन. 11006 0 
11181161 0 11917. “भयवतदसणव- 
डियाएः स० ६८३. 


((-0. 48108111\/80॥ 48111 01160101. [10411260 0 68104011 
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उडिवस्सश् ] 


वडिवस्सश्य. ननि° ( बरिवस्यक ) पूजक, पूजा 
करने चाला, \४ 0181110 [061. चार ० १. 

खडंस. पु ° ८ वलंस) शखर, मुकुट, (1077, 
21650. नाया० १, १ टी. 

अड वश्म. त्रि ( वधक ) (१) वदने वाला. 
16101161. (र) वधां देने वाल्ला. (118 
112 11118 &0०त 16 णऽ. प्र्० ६१. 

चड्ढवण. न° ( वर्धापन ) वधा, श्भ्युद्य- 
निदेद्‌न, (०० 2608. द° ७, ८७. 

चड्ढ विच्य. त्रि° ( वर्थित-वधांपित >) जिसको 
बधाई दी गदं हो. 0116 110 18 ९071818 
{118६6त, दे० ६.७४. 

चृडिद्ध, त्रि° (वधिनू) बढ़ने वाला. 17101625- 
1118, से०१,१. 

चडिह्धस. पु०° खी० ( वृद्धिमन्‌) वढ़ाव. [7- 
16886, ©10ए#11. “पत्ता दिं चडिढमा ' 
भाक २३; कप्पू० 

चडिदढयः त्रि° ( वधित ) खरिडत करिया हुश्रा, 
काटा. हुश्मा. (0. से०१, १. 

चढर-वढल. पु° ( वटर ) ( १ ) मूख छात्र. 
17001781) एए]. (२) ब्राह्मण पुरप ओर 
वैश्य खरी से उत्पन्न संतान, च्म्बष्ट. {116 807 
2 9 -31211118119 $ 2 ४213112 
0171871. ( ३ ) शठ, धूते. ४४10160, 
९116. (४) मन्द, ्रलस. 1) प]], ऽप]. 
हे० १, २५४; षपड्‌०. 

वण. न° ( वन ) (१) पानी, जल, ४५261. 
पाञ्च वज्जा०८य; (२) निवास, 1) 61116. 

` (३) भ्रालय. [त 0159; है०३,८८; प्राप्र०;(४) 
उब्यान, बगीचा. 2101671. उप० & ८३ टी; 
-गय. पु ° ( गज ) जंगली हाथी. 110 
6160100.से ३,६३;--ग्गि. पु ° (श्रग्नि) 
दावानल. 01687 00021816 .पाश्च ०; 
- चिद्‌. ्नि° ( च्छिदः ) जंगल काटने वाला. 
(1161 0 > {0168. प्र ° १०४, 

चणण. न° ( व्यान ) जनना, ५68४176६. 


( ५२५. ) 


[ वण्ण 





-साला. खी० (शाला) उुनने का कारखाना. 
-&# + 0118110) ° 69518. दस ० १, 
१ टी० 

वरत्थलो. खी ० ( वनस्थली ) अरण्य भूमि. 
१४ 0०0०९, {0165-&7"0पात्‌. से० ३, ६३. 

वणमाला. खी ० ( दनमाला ) एक राज पत्नी. 
21116 2 2 वृपद्ला. पउम० ११, १४; 
(२) रावण की एक पत्नी. ^. 16 
[2 १2718. पडम ० ३६. ३२. 

वणय, ननि ( वनज ) वन में उत्पन्न, जंगली. 
\४11त. वञ्जा० १२८. 

वणय. पु ° (वनक) दूसरी नरक पुथ्वी का एक 
नरक स्थान. ^ 0211८ पा 2006 
{116 56९07 11811. देवेन्द्र ° &. 

वणय. पु ° (वनराज) (१) विक्रम की श्न(ठवीं 
शताब्दी का गुजरात का एक ग्रसिद्ध राजा. .^ 
९61601४6 1.1. मोह० १०८; (२) 
सिह, केसरी. 11/10. चंड 

वणवास्री. सखी ° ( वनवासी ) नगरी विशेष, 
१1116 07 & ९16. राज ० 

वणाल्ति. खी ° (वनाल्लि) वन पक्ति. 116 
{0165{6. गा० &७&€; हे २, १७७. ,. 

वणि. न्रि° (रणित) बण-युक्त,घाव-वाला. 
४४ 0076. गा०४६८; ३४३; पउम ०७६, 
१३. 

व शिञ्च.पु' ° (वनीपक) भिक्तुक, भिखारी. 868 
९91, 11671168. पिढ० ७७३, 

वरी. खी ° (बनी) फली-विशेष, जिससे कपास 
निकलता है. (10४60 ०९. राज° 

वरण. पु° ( वणं ) ( १) अशसा, श्लाघा. 
1218738, उप० ६०७; (२) बाङ्ण, वेश्य 

` श्रादि जाति. (1958 0 2067. ( ३ ) यण. 
पश. (४) अंगराग. 90606 
6081619, ४&एप्ण४ पणटपन्ण. &) 
सुवणं, सोना, 010. ( ३ ) वत-विशेष. 
16141005 0056159 06. (७) गीत का 
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चरण्‌ ] 





ऋम. {1:68 01061 ० 2/112116112 61700 
0६ > ऽप्0}6९४ 17 9 80118, (८) चिन्न. 
12100प6. हे० १, १७७; प्राप्र ०; (६) संयम. 
68019110. (१०) मोक्त, मुक्ति. 9४1४ ४- 
1071. ( ११) न० कुकुम. ^. 1:11 
66 70१९१. ह° १, १४२; (६२) पचम 
आदि स्वर, ^. 10४0 ॐ 76 [ताश 
211८1. --सस, न° (सम) गोयकान्य का 
एक भेद्‌. ^ 1:11 9 5078. दसनि° 
२, २३. 
वरणण. न० ८ दख॑न ) (१) श्लाघा, प्रशंसा. 
18.156, 01111067 2.100. कष्परू०;(२) 
विवेचन, विवरण, निरूपण, 1)6806111700101, 
06117162.1071. रय ० ४. 
वरणशणा. ० ( वणेना ) देखो (वरुणण' 
शाब्द. 106 दख्णण. दे० १, २१; साधं० 
७ ८. 
वरि. पर (वहि) (१) अग्नि. 118. पाश्च 
महा ०८२) चिच्रक वक्त. ^ 1:171त्‌ 07 #166. 
(३) भिलावां का पेद. }¶ 1116 0 % ४८९९. 
(४) नीव्‌ का पेद. (116 16107 1019४. 
ह° २, ७६. 
वत्त. न° (वकन्र) सुख, मुंह. 110४1. ह° 
१, १८; भवि० 
वत्त्म. पु (उयस्यथ) (१) विपर्यय, विपयांस. 
(01012191688, 175615101. ( २ ) 
न्यतिक्रम, उल्लंघन, 1{112130165518, 
४1012107. प्राक्‌ ° २१. | 
वत्तण. न° ८ वतन ) ( १ ) जीविका, निवा. 
[,1४61111004, 112171॥6718/106. इम ° 
२८ (२) स्थिति. 3129108, 2010108. 
(३) स्थापन. 15201131. (४) वतन, 
होना. 1,1४18, 677&- (६) त्रि वृत्ति 
वाल्ला. &2.{109.1. ( ६ >) रने वाला. 
+ 1618, 11४10. संक्ति° १०. 
चत्तमाण॒. पु (वतमान) (१) काल विशेष. 


( ५२ ) 


[ वत्थविज्ा 


चलता काल. {1118 [01686110 ४६86 प्रात्र> 
संचि १०; (२) वतंमान-कालीन, विद्यमान. 
1361718, 69151118. ( ३ >) विदयमानता. 
13186066. धसंसरं ° ७३. 

वन्ता. ची° ८ वार्तां ) (१) वृत्ति. 8125178, 
21010778; (२) दुर्गा. 2128. (३) कृपि- 
क्म, खेती, ^ &1101116116. (४) जनश्रुति, 
किंवदन्ती. दिपा110प). (८) गन्ध का 
श्रनुभव. €61158 01 51161118. - लाप. 
पु'° ( लाप ) वातचीत. (10118 6182#10. ` 
सिरि० २८२, 

व्तिणी. खी ° (दतिनी) साग, रास्ता. 1०४९, 
फक, पाद्म० स० ४; सुर १२, १३६. 

वत्तुकः{स. त्रि ( वतुकाम ) बोलने कौ चाह 
वाला, [2651008 0 62:11. स° 
३१८; ्रभि० ४४; सवप्न० १०; नाट-विक्र° 
४०. 

दत्थ. च्रि° ( व्यस्त ) पृथग्‌ , भिन्न, जुदा. 
8961०660, 61४1066. सुर० १६, ‰६. 

वलत्थंग. पु'° (वस्ाङ्ग) कर्पवुद्ध की एक जाति, 
जो चख देने का काम करती है. ^ 11 ग 
ए151-$161611 1166. पडम० १०२; 
१२१. 

वत्थखेङ्‌. न= (वख खेल) कला-विशेष, ^. 
18101021 820. जं° र टी. 

वत्थपुसख. पु ( वच्पुष्य > एक जेन सुनि. 
1१216 9 % व 2179, 88.100, कुलक ०२२. 

चत्थपूखमित्त, पु ° ( वसपुष्यमित्र ) एक जेन 
मुनि. 8.16 0 ४ ५ 2178. 82170 *ती ०७, | 

वस्थलिङ्जञ. न० (८ वखलिद्य ) दो जेन मुनि- 
कुलो के नाम, 18.706 2 {० &10पा0§ ` 
2 ४102 58108. कप्प° 

वत्थविज्जा. खी० ( वख्विवा ) विदया-विशेष, 
जिसके प्रभाव से वख-स्पशं कराने से ही बीमार 
अच्छा हो जाय. ^ 110 9 209६108 
81111, वव ० £. 
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वद्धशिञ्या-बद्धणी ] ( ५२७ ) [ वय 
दङणिश्मा-वद्धणी. सखी० . ( वधेनिका-नी ) | 27111181, सख ४३७. 


संमाजनी, [ड्‌ 3100111. दे० ८, १७; ७, 
२ टी. 

चद्धसप्ण. पु ° ( वधमान ) (१) एक शाश्वत 
जिन-देव. १421168 9 ॐ €6611181 
1060. ( २ ) एक्क शाश्वती जिन-परतिमा,. 
^ [061])6प2] 1401 9 व 778. प्रव ० &&* 
३) राजा रामचन्द्र का एक प्रत्ता-गृह-- नाव्य - 
ग्णाला, ^\ 02/110ए1४1 06216 
{12.111 (11211018. पम ० ८०, &, 

वद्ध.माणग-य. पु ° ( वधंमानक ) ( १) एक 
देव-विमान. ^+ 1281{1611181 €6168181 
61191 ९९1, देवेन्द्र ° १४०; ( २ ) प्रासाद्‌- 
तिशष, एक दरह का महल. ^+ 1:11 
11४९6. नाया० १, १ टी; (३) एक गाव 
का नास, श्ररस्थिकं माम. }\ 21116 9 ४ ९1. 
'पटठमं वद्धमाणयं त्ति नाम होत्थाः श्वम 
(८४) त्रि° कृताभिमान, श्रभिमानी, गर्वित. 
{1210पत्‌, 21102110 

चद्धारिय. च्रि° ८ वर्धित) बढाया इश्मा. 1- 
९162856. भवि० . ` 

चद्धावण. न° (बधंन-वर्धापन) बधाई, अभ्युद्य- 
निवेदन. @00त-716 णऽ. भवि० सुर० ३, 
२४; महा० सुपा० २२२; १३४. 

चद्धावतिया. खी° ( वर्धनिका-व्धापनिका ) 
देखो "वद्धावण' शब्द्‌. 1016 वंद्धावण. 
सिरि० १३१६. 

वद्धावय. त्रि ( वधांपक ) बधाई देने वाला. 
076 110 0111165 50116 0०06 768. 
सुर० १९, ७६; स० ५८०; सुपा० २६१. 

चन्निञ्चा. ल्ली ( विका ) बानगी, नमूना. 
4 58110019, & 8060106. “सग्गस्स 
वन्निया मिवः धमंवि० ६४. 

चप्य. पु० ( वप्र ) तट, किनारा, 32]र, 
811018. पाच्च ० ` ` | 

चन्भ. ५० (वच) पशु-दिशेष. ^ 11 ण 


| 
| 
| 
| 


यायक प या 


वभिचरिश्म. त्रि° ८ व्यभिचरित ) व्यभिश्वार 
दोष से दुपित. ^+ 10058 ८1 .९८९6 
11127. श्रा० १४. 

दसिचारि. चरि° ( व्यभिचारिन्‌ ) (१) न्याय- 
शासखोक्त दोप-विशेष से दूपित, एकान्तिक, 
श्प 771 011108070111681 56- 
0606. धमंसं १२२७; पंचा० २; ३७; 
(२)पु* ° परख्री-लस्पट, {1011258 त प्]- 
{8 ::0115. वव ० ६; ७. 

वमग. त्रि° ( वामक ) उल्टी करने वाला. 
01111618. चेदय ० १०३. 

वमाल. पु° ( पुज) राशि, ठेर, ^+ 162}. 
सणर 

वमल. न° ( पुञ्जन ) (१) इका करना. 
(01166#104. (२) विस्तार, 15665107. 
(३) त्रि° इकट्टा करने वाला, [९21 &. 
(४) विस्तारने वाला. [2:9116्‌17&. ऊमा० 

वस्पथ-ह. पु° ( मन्मथ ) कामदेव, कप. 
(71016, &० 1 10४6. चंड० प्राप्र° हे° 
१, २४२; २; ६२१; पञ्च 

वम्भीड. पु ° ( बाल्मीकि ) एक भसिद्ध ऋषि, 
रामायण-कतां मुनि, }प१2.106 07 > ©0]1€- 
01266 §&&€, 276 ४1101 9 ५68 
2118 8719, उत्तर ० १०३. 

व्ह. पु° ( ब्य्‌ ) वृक्ष-विशेष, पलाश का 
पेद. 142.1116 0 ‰ 166. पडम ०३.७३. 

वय. पु ° (वृक) पश्च-विशेष, भेडिया. ^. ०1. 
परम० ११८, ७. 

वय. पु ° (ज) (१) देश-विशेष, 28116 
2 ९07४1, ( २ ) मागे, रास्ता. ४४१; 
1.08. (३) संस्कार-करण. (11012108, 
8०९९.४०६. (४) गमन, गति. ©0108, 
1106107. श्रा० २३; ( € ) समूह, यूथ, ` 
0116610, गोपा(पत€. आ० २३; 
स० २६७; सुपा० २८८; ती° ३. | 
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एः 


चय | 


चय. पु° (ध्यय) (१) खच. [5 [0671011#711:6} 
63106088. स ° ९०३; (२) हानि, नुक्रष्षान. 
11088. उव ° प्रास्‌ ° १८१. 

वय. पु० (वद्‌ ) कथन, उक्ति. 8106661); 
श्रा० २३० 

चय.पु ° (वयस) पकती. 13110 .गउड०उव ० पु ०१८, 

वयंतरिञऋ.च्रि° (व॒त्यन्तरित) बाड़ से तिरोहित 
(0१616त $ ४ 1626, दे० २, ६३. 

वयंसी.खी ° (वयस्या) सखी, सेली, 10111218. 
00707080107 07 {7©पत्‌. कप्पृ० 

वयण.पु न> (वचन) एकत्व श्रादि संख्या का 
बोधक व्याकरण शाक्त म्रत्यय. 11111061. 
[7 93871811 78171. 11616 216 
0111768 7710678, 51781४1, तप] 
2710 [1प21. पर्ड० २, २ टी. 
वय णिज्जञ, च्रि° (वचनीय) उलहना देने योग्य, 
उपालम्भनीय.(1611511.2.1016, 12.1062.116 
प्र ° ३; (२)वचन,२ 

;काप्र ०(३) लोकापवाद, निन्दा. 13121116, 
06751116. स ° &३२. 

वयत्थ. त्रि° (वयस्थ) तरुण, युवा. 0०8, 
क ०प४0.प). सुख० १,१३. 

चया. खी (वपा) (१) विवर, चिद. 1016. 
(२) मेदा, चरवी. 8, 1112110. श्रा ०२३. 

चया. सखी° ( वचा ) (१) श्रोपध-विशेष,. ^. 
0276100] 106त161116. (२) मेना, 
सारिका. ^ 1:171त 0 111. श्रा० २३, 

वर. पु° ( वर ) (१) वरदान, देव रादि का 
रसाद्‌. 23000, 1016851. कमा० श्रा° 
१२, २७; ऊुप्र० ८० भवि (२) श्रभीष् 
1576, 0685116. श्रा १२; कुप्र ° ८०; 
-वरिया, खी (वरिका) श्रभीष्ट वस्तु मांगने 
केलिए की जाने बाली घोषणा, दैष्सित वस्तु 
के दान देने की घोपणा. 1210018112107 
{0 &1ए70्॑ #16 68776 ०0]९५#. 
द्याम ०्स०४०१; सुर० १६, १८; सुपा०७२. 


्‌ ( ५२८ ) 


४४ 01*त. ८६ ६; सम्म 


॥ वर्य 


वरड. पु० ( वरण्ड ) (१) दीघं काष्ट, लम्बी 
लकड़ी. [1011 316], (२) भित्ति, भीत. 
४१ 21]. सृच्छु० ६. 

वर क्ख, न० ८ वराड्य ) गस्ध-दरव्य-विशेष, 
सिर्हक. ¢. {1812117 511105{81106. 
से० ३, ४४, 

वरद्ख. पु ° (वराक्त) (१) योगी, ^ 5८616, 
(२) यक्त. 12)61111-400. (>) चरि श्रेष्ट 
इन्द्रिय वाला. [21 6\९९]1९४ 
5671565, से §, ४४, 

वरक्खा. सखी° ( वराया >) त्रिरला. "116 
॥11166 111010218.115 ४९]:&71 €01166- 
11४6], से० €, ४४, 

चरण. न° (वरण) (१) तट, किनारा. {3चपार, 
5110168. गडड०; (२) प्राकार, किला. 17010. 
गा० २४९६; (३) स्वीकार; यदण. ^0- 
९6008166. राज ० 

चरणाय, न° (बरणक) तुण-विशेष. ^ 110 
07 & 1888. गडउड० 

वरणा. खी° (वरणा) (१) काशी की एक नदी. 
पवि 2116 9 > 11961 11621 ए3€718.168. 
राज०; (२) अच्छ देश की प्रचीन राजधानी. 
4 71 21161611 ९2101081 017 ४116 4 61118 
00001. सूयनि° ६& टी. 

वरधयु. पु° ( वरधनुष ) एक मन्त्रि-कमायु 
ब्रह्मदत्त चक्र वर्ती का बाल-मित्र. 2116 
2 1111111561*8 5071. महा० 

वरमाल. पु° (वरमाल) एक देव विमान. ^ 
08101011 (61650191 8४61121 ९82. 
देवेन्द्र ° १३३. 

वरमाला. खी ° (वरमाला) वर को पहनादे जाने 
वाली माला, वरत्व-सृचक माला. {31106- 
&10011128 @211220. ऋन्र ° ४०७. 

वरय, पु" (वरक) सगादं करने वाला, विवाह 
का प्रार्थी पुष. 31106800. सुर * 5 
११६८. 


((-0. 48008111\/86| 14811 (0661101. [1911260 0 €8104011 


वरख्ड्‌ | ( ४२६ ) । [ वलण॒ 


घररूद्‌. पु ( वरदचि >) राजा नन्द्‌ के समय | वरिसिणी. खी° ( वपिणी ) चिद्या-विशेष. ^ 
का एक विद्वान्‌ ब्राह्मण, 42.116 9 > | 1:11 9 21४1681 81111.पडम ०७१९१४२, 
1621116 1310111118112, 771 #171€ ग | वख्ंड. पु ( वरष्ट ) एक शिस्पि-जाति. ^. 











1102 १.78. कुप्र ४४७ 1104 0 1015६. राज० 
वरला. खी ० (रला) दसी, हंस पच्ठी को मादा पु"° (वरड) एक गम्त्यज ज।ति. 24106 
(40088, पाञ्च ° 07 2 ©[६88 0 111६07618168 01 & 


चरहाड्द्. च्रि० ( निःसृत ) बाहर निक्रला | 067188६6 ९1288. द ०२.३४. 
दुद्रा, निर्गत. (10116 01४, कमा० | वरुण. पु° (वरूण) (१) एक विद्याधर नरपति. 

वरय. च्रि° (वराक) दीन, गरीव, रंक, [2002 | 216 9 2 +1तकष्वा9्म 11708. 
1011916) 11156121. पाञ्च सुर० २, | पञम० €, ०४; १६० ९२; (२) एक श्रष्टि पुत्र. 
१३;६,१६९; रुपा०६३; गा०५३द | ष 16 07 9 3011 917 2110016 {21111 

वराड. पु० ( वशाट ) दक्िण का एक देश; जो | (३) छन्द्‌-वि शष, } 11168 0 2 10616. 
्राज कल भी वरार नाम से प्रसिद्ध है. ^+ | पिण० (४) पु° न० एक ्रायं देश. 21118 
९1 111 116 2666817. कूुप्र २९६५; | 01 871 ^ 11$2-60111101$. ग्रच ० २७९६. 
सुख० १८, ३४; राज० चदख्णा, सखी० (वर्णा) अच्छुदेश की प्राचीन 

वराड़था. खी ८ वराटिका ) कपर्दिका, कोडी | राजधानी. ^11 2161676 ९81] 
(00118, 81९11. सुषा०२०३. 106 ^ 61126111) ©0प्11{1$. प्रव ०२७९; 

वरए्वड. पु० न° ( वरावट ) देश-विशेप, | (२) एक राज पत्नी, }5९81116 0 & तण€्०प. 
प्6 0 ४ ९०प्01$. पडम ०8, ६४. | पडम ७,४४. 

वरि. श्च ° (वरम्‌) श्नच्छा, ठीक, [3271161 01 | वर्णी. खी° ( वरुणी ) तरि्या-व्रिशेष, }९ 1118 
06067 180. वरि मरणं मा चिरहो" सुर० 0 2 11121621 8]111. पडम ०७, १४०. । 
४,१८२; भवि० वरुल्‌. पु° न° (वरूल) देश विशेष. 4 216 

वर्ति. त्रि° (वत) (१) स्वीकृत. ^ 006170४ 0{ 9 ©0प्#1"$. पडम० & ८, ६४. 
७0. से° १२, ८८; (२) सेवित. 96४७. | वरूदिणी. खी ( वरूथिनी ) सेना, सेन्य. 
भवि० 11115. पाश्च ¦ 

वरिस. पु °न० (वप) (१) वृष्टिवपौ. स्थ | बलदय. त्रि° (बलयित) (१९) वलय की तरह 
कुमा० कप्पृ० भवि ०;(र)जवृद्वीष. ए ध्णाएप- | गोलाकार किया इुश्रा,चलय की तरह सुदा इरा. 
0१108. (३) जवृह्वीप का शअंश-विशेष, | ` {7011116त्‌ 1110 8 10180९6४. पडउम० रय, 
भारत रादि क्तत्र. ^. 2/1 0 वृ श्एा- | १२४; कप्प्‌०; (२) वेष्टित, अ10पत्‌- 
त१1]0४. (४) मेव; (107. इे०२, १०९; | 66, 60611016त्‌. क्प 
--श्र०त्रि० (ज) वपौ मे उत्पन्न. 210- | यल्लकख. त्रि” (वलक्ष) श्वेत, सफेद. ४४11168. 
0९6 1 16 1217 $-5686011. पड्‌० पाम 

वरिसविञ्म. त्रि ( वर्पित ) वरसाया हृश्रा. | वलग्ग. त्रि° ( ्रारूढ ) जिने अ्रारोहण किया 


(*०86त 10 12111. स॒पा० २२३ हो, चढ़ा हन्चा, 7066, ४5९6766. 
वरिसि. त्रि° (वर्षिन्‌) बरसने वाला. {22775 | पाञ्च° 9 
वेणी० ११९१ | | बलण. न° ८ वलन ) मोडना, वक्र करना. ज 


((-0. 181048111\/820॥ 48111 06101). 0011266 2\/ 6810011 
यें 


वलयाइय | 


( ५३० ) 


[ ववदेसि 





8611118. द° १,४२; (२) प्रव्यावतंन, पीडे 
लोटना. 1267117. से ० ८, &; गडड ०; (३) 
वाक, चक्रता. (11001:6त1688. ह ०४,४३२, 

वलयाइञ्, न्ि° ( बलयायित ) जो वलय की 
तरह गोल इश्ा हो. 01106 171४0 ० 

0196616. कुमा” 

वलहि-दी. सखी° ( वलभि-भी ) गृह-चुडा, 
ज्जा, वरामदा. ४ 6181812. (२) महल का 
स्रम्रस्थ भाग. 116 #0{0-1008४ 081 
2 [21206 भ्राप०; (३) काण्यिावाड्‌ का एक 
प्राचीन नगर, जिषको आज कल वला कहते हे. 
4 71 21616110 ९16 9 1९ 21118081. 
ती० १९; सम्मत० ११८. 


वलिर. त्रि °(वल्लितु ) लौटने वाला, [26011 - 


1712, सुपा०८३. 
वले. अ ° सम्बोधक सूचक अग्यय. ए 00.15 
10211616. भ्राक्° ८०. 
वटंलदे. खी ° (वल्लवी) गोपी. पप्र 01112. 
2 (1988 0 0016708. दे०७,३६ टी. 
वस्लरी. . खी ( वस्लरी ) वर्ल्ी, लता. 
(1166061. पाश्च ० गउड० सुपा० ८२३. 
बल्लव. पु स्री ( वल्लवी ) गोप, ्रहीर, 
गाला, (0061. पाश्च 
वट्लहराय, प °(वल्लभराज) (१) गुजरात का 
एक चोलुक्य वंशीय राजा. ^ 11& 0 &प- 
12१2४ 0 116 (9 पापक 2 1911111. 
कूपर ०४७; (२) दक्षिण के कुन्तल देश का राजा. 
^ 1108 2 116 [९ प४212 ९०७प- 
01 171 6116 12666४०. कप्प्‌° 
वल्लहा. खी० ( वल्लभा ) दयिता, पत्नी. 
पप्र18. गा० ७२, ` 
वज्ञिर. त्रि ८ वज्धित ) हिलने वाला, 110ए- 
8016. कम्र ° ८४. 
वर्दीश्च. पु° ( बाह्लीक ) ( १ ) देशविशेष. 
१2.168 0 > 00719. स° १३; नार ०; 


(२) त्रि° बाह्लीक देश में उत्पन्न, बाह्लीक देश 


का, -30171 71 ४8111118 (0पाा, 
स० १३. 

ववपस. पु° ( अ्यपदेश ) व्यवहार. [3पश- 
11688, से० ३, २३; (२) कपट, बष्ाना, दल, 
ए 18पत्‌, ९४४. सहा° 

सवगम. पु ° (व्यपगम) नाश, [)158]0]068४1- 
21168, त65४1161071. श्रावसम ० 

ववगय, त्रि० ( व्यपगत ) नाश-प्राक्त) नष्ट. 
{65105 60, 11166. नमि० ११; क्प 

ववट्॑म. पु"° ( व्यव्टम्भ ) अवलस्वन, सष्टारा. 
पगा), ऽप001४. से° ४, ४६. 

ववटिश्च, त्रि ( व्यदस्थित ) भ्यवस्था-्राप्त, 
4 11211666, 718८6 111 01061. से* 
१२, ८२. 

दवण. न० (, वपन ) बोना, 9091718) 
01971108. वव० १; श्रु° ३. 

ववस्था. खी ° (न्यवस्था) (१) स्यादा, स्थिति. 
11110, स०१३; कुप्र० ११४; (२) प्रक्रिया, 
रीति. ^+ 5616 1प]9, 5{४प४९. (३) 
इन्तजाम, ^ 11211 61116110+667161671#. 
सुपा० ४१; (४) निरंय. 12601501, 
0661.11112,61011. स ० १३; -पत्तय, न° 
( पत्रक ) दस्तावेज. 12061116. स०४१०. 

ववत्थावसख, न° (व्यवस्थापन) व्यवस्था करना, 
6 118. 61116700, 56111617167४, धमंसं° 
८२०. 

ववत्थावणा. खरी° ( व्यवस्थापना ) भ्यवस्था 
करना, ^11.411810&. धमंसं ° ६२०. 

चवत्थिश्य.. त्रि° ( व्यवस्थित ) व्यवस्था युक्त. 
19664 17 01661, 2118760. स 
४६, ७२७; सुर ७; २०९; सण 

ववस्थिश्च, ननि (व्यवस्थित) जिसने भ्यवस्था 
की ष्टो. 0768 ` 110 1895 70811260" 
द्सनि० 9, ३५८. 

वदेसि. त्रि° (भ्यपदेशिन्‌) म्यपदेश करने वाल. 
11078801 75710698" राद्ु° &९* 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0601101. [1411260 0 €81001॥1 


वचधाण ] 


( ५२३१ ) 


[ चसंवय 





ववधाण. न° (ज्यवधान) अन्तर, दो पदार्थो के 
लोच का श्रन्तर. 17302106. ्रभि° २२२. 


चचसिय-चवस्सिय, तरि न° ( व्यवसित ) | 


5{11.16त. सण 


(१) चेष्टित. 10०९९, 


७९८३; (२) उद्यम, प्रयटन. 1.068.४01, | 


26111])9. से० ३, २२. 

ववहरग. च्रि° (ब्यवहारक) व्यापार करने वाला, 
व्यापारी. 1119061. कूपर २२४. 

ववदार. पु° (ग्वार) (१) विवाद, मामला, 
म॒कदमा. 11681 01806, 60771019. 
पडउमण १०५, १००; स०४६०; चेदय ० ८६०; 
उप० ६६७ टी; (२) चिवाद्‌-निण॑य, फैसला. 
0661807, 2] 5४16126. उप० पु० 
२८३; ( ३ ) जीवरारि विशेष, \४०९1 

60019. सिक्खा० €. 

द वद्धार. पु*° (व्यवहारः) (१) प्वेम्रन्थ. {116 
ए प४९. (२) जीतकल्प सूत्र. 1116 ¶1४8- 
91] 8९1110४प16. (३) कस्पसूत्र. 1110 
11708 8४१४. (४) मागे, रास्ता. 1२020 
प, (८) ईप्सितथ्य, ४४ 01015 0 8 
0657166. वब०१.--रासिय. त्रि ° (राशिक) 
जीवराशि-विशेष में स्थित, "11088 11४78 
2110718 8 01त1क 0607016. 
सिक्खा० €. 

ववहारि. पु (ग्यवहारिन्‌ >) (१) परवतक्तत्र में 
उस्पन्न एक जिनदेव. }4 2116 07 > व्‌12- 
060 00171 171 411४ 29 1816179. 
(र) वणिक्‌, व्यापारी. 11261, 38118. 
मोड ० ६४; श्रा० १४; सुपा० ३३४. 

चवदहिञ्म. ननि ( व्यवहित ) व्यवधान-युक्त. 
96108866 एए श्ण 11110& 10161- 
96718. भावम ° 

वविश्च. त्रि° ( उप्त ) बोया हच्यय. 80१९६. 
उप० ७२८ टी; प्रासू° ६. 

चवेक्ला. खी ० (ग्यपेत्ता) विशेष भ्रपेत्ता, परवाह. 
10061-061060467 66, धमंसं० ११६७. 


वव्वर. त्रि (ववर) (१) पामर. ५१ 16{८16त्‌, 
2118612016. (२) मृखे. 1001151. कुमा° 
वस. पु ° न० ( वश ) (१) भ्रभुस्व, स्वामित्व. 
| ^ प 0, 1019.50618111). (२) श्राज्ञा. 
(10111111211त, 01061. ङमा०; (३) अधी- 
नता, परतन्त्रता. [2616710671९6, §प0861- 
1671९06. क० गं० १, ४४. - इन्त. त्रि 
( श्रायत्त ) श्रधीन, परतत्र. 1616678. 
धमंवि० ३१. -वत्ति. च्रि° ( वर्तिन्‌ ) 
वशीभूत, परतंत्र. 12606606. उप ० १३९ 
टी; सपा० २३८. 
दस. प॒० ( दष) ( १) धम. 19]&€1070. 
य० ६४१; ( २) वल, वृषभ. 05. सर 
६८४७; ० गा० १, दे 
वसश्म-ग. चरि ( वशग ) वशीभूत, पराधीन, 
1267606४. पडम० ३०; २०; अच्यु° 
३१; सुर० २, २३१; कुमा° सुपा० २५७. 
वसइ. खी० ( वसति >) ( १ >) स्थान, श्राश्रय. 
1२18 66, ४९७1118. कंमा०; (२ ) रात्रि, 
रात. }18119. दे० ७, ४१; (३) गृह, घर. 
प०पऽ€. गा० १६६; ( ४ ) वास, निवास. 
16510666. हे° १, २१४. 
वसंतडउर, न° ( वसन्तपुर ) नगर-विशेष. 
16 9 & 1. महा ° 
वसं ततिलश्म. पु° (वसन्ततिलक) (१) हरिकेश 
मे उत्पन्न एक राजा, 14816 0{ % 15108 
0017 10 [तिश 21852, {81701 कग, पम ° 
२२, 8८; (२) न° एक उद्यान, जहां भगवान्‌ 
टषभदेव ने दीस ली थी. }१8716 9 
९2106171 1166 {101त 31091012 
060 (28 17110196. पडम ° ३; १२३४. 
वसंततिलऋए. खी ° ( वसन्ततिलका ) छन्व्‌- 
विश्वेष. 1९21116 0 ४ 11616. पिग° 
| वसंवय, ननि ° (वशंवद) निज को अधीन कने 
बाला. 0060167४ ४0 16 11 0१ 
प्0188 ४९. धमेवि° ६. 





स ज नः 
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वसश | 


( ५४२२ ) 


| वसुवल 


भयतो 


यस. न° (वसन) निवास, रहना, 7811 
1118, 1681018. कम्र ७८, 

वस णि, त्रि° (व्यसनिन्‌ ) खोटी श्रादत वाला. 
^+ १616४66 {0 8719 166, ४161605. 
सुपा० छर. 

वसम. पुं° (चुप) (१) ज्योतिप-प्रसिद्ध राशि- 
विशेष, वृष-राशि, {18 € (प्प 
- 01 {6 20120. पडम ° १७; १०८; (२) 
भगवान्‌ ऋषभदेव. {101त 11311018 
060. चेदय ० ४१; (३) एक जेन सुनि जो 
चतुथं बलदेव के पूवे जन्म मे गुरू थे. ९118 
0 9 89170 88.171 9110 \8§ 5]011.1- 
181 ४62९161 97 16 {01} 3219 - 
0680 17 116 {0111161 11612. पउम ०२०, 
१६२. -ऋखेत्त. न० (क्त्र ) स्थान-विशेष, 
जहां पर वपां काल मे श्राचायं आदि रहते 
हा. ^ 02116181 11966 11618 
20121 $ 8.8 60. 1198 (0112 ४6 
10115007, वद० १०; निसी० चू° १७. 
वसभग्गाम, प° ( व्रुषभग्राम ) माम-विशेष, 
कुत्सित देश मं नगर तुस्य गांव, 4211106 01 
2 ©17. चव० १० 

वसह. पुं° (वृषभ ) (१) वेयावृस्य करने बाला 
सुनि. ^ 8619171 52.110. श्रघ० १४७०; 
(२) लक्मण का एक पुत्र. {2118 0 
1491ए80779728 8011. पडम ° & १; २०; 
(३) कान का चिद. 0110066 07 110110४ 
2 © 621. (४) श्रौपध.विशेष. ^ 117 
2 16111116. प्राप्र°-- इध. पु ° (चिद्व) 
शंकर, महादेव, 4.10 81101167 07 91४2. 
गउड० -वाहण. पु° ( वाहन ) महादेव. 
2112.111२8.1, 112119060. वजा० & ° 

वसदहकेड, प° ( व॒षभकेतु ) इचवाकु वश का 
पक राजा. 14216 0 » 11 07 16 

, {1811 एप {2.1111$. पडम ° €» ७. 

वसि त्त, न° ( वशित्वं ) योग की एक सिद्धि 


कः चह त 
~ ` --~-~ ~ -- ---- ~ ------ 


योग-जन्य एक रेश्वयं, ^ ]29.1{10पा् 
ऽप्])60 पादा {0061 01 {४८ क. 
'साहुवचित्तगुणंणं पसमं” ङम ० २७७, 

वसिर, च्रि° (वितृ ) वासर करने वाला, रहने 
वाला, -[2),{61161, 16816611, सुपा 
६०७; सखस्मत्त ° २१७. 

वसीयस्शी. खी० ( वशीकरणी >) वशीकरण 
विद्या. [728611121101, 6716118171{1111#. 
सखुर० १३६, ८९. 

वसीह्‌ञ्. त्रि (वशीभूत) जो श्रधीन हुग्रा हयो. 
(0118 110 15 46610811. उप० &८६ 
टी, 

यसु. न° ( वल ) (१) पु° जिनदेव. ¶108- 
60. (२) वीतराग, राग-रहित, (0116 110 
४5 ऽपतप९त्‌ 1215 85510118. ( ३ ) 
साठ को संख्या, [116 11112061 ©111#, 
विवे १४४; पिग०; (४) एक न्द्‌ का नाम. 
१2.116 9 9 1116016. पिग०; (८) न° 
लोकान्तिक देवां का एक विमान. ^\ ©6७6§- 
{181 2611821 ९९१ 7 1101112 
००६. इक ० 

वश्ुञखाद्य. त्रि° (उद्बात) ष्क. [)1$. पाञ्च 
से° १, २०; गउड० प्राज्ञ ७७, 

वसुद. त्रि° ( उद्वापित ) शप्क किया 
हश्रा, सुखाया हु च्रा, 1161. से° &, २९. 

वस्ंघरः. पु (व पुन्धर) एक जेन-सुनि. }¶ 108 
0 2 1118, 82110. पडम० २०, १६१ 

वसखंघरा,. ख्ी° ( वसुन्धरा ) (१) रावण की 
एक पनी, 4 21116 01 8 [९४818 118, 
पडम० ७४, १०; ( २ ) एक श्रेष्ट पत्नी. 
21116 0 > 16 2 9 00016 7097. 
उपण०्ज्यरेटर यरा 
वसुनंदय. पु ° (वघुनन्दक) एक तरह की उत्तम 
तलवार. ^ 11 0 #106 66611670 
§पः010, सुर० २, २२; भवि° । 

वसरबल. प° (वसबल) इच्वाक वंश में उत्प 


(-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101. [10411260 0 6810011 





चस्माग । 


( ५३२ ) 


| वागड 





पुक्‌ राजा, 2/1116 0 2 11118 00711 171 
६116 [1:50] {2.11111. पम ० ‰; ४. 

वस्ुभाग. पु० ( वसुभाग >) पकर व्यक्ति वाचक 
नाम. 4201116 9 ‰ 0618011. महा ० 

चसुमागा. खी° (वसुभागा) इशानेन्द्र कौ एक 
पटरानी. ^ €100116त्‌ वृप्व्छ 
1611:/11611618., इक ० 

वसभृद्. पु ( वसुभृति >) एक जैन मुनि का 
नाम, 4201116 0{ & व 212 52117. पम 
२०, १७६; श्मावम ° 

चसुसद्‌. पु ° (वरुशब्द) इन्द्‌ विशेष. } 81110 
0 2 11616. पिंग० 

चसह. खरी° ( वसुधारा ) एक श्रेष्ठिनी. 
पवि116 9 29 56068115 ४16, उपण० 
७२ टी, 

वद्ध. पु० ( वह ) परीवाह, पानी का प्रवाह. 
10 9 6) 86160111160. दे० १, 
८८, 

चहकःरी. खी ० ( वधकारी ) विद्या विशेष, ^. 
10811612 1021681 81111. पडम०° 
७; १३२७. 

वद्ण्णु. पु ° ( व्यधत्त ) एक नरक-स्थान, ^ 
[0210161४ ४००6 ॐ 76 161]. 
देवेन्द्र ० २८. 

वहाविच्म. च्रि° ( वधित ) मरवाया हुता. 
(४7866 0 1111. रबा० २४. 

चदि. तरि० (ऊढ) वहन किया इुश्रा. 
(21160, 60119066, धात्वा ° १९२. 

चदहिचार. पुः ° (व्यभिचार) (१) पर-खी या पर 
पुरुष से संभोग. 111618/5010. स० ७११; 
(र) न्याय शाख प्रसिद्ध एक हेतु दोष. ^ 
1041691 19118४0, 1116 7016867188 
0 त्प भाप णड 82158. 
धमंसं ° ६३. 

चा. अ० (वा) (१) रपि, भी. ^150. कुमा० 

कपप ° सुख ° £, २२; (२) सादृश्य, समानता, 


3111011821. विशे० १८६४. 
चाड. त्रि ° (वाचिन्‌) वाचक, श्रभिधायक, कहने 
वाला. 97068९81, 666७1918. विशे० 
८७2. 
चाडइश्म. च्रि° (वातिक) उत्कपं वाला, 12105 
{061078. उव ० धम॑नि०७३; नपुसक का एक 
भेद्‌. ^ 1:17 2 11100{॥€0† 6180. 
पुप्फ० १२७; धमे० ३ 
वाद्य. च्रि° ( वात) बहा हुश्रा, चला श्रा, 
10020. सुर्‌० २, ७९. 
वाउङ्कमार. पु ° (वायुकुमार) हनूमान का पिता, 
[वधा प्ा001102*5 {271161. पम ० १६, २. 
वाडखा. खी० (वागुरा) मृग-वन्धन, पश फंसाने 
का जाल, फन्दा. (1180, 8171216. पडउम० 
३३, ६७; देका० ३१; गा० € ७, 
वांडउल. त्रि (वातूल) (१) वात-रोगी, उन्मत्त. 
^ 6९6 $ &०प+क. ( २ >) पुः °वात- 
समह. ४ 11ा-ण10त्‌. हे १, १२१; 
पराकृ० ३०. 
चाडलण. न० ( व्परापरण ) व्याप्रत.क्रिया, 
न्यापार. 375116६8. वव० ९, 
नाउलणा. खी ° ( व्याच्ुलना ) व्याकुल करना, 
(10107104, 01512९017&. वव ०४, 
वाउलिश्. त्रि ०(व्याङलित) (१) व्याकुल बना 
इश्मा, (10110756, €01077166त. सर ० 
वाऊलिञ्च. त्रि° (बातलित) (९) बात्‌ल बना 
दुश्रा, (112४. ( २ ) नास्तिक, 111615४. 
दसनि० १, ६६. 
वापएरिच्च. च्रि° ( वातेरित ) पवन-परेरित. 
961110118.66 0 06 106. गा० १७६. 
वापसरी. खी° ८ वागीश्वरी ) सरस्वती देवी. 
(00685 8४183४81. “वाएसरी पुत्थयव- 
गगहत्थाः पडि० सम्मत्त° २१६. 
वागड. पु° ( वागड ) गुजरात का एक वागड 
नाम का प्रान्त. ^ 0151068 06116 
४९४१९ 17 अप] ९४६६, कुप्र० ३, ` 


((-0. 42048111\/80॥ 181 (06610. 14111260 0\ 6810011 


चागडियि | 


कागडिय. त्रि° ( म्याङ्ृत ) प्रकट किया इध्मा. 
{>011316त. वच० १, 

चागरशि. त्रि° ( ब्याकरणिन्‌ ) प्रतिपादन 
करने वाला, [2611075{1201, 60170 - 
11167108.001. सम्म ० २, 

चागिल्ल. त्रि° ( वाग्मिन्‌ ) बहुभाषी, वाचाल. 
1 211 2६1४8, [100 ९९10प§. व° ७, 

वागुर. पु° ( वागुरा) मुग-वन्धन, फन्दा, 
9118.18. “रे रे रह वागुरेः मोह ० ७६. 

वाघारिय. च्रि° ( विस्तारित ) लम्ब, लस्वा. 
11078. पंचा० १८, १८; प्रच० ६७. 

वाडव. पु ° ( वाडव ) वडवानल, समुद्र-स्थित 
अग्नि. 80112116 16. सण ० > 

वाडडएणग,. प° न०. ( वाटधानक ) (१) एक 


छोरा गांव, 48726 07 2 819]] $1112.26. | 


(२) न्रि° उस गाव का निवासी. 11191- 
12/11 0{ 1187 11196. “ताहे तेण वाड- 
हाणगा हरिण्खा' सुख० &€; १; महा० 
वाडिश्चा, खी० ( वािका ) बगीचा, उद्यान, 
167. (सणवाडिच्माः गा० 
€; दे० ७, ३४; रंभा० 
 वाडी, ख्री° (वाटी) वगीचा, उद्यान. 21067, 
021]. धमंसं ० ४१. 
वाणर. पु° न° (वानर) (१) विद्याधर मनुष्यों 
का एक वंश. ^ 1171686 0 *10ए४- 
त10 2185. (२) वानर वंश मं उत्पन्न मनुष्य, 
1197 0017 17 116 # 2.8 1817011. 
पडउम० 8; १. 
चाररडरी. पु° (वानरषुरी) किष्किन्धा नामक 
एक भारतीय प्राचीन नगरी. ^7 2116167 
@1#$ 0 17119 ९४116 15106108. 
से० १४, ६०. 
चाणरकेड. पु"० ( वानरकेतु ) वानर वंशा का 
कोद्र भी राजा. ^ 116 07 116 #2712.८8 
{211011ए. पम ० ठ, २३५. 
चाणर्दीव. पु* ( बानरद्वीप ) द्वीप-बिशेष, ^. 


((-0. 48108111\/820॥ 48111 0601101). [10411260 0 6810011 


( ५२४ ) 


₹; चार 


[ चाम 





ए0४106€पा2 151४0. पम ० ६, २४. 
वाणस्य. पु ° ( बानरध्वज >) हनूमान. ^ 
6101४067 ° [श्प 2१2. पडउम० ३, . 
७२१ 
वाणरवडइ. पु ° (यानरपत्ति) सुभ्रीव, रामचन्द्र 
का एक सेनापति, 91111४2, ४ €०ा९ाव्य 
07 1६.19 (112111४. से ० २,४१.३, ८२. 


वाणरिद्‌. पु° (वानरेन्द्र) वानर वंशीय पुरूषो 


का राजा, वाली. ५६५], 11718 9 पए४1818, 
{2.11111$. पडम ० §, ४०, 

वाग्॒वासिच्च. खी ° (वानवासिका) दुन्द्‌ विशेष. 
१1116 ° £ 11616. श्रजि० २३. 

चाखिज्जि. न° (वार्य) एक जैन सुनि कुल का 
नाम, 48116 9 » &10प) ° व ९1०8. 
8211108. कम्प ° 

वाणिज्िय. च्रि° (वाणिजिकः) वाणिज्य कर्ता, 
व्यापारी. {12061, भवि० 

वाशी. ख्नी° (बाणी) (१) वागृदेवता, सरस्वती 
देवी. & ००6५5 8९४5४ 21. कुमा ०संति° 
४६८२) न्द्‌ विशेष. }42.1116 07 & 1116116. 
पिग० 

काणीर. पु" (वानीर) वेतस्‌-वृच्च. ^ 901# 0 
08116 071 18211. पाश्म ° गा० ६३. 

वाम. च्रि° (बाम) (२१) सुन्द्र+मनोहर.1398.प- 
{7{पा, 61217111. वामलोच्रणा पाश्म०; 
(२)न० सन्य पक्ञ. "1110 1010 8106. वामल्थो 
पडम० ९९) ३१; (३) बाया शरीर. 160 
10. गा०३०३. - लो्रखा.खी °{लोचना) 
सुन्दर नेत्र वाली द्धी, रमणी. ^. 0108 
111 10१७४ 6४68. पाश्च ° -- वटः त्रि 
( वतं ) प्रतिकूल अचरण करने वाला, 
2, 1061९ 656 07 ©1001:6त 2४716. 
वृष्ट १. 

वाम. पु 
तार, 1२९16 ¢ 
{11 11621721. से०र, 


° (वामन) (१) श्रीकृष्ण का एक भव 
18107 17 118 
&; (२) नृ* 


| = = @ कामको 


भ = व क ० को. - व. 
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( ५२५ ) 


[ वाय 





कमंविशेष, जिखके उद्य से वामन शरीर की 
रि हो, ^ 02161691 1९811119. 
० गं० १, ४०, 

-काप्रणशथली. खी (वासनस्थली) देश विशेष, 
2116 9 ४ (द०पप्$ु. ती° १९. 

चामलृर. षु ° ( वामलर्‌ ) वल्मीक, 4.71 
2.110-1111}, & 11106-11111. पाश्च ° गउड० 

वामीस. त्रि° (व्यामिश्न) भिश्चित, युक्त, सहित. 
1116. पडम० ७२, ४; तदु० ४४. 

चामीसिय, त्रि ° (व्यामिधित) भिश्चित, युक्त, 
सहित. 117;:60. भवि० 

चामोह. घु° ८ ग्यामोह ) मूढता, आन्ति. 
[11 स््पण््०ाा. उपर पर ३३६; सुपा 
६; भवि० 

चामोहदण. च्रि° € व्यामोहन ) आन्ति-जनक, 
[71120812 . भवि 

चाय. त्रि° (वान) शुष्क, सुखा, स्लान, 12". 
गउड० से० ‰, ‰७; पाद्म ° प्राप्र ° कुमा० 

चाय. पु ° (बात) समृह, संघ, (10116610; 
11111610प्त6. श्रा २३; भवि० 

वाय. चरि० ( न्यात्‌ ) संवरगा करने बाला. 
14108, (01662117 , श्रा ० २३. 

वाय. त्रि०( व्यागस्‌ ) भरकृ्ट अपराधी, (629 
षा, श्रा० २३. 

वाय. पु° ( वातु ) कपड़ा बुनने वाला, जुलाहा, 
४४ 68.४61. श्रा० २३. 

वाय. त्रि° ( न्याप ) प्रष्ृष्ट, विष्तार वाला, 
31080, 6508606. श्रा° २३. 

चाय, पु° ( वाक) ऋण्वेद्‌ श्चादि वाक्व, ^ 
8611067108 0 1१62 6९. श्रा ° २३. 

वाय. पु ० (न्याय) (१) गति, चाल, 078, 
1110107. (२) पत्ती का श्रागमन. (10101 
0 2» 1120. (३) बिशिष्ट लाभ. &००१ 
01000° न्रा° २३. 

चाय. पु ° (भ्याच) वचन, गाई, (1168708, 

०6९0658, श्रा० २३. 


वाय. पु° ( वाज ) (१) पच, पंख. ९1. 
(२) खनि, ऋषि. 82170 07 826. (३) 
शब्द्‌, ्रावाज्ञ. 3071. (४) वेग. 816९6; 
१९10010. (८) न° धृत, घी. 61166. 
(&) पानी, जल. ४५९४९. (७) यत्त का 
धान्य. 9261106121 ९0. श्रा ० २३, 

ताय. न° ( वाच ) शक-समृह, {191४766 
07 10211008. श्रा ° २३. 

वाय. त्रि° (वज्‌) (१) फकने बाला. 
(1111010. (२) नाशक. 12051091 
भ्रा० २३१ 

वाय. पु ° ( व्याज ) (१) कपट, माया, ल. 

12609710, "लार. (२) विशिष्ट गति. 

56611676 11107107. श्रा० २३, 

वाय. पु° (जाय) विवाह, शादी. 11211126. 

श्रा० २३. 

वाय.पु° ( वाप) ( १) वपन, बोना. 70 
50, 0 [01811४. (२) क्तेत्र, खेत, 1681. 
श्रा० २३. 

चाय, पु ° (बाय) (१) गमन, गति. 018, 
1110101. (२) सू घना. {0 5111611. (३) 
जानना, क्तान, {0 1210. (४) इच्छा. 
४४15], 06318. (€) खाना, भक्त, 10 
62४7. (६) परिणयन, विवाह. 11211126. 

भ्रा० २३. 

साय. त्रि° ( भ्याद्‌ ) विशेष अहण करने वाला. 
008 110 21:65 17107९10. श्रा० २३. 

चाय. च्रि° (वाच्‌) वक्ता, बोलने वाला. 
9769161. श्रा ०२३. 


वाय. पु° ( वात ) उक्कषे. [2050671४ 


61110 871066. उव ° ६ टी. 
वाय. पु'° (वाद्‌) (१) उक्ते, वचन. \०1त. 
(२) नाम, ्राख्या, } 21716. वज्ञहवाएण अलं 
मम गा० १२३; (३) बजना. 21४91083 
80०८०1०. सिरि० १९७; (४) स्थेयं, स्थि- 
रता, 11111688, 8601116४, श्र २३. 


(-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101). 1411260 0 6810011 


स्य ] ( ५४२६ ) वार 





चाय. त्रि (पातर) रक्ता करने वाला | ०५, २६ 

(९.10. (२) पीने बाला. 019 708 | वायघ्व. पु° ( वायञ्य ) (१) वाय देवता 
0110158. (३ ) सृखने वाला. 12112 सस्वन्धा. 1261{811111& 0 {16 +17त्‌ 
श्रा० २३. | 2611901. (२) सुर णय, ४५; महा०; (२) न° 

वायंतिय. त्रि ( वागन्तिक ) वचन माच्रमे | गौकेखरसे उड़ रद रज. {015 91560 
नियमित, ^^ 11187 07 01. राज ० 
चायकस्म. न° ( वाततक्म॑नू ) अपान वायु का 
सरना, पदन. {3168110 1. ओ्मोघ० । तरह दि को इधर उधर घुमाना. 210४1 
8६२२ टी 01 16 [पा] 9 116 €$ €§ 111;6 ४ 


| 

वायग. पु ० (वाचक) (१) अरसिधायक, ्रभिधा- | 0109 {0 {116 1101४ 816 10 1116 
| 
| 


ए]) 0 116 #16:त1118 01 ९005. कुमा० 
प्य. पु = (वायस) कायोत्सगं सं काएु की 


वृत्ति से श्रथ का प्रकाशक शब्द्‌. [23 ])1688- | 17 11161{8.107. म्रब० ‰& 

1118, 6110102. सम्मत्त° १४३; (२) एक । वाया. खी० (वष्च्‌ ) (१) वाणी की श्रधिष्टात्री- 
भाचीन जेन महपि श्मोर अन्थकार, तच्वरार्थसृत्र | देती, सरस्वती. }प 21116 0 82148४20, 
का कतां श्री उमास्वात्तिजी. }र 1116 0 @ | 6 &०११७७७ 0 16211112. श्रा०२३ 
81161619 व 2119 8211 211 8४101. | (२) व्याकरण-शाख्. (&1.21111118.1. गडड० 
पचा० &, ६; (३) त्रि ° कथक, कहने वाला. | ८०२ 

9062161, १6९1४167. ( ७ ) पढ़ने | वप्या, त्रि ( वाचाट ) वाचाल, बकवरादी. 
वाला. {16861161. गण ० &, [४] ]२९४1 ४९6, & 11010 पऽ. सुपा० ३६०; 
वाध, च्रि° ( वादक ) वजाने वाला. ]7ध- | चेद्रय० ९१७; संक्ति° २. 


2107. कम्र ° 8; महा० । वायायण. पु ° न° ( वातायन ) (१) गवान्त. 
वायग. पु ८ वायक ) तन्तुवाय, जुलाहा. | प्ष11000, पडम० ३६, ६१; स० २४१; 
फ़ 68761. द° ६, ६६. पाञ्म० महा०; (२) पु° राम का एक सेनिक. 
वायड, त्रि ° (व्याकृत) स्पष्ट, प्रकट श्र्थं वाला. | ^. 8211101 0 [210 (11971612. 
01501769, 61681, दूसनि० ७. पडम० &७, १०. 


वायण. न° (वादन) (१) बजाना. 219510&, | वायाल. त्रि° ( वाचाल ) अुखर, वक्वादी. 
80111610. सुपा० १६; २६३; ऊुप्र० ४१; (12119156, @21)7110प्§+ श्रा° १२; 
महा० क्पू ०; (२) त्रि°बजाने वाला, }/(ए- | पाश्म० सुपा० ११३. 
01. दे ७, ६१ टी. वायाविश्च. त्रि° ( वादित ) ब॑जवाया हा. 
वायणिश्य. त्रि ( वाचनिक ) वचन-संबन्धी. | (2756 10 7] 07 §070त. स° 
1261910 #0 16 8066010. नाट-विक्र० | ६२७; कुप्र° १३६. 
३५. वार. पु० (वार) (१) समृह, यथ. (.01160- 
वायत्थ. पु*०( वादा ) तत्व चचां, [2180प्5- | 07, 70४6, सुपा० २१४; सुर ° 
81070, 6670268. तिपि समं ऊल दइ वाथत्थः १४, २४: सार्थ॑० ७६; करमा० सम्मत्त १०९५ 
पम ० ४१, ६७. (२) सूर्यं रादि ग्रह से श्रधिकृत दिन, जसे 
वायत्थि. त्रि° ( वादार्थिन्‌ ) शाखां की चाह | रविवार सोमवार श्रावि. ^ 0४ 1. 
बाला, 165710एऽ 0६ 0७४66. पडम० । 8७]. (३) वारी, परिपाटी. 11706, एप, 


+ (-0. 48108111\/820॥ 48111 0160101). 14111260 0 68104011 


वारः | 


( ५३७ ) 


[ वाख्ण 








( युत्ति ) वारांगना, वेश्या. 12108716प6, 
1121107. कमा० -जोञ्वणी. खी° (यौवना) 
वारांगना. (1010628, 70108610 प४6€. 
प्रा्ु०१४.-तरूणी. खी ° (तरणी) वारांगना. 
ता16 (0111201, 1121100, सण ० 
-- वह. खी ०८ वधू >) वेश्या. [2108571076. 
ऊुप्र° ४४३; -विलासिणी. खी° (विला- 
सिनी ) वारांगना. (01 #व्४व्या. कमा० 
सुपा० २००. 

वार. न० ( वर ) दरवाजा, 12001. प्राज्° 
२६; ऊुमा० गा० ८८०; वाल. पु° (पाल) 
दरवान, प्रतीहार, [2001-1;९6]0€1. कुमा 

वारंवार. न० ( वारंवार ›) फिर फिर. 07671 
1111168 21 28170. से० &, ३२; गा 
२६४ 

वारग. पु° ( वारक) वारी, क्रम. (117, 
{11116. उप० ण्य टी. 

यारण. न० ( वारण) (.१) दत्र, इता. 
10016]. सिरि० १०२३. (२)पु० 
चन्द्‌ काएक मेद्‌. ^ 11 ° 10616. 
पिग० 

चारणा, खी° ( वारणा ) निवारण, स्कावट. 
१ 21178 ०, 16810711 * दृह ° १. 

चारत्त. पु° ( वारत्त) ( १) एक अ्न्तछृद्‌ 
सुनि. 2110. (२) एक ऋषि. } 1716 01 
2 888. उव ०; (३) एक अमात्य. 4281116 
0 % 11111115061. ( ४ ) न° एक नगर. 
- वि श्16€ त 9 ©, धस्म० & टी, 
वारवाण, पु ° ( वारबाण ) कञ्चुक, चोली, 
3001668, 1४61560. पान्न 

वारव. खी० ८ द्वारवती ) द्वारका नगरी. 
1297112 ध. प° ६३, 

चारा. खरी °(वारा) (१) देरी, विलम्ब, 72619, 
` 010618501718.107, “ज लग्गा एत्तिया वारा 
सुपा० ४५8; (२) वेला, दफा. 11116. निञ्- 


गा० २६१; उप० &४य८ टी. ऋ १-। ख्ी० 
| चाराविय, त्रि ( वारित) जिसका निवारण 


यड्‌ वाराश्रो दुनि तिनि सद्धि° § टी. 


कराया गया हो. ४४81066 9, 7"6- 
४७०६९. कपर ० १४०. 

वाराही. खी° ( वाराही ) (१) विद्या-विशेष, 
{2816 1081681 51111. पञ्म ० ७, 
१४१; (२)! वराहमिहिर का बनाया इञा एक 
ज्योतिष अन्थ, वराहसंहिता, ^ 91010162] 
१011116 (07070086 0 # 21.219 
21110112. खम्मत० १२१. 

वारि. खी° (वारि) हाथी को फंसाने का स्थान, 
[18९68 {0 6116181017& 1 €16- 
1112706. पाश्च ० स० २७७; ६७. 

वारिभदग. पुं ( वारिमद्रक ) भिन्ञुक की एक 
जाति, शेवलाशी भिक्षुक. 4 01288 07 0९&- 
९२18. सूयनि० € ०, 

वारिमय.च्रि° ( वारिमय ) पानीका वना इश्च, 
11206 0 ४४61, ह° १,४; पि० ७०. 

वारिसुञ्च. पुं° ( वारिञुच्‌ ) मेघ, जलधर. 
(,10); १३० 

वासिता, खी° (दारिका) छोरा दरवाजा, वारी. 
31181] 1000. ती° २; धर्मवि० १४६. 

त्रारि सिय. चरि° ८ वापिक ) (१) वषं -सम्बन्धी. 
64 71721], 6४]. बाज ०; (२) ववां 
सम्बन्धी. 36107117 ४0 ४6 105. 
(चत उरो मासा वारिसिया' पडम० ८२, 8. 


। चारी. खी० ( द्वारिका ) बारी, छोटा द्राजा. 


१1000" ती° २. 

वारी. सख्री०( वारी ) हाथी को फंसाने का 
स्थान. 21966 {07 € 2 916- 
12102908. बद्धो वारीबंधे फासेण' सुर ० =» 
१३६; श्रोघ० ४४६ टी. 

वारुण. न° ( वारुण ) जल, पानी. ४५६९1. 
सिरि° ३६१;- त्य. न० (अस) वरूणाधिष्ठित 
श्मख, ^ 10015511016 1165166 0४० 0 
प्ाप्ा2, महा० 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 06101). [10411260 0 €681001॥1 


वारुणपुर |] 


( १५३८ ) 


[ वावि 





वाख्णपुर. न° ( बारूणपुर ) नगर-विगोष, 
81116 01 ॐ ©$, इक ° 

वारूणी. खी° ( वारुणी ›) (१) लता-विशेष, 
इन्द्रवारुणी, इन्द्रायन, ^ 21167181 
01667061.कुमा०;(२)कायोत्सगं का एक दोप. 
^+ ०९6८४ ° > 5066181 1008 ग 
8161112 117 1160168.107. प्रच ० £. 

वालण. न° (वालन) लोटाना. (21578 0 
16017. सुर० १, २७६. 

वाल्य, घु"° ( वालक ) गन्ध-द्रव्य-विशेष. ^. 
7021010 प] {2००7 8105087166. 
पाञ्र 

चालदहिस्ल. षु° ( वालखिल्य ) क्रतु से उस्पन्न 
पुलस्त्य कन्या के साठ हज्ञार पुत्र, जो अंगुष्ठ 
पव के देद-मान वाले थे. ^ 0125 0 61- 
1116 06178301865 0 18 8126 7 
11110 876 10त7९6त्‌ {८0770 76 
[९1808 000. गडउड० 

वाला. पु०° खी° (बाला) कण्‌, श्न्न-विशेष. ^ 
51066165 † €". संपख्णं वालावरलर्चं' 
गा० ८१२. 

वालि, पु"° (वालि) एक विच्याधर-राजा, कपि- 
राज, 78.16 0 9 /107801091. 116. 
पउम० &€, 8; से° १, १३;-तणच्य. पु ° 
(तनय) राजा वाजि का पुत्र; अंगद. ^ 
02, 8070 07 211. से° १३, ८३. 


वालि. न्नि° (बाल्िन्‌) वक्र, टेढ़ा. (1100164, 


06710. से० १, १३. 


वालिश्य. त्रि° (बालित) मोद्य इश्रा. 3611#. 


पाश्० ख० २२७. 


वा्लिद. पु° (बालीन्दर ). विद्याधर वंश का एक 


राजा, 18.16 07 > 11& 0 #10क- 
01891 {2/11011. पडम ° &» ४६० 


वालिखिल्ल. पु" ८ वाल्िखिल्य ) एक राजधि. 


प 21168 0 & 10%21 896. पडम ° ३४) 
१८. 


वाच. श्र ( वाव ) अ्रथवा, या. 01, 2114. 

विशे २०२०. 

वाव. पु० ( वाप) वपन, बोना. 80118 
11211718. दे° &, १२६. 

चाचंफिर,. त्रि ( करिष्यणु ) श्रम करने वाला. 
[1200प161. कमा ० 

वा7वड. त्रि ° (व्यावृत्त) लौटप्या इुश्रा, वापिस 
किया हृश्रा. 6४11160. उप० ३४, 
कावर. न° ( व्यापन ) व्याप्त करना. [61 
४2.018, 80162611 1110110४, 
विशे० ८६. 

दाचन्ति. खी० ( व्यापत्ति ) विनाश, मरण. 
26810; 68४17८10. उप० ६०६} 
स० ३६५; ४३२; धमेसं० ६३४; 8७६. 

वावत्ति. सखी ८ व्याएति >) व्यापार. उप्ञ- 
11688, 101*0168851011. उप० € ०६. 

वावरण. न° ( व्याप्ररण ) कायं सें लगाना, 
011110108108 10, 61122111 171.भविग 

वावायग. न्नि° (ग्यपाद्क ) हिंसकः, चिनाश- 
कतां. [26811018 171710प्§, 7ए्1- 
0608, 8४०६९. स° २६७. 

वावायण. न° (व्यपादन) हिंसा, मार डालना, 
विनाश. 1411112, 8121718. स० ३३; 
१०२; १०३; ६७९; सुर० १२, २१६, 

वावारण. न° ( व्यापारण ) कायं में लगाना, 
10681 0४ &101010कगण 19. 
विशे० ३०७१; उप० प्र० ७९१. 

चावारि. त्रि ( व्यापारिन्‌ ) व्यापार वाला. 
16911, ४1.261. से० १४, ६8; हम्मीर° 
१३. 

चाचि. श्र ° (वापि ) श्रथवा, या. 0", ४70. 
ग्रव० ६७. 

वाधिश्च. त्रि° (८ वापित ) भाषित, प्राप्त करवाया 
हुश्रा. ४८ऽ6त ४0 1006. से० ६,६२, 

चाविश्र. ननि° ८ व्याप्त ) भरा इश्ना, पणा 
0, 116 700. इमा ६,» €. 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 01661101. 10411260 0 €81001॥1 





चा वित्त ] 


वावित्त. च्रि° ८ व्याचुत्त) व्यावृत्ति वाला, 
निवृत्त. ¶71116त्‌ भध {0110, 111. 
19४71 {10120 662४566 11010, धमेसं ° 
२२१. 

वावित्ति. खी ०८ व्यावृत्ति >) उ्यावतंन, निवृत्ति. 
12651510, (6५510 {10111, धसं 
१०९. 

वास. पु° (ग्यास) (१) ऋपि-विशेष, पुराण- 
कतां एक मुनि, }¶ ४1116 0 ४ 0616012॥6त्‌ 
58.&6. हे० १; ५; कप्पू०; ( २) चिस्तार. 
४४10४10, ०1684४10. भमग० २, ठ टी, 

वासंग. पु० ( व्परासङ्ग) श्रसक्ति, तरता, 
(1056 16161106, 1106117 9668611- 
11167. “मोत्तण विसयवासंग' उप० १३१ 
टी; क्रुप्र ११८; उप प्र° १२७. 

वासतंत पु° ( वर्पान्त ) वर्षां काल का श्रन्त 
भाग. {116 611 9 1211 66280171. 
उप० ७८८. 

वासं विश्च. त्रि° ( वासन्तिक ) वसन्त-संबन्धी. 
# 61181, 1610171 0 ५06 5018. 
मै०३. ` 

वासग. ्रि० ( वासक ) (१) रहने वाला, 
[2 76116, ८6810609. उप० ७६८ टी; 
(२) वासनकर्ता, संस्काराधायक, 80671 
18, {प116 9618. धमंसं ° ३२६, 

वासण. न° ( वासन) वासित करना. 
एभर्धप्रा176, [{पा1190108. दसनि° 
२, २३. 

वासर, पु° न° (वासर) दिवस, दिन. 129४. 
पाञ्मर गडउ्डण० महाम 

वासव. पु° ( वासव ) (१) इन्द्र, देव-जाति. 
1¶216 07 1108. पान्न ° सुपा ३०४; 
चेदय ९८०; धरु. पु ° न° (षदप ) 
इन्द्रधनुष, 2210100. प्र ७५३; 
-मुश्. प° (सुत) इन्द्र का पुत्र, जयन्त. 
(18 807 ° 1769 63116 व श्- 


( ५.३६ ) - 


निः 


| वाद 


21168, पाञ्चर 

वासवकेड. पु° ( वासवकेतु ) हरिव श का एक 
राजा, राजा जनके का पिता. ^+ 1108 
[1४21829 {21161 91 117 गक्ष 
22. पम ० २१, ३२. 

वासवदत्ता. खी ० ( वासवदत्ता ) (१) राजा 
चंडप्र्योत की पुत्री श्रोर उद्यन की परनी, 
१2.116 9 06 त४प६&1४&1# ° &- 
2०024 0४ 87 (766 ० 1०8 
तष्य. उत्तनि० ३; (२) एक शाख्या 
यिका. [21116 07 2 07; 07 > 8706- 
0168 0 [0058 ©01170081107. राज ° 

वास्षचनयर. न° ( वासवनगर ) श्रमरावती, 
इन्द्र-नगरी. 1168.767. सुपा० §& ०&. 

वासवषुरी. खी० ८ बासवपुरी >) श्रमरावती, ` 
इन्द्र -नगरी. {1118 ©1#$ 0 16012. उप 


पु० २१७६. 

वाखि. च्रि° ( वासिन्‌ ) वासना-कारक, संस्कार- 
स्थापक. 9९671178, र्ध ्0178. 
विशे० १६७७. 


वासि, खी° ( वाक्षि) वसूला, बढ़ का एक 
अल्ल. ^ 028, 8121] 11266169. “नहि 
वासिवडढहणं इह धमंसं ० ७८६, 

वासिद्धिया. खी ° (वाशिष्ठिका ) एक जेन सुनि 
शाखा, 2421116 07 > 01871611 1 49108 
3811108. कप्प० 

वासखुद-वाद्गि. पुं° ( वासुकि ) एक;महानाग, 
सपंराज, ९2116 0 2 06160186 
8610600, {९1712 ° $08.1;68. से ०२,१३; 
गा०६०; गउड० ती ०७; ऊुमा० सम्मत ० ७६. 

वाह. प° (बाह) जदाज, नौका. 81170, ००९४. 
विके १०२७; --वादिया. खी° (वाहिका) 
इसवारी, {10158 11010, धमवि०° ४. 

वाण. घु न° ( वाहन ) (१) जहाज, नोका- 
31017, 0९.#, उवा० सिरि० ४२३; म्मा 
१६; (२) चलाना. 211९6. कुप्र° १७७. 


((-0. 421048111\/80॥ 811 0661010. 14111260 4\/ 66810011 


बाहर | 





वाहा. खी० ( वाहना ) वहन कराना, वोक् 
श्रादि दुश्याना. @8प510& 0 106४2 07 
९९11. श्रावक ० २६२ टी, 

वाहणशिय. चरि ( वाहनिक >) वाहन-सम्बन्धी. 
61910 ४0 > ऽ 6111616. उप०७ ररी. 

वाद शिया. खी० ८ वाहनिका ) वहन कराना, 
चलाना, (2151716 ० ©911$ 01 0681. 
स० २००. 

वाहय. त्रि ° ( व्याहत ) भ्याघात-प्राक्च. 01. 
8076966; 1120४60. मोह ० १०७ उप० 

वाहराविय. त्रि (ल्याहारित) बुलवाया इुश्मा. 
(21160. प्न ° १६; महा० 

वाहाएविय. च्रि° ( वाहित ) चलाया ह्या. 
2115671. महा० 

वादि. त्रि ( वाहिन्‌ ) वहन करने वाला, ढोने 

, वाला, (8111118, 00116811. “जहा 
खरो चद्ण भारवाही उव ° 

चादिश्य. त्रि ( वाहित ) चलाया ह्या. 
011९670. 'वाहियं तम्मि' सुपा० २७, 
वादहिखी. खी० (वाहिनी) (१) नदी, [४९1 
धमवि० ३; (२) सेना, लश्कर. 4110. 
(सेणा वरूहिणी वादिणी' पाञ्च ०; ( ३ ) सेना- 
विशेष, जिसमे ८१९ हाथी, ८१ रथ, २४३ 
घोढे रौर ४०९ प्यादे हों, ^+ 6130 
01 871 21111 01151511 0 81 
681610118/1108, 2& 10211 18110168; 
2443 1101868 216. 405 {000-30101618. 
पडम० ५६, ६. 

वादिति, खी ° ( व्याहृति ) (१) उक्ति, वचन. 
ए#66121166, 57066९1२. ( 9 श्राह्वान. 
(12111. चअनच्चु° २. 

वि. अ= (वि) (१) विरोध, प्रतिपकता. 070 
{051#100, 00119116, विगहा चिश्रो' 
गच्छु० १, ११; (२) विविधता. (101011- 
1४. “विदस्सग्ग' श्रोव० भा० १८८; भग 
१, १ टी; (३) त्सा, खराबी, ^ 056, 


-0. ५8198111\/801 11810 (01661100. 1911260 0\/ €68170011 


( ५७० ) 


[ विश्यभ 


1.61)1028.6}1. “विरूब' ( ४ ) श्रभाव. उप० 
७२८ टी. ९९९४0, 10110, 
'विद्र्ह' से० २, १०; ८ & ) महत्व, 1215 
1116101, & 16811688, (विएश्मः गउड० 
(&) भिन्नता. 8610212.1011, 618 प०८- 
11071. "विएखः महा ०; (७) ऊंचाई, ऊर्ध्वता, 
प्न 10४. (>) पादपूति. "विक्खेवः श्रोघ० 
भा० १६३. 11111118 0४ #116 1176, 8 
९२ [0161४6. पडम० १७, § ७, 

वि. प° (वि) (१) पकती. 13110. (२) च्रि° 
उद्वीपक, उरजक. 1118{1211118, 5110 प- 
1201218. ( २ ) अवबोधक, न्तापक, 171- 
1621118; 8110116. विवे० १४३. 

वि. च्रि० (विद्‌ ) जानकार, विक्त. 1709 
118, 607४ 6188.77 ए101. विको० &००; 
- उच्छ. खी० (जुगुप्सा) विद्धान्‌ की निन्दा, 
साधु की निन्दा, {0 6605016 {16 
16811166. श्रा० & टी. 

विश्य, न° ( वियत्‌ ) श्राकाश, गगन 1116 
ऽ]. से० &, ४८; -च्चर. चरि° (ज्वर) 
राका विहारी. 110४118 170 {116 ऽ. 
इक० 

विश्र. त्रि०(विद्‌) विद्वान, जानकारी, 1710 
1606, 11त61877417. राज० 

विश्च. पु०° (वृक) श्वापद्‌ जन्तु-विशेष, भेदियया. 
01. नाट-उत्तर० ७१, 

विश्चई, त्रि° (विजयिन्‌ ) जिसकी जीत हदं हो. 
(0171076101, ए1९6702. मा० २२. 

विश्मदल्ल. पु ° (विचकिल) (१) सुष्प-वृद्त विशेष, 
^ 1:1त ° व 25111176. (२) न° पुष्प 
विशेष. ^ 72.110] 1067. हे° ११ 
१६६; कप्प्‌०वा०२३; कुमा०;(३) त्रि विकच, 
निकसित. 21002, 1115 ०२००6९६. 
सण 


विश्रंभ. नरि (विदम्भ) निष्कपट, सत्य, {19 


भा क ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ काका 


'स्यायायं वियंभसुदस्स' स &< ०“ 


1) 


विच्मंमण ] ( ५३१ ) [ विश्मल 


विश्रम. न° (विजुम्भण) (१) ज॑भार, जम्दै, ] (२) पांडित्य, 121010८0त्‌ 1687178; 
(21010, $ 010. स० ३३३; सुपा | 61161610. कुप्र ° ७०९६ वज्ा० १३४. 
१४६; (२) विकाश. [31055011118, ए7त्‌- | विश्चण. चरि ° ( विजन ) निर्जन, जन-रदित. 
011 (३) उत्पत्ति. 721.016#107. भवि० | [1006], 8011४815. भवि° 
माल० ८४. | विञ्चणा. खी° (वेदना) (१) कान. 1९109 - 

विश्यंसण. त्रि ° ( विवसन >) वख रहित, नग्न, | 16089, 61660४00. (२) सुख-दुख ्राढि 

[प४९1:6त्‌, पा1010४116त. प्रक्र ° ३२. | का श्रनुभव, 1661171, 86718210. (३) 

विञ्यद्धिय. चि° ( वितर्किंत ) विमित, विचा- | विवाह, 1111268. प्राप्र ° हे० १, १४६; 
रित. (1111011४, &प७३६९त्‌. सण ० | (४) पीडा, दुःख, संताप, 221, 20105 

विद्मग्ग. चरि ( ग्यग्र ) च्याङ्ल. 3611- | 211 प. पाश्र ° गउड० ऊुमा० 

616, 01512666. प्राज्० ३१. चिश्मणिय. त्रि° ( वितनित-वितत `) विस्तीणं. 

विञ्य्वरपुर. न° ( चियचचरपुर ) एक विद्याधर | 8970162 0४, 6९४61666. भवि 

नगर. ^ ४1086111 016, इक ० चिश्रणिय. त्रि° (विगणित) अ्ननादत, तिरस्कृत. 

विशम. पु° (चिवतं) प्रपञ्च. &11 20102167 | 121816&8.1:त6त, १७871566. भवि 

01 11107501 {01111. स ० १७८. विश्मरण. च्रि° ( विपन्न ) त. 2680. गा० 

विद्यष्ट-विश्म्धिश्य. त्रि ° (विसंबादित) श्रसंवा- | ९४६. | 

दित, श्रप्रमाणित. 12176119, त182&66- | विच्मरह. न्रि° (विष्ण) वृष्णा-रहित. 11६9 
1116. पाच्च कुमा० &, एय. {101 0661168, 60176119. गा० & ३. 

विट. चि (चिछ््ट) (१) दृर-स्थित. | विश्चत्त. चरि ( विदत्त ) विशेष रखूपसे दिया 
{3610 2 9 01591166, 1611106.(२) | इश्रा. 1४671. ठा० ४, १ टी. 

क्रिवि० दूर. ^ 2 073{81066) {7 | विश्नच्च. पु ° ( षिवतं ) एक ज्योतिष्क महाग्रह 

श्ण. नाया० १, १दी. प06 2 ४ &1624 0190670. उा० २, 

विश्मड. भ्रि° ( विकट ) (१) सुन्दर, मनोहर, | ३ टी; सू० प० १६ टी. 

एव्क्प््पा, 18780106, गढ्ड०; (२) | विश्नप्प. पु ° ( विकस्प ) (१) विविध तरह 

पु० एक विद्याधर राजा, 21116 09 | की कपना, 2116 17018हा४४न०प, 

1४201081 110. पडउम० १०, २०. गउड०; (२) वितके, विचार. 11076; 

विच्ड्धि. खी° ( वितर्दि ) वेदिका, हवन स्थान, | £ ००३३. महा०; (३) मेद्‌, भकार. 906, 

चवृतरा. ^ 8261106181 81081 01 | 21161. सस्म० ३. 

&८०70, २ 78864 568 0६ ४ 0९त्‌- | विश्चप्पण. न° ( विकर्पन ) देखो “वि्प्य' 

7116] 82706 70 9 00पा ९. | शब्द्‌. 108 "वि्रप्प'. सम्म ° ९९५स ०९८१ 

हे° २, ३६; कुमा० प्रप्र बविश्रप्पणा. खी° (विकटपना) गमान 

विश्चडढा. खी ° (विद्ग्धा) नायिका का एक भेद्‌. | शब्द्‌. ४109 'विच्चष्प. धम॑सं* २१० € 

& [संपत्‌ 0 ॥@मं०७ 0 9 06० | विश्नर्ण. न° (विचरण) विहारः र: ; 

0010100810107. कुमा० 1९01४ 00 2।116* ° ८ 

“ त्रि ( विकल ) (१) रहित, वर्जितः 
नियडिद्धम. पु °खी* (विद्ग्धता) (१) निपुणता, विश्रल, ( | ८ 
(16९6111685, 06:16110ए + 5108.11070688. | बन्ध्य, 70शप१०त 0 0616 १ 


((-0. 421048111\/80॥ 1811 (06611010. 14111260 0\ €81001॥1 


चिञ्मलिच् ] 








१88167७ 0 सा० २; (२) विह्धल, 
कूल. 11110626, 21211116. गा० 
२८. 

विच्चलिञ्च. त्रि° (विगलित) (१) नाश-परा्त, 
न्ट. 1263106, 10116. से> २, ४६; 
सख ०; (२) पतितत, टपक कर गिरा श्रा. 
1116116, ००४6त्‌. पाश्च ° 

विश्चसःवय. त्रि (विकासक) विकसित करने 
वाला. 3107118, 62811012. गडउड° 

विश्रसाविंश्य. च्रि° (विकादित) विकलित किया 
हन्ना. -310\7, {प्राक ०760०6त्‌ 01 
6> 0०06. सुपएा० २२६. 

विश्चाउश्रा. ब्ी° ( विपादिका ) रोगविशेष, 
पामा. ^ 1:1त र. 4136296, 8016 01 
पा 0 01 116 1009. दे० ठ, ७१, 

वि्माल. न° { विद्वान ) जानकारी, क्तान, 
1.110016028,179111260 06, सदि १६. 
विञ्माण. न° (वितान) (१) वृत्ति-विशेष. ^ 
869५181 10046 0{ 11*118. (२) भवसर, 
07001. (३) यत्त. 380111166, 


00121107. ह° १; १७७; प्राप्र° (४) पु° 


न° चन्द्रातप, चंदोदा, अच्छादन चिश्प, 
(12710]0ए; 27117. गडउड० 
९१८०; हे° १, १७७; पराप्र° 


२०० 


विश्याणिञ्म. च्रि° (विद्वात) जाना हु, विदित. 


1471010, 16106160. स २९७; सुपा° 
३३१; महा० सुर० ४, २१४; १२, ७१;पिग० 
विञ्मार. पु °(विचार) मत, श्रभिप्राय. 091- 
107, ए16, मवि = 
विश्मास्ण. न° (विचारण) (१) विचार करना. 
[2750756107. सुपा० ४६४; साधं० १०; 
(२) विचार करने वाल्ला, [11ए631801. 
सुपा० २; (३) त्रि ° विचरण करने वाला. 
12081061: 2166761. श्रजि० २३. 
विश्यार्ण, चरि (चैदारण) विदारण सम्षन्धी, 
विदारण से उष्पन्न होने वाला. 1619118 ॥0 


((-0. (4. \/211 01601010. 1411260 0 €81001॥1 न अ 
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[ चिश्मास्रग 


06211118 01 1.621.111. जव ° १६. 

विच्यारणा. खी° (विचारणा) विचार, विमशं. 
1 10प्&11४, तना106181100. उप० ७२८ 
टी, स० २४७); पंचा० ११, ३४. 

विश्रारया, खी ° (दितारणा) विप्रतारणा, ठगरईै. 
26060101, ॥11लप्छाःक, 100पनफ. 
उप० ६१६. 

किश्यारधयल. पु ° (विचारधवल) एक राजा 
का नाम, 21116 97 £ 1.10. उप० ७२८ 
टी, महा° 

विश्मार्य. त्रि° (विचारक) विचार करने वाला. 
[11४65122४01. पडम० ८, ‰. 

विश्चारिश्र. ्रि° ( चिचारित ) जिसका विचार 
किया गया हो. [21568856त, 171 पा७्‌ 
1100. दे° १, १६८. 

विश्रारिश्च. त्रि° (विदारित) (१) खोला हुश्रा, 
फाद़ा इुश्रा, 606, 6021166. नमि° 
१२; (२) विदीणं किया श्रा, चीरा हभ. 
(10111, 1611 26111161. अचि ० 

विञ्मारिश्च. चरि° ( वितारित) ८९) शर्पित, 
दिया गया. (167. स० ३३७; (र) खा 
इरा, विप्रतारित. (1116४४80, 0९८६7१७१. 
सु१० २२४. 


विश्रारिल्ल-चिश्माख्ल्ल. च्रि° ( विकारवत्‌ ) 
विक्रार बल्ला, विकार-युक्त. 1261288 


{10121 #118 11819] ९०86. प्राप्न ०हे° 

२, १९३. | 
विश्चावाय. पु"° (ज्यापात) भ॑र, नाश. पय, 

06517610. आया० १, 8; «3 & टी. 
विश्चास. पु° ( विकाश ) अवकाश. 00009 

81011, 01700101. गउड० २०१. 
विश्मास, पु'° (विकास) भरफुदलता. 310ए- 

18, 62102128, पि १०२; भवि° 
विच्माखग. न्नि° ( विकासक ) विकसित करने 

वाला, 1310010, 65021017. सुपा 
६८८. 


चिश्मपसरः | 


( 


विश्मासर. च्रि° ( विकस्वर ) चिकसने वाला 
भफुल्ञ, (06118, 62९09710. षड़्‌० 
विच्ाह. पु ( विवाह ) (१) विविध प्रवाह 
प 2110075 01118110. (२) विशिष्ट प्रवाह 


{01811 पाऽ116त्‌ 10४, (2) त्रि° विशिष्ट | 
4 11187 (11 &००व | 


संतान वाल्ला. 
€111त1॥€71. भग०् १, १ टी, 

किस्राद. त्रि° (विबाध) बाध-रहित “110- 
०८४ 00166107, भग० १, १ टी, 
विदंयचिश्च. त्रि° ( विविक्त ) विनाशित. 165- 
{105०. स° १३९. 

विदगिदट्ट. चरि (ग्यतिक्ृष्ट) दूर-स्थित, चिप्रकृष्ट. 
{९€1006, 018४2700 बृह ० ३. 


विद्रण. त्रि ° ( विकीणं ) (१) विखरा हुश्रा. | 


२९९.४४6196, 15706136. (२) विक्षिष्त, 
फेंका इध्मा. 1111007. से० १०, ३. 

विण. चरि ° (वितृष्ण) तुष्णा-रदित, निःसह, 
1166 {1070 6685116, ©07€70#. से 
२, १०; प्राप्र° गा० ६३; १७६. 

वचिउञ्म. ्रि° ( वियुत ) वियुक्त, रदित. 66 
{10111, 1611586 01. सस्म० १२. 

विउश्म. त्रि ( विवृत ) (१) विस्तृत. 1 
1211666, 8162 ०४. (२) न्यास्यान. 
1500प००१,९1९10 66. हे ०१, १३१. 

विउच्छेञ्. पु° ( व्यवच्डेद्‌ ) विनाश. 26- 
51161011, 710. पचा० १७, १६८. 
विउद््ण. न° ( धिवतेन ) निवृत्ति. .^0- 
52118 {071 011;, 171261ए10. 
श्रोघ० ७६१. 

विरष्टण. न° (विङटन) (१) विच्छेद. (1#- 
#1 25171061, 1016910. ( २ ) 
श्रालोचना, श्तिचार-विच्छेद्‌. 161110४1 
0{ ॥116 06668. ्रोघ० ७३१; (३) त्रि 
विच्छेद्‌-कतां, 068 0 (प४§ 01 
01618. धम॑सं ° ६६६, 

विउडण. न० ( विनाशन ) (१) विनाशा. 


५५२ ) | विष 
126507पट्घ्०ा, = 211111111816. स 
२७) ६३१; (२) चरि बिनाश-करता. 


{26510$81. स० ३७; २८२ 

विडउड््. चरि° ( विनाशित ) नष्ट किया गया 
368४10$ €, 111८6. पाश्च < कमा० उपर 
७२८ टी. 

विडउण॒. त्रि° (विगुण) गुण-रद्ित, गुण-दीन, 

| 1008 ्र४प6 9 वृप्णाध्९§, फण] ५88. 
द° द, ७८, 

दिउद्ध. त्रि ( विवृद्ध) (१) जाग्रत, 
4107560; 27216716. सुपा १४०; 
(२) विकसित, [51027106त, 10850164. 
स० ७६८, 

विउप्पकड. त्रि° ८ व्युल्परकट ) अतिशय प्रकट, 
ग्यक. }{2.116560, 01570186. भग ० 
७, १० टी. 

विउलजस. पु° ( विपुलयश्स्‌ ) एक जिनदेव 
का-नाम. 24216 9 > 11860. उप 
६८६ टी, 

विडउलाश्चरी. जी° (चिपुज्लाकरी) विद्या-विशेष. 
¢. 111 9 1081681 81111. पडम° 
७; १३८. 

विउभ्विश्य. चनि° ( विकृत-विङ्चित ) ( १) 
निर्मित, बनाया इश्रा, 118९. मष्टा सुपा० 
८; (२) अलंकृत, विभूषित, 26001206, 
01118.101611660. वुष्ट* २. 

विउद्ट. त्रि° ( विबुध ) (१) परिडित, निद्धान्‌. 
1168176. (२) पु ° देव, सुर. 61४5. 
ह° १, १७७. 

विह. पु ° ( म्यह ) रना विशेष. ^ 1081 
10122 §एप९प76 01 {011086100. 
पचा० ८, २०. 

विपश्म. त्रि० ८ वितेजस्‌ ) मदान्‌ भकाश, 
66581४6 1075४16 0४ 10111118066. 
गृडउडण० 


विस. पु ° ( विदेश) ८ १) शरुत्सित-माम, । 
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विग्र ] 


[ विकोविय 





खराब गाम. ^ त ?1112@8.(२) बन्धन- 
स्थन. गार ७६९. 
विश्रोश्श्र. त्रि (वियोजित) ्रलग किया हुश्मा. 


96]0.1*26, से० &, ७९; गा० १३२; स ¦ 


2८; सुर> १८ २१७. 

विश्चोभिय, त्रि ( वियोगित ) वियोग-प्राप्त. 
96])21*2#6त. धमेवि° १३१. 

विश्चोजय. च्रि° ( वियोजक ) वियोग-कारक. 
368[021.21118. स ० ७९०. 

विश्मोद्र. पु° (वृकोदर) भीमसेन. एक पाण्डव. 


471 601४116४ 0 13111109, नारट-वेणी° | 


२६. 


विञ्रोयण. न° ( वियोजन ) वियोग, चिदोह. ` 
96081210, 15771101. सुर० ११,३२, 


विश्रोरमण. न» ( व्युपरमण ) विराधना, 
विनाश, 12611010. ओयोघभा० १६० 
 श्रोघ० ३२६. 


विश्चोह. पु° ८ विबोध ) जागरण, जागृति, 


4 21811118, 06172 9 218. भवि° 


विचुश्र. पु° ( वृश्चिक ) जन्तु-विशेष, विच्छ. 
80010102. हे० १, १२८; २, १६; ८६. 


वि. पुं° ( विन्ध्य ) (१) म्याध, बहेलिया 
(61. 8० १, २८; २, २६; प्रप्र; 
(२) एक जेन सुनि, 1121116 7 > व 2178 
88110. विशे० २९१२; (३) एक श्रेष्ट पुत्र 
2106 9 6071 2 ४ 1101016 1127 
रपा० ७८ 
वितर. पु° ( व्यन्तर ) (१) विच्छ भ्रादि दु 
जन्तु. 90017107. “बीहद वितरसप्पाण 
उप० € ४; वज्ा० १२; (२) एक देव जाति. 
^ 117त 2 &०त. शवितरा अवि किंकरा" 
श्रा १२; दे° र 
वितागी. खी° ( वुन्तकी) वगन का पेद. 
75 01906 ४४४ 07५68 प- 
1218. सण ० 
विदावण, पु० न° ( वृन्दावन) मधुरा का 


©©-0. 4810801\/80| || ©0॥6101. 01011260 0४ 66810011 


एक वन. 21118 ¢ > {0165 

1४४८६. ती० ७ 

। विधल्‌ न ( व्यधन ) देदन, वेधना. {2161- 
118, 16110120112. धमेवि०° ‰२. 

विधिच्य, ्नि० (विद्ध) जो वेधा ग्या हो, 
दन्न. {16166त. सम्मत्त० १५८. 

विभिश्य. त्रि° ( विस्मित ) शआर्चर्य-चकित, 
4 5101115116त्‌, 5110113९. वजा० ६8; 

भवि० 

विकंप. च्रि०( विक ) कम्प, हिलन,. 8119] 
1718, 1161101, पचा० १८, १९६. 

। विकच. च्रि० ( विकच) विक्रसित, प्रफुल्ल. 

810, 6५01060. दे० ७, ८६, 

| पिकस्थण. न० ८ विकत्थन ) (१) मरशंसा, 
श्लाघा. [>18156. ( २ >) च्रि० प्रशंसा-करता. 
{21215118. पुप्फ० ३३०; धमेचि० २६, 

| विकारिण. चि ( विकरारिन्‌ ) विकार-युक्त. 

| 12691260 {10711 16 1191181 30216. 

| पउम० २६, 8० 

| विकट. चि° ( विष्ट ) (१) उक्कृष्ट. 17 

| 

| 


= जः = = क 


6116119, 61711116116. ( २ ) न° लगातार 
चार दिनो का उपवास. 107 {8575 2† ४ 
1111168. सबोध० & य. 
विकिशण. न° ( धिक्रयण ) विक्रय, वचना. 
| 9611108. कुमा° | 
| विकिसिया, खी० ( विक्रिया ) (१९) विविध 
क्रिया, ^ ४४21167 ° 20107. (२) 
| विशिष्ट क्रिया. ^ 5[)6९121 6107. राज° 
विङ्कच्छिञ्म. त्रि ( विकस्सित ) खराब, दुष्ट. 
एत्‌, 1016. भवि° 
विकोश. प° ८ विकोच ) विस्तार, फलाव 
41012118 6#1020, 01690611. धमस ०२६६ 
भग०,७ री 
विकोविय. त्रि ( विकोविद्‌ ) दशल निपुण, 
(16९6, अपा 1116 त. पिंड 


४२२१. 
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विक्तेसिश्य. चरि° ( विकोशित ) विकसित. 
1310४; 63021060. कूमा° 

विक. त्रि° ८ विक्रयिन्‌ ) बेचने वाला. 
2९९16, ण्थात०1. दे० २, इस. 

विक्छंत. पु'° (विक्रान्त ) पहली नरक-भूमि का 
वारहवां नरकेन्द्रक. {16 ४611४] ४००46 
0 116 {173४ 91]. देवेन्द्र ° £. 

विक्णण. न° ( विक्रयण ) विक्रय, वेचना. 
86111& सुपा० ६०8; सदि° & टी. 

विकम. षु° ( विक्रम) (१) एकराडाका 
नाम. 2106 2 ४ 110. र्पा० ८६६; 
(२) राजा विक्रमादित्य. 21116 07 % ©6- 
1601726 1102 ° ए ]] 91101 रभा ०७. 

विकमजस. पु ° ( विक्रमयशस्‌ ) एक रजा, 
१ 21116 91 9 1:11. महा ० 

विक्कमपुर, न०( विक्रमपुर ) एक नगर का नाम. 
९116 9 ४ ©. ती° २९. 

विक्तमसेण. पु' ( विक्रमसेन >) एक राजकुमार, 
१ 21116 97 & 1011066. सुपा० 8२. 

विकमाइय्च-त्त. पु"° ( विक्रमादित्य ) एक 
सुप्रसिद्धः राजा. }¶ 21116 07 ४ ९७1७१६४७ 
1108. गा० ४६४; श्र °सम्मत ०१४६; सुषा० 
८६२; गा० ७६४. 

विद्मि. त्रि ( विक्रमिन्‌) पराक्रमी, शर. 
(11119 2110्8, 1161016. कूमा० 

विक्षव. त्रि° ( विक्लव ) व्याकुल, वेचेन, 
(01110866, 0611616. प्रव० १६३; 
प्राप्र° संवोध० २१. 

विक्किणिश्य-विक्किय. त्रि° ( विक्रीत) वेचा 
इरा. 9010. सुपा० ६४२; भवि° 

विक्रिसिया. खी० ८ विक्रिया ) विकृति, विकार. 
(276 0 {01 0 1४016. 
सुपा० ८१४. 

विक्कोण. पु ° ( विकोण ) वि्णन, धृणा से 
मुंह सिङ्कुडना. ^. 1761, 27 0011076 0 
21611-100]द. दे० ३, २८. 


विक्खंभ. पु ° ( विष्कम्भ ) ( ९) प्रतिबन्ध, 
निरोध, 005४४५16, 11018066. सम्यकू 
स्वो ० =; (२) नाटक का एक श्ंग, (0 ५1४- 
11123) 4 71 11061178 06४७४९७) #16 
2८४5 9 > 62112, 871 [06110176 
ए 006 ०४ 1110186 ©091866615- 
11101111 01 11161101, 10 (€ - 
€९४ {116 801 01 6 41108 87 
116 81 ए1510715 07 {6 010 ए 
0118 भ्ृध्यणाणड 0 6 
2116606 127 1285 06९6 17 
1116 11061 ४813 017 608 2068 0" ए 080 
18 11161 ४० 02701067 18667 020. कप्पू° 
विकलंभिश्म. च्चि° ( विष्कभ्भित >) निरूढ, रोका 
इश्रा. -11110616त, 00867606. सम 
यक्त्वो° <. । 
विक्खलवशण. न° ( विक्पण ) ( १) विनाश. 
68176४00, एषा. ( २ >) विनाशक. 
2680061. सुपा० ४७. 
विक्खाईइ. खी० ( विख्याति ) प्रसिद्धि. ©819- 
01105, 16 प४९४00. भवि? 
विकिखत्त, त्रि ८ विक्िप्त ) आन्त, पागल, 
1190. पसुत्तविक्खित्तजणे परियणे' उप० 
७२ टी; दे° १,११३; महा० 
विकिलवण. न° ( विक्तेपन ) (१) दरीकरण. 
16110918. (२) प्रेरणा. 1115618 20107, 
11161178. भ्रव ° ६४. 
विक्खेव. पु° ( विक्तेप ) (१) कोभ. 2;8- 
1126107, 07781012. “दोहो विक्खेवो' 
पाश्य०; (र) ग्लानि, खेद्‌. 12.12756107 
191 प01. से ६, ३; (३) चित्त-्रम. 4 - 
06112107, त189प08766 ° 10100. 
स ०२८२; (४) विलंब, देरी.12619.४. स ०७३६; 
(६) सैन्य, लरकर. 42115. स ०२७; ६७३. 
विक्खे विया. खी° (विक्तेपिका) व्यात्तेप, विकते. 
10151860100, 60107. चच &. 


((-0. 481048111\/820॥ 4811 0166101). 1411260 0 €810011 
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विखंडिय ] ) 


( ५४६ ) 


[ विघत्थ 





विखंडिय. त्रि .( विखरिडित ) खरिडित किया 
इश्रा. 3101870 प, 61४16. पडम० 
२२, ६२, 
विगड्‌. खी ° ( चिगति ) विनाश, [26816 
1011, 10111. विशे० २१४६. 
चिगडइं गाल. त्रि ° ( विगताङ्गार ) राग रहित. 
0166 {10711 02/38510118. श्रोघ ० &७६. 
विगङ्च्छु- चरि° ( विगतेच्छु ) इच्दा-रहित, 
निःस्पृह. . 766 {11010 01681168. उप० 
१३० टी, ३१३. 
विगत्तणा. खी० (विकतंना) द्ेदन. 121610- 
111. . उच ° | 
विगत्थय. त्रि° (विकल्थक) प्रशंसा करने वाला, 
 आ्रात्म शलाघा करने वाला. 2121518, 
0088018 .8 0६९6118, 0८88218. 
भवि० | 
विगम. पु° ( विगम्‌ ) विनाश. 1268{1110- 
11012, एषा. सुर० ७, २२६; १२, १६. 
विगय. पु° ( विगत ) एक नरक-स्थान, ^+ 
02116181 20006 ° 176 14]. 
देवन्द्र ° २९. 
विगयधयूम. श्रि° ८ विगतधूम ) द्वेष.रदित. 
0166 {10770 [0255101715. श्रोघ ० ७६. 
विगरण. न०८ विकरण ) परिष्टापन, परित्याग. 
@ 10108; 202401111676. कस ° 
विगाढ. त्रि° ( विगाढ ) (१) विशेष-गाढ्, 
्मतिशय-निविड. (10881 "6386त्‌ 
08061, »61161116710, 6९ 66881४6 
1656. उत्त° १०, ४ टी; (२) चारो श्रोर 
से व्याप्त. 126"6 00 21] 51068, 
` राजभ 
वचिगाण. न° (विगान) (१) वचनीय, लोका- 
पवाद्‌. 6715016; 16010861, 0619.0- 
2107, दे9 ३, ३; (२) विप्रतिपत्ति, विरोध, 
^. 000012116007 ग॒. 50961616; 
@00#20106100. धर्मसं २६६; चेदय ° 


७.८ ६ 

विगाल्लिय. नरि ( विगालित ) विलम्बित, 
प्रतीक्तित. ४५ 2166 {0}. सुर० ६, २३. 

विगिचणया-विशिचणा-विशिचणिश्यः. खी° 
( विवेचना >) परित्याग. ^^ {21101116 
0686111011. श्रोघ० भा० २०६; स० १; 
्रोघ० &०६; ८७, 

विगिच्छा, खी ० (चिचिकरितसा) संदेह, संशय, 
वहम. 200४ पदलप. श्रा ३; 
पडि० 

विशु. त्रि° ( विगुण >) शअनननुगुण, प्रतिकूल. 
9०90109. पचा० ३, ३२. 

विशुत्त. त्रि ° (चिगप्त) (१) तिरस्कृत, श्रवधी- 
रित. 1268186, 51516681त6त्‌. श्रा 
१२; (२) जिसकी पोल खुल गदं हो. 079 
\+11056 86801608 1111010 18१8 
06९ 61861086. (सटुक्य विगुत्तो" श्रा ° 
९४, धरमंवि० ७७, 

विगोडय, त्रि (विगोपित) जिसका दोष प्रकट 
किया गया हो, 018 11056 {शषप्रा† 79 
19९6 0686811 01861086. सख 

विगीवण. न° (चिकोपन) विकास. {3107108 
6087010 &. श्राचक ० २२८. 

विग्गोच णया. खी ०(विगोपना) (१) तिरस्कार. 
(651:8) ©07617}09, 6750217. (२) 
फजीहत, उव ° 

विग्घर. त्रि° ( बिगृह >) गृह~रित. 1265४1- 
0166 0 & 10116. नाया० १, १० टी. 

विगश्धिय. ° (विधित) वि्न-युक्त. 11110660, 
1110616, हम्मीर १४. 

विघट्धणा. न०८ विघटन ) विनाश. 1268176 
6101; 117. नाटर 

विघत्थ. न्रि° ( विघस्त-विग्रस्त ) (१) विशेष 
रूप से भक्तित. 96. ( २ ) न्याप्त. 
126९०066. 'वाहिविघत्थस्स मत्तस्स' महा० 


भ्रन्रर 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101). 14111260 0 68104011 


विघायग ] 


[ ५७७ | 


 विच्छङ्् 





विघायग. चत्रि° ( विघातक ) षिनाश कर्ता. 
{2680109 61. धमंसं० २६. 

चिचक्खु. चरि ° (विचच्धप्क) चच्तु-रहित, श्रन्धा. 
31124, 1161)४1688. उषप० ७२८ टी. 

विचच्िया. खी० ( विचर्चिका ) रोग-विशेष, 
पामा. 1८110, > 1111 4 1368656. 
राज० 

विचलिर. च्रि° ( विचलित ) चलायमान होने 
वाला. {0४111 200, 50214178. 
सण० 

विचटिलिय. त्रि ° (विचलित) चंचल बना हुश्रा. 
10१९, 81191;67, भवि° 

विचारग. चत्रि° ( विचारक >) विचार-करन्ता. 
[1१681 ६01. रभा० 

विचाल. न० ( षिचाल >) अन्तराल, 111#62- 
1116601208 5266 01 16107 01 ४111163 
17161४21. द° ७, सय. 

विचिञ्च. त्रि०(विचित) चुना इदमा, (11086. 
दे° ७; ३१. 

विचितण. न० ( विचिन्तन ) विचार, विमर्शं. 
(10०४, 41106140 , श्रु ° ६. 
विचितिश्म. त्रि ( विचिन्तित ) विचारित. 
(1100४, 16166४६4, 41868866. 
सुर० ८, ३. 

वि्धितिर. त्रि° ( विचिन्तयितू ) विचार-कतां. 
[115 6812001. श्रा १२; सण ० 

विचिगिच्छा. खी° (विचिकित्सा) संशय, धमं 
कायं के फल की तरफ संदेह, 200४. 
सम्मत्त० ६६. 

विचिद्धिद्य. त्रि ( बिचेष्टित ) (१) जिसकी 
कोरिश की गहै हो. 8115610, ४1166. 
सुपा० ४७०; (२) न० चेष्टा, ्रयल्न, {1010 
6261107, उप० ३२० टी. 

, वचित्ता. सखी ( विचित्रा) श्रधोलोक मं 
रहने वाली एक दिद्कुमारी देवी, ^ 1777८ 

 , पाण &०त७8§ 11० 10 #06 


0061 ४0116 01 1061 1610208. 
राजभ 

विचित्तिय, त्रि ( विचित्रितं ) विचित्रता से 
युक्त. 121*४618511160, »४116 2४66. 
४011061], ऽप्1{0118108, 8४18186. 
सण 

विचुन्न ण. न° (विचूर्णंन) चूरचूर करना, टुकबा 
ट्कडा करना, (15118, 0014108. 
द्र° २०. 

विचेयण. त्रि °(विचेतन) चेतन्य-रदित, निर्जीव. 
[1191685 56561688, 111211111766. उप ° 
ग्र° ४६. 

विच्चषण. न° ( विच्यवन ) अंश, भिनाश, 
{265166102, 717. विश्चे° २६१. 

विच्चामेलिय. नरि° (ज्यत्यान्रेडित) (१) भिन्न 
भिन्न श्रंशो से मिश्रित, 7112618. (२) 
तोड़कर साधा श्रा. 4 016 2761 1४ए- 
112 06671 11.016. विशे° ८९९. 

विच्चाय. पु ( वित्याग ) परित्याग. 402.1- 
0071785 21९18 प. सबोध त. 

विचि. खी० (वीचि) तरंग, कल्लोल. ४8.९९. 
पउम० १०६९, ४२१. 

विच्य. सखी° (विच्युति) चरंश; विनाश. {265- 
0116100, 7 पा. बिशे० १८०. 

विच्छ. प° (विच्छद) ऋद्धि, वैभव, संपत्ति, 
(@127106प1, 10271101667166, 019. 
01. पाश्च ०्दे०७१ ३२ टी, हे०२, ३६;पटद्‌० 

विच्छुडि. खी°( विच्छुदिं ) (१) विशेष वमन, 
प्र 0101108, 6}60178. (२) परित्याग, 
0 प##108 20200108, भ्राप्र°; (३) ¦ 
बिस्तार, 7}3:10256, ए 2800688, 1098 
7110766. सिरि. १०६१. 

विच्छ. लि (विच्चदित) (१) पु जीत, 
कटा किया टृश्रा. 01166४66. से° १०, 
४६; (२) विच्छादितः आच्छादित. (0४9 
60. हम्मीर० १७, 
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विच्छवि. पृ"° ( विच्ुवि ) एक नरक-स्थान. ] विक्र० ८२. 


-& 7 8006 ° ४116 11611. देवेन्द्र रम. 
विच्छाइय. चरि ° ( विच्ायित ) निस्तेज किया 
इश्रा, 118.४1118 108४ 1115 08180112.11४5 
17 11176766. सुपा० १६६. 
विच्छुय. त्रि° ( बिच्छय ) निस्तेज, कान्ति- 


रहित, फीका. [221 . सुर० ४, १०३; कप्प्‌० 


भ्रासू° १३७; महा० गउड० 
चिच्दित्ति, खी० ( विच्छित्ति ) (१) विन्यास, 
रचना. .411816116110. गडड० पाद्म 
स० ६१४; सुपा० ८४; ८३; २६०; (२) 
प्रान्त भाग०. 1116 {10119 0810. सुर० २, 
७०; (३) स्रं गराग. 8066116 0081116; 


= श्दुष्थ्य४ पपटहिपटण, गाज ७८०. 


 विच्छुडिश्च. च्रि° ( विच्छुटित ) (१) चिदुंडा 


` : दभ्रा, जो श्रलग इुश्रा हो, विरहित. 86108 


१२१९६, वजा ० १६६; (२) युक्त, {6168560 


^“ राज 


विच्छुरिच्र. त्रि ( विच्छुरित ) ( १) खचित, 
जड़ा इुश्रा. 1111214. पाञ्च ०;(र) संबद्ध, जोडा 
इश्रा, 11116, से० १४, ७8; (३) व्याप्त. 
{61४064. पउम० २, १०१; सुपा० ६; 
२१२; सुर० २, २२१. 
विच्छेञ्य.पु ° (विच्छेद) (१) विभाग, ध्थक्ररण. 
01815100. विशे १००६; ( २ ) वियोग. 
9 902.18.107; 61511107. गा० ३ १३; 
(३) श्रजुबन्ध-विनाश्श, भरवाह-निरोधः 13162] 
01 16170107. 9 > 0 फ. कप्पू° 
विच्छेश्ण. न° ( विच्छेदन ) देखो "विच्छेच्च' 
शब्द, {706 “विच्य, राज० 
विच्छेश्मय. नरि° ( विन्देदक ) विच्करेद्‌ कर्ता. 
10181061, 56702.12067. भवि° 
विच्छेद. त्रि ( विच्डेदिन्‌ ) विच्छेद्‌-कर्ता. 
1019162. प्र २२. 
विच्देद्श्म. त्रि° ( विच्ेदित ) विच्दन्न किया 
इरा, 107 9517062, ९प्४ 00. नाट ० 


विच्छोल्िञ्च. न्रि° ( कस्पित ) कँपाया हृश्रा. 
(16111016; मसा ० गडउड० 

विच्छोलिच्. न्नि° ( चिच्छोलित ) धौत, धोया 
इया. ५१४ ४७16९. “धोऊं विच्छोलिश्रं' पाश्च° 

च्छद. पुं° ( वि्ोभ) (१) विरेप. ^+&1- 
12.101; -[213612.061010. गा० २१०; 
सम्सत्त° १६१; (२) च॑चलता. ^ ९1715 
51181119 1110४ 61716116. उपश्पु ° १६८. 

विज, भनि ° (विजयिन्‌) विजेता, जीतने वाला. 
(01107610), 1601. कप्पू० नाट- 
विक्र० &. 
विजय. ° ( विजय ) (१९) पराभव करके 

महण करना, 10 {81:6 00886680 

2161 ४ १९९६४. कमा०; ( २ ) श्मभ्युद्य. 
1{2108106116$. (३) सष्छद्धि. &1911त्‌6प्ा, 
राज०; (४) धातकी खर्ड का पृचं द्वार, {116 
6287 “171 00} © {110 [21878 
©01{1116110. इक ०; ( €) दन्द्‌-विशेष. 
१1116 9 9 10616. पिग०; (६) 
त्रि °जीतने वाला. (100९601; $16707. 
सम्मत्त० २१६; --जन्ता. सखी (यात्रा) 
विजय के जिए करिया जाने बाला प्रयाण. ^ 
1121611 0 1601. धसंवि० ‰३&; 
-टक्का, खी० (ठका) विजय-सूचक भरी. ^ 
1216 11111122 6171120. सुपा० २६. 

विजयं ती. खी (वैजयन्तो) एक रानी का नाम. 
प 21110 9 ४ (७6. उषप० ७२८ टी. 

विजयचरपुर. न° (विजयचरपुर) एक विद्याधर 
नगर. ^ 1091181 0610. इक ० 

विज्ञयवंत, त्रि ° (विजयवत्‌) विजयी, विजेता. 
(10707610 ४1607. ति १४. 

विजयसखायर. पुं (चिजयसागर) एक सूयवंशी 
राजा, + 1771 ° 6 8010 06. 
पम ० €; ६२. 

विजयि.पुं ° (विजयस) (९) एक सुप्रसिदध 
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प्राचीन जेनाचायै. } 21116 0 211 2161670 
९6161186त्‌ व 102 -‰ ९1121४8. सुपा० 
६९८; (२) एक विद्याधर राजकुमार. ^ 
४10४8त1181 ])111106. पडम ° &, १६७. 

विजयस्ूरि. पु" °(चिजयसृरि) चन्द्रगुप्त के समय 
का एक जेन श्राचः्य॑, त्‌ 16 07 % व 2108. 
4 ©118.1. ४2 8. 116 ॥11116 01 (11211012 - 
& 00९. धमेवि० ४४. 

-दिजयसेण. पु° (विजयसेन) एक प्रसिद्ध जेन 
द्राचायं, }¶211168 2 > 066]6118#6व्‌ 
व 8172 4 ©10211‡ 2“ भ्रव ० २७६. 

विजया, खी० (विजया) (१) विद्या-विशेष. ^ 
110 4 1081681 §1.111.षडम ० ७,१४१; 
(२) एक पुष्करिणी. 4 18126 ४६1]. इक ० 


विज्ञल.त्रि° (विजल) (१)जल~रित. \ 2.61- 


1638. गडउड० - 
विज्द्देय, त्रि° ( विजातीय ›) भिन्न जाति का, 
दूसरी तरह का. 0{ ४ 1106167 [पणत्‌ 
07 08.58. उप० १२८ टी. 
विजाखग-य, त्रि० ( विन्ञायक़ ) जानने वाला, 
विक्त. 11681160, 1710710 .सूयनि ° १४९. 
विजाखुञ्म. त्रि ° (वित्ञ-विन्ञायक) जानने वाला, 
वित्त. 1९11018, 1621116. भ्राक्° १८. 
विजेट. ननि° ( चिज्येष्ठ ) मध्यम. 17015. 
“जे विजेद। कणिष्ा यः चेदय ० १९३. 
विजोजण. न° ( चियोजन ) वियोग, विरह. 
8608.181011. मोह ० & ८. 
विजोजिश्च. च्रि° (वियोजित) जदा किया ह्या. 
960४1260, 01४1066. कुप्र ०२८८, 
विजोहा.खी ° (विजोहा) छन्द्‌-विशेष,. } 21116 
01 & 11616. पिंग० 
विजय. न° ( चैयक ) चिकिटसा. 1161081 
01620167, 1621778 .उर०८,१०६भवि० 
` विञजल. पुं ८ विजल ) नरकावास-विशेष, एक 
नरक स्थान. ^ 09116] 20006 
006 11611. देवेन्द्र ° २८, 


विजलिया.खी ° (विद्युत्‌) बिजली.1,18118- 
कुप्र० २८६. 
विजामंत. च्रि° (८ विद्यावत्‌ ) विद्या-संपन्न. 
{462.1116त. उप ४२६. 
विज्ाल्िय. पु"° न° ( विद्यालय ) पाठशाल. 
9९11001. भ्रासा० 
विजासिद्धत्रि ° (धि्यासिद्ध) (१) सर्वं विद्यार्थो 
का श्रधिपति. 870661811821071 17 ‰ 
102.16106 प] 21 5016206. (२) जिसको कम 
से कम एक महाविद्या सिद्ध हो चकी हो. 4 
870661811856170 2 [02616017 01.27167 
८7 1९71071606. श्रावम° 
विज्ादरी. खी० ( विद्याहरी ) एक जेन सुनि 
शाखा, ¢ 1012161 07 > वृ 2172, 5621708. 


+ 
कष्प०. क । 
विज्जु. प° ( विद्युत्‌ ) (१) विद्याधर वंश का ने 


एक राजा. -श्16 9 ‰ 118 2 616. 
४1051181 {1011$. ¶उम० €, १८. 
(२) एक नरक स्थान. 411 2.0016 0 #18 
1161]. देवेन्छ० २६; (३) सखरी० सन्ध्या. 
(०779. हे १, ३३. 
विज्जुतेश्च. १.० (विदयत्तेजस्‌) विद्याधर वंश का 
एक राजा, 4211168 07 & 1178 0 8 
४1521101 1४66. पडम ० &, १८. 
विज्जुद त्त. प° ( विद्युदत्त ) विद्याधर वैश का 
एक राजा.^ 1102 0718 #५ 10२09 
11116206, पडम ० ९, १८. 
विज्जुदाह. पु° (८ विचयषटर ) विद्याधर वंशे 
उत्पन्न एक राजा का नाम. 2९21706 0 9 
1171 0 "016 #1452त112 901. 
पउम० €, १८. 
विज्जुप्पह. न° (विदयुत्मभ) एक विद्याधर नगर. 
प16 07 ४ #10 ९0४४ ९10४. इक ० 
३२६. 
विज्जुभाला. खी° (विदुन्माला) इन्द्-विशेष. 


१2106 01 2 11616, पिग० 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €681001॥1 
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{ 3३ ११ च 


विज्जुमालि ] 


बिज्जुमाल्ि. पु ° (विवयुन्माल्िन्‌) (१) पंचशेल 
द्वीप का अधिपति एक यत्त, ^ 16810118 
2०१ 0{ ४16 28110619 8102112 1312.2. 
महा ०६२) रावणका एक सुभट.^ 2111101 
2 ४९९... से० १३, ८४; ( ३ ) ब्रह्मदेव 
लोक का इन्द्र. 1012 0 1372111118.28 
1168४81. राज ० 
विज्जुसुद-. पु° ( विबन्सखख ) विाधर वंश का 
एक राजा. 81116 9 & ]11& ° ४06 
1092191 {21111$. पउम० €, १८ 
विञ्जुज्ञया. खी° (विद्युल्लता) विद्युत्‌, विजली. 
11106010. नारट-वेणी० & ६; काल ० 
विञ्जुविलसिश्च. न° ( विबुद्धिलसित ) (१) 
,  छन्द-विशेष, 116 0 & 11616. अरजि° 
२१; (२) विजली का विलास. से० ४, ४०. 
, चिज्जुखिद्ा. खी° ( चियुख्िखा ) एक रानी का 
नाम, 21116 ° ४ (6९7, महा० 
विजोच्र.षु ° (विव्योत्त)उव्योत, धरकाश. 78110, 
17516. हित० 8. 
विज्ञोदय-विञ्जोविय. च्रि° ( विव्योतित ) 
प्रकाशित, चमका इश्मा. [1171118४6त्‌, 
1201281. उप० पु ३३; स० ६७६. 
विञ्म. त्रि° ( विद्ध ) विधा हन्रा. 1216106व 
0111071. 'वाणेण विञ्कसे जेणहं विज्छा 
गा० ४४२१. | 
विज्मवर. खी ० न° (विध्यापन) उक्ञाना, उप- 
शान्ति. 3118151. स०४८६; सम्मत्त ० 
१६२; दुप्र° २७०, 
विज्मविश्म. रि° (विध्यापित) वुक्चाया इश्मा, 
गुल किया ह्या. 1925016 75160, सेर ८, 
१६; १२, ७७; गा० २२३; पम ० २०, &२. 
विट्ट. चरि * (वृष्ट) बरसा इश्मा, 12760, हे 
२, १३७; पड० 
विदश्य. न° (विष्टप) शुवन, जगत्‌, \# 0110. 
मच्छ १०६, 
विद्र. पु° न° (विष्टर) चासन. 0866. 
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( ५५० ) 


[ विडवि 





विष्ये प्राप्र° पडम०८०,७-पाश्न °सुपा०६ ०, 

विटि. खी° (वृष्टि) वर्षा, वारिस. 1221. हे° 
१, १३७; प्रा्5०८; संक्ति०&; पठम ०२०, ८७;. 
कुमा० रभा० 

विद्धि. खी० ( विष्टि ) (१) कम॑, काज, काम. 
¢ 01071; 0९९प]).61011. दे° २, ४३. 
(२) भद्रा नत्तत्र, {1116 13112419, ©0115{6]- 
1101, सुर० १६, 8०; ( ३ ) वेगार, बगैर 
मज्ञदूरी के काम कराना, {17170४1 1४00पः. 
उर ६, ११. 

विद्धिय. न° ( विस्थित ) विशिष्ट स्थिति, ^ 
5066191 {00811071. भग ०8, ३२ टी. 

विडंग. पुः ° न° (विडङ्ग) (१) श्रौपध-विशेष. 
^ 1.11त्‌ 2 11161616. (२ ) न्र° 
सिक्त, विद्गध, [९1014 ४216 9, 
16211160. वजा० १०४, 

विडंव. पु न° ( विडम्ब ) (८ १ ) तिरस्कार, 
पमान. (60516, (1010111)४. भवि ०, 
(२) माया-जाल, प्रपंच. 12132188, -[71- 
00806. श्रु° &; कप्प्‌० 

विडंवग. त्रि ( विडस्बक ) विडंबना जनक. 
[्िताठपा०६. संबोध० १४; उप० 

धिडंवण.न ०(विडम्बन) (१) तिरस्कार, ्रपमान, 
(16115118, 17519. (२) दुख,क्ट, 1217, 
01301658. ( ३ ) अ्रजुकरण, नकल. [1111- 
0281071. ( ४ ) उपहास, 11410016, 
11100161. भवि ०; (‰) कपट-वेष. 1)15- 
€ 156; 11110086. 

विङंवणा. खी ० ( विडम्बना ) (१) अनुकरण, 
नकल. [111102.101.(२) उपहास.1४1त10प], 
11100161, ( ३ >) कपट-वेष. 12188 प56, 
1110 70080प८९. कप्पृ@ 

विडव. पु° ( विटप ) (१) पल्लव. ^ 76 


08100 07 §]10प४. सुर ०३, ४९; (२) 


शाखा, 31871011, 0071. भवि० ११०. 
विडवि, पुं ( बिटयिन्‌ ) वृ, पेद, (26९. 


~(-0. 48/108111\/86| 1811 (01661010. [10111266 0 €681001॥1 
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[ विणिच्सण 





पाञ्म० सुपा० मम; गउड० सण ० 

विडिच्म. चि° (बीडित) लजित. ^. 8118.11160, 
६०४३116. से° ११, ८०; पिर ८१. 

विडर. पु ° (विदूर) (१) पर्व॑त-विशेष. }२.1116 
0{ 2 111011112111. (२) देश-विशेषप, जहां 
वैदूर्यं रत्न पैदा होता है. ^ 001४ 
¶+ 11616 11211101145 216 {07174 . कप्पू० 

विड इरि ज्ञ. त्रि (बैडू्यवत्‌) वेद्यं रत्न वाला. 
^ 11661075 86016. सुपा० 8३. 

-विदढत्त. चरि० ( भ्र्जित ) उपार्जित, पेदा किया 
हआ. {>061.6त, 86९०166, €217116व 
हे०४, २९८; गउड०श्रा० १०६प्रासृ ०७४; भवि° 

दिढत्ति, खो० (८ अर्जति ) भर्जन, उपार्जन. 
(6118, ४९व 1581107. श्रा १२. 

विटढवंण. न° (श्र्जन) उपार्जन, 6178; 
200 1511010. सुर० १; २२९१. 

विदढविश्. च्रि° ( श्र्जित ) पेदा किया हृद्या. 
{106160. कुमा० सुपा० २८०; महा० 

विदहिश्च. त्रि०° ेष्टित) लपेटा हन्ना. (४1०) 
6 प, € ४610064. सुषा० ३८८. 

विणइत्त. न्रि° (चिनयवत्‌) विनय वाला, विनय 
को ही सर्वै-प्रधान मानने वाला. 11068. 
सूयनि° ११. ्‌ 

विणद्य. त्रि° (चिनयित) शिक्तित किया इश्रा, 
सिखाया हुश्चा. 4८९४6, 15011666. 
राज ° 

विणण. न° ( वान ) वुनना. ७९४१18९. 
वृह ० १. 

विणमिञ्च. च्रि° ( चिनमित ) नमाया इुच्रा. 
3670४. गउड० 

विय. पु° (विनय) (१) नरकावास विशेष 
एक नरक-स्थान- 91], देदेन्द्‌० २६; (२) 
अपनयन, दूरीकरण, {10 16111068 0 & 
01572166. (३ ) शित्ता, सीख. {715110- 
11020, & 08.006. (४) विनय-युक्त, विनीत. 
1/ ०१७७४. (६) निभृत, शान्त. 018४. (६) 


तिक्त, फेंका हुश्रा, 11111070, ९९७४. ( ७ ) 
जितेन्द्रिय, संयमी, 0116 110 188 ©00- 
1616त 115 28810708 0" 810तप6त्‌ 
1115 5611368. हे° १,२४९; (८) पु° शास्त्रा- 
नुसार प्रजा का पालन, {0 100] {67 
116 [7101183 16603 2९601618 ४0 
7116 (67605 0 ४116 9102/5018.8. गडउड० 
2७. 
विश्यं धर. पं ° (विनयन्धर) एक सेठ का नामः 
2116 2 > फएदव्यत्रकक 1097. उपम 
७२८ टी. 
विणयर. न° (विनयन) विनय-शिन्ता, शित्तण- 
(तप९४1070, 1810171. विशे० ३२०० 
विणयमंत, त्रि° ( विनयवत्‌ ) विनय-युक्त 
2100657, उप पु० १६६ 
विखया.स्त्री (विनता) गरुड की माता का नामः 
ष 91116 © ४06 11101161 01 &पत४. 
गउड०; - तरणय. पुं° ( तनय्र ) गरुड पकती” 
^11 ©]010116४ 9 &धपत&. से० १४, 
६१; सुपा० ३८४. 
विसिर. चरि ° (विनश्वर) विनाश-शीलः, नश्वर, 
{16118111 ॥1278167#. दे° १, ३०. 
विणायग. पुं° (विनायक) यक्त, एक देव-जाति. 
106101-&0त.पडम ०३९,२२; (२) गणपक्ति, 
गणेश, 21116 07 &21168119,. सदि ०७८ 
टी; ( ३ ) गरड. 18116 ¢ &प४. 
पडम ० ७१, ६७; -त्थ. न° ( स्त्र ) अस्त्र. 
विशेष .गर्डास्त्र, ^ 081{10प्181: 11188116. 
परम ० ७९१ ६७. 
विणासग. त्रि ( विनाशक ) विनाश कतां. 
0651061. द्‌ ° १७. 
विणिश्चंसण. न° (विनिद्शंन) खास उदाहरण, 
विशेष द्टान्त. ^\71 17136806 0 65 श्न0- 
118. से १२, &&, 
विशिश्मसण. त्रि °(विनिवसन) वस्त्र रहित, नगा 
}प्‌ 2160. गा० १२६, 


((-0. 12108111\/820॥ 4811 0166101). 1411260 0 €800011 


विशिश्रोग ] 


विशिञश्चोग. पु° ( विनियोग ) उपयोग, तान. 
1९70७16088 विश्े० २४३७. 
विणिक्कुद्धिय. त्रि ° (विनिङदिंत) कूट कर वैडाया 
इुश्रा. 96४ {061 11681118 .सुपा० १८८. 
वि िकखंत.त्रि ° (विनित्कान्त)(९) बाहर निकला 
इश्रा. (1011168 0४, ( २ ) जिसने गह त्याग 
किया हो, संन्यस्त, 161101111060, 1611- 
0151166. उप० १४७ टी, कुपर० ३६; महा० 
विशिकखमण. न०( विनिष्करमण ) (१) वाहर 
निकलना. @01& ०४. (२) संन्यास लेना. 
{0 06 101४126 100 ४8९661613171 
0 0686016 11 250610. पंचा ०१८,२१. 
विणिग्गम. पु० ( विनिर्गम ) निःसरण, बाहर 
निकलना, (01 0४. गडउड० 
विशिज्जंतण. त्रि ° (चिनियन्त्रण) (१) नियंत्रण 
रहित, {2686176 ° 16818109. (२) 
प्रकटित, खुला इु श्रा. 21116856, 18.10. 
८३ ) निव्याज, कपट-रहित. (21176, 
0011९109. से ०११,२९. 
विणि र न° (विनिजैरण) निज॑रा, विनाश. 
0687प९107, एप. चविशो० ३०७३; 
संबोध० १. 
विशिरा, खी० (विनि्जरा) निर्जरा, विनाश. 
12650116107, 7 प. संबोध० ४९. 
विशिज्िश्च. त्रि° (विनिर्जित) पराभूत, जिसका 
पराभव किया गया हो, 1266266, ए९.०- 
00181060. महा° रंभा० नाट-विक्र° & °. 
विशिद. चरि° (विनिद्र) खिला श्या, विकसित, 
 एपा1-010 फ, ©%००१९6. पाश्च ° 
विशिदलिय, त्रि° ( विनिदेलित ) विदारित, 
तोड़ा हश्रा.3101567,06 &ऽ००6.सख ° 
दिणिष्फन्. त्रि° ( चिनिष्पन्न ) संसिद्ध, सपन्न. 
एप]] $ 20601010118166; 61180४60. 
उप० २६६. 
विशिच्फिडिश्य. त्रि° (विनिसिफिटित) दिनिगंत, 
बाहर निकला हृश्रा. 2016064 (प. 
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पठउम० १०६; २३. 

विशिन्भिन्न. न्नि० ( चिनिर्भिन्न ) विदारित. 
{60४ 01 ९प४ 88711002. भि ० १६३, 

विशिमील्लिश्य. चत्रि° (८ विनिमील्ित ) मीचाः 
द्रो, मृदा च्चा. 81४ प), ००564. 
गा० २०. 

विशिभ्मविश्च त्रि० ( विनिर्मित ) विरचित, 
बनाया हुश्च, छत. (४०6. उप० ७ २रमटी, 

वि खिम्भाण. न° (.चिनिर्मांण ) रचना, कति,. 
(1017110051#107;, ७01]. चिशे° ३३१२. 

विशियद्.च्नि० ( विनिच्रत्त) (१) पीहा 
इग्रा. 1२6८९606, 16४1626व. ( २ ) 
प्रनष्ट, 1268106; 1016त्‌, “विं सियहं 
ति पणं" चेदय ० २४६, 

विशिय त्ति. खी ° (विनिवृत्ति) निवृत्ति, उपरम. 
(16251718, 8{0]){012. कभ ° १८२; गउड० 

विशिसोह. पु"° (विनिरोध) प्रतिवन्धः, रुकावट. 
(0086८701070 , 10106त1111611050050४- 
०19. भवि 

विणिवडिश्म. त्रि ° ( विनिपतित ) नीचे गिरा 
हुश्रा, 7211610, 4101066. दे १; १९७. 

वि शिवाइ.ि° (विनिपातिन) मार गिराने वाला. 

एषा 40, 1:000्णद् 40४. 
गा० ६२३०. 

विणिवादइय. न° (विनिपातिक) एक तरह का 
नाटक, ^. 01911210 ९017110081010. 
राज० 

विणिवादय. त्रि° (विनिपातित) मार गिराया 
द्मा, व्यापादित {70616 १०४, 
11110 7 ०१०7. उप० &४८ टी; महा 
स० ८६; सिक्खा० ८२, 

विणिबायण. न° ( विनिपातन ) मार गिराना, 
11018 १०फ्०,17001708 40. 
पडम० ४, ४८. 

विखिवार्ण. न° (विनिवारण) (१) श्रावरण 
प्रतिषेध, 2101101#10; 1110607768706 


((-0. 181048111\/820| 48111 0०॥€ ०0. [21411260 0\ 66810011 


विणिवारि ] 


२) ननि ° निवारण करने वाला. 1216४67४- 
778, 1860६ ०?. प॑चा० ७; ३२. 

दिलिवारि. ननि ( विनिवारिन्‌) निवारण- 
कर्ता. 6967118, 2117 00 
पचा० ७; ३२. 

विशिवारिय, त्रि ( विनिवारित ) प्रतिषिद्ध, 
निवारित, 11.0111066त, 11706460. महा० 

विच. चरि° ( निनिमग्न) निमग्न, वृडा 
हरा, तराबोर. 1210166, 50106164. 
गडउद० ४६०. 





विखिवेडइय, त्रि« (विनिवेदित) जनाया हुश्रा, | 


ज्ञापित, 21246 15110971, 2717077 ९6व. 
से° १४७, ४७०. 
विशिवेस. पु° ( विनिवेश ) (१) स्थिति, 
, उपवेशन, 8101118. (२) विन्यास, रचना. 
1.1.011 61116117. गडउड० 
विशिवेसिश्च. त्रि° ( विनिवेशित ) स्थापित, 
रखा ह रा, 1212060, 764. गा० & ७४; 
सुर० ३; ६९, 
विणिग्ववण, न° (विनिवंपन) शान्ति, दाहो- 
पशम. 20111 0प# 6९717 षाऽ71178&. 
गडड० 
विणिस्ससिय. त्रि०( विनिःसृत) वाहर निकला 
ह श्रा. 121016९6 {01#1. सण ० 
विशिस्सह. (विनिस्सह) श्रान्त, थका हुश्मा. 
५१ 68116, 18166. सुषा० 
 विशिदिशञ्., त्रि ( विनिष्ित ) स्थापित. 
18666, 11:66. गा० ३६१; सुपा०६२. 
विणीञ्.चि०(विनीत) शि्ित. 1006८816. 
+ 611-121160. "भदो विणीय्रविणस्ोः 
उपण० 8. 
विशील. त्रि° ८ िनील्लं ) विशेष हरे रंग का, 
, 281]; &6€0, ग्ड” 
विणोइ्म. त्रि° ( विनोदित ) विनोदित किया 
ह श्रा, 12162560, स० ११, २३८; सण ० 
विणोयक-ग. त्रि° (विनोदक) ऊतृहल-जनक 


( ५५३ ) 


[ चित्तम 


पए 0ात््धपा. रमार 

विणोयण. न° ( चिनोदन ) कुतृहल, कौतुक. 
६011061. गा० ४८७ 

विरणाि. त्रि ० (विक्तानिन्‌ ) निपुण, बिचक्तण. 
3]1:111प], 71016169, 31016 त. कमा० 
विरणासणा. खी० ८ बिन्यासना ) स्थापना. 
{19८6108 €5६%01151111. उप ० ३५४. 

विरु. पु° (विष्णु) (१) एक श्रष्टी. 14276 
7 2 68४1010 1187. उप० १०१४; (२) 
वासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण, \/257060, 

| [पि212208. (३) व्यापक. 1261४216, 
20111]016167516. ( » ) वद्धि, अग्नि. 
16. (£) द. 27168, (&) एक स्मृति- 
कतां सुनि. १2116 ° > 1४ -&7961, 
2161101 07 9 87111161. ह° २, ७९. 

विर्डु्कमार. पु° (विष्णकुमार) एक विख्यात 
जेन सुनि. 1९21116 ° 9 ©61601४.06त्‌ 
व्‌ 21118 88.111. राज ० 

विरहसिरि. खी° ( विष्णश्री ) एक साथवाह- 
पत्नी. ५४18 ° > 11616180. महा० 

वितल. त्रि ° ( वितल ) शवल, चितकबरा. 
90४66, ४2116४6. राज 

वित्त. त्रि ° ( वृत्त ) ( १९) उत्पन्न, संजात. 
{21007660 , स०७३७; महा०; (२) अतीत, 
गुजरा इश्रा, 1288860. महा०; (३ ) चद्‌, 
मजवूत, 1711111. (४) बतु ल, गोल, {00706 
(€) अधीत, पठित. 9४०16७6; ( & ) सुत. 
12७९१. हे ९, १२८; ( ७ ) संसिद्ध, पृं. 
(01111166, 11015760. सुर ० ४ २६ 
महा०; - प्पाय, त्रि ( भराय ) पृशे-प्राय. 
4 1111080 ©6011110166. सुर० ७, ८४. 

वित्तंत. पु °(वृत्तान्त) समाचार, खबर. ). 68, 
1101085, 1006111&०766. पउम ° २३; 
१८; सुपा० २०४; भवि° 

वित्तम. त्रि° ( चित्तवत्‌ ) धनी. ५४6९100. 
द्र्‌° €. 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0661101). 1411260 0 €81001॥1 





वित्तास ] ( ५५४ ) [ विदेसि 


वित्तास. पु० ( वित्रास ) भय, त्रास, डर, | ४६71, 13016581. धर्म॑सं° ४११. 
` 6219 12170, {61101. सुपा० ४४१. | विद्‌ड्ह-विद द्ध. त्रि ( विदग्ध ) (१) परिडत, 
वित्तासण. न० ( वित्रासन ) भय-प्रदृशंन. | विचक्तण, [10411260. संक्लि० ८; (२) विशेष 
18111810; 21211111. आवदण० | दग्ध. उपा प, ८०्डप71116त्‌ $ {116 
वित्तासिञ्म. चि° (वित्रासित) डरा कर भगाया | भ्व १२५; (३) अजीणे का एक मेद्‌. &. 
इश्या. 1111011067166, 8181716. सुषा० | 11 2 1त12681011. राज ० 
६९८२. | विद्व्भ. पु ०(विदमै) (१) दे र-विशेष. }९ 2116 
वित्ति. खी० ( ठृत्ति ) अन्तःकरण शमादि का 0 ४ (०01 “विद्न्मदेलमंडणं' कुम्र° 
| 
| 
| 





एक तरह का परिणाम, 11167 {46]11188. | धम; गा० ८६; (२) विद्म देश की प्राचीन 
हे° १; १२८. राजधानी. 411 21161611 (87४8 गं 
विक्ति. पु० ( वेत्निच) दरवान, प्रतीहारी. | ४1४४ ९0007. कूुप्र० ७०. 


0001-1:68न0©+ ४061, क० गं ०२,६. | विदल. न“ (विदल) वंश, वांस. 32111100, 
वित्तिञ्म. रि ( वित्तिक ) वित्त से युक्त, धन | सुख० १०, १. 

वाला, वैभवशाली. \ 681४11४. नाया० १, | विदलं, न° (द्विदल) (१) चना नादि वह शुष्क 

९ टी, धान्य जिसके दो टुकड़े समान होते है. (1217 
चन्ति. पु० ( वित्तेश >) धनी, श्रीमंत, । ९.8 इष. संबो ०४४; (२) त्रि ° जिसके 

पप ७8.1४1 1181). उप० ७२८ टी. दो ट्कडे किएुगषएु हा. 1)1४146त्‌ 100 


विस्थ. प° न° (८ विस्त ) सोने का एक तोल. | ४१0 1261063. सूयनि ° ७१. 
^ 11169516 {0 6187; 1166105 विदुर. त्रि° ( विदुर >) (१) विचक्तण, विज्ञ. 


11167818 & 16615 600. से० १; १, 1:6) 11611180 ४. इमा ०; (२) धीर, 
वित्थर. पु" न° ( विस्तर ) शब्द्‌-समृह. ^ | (018९605, 1010. (३ नागर, नाग- 
0011666100 2 0108. गडउड०८&, रकि. (111४1. हे° १, १७७. 


-वित्थरण. त्रि° (विस्तरण) (१) फौलाने वाला. | वि दुलतंग. न° ( विषुटलताङ्ग ) एक संख्या, 
(2 क 
81762110. (२) वृद्धि-जनक्र. [01885 | इहा को चौरासी लाख से गुनने पर 


18. कमा० जो संख्या लन्ध हो. ^ 0971016 
वित्थार्ग. त्रि° ८ विस्तारक >) फलाने वाला, | 1111061. इक ° 
31162102. रभा० विदुलत. खी° ( विद्युल्लता >) संख्या-विशेष, 


चिच्थारण. न° (चिस्तारण) फैलाव. 1567 | विद्युरलतांग को चौरासी लाख से गुनने पर 
5101, 61278107. सम्म० १२२; सिरि० | जो संख्या लन्ध हो. ^ 8700 


१२०७. 1111121061. इक ० 
वित्थासियि; च्रि° ( विस्तारित ) फेलाया इश्मा. | विदखग-य. पु° (विदूषक) मसखरा, राजा के 
87686 ०४, 6९67066. सण० दे° साश्र रहने वाला सुखाहब. 6561, ए 


चिथक्. च्रि° ( विष्टित ) जो विरोध में खदा | 1007, > [प्र०ाःठपड 60णभ्पा०ये 
ट्श्रा हो, विरोधी बना इञ्रा, 07010060. | 07 8 1170. साधं० ६५; सम्मत्त° ३० 1 
स० ४६७, ६३४. विदेसि. त्रि° ( विदेशिन्‌ ) परदेश, 101 


विथा. श्न० (वृथा ) सधा, निरर्थक, व्यर्थ. [71 । 61०, 60110. सुा० ७२. 


((-0. 48108011\/80| [81 (01166101. 01411260 0 6७810011 


विदेक्तिश्य ] 





विदेसिश्य.त्रि ०(वैदेशिक) परदेशी. {0161211, 
6४016. सिरि० २६४. 

विद्रेदजंवु. खी° ( विदेदजम्ब्‌ ) एक जस्वृ. छृत्त, 
जिसके नाम से यह जम्बू द्वीप कहलाता है. 
प 11168 9 ‰ व 21110 ४166. इक ० 

विदेद दिन्न.पु ° (वेदेददत्त) (९) भगवान्‌ महावीर. 
1,01.4 1 21125118. कप्प० ११० टी, 

विदेद?.खी ० (विदेहा) भगवान्‌ महावीर की माता, 
त्रिशला. {118 11061161 0 1014 
2121189 ए11.8. कप्प० ११ टी; (२) जानकी, 
सीता. 6160. पउम० ४६, १०. 

विकरे्ी. खी० ८ विदेद्यी ) राजा जनक की पनी, 
सीता की माता. 81273 11101161. पउम° 
२६, २. 

विद्‌ड्ढ. पु° (विद्ग्ध) एक नरक स्थान, -& 
081616प]४# 80०१6 ° 16 161}. 
देवेन्द्र ० २७. 

विदविच्य. त्रि ( षिद्रवितत ) (१) तरिप्लावित. 
(10110106, 018४116५. से०४, ६०; 
(२) दूर किया श्रा, हटाया दश्रा. 120120- 
१60. गा० ८; (३) विनास्ित, [ह7116त, 
01681066. मति° सण ० 

विदाण. ्नि° (विद्धाण) (९) म्लान, निस्तेज, 
पीका., 2:16. सुर० &, १२४; यत्ति° 
३; कप्र० १३९५; (२) शोकातुर, दिलगीर. 
9011$, 220111४6 1 &1147, स०४७३; 
उप० § ०४; उप० ३२० टी. 

विदय. त्रि° (विद्रुत) (९) विनष्ट, 11116; 
0681066. करुम।०; (२) पलायित. [पप 
एश, (३) द्रव युक्त, द्रव प्रास्त. }1610५4. 
ह° १; ९०७;पद्‌० 

विद्‌.म. ° ( विहुम ) उत्तम ब्र. 116 
0018] 166. से० २, २६. 


(^ ५४५५ ) 


[ विनिमय 
60 0 16 6४105 118. षडम° 
२०, २६३. 

विदेसख. न° (विद्धेवण) एक भरकार का अभि- 
चार-कर्म, जिससे परस्पर में शच्रुतः होती हे. 
¢. ४2116 01 15 8.11112. स ० ६७८. 

विदेसि. त्रि० ( विद्वेषिन्‌ ) दवेप-कर्ता. ८2४ 
118, 11111111681. ग्र ३६७, 

विद्ेक्िद्य. ्रि° ( विद्धेपित ) दवेष-युक्त. 1128- 
178, 17111629]. भवि° 

विद्धंस्िचि. त्रि ८ विध्वसित ) विनाशि, 
26501064. चंड० ३, ‰. 

विद्धि. खी० ( वृद्धि) (१) अधिकता, }{01.6, 
6२06688. (२) व्याकरण-ग्रसिद्ध स्वर का विकार. 
(101111118.1681 6119068 01 +»0४6]8 
01 ©0115011611{8. विशे० ३४८२; (३) 

स्रो पधि-विशेष, ^ 1:16 0 11616106. 
राजभ 

विधस्त्रिय. च्नि° 
(61811160) 
२३२४६. 

विधुर. त्रि° (विधुर) ( १ ) व्याकुल, विह्वल, 
(01117860, 06४८४प176व, क्ुप्र <€ ७; 
(२) विषम, श्रसमान. ^ 06138. धमंसं° 
१२२३; १२२४. 

विनडश, न० ( विनटन )(१) व्याकुल करना, 
(10717510. (र) विडम्बना. 11016पा- 
01511688, 110९15601$. सुपा० २०८. 

चिनडऋ. न्नि° (विनित) (१) व्याल बना 
दा, (1071786. (२) विडम्बित, {8त7- 
6116. खम्मत्त० १६६; सुपा० २६०. 

विनमि, ० (विनमि) भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौत्र. 1१४७ 0६ # £19116801 01 
1101. 11811008460. धरण ० १४. 





( विधर्मित ) तिरस्कृत. 
©0110611116त. विशे०. 


विद्‌ -माभ. घु° (विदूमाभ) नवव वलदेव का | विनिवदध. त्रि° ८ विनिवद्ध) संवढ, वधा हुआ. 


पूवै-जन्म का गुर. १९716 07 {16 8]9111. 
0९] 6४९7067 9 {176 777] 1391- 


300, {0567166. महा 
विनिमय. पु° ( विनिमय ) व्यत्यय, परस्पर 
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विनिरय ] ( ५५६ ) [ विष्पयार्णां 





बदलना, 15011816, 08.1.61, कुमा० पउम० ११५८; २२. 
विनिर्य. त्रि° ( विनिरत ) लीन, श्ासक्त. | चिपरिकःचि. च्रि° ( चिपरिवुञ्िन्‌ ) विपरि- 
4 0501060 171. कुप्र ० € 8. । ऊ चित-नामक वन्दन दोष वाल्ला, 0116 10 


विन्न वण. न° ( विज्षपन >) निवेदन, विक्तापन, | 15 {धप्रा¢ 17 8217172110715. बृह ० ३. 
60७६४. सुपा० २६७. | विप्प. पु° ८ विप्ुष्‌ ) (१) मून्र ओर विष्ठा के 
चिन्न विय. त्रि° { विल्ञापित ) निवेदित. 1२€5- | बिन्दु. 4 610) 9 11687 07तप्ा6. 
06९४प]]ङ 1५10 07 10101106. महा° | (२) विष्टा श्रौर मृच्र. 1760९68 21त्‌ 1176. 
विन्नाण. न° ( विद्वान ) ( १) कला, शिस्प. | विशे० ७८१, श्नोव० महा० 
4.10, 81111. कुमा ° प्रासू° ४३; ११२; (२) | विप्पश्रोञ्म-विप्पश्मेग. पु० ( विप्रयोग ) 
मेधा, मति, इद्धि. ४151010, 1016]]7- । अलहदगी, इ दाईै, बिरह, वियोग. 8610४1४. 
€ 61668. पाञ्च ° | 1012. उत्तर ० १५; स० २८१; चंड० पडम० 
विन्नास. पु ° ( विन्यास ) रचना, विच्छित्ति. | ४६, ४६; जी ० ४३; महा० 
¢ 118.11681116110, 8 पऽ॥706प¢, पाच्च | विष्पगरि स. पु ( विभ्रकपं ) दूरी, श्रासन्नता 
स० २३०१; सुपा० १७; २६६; महा० | का श्रभाव, 12)18{81166; 1*61110{611688. 
| 


विन्नासण. न° (चिन्यास्चन) संस्थापन. 1>10- | धर्मसं° १२१७. 
118, 688.17115111. स० ३१८. विप्पगाल्लिञ्य. चरि ( विप्रगाल्लित ) नाशित, 
विन्नासिञ्च. त्रि ( विन्यासित ) संस्थापित. | 12641060, 11116त्‌. मा० 
1४८60, 68४01186. स ° ६६०. विषप्पगिट्. त्रि ( विप्रकृष्ट ) दूरवर्ती, दूरी पर 
चिन्ह. पु° ( विष्णु ) एक जेन मुनि. }९ 8116 | स्थित, 12150911, 1611106. स ° ३२६. 
2 2 वश्ा12 82/17. कप्प० विप्पजहिय. च्रि° ( विप्रहीण ) परित्यक्त. 
विन्हुपश्म. न° ( विष्णुपद्‌ ) श्राकाश. 9], | 4 02076. पि० ६९. 
2.611108101161.6. ससु १६०. विप्पड़पह. पु"° ( विप्रतिपथ ) विपरीत मागं. 
विन्हयदी. खी° ( विष्णुपदी ) गंगा-नदी, | पए1071& 102त्‌ 02 2४11. उप० १०३१ टी, 
1116 &©%0&68. सञ्यु° १५०. विप्पडिवत्ति. खी ° (विप्रतिपत्ति ) (१) विरोध. 


विपक्ष. त्नि° ( विपक्त ) पका ह्या. 7प]]ऊ | 07086107. विसे २४८०} (२) भतिज्ञा- 
11067166 0 10890166. उप° एर° २११. | भंग. 1211171 31101 01 01103 06167. 
विपक्रिखिय. चरि (विपक्षिक) विरोधी, दुश्मन, | 1011121018 07 {010101868. उप ° ‰ १६. 
1670, संबोध० ८३. विप्पड्िसिद्ध. त्रि ° ( ध्परतिषिद्ध ) श्रपस मं 
विपञ्च माण. त्रि ° (विपच्यमान)(१) जो पकाया | श्रसंमत, "10 61581606. उवर° ३. 
जाता हो, 11196 11610 18 60016. | विप्पडीव, त्रि ०( विप्रतीप ) प्रतिकूल. ए7- 
भ्रा २०. स० ८8 संबोध० ४४ (२) दग्ध {9$ 0111.2016. माल ° १७७. 
होता हश्रा, जलता इश्रा. 21106. | विप्पणास. षु ० ( विप्रणाश ) विनाश. 1265 
रयण० ७१. 1116010, 10770. धमेवि° ‰७. 
विपराहुत्त. चत्रि° (८ विपराङजख ) विशेष | .विप्पयारणा. खी° ८ विम्रतारणा 3) वंचना, 
पराङ्मुख, श्रतिशय उदासीन. 12.970 16 | उगदै, 1260610, 0116817. ग्र ° ४७०; 
{206 06 9४ 07 ४४616 मोह ० &४, 
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श्िप्पयार््ि ] 


{ ५५७ ) 


[ विचुद्ध 





विप्प्रयप्रिद्य चि० ८ विप्रतारित ) वचित, ठगा 
इञा. {26061४66, ९1162४64. मोह ० १०१. 

लिप्परिथाससा. ी० ८ चिपर्यास्तना ) व्यस्यय 
करना. 1110 ९1116. निसी ° चू० ११. 

विप्परख्ध, ननि° ( चिप्रख्ढः ) तिरस्कृत. (1671- 
5111.8त्‌, 51581716. पडम ०८, ८&. 

विप्पलंम. षु° ( चिप्रलम्भ ) ( १) वन्चना, 
गद्ै, 26061910, 1606716. उप० २४; 
(२) श्ंगार की एक अवस्था, {16 {86114 
01 58671#1101671 7 10४6 17 56081.2- 
1010. सुषा० १६४; ( ३) विपर्यास, म्यत्यय. 
1126, 601710181160, 16४6186. 
धमस ° ३०४; (४) विरह, वियोग. 86102 
1121011, 0157111071. कप्प्‌ 

विप्पल्लंमश्म, त्रि (८ विप्रलम्भक ) प्रतारकः 


 उगने वाला, (1168761, 11111005001. 
मच्छु० ७७. 

विप्पलंसिश्च, चरि ( विप्रलम्भित) (१) 
प्रतारित. 16061४60; 0९९6९. (२) 
विरहित. ६6]०‰1४{6त्‌, 6150160. 
सुपा० २९१६. 


विप्पलद्ध. न्रि°( विप्रलब्ध ) वञ्चित, प्रतारित. 
126061४6. चार₹० ४९; स० ४१८, ६८०, 

विप्पक्लोहण. चरि (विप्रलोभन) लुभाने वाला. 
4 00126108, 2117118; (00108. 
स० ७६३. 

विप्पव. पु° (विप्लव) (१) देश का उपद्रव, 
क्रान्ति, {36९ 01101. (र) दूसरे राजा के 
राज्य श्रादि से भय, 28167 {1071 श 

. 6067079, दे० २, १०६; (२) शरीर को 
विसंस्थुलता, अस्वस्थता, (0111507, 
06101616, चुमा० 

विप्पवास. पुः° (विप्रवास) प्रवास, देशान्तर- 
गमन. 9४2१106 2010४, ९1770& 
70 21016160 00प ए, प्रति १००. 

विष्पहय. च्रि° ( विप्रहत ) श्राहत, जखमी, 


प्0प06व. सुर ० 8, २२१. 
विप्पिञ्य. पुं न° ( विप्रिय ) श्रपराधः गुनाह. 
0180068. पाश्च ° -च्रारय, त्रि ° (कारक) 
८१) श्रप्रिय कारक, [2152&1668.016 
71711160त्‌]. ८ २ ) अपराध कर्ता, 0 
{©7त61, णा 1८४. ह° ४, ३४३. | 
विष्युश्. त्रि ( विप्लुत ) उपद्रुत, उपद्रव 
युक्त, (07101060, 0150106व्‌. दे० 8, 
७६. 
विप्फंदिश्य. त्रि° ( विस्पन्द्ति ) इधर उधर 
भटका हृश्या, परिश्रान्त, (7270676 
11661 2116 1116761. पडम ° & £, ६२. 
वि्फारस, पु ८ विस्पर्शं) विरुद्ध स्पश. 
01४४०12 016 ४0९67. भ्राप्र° 
विप्फारिय. च्चि° ( विस्फारित) (१) रिस्तारित. 
911626.; 65६6064. उप० प° १८२; 
(२ ) षविकासित,. 1५108706, 0606. 
सुपा० ८३. 
विष्फ़ड. त्रि ( विस्मुट ) स्पष्ट व्यक्त. (1027, 
11191165, {1810. रमा० 
विषप्फुरण. न° ( विस्फरण ) (१) विज॒म्भस, 
विकास, {031087151011. श्रावक ° २४९६; 
सुर ० २, २३७; (२) स्पन्दन, दिलन. 
[1*61110117. गडउड० 
विप्पुर्ल. त्रि° ( विषर्ल ) विकसित, प्रपुर्ल. 
1810०, ७९09०060. वज्जा° ७४. 
विप्फोडश्च, पु° ( विस्फोटक ) फोडा. 3016, 
1111110 प. नाट-शकु०° २७; पि०३११; प्राप 
विवंधग. त्रि° ( चिबन्धक ) विशेष रूप से 
बाधने वाला. 009 10 01765, 
1017061. पच० २, १. 
चिवाहग. ° ( बिबाधक ) विरोधी, बाधक. 
(1001.2700015, ०000९. धमस 
७६६. 
विबुद्ध. त्रि ( विबुद्ध ) जागत. ^1008609 
22187060. सिरि० ६१९. 
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विसंगुर.त्रि °(विभङ्कर)विनश्वर, [26118112.1016,, 
॥1211516116.सुपा० ६० प्रास ० & & ;पएप्फ२२०,. 
विभग्ग. त्रि° (विभग्न) भांगा इमा, खरिडत, 
3101670, पडम० ११३, २६. 
विभयश. स्त्री, ( विभजना ) विभाग, 1)1४1- 
8101. सस्म० १०१, 
विभवन. न° ( विभवन ) विरूप-करण, खराब 
करना. 1213 11718 . राज० 
विभाय. न° ( विभात ) प्रकाश, कान्ति, तेज, 
1171816, 01111181166, सख ० 
विभाय, पु"° (चिभाव) परिचिय. ^ ९01210{- 
21106, {2/1111121.10$. स ° १६८. 9 
विभावसु. पु° ( विभावसु ) (१) सूर्य, रवि, 
प्र. (२) रविवार. $$. पडम० १७, 
१७७. 
चिभाविय. च्रि० ( विभात्रित ) विचारित. 
1110पद४ 0९6१, -607661४6त्‌. सण 
विभासण्‌. न° (विभाषण) ठखाख्या, व्याख्यान. 
(प्रस्य 2#10; 00081100, विशे० 
१४२८१ 
विभा. खी ० (चिभापा) (१) विक्तापन, निवे- 
दन. 9{261116110. उप० € ८०; (२) विविध 
भाषण. ४ 21.166 81]. पिंड० ४२८; (६) 
विशेषोक्ति. ^. 1671811 त७8९1170॥107. 
देवेन्द्र ०३६७; (४) परिभाषा, संकेत. {{611201- 
1010४, 66111168 01118860108#. 
क० ग०१,२८-२६. 
विभासिय, त्रि° (विभासित ) प्रकाशित, उदु्यो- 
तित, 1४6 (16४ 01 11011168} 
01570186. सम्मत्त ° &२ 
विभीस, प° (विभीपर) (१) रावण का एक 
छोटा भाद. {1118 0181 01016 
129२४. पडम० ८५६२; (२) विदेह-वषं का 
एक वासुदेव. 21060 07 #/106118. राज° 
विभीसावण.त्रि (विभीषण) मय-जनक, भयंकर. 
11610671, ४611118. भवि° 


विवृदचंद्‌. पु° (विञ्धचन्द्र) एक म्सिद्ध 
चाये, 22.116 0 % ९९]602४6त्‌ च 9०४ 
^ ©121$8. सुपा० ६९८. 
विवुदपड. पु० ( विद्खधग्रभु >) इन्द्र. 471 
8101069 2 1०18. सुर० १, १७२. 
विबहपुर. न° (विवृधपुर) स्वगं. ७४४७. 
सस्मत्त० १७६. 
विवुदेखर.पु ° (विबुधेश्वर) इन्द्र .^411 [1116 
01 [०418. श्रावक ० ६. 
विवोहय. च्नि० ( विबोधक ) (१) विकासक-. 
57097618. कप्प० ३८ टि०; (२) ऋान- 
जनक, [81061718 , ४6861110. विशे० 
९१७४७. 
विध्वोश्.पु'° (विव्वोक) विलास,लीला, [219.$- 
प] 01 8110105 @687168. पाञ्च 
विव्भंत. प° (विश्रान्त) प्रथम नरक-भूमि का 
सातवानरकेन्द्रक-स्थान-विशेष.116 88567112 
20066 0 16 15 161]. देवेन्द्र ° ४. 
विव्भंस. पु° (विश्न श) अ्रतिपात, हिंसा, म्राण 
वियोजन. 1९111118. राज° 
विभ्भट्‌. च्रि° (विस्रष्ट) विशेष र्ट. 81167 
० 07 & एक. प्रति ४०. 
विष्भम. पु° (विश्रम) (१) खीकी शगार के 
ग्रं .भूत चेष्टा विशेष, 47 211101*005 02 | 
8001168 2©107 ° {76 078. 
गडड० गा० &; (२) सदेद. 1200४, ])- 
11611610810. (२ ) च्राश्चयं, एए 07661. 
( ४ >) शोभा. 368; &1906. गउड० ; 
() रावण का एक सुमट, 4. +8.11101 9 
2 ए2.70 2. पडम ० 8; २६. 
विज्मल. त्रि° (विह्वल) (१) व्यासक्त, तज्लीन. 
^ {26116 0, 17166110 07. (२) पु 
विष्ट, नारायण, \/1311707. षड़्‌० ४०; हे 
२, ९८. | 
विव्भलिश्य. त्रि° ( विहल्लित ) व्याक्कुल क्रिया 
ह श्रा, (10111560 761प106त्‌, ऊमा 
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विभीदिया ] 





चिभमीसिखः. खी० ( विभीषिका) अय-म्दरशन,. 
-{6€11.01. उप ० 

चि. पु° (विभु) (१) अभु, परमेख्वर. ०६. 
पठम० ८१२१९१२; (२) नाथ, स्वामी, मालिक. 
21४5061. पम ० ७०,९२; (३) इ च्वाकु वश 
के एक राजा का नाम. 2106 9 9 118 
2 [18119] 1168068. पडउम० &, ७, 

विश्य, खी ° (विभूति) डाटवाट, धूमधाम. 1214- 
1108; 80167001. सुर० ३, ६२; महा० 

विभेद्‌-य. पु० (विभेद) (१) भेदन, विदारण. 
961702.12107. धभसं० ८२8) गडड० उप ० 
७रम्टी; (२) मेद्‌, प्रकार. [2115107. 
चेदय ० ६& ४. 

विरेयग. चत्रि० ( तरिभेदक ) भेदन-कर्ता. {10 
86170618.8. धमंविं० ७३. 

विद्‌. ख्जी° ( चिसति ) छुन्व्‌-विशे 
0 ‰ 10616. पग ° 

विदश्य. त्रि० (दिभतित) भत्सित, तिरस्कृत. 
(16115716, 16]010861)6त्‌. दे° ७, ७१. 

विमंदिय. च्रि° ( विमन्त्ित ) जिषके वारे मं 
मसलहत की गद हो. (01311४66, &0प्- 
86116. सुर ° १२३३७. 

विद्धं सश्च. च्रि° ( तिमित ) विचारित, पर्या- 
लोचित. {108110. सिरि० १०४६. 

विमर्गिञ्च. त्रि° ( विमागिंत ) ( १) याचित, 
मांगा द्रा. 13664. सिरि० १२७) सुर ०४; 
१०७; (२) अन्वेपित, गवेपितत, 862101160) 
11101166. पाञ्च ° 


ष. }{ 21116 


विमद. पु °(विमदै) (१) विनाश, [265106- | 


 #0), १७१४७४70. सुपा० ३८; ग्‌उड०; 
(२) सवप. [110107.स०७२२; ऊुप्र० ४६, 

विमहण. पु° (विमदंन) देखो 'विमह' शब्द्‌. 
#106 “विमद भवि० 

विमल. पु °न०(विमल) (१) लगातार छह दिन 
कभ उपवास. 913 {4818 2 2 1106. (र) 
लगातार सात दिनों का उपरास. 869 


(-0. 4800801\/20| व} 01161010. 01010260 0 €७810011 


( ५५६ ) 


[ विपिस्स 





{958 8४ % 11116. संवोध० &य. 
विमलचंद्‌. पु" (विमलचन्द्र) एक जेन श्राचायं. 
7१41116 0 ‰ व 2172 ^ (11412. महा० 
यिमलण. न° (विमदन) मणि ्रादिको शाण 
पर विसना, घपंण. {21101171 0 ४ 16७6] 
1611 > ४०प९10-500716€. दे° ९, १४८ 
यमलप्पहा. खी ( विमलप्रभा ) भगवान्‌ 
शीतल नाथजी की दीत्ता-शिविका. ^ 10212.71- 
तपा 0८ 101त 8111#2178212 2 
116 6111106 © 11612610. विचार ° 
१२६. 
विमलस्रामि. पु° ( िमलस्वामिन्‌ ) सिद्ध- 
चक्रजी का श्रधिष्टायक देव. {116 1681 
1& 2० 2 81410» (11121. सिरि° 
२०४. 
विमलखंदरी. (विमलसुन्दरी) पष्ट वासुदेव की 
पटरानी, ^ ©10\7160 (पशा 27 76 
51९11 ४०5९९. पडउम ० २०, १८६. 
चिसल्िञ्म. (विमर्दित) जिसका मदेन करिया गया 
हो, घुष्ट. (1131160, ८प०४९५त. से०&€› ७. 
विमल्ेखर. पु° ( विमलेश्वर ) सिद्ध चक्रजी का 
ग्रधिष्टायक देव. {118 1681010 &० 
0{ &1041 €011.2.]1. सिरि० ७७३. 
विमा. खी० (विमातु) सौतेली मा. 39- 
11101161. सत्त° ३४; १७१. 
विमाण.पु °न° (विमान) (१) अपमान, तिरस्कार. 
1715४, ©७§प16, 018168060४. ५२) 
त्रि ° सान-रहित, प्रमाण-शुन्य, {268010४6 
0{ 2111011. से° ३, ७२. 
विमाणणः. खी० (विमानना) अवगणना; तिर- 
स्कार. 1151051000#, {21511000 चेदय° 
१३२. ध 
विपिस्षख. खी° । ( विमुश्य ) -विचार करके, 
12070660 ०१९). -गारि.चरि (कारिन्‌) 
विचार पृवंक करने वाला, (05106166. 


स० १८७; २२४७. 





विमिस्सण ] 


विमिस्सण.न० (विमिश्रण) मिश्रण, भिलात्ट, नि 


11135४6. सम्मत्त० १७१. 

विमीसिय. च्रि० (विमित) मिश्रित, विमिश्र, 
11156. भव० 

विसुक्र. त्रि ° ८ विक्त ») परित्यक्त, ^ 1211 
0078. “विसुक्रजीवाख” महा० ७७, 

विमुच्छ्श्. च्रि° ( विमूर्च्छित ) मूरच्छ-परा्त. 
121४6त्‌. से° ११, ९६, 

विसुयण. न° (विमोचन) परित्याग. ^211- 
00111166, (य प४५1०&. संबोध० १०, 

विसु. त्रि (विमुख) (१) पराङ्मुख,उद्मसीन, 
[7व10616719, 0 60766176त. गडड० 
सुपा०२८; भविं ०; (२) पु° एक नरक-स्थान, 
218 9 1 00०6 0 ४76 1न]], 
देवेन्द्र ° २८. 

विमुदहिश्च. च्रि° ( विमुग्ध ) घवबराया हृच्मा, 
(015९0, 6110616त्‌. से० ४, ४४; 
गा० ७३२. 

विमूढ. त्रि° ( विम्‌ढ ) ( १) ववराया इश्मा, 
(0००८०१९९, 06116616. ( २) 
्रस्फुट, अस्पष्ट. [71015#17160, 110४ 61681. 
गउड० 

विमूरण. त्रि (विभञ्जक) तोडने वाला, खण्डन 
करता, {3162.1:81. मंगल १०. 

विमोडण.न० (विमोटन) मौडना. 73601718. 
दे | 

विमोदिश्य. त्रि (विमोहितः) मोह-प्राप्त. 1725- 
©178.6. महा० २३; ८२. 

विम्ह. न° (वेश्मन्‌) गृह, घर. 10758. राज° 
विम्दद्श्म. त्रि ( विस्मित ) श्राश्वय॑-चकित, 

चमत्कृत. .^5{01115116त, 81926. सुर° 
१; १६०. ¦ 

विम्दरावरण. त्रि° (विस्मरण) विस्मरण करने 
वाला, याद्‌ दिलाने वाला. -[61117061. 

"कुमा | 

विम्द सि, त्रि (विस्मृत) शूला इश्राः याद्‌ न 


( ५६० ) 


[ विरथा 


किया हुञ्रा. 17010067. कुमा ० पाञ्च 

विम्हारिश्च. त्रि° (दिस्मारित) भुलाया हृश्रा, 
(४९6 ४० {016४ कुमा० श्रा० २८, 

विस्हावरा.खी ° (विस्म।पना) श्राश्चयं उपजाना, 
विस्मय-करण. ५१ 01061111]. निसी ०चू ०११. 

विस्हावय. त्रि ( विस्मापकं ) विस्मयजनक, 
८48001115111112. सम्मत्त ० १७४. 

विम्हाविश्य. त्रि° ८ विस्मापित ) अआ्राश्वर्यान्वित 
किया इुच्रा. (7156 ६०0 ४303). 
धमति ° १४७, 

विम्हिर. त्रि ( अस्मेर ) भिस्मय पाने वाला, 
चमत्कृत होने वाल्ला, 901])11517. श्रा° 
१२३२७. 

विरद. खी ० (विरति) दन्दः शाख प्रसिद्ध विश्राम 
स्थान, यति. ( [71 [01080 >) ९651४. 
चदय ० ८०७. 

विरंचि. पु° (विरल्चि) व्रह्मा, विधाता, "16 
0162101, 1121116 07 -[3181211)2. कुप्र° 
४०६३; त्रि ८७; सम्मत्त०° १६२. 

विरति. खी° ( षिरक्ति ) वैराग्य, उदासीनता, 
1760106160669 1166व्‌ छा {100 
08851070 01" 016] 26261167 
उप० पु० ३२. 

विरम. पु ( विरम ) विराम, निवृत्ति, (1855- 
26102, 807. गडउड० गा० ४६६; ६०६; 
सुर० ७, १६३. 

विरमालिश्म. च्रि° ( प्रतीक्तित) जिसकी श्रतीक्ता 
की गदे हो. ४216 {01, 1906९७6. 
पाञ्मम 

विस्य. न० (विरत) (१) विरति, बिराम. (@85- 
82107, 8707. (२) संयम, व्याग. 10017 
{6167060 011त्‌]ग 2४2070७5, 
द° ७६; क० गं० २, २. | 

विरय.पु ० (विरजस्‌ ) एक देव विमान, प 916 
2{ 2 06168121 26112] ©६..देवेन्द्र ° १४१, 


विस्या, खी (विरजा) (१) गोलोक भँ स्थित 


((-0. 480108111\/820। 48111 0॥@०01. [10111260 0\/ €810011 





विश्ल्‌ ] 


राधा की पक सवी. 


एक नदी. ^ 119७1 11161 ॥प्50 
{01111 017 ॥0 ४06 12001] 
019४613. श्रच्चु° ८६. 

विरल. न्नि° ( विरल्ल ) (१) निविड, }९0 
{1116 0 ९0110४९४. ( २ ) विच्दुन्न. 
{3101;611, ऽ€ ४७८६५. गडउड० उव ० 

विरलिश्म. त्रि° (८ विरलित >) विरल वना हरा, 
विरल किया श्चा, 1216, 50216813 
{0प1त. गड | 

विरल्ञ ण. न०(तनन) विस्तार, फैलाव. 8 [064 - 
1718, 17566107. श्हमयविरज्ञणे सया 
रमडइ' उव० 

विरस. पु (निरस) (१) राम-भ्राता भरत के 
साथ जेन दीत्ता लेने वाला एक राजा. 1६18 

` 1{71119६6त 101 13112180, 10101161 
0 1281119. पम ० ८९, ३; (२) न° तप- 
विशेष, निर्विङ्कुतिक तप. ^\ 1.11 ° +ा7- 
&1018 ४516110. संबोध० < ८. 

विरसिय.त्रि ° (विरसित) रस-दीन, रस-विरहित, 
128{61688, 11511010. हम्मीर १. 

विरह. पु° ८ विरह ) (१) अन्तर, व्यवधान, 
176४6010, 8608120107. (२) पु ° 
वृत्त विशेष. ^ 1:1त्‌ 0 166, संबोध ०७७; 
श्रा० ३५; ( ३ ) श्रभाव. ^ 10567068. (४) 
विनाश, [263४प९107, राज ०, (६) हरि- 
वंश मं उस्पन्न एक राजा. ^ 1:18 10711 17 
६11४०६४. पम ० २२, & य. 


विरह. त्रि ° (विरथ ) रथ रहित. ए1010# | 


2 ©1181107. पडम ० १०, ६३. 

विरद. त्रि ° (विरहिन्‌) वियोगी, विच्ुंडा इ. 
96102126. कुमा० 

विराड्‌. त्रि ° (विरागिच्‌) विराग बाला, चिरक्त, 
उदासीन, 17101066, {166 {0 
01161 2002601011167{. नाट 


( ५६९१ .) 


^ {6811118 {16124 
07 1२५1189. ८ २ ) उसके शाप सरे बनो इ : 


विराव.पुं० (विराव) श 


न, 


[ विरुद 
चिरई. त्रि ( विराजन्‌ ) शोभने वाला,चमकने 


वाला. [1128412.108, 111प1111718.17&. 
से° २, २६ 
विराईइ. न्नि° ( विराविन्‌ ) शब्द्‌-युक्त, श्रावाज्ञ 
वाला, (111, 8100010&. से०२, २8 
विराम. पु° (विराम)उपरम, निवृत्ति, वसान. 
(08521011, 015607111 27166. गडउड० 
विराय चरि°्(विलीन) (१) विशीणं विगलित, 
नष्ट, 16118166. से०७,६४; गडउड० कुमा° 
६, ३२८; (२) पिघला हश्रा. 61४64, 1215- 
801४९60, 1147106. षाश्° | 
ग्दु+स्रावाज्ञ.(12110 प, 
1101586, <0100. गडउड० 
विरावि. त्रि° (विराविन्‌) श्रावाज्ञ करने वाला. 
(1. गडउड° 


वियदिशञ्च. पुं° (विराधित) एक विद्याधर नरेश. 





` १2116 9 ४ #105४त1181 1.18 .पडम ° 


७६, ७ 

चिरिश्च. त्रि° (मरन) भांगा इरा, तोडा हुश्रा, 
3101687. चुमा० 

विसिचि. पु° (विरिन्च) ब्रह्मा, विधाता, 116 
९162001; 31211108, पाञ्च ° 

विरिचि. पु ° (विरिन्चि) बह, विधाता. 18 
(1188.01) 13121110 8. सुर ° १२, ७८. 

विरिक्छ. खी° ( बिरिक्त) जो खाली हुश्रा हो 
1101016, 6१8५४९6. पडम ० ४९ 
३२. सपा० ४७२२ 

चिरित्त. त्रि° ( विभक्त) (१) वाटा इमा 
101९166, 81011006. मष्टा ०, (२) 


जिसने भाग बांट लिया हो,भपना हिस्सा लेकर ' 


जो श्रलग हृश्रा हो. 47 65-[0216060 
01 076 110 11118109 11४४6 566४४ 
€त {0170 #116 0161 {४67 ९118 
175 51216. श्रोघ० ७६४ टी. 


विरूश्च. न° ( विरत ›) भवनि, पत्ती की आ्ावाज्ञ, 


शब्द्‌. (11४, 30110 07 % 011. गा० ६४; 


((-0. 421048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €6810011 


विरु | 





से° १, २३. 
विरुश्च. त्रि° ( विरूप) (१) खराब, कुड, 
दुष्ट रूप वाला, कुस्सित, ^+ फ़]; ५४१0. द° 
७, ६३; भवि ०, (२) विरूढ, प्रतिकूल. ^ त- 
४6188, 117118४ ०187016. षड्‌ 
विख. पु° ( विर््ट ) नरक श्थान विशेष. ^. 
8४10197 2००५6 ° 06 81}. 
देवेन्द्र ° २८. 
विशख्श्-व. त्रि ( विरूप ) (१) कप, भोंडा, 
कुडोल, खराव, ऊर्सित. 126{0111160, 115. 
गा० २६३; भवि° स्वम० ७७; सुर० १, २६; 
उप ० ७२८ टी; (२) विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटा, 
(7शण्पा016, पण 01001४10 पऽ. सुर° 
११,८०. 
विरू. एु° न° ( विरूढ ) श्रंुरित, द्विदल- 
धान्य. (10\#1), 61101786. प्रव ४, 
विरेञ्रण. च्नि° ( विरेचन ) भेदक, विनाशक. 
12)68010961. स ० २७८} ६६३. 
विरोलिच्. त्रि ( मथित) विलोडित, 
(0.6. पाश्च ° कूुमा० भवि° 
विसोदय त्रि ( विरोधक ) बिरोध-कता. 
1651501. 0700510. भवि° 
विसोहि, श्चि° ( षिरोधिन्‌ ) दुश्मन, प्रतिपन्थी, 
17670. पि ४०९६; नाट० शक्ु° १६. 
विसेदहिथ. चत्रि° .( विरोधिन्‌ ) विरोध-भराप्त. 
^ 00:64, ५००४८९.५1९९५* बज्जा ० ७०० 
॥ विलंघण न° ( विलद्खन ) उसर्लंघन, ्रतिक्र- 


कव 2. ४ 


मण. 123016881118, 09615061010108. 


उप ० ६६७ टी. ` 
विलंब. पु { विलम्ब ) तप-विशे ष, पूरवाधं तप. 
^ 1811610 पऽ ४९11. संबोध° ६८, 
,  विलंचि. न° (विलभ्निन्‌) (१) सूं ने भोग कर 
छोड़ा श्रा नक्चत्र. 4.71 2.50611517 1101001 
11070 ४16 7187067 प 771६0 
109९ {09.9860्‌ 0०. (२) सूयं जिस पर हो 
उसके पीद्धे का तीसरा नक्तत्र, ^ 1857 2/5- 


( ५४६२) 


[ विलसण 
16116111, 1111त्‌ {7611 ४06 157 17 
11161 116 ऽप्7ा 119 06 [01656 ६, 
चव ० १. ठ 

विलत॑विच्य. त्रि° ( विलम्बित ) ( १) विलम्ब 
युक्त, [2612.४60. कप्र०; (२) नक्तत्र विशेष. 
र 21118 07 ४ ©011506112४107. वव ० १. 

विलक्ख., त्रि° ( विलत } (१) लज्जित, शर- 
मिन्दा. ^ 11811160, ६.02.5}16त, 0186070 
८616. से° १०,७०; सुर० १२, ६६; सुपा० 
१६८; ३२८; महा ०मवि०; (२) प्रतिभा-शुन्य). 
मढ. 70011811. 11:\*111& 110 ©1181.86- 
6115168. से १०, ७०. 

विलक्ष. न° ८ वैलचय ) त्रिलक्तता, लज्जा, 
शरम, 31121116. सुर० ३, १७६. 

विद्ग. त्रि० { बिङग्न } (१) लगा द्रा). 
चिपट हृश्रा,संल्गन (11111211६,50101108. 
संबोध० १३;से० ४,२; ३, १४२; गा०१्८८) 
३.८३; महा ०; (२; श्रवल्म्वित. [2981 
07. सुर० १०,११४; (३) श्रारूढ. }0प्४- 
60. सुख १; ३. 

विलद्ध. त्रि ° ( विलब्ध ) श्रच्छी तरह प्राप्त, 
सुलन्ध. 21001160, 00017160. पिग° 

चिलप्प. पु ° ( विलाद्पन्‌ ) एक नरक-स्थान. 
^. 021616४८ 80006 9 06 181}. 
देवेन्द्र ° २६. 

विलय. पु° ( विलय ) (१) विनाश. 1268 
1106107. कुप्र° ६१; सुपा० १६७; ती ०३, 
(२) तल्ज्ीनता. ^ 0301]0॥1011110. ती० ३; 
(३) पु ° एक नरक-स्थान. ^ 02716 
9006 2 116 1161]. देवेन्द्र ° २६. 

विलचिर. त्रि ( विलपित) विललाप करनेवाला. 
{18111611}; 21118. कुमा ° सण ० 

विलस. न° (विलसन ›) (१) विलास, मोज. 
87011. उप० पु १८१; (२ ) मौज 
करने वाला. (118. 6])61161068 {16४ 
7:65, ए०1प0४०प७. सुर° १, २२१ टि. 





((-0. 481048111\/80॥ 1811 (0661101. [10411260 0 €810011 


¦ ४ 





विलसिय ] 





विल्लसिभ्र, न० ८ विलसित ) दीप्ति, चमक. 
(11161, 1९६7). मह.° 

विद्ला{वश्च. चरि° ( चिलापित >) विलाप-युक्त. 
पषा 8111.) 11116091. वै० ८६; भवि° 

विलास. प° { विलास) दीप्ति, चमक. [71951, 
2168111. कमः ० गडड० --वडे, खी° (वती) 
खी, नारी. महिला. 
21101011 
गडड० 

विलाखपुर. न° ( विलासपुर ) नगर विशेष, 
वि 21119 01 2 ©10$. सुषा० ६२२. 

विलासि. रि° ८ विलासिन्‌) (१) मौजी, 
शो शीन, 270101४8, 1951]. कास्य ° 
१३८; गडउड ०; ( २ ) चमकने वाला. 91111. 
118, 21161118. 

चिलासिणी. खरी ° ( विलासिनी >) (१) नारी, 
सनी. प्र 01911. (२) वेश्या. ४१ 21107, 
12/110४. गा० २६३; ८०३. श्न० गउ्ड० 
नाट-रत्ना० ६; पि० ३४६; ३८७. 

विलिश्च, न° ८ ग्यलीक ) (१) कंदपं-संबन्धी 
समपराध, रानाह, ४ पा#, 0067166. कुमा 
गा० ‰३; (२) श्रकायं. 4.7 111110101097 
४०४. गा० ९३; (३) श्रग्रिय, विभ्रिय. 4115 - 
0111718 6158£1662016 0" 015101628111 
गा०६३;पाश्र °; (४) श्रनृत, असत्य. 1 8186- 
11006. (६) प्रतारणा, ठगाई. [)90610910. 
(६)गति-विपयंय, [7४618107.(७)श्रपराधी. 
©प11४. (=) श्कायं-कतां, 1; ४11-0061. 
(&) विप्रिय-कतां. ^ 0061 0 त158.166- 
2016 260. (१०) मूढ बोल्ने बाला. {,161. 
ह° १, ०६-१०९. 

विलिश्च. त्रि° ( बीडित ) लज्जित, शरमिन्दा. 
4 8181060, 2023116. पाश्च ° चड० 

पिलिदिश्च. त्रि ( विक्लिखित ) चित्रित, 
21007160, 91060. सुर १२, २०. 

विलीइर. त्रि०( विलेन ) दवण शील, पिघलने 


^ ४211011 0 


\\01112/11. से १०, ७१; 


( ५६२ ) 





[ विलोद्ध-विलोषिश्र 


वाल्ला, +{ ९61४1118, 013601*178. दुमा° 
विली ण. त्रि ° ( विल्लीन) विनष्ट. 26115160. 
धणा० २६; पाश्च ° महा० भवि° 

विलुपिश्र. त्रि° ( काङकित ) श्रभिलपित, 
2668116 , 1516. ुमा० ७, ३८; दे° 
७, ६६. 

विलुक्क. त्रि° ( विलुन्चित ) वबिञुख्डित, 
सर्वथा केशगनरहित किया इद्या, (168. 
&18४6. पिंड° २१०७. 

विल्ुत्त. त्रि° ( विलुक्च ) (१) लुरि्टित; लुट 
ह्र. 1२00060, 17००666. सुर ० ११, 
४८; (२) विनष्ट. 26115160. क्पू 

विलूण. भनि° ( विलून ) काटा इश्रा, चिच. 
(1१४ 0" 10]€त ०. सुपा० &. 

विलेविश्च. त्रि° ( विज्ञेपित ) विज्ेपन-युक्त, 
911168..66. सण ° 

विलेविश्या. खनी ८ विलेपिका ) पान विशेष. 
1166, ©प€1. रज ० 

विल्तेदिश्. त्रि ° (चिनेखित) चित्रित किया हृश्रा. 
18.116, 16४66. सुर ० १२; ११५. 

विलोञ्म. पु ( विलोक ) आलोक, प्रकाश. 


` [/110४, 15४76. उषप० पु° ३५६८. 


विलोश्रण. पु न= ( विलोचन ) आंख, नेत्र. 
0,$6. काप्र० १६९१; गा० ३७०; सुपा ८२६. 
विललोञ्मण. न° ( विलोकन ) ( १) देखना, 
निरीक्तण.10 1001172 २.४, 0. 0066९४8. 
( २ ) त्रि देखने वाला, €.1 00587४6४. 
सुर्‌० ४; ८६. क ` 
विलोद्-विल्लोद्धिश्च. त्रि° ( विसंबदित ) (१) 
जो मूढा साबित इश्रा हो. 076 110 18 
70९66 {४1568 07 > 1167. कूसा०. ६, 
यम; (२) जो ककर फिर गया हो, भतिद्वा- 
च्युत. [1.21४07,016 80506 10 {2118 
{701 176 10101568 0 0708, शप 
६७ टी; (३) विसु बना इुश्रा.(016197ए. 
.सुपा० ४९२० 
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विलोडिय |] ( ५६७ ) [ विवलाश्च 





विलोडिय, त्रि° (विल्लोडित) मयित, (1111. 
1166. कुप्र ० ७८० 

विलोल. चरि° ( विलोल ) चंचल; स्थिर. 
०5४2016, प०868४0 $. से० २, १६; 
गडड० कप्प्‌० 

विलोव. प° (विलोप) लूट, डकैती. 1>1011- 
06. 'सत्थविल्लोवे जाए सुर० १५, १८. 
विललोवण्‌. न° ( विलोपन ) लूट, कती. 
21067, 1000710६. उव ° 

चिलोहण. च्रि° ( विलोभन) ( १ ) श्ाश्चयं 
कारक. 81101117. ( २ ) लुभाने वाला. 
01116108, 21171178 श्राचक० १३२. 

विवद. खी ० ( चिपद्‌ ) विपत्ति, कष्ट, दुःख. 
(\9.12/1111४$, 1111210. उप० ७७१; हे 
७, ४००; -गर, त्रि (कर) दुःख जनक, 
2810प], ४10प016501116. मा ० 
विव. खी° (विवृत्ति) व्याख्या, विवरण, टीका. 
212.0116809100., 6400816101 ©6070- 
11609. इत्र ° १३. 

विवरण, त्रि ° ( चिग्रकीणं ) बिखरा इुश्चा. 
97168त 20070 8८276760. पडम° 
७८, २६; से €, ५२; १३, ८६. 

विवंक, त्रि° (विवक्र) विशेष बांका. 3671४. 
स° २८१. 

विवंचिश्या, खी° ( विपच्चिका ) वाष्य-विशेष, 
वीणा. ^ 1:17 0 1051९81 10300प- 
11678. पाञ्च ° 

चिवक्ख. पु° (८ विपक्त ) (१) विपरीत धमं 
॥ 2 {0110 0 7९11100. (र)वंधम्यं 
विखदशता, 121351111112.11॥ए.ा* १ टी 

विवच्ा. खी° ( विवत्सा ) वत्स रदित खी, 
(11101658 01718. राज° 

विवज्जणया-विवज्जणा. खी° ( विवजंना ) 
परित्याग, परिहार, वजन, 1611104 7180- 
11167 2,02.007110160 ४. दसचू* २, ‰* 


चिवडढि. खी* ( विवृद्धि ) बद़ावः वृद्धि, 


((-0. 48108111\/80॥ 4811 0166101). 10411260 0 €810011 


(4100४10, 11616856, १७४१९०10 9प४. 
पचा० १८, १३. 

विचीय, त्रि° ( व्यपनीत ) दुर किया दुश्रा, 
हटाया इ श्रा 1\€110४6त. कष्पं ° 

विवरण. त्रि ° (विवरणं) निस्तेज, प्ीका, स्तीन, 
{2818 ७8) [02111त. से० स, ८७. 

विचरण. त्रि° ( द्विपणं ) (१) दो पत्र वाला, 
9१16 ४१0 168४४68. (२) पु ° वृत्त, 
पेड, [1.668. राज ० 

विचंत्ति. खी ० (विपत्ति) (१) कायं की श्रसिद्धि, 
1211 प९. सुपा २३४६; उव० दृह ० १; (२) 
मरण, मौत. [)७2.{11, 065011160४10., सुर° 
२, ८१; सम ११३. 

विच्तिश्म, त्रि ( चिवरतित्त ) फिराया इश्च 
घुमाया हन्ना, [०6 उछपात) 1696) 
४९५. से० &, ८०, 

विवदि. खी° ( विवति >) (१) विवरण, टीका. 
30081४10, 6011111167४. (२) विस्तार. 
{93 08115101. संत्ति ° & 

विवद्धणा. खी० ( विव्ध॑ना ) वृद्धि+वदृाव. [४- 
0162858; &0#1; 2111161102102. 
उप. ६७६. 


 चिकवया. खी° ( विपद्‌ ) क्ट, दुःख. ९]2- 


11110; 11151181. उप. ७२८ दी 
विवरंमुद्द. न्नि° ( विपराङमुखर ) विमुख, 
पराङ्मुख, {1166 {४८6. पडम ७३३३० 
से. ६, ४२. 
चिवरिश्च, त्रि० (विवृत) व्याख्यात, [3 00प0- 
66; €> 11766. विशे० १३६६;स ०७१७. 
विवरुकख-विवरोक्ख, त्रि ° (चिपरोक्त) (१) 
परोच्त. श्प्रत्यत्त. 01# 01, 0 06$0116 16 
12116 0 81110, 10 ४1511016. पडम ° &» 
११; (र) न° श्राव. ^ 0867066. गडडर 
७६; (३)परोताःश्प्रत्यरपन.171 71510111. 
गडड० १२०४. ॑ | 
विवलाच्म. त्रि° ( विपलायित ) भागा इथ, 


विवल्िश्च ] 


116, 6४6४४60, कपय फश्फु. सेर१, 
२; १४१ ३.०. 
दिवलिञ्म. त्रि ° (दिवित) मोदा इरा, परा- | 
चर्तित. 13671; ८९९७५. गा ०६८०; गउड० | 
७२४; काप्र १६६. 
वचिवस्डत्थ. न्नि° ( विपय॑स्त ) विपरीत, उल्लटा, | 





( ५४६५. ) 


[ चिसंतप 


विवेशय. प° (विषेप) विशेष कं, 11761019. 


18100117. सुपा १४. 


विवेद. त्रि ° ८ विवेकिन्‌ ) विवेक वाला. 1)15- 


@1.1111102.10&. सुपा १४८; कमा, सण. 


। विस. न° ‹विप) पानी, जल. \५ 2.61. सेर 


=, ६३. - हारिणो. खी (हारिणी) पानी 


भरने वाली खी, ^\ 0111871 ए४26- 
९2.661. ह° ४, ४३६. 
| विखपु'° (वष) (१) बेल, साड, वषभ. 311. 
सु० १; २४८; सुपा०२६३२;८8 ७;सुख ० = १२; 
(२) ज्योतिष-परसिद्ध एक राशि. {98 5& 
([क्प्7पऽ 7 ४116 2016. सुपा० १०८; 
विचार० १०७; (३) मूषक, चृहा. २२१. दे 
७; ६१; पड़ ०; (४) धमं. 12611700. (&) 
चल-युक्त. 9४100 0 2111616 17197. 
(£) षम नामक श्रौषध. + 117 01 
11601618 01 617. (७) पुरुष विशेष. 
पिश्6 9 ४ 0976©पाक 10870. 
सुपा० ३६३; (=) काम, कन्दपे. {116 &०त्‌ 
0 10४७, €प्. (& ) क्र -युक्त, वीययुक्त. 
1196]प72 17 116 0711 [00४ ७1.(१०) 
` शुग वाला कोद भौ जानवर. 4.11 27111021 
11४17 1018. सुपा० ‰& ७. 
विसइ, त्रि ° ( विषयिन्‌ >) विषय वाला, विषय- 
यक्त. 36715021, 0217161. विशे० २७६. 
चिसंक. त्रि (विशङ्क) शङ्का-रहित, निःशंक-. 
000४1688. उप० १३६ टी. | 
विसंखल. न्नि° (विशृङ्खल) स्वच्छन्द, स्वैरी 
निरंश, उद्धत. 70166160, प०788- 
1817161. पाश्च ° स० १८०; सेर €, ६८. 
विसंघ्द्धिय. त्रि ° (विसंघटित) वियुक्त, विघटित. 
36702186. कप्र° €. ` 
चिसंजुत. च्रि° (विसयुक्त) षियुक्त, जो अलग 
हृश्रा हो. 36109126. सम्म ° २२; सूयनि° 
१२९१ टी. 
विसंतप. पु ° (द्विषन्तपः) शच्रु को तपाने वाला? 


(10116181, 070091४6. से० ६, ८. 

दिवस. त्रि ° (विश) वाध्य, लाचार. 1267067- 
0611४, 1181121685. कुर १३९. 

विवः्डग. चरि (विवादक) दिवाद्‌ क्ता. 1215 
78) ©00४61४107. स ० ४९३. 

विवागि. त्रि ( विपाकिन्‌ ) विपाक वाला. 
[ष)606त) 101९0. चज्छ० ११३. 

दवाय. त्रि ° (विवादन) विवाद्‌ करना. {278- 
एपध्णष्ट, ०००४७०४६. धसेवि° २९. 

विवाद्गणय, पु" ( बिवाहगणक ) ज्योतिषी, 
जोशी. ^ :107101116# ०0 2861010. 
2९१. दे ६, १११. 

विवादजन्न. पु"° (विबाहयक्त) विवाह -उत्सव. 
"116 11121116 {88४71४81. मोह ० ४४. 

विवादाविय. त्रि (चिवाहित) जिस की शादी 
कराई गद टो 1/1 21116. महा° 

विविडसा. खी० (विविदिषा) जानने की इच्छा, 
जिज्ञासा. [0681168 01100102, 6110 
510४. श्रञ्छ० ६६. 

विवि. न° (विपिन) वन, जंगल. 1701881. 
गडड० नाट-चेत ° ७२. 

विवित्त. न° ( विविक्त ) (१) एकान्त, विजन. 
& 1091 0 8011४81४ 11४66) 1076- 
1170 688, स ०७४३; (२) विवेकयुक्त. 1278- 
©11101712.01778. ( ३ >) संविग्न, भव-भीरु. 
्ठिपप९126107 0 76 0०16. 
ववम भे, 

विवुञ्म. त्रि (विवृत) (१) विस्तृत. 15108. 
060; 81680 0४. ( २ ) व्याख्यात, 
एसए०पयत९त्‌, अध ०६. संकि० ४. 
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विसंथलिय | 


( ५६६ ) 


[ विसमक्खरः 





दुश्मन को हैरान करने वाला. (0716 110 
1815368 80 6116112, हे० १, १७७ 


विसंथुद्िय. त्रि (विसंस्थल्तित) व्याकुल बना | 


दन्ना. ^ &1४५6त, 6071076. सण ० 

विसंधि. त्रि (विसन्धि) बन्धन-रहित. [265 
10716 ग &$ 0011086. राज ० 

विसं वड. त्रि° ( विसंवदित ) (१) सवत 
रहित श्रपरमाशणित. ०४ 91011264. 
पाच्च० स० ९७६; ( २ ) विघटित, भियुक्त. 
86]>2.6. से° ११, २६. 

विसरंत्यण. न° (विसंवदत) विसंवाद, सबूत का 
अभाव ^ 0461106 01 ४16110116$. उप० 


पु २६ 
विसंवाद. त्रि° ( विसंवादिन्‌ ) (१) विघटित 
होने वाला, विच्छिन्न होने वाला. 86] ९.1४.४- 


108. कमा० &, ८&; (२ ) श्रप्रमारणित 
होने वाला, सवत से सिद्ध नहीं होने वाला, 
अरस्य ठहरने वाला. 80716111 11190 
08.70 106 11181126 07 {10ए6त्‌ 1011 
00610 16260178. कूपर ° २8४; सम्मत्त ° 
१२२. 
विसंवाइश्न. चि° (विसंवादित) विसंवाद युक्त. 
{7608150676., दे° १,११४;से० ३,३०. 
विसंवाय. पु“ ८ विसंवाद ) (१) सबूत का 
रभाव, विरुद सबूत, विपरीत म्रमाण. 
^ 08871९6 ° 9४11041. संबोध० १७; 
सुपा० ६०८; (२) ग्याघात. 310, 8#1016. 
गा० ६१६; (३) विचलता. 10४61671. 
से० ३, ३०. 
विसंवायग. त्रि° ( विसंवादक ) (१) सबूत- 
रहित, भ्रमाण रदित. 126४014 0 2#0- 
11#. (२) ठगने वाला, वंचक, (06806). 
सपा० ६०८ 
विसंसरिय, त्रि° ( विससृत ) उठ गया इुश्रा 
010. सन ६३७. 
विसकरल. त्रि ( विशकल ) इका २ किया 


हा, खरिडित. [3101:67) 11160 0166088. 
राज० 

विखकलिय. ्नि° ( विशकलित ) टुकड़ा २ 
किया हृश्मा, खरि्डित, 31011 10 
16668. च्राचम ° । 
विसर्ग. पु"° (विसर्ग) अन्तर विश्तेप विसर्जनीय 
वणं. ^\ 11100] 17 11618, 16]016- 

56110118 0180110; 1121त्‌ 23011210 
26 1181160 $ ४० 61091 
९पा० १0०४३: पग 

विसञजणा. सखी० (विसर्जनाः) बिदा. 1)6- 
1016. चन्र ४. 

विसटढ. चरि° ( विश ) ( १) अत्यंत दृंभी, 
अतिशय मायावी. [त 10९11४1681. पडम° 
१०२, ९२; (२) एक श्रेष्ठि पुत्र. } 21116 07 
9 5071 07 % 1101016 1811. रुपा० ‰‰०. 

विसण. न° ( वेशन ) प्रवेश. 71012106. 
राज° 

विसरणणा. त्रि ° ( विसंन्ञ ) संस्ता-रहित, चेतन्य- 
वर्जित. 12681४6 ° 6005610प571688. 
से० ६, ६८. 

विसद्‌. पु° (८ विशब्द्‌ ) (१) विशिष्ट शब्द्‌, 
4 11318 18116 ०त्‌. (२ ) त्रि 
विशिष्ट शब्द्‌ वाला. ^ 5106018] 70111.2860- 
10 $. गडउड० 

विसखना. सखी० ( विसंत्ता ) विद्या-विशेष. 
11281021 51111. पडम ° ७, १३६. 

विसष्प. पु° ( विसप॑ं ) एक नरक-स्थान, ^ 
2006 0 181]. देवेन्द्र ° २७. 

विसंप्पि, त्रि ( विसर्पिन्‌ ) फेलने वाला. 
91"62802.018. सुपा० ७४७, 

विसप्पिर. त्रि ( विसर्पितु ) फलने बाला. 
9{016808016. सण 

विसम, त्रि° ( विषम ) सकडा, कम चोढा. 
प 2110 फ, हे* १, २४१; षड्‌° 

विसमकलर, त्रि° ( बिषमाकर ) चपसिद्धान्त, 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0601101). [10411260 0 €810011 





विसमलोश्मण ] ( ५६७ ) [ विसासण 
चाला, श्रसत्य निशंय वाल्ला, 17४156- | लकमण की एक खी. 2116 0 9 18 


€01111061106; 02 21871 ए 11 {धपा 
066111111281078. से ४; २४. 

विसमलोश्ण, पु"° ( विषमलोचन ) महादेव, 
शिव. ८\7) 6171४16 0 81ए&. वेखी ०११७. 

चविसमवाण. पु ° ( विपमवाण ) कामदेव. ^\7 
6101४10४ 9 €प्)16. सण 

विसभसर. पु"° ( चिषमशर ) कामदेव, 4411 
60116 07 &० 07 10४6. स०१; सुपा 
१६३; सण ० 

विसमिश्य. त्रि ( विषमित) (१) बीच वीच 
म विच्छेदित. 1806 70111. से° &€, ८७; 
(२) विषम बना इच्रा. 27216 वता0्िठपा 
01 111 2606881116. गडउड० 

चिससिञ्य त्रि° (चिस्पृत) मूला दग्रा. अ्स्नृत. 
01000671. से० & , ८७. 

विसमिशख, त्रि° ( विश्रमित ) विश्रान्त किया 
हुश्रा, विश्राम-प्रापित, २५७४९, 1600564 
से० & ८७. 

चिंसमिर. त्रि ( विश्रमितु ) विश्राम करने 
वाला, (0118 ?110 ६४1६685 1680. गा० २; 
प्राक्° ३०. 

विसर. प° ( विष्ठर ) समूह, यूथ, संघात, 
(01166100; ग7पा्पत6. सुपा ३; 
सुर० १, १८६८३०१०; १४. 

विखरण. न° (विशरण) विनाश. 7265{1716- 
1011, 7171, राज० 

विसरिञ्म. त्रि ( पिस्मृत ) याद्‌ नही श्राया 
इश्मा. 1010067. पि० ३१३. 

विसलेस. पु° ( विश्लेष ) जुदाई, वियोग, 
पुथगृजात्र, 9610918101. चंड० 

विसज्ञ. धि ` ( धरिशस्य ) शल्य रहित. 7166 
{010 ४0७प४1€ © 202:160$. पडउम° 
६३, ११; चेदय ० ३८७. 

विसल्ञा, खी०( विशल्या ) (१) एक महौपधि. 
& 110त 0 1661676. ती° & (र) 


01 1491:51121118 718. पडम० ६३, २६. 
विससिय. चरि ( विशसित ) वध किया इश्रा, 
जो मार डाद्धा गया हो. 319181)४6166, 
७6१९०५९. गङड० स ०४७९;सम्मत्त० १४०. 
विसह. त्रि ° ( विषह ) सहन करने वाला, 
सहिष्णु. ^\ 016 0 681 0४ 6018. 
कप्प° 
वि सह ण.न० (विषहण) (१) सहनकरना 0प्- 
1118, 06211. धमंसं ° ८६७; (र) चि 
सहिष्णु. ^ 016 #० 6706. प्रव ° ७३ टी. 
विसदिश्य च्रि° ( विषोढ ) सहन किया श्ना. 
1710 प16त. से 8, ३३. 
विसा. त्रि ° ( विषादिन्‌ ) विशाद्‌-युक्त, शोक- 
ग्रस्त, + 011८८८0 1 @11. संबोध० ३६. 
विखाण. न° (विषाण) (१) सश्र का दांत. 
4 11017 0 & 091. उवा० (२) पुं व° 
देशविशेष.) 81116 0{ » @0प्07$.पडम° 
६८, ६६. 
विसाय. त्रि° (विसाद) सखाद्‌-रदित, ¶2518- 
1688. “आरामयकारि विसायं' विवे° १३६. 
विसार. त्रि ८ विष्ठार ) सार-रहित, निस्सार. 
{113100106871. गउड० 
विसारणिय. त्रि° ( विस्मारणिक ) स्मारणा- 
रहित, जिसको याद्‌ न दिलाया गया हो. 08 
९8110 18 11010{1112066 0 1670106 
९6 0. काल ° 
विसारि. त्रि° (विखारिन्‌ ) फेलनेवाला, व्यापक. 
91686108; 61075170. गञड० 
विसाल. न° ८ विशाल ) एक विद्याधर नगर. 
7116 0 2 ४10४०10४ 610. इक ° 
विसाला. खी० ; विशाला) (१) जंबू वृत्त विरोष, 
जिससे यह जंबृद्धीप कहलाता हे. ^\ पाए 
{7668. (२) राजधानी विशेष. {8106 07 9 
ए४016पा ० 0. इक 
विसासण. न्रि° (विशसन) विघातकः, विनाशक 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €681001॥1 


` विसासिश्] 








12681061. 'कुसमय विसासणं' सम्म० १, 
विसासिश्च. नरि° ( विशासित ) (१) मारित, 
हिंसित, जिसका वध किया गया हो, 11116. 
(२) विशेष रूप से घर्षित.37601115 1110- 
०९. (५ ३ >) विश्छोपित, वियुक्त किया हुश्रा. 
०6४60. (४) मार भगाया हुश्च, 
$ 871व 7151166. से० =, ६३. 
विसाद. पु” ( विशाख ) स्कन्द्‌, कार्तिकेय. 
नि्06 ° ९2161162. पाश्च 
बिसादहा. खी° (विशाखा) (१) व्यक्ति वाचक 
नाम, एक खी का नाम. {116 9 ४ (0 
1112. वजा ०१२२; (२) एक विव्याधर कन्या. 
16 9 ४ ४1241191 &111. महा° 
विखादिश्च. ्नि° (विसाधित) (१) सिद्ध किय। 
गया. ^ 00017116. (२) न° संसिद्धि. 
(01016610, ए61:16९# 80601011151- 
11670. हे ४७, ३८६; ४११, 
विखिद्ट. न° (विशिष्ट) लगातार छः दिनों का 
उपचास, 91५ 123४8 8† 2 11716. संबोध° 
८८. 
वितिद्धि. खी° ( विसृष्टि) विपरीत क्रम. 
{66136 01061. सिरि० ८७८. 
विसि. त्रि° (विशिख) शिखा-रदित. (11680 
1638. गड ० ३६. 
विक्षी. खी ( विंशति ) वीस, वीस का समूह. 
(1 6009; 8९016. हास्य ० १३६. 
विसीद्य. त्रि? (विशीणं) (१) जीण, चटित. 
9196166. (२) न° टूटना, जजंरित होना. 
90906111. सुर ० १२; १६६. 
वित्त. न्रि° ( विख्ोतस्‌ ) ( १ ) म्रतिद्धूल, 
एणष्णपाण९. (२) खराब, दुष्ट 
पप्र616त. भवि 


विखमसरि्न. त्रि° (विस्मृत) जिसका विस्मरण 


हुश्च हो. 10100067, स° २६९; सुख ०२, 


२६; सर० १४, १७. 
विक्चषराविय, त्रि° (खेदित) खिन्न किया हन्ना. 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101). [14111260 0 6810011 


( ५४६८ ) 


[ विस्ष 





&.710४6त, 21060. गउड० १११. 

विसुव. न° (विषुवत्‌) रातत श्रोर दिन की समा- 
नता वाला काल. {118 {11116 ° #16 
80 1710, दे० ७, ‰०. 

विखुरणा. खी" (खदना) खेद, श्रफसोस, दुःख. 
3011090, &114†. से ९, ३. 

विसूरिञ्च. त्रि° ( खिन्न ) खेद्‌-युक्त, दिलगीर. 
90110 9{प], &"16४6व्‌, 15165560. 
से १०, ७६. 

विसेख. प° न° (विशेष) (१) पर्याय, धमं, 
गुण. & [66118 2४106, #09 
€611181 0118172 ्ा3}117 11216 
01 118 [2 ४ऽ ( 17 1016 >). विश्वे 
२६७; (२) तिलक, ^ 1111]; 07 {18 
{0161680. (३) साहित्य शाख प्रसिद्ध श्रलं- 
कार विशेष. ( [71 [२116४. ) ^^ 8& 16 
87066९10. हे° १, २६०. 


विसे. पु° (विर्लेष) पुथक्रण..^11४]913.. 


चच १. 

विसेसश्रो. खी° ( विशेषतस्‌ ) खास करके, 
“51066181, 0216160 प] 211. महा° 

विसेसण. न° ८ विशेषण ›) दूसरे से भिन्नता 
बताने वाला गुण श्रादि. ^ 01818 पाऽ. 
17 {62726 01 1081]. उपर ४४४) 
भास० ८४; पच १, १२; विशे० ११९, 

चिसेसय. पुं° न° ( विशेषक ) तिलक, चन्दन 
श्रादि का मस्तक स्थित चिद्ध. ^\ 11191] 07 
1118 {0181688त 1४10 5221, 59 
{1071 600. पाश्च ° से० १०, ७४; वेणी ° 
४8; गा० ६३२८; कुप्र० २८६... 

विसोह. त्रि° (विशोभ) शोभा-रहित. 1018. 
दे० १, १०. 

विस्स. ्र° (विश्व) (१)स्वं, सकल, सब.^1], 
11016. विशे० १६०३; सुर० १२, ५६; 
(२) पु ° न° जगत्‌, दुनिया. ए1ए67:89, 
प्र 011, सुपा० १३६;सम्मत्त) १६०; रमा* 








{चिस्सड | ( ५६& ) [ विदृडावण 
विस्खइ. प ० (विश्वजित्‌) यक्ञ-विशंप. }5 1116 | विस्साचसखु. पु° ( विश्वावसु ) एक गन्धव, 


0{ [0911९ प] ४ 32611066. श्राक्र ० & ‰, 
विस्संमण. न° (विश्रम्भण) विश्वास, {1 0;># 
९01111061166. माल ० १६६. 
विस्संजर, पु० ( विश्वस्भर ) (२१) 
€])116# ° {11त18. (२) विष्णु, नारायण, 
4471 601४1९६ 0 ऽइ प.नाट-चेत ०३८ 

चिस्सं सरा. खी ० (विश्वम्भरा ) ¶्रथिवी, धरती. 
11161. कुप्र° २१३. 

चिर्सकस्म. (चिश्वकमन्‌ ) शिर्पी-विशेष, देव- 
वधंकि. 2.10 0 ४7 116111६९ 
20०48. स० & ००; करुप्र०&. 

विस्सगंधि, त्रि° ( विख्रगन्धिन्‌ >) श्रामगंधि, 
पक्र मांस के समान गंध वाला. [211 
11181] 1116 ५118४ 9 एः 11169. 
भि १८४. 

विस्सपुर. न° ( विश्वपुर ) नगर-विशेष, 
2ष.116 97 ४ 1. सुपा० ६२३९५. 

विस्सम. पु° ( विश्रम ) विश्राम, विश्रान्ति. 
[€8४+ 1610056. स्वप्न ० १०६. 

विस्सर्ण. न° (विस्मरण) विस्खति, याद्‌ न 
श्राना. 01&6€{पा7685, 01011910. 
पमा० २४; कूल०१४. 

विस्सरिय.त्रि° (विस्त) भुलाया हुश्रा. 701- 
20670 उप० ° ११३. 

विस्सस्िञ्च. च्नि° ( विश्वस्त ) विश्वास-युक्त, 
भरोसा पात्र, 1117566, 16116त्‌ ©. श्रा° 
१४; सुपा० १८३. 

विस्साणिय. त्रि° ( विभ्राणित ) दिया हश्चा, 
्रपिंत. 1४671 ४४४), 1068066. 
उप० शय टी. | 

विस्सामणा. खी ° (विश्रामणा) चप्पी, ्ंग-मद॑न 
श्रादि भक्ति, यैयादृत्य,. 9118.11])00108 
1९06218. नी° ८. 

विस्सारण- न°(विसारण) विस्तारण, पफौलाना, 
9016४178. प्रव० ३८. 


इन्द्र. ^ 7 | 


देव-विशेष. 81116 ॐ % &0त1081४ 8, 
पञउम० ७२, २६. 
विस्सादल. प'० ( विश्वाहल ) अ्ंग-विद्या का 
जानकार चतुथ खद पुरुप. {116 {01४0 
| (पत्‌ 1:10 108 06 561€0 ९6 01 
{01606110 &००त 0 ९४1] -7$ 16 
1710 6111670 ४8 1 [1111108. विचार ० ४७३, 
विस्सेसर पु" ( विश्वेश्वर >) काशी मेंःस्थित 
महादेव की एक सूति. <\71 ©]0161166 
61४2. सम्मत्त ° ७६. 
विह. प° खी० (विध) भद्‌, 
४1160. कप्प° 
विदहेजिश्म. त्रि° ( विभक्त ) वाटा इच्रा. 21- 
1060, 56101216. मवि ° 
विदहंडण. न° ( चिखरडन ) ( १ ) विच्छेद, 
विनाश, 1265४17८1010, (पा. सम्मत्त 
( २ ) ्रि° विच्छृद्‌ कतां, विनाशक. 
12681061. सण ° 
विदंडण. त्रि° ( विमण्डन ) भंडने वाला 
गालि-सूचक. (716 110 ८868 805} ४6 
18286. गा० & १२. 
विहंडश्. त्रि°(विखरिडित) विनाशित. 1268- 
71060. पिग० सण ०. 
विहि, त्रि° (विघट्टित) खरिडित, दिधाभूत, 
31016171. से° २,३२. 
विह डर. न° ( विघटन ) (१) अलग होना; 
वियोग. 80108.12101. सुपा० ११६, २४; 
(२) श्रलग करना. {0 36108126. (३ ) 
खोलना. 07618. वज्जा० रफ. 
विहडणा, खरी ° ( विघटना ) वियोजन, अलग 
करना. "10 561)2.18.6. धमंवि० ७२ 
विहडा.. खी ०(विघटा) विभेद्‌, अनेक्य, फारषूट 
(2676181 1501070; ४789761 - सुषा० 


२१. 
विहडावण. न° ( विघटन ) वियोजन. 0 


प्रकार. 1९16. 


| 
| 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101). 1411260 0\ 6810011 


विदडाविय ] 


( ५७० ) 


[ विहाय 





36021२४९. भवि 
विहदडाविय. चि ° (विघरित) वियोजित,. 36708. 
18.61. साधं० ७९१, 
विडय. त्रि ( विघटित) खुला इश्ना, 
(06166. महा० ३०, ३०. 
विहत्थ. च्रि° ( विहस्त ) (१) व्याकुल, ग्यम. 
(0717560, 06110616. से० १२, ४३; 
क्ुप्र० ४०६; सिरी० ३८६, ८३६; सम्मत्त° 
१६१; ( २) शल, दत्त. (0110 [)66679; 
61061, ऽ]स11{प]. कृप्र ° १०३,२०६; (३) 
विशिष्ट हाथ, किखी वस्तु से युक्त हाथ. 
0166 {7071 = ९67४ 11100 11165. 
सिरि ६६१; (४) क्लीव. [10100610 
सम्मत्त ० १०६१. 
चिहम्म. न° (वैधम्य॑) (१) विधममंता, विरु 
धमता. 2106767066 170 ©10812906115- 
` 168. (२) तक्त॑शास्त्र प्रसिद्ध॒ उदाहरण-भेद्‌, 
वैधम्यं -र्टान्त. (71 10९10) ^ 7716४ 
21 11171618.1010. सम्म ० १९५३. 
विदल. त्रि ° (विह्वल `) व्याकुल, ग्य्र. (@011- 
{7560 , 76116. दहे २, £; प्राक्° 
२४; पडम० ८,२००; से०&, €८; गा० २८६; 
भ्रासू० £; हपस्य० १४०; वजा० २४; षड्‌० 
गउड० 
विदल. चि ० (विफल) ्रसत्य, करा, (01776, 
100. पाश्च 
विद्ृलंखल-विददलंघल. त्रि ( विह्वलाङ्ग ) 
व्याङ्कल शरीर वाला, 8.10 9 681९ 
@073{16प४107. काप्र ° १६६; स० २६८४; 
सख० १८, २६; सुर० ६,१७३; सुपा० ७४७; 
सर० १८; २०४ 
विहतलिश्च त्रि° ( विहित ) न्याङ्कुल किया 
श्रा. 07100660, 013४२५6 
कुमा ० ३,४३.; प्राप महा० 
विहवण. न° (विधवन) विनाश, 1268170- 
610, एप. राज 


((-0. 48108111\/80॥ 4811 0166101. 10411260 0 68104011 


विद वि, त्रि ०(विभविन्‌ ) संपत्ति-शाली, धनाढ्व. 
५ 69101, 1161. कुमा सुपा०४२२; 
गडड० 

विदसाचिश्य, च्रि° ( विदासिद ) (१) हंसाय 
इश्मा. (2186 ४० 1/1}. (२) विकसित 
किया हुश्रा. [> ]08.116त. प्राज्° ६१. 

विह सिर. त्रि° ( विहसितू ) चिलने वाला, 
विकसित होने वाला, 8310128; 
01&. कमार 

विहाद. त्रि° ( विधायिन्‌ ) कर्ता, करने वाला. 
‰1४६€1. चेइय० ४०३; उप० ७६८ टी; 
धमेवि? :३६. 

विष्टाउ. त्रि० ( विधातु) कर्तां, निर्माता. 
{21:९1 ९168001. विशे० १५६७; पंचा० 
&, २६. 

विहाड. च्रि° (विघार) विकट. ]1&7प], 
10111016. राज ० 

विहाड. (विहाट) प्रकाश कर्ता, [27501057 
0९४21118. सम्म ० २. 

विदहाडि्म. च्रि° ( विघटित ) (१) वियोजित, 
लग किया इुश्ा. 86101४60. ध्म॑सं° 
७४२; (२) विनाशित, 12681066. उप 
‰& ७ टी. 

विह्ाडिर. त्रि° (विघटयितृ) ्रलग करने वाला, 
वियोजक, 86]02/1.8.762. सण ० 

विदा. न° ( विधान ) (१) शास्त्रोक्त रीति. 
88.616 16 0 18660. उप ७३८; 
भरव ° ३६; (२) विशेष. 31066191. भग० १, १ 
टी; ( ३ ) रीति.21046, 1718761. महा° 
(४) क्रम, परिपाटी. 01061. बृह ° १. 

विहा, न° (विहन) परित्याग. ^ ए2100- 
1116710, 1689178. राज ° 

विहाय. पु" ° (विघात) विरोधी)दुश्मन, परिपन्थी. 
0716109, से ठ, «४; स० ४१२. 

विद्ाय. त्रि° (विभात) (१) भकांशित, 1110- 
10171966, €011116066. प्र ° २६८ 


९2९ [097- 





दिद्प्वण | 


( ५७१ ) 


[ विहुरीकय 





(र) न० प्रभात, प्रातःकाल. [2४४0162], | प श ए६. कमा० ७, इम. 


2.11. से° १२३१६. 


विहावण. न° (विधापन) नि्मांपन;) करवाना. | 
| विद्ध. पु ° ( विधु ) (१) चन्द्रभचाद्‌, }(00. 


(10 &&† 30161111 १०. चेदय ० ६8. 


चिदेव. खी० ( विभावरी ) रात्रि, निशा, | 


1211४. पाञ्च० उप०७द्म दी; सुपा० ३६३. 





। विदी सश्र. त्रि ° (भरतीक्तित) जिसकी प्रतीच्ता की 


गद हो. \५ ४1४९ 101, 6९6८४६0, पान्न ° 


पाश्च ०; (२) विष्णु, श्रीकृष्ण. , {81116 
18171. (३ ) बह्मा. (1 11€ @16801, 


किह।(चसख. पु ( विभावसु ) अग्नि, आग. । 2312111112.. (४) शंकर, महादेव. 4 21116 


1116. पाञ्च 

विदहःाचिद्य. त्रि° ( विभावित ) र्ट, निरीक्तित. 
(0 0881४66, 5667 "दिं विहाविच्', पाच्र 
गा० ०७ 

विदहदाविश्य. त्रि ° (विधावित) उर्लसित, प्रस्फुरित 
त], 46118164. स° 8७ 

विदास. पु° (विद्यास) हंसी, उपहास. 13101- 
९116, 1611510. भवि° 


विदि. पु'° (विधि) (१) ब्रह्मा, विधाता. {116 | 


0162101, 1312.111218. पाश्च ° श्रच्चु° ३७; 
धरमम॑क्तं° & २६; कुमा०; (२) नियोग, आदेश, 
द्राज्ता, 01061, ©0111112.10.(३) श्राज्ञ- 
सूचक वाक्य. ^+ 5261680 016660४ ©" 
11116. ( ४ ) व्याकरण का सूत्र-विशेष. ^ 
1116 ° &1211111161. (€) कमं. 1९ 2111189. 
0651} {0.6. (&) हाथीके खाने का श्रन्न. 
{116 {00 0 9901190४. (७) नीति, 
न्याय, 120110४.हे० १.३९, (८) कति, करण. 
10118, 12611011118.1166. पंचा० ११; 
-चयर. न° (वचन) विधि-वाक्य विधिवाद्‌,. 
9211185 800४ 6 11068 01 0616- 
1101168. चेदय ० ७४४, 

विदिरण-ल्न. त्रि° (विभिन्न) (१) जदा, ्रलग. 
9608126. से° ७,८२; १३, ८8६; भवि 
(२) खण्डित, भाग करके टुकड़ा २ बना हश्रा. 
3101.610-9550061. से ०३, ६ 

विद्ीण. त्रि ° (विद्टीन) त्यक्त. ^ 12110716 
0166. कमा० 

विदीर, त्रि° ( प्रतीत ) प्रतीत्ता करने वाला 


07 2121260. ,(&) वायु, पवन, +#1710. 
(&) कपर. (12101010. हे ३, १६. 

विह. त्रि° ( विधत ) कम्पित. 8119167. 
गा० &&६०; गउडण० 

विह्ुणण. न° ( बिधूनन ) ( १) दूरीकरण. 
(0 16110४6. पउम० १०१, १६; (२) 
व्यंजन, पखा. [४11. राज ° 

विदुर. त्रि ( विधुर ) (१) विकल, ग्याङ्कल, 
विहल. (1011756, 06*116616त. 
स्वप्न० ६३; महा० कुमा० दे०१, १९; गउड० 
सुपा० &२; (२) रीण 1211111181060; 
61112,618.066. गउड० १०३६; (३) विसष्श, 
विलक्षण, विषम, [2४1 ०0 ©७।४४९- 
06115016 118.1155. शओ्रोघ० ५१; ( ४ ) 
विरिलष्ट, वियुक्त. 86] ४४.४6. गड ° 

३६; () न° ग्याङ्ल भाव, विदह्वलता. 

47115160 स० ७१६; ३२; ३9; परास्‌ 
८८; भवि० सण 

विह्ुराइअ. त्रि° ( विधुरायित ) म्याकुल बना 
इश्रा. 07860, ९0710006. गउड० 
१९११ टी. 

विहुरिज्माण. त्रि° ८ विधुरायमाण ) व्याकुल 
बनता इश्रा. 26110161» ©०पपए्. 

 सुपा० ४१६. 

विहस्य. त्र (चरित) याकल बना इश. 
12617019>:60, ००७6. सुर ° २, २१६; 
8, ११६; महा० 

विहरीकय. त्नि° ( विधुरीकत ) ब्याल क्या 
हृश्रा, (10711560. कमा० 


((-0. 18/1048111\/820॥ 48111 0661101). 1411260 0 €81001॥1 


[1 


विद्ल्न ] 


विह्न. त्रि ° ( विरल्ञ ) (१) खिला घ्या. 
3100171, 62९08160. ( २ ) उत्साही. 
68103, 61161610. भवि ० 

विहूञख. त्रि° (विधूत) (१) कम्पित, 81121811. 
माल ० १७८;(२) वित, रहित. 12687116 
1, {1166 {1/012. पडम ० & <€, ४, 

किहसा,. खी० (विभूषा) (१) णोभा. {3600४ 
51016100". सुपा० ६२१; दे० &, =; 
( २ )`श्रलंकार रादि से शरीर की सजावट. 
(01112/1161101712. पचा० १०, २१. 





| ५७२ | 


= साय क 


विह्सिञ्य. त्रि° ( विभूषित ) विभूषा युक्त, | 


्रलंक्रत. ^\ 00116. १६८९०९९0. भवि 


विहेढणा. खी० ८ विहेठना ) कदुथेना, पीड़ा, | 


^ {11161072. उव ० 


किया गया हो. 1362670 कुमा० 
दीञ्मएवचिय. च्रि° (वीजित) जिसकी पंखे से हवा 
कराड गद हो. 2.111160 . स ° &४६. 


[ बीससिय 


चीरमदे. खी (वीरमती) एक चोर-भगिनी. 4 
3130681 0{ > 1111. सहा 

चीरिश्म. पु° न° (वीयं) (१) एक देव विमान, 
पि ४726 9 # (६6165181 ४611291 
८.1. देवेन्द्र ° १३१; { २ ) शरीर-स्थित एक 
धातु, शुक्र. 96111611; \}1;16, (२ >) तेज, 
दीति. 801600४; 1118516. हे० २ 
९०७; प्रात्र 


चीख्डा. सख्री० ( वीदधाः ) विस्तृत लता. ^ 


8[)८68011 ९166161, इ्प्र ° ६५; १३६. 
वीवाहण. न० ( विवाहन ) बिबाह-करण, 
विवाह-क्रिया. {116 1112.1112.6 0616- 
11011 01 11६९.उव ०६८६ टी;सिरि० १९१. 


। चीवादहिग, त्रि° ( वैवाहिक >) विवाह-सम्बन्धी. 
विद्ोडिद्. त्रि ( ताडित ) जिसका ताडन 


यीदच्त. च्रि° ( व्यतिक्रान्त ) जिसने उस्लंघन ¦ 


किया हो. {1211165866, ?101964. 


भग० १०, 2 री. 


करीडय. पुं° (बीडक) लजना, शरम. 81191116. 


गउड० ७३१. 

वीमंसय. च्रि° (विमश॑क) विचार-कतां, 1218- 
©035102, 1117181; उव ° 

चीमंसिय. त्रि° ( विमर्धित ) विचारित, पया- 
लोचित. 1565860, 126110618066. 
सम्मत्त० ८७. 

चीर. पु" ( वीर ) (९) डन्द्‌-विशेष. 2.16 


2 2 1116016, पिंग० (२) वैताद् पव॑त की । 


उन्तर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर. ^ 
10921022 6104 512६6 10 ४116 
1710161 0 {16 10006 # 21020108. 
इक 

चीर॑गय. पु° ( वीरा्गद्‌ ) एक राजकुमार. 
पि 2106 0६ 9 7717006. उपर १५३१ टी. 


((-0. 481048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


| 
| 


| 





21111011], = 10181. = धमंवि° 
१४७. 

चीयाहिय. च्रि° (विवादित) जिसकी शादी की 
गद हो. 0068 110 15 11111166. महा० 

दीष्ठडरी. सखी ( विश्वपुरी ) नगरी-विशेष. 
९ 21116 9 » ©10$. उप ०९६२. 

वीसंत. त्रि° ( विश्रान्त) चविश्रम-पराप्त, जिसने 
विश्रान्ति ली हो. 168४९, 16700560. 
कुश्र० ६२; पउम० ३३, १३; दे० ७, ८8; 
पाश्म० सण० उप० ६४८ टी. 

चीसंदण. नं ° €. विस्यन्दन ) दही की तर श्रौर 
श्रारे से बनने वाला एक प्रकार का खाद्य. ^ 
1171 1 6828016. भ्रव ° 9; पभा० ३३. 

चीसखद्ध. त्रि०(विश्रन्ध) विश्वास-युक्त. (0111- 
08 1, 67175६60, €0706676121. 
गा० ३७६; ्रभि० ११६; भवि, 

वीसभिर. त्रि° (विश्रमितु) विश्चाम करने वाला, 
{66118 , 16008108. सण ० 

वीससश्, त्रि° (विश्वसृज्‌ ) जगत्कर्ता. 11/16 
९168001. षड्‌० . 

चीससिय. त्रि° ( वैल्रसिक ) रवाभाविक. 


प्प 2४प181. शआरवम० 


न 


1. । 
"८.4 


1 


1 


वीस ] 


( ५७२ ) 


[ बुत्त 


क बब 


५ ^ [4 न र न, 
चीसा. खी ° (विश्वा) पृथिवी, धरती. [५.1#1. | 2.61. पम ० १०२,२४; चे० ८२. 


नार्‌० 

यी सपण. पु° ८ विप्वाण >) शआ्राहार, भोजन. 
{०० , ७४10. ह ० १, ४३. 

चीसाःम. पु“ (विश्राम) (१) विराम, उपरम. 
1२68४. (र) प्रवृत्त व्यापार का श्रवसान, चालू 
क्रिया का अत. (68826107, 501९6. 
हे १, ७३;से० २, ३१; महा० 

चीखारिश्म, त्रि° (विस्मारित) युलवाया हच्रा. 
(1860 0 {01.60. कुमा० 

वीसालिश्य. चरि° ( निश्चित ) मिलाया इरा. 
0115680. कुमा 

चीखिया, खी° (विंशिका) बीस संख्या वाला, 
(1 ५ €11#$. वव ० १. 

चीख भण. न° (विश्चम्भण) विश्वस, 41050, | 
८011106766. उा० &, २ टी. | 

वु वुद्ख त्रि° (चत) (१) प्रार्थित. 1219 | 
९60. (२) प्रार्थना च्रादि से नियुक्त. ^] | 
00171४6 07 & 1607७७४. (३) वेष्टित. 
संक्ति० ४; 81110146, &6011095- 
860. सुपा० &३. | 

ऊंताकी, खी ( बृन्ताकी ) वेगन का पेद. 
16 [19/09 0{ 0117}. दे° ७, ६३. 

चुकं त. त्रि° (ग्यु्रान्त) व्यतीत, गुजर। ह्या. 
1288866, €6]8{)560. पाच्च ° (२) निष्कान्त, 
ब।हर निकला दूरा, &0116 0४, ©0106 
10171. निसी° चू° १६. 

वुकंति, खरी ° (ज्युत्कान्ति) उत्पत्ति. {>"0070#. 
राज० 

वुगगह,. पु ° (व्युदुग्रह) धाड, डका, ^ 5त- 
067 &८४४९]र. उप० प° २४९. 

चु च्छन्न. न° (व्य च्छिन्न व्यवच्छिन्न) लगातार 
चोदह दिनों का उपवाष. 001४668 
{४5१ ४४ > 176. संबोध० ९८. 

वुज्भत. त्रि° (उद्यमान) पानी के वेग से खीचा 
जाता हृश्रा, बह जाना. 71018 10 


वुद्धिय. चरि ° (जयुत्थित) जो उठ कर खडा श्चा 
हो. 1२0६९ प. मि° 

वड. त्रि° (वृद्ध) (१) वड़ा महान्‌ . ©6४,४. 
 कुमा०; (२१ ्रनुभवी, कुशल; निपुण. [2५- 
0610, अपाप]. (३) पंडित. जानकार. 
पए 18], 16.16. हे° १,१३१; २,४०-६० 

वुडढत्त. न° (चृद्धत्व) वुद्ापा, जरावस्था. 010 
2268, सुषपा० ३६०३२४२. 

वुडढ वाइ. पु ° (वृद्धवादिन्‌ ) एक समर्थं जेना- 
चायं जो सुप्रसिद्धः कवि सिद्धसेन दिवाकर के 
गुरु धे. 4281116 9 > 00४४७] वृ्ष08 
८ @1121$? 10 ४४६ 2? <ा16प्& ; 
{62९1161 0 {116 (९९०६६९६ 06 
1811160 81001951 [215 81६21.8. 
खम्मत्त० १४०. 


बुडहढवाय. पु ° (वृद्धवाद्‌) किवदन्ती, कहावत, 


जनश्रति. [21096110. स° २०६. 


तुड्‌. खी ° ( वृद्धि ) ( १) सदधि संपति . 


एष ८10]), 01010610. (२) व्याकरण-प्रसिद्ध 
एकार श्रादि वर्णोकी एक सक्ता. & 2100.) 
(116 11616858 0" 16061617 01 
४0618. सुपा० १०३; हे° १, १३१; (२) 
समूह. (0116९107, 11191766. (४) 
कलान्तर, सूद्‌. 16168; (९) श्रोषधि 
विशेष. ¢ 1:17त्‌ 0{116त्‌1ल०6. (हष)षु ° 
गन्ध दन्य विशेष. ^ {12.18.79 10808 
06. ह° १,१३१. -घम्यय,. त्रि ° (धमकः) 
बदुने वाला, व्धंनशील. 11101685. 
चुडिढम. त्रि ( वृद्धिमत्‌ ) वृद्धि वाला. 
पत 6100010 0 ९१७०४. 
विधार० ४६७, 
वत्त. त्रि° (उक्ष) बोया ह्या. 907, [01४0- 
-#९त्‌. उव 
वुत्त. न° (वृत्त) चन्द्‌, कबिता, पय. 116४1८6, 
00610. पिंग० 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0661101). [10411260 0 €810011 


वत्तंत | 





वत्तं त. पु ° (वृत्तान्त) खबर, समाचार, हकीकत. 
प6 ऽ, ४1128) = 10४ना7९०66. 
स्वप्न० १६३; पाश्र° हे १, १३१; स० ३६. 
त्थ. त्रि ° (उषित) चसा हुश्ना, रहा हृश्ा. 
11१6, १.५७४. पाश्° उव० धण० ४३; 


उप० पु9 १२७; सुखम २,१७६ से° ११, ८०; | 


कम्र १८७. 
घदास. पु ° (उ्युदास) निराश, ८0150. 
विशे ३४७६. 
वप्त. लि° ( उप्यमान ) योया जाता, 09. 
1. आक० २६; पि० ३३७. 
ुसि, त्रि ( वृषिन्‌ ) संविग्न, साधु, संयमी, 
मुनि, 821६. “चुसि संविग्गो भरिश्रो?”, 
निसी० च्‌° १६. 
ुखिम. चरि (वश्य) वश में श्राने बाला, श्रधीन 
होने वाल्ला. (1४0४016 9 06817 8ऽप0- 
१७९, ©071018.116. निसी° चू= १६. 
वृढ. त्रि ( व्यूढ ) (१) उपचित, पृष्ट. 11111- 
४170, 20. से० ६, ६०; (२) निःसृत, 
निकला श्रा. @0116 0प#. चेदय ० ४, ,, 
वेश्य. न° (वेध) कमम॑-विशेष, सुख तथा दुःख का 
कारणभूतं कम॑. ^ 10811019 1९911102, 
02151 112701017655 8 ०09] 
{7688. क० गं० १, ३. 
वेशञ्म.प॒° (वेग) (१) प्रवाह. 100, 3162171. 
(२) रेतस्‌, वीयं. 96111670, ए17116. (३) मूत्र 
प्रादि निःसारण यन्त्र, ४9626107 9 
{116 {2.6868. (४) संस्कार विशेष.^ 2/1#1- 
(19 ©010152.100. प्राक्ृ° ४१. 
वेशं त.पु° (वेदान्त) दुशं न-विशेष, उपनिषद्‌ का 
विचार करने वाला दशन. {16 1106170 
 {0215102718 07 55671 0 8100 प 
01110500. अच्चु° ९ 
वेश्ड्श्च, त्रि ° ( खचित ) जड़ा श्रा, जढ़ाज, 
{1910, 8४०१००५. कमा० पाञ्च भवि 
वेश्रडिश्च, पु"° ८ वैकरिक ) मोती वेधने वाला 


((-0. 421048111\/820॥ 181 06101). [10411260 0 €6810011 


( ५९७४ ) 


[ वेकड़ 


| शिरपी, जोहरी. ¶ 6५791161. कपप 

अड्ढ. न° (वैद्ग्ध्य) विदग्धता, विचक्तणता, 

91.111, 266110४. सुपा० ६२३. 

। वेश्ण. न° ( वेपन) ( १) कम्प, कांपना, 

| (11611111, ({1716€1001. चेदय ० ४३६; 
नाट-उत्तर० ६१; (२) च्रि० कांपने वाला. 
(0116 ॥19† {1817 0165. चेदय ० ४३५६. 

वेश्यरणी. खी० ( वैतरणी >) विद्या-विशेष. ^ 
| {प्त 07 7019&1681 81111. आवम० 

| वेश्मज्ञ. न° ( वैकस्य ) विकलता, व्याकुलता. 
^ &1020101, 11८11. गउड० 

वेश्स. पुं (वेतस) वृन्त विशेष, वेत्त का पेद. 
4 1111 ©{ (166, ४116 180४7. हे० १, 
२०७; षड ० गा० ६४९. 

। चेञ्ागरण्‌.च्रि ° (चैयाकरण) व्याकरण सम्बन्धी, 
संदेह-निराकरण से संबन्ध रखने वाला. 
(1.2.1111112.0168.1. पंचभा० 

वेश्माल. पु° (वेताल) छन्द्‌-विशेष. }प 2.18 
0 & 1116716. पग 

वेश्ालग, च्नि° ( विदारक ) विदारण कर्ता. 
10171067. सूयनि° ३६. 

वेश्रालि. पु° (वैतालिन्‌ ) बन्दी, स्तुति-पाठकः. 
3810, 1011718016] उप० ७२८ टी. । 

वेइ. खी° (वेदि) परिष्छृत भूमि-विशेष,चौतरा. 
4 1४2), कुमा ० महा० 
इश, त्रि° (वेदिक) वेदो का जानकार. ए४७]] 
$ 61:366 1 16 ४608. दसनि ० ४१३९. 

वेश्या. ख्जी° ८ वेदिका ) श्रं गुलि-सुदा, श्ंगूी. 
िं०&. दे° ७, ७६ टी. 

वेडञ्च. त्रि° ८ वैक्रिय ) षिङ्त, विकार-प्रप्. 
12260. विगशे° २९७६ टी. -लद्धि. 
खी ( लब्धि ) शक्ति-विशेष, वेक्रिय शरीर 
उत्पन्न करने की सामथ्यं. ^ 89110 
70 61. पडमं° ७०) २३. 

वें कड. पु* ( वेक्कट ) दक्तिण देश में स्थित एक 
पव॑त. }¶ 8716 07 9 11000817 1. 8 








४ 
च 


८ 


| ( ५५७५ >) 


[ वेयंड 





066८8. च्च ° १; --णाद. पु ° (नाथ) 
विष्ण की वेङ्कटाद्रि पर स्थित मृति. &71 10] 
11101768.171. 


0 #1571् 0 ४16 


च्चू9 १. 


खंड. पु (बेतर्ड) हाथी, हस्ती. 11911126. 


भआक्क9 ३०. 

चेकुःड. पु° ( वेकुखण्ड ) (१) विष्णु, नारायण. 
18111, ष ४९.४8. ४,.(२) इन्दर, देवाधीश. 
& 11 €]01४}69 ° 1118. (३) गरुडपक्तो. 
ष 09 97 &४८०१०. (४) श्रजंक वृत्त, 
सफेद बर्व॑री का पेद. 4 [02116121 ४166. 
(  ) जोक-विरोष, विष्णु का धाम, {16 
16867 07 ‰15111प्. हे° १ १६8; (६) 
पु०न० मथुराका एक यैष्णव तीर्थ. ^ 11015 
11806 9 ४ 21811119 2511) 21211 प४. 
ती ७, 

वेगवर. स्री° ( वेगवती ) एक नदी का नाम. 
ष 2106 97 & 11961. ती० १९. 

वेजयंती. खी° (वैजयन्ती) (१) एक विद्याधर 
नगरी. ¢ ४10४ 8011812 ९10४. सुर ० & 
२०४; ( २ ) रामचन्द्रजी की एक सभा. ^ 
702116४ (0पााला] ज ‰2109- 
0112768, पडम० ८०, ३. 

चे. त्रि° ( वेद्य ) भोगने योग्य, श्रनुभव करने 
योग्य. 110 06 62 [06119766 . संबोध ०३३. 

वेजञ. पु ° ( वैद्य ) (१) वृत्त-विशेष. ]१8.16 
01 ४ ४166. (२) त्रि° परि्डित, विद्वान्‌. 
1169176. हे° १, १७८; २, २४. 
वेज. त्रि° (वेध्य) बींधने योग्य. एप 01115 
0 06 1016166, नाट-साहिव्य ° १९. 

वेट॒णग, पु"° ८ वेष्टनक ) (१) किर पर बांधी 
जाने वाली-एक तरह की पगड़ी. ^ 11716 0 
(107. (२) कान का एक प्राभृषण. ^7 
01121060 ४ 07 681. राज ° 


चेडढय. पु ° (वेष्टक) चुन्द-विशेष,. }प 81116 


2 11161*6. ्रजि० ३, 


वेण. न° (विष्टन) लपेटना. 37611611, 
81110710. से ०१, ६०; ३, ४७३; १२, 
8; गा० ६३; धमसं० ७६७. 

वेणइय- न० (चैनयिक) मिथ्यात्व विशेष, सभी 
देवा श्रीर धर्मो को सस्य मानना. ^. 1.10 
07 1011 0611. संबोध० ६२. 

वेशि. ख (वेणि) (१) वाद्य विशेष. ^ 110 
0{ 1115168] 103611116716. सण ०; (२) 
गंगा श्रौर युना का संगम-स्थान. 116 
00111167066 ° #6 7168 2710 
7116 2.10 प. राज ० 

वेखिवच्छुराय. पु° (वेणिवत्सराज) एक राजा. 

42116 0 > 1:17. कुत्र ° ४४०. 

वेरणा,. खी ° (वेन्ना) नदी-विशेष. 42106 

2, 11४९1. -यड. न° ( तट >) न पर-विशेष. 

7106 9 ४ ©10$. पम ० ४८,६३; महः. 

वत्त्व. त्रि° (वेत्तन्य) जाननेयोग्य. ५४ 01011 
0 06 1६00. प्राप्र ° 

वेत्तिञ्म. पु" (वैत्रिक) द्वारपाल, चपरासी. ^ 
0007-1:66106 सुपा ७३. 

वेष्मल, त्रि ° (विदल) व्याकुल. (0710056, 
0611066 प्रप्र ° ' 


 वेमदश्च. त्रि° (भग्न) भांगा ह्या, {तोड़ा ह्य. 


13101६61. कमा ० &, ६८. 
वेमणस्स. न० ( देमनर्‌¶ ) मनमुटाव, भीतरी 
द्वेष, 121512.6#1070 0 10170. उव ° 
वेमाउञ्म-वेमाउग. न्नि° ( वेमातक ) विमातः 
की संतान, सोतेला. ^ 01116 0 9 56- 
1101161. सम्मत्त ० १७१; मोह ° ८८. 
वेमारि. पु° ख्री° (विमानिनू) विमान वासी 
देवता, एक उत्तम देव जाति. (005 7881- 
1 7 ०९न्8४%] ४681 ००२७. द्‌ ०२. 
वेमाया, खी० ( विमात्ना ) अनियत-परिमाण. 
061४8170 101696८6. जग ० १११० री. 
वेयंड. पु° ८ वेतण्ड ) हस्ती, हाथी, 1216- 
7189.2४. स° ६३०; ७२९. 


((-0. 421048111\/820॥ 4811 06101). [10411260 0 €681001॥1 


चेर | 


( ५७६ ) 


[ वेदायस 





वेर. न° (दार) दरवाजा. 2001. षड्‌ 

चेलविच्म. त्रि ° (चच्चित) (१) प्रतारित, खगा 
इअ. (1169४९6, 4९८61४९९. पाश्च ° वजना° 
१६२; बिवे० ७७; ( २ ) पीडित, हैरान किया 
इया. ^ 110४6. खा० ११. 

चेला. खी० ८ वेला ) (१) समुद्र का किनारा. 
11168 869-811016. से०६,६२; ्रावे०; (२) 
वार, दफा. (1116. -वासि. पु° 
( वासिन्‌) समुद्भु-तट के समीप रहने वाला 
वानप्रस्थ. ^ #2112])1256112 11910 
11881 116 868-0०8३४. पंचा० १२, २९. 

चेलिल्ल. त्रि ° ( बेलावत्‌ ) वेला-युक्त. 80. 
8101012 {66670 01 ४16 ४1046. कमा० 

चेल्लण. न° ८ वेर्लन ) प्रेरणा. 111818४ 
1011. गउड० 

वेस्लिश्च. त्रि ( वे्लित) (९१) कपाया हुश्ना. 
16111016. से०७, ६१; (२) प्रेरित. 17- 
2019960, 1161४66. से० ६, ६९. 

वेरिलर. चरि ° (वेरिलितु) कंपने वाला. (116100- 
1178. गडउड° 

चेवज्म. न० ८ वैवाह्य ) विवाह, 
11211126. राज ० 


शादी. 


चेवएण. न° ( वैवर्ण्य ) फीकापन. (11126 


07 ©010प्1* 01 601711016510, 7216- 
1168885. कमा ० 

वेवादिश्च. त्रि° ( वैवाहिक ) संबन्धी, विबाह- 
सम्बन्ध वला. ^ 16121४6, 10211 
11017181, 70181. सुपा० ४६६; ऊुप्र 
१७७, 

देविच्य. पु ( वेपित ) एक नरक-स्थान. ^ 
21610 पा%् &0त७ ग ८06 6] 
देवेन्द्र ° २७. 

वेस, त्रि ( व्येष्य ) विशेष रूप से वांडनीय, 
12811201. बन ° ३. 

वेस. पु° (वेष) (१) बिरोध, वैर. 1111010. 
(२) धृणा, प्रीति. 12157) &.४8151071. 


((-0. 421048111\/80॥ ॥\/811 06611010. [10411260 0 €6810011 


गडउड० भवि 

वेसइश्म. च्रि° ८ वैषयिक >) विषय से संबन्ध 
रखने वाला. {3614178 ४० श्चा 0166४. 
पि० ६१. 

वेसंभ. पु० ८ विश्रस्भ ) विश्वास. (पऽ, 
€01111060 66. पम ० २२८, ३. 

वेसमण. पु"° ( वैश्रमण ) (१) एक विद्याधर 
नरेश. त 01116 0{ 2, ४1त२त0%1" [स०६&. 
पउम० ७, &&€; (२) एक सेट का नाम, 
> 21116 07 9 ९6211) 1021. सुपा० 
१२८; ६२७; (३) पक देव विमान. 4 
09161611 ९6163612 26118] 68. 
देवेन्द्र° ९४४. 

| वेसम्म. न° (वैषम्य ) विषमता, श्रसमानता, 

[76व्‌ पशा, श्रञ्छ० ६; प्रव २१६ टी, 


~ 


वेखर. पु खी० ( वेसर ) श्रश्वनर, खच्चर. 
116. सुर० ८, १३. 
वेसवाडिय. पु° ( वेशवाटिक ) एक जैन सुनि 
गण, ^ &10ए्} ग व शा712 8211108. कप्प० 
वेसवार. पु"° (वेसवार) धनिया श्रादि मसाला, 
4 08161019 ९0711609 (©0ाऽ- 
1118 ° &ए०प7त्‌ 66071871461, ग 
02.14, 0610061 10861 60.) इप्र० ६८. 
वेसि- त्रि ( द्वेषिन्‌ ) द्वेष करने वाला. ¶ 62 
108, पडमः० ८, १८७; सुर० &, ११९. 
वेसि. खी० ८ वैश्या > वैश्य जाति की खी. ^ 
32/18 + 0111971. सुख ०३, ४. 
वेखुम. पु ( वेश्मन्‌ ) ग्रह, घर. ८056. 
्राक्र० २८. 
वेह. पु° ( वेधस्‌ >) विधि, विधाता. (98 
0८. सुर्‌० ११; ‰. 
हब. न° (वं भव) विशति, पेश्वय॑. 11871 
{1661168, &1811661. भवि ° 
वेह विश्च. त्रि ° ( वञ्चित) प्रतारित. 726091ए- 
` €. दे° ७, && टी. 
वेहायथस. त्रि ° (वैहायस) (१) आाकाश-सम्बन्धी, 


खेहारिय ] 


( ५७७ ) 


[ वोदिष्त 





ध्राकराश में होने वाला, ^+ 61181. ( २ ) न° 
सरण-विश्चेप, फांसी लगा कर मरना, ^ 
11116 7 १९६४1. प्रच० १९७; (३) पु° 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र. } 2106 
501) 0 8111611४. अणुत्त ° 

चेहारिय. चि° ८ वैहारिक ) विहार-सम्बन्धी, 
विहार प्रवण. 1२९1212 0 1021118. 
सुख० २, ४९, 

चोदय. त्रि ° (भ्यपेत) वजित, रहित. 12651. 
६४6 0 {166 {1010. भवि० 

ोद्छंत. त्रि ° (्युत्क।न्त) (१) विपरीत क्रम से 
स्थित. 15201116 ©1 16 16४6158. 
हे° १, ११३; ( २) श्रतिक्रान्त, 112115- 
&1.658680. सम्म ० ८. 

योक्ा. खी ° (व्याहति) पुकार. 1161266. 
उप० ७६ टी. 

वोकखं द्य. पु ( श्रवस्कन्द्‌ ) आक्रमण. 
^ ६६९1], 9582.11{, महा० 

वोगड. चरि ( व्याकृत ) परिरस्फट. 2121, 
1118,1111887. श्रायानि०° २६२. 

वोच्छेश्म-द्‌, प° ( व्यवच्छेद ) ( १) अभाव, 
व्यावृत्ति, ^ 0861106. क० गं० ६, २३; (२) 


मतिबन्ध, रकावट, निरोध. 121011101102. | 


पंचा० १, १०; ( ३ ) विभाग. 0191507. 
गडड० ७४०. 

वोच्छेयण्‌, न° ८ ब्युच्छेदन ) ( १ ) विनाश. 
10650४॥प९0, फा. चेदय ६२४; 
पिड० & ६६; (२) परित्याग. ^027020- 
1116710. उा० & टी. 

वोज्जिर. त्रि° (त्रसितु) डरने वाला, "1111116, 
{689.1{प्]. कमा० 

वोढ. त्रि° (ऊढ) वहन किया इश्रा, 1301716, 
0211160. 'धात्वा° १९४. 

वोद, त्रि° ( वोद्ट ) बहन-कर्ता, 361}, 

08.11.४10, महा० 


वोदरूण. ्र° ( उदडूढवा ) द्टन कर. 2 ४18 
066 06211160. पि ० €८६, 
वोत्तुश्राण. श्र ०(उक्टूवा) खड कर. 2४18 
1010. षड ° 
वोमविदु पु° (ग्योमविन्दु) एक राजा का नम. 
216 07 ४ 112. पडम ° ७, ६३. 
वोभिल. पु° ८ व्योमिल) पक जेन सुनि. 
१2.116 27 9 व 217 82170. कप्प० 
वो मिला.खी ० (ज्योमिला) एक ऊन सुनि-शाखा. 
^ 01271011 97 व धा 8217768. कप्पर 
वोय. पु° (वोक) एक देश का नाम. 7 2.16 
0 ४ ९07161४. पडउम० € ८, &४. | 
चोरविश्य. त्रि ° ( व्यपरोपित ) जो मार डाला 
गया हो. 1९11166. ‹दिन्ं बिदृएण वोरविश्मो" 
वत्र° १. 
चोलाविच्म. त्रि ( गमित) शअ्रतिक्रामित- 
118.11501.68360. वजा ०१४; सुपा० ३४३; 
गा० २१. 
वोल्ञाह. पु° (वो्लाह) देश विशेष. `} 216 
0 ‰ 600४1. स० ८१. 
चोर्लादह, त्रि ° (बौज्ञाह) देश-विशेष मेँ उरपन्न. 
ए0धथा 170 > 02161619 ९60 पए. 
स० ८१. 
चोसग्ग. पु° ( ब्युस्सगं ) परित्याग. ^19.2- 
00718, @ए1##10&. विशे०२६९०९. 
वौसड्ध. तरि° ( विकसित ) विकास प्राप्त. [&- 
12660, 310. हे ०७१२६ {पराक्‌ ०७७. 
वोसद्ि् चनि ( विकसित ) विकास प्राप्त. 
38100, 5080060. कमा० 
वोसमिच्म, चि०(ग्यवशमित, उपशमित, शान्त 
किया इुश्रा.21116त, 1806. ० टी. 
चोसिर. नरि० ( ब्युत्युष्ट ) खोदने वाला 
1168918, 0710010 उप० पु० २६८. 
वोदित्त. न० ( वित्र ) भवहण, जहाज, नोक. 
91110 गार ७४६८. 1 


४ रिं 
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¢; 


|] ( ५७८ ) 


[ सदरिणी 


¦ सं 


स, पु ° (स) ब्य्रञ्जन वणे-विशेष. ^ 102८1- 
0011281 20750769. "प्रप्र 9 - सरण. 
पु ° ( गण ) पिंगल भ्रसिदध. एक गण, ( [7 
1010305) & 02710पो 2 {00४, पिग° 
--गार.पु"० (कार) ख' श्रक्तर, "118 01 
'स' दसनि० १०, २. ` 

खस. पु ° (शन्‌) शान, कत्ता. १०९. हे०१, ८२; 
३, ८६; पड० - पाग. पु ° (पाक) चार्डाल. 
& 11071 0 19 1068 0256, 
(8०02४. उद -- मुदि. पु० खी° 
(सुखि) ऊत्ते की तरह अचर, 12081511 
0602४107 07 61212061, - वघ. 
पु० ( पच ) चाण्डाल. (00-6४5 
(1180818. दे १, ६४. 

स॒ श्र° ( स्वर्‌ ) सुरालय, स्वगं. 62.761. 
विशे० १८८३. 

स. त्रि° ( खत्‌ >) श्रेष्ठ; उत्तम. 50611676, 
068. उव ० कुभा० कुप्र ° १४१; - उरिस 
पु ° (र्व) शष्ट पुरूष, सजन. ^ &००व 01 
४116110प्ऽ 7120. गडउड० - स्थाप. न° 
-{ स्थामन्‌ ) प्रशस्त बल. [2121356 01{11ए 
5716001. गडउड० --ध्म्िश्य. त्रि 
( धार्मिक ) श्रेष्ठ धार्मिक. ४67618}16) 


1110605. श्रा० १२. -न्नाण न° 
( ज्ञान ) उत्तम ज्ञान, -5:06115608; 
10001668. श्रा २७; - उभाव. 
सु (भाव) संभव, उत्पत्ति, 2८0- 
८0100. उप० ७२६; -उ्भ।(वद्‌एयगा. 


खी ° (भावद्शंन) आलोचना, प्रायश्चित के लिए 
निज दोष का गवादि के समक्त प्रकटीकरण, 
01685108 0 9 प्रा४§ 06026 


1.71.11,111.1 11. {07 &8- 
12.100. श्रोष ७६१; --भ्भ।विश्च. 


त्रि ( भावित ) सदूमाव-युक्त, 000. 
7866 01 01800860. स २९ १३६३ 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 01160101. 14111260 0 6810011 


ससार 
#17हप्ठपऽ 0? 
रयण० १९. 

ख, पुं० (स्व) (१) श्रात्मा, खद्‌. 80. 
कृमा० सुर० २, २०६; (२) त्ताति, 
(९1९19 ७, 1.15102.0. ०२५११४७; पड़ ० 
-जश. पुं० (जन) (१) ऋ्ात्ति, सगा. 
14111311187, 1618116. (२) श्रात्मीय 
लोक, 0071625 07) 80716 ० 17त- 
6164. स्वप्न° ६७; पड्‌०- तंत. न० (तन्त्र) 
स्व्रकीय, सिद्धःन्त. (0011618 07 10109 
01 5९160 040८116. निसी° चू० ११; 
पाध. न० (पात्र) निज का नाम, खुद्‌ 
की सं्ता, 0011618. 071 1121116. राज° 

स॑श्म. न° ( खदस्‌ ) सभा. ^88670 01; 
6071611. षड्‌ 

स्ट. पुं° (शकट) दैस्य-विशेष. }२2716 
2 1611070. प्राप्त ° संक्ति० ७; हे०१, १६६ 
--श्रि.पुं° (अरि) नरर्सिह, श्रीकृष्ण. } 2106 
07 9111668 1९ 11511118. कुमा० 
च्मर्ह. त्रि (सतुष्ण) उत्करिठत, उ्सुक. 
19861; 27310 पञ] 0651105 से° 
१२, & ८; गा० ३४८; गउड० सुपा० ३८४. 


पु ०( च्राचार ) प्रशस्त श्रचरण,. 
1110181 00110९४. 


सद्मा. खी० (खज्‌) माला. 2112110, 


फ 687118. पड्‌० 

सइय, त्रि ° (शयित); सुसर, सोया इ्रा.8161४ 
दे०७,२८; गा०२५८४; पठम ० १०१,६०. 

सरण. न° (सैन्य) सेना, लश्कर. 4.11. 
पड० 

सर. त्रि (स्वैर) (१) मन्द्‌, अलस, 121]; 
192; 1018. पाश्र ०; (२) स्वैरी, स्वच्छन्दी, 
961-,#/11166 , 2000. पाश्च ° प्राप्त 
इरिणी. स्री ° (स्वैरिणी) व्यभिचारिणी खो, 
कुलटा, . ^+ 10038 “0112.12066त .0" 
16028068 01027, & 2000 





सदव | 


07021. पडम० €; १०६. 

सद्व. पुं ( सचिव ) (१) ग्रघान, मन्त्री, 
अमात्य, 11115862, ९0प0611101. पाञ्च 
(२) सहाय, मदद्-कत्ता. [उ61187, {1167त्‌. 


(३) काला धतरा. ^ 1110 07 66. | 
| श्रख्त का, 


भ्राज १९१. 
खद. पु ° (शची) इन्द्र. 1०42४. ङमा० 
सडंत. पु° (शन्त) पर्ि-विशेप, भास-पक्ती. 
4 1:1त 9 01त, ४०6 0प€ ष्फ. 


स ० ७४३६. 


सडंतला.खी ° (शकुन्तला) विश्वामित्र ऋषि की | 


पुश्री श्रौर राजा दुभ्यन्त की गम्धवे-विवादहिता 
पटनी. 2116 0 ४68 ०९४९66४ 
13४21101 त 1109 16 01 1178 
0 पऽक, 8९९0110 ४० 16 
(210112१२ {01171 0{ 10811126. 
हे० ४, २६०. 

खउत्ती. खी ० (सपत्नी) एक पति की दृखरी खी, 
सोत, सोतिन, ^\ {6110 ० 00-ए16. 
सुपा० ६८. 

सउम, पु" (सद्मन्‌) (१) गृह, वर. 60756, 
००11178. (२) जल, पानी. ५४१९४6४. 
ग्रकु २८. 

सउमार, त्रि° (सुद्ुभरार) कोमल, [29]1102#6, 
1671061, से० १०, ३४; षड्‌ 

सडर. पु० (सौर) (१) गृह-तरिणेष, शनैश्चर. 
1089 01४76 88४7. (२) यम, 
जपराज. 98.112, 116 ० ° 0681. 
(३) वुक्त-विशेष, उदम्बर का पेड, ^ 
एष्ण €षा6त्‌ व्रप्णपपप्, (४) त° 
सृयं का उपासक. ^ 06९0698 10 6 
ऽप. (९) सूयै-सम्बन्धी. 1612108 #0 
॥106 ऽप, 80181, चंड० ह° १, १६२. 

सरि. पु° (शीरि) विष्णु, श्रीकृष्ण, ] 218 
07 #1800प, 90"66 [र४131709. पाद्मर 

सउल. पु ° ( शकल ) मत्स्व, मचुली. 0511. 


( ५७६ 


[ संकडिय 


| (सउला सहरा मीणा' पाश्म° 

सदह. पु° ८ सौध ) (१) राज-महल, राज- 
प्रा्लाद्‌, 1221866. कुम्ना° ( २ ) न> सरूपा, 
नवांदी. 8115४62; (३) पु ° पापाण-विशेष. 
^ 1:17त्‌ 0 4076; ( ४ >) सुधा सवंधी, 

{0612410 0 0 1025108 
1100091. चंड० ३० १, १६२. 

खं० अ० ( शमर्‌ ) सुख. 21101093. स° 
६११; सुर० १६; ४२; सुपा० ४१६. 

सं. श्र० (समर्‌) (१) प्रकषं, भ्रतिशच. 
९1 010८}, &16801. धमंसं ०८६७; 
(२) संगति. {7080161 "160; 177. 
(३) सुन्दरता, शोभनता, 8627८; (४) 
समुच्चय, (10116610; ८ £ ) योग्यता, 
व््ाजवीपन, 10101166; ४688. षड़्‌० 

संकंत. त्रि° ( संक्रान्त ) (१) प्रतिविम्वित. 
66666, 11022106. गा० १; से०१; 
८७; (२) प्रक्ष. 00४16. (३) संक्रान्ति 
युक्त. 1225880 17079} 01 1710) 
67४6८66 1700. (४) संक्रमण कर्ता, 
(0116 110 0४88688 {1000 06 {0010 
0 2061161. (<) पिता अदि से दाय रूप 
से प्रास्त खली का धन, 001४; 9 7000121 
70168676 &1४87 60 ४78 01106, ग्राक्ष° 

संकःंति, खी० ( संक्रान्ति ) सूयं श्रादि का एक 
राशि से दूसरी राशि सें जाना. 106 383- 
228 0 6106 ऽए 07 शङ 10191608 
०0४ 11010 006 2041691 &1&7 100 
2101061. धमंवि० ६६. 

संकद्‌ण. पु०.( संकन्दन ) इन्द, देवाधीश. 
त्ा06 0 1०1४. उप० ३० टी; 
उपपं० १. 

संकट. त्रि ( संकट ) व्याप्त, ->6८१060, 
87062. राज ° । 

संक डय, तरि (संकटित) संकीणे किया इुश्रा- 
(10019066) 2810066. कुभ्र° ३६०. 


((-0. 181048111\/820॥ 181 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


संकमय | 





संकमय, त्रि (संक्रामक) संक्रमण-कर्ता, (0116 
110 &068 {101 06 001 #0 
21106116. धम॑ंसखं° १३३०. 

संकर. पु ° ( शङ्कर) (१९) शिव, महादेव. 
2116 9 811९2 01 11202469. 
पडम० ‰, १२२; कुमा ० सम्मत्त ० ७६; (२) 
त्रि सुख करने वाला. (10161118 
18{01010688 01 [010510611ए. पडम ° 
१२२; दे ११ १७७. 

, संकर, पु ° ( सङ्कर ) न्याय शाख-प्रसिद्ध एक 
दोप. ([7 4४०) ^ {पप्रा ° 9 468 
1116107. उवर ० १७६. 

संकरण. न° ( सङ्करण ) श्रच्छी कृति, ^+ 
&०० 01] 017 ©071110681#1071. 
संबोध० &. 
संकरी. खी° ( शङ्करी ) (९) विद्या-विशेष. 
©. 08.1616118# 1181681 8:11. पडम° 
७, ४४२; महा० (२) देवी-विशेष. २2.116 
07 &०११७७ 2979821. (३) सुख करने 
वाली, ^ {8171216 00761118 119] 
21888. गडड० 
संकल. पु° न° ( श्रुङ्कल ) सांकली, चाभूण 
विशेष. (1212, ‰ 111 07 0178.10670#. 
सिरि ८११. 

संकलिश्या, खी ( सङ्कलिका >) सूचक्ृतांग 
सत्र का षन्द्रहवाों श्रध्ययन, 116 87667410 
(11910067 170 9प्#18111027089 50611. 
0076. राज 

संकामशण. न° ( संक्रमण ) (१) प्रवेश करना. 
(2171517 ६0 @06. प्र ० १४०; (२) 
एक स्थान से दूसरे स्थान मं ले जाना. (@07- 
ए 65910& {1010 0716 [01866 0 270- 
{62. पंच्ा० ७; २०. 

संकालुश्च. त्रि ( शङ्कावत्‌ ) शंका वाला, 
शंका युक्त. 200४6, 51060060; 

000॥1&, 50870661, गउड ° 


( ५८० ) 


संकास. पु° ( सद्कःश ) एक श्रावक का नाम. 
प 8106 9 ४ 81210 21२४. उप ० ४०३. 

संकासिया. खी° (संकारिक्छ) एक जेन मुनि 
शाखा, {21116 01 > 01211612 त च 8178 
8211108, कप्प 9 

सं कित्तण. न० ८ संकीर्तन >) उच्चारण. 710- 
1111116126101; 1{{€281106. स्वप्न, २७. 

संकिर. त्रि° (शङ्कित) श्घा करने की ्रादत 
वाला, शंका शील, [20010118 50§- 
066/17द.गा० २०६; ३३३; ५८२; सुर° 
१२, १२५; सुपा० ४६८. 

संकी लि च्य. त्रि° (संकीलित) कील लगा कर 
जोड़ा हुश्या, }२४11९व्‌, 8५6 $ 9 281]. 
से १४, २८. 

सं्कक. पु ° (शङ्कक) वेताल्य पवैत की उत्तर 
शरेणी का एक विद्याधर निकाय. ^ &10घ्]) 
0{ #10$11818.5 011 {116 1101170 ग 
18 11100116 * 18.418, राज ° 

खदकख्ण. न° ( श्कुकणं ) एक विद्याधर नगर. 
22116 9 > #145४41181 ९10. इक ० 

संका. खी० ( शङ्का ) विद्या-विशेष. 4. 
1.17त्‌ 07 11921621 31:11}, राज ° 

संुद्ध. त्रि° ( संकृ ) क्रोध-युक्त. 41181 
(४1*8.1171. वजा० १०. 

संकेश्य. त्रि° ( संकेत ) ( १) चिदह्ध युक्त. 
(त9?78 > 81. ( २ ) न° भ्रव्याख्यान- 
विशेष. ^+ 7081167] ४०७. भ्राव° 

संकेडश्. त्रि° (संकेतित) संकेत-युक्त. © 0४18 
2 65716 0" 11100. श्रा० १४; धमंवि° 
१३२४५; सम्मत्त०° २१८. 

संकोदय, चरि ° (संकोचित) संचित किया इश्चा, 
संकेला इरा. (0111906, 2110880. 
उप० ७२८ टी. 

संकोडणा. खरी ° (संकोटना) सकोडना, संकोच. 
(01118010, 20186706. राज 


| संख. पु ° ( शङ्ख ) ( १ ) नवव बलदेव का 


((-0. 48108111\/820॥ 81 (0601100. [14111260 0 66810011 ] 


[ संख 


क त) १ 


संखदस | 


पूवैजन्मीय नाम. 2116 07 116 णाप 
[3218060 170 #6 06४10 पऽ 0160. 
पउम ० २०५१९३१; (२) पक राजपुत्र. } 21116 | 
0 & 2111168. सुपा ०६३; (३) रावण का 
एक सुभट. ^ 81110} 07 ४४278. 
पडम० ८६, ३४; (४) छन्द्‌-विशेप. } 21110 
0 9 1116616. पिग० (£) इस नाम का एक 


दीप शोर सुद्र. 1९21116 07 27 15127त्‌ 
1.11 9 862; ‹&) शंखवर द्वीप का एक श्रधि- 
छायक देव. प्‌ 2116 ° > 01680108 
&0०त 0 8118111६ 119४ 21.8 151४.०. दीव ° 
(७) नखी नाम का एक गध दव्य. ^ 11 
2 [€ प16; (=) कान के समीप की एक 
डी. ^ 006 2168# {16 #€2.1:5; (ई) 
एक नःग-जाति.4 1.16 0 5718.]1&; (१०) 
हाथीके दांत का मध्य भाग. (1116 781 
06४९४९61 116 ४प]र§ ग 91 61600; 
(११) संख्या-विशेष, दश निखवं की संख्या. ^ 
1110166 01111005. हे° १, ३०. 

संखशम. त्रि° (संख्येय) जिसकी संख्या होसके, 
पष 01010 © 6 70616. विशे° 
६७०; श्रणुजो० & १ टी. 

संखणारी. खी° ( शङ्कनारी ) छन्द्‌-विशेष. 
14216 0 % 11616. पिग° 

संखधमग. पु° ( शङ्कध्मायक ) वानप्रस्थ की 
एक जाति, ^ 1:10 9 ए 208]01/56109 
( 116 #71,त 598 ° 118 ) राज° 

संखधर. पु० ( शङ्कधर ) श्रीकृष्ण. 471 
61016069 0 91166 1९115112. कुमा० 

संखपुर. न° (शङ्क पुर) (१) एक विद्याधर नगर. 
[8716 0 £ 1921191 ९1. इक° 
(२) नगर-विशेष जो श्राजकल गुजरात में संखे- 
श्वर के नाम से प्रसिद्ध है, 12116 0 
01 ०९16 90भपर16ञ ए 77 
तप], राज> 


संखपुरी. खी° ( शद्धप्री) छर जांगल देश को 


( ४८१ ) 


~~ - - = - --=--- ---~ ~= 


[ संखेव 





मराचीन राजधानी. 47 2101879 ४791021 
0 ४6 इ प] क्ा&ण्‌ (गप. 
सिरि० ७२८. 
संखम. त्रि (संक्तम) समर्थ. ॥+16) ए0- 
। €. उप० §८६& टी. 
| संखय. पु ° (संक्तय) त्तयः, विनाश. [265{176- 
| 6107, प्रा. से° €, ४२. 
| संखयर.पु ° (शङ्खतवर) (१) एक द्वीप. 2421116 
0{ 811 1512810. (२) एक समुद्र. 42106 
0{ ‰ 888. दीव ० इक ० 
संखवयोभास. पु° (शङ्कवरावभास) एक द्वीप. 
ष 21118 9 2» 15187. दीव ० 
संख विच्म. त्रि (संक्तपित) बिनाशित, 1266- 
010%80, 17176. नच्च >. 
संखाय. त्रि (संस्त्यान) (९) सान्द्र, निविद्‌. 
(11086) 60111109. ऊमा० ६, ११; (र) 
श्रावाज्न करने वाला. 90706108; (३) 
संहत करने वाला. 01160६1 100 ४ 
1112/58; (४) न०स्नेह. 476९107, 10४6. 
(>) निविडइपन. ('1)161.7688, &108871688 
(६) संहति, संघात. ए7107, © 
107. (७) श्रालस्य. 81011, 1016688. 
८) प्रतिशब्द्‌, प्रतिध्वनि. 16110 हे १, 
७७; ७, १६. 
संखावदै. खी ८ शङ्कावती ) नगरी-विशेष. 
षि 08 0 9 ©. ती० ‰. 
संखाविय. रि° (संख्यापित) जिसकी गिनती 
कराई गड हो. 19४ 15 7006760. 
सुपा० ३६२; स० ४१६. 
सं खुडण. न° ( रमण ) क्रीडा, सुरत-क्रीडा- 
९९९] 1161607166,60161020. कमा० 
संखुभिश्च-संखुहिश्च. त्रि° (संजुभित) कोभ- 
भ्राप्ष, ^ &16860, 0150प?०९0. भरवे° 
२७२; पडम० ३३, १०६; पि° ३१६. 
संखेव. पु° (संक्तप) (१) पिंड, संघात, संहति, 
(0116610, 1011४66 श्रोषभा० १; 


((-0. 481048111\/80॥ 1811 0661101). 10411260 0\ 66810011 


खंखेवण | 


(५८२ ). 


[ संगुत्त : 





(२) स्थान. 212८6. क० गं° &, ३५; (३) 
सामायिक, सममव से" अवस्थान. [3181४ 
(071८४. विश २७६६. | 
खंखेवण. न° ( सूंकेपण ) अस्प करना, न्यून 
करना. ^ 111026111671४.801016४19107, 
नन ० २८. | 
सखंसखोदहिश्य. त्रि (संकोभित) क्लञ्य किया हुत्मा, 
त्तोभ-युक्त किया इुश्रा. ^ @1४2४6त्‌, ०15 
106. से° १, ४३; रमि ३०. । 
संग. न° ( श्रङ्ग ) (१) उत्कषे. 11111171611669 
010870€11४5. कुमा० (२) पवेत के ऊपर का 
भाग, शिखर, [68], 5111111111; ( ३ ) 
म्रधानता, मुख्यता, ॐप]016180ए; ( ४ ) 
वाद्य-विशेष, ^. 1:16 ° 10051९68] 17- 
3{1ए1116119, 11010; ( € ) काम का उद्रेक. 
1५56688 07 10४6, 1151 0 1651168. 
ह° १, १३०. 
संग. पु ° न० . (सङ्ग) आसक्ति, विषयादि राग. 
4 0806111116119; {0707658. गउड० उव ० 
संगडई. खी० ( संगति ) श्नोचित्य, उचितता 
0 0006888, 01010116, 10888. सुपा० 
११०. 
सगच्छंण. न° ( संगमन ) स्वीकार, श्रंगीकार. 
4 0087008206. उप ०& ३ ०. 
खंगम. पु ° (संगम) (१) खी पुरूष का संभोग. 
७68] प०107 01 1006160 प्156. ह° 
२, १७७; (२ ) एक जैन सुनि का नाम. 
406 9 9 च 2102 82.109. उव ° 
सखंगमय. पु° (सखंगमक) भगवान्‌. महावीर कों 
उपसर्ग पर उपसग करने वाला एक देव. 
1216 0 ४ &0त 110 ॥01116760 
प्र) 1107 2/02.09.9102. चेदय ० २, 
संगमी, ख्री° ( संगमी ) एक दूती का नाम, 
प 21116 2 ४ {8111216-60-06006€66. 


महाम 
स्ंगयः, पु ( संगत ) एक जैन सुनि का नाम. 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0601101). 14111260 0 €810011 


विक्षा6 ग ४ व 81712 62119. पृप्फ० १८२. 

संगयय, न° (संगत्तक) न्द्‌-वि्तेप. }{ 81116 
01 2 11616. श्रजि० ७, 

संगर, न° (सङ्गर) युद्ध, रण, लड्ाद. \१ 21, 
02४16. पान्न काप्र० १६३; ऊुप्र० ७३; 
धर्मवि० &३; दे० ४, २३४९६. 

संगहण. न° ( संग्रहण ) संह. 8011716, 
€216114, ९0116८10, विश्चे = २२०३; 
संबोध० ३७; महा० 

संगदहिञ्. च्रि° (संग्रहिक) संग्रह नय को मानने 
वाला. -36116पद्ु 171 38110129. 
128. विशे २८९२. 

संगहिद्य. त्रि ० (संगीत) (१) रवीट्त, स्वीकार 
किया हुञ्चा. ^ 0८6]. सण ० {२) पकड़ा 
इश्ा. 861४6, &४ऽ[०€त. कुम्र०° ८१. 

संगामसूर. १.० ( संम्मामशूर ) एक राजा का 
नाम. अ श्ना6 0 ४ 117. श्रु रय. 

संगामुङामरी. खी° ( संग्रामोडमरी ) चिद्या- 
विशेष, जिसके प्रभाव से लङा मे श्रासानी से 
विजय मिलती हे. ^ 1.1त्‌ 2 11941621 
51111. सुपा० १४४. 

संगादहि. धि ( संमराहिन्‌ ) ` संम्रह-कर्ता, (0716 
+ 00 60110116 0#* 60116608. विशे° 
१८३०. 

संगि. त्रि° ( सङ्गिन्‌) सग रक्त. 11066 
1011, 26096106 ४0. संबोध ७; कप्पू 
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01" 5172160. सुपा० ८८, 
 संखियास, पु° ( संनिकाश ) समान, सद्श, 
1/11610688; 16568120 0191166. पड्म ° २०) 
१८८. 
खंणिरोद. पु° ८ संनिरोध ) सकावट. (0- 
81760100; 110618106- से° ^» ६४. 
खंणिवाय, पु° (संनिपात) संबन्ध. {121107, 


((-0. 181048111\/820॥ ॥\/811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


00111011181011. पचा० ७) १८, 

खंड, त्रि ° ८ संनिधायिचू ) समीप-स्थायी, 
[ 68171688, 1161011007111100त. माल्ञ° 
८२. 

संशिदहिञ्य. ्रि° (संनिहित) सहायता के ज्लिष 
समी प-स्थित, निकटवर्ती. "0 20707086] 
{0 11810. महा ० 

संस. पु० ( शान्त) रस विशेष. [26968 
10108 11891. सिरि० ८८२. 

संत. रि० ( संत्रस्त ) उरा इचा, भयभीत. 
^ 12111160 ; {110116116त. सुर ० & , २०६. 

संतत. तनि (संतत) (१) विस्तीणं, 81016 
0110, 608.0060.(२) निरन्तर, ्रविच्छिन्न. 
(0115181१ 6611181, सुर० १४७, ४8. 

खंतप्पिञ्च. ्नि° ( संदक्च ) ( १) संताप-युक्त, 
21501.6886त, #0111161160. ुमा० &) 
१४; (२) न° संताप. 10167116, 9९075, 
01501658. सं २०. 

संतमख. न° (संतमक्च) (१) श्रन्धकार, अधरा. 
^ 11-61ए861118 01 प711ए 61821 011 
11088, पाञ्च० सुपा० २०६; (२) यन्ध-कूप, 
संधेरा कश्या. 4. 00९6166 9], 
(27611658 एए611. सुर₹० १०, १६८. 

संतरण. न° ( संतरण >) तेरना, तेर कर पार 
करना. 170 81111 2010865. श्रोघ० ३८} 
चेदय ° ७४३; कुप्र० २२०. 

संताण. पु ° (संतान) .्विच्दिन्न धारा, प्रवाह. 
(01075627 02 7017062 [ 10. विषे 
२२६९७; २३६८; गडउड० सुपा० १६८. 

खंतार, त्रि° (संतार) ( १) तारने वाला, पार 
उतारने वाला. 8871071, {1197 0९.868 
{0 12988 0९७1. पडम ०२, ४४; (र) पु ° 
संतरण, तैरना. 8 110. पिग० 

संतारिञ्. त्रि° ( संतारित ) पार उतारा हश्च" 
(07118 ४0 9 8760685 = 6 


1128107. पग 4 


- धि ॥ # 
शि _ ` 
` ~~~ 


र ताव | ( ५८७ ) [ संदण 
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संता. पु° (सन्ताप) ताप, गरी. 1162४, | संतो. श्र ° ( सान्तर ) मभ्य, बीच. 10018; 








छः 21111111. महा ° 1666, 1110. श्रंतो संतो च मध्यार्थ' 
संतावखण. न° (संतापन) संताप, संतप्त करना. | प्राक्° ७६. 

(0 2010, 01116710, सुपा० २३२. संतोल्ि ग्र. त्रि° (संतोपित) संत्॒ट क्रिया इया. 
खंतावय, त्रि° (संतापक) संताप जनक. (116 | 8213084, (५761660. मह्या सख ° 

110 2011605 01 {01111618. भवि० संथ. चरि ° (संस्थ) संस्थित, 98.110, ^ 010- 


खंताचि. त्रि° ८ संतापिन्‌ ) संतप्त होने वाला, ¦ 078. विशे° ११०१. 
जलने वाल्ला, 31172016. कष्पू° . संथरण. न° ८ संस्तरण ) (१) निवांह. (21- 
संताविय. च्रि° (संतापित) संतप्त किया हृद्या, | 5108 07, 0107776. वृह° १; (२) 
^ 71166, 01116066, काल ० विद्धोना करना. {10 37162त ॥116 6व्‌- 
संतास. पु° (संत्रास ) भय, डर. 622, | 610. राज° 
(16101. स ० ४४. संधावण.न ० (संस्थापन) खान्त्वना, समाश्वासन. 
सखंतासि. त्नि° (संत्रासिन्‌) त्रास जनक, [11- | ^ 06881118; 186106:4710;, 6607080 
@11£6711118, 21211017. उप० ७६ टी. 1810171. पउम ० ११; २०; ४8, =; & <; ७७. 
खदति. खी० ८ शान्ति ) (१) विपर्यो से मन को | संथावणा. खी > (संस्थापना) संस्थापन, रखना- 
रोकना, ^^1861106 0 0855107, 001- | 21४९610 0" 166०६ 60467060. 
716४6 77 10616166 0 91] 01101 । सा० २४. 
67110111611{8. (२) चेन, द्रारास, (12170 - | खंथुद. खी° (संस्तुति) स्त॒ति, शलाघा, प्रशसा. 
11688, 62.86, 1687. ( २ ) स्थिरता, एप्प, 001111116716 20101, 1019561. 
(16882110, 5107. उप० ७२८ टी; संत्ति° | चेदय ० ४६६; सुपा० ३६०. 
१;८४) देवी-विश्तेष. ]१2.11 0६४ ०११७५. | संथुल. चि ° (सस्थुल) स्मणीय, रम्य, सुन्द्र- 
पंचा० १६, २४; - उदञ्च. न° (उदक ) | -36धप्प], 00110. चार० १६. 
शान्ति के लिए मस्तक पर डाज्ञे जाने वाला | संद्‌. पु ° ( स्यन्द्‌ ) ( १९) करन, प्रखर्व. 
मन्त्रित पानी. 8001101 0 "00 घ्- | एश०फयणड, पप्रनवाणह, सेर ७, ‰€; 
2075 267. पिन १६२; -गिहन० | (२) रथ. (1281106, धमेवि° १४४. 
(गृह) शान्ति कम करने का स्थान. ¢, 10070 | संद्‌. त्रि ° ( सान्द्र ) घन, निविड. (1038, 
{01 1681 01 16116161. कप्प ° 00101867. अच्चु° ३७; विक्र° २३. 
सं तिमर. खी० (शान्तिमती) एक श्राविका का | संदंस. पु ° ( सन्द॑श ) दक्तिण-हस्त, {1€16 
नाम, 8116 07 9 911४9118. सुपा० | 1800. ऊप्र ° २३२. 
६२२. खंदंसण. न° (संदशंन) दशेन, देखना, साद्छा- 
संतिसेगिय. पु° (शान्तिश्रेणिक) एक प्राचीन | त्कार. 710 888, †0 1581158. उप* 
जेन मुनि. 16 0 क 9716ग४ | ३९७ टी. 
48102 3219, कप्प० संदड्ढ. त्नि° ( संदग्ध ) रति जला इश्ना. 
संतुलणा जी° ( संतुलना ) तुलना, तुल्यता, | 31716. सुर &» २०९; सुपा० <९३. 
सरीखादई. = 91111112.16, 11167658, | संदण. न (स्यन्दन) जज्ञ, पानी. ५ ९.४6. 
` साचवच्२०., कस्प० 


[रि ना 
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खंदव्भ | 


( भत् ) 


[ संचुक्कि्च 





संरचभ. पु ° (संदभ) रचना, मन्थन. 8{118- 
1018 ५0816) 21८21110, उचर ० 
२०३; सरण 

संद्‌ाणिञ्य. त्रि ( संदानित ) वद्ध. नियन्त्रित, 
30711, ४16, &1816त्‌. पाश्च० से° 
१; ६०; १३, ७१; सुपार. 

संद्‌एमिय. त्रि° ( संदामित ) बद्ध, नियन्त्रित. 
९766166, ९121760. स ० ३१६; सम्म- 
त° १६०. 

संदिन्न. न° ( संदत्त) उनत्तीस दिनों का 
लगातार उपवास. (1 \+ 611 $-111116 {2378 
2 2 {11116. संबोध० ५८. | 

संदिय. च्रि° ( स्यन्दति ) त्तरित, पका . डुश्रा, 
(00४60, {1161:160. सुर० २, ७६. 

संदिर. त्रि° (स्यन्दितु) करने वाला. 0010 

४10. सण० 

संद्धिसण. न० ८ संदेशन >) उपदेश, कथन, 
71111101, 8066९11. संबोध० १९६. 
संदीवग. त्रि° ( संदीपक ) उत्तेजक, उद्ीपक, 
193 6106, 511019६6 .कामग्गिसंदीवगं 

| रभा० 

संदी व ण. न° (संदीपन, (१) उत्तेजना, उद्दीपन. 
1056106106110, 5{110712,107. संबोध० 
८; (२) उत्तेजन का कारण, उदीपन करने 
वाला. (27156 07 51111121011. उत्तम° 
तन 
संदीविय. त्रि ° (खंदीपित) उत्तेजित, उद्ीपित. 
>:01४6त, 81110186, भवि 

संदुट्ध. त्रि° (सदु) श्रतिशय दुष्ट. ५४1९160. 
0671276. संडोघ° ११. 

संदमिश्च, त्रि ( प्रदीक्ष ) जला इच्च; सुलगा 
श्रा. 37176. पाश्च° 

संशया. खी° ८ संधना ) साधना, जोड़ना 
प 01, 716, वव ० १. 
घा, खी° (संधा) प्रतिन्ता, नियम 0, 
07070186. श्रा० १२; उप ० ३३२ 


((-0. 481048111\/80॥ 181 0601010. [10411260 0 66810011 


सम्मत्त० १७१. 

संघा. न° ( संधान ) ( १) संधि, सुल, 
1262९66, {1681 . हस्सीर ० १६; (२) मधु; 
सुरा. 11001) 1716. धसंसं> ‰&; (३) 
श्रचार, -161;16. प्रच ४. 

संधारण. न° (संधारण) सान्त्वना, ्राश्वासन, 
(01150141011, [2610 62101 .स ०४१६. 

संधि. पु° खी० (सन्धि) (१) मत, श्रभिप्राय, 


भुः व च 
02101111011; १16४. स° २६; (२) सम्यग्‌ 


सान की प्राप्ति, ^+00051#107 2 #16 
0116 1:110+16026. (३) चारित्र मोहनीय 
कमं का क्षयोपशम. 1)08{11161107 0 {16 
2061011 {1199 [210४ €8 28 211 0082616 
111 {110 {01118101 © ॐ &00व 
९1181861. (४) अवसर, खमय, प्रसंग, 
(00700४0४ पा1#$. (५ ) सुलह. {2606, 
{162.0$, कप्पू० कुमा०६,४०; (&) मन्थ का 
प्रकरण, श्रध्याय, परिच्छद्‌, (11.261. भवि° 

संधिचिर्गदिञ्य. पु ° (सान्धिविग्रहिक) राजा 
का संधि ग्रौर लड़ा के कायं में नियुक्त मंत्री, 
¢ 111118९1 &]) [00111४6 {01 {01617 
2.2.118 ( 2 1601901 18068 
8४९.) . ङमा० 

स्ीरयिय. त्रि (संधीरित) जिसको श्राश्वा- 
सन दिया गया हो, श्राश्वासित, 0116 10 
15 060101112{66. सुर० ४, १११. 

खंधयुक्कण. न° ( संधुच्ण ) ( १ ) सुलगना, 
जलन. 31111171. (२) प्रज्वालन, सुलगाना. 
1९171108, 10021016. भवि° (३) 
सुलगाने वाला, (0116 110 {160168. 
स० २४७२. 

संघुक्किञ्र. त्रि° (सधुक्तित) (१) जलाया इुच्नाः 
सुलगाया इश्ना, ९1016, 11116. 
सुपा ६०१; (२) जला इञा, सुलगा इन्ना, 
130४, पाश्च ०महा ° ख ०२७; (३) उत्तेजित 
“+ 61060, स०२४१ 


त ठ ष 


सने | 


संनय. त्रि ° (संनत) नमा इश्रा, अवनत. [3९10# 
0011, 80011. चज्जः० १६०. 

सदस. न० ( संज्ञान) इशारा करना, सक्ता 
करना. 9111, {६0 11111. उप० २६०. 

खलाय. च्रि° ( संक्ञात ) पटिचाना इुश्ा, [२७- 
८0271४60. (सनाया परियणेणः मह।° 

संनिकिट्ु. च्रि° ( संनिकृष्ट ) श्रासन्न, समीप- 
स्थित. 1210311112.66, त ]266116, 11681. 
सुख० ४, ल. 

संनिगास. पु° ( संनिकाश ) (१) अपवाद. 
[5 ९60॥10. पंचू० (२ ) पु°न० समीप, 
पास. 12104111, #161716$. पञम० 
२६; २८. 

संनिनाध. पु ° (संनिनाद) प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द, 
[\€110. कप्प० 

संनिमदिश्य. त्रि ( संनिमहित ) व्याक, पृण, 
भरा श्रा, 1711166, †प]]. (२) पूजित 
पप 015111]0[06. नाया० १; १ टी, 

संनि वाइ. त्रि ° (संनिपातिनु) संयोगी, सम्बन्धी. 
(1011116606त 111. कप्प० सम्मत्त० १४४. 

खंनिवेस, पुं° ( सन्निवेश ) (१) आम, गाव, 
(111४6. सिरि० ३८; ( २) रचना, ^1- 
12116181. उप ० पु° १४२. 

सं निवेसिट्ल. त्रि ०८ संनिवरेशिन्‌ ) रचने बाला. 
(1620107. उप० प° १४२. 

सं निहाण. न° (संनधान) (१) ज्ानावरणीय 
रादि कमे, [९2110)६(२) सान्निध्य, निकटता. 
1210351111109, १1611110. स०७१८,७६१. 

संनिहि. प° खी० ( संनिधि ) समीपता, 
निकटता, {10211111, ए101010, उप० 
छ० १८६; सण ६०; कुप्र० १३०. 

संपड. पु ° ( संप्रति ) एक प्रसिद्ध जैन राजा, 
सन्राट्‌ अशोक का पौत्र. }प2116 0 8 
66160186 व ०2.10, &1४70507 

| 0 ४ एषक्प6पय} §0४गलं्ट० 62116 
48012. ङ्प ०२; धमंवि० २७; पुप्फ०२६०. 


( ५८२ ) 


[ संपया 


संपदक।ल, पु"° (संप्रतिकाल) वतमान काल. 
[71656117 ६611568. सुपा ० ४४३. 
संपदकालीण. त्रि° (संप्रतिकालीन) वतंभान- 
काल सम्बन्धी. [6120118 ४0 06 ["6- 
8617 {67186. विशे ° २२२६. 

संपक्ति त्रि० (संपर्किन्‌ ) संपकं वाला, संबन्धी. 
(01111661. कष्पू० काप्र° १७. 

संप्रक्खाललिय, च्रि° (संप्रक्तलित) धोया हृश्रा. 
एष 2.811९वत्‌. धम ० ३. 

संपञ्जलिश्च., षु'° (सप्रञज्वल्लित) तीसरी नरक 
का नववां नरकेन्द््‌ क, {1118 1111161 80046 
01 (116 ॥111त 911. देवेन्द्र ° €. 

सं प्ररणुरण. त्रि ° ( संप्रणन्न ) प्रेरित, उत्तेजित. 
19316166, 8501111 प]€त. उपपं० ४६. 

सं पत्त. पु° न° (संपात्र) सुन्दर पात्र, सुपात्र. 
८. 7 01 ९€0111}0€४6प6 [06"50171. सुपा० ` 
७१६. 

संपद्‌. ्र° ( साप्रतम्‌ ) ( १) युक्त, उचित. 
{101062, 2४. प्रा्° १२; (२) श्रधुना, श्रव. 
०७, 2 {1013 #1108, अभि ० ६8. 

संपदत्त. चि° ( सं्रदत्त ) दिया हुश्रा, अर्पित, 
(11४67. महा० प्राप० 

संपदाय पु (सम्प्रदाय) गुरु-परपरागत उपदेश, 
स्राम्नाय. 12011012 1 11216011 40 प 
0{ 11511761. संबोध० ३; धमं सं° 
१२२३७. 

संपधारणा, खी ° (संप्रधारणा) उ्यवहार.विशेष, 
धारणा-उ्यव्रहर. ^+ 5760191 € 26118 
0 ©61611101181. चच ० १०. 
संपधासिय,त्रि° (संप्रधारित) निश्चितः निर्णीत, 
(^ 80612176, 66171066. सण ° 
संपयद्क. त्रि (संमवृत्त) सम्यक्‌. परवुत्त. >10- 
091 ००७९१०६ *190, सुर्‌० ७ ७३. 
संपया. खी° (संपद्‌) (१) प्रक्षि. 00081. 
7160४, ४० पाञप्०ा. चेदय ६३१; 
प्रब० ६२; (२) एक बणिक खी _का नाम. 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 06101). 10411260 0 €810011 


संपरि कित्ति ] 





2९ 8108 9 > ५ 681 0111811. उप ० 
८३७ टी. 

संपरिकि्ति. पु° (संपरिकीर्ति) रास वंश का 
एक राजा, एक लंका-पति. ९211168 0{ 
111 ° ४116 6121011 {2111115$. पडम० 
€, २६०. 

संप रिपुड, त्रि° (संपरिस्फटट) सुस्पष्ट अतिव्यक्त. 
(106 01811106. पम ० ७२८, १६. 

संपल्लिश्च. षु"° ८ संपक्ित ) एक जैन महर्षि, 
िक्06 9 2 च 102 8926, कप्प० 

संपवेस. पुं ८ संप्रवेश ) प्रवेश, पैठ. 17711- 
01*211068. गडउड० 


संपसार, पु० ( संप्रप्तार ) एकत्रित होना, 
समवाय. (0111011181017, ८7107. 
राज० 


संपथिद्ध. ° ८ संप्रसिद्धः ) श्रत्यन्त प्रसिद्ध. 
पप्र 61111010. धमेसं ० ८६७. 
खंपदार. पु ° (संप्रहार) युद्ध, लडादै. 32.616; 
\४81. से० ८,४६, 
संपह्ारण न° (संप्रधारणग्ण >) निश्चय, 12661 
11111121011. पडम० ४८) ६८, 
संपादय. त्रि (संपातित) (१) श्रागत, राया 
इश्ा. (10116, 21116; ( २) मिलित, 
मिला इश्रा. (01111116, 1960प6- 
8166. भवि० 
संपादय. त्रि° (संपादित) साधित, सिद्ध किया 
इश्रा. ^ ९6001{0113066. सण ० 
खंप्राडग. त्रि ८ संपादक ) कर्त, निमांता, 
11101, 1081761. उप० १४२ टी. 
संपाडण. न० ८ संपादन ) ( १) निष्पादन. 
{21017610}; = 0छ्ण70&. स ७४८ 
८२) करणः, निर्माण, 01108110, 
21621071. पचा० 8, २३८, 
संपाएडश्च. त्रि° ( संपादित ) (१) सिद्ध किया 
इरा, निष्पादित. ^ ©60171101181160. स° 
१४, सुर० २,१७०; (२) प्राप्त किया इश्रा 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


( ५६० > 





0021116, 1106 1€त्‌. उप० ° १२४; 
(३) दत्त, श्रित, (1611. स० २३५. 

सं पाय. पु ° (संपात) अआ्रागमन, ^ ]70108010, 
21112]. पंचा» ७, ७२. 

संपायग. त्रि ( संपादक) संपादन-कर्ता. 
4 0601111011811128. उप० ¶्र° २६; महा० 
चेदय ० & ०५, 

संपायश, त्रि (संप्रापक) (१) प्राक्च करने वाला. 


(00211178, चेदय० §०९‰; ( २) प्राप्न 
कराने वाला, (12151112 {0 ४८वु 16. 


उपण० पु० २४ 
संपायणा. खी० (संपादना) ( १) निम्पादन 


{10वपला0&; (२) र्ण; निर्माण, 
26811011111118, 20९0112]21181118. 


पंचा० १३, १७. 

संपाद्य. त्रि ( संप्राप्त ) प्राक्त, लब्ध. ^{- 
0217164, 9९वृपा९६्‌, 00४1060. सुर° 
२, २२8६; सुफा० १६६; सण ० 

संपाविश्य. त्रि° (संप्रापित) नीत, जो ज्ञे जाया 
गया हो. (12.11.16, 16 ४४४४. राज ° 

संपीड. पुं ( संपीड ) संपीडन, दुत्राना. 
90768४10 0861161) 1688178, 
९0112 ]01"6881012. गञउड० 

संपीड्श्म. न्नि० ( संपीडित ) दवाया हुश्रा. 
90766260, 1168866. गडउड० १४४ 
पीसिश्य. च्रि° (संप्रीशित) खश किया इ 
2168860, 8215060, सण ० 

खंपञ्ञ, चरि° ( संपूज्य) संमाननीयः स्राद्रणीय. 
$ 81161201, 1681060४९०18, पम ० ३३; 
४७. 

संयुरण, न° ( संपूरणं ) दश दिना का लगातार 
उपवास. "11671 {95४8 &† 2 {11116. संबोध° 
८. 

संपूजिय. नरि° (संपूजित) श्रभ्यर्चित. ४ 07- 
3111060. महा ° 

संपरिय, न्नि° ( संपूरित >) पृणँ किया इश्ा. 


[ खंपूशिय 


~ 
9 
[क 
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(101111)1660. सहा ° सण ० 


सं पल्ञ. पु"° ८ संपीड ) दवाव. 8076616, 


00111]2163581011. पडउम ० ८, २७२ 
पास. प° (संस्पण) स्पशं. 10८11. उप 
६४८ टी; प्रच०२ टी; हे०१, ४३; पडि० 

संसःल्ल. चि ० (संपफुल्ञ) विकसित, 12::[02.1106व्‌ 
10011160, प्राक्० १४. 

संद्सिय. च्रि० ( संमृष्ट ) व्रमार्जित. ४७] 
5४ 612४, €1681156त्‌. सुपा ० २६३. 

संदल. पु"० न° (शम्बल) (१) पाथेय, रास्ते 
मे खाने का भोजन. 210915:10115 {01 
2 1071116; ए1216प्ा. सम्मत्त ० १५८७) 
पाश्च सुर० १६, ८०; दे० ६, १०८; सहा° 
भवि० (२) एक नागक्ुमार देव. ^+ 0211. 
01118 3 ४९111४1 2०९. च्रादम ° 

संवल्लि. ष'० खी ° ( शस्मलि ) वृत्त-चिशेप, 

^ 1.111त 9 ६166. सुर० 
२, २२४; ८, ८७, 

सवाह. पु° ( संबाध ) ( १) पीड़ा, 2217; 
2110107. (२) संकी, सकरा. } 2110४, 
0106156 11. दाच्च" 

संदाहणी. खी ( संबाधनी ) चिद्या-चिशेष, 
^ 1२11 0 11181621 1111. पम 
७ ९२७}; 

संवा. खी ( संबाधा ) शच्रंग-मर्दन; चप्पी, 

9911007९. निसी° चू° ३. 

संवुद्. पु ० ( शस्वृक )( १) राक्णका पक 
भागिनेय, खर्दूषण का पुत्र. }९2.1116 © > 
8.९2. 2.8 5156115 301), पडम ० ४३, 
९८; (२) पएुक गांव का नाम, }{81116 

४ ४111४६6. राज° 

सेवद्धि. खी° (संबुद्धि) ज्ञान, बोध. [२10 
16088, 06166107, अञ० ३६ 
सनु, पु ° ( शएम्बूक ) जल-शुक्ति, क्ति के 
अकार का जल-जंतु विशेष. ॥ 1-४01९४6 
81611. दे० ठ) १६; गउड० 


क क 
समलं का पड. 


[ संभारिश्च 


संबो. पु ° ( सबोध ) स्तान, बोध, सम. 
1९110166, 1616606101 . मात्म ०२०. 
संवोदहिश्र. चरि ( संबोधित ) समाया हुप्ा. 
1.701.176. यतति ४, 
संभंत. पु"° न° (संभ्रान्त) (२) प्रथम नरक फा 
पांचवां नरङछेन्द्रक, {}19 {४1 ६0०५6 01 
{16 813 1161]. देदेन््र ० ४; (२) भय, 
घवराहट, [€ 21") 2141111. महा ० 
संभणिद्य. त्रि ( संभणित ) कथित, उक्त. 
(11010, 521त्‌. पिग° 
संभम. पु ° (संश्रम) (१) शादुर. 18870600 
16611166. पाश्च ० (२ ) उत्सुकता, 
⁄\11510118 0658116 
संभरणा. जी० ( संस्मरणा ) स्मरण, याद्‌ 
6116111101.1168, 1€601166{1070.उष० 
८३० टी, 
संभराविद, न्रि° ८ संस्मारित ) याद्‌ कराया 
हश्रा, (1271586 ४० 161161111061. दे° ए, 
२.५; इुप्र० ४२१. । 
खंरिद्ि. च्रि० ८ संख्छत ) याद्‌ किया हुश्मा. 
{26111611106166, 16९0०116 ८६९4. गडड० 
चाप्र ८६२. 
संच. पु० (सःभव) (१) एक जैन सुनि, जो 
दूखरे वासुदेव के पूव जन्म के गुरू थे. 2 ४110 
0 2 वेश्मना 5811710 110 ४§ 
16111015 [16661001 0 ४19 €6८- 
0116 प 51९ 11) ४116 "6४105 
1119. पडम० २०,१७६; (२) कला-विशेष, ` 
^ 10210167 ४10, 
संभवि चि० ( संभविन्‌) जो संभव ष्टो. 
^ 10४ 0 #81:6 11966 0" 18163 
11159 ४० 6. पंच ० ‰ २४; भास ° ३६. 
संभाणय. न° ( संभाणक ) गुजरात का एकं 
पराचीन नगर, 1२81116 0 87 9761670 
1 9 लपु ४४. राज 
संभारस्त्ि, भरि° ( संस्छत ) याद किया भ्र» 


((-0. 421048111\/820॥ 811 0661010. [14111260 0 €810011 


४, 


संभाल. पु° ( संभाल ) खोज, शअन्वेपण. [1- 
ए 6711072, 16662161. उप०८२२० टी. 
सं मालिय. त्रि ( संभाल्लित ) संभाला ह्या, 
218381४6. सण. 
संभावणा. खी० (संभावना ) संभव. 120881- 
01110. से> ८, १६; गडउड० 
संभावि. त्रि ( संभाषिन्‌) जो संभव हो. 
20851018, 11161 {0 6. श्रा १४. 
सं माविश, चरि° (संभावित) जिसकी संभावना 
की गद हो, 20831018. नाट विक्र ० ३४. 
खंभासि. त्रि° (संभा) संभाषण, (1011901 - 
889.{1011., ^संभासिस्साणरिहो, काल ० 
संभासिय, त्रि° ( संभाषित ) जिसके साथ 
संभाषण-बारताल्लप किया गया हो. (107- 
ऽ 61.386, 61:6011860. महा० 
संथिडएए. न° ( संमेदन ) श्राघात. 310४. 
गउड० 
संभ. पु० ( शम्भु) (१) शिव, शंकर, 47 
९0101 0 81४8. सुपा० २४०; साधे० 
१३६; समु° १६०; (२) रावण का एक सुभट. 
^^ 21110} 01 [27 2112. पडस ° 89 
२; (३) इन्द्‌ -विशेष. }¶2.1116 072 1116016. 
पिंग० -घरिणी. खी ( गृहणी ) गोरी, 
पार्वती, ^^7 6101616४ 0 12४1४21. 
सपा० ०४४२. 
संमद्‌. खो० ( संति ) श्रष्ट-विभूति. {116 
65८ 21206). साधं० १३. 


खंभुःजणा. खी० ( संभोजना „) एकत्र भोजन- 


उयरवहार, {0 616 086४162. पच्‌ 
संमज्ञणी, खी° ( संमाज॑नी) क्षा, 2310070. 
दे० ६, 8७. 
संम. पु° (संशद) (१) युद्ध, लाई. ४१ ४. 
12116. ३० २, २६; ( २ >) परस्पर संप. 





संभाल ] ( ४५६२ ) [ संमोहण 
{26116100626त; 16601166. से° २, ३६; कुमा० 
१४७, ६९. संमड्िश्र. त्रि (संमर्दित) संब. [00५6 


10611161. ह° २, ३६. 

संमविय, च्रि° ( समापित >) नापा हुश्रा. 
216&अ16त्‌. भवि० 

संमाण. पु° ( संमान ) आदर, गौरव. 1२65- 
6९४, 1017101". उच ० हे० ४; ३१६३. 

संमाणगा. न० ( संमानन >) श्राद्र, गौरव. 
16810600, 10701. सुपा० २०८. 

संमिलिच्य. त्रि° ( संमिलित ) मिला ग्रा. 
2789, 61600 {616त्‌. सतिं ° 

संमिस्स. च्रि° ( संमिश्र ) भिला इरा, युक्त, 
21138 {06161 11106111; ९. 
मह्‌ा9 

संमीलिश्. त्रि ८ संमीलित ) संकुचित. 
(011४४९४९. से° १२।,१. 

सेंसुच्छण. खी० न° (सम्‌च्छंन) खी-पुरुप के 
संयोग के विना ही युक!दि की तरह होने वाली 
जीवां की उत्पत्ति, (11621011 0. ध्म॑सं° 
१०१७१ 

संप्र. त्रि° ( सन्मुख >) सामने श्राया इु्ा, 
86118, ©0701101111. ह° १,२६; ४, 
३६४; ४१४; महा० 

संमूढ. त्रि° (समृढ) जड़, विमूढ. 10011510. 
पाञ्म० सुपा० ६४०. 

संमेश्य. पु० ( संमेय ) राम का एक सुभट, 
216 07 ४ 0211101 9 ४118. 
पडम ० ८8; ६७. 

संमोह. पु ° (सम्मोहः) (१) मृच्छ. 8007, 
10868101110. सिक्खा० ४२; (२) दुःख, 
कष्ट. 12210. से° ३,१३; (३) संनिपात रोग. 
26117, 2118 0 9 1362868, 
उप० १६०. 

संमोह ण. न° (संमोहन) (१) मोहित करना, 
25010810. (र) मृच्छंत करना, (-2- 


[0 0ण 06061) {1116100. हे | 11512 0 {9170. कप्र ° २६०. 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0 €6810011 





संमोदा ] 


( ५६३ >) 


[ संवत्त 





संसोदा. खी ° (संमोहा) इन्द्‌-चिशेष. > 116 
07 11616. पिग° 

संरभ्‌. प° ( संरस्म ) (१) श्राटोप. 1211016, 
2.1102211068. कुमा० १, २१६ 8, २; (२) 
उद्यम. 8४16710 0? 288100७ 
९0010, 6361107. कमा० &;, ७०; (३) 
क्रोध, रास्ता. 47181, 126; 1211. 
पञ्मर 

संरोदणी. खी ० (संरोहणी) वाव को भरने वाली 
श्रोषधि-विशेष. ^ 1:17 9 11676106 
102 16211712 > ए 0ए7ात. सुपा २१७. 

संलग्ग. त्रि ( संलग्न ) लगा हुश्रा, संयुक्त. 
(10§नृ$ 2#2९6116त, ऽप] 0- 
26067 सुपा० २२६. 

संलत्त. त्रि ° (संलपित) संभाषित, उक्त, कथित्त. 
101व, 86. सुर० ३; ६१; सुपा० ३२६; 
३८९८; महा ० 

संलव. पं ( संलाप ) संभाषण, वार्तालाप, 
(011४ 6152,107, 1560156. सूयनि० 
८८. 

संलाविश्य. त्रि° (संलापित) (९) उक्त, कथित. 
(11014, 5810. (२) कषहलवाया हुश्रा. 86710 
? 1168888 01 0०0. गा०. ११२१. 

संलिद्ध. त्रि ° ( संरिलल्ट ) संयुक्त. (1060- 
60, 71४6, 10106. संबोध १६. 

संलीण. त्रि ° ( संलीन ) जिसने इन्द्रिय तथा 
कषाय श्रादिको कावू मं किया हो, संवृत. 
0016 110 195 8076 1115 §608568 
8110 085510718. प्रर ° &. 

संलोश्य. पुं ( संलोक ) (९) दृष्टिपात, दष्टि- 
भचार. {100}, &12706. (२) जगत्‌, संपूरणं 
जोक. {16 1018 011. (३) प्रकाश. 
11819, 182:6. राज ° 


| 


संवदइयर. पुं ८ संग्यतिकर ) व्यतिसम्बन्ध, | 


विपरीत प्रसंग. ए2{8१ 0172016 0700 
प्रणा. उष० 


संवग्ग पु"° ( संगं ) (१) गुणन, गुणाकार. 
पा ४0116४10. वव ० १; जीवस ° १५८४; 
(२) त्रि ° गुणित, जिसका गुणाकार क्रिया गया 
हो. }{"1४101160. राज° 

संवच्छुरियि, पु० ( सांदत्सरिकि ) जोतिषी, 
ज्योतिष शास्त्र का विद्धान्‌. -48#17010261. 
स० ३४; कुप्र० ३२. 

संबद्ध. प° ८ संवतं ) ( १) पीड़ा. 221, 
2071. उप॒० २६8; (२) श्रपवर्तन. 1२९-° 
1110 ४2], 12757811171& {2077 0.76 
11206 ६० 270६706. (३) घेरा. 861९8. 
(४) जहां पर बहत गांवों के लोग एकत्रित हो 
कर रहें वह स्थान, दुगं श्रादि. ^ 71266 
१४11676 7607016 2 ९1105 ४111268 
11१९. राज० 


संवट्भद स, त्रि° ( संवत्तकिंत ) तृफान सें फंसा ‡ 


इश्रा. 10#271&16त्‌ 10 76 10668. 
उप ० प° १४३२. 

संवि. त्रि° ( संवर्तित ) (८ १ >) पिंडीभूत, 
एकत्रित. ©8616, 601166४८. यब ° 
१; (२) संवते-युक्त. 10116; 06510560. 
हे २, ३०. ध 

संवडढिश्र. त्रि° (संवृद्ध) बढ़ा इच्या. एप]]- 
2072; 17016956. महा० 

संबडटिश्य. त्रि° ( संवधित ) बढ़ाया इश्रा. 
[7 ९८69566. नार-र्ना° २२. 

संवच्, प° (संवते) (१) प्रलय काल. 1118 
11116 2 01196138] त651९6107. 
से° ‰, ७१; १०, २२; (२) वायु-विशेष. 4. 
+111त 0 » 81616191 61४88. कम्र> 
६६; ( ३ ) मेष. 1०. (४) मेघ का 
श्रधिपति विशेष, ^ 71651108 &०५ 0 
{06 010पव्‌. (६) वर्च विशेष, ^ 211. 
©] 81 1.66. ( & ) एक्‌ स्मृतिकार सुनि. 
पथ16 0 > 58228 श्ण 9 
31111161. संत्ति° १०. 


((-0. 421048111\/820। 181 (0661010. [10411260 0 €6810011 


सन तय | 


(५६७ ) 


संवित्त 





संवत्तय., त्रि° (संवतंक) (१) श्रपवतेन कर्ता. 
` €१०९७४. (र) पु" ° बलदेव. }प 21116. 0 
3212069. (३) वङ़वानल. 810712/11716 
016. हेन २, ३०; प्राप्र०. 
संचत्तचत्त. पु ° ( संबर्तोद्वतं ) उलट पुलट. 
06810706. स= १७४; २९ 
सचद्धण. न° ( सवधन ) ( १) वृद्धि; वदाव. 
20688. (२) वृद्धि करने वाल्ला. 
12701070. भवि ० स० ७२७. 
संवय. चरि° ( संवृत >) चयावृत, श्रच्छादित. 
` (0५66, ©00069166. प्र ० ३६. 
संवर. पु० (संवर) (१) एक जेन सुभि, 
2108 1 2 व 2172, 52.110. पडम ० २०; 
२०; (२) पशु-विशेष. ^^ 1171त 0 १6७. 
कुप्र० १०४; ( ३ > देत्य-विशेष, }प 2116 0! 
9 08110171. ( ४ ) मत्स्य की एक जाति. ^ 
8086618 0६ 0811. ह° १, २७७. 
संवरण. न° (संवरण) (१) निरोध, भटकाव. 
` 08४४९16. पंचा० १; ४; (२) गोपन. 
` 14178; 60668106. गा० १६8; 
सुपा० ३०१; (३) संकोचन, समेटन, (1011- 
{120617&. गा० २७०; (४ ) श्रावक के 
चारह चतो का श्रगीकार करना, 4 00610018 
॥6]ए७ १०0§ 9 312४2125. 
सम्मत्त० १९२; (६) अनशन, श्राहार परित्याग. 
17250106, उपर पर= २७६; (६) विवाह, लग्न, 
शादी. 1/ 2111826. पठम ० ४६,२३; ( ७ ) 
त्रि° रोकने वाला. 1216९ 6171062. भ्रव ° १२३. 
संवसिद्ि. त्रि* ( संवृत ) ( १) संकोचित. 
(10180680, ©0101065860. दे०८,१२; 
(२) चाच्छुएदित, (0 ?660. इह ०३. 
संवलणा, न° (संबलन) मिलन, 11661» 
2.3861170117 086४062. गञउड० नार - 
मालती° ६७, 
संवलिश्., त्रि ( संवलित ) युक्त मिलितः 
मिन्नित. 1116, 1015680. सुर ०२१ ७८; 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0166101). [10411260 0 66810011 


घमेवि° १३६; वजना० १४. 

संघदिश्. च्रि° ( संरूढ ) जो सजित हश्रा हो, 
तय्यार वना हूुश्रा, {४46 01 20४ 16205 
11602604. सिरि० € ६; सर्मत्त १९७. 

संवाद. च्रि° (संवादिन्‌) प्रमाणितं करने वाल्ला 
सवूत देने वाल्ला. {210४ 61, 68{901181118 
सुर० १२, १७६ 

संवाद्य. न्नि०° ( संवादित ) (१) खवर दिया 
हरा, जनाया इञा, 11101116. स०२६६; 
(२) प्रमाणित. [20४ 60›, 982.1115160. 
स० २२१६. 

संवाद्‌-य. पु ° ( संवाद्‌ ) पूर्व्तान को सत्य 
साबित करने वाला ज्ञान, सबूत, प्रमाण. 
12100. धमंसं० १४८; स० ३२२६; उप 
७२८ टी. 

संवाद. पु० ( संबाह्‌ ) लग्न, विवाह. 
11211186. सुपा० २६५६. 

संवाद. न° (संवाहन) (१) संबाघन, विनाश. 
{06501प८#107. गा० ४६४; (२) पु ° एक 
राजा का नाम. 22118 9 9 11. 

संवाहणा, खी° ( संबाहना ) देखो संबाहशः 
शाज्द्‌. ४106 सवाहण. कप्प० 

संवाद्य. न्नि° ( संबाहक ) चप्पी करने वाला. 
9112/1010001. चार० ३६. 

संवादिश्च. त्रि° (संवादहित) (१) जिसका श्रंग 
मदन किया गया हो. 8118.11100060. क्प 
सर० ४, २४२; (२) वहन किया हू. 
(2912166. भवि० 

संविटढनत्त. त्रि ° ( समर्जित ) पैदा किया इश्या, 
उपार्जित. 12007५९6. स° ६. 

संविरीय. त्रि (८ संचिनीत ) बिनय-यक्त. 
/{00680, 10770016, ओ्रोघ भा० १३४. 

संवित्त. च्रि* ( संवृत्त ) (१) संजात, बना 
इभा. 721007५6. सुर° ६; ८३; (२) 
श्रच्छे भाचरण बाला. 0) &००त 60०07०४. 
९३) भिलकुल गोल. {011 . सिरि० १०३३. 


भढ & ७०७०6. + जः = 







सेधि 





सविधा. खी० ( संविधा ) संविधान, रचना, 
वनावद, ^‰112.1181016710; 418008510107 
चाड० १. 

सं विथन्त. च्रि° ६ संविभक्त ) 
1४106. प्र ° १५८३. 

संविभाग. पुं ( संविभाग ) आद्र, सत्कार. 
०ा0प) 661060४" स २३३४. 

सं विदा. न> (संविधान) (१) रचना, बनावट. 
41.1.21181116110, 01510081{1071. सुषा 
८८६; धमंवि० १२७, माल .१८१; १६३; (र) 
भद्‌, प्रकार. 14116, ४2116. व° १० 

संवीश्. त्रि ° ८ संवीत ) परहित, पहना इचा. 
(11016, 065568५. धमेवि० &. 

संबु ड. ति ° (संवृत्त) (१) च्रावृत्त. (0४016. 
(२) संगोपित. {1104080, (0668164. 
ह° १ १७७, 

संवृद्ध. त्रि ° ( संस्युढ ) तयार बना हु, 
सज्जित. 206 1626४, 60166. 
सुपा० ८८९; सुर० €, १९२. 

संवेश्य. त्रि° (संवेध) च्नुभव-योग्य., 171४ ४० 
06 63106116 06त्‌. विशे ३००७ 

संवेश्म-ग. घु"° ८ सवेग ) भय श्रादि के कारण 
से होने वाली त्वरा, शीघ्रता, [7111706 05165 
070 2000709 01 {681. गडउड० 

संवेयण, न° (संवेदन) तान. 126106]0#10, 
71016686. धमंसं० ७४; कुप्र० १३६९. 

संब्वेर्लिश्र. . त्रि° ( संवेरिलित ) चल्लित. 
110४6. से° ७, २९. 

संग्वेज्िश्न. च्रि° ( संवे्टित ) लपेट इना, 
भष 12.706 प. गार ६४६. 

सवेह. पु ° (संवेध) संयोग. 0} ९४10, 
07100. महा० धमंवि० ६६, 


बौटा हुमा. 


संस. त्रि (सां र) अंश-युक्त, सावयव. (01 . 


086 ° 09108. धमंसं ° ७०.६३. 
संसइय. न° (सांशयिकः) मिथ्यात्व-विशेष. ^. 
९10 07 {9136-0911. पंच ० ४१२; श्रा 


( ५९५ .) 


[ संसिद्धि 





६; संबोच० ५२; क० गं०४,३५६१. 
संसज्िम. नरि ° ( संसक्तिमनच्‌ ) बीचमं गिरे 
हुए जीवो से युक्त. 218, 2 16[0218.6100 
{768 {70771 ४1] 77४. पिड०३८. 
संखण. न° (शंसन) (१) कथन. 1611108. 
( २ ) प्रशंसा, 28188. ( ३ ) श्रा्वाद्न, 
1285010. उप० ६४८ टी; उवकु° १६. 
संसन्त. खी° ( संसक्ति ) संसग. (0020) 
0८८10. सम्मत्त० १.६६, 

संसरण. न° ( संस्मरण ) स्ति, याद्‌ 
16106101 06187168, 16001661. 
च० ७५ 

संसवशण.. न° ( संश्रवण ) श्रवणः, सुनना. 
८681. सुर० १) २४२; रभा० 

संसा, खी ° (णंसा) प्रशंसा, श्लाघा. 1212136. 
भ्रव ७३. टी. ॥ 

संसारिसंसारिण. त्रि (८ संसारिन्‌ ) नरक 
श्रादि योनि मं परिभ्रमण करने वाला जीव. ^ 
8011 10211171 171 ६68 161] &९. 
जी० २; पडम० १०२; १७४. 

सं खाष् ण. न° ( संक्थन ) कथन. 1611108. 
सुपा ४१९. 

संसादिय., त्रि° (संसाधित) सिद्ध किया इश्रा. 
4 00017110115160.606 6४60, सुषा ०३६७. 

संसि. भ्रि° ( शंसिन्‌ ) 'कहने वाला. 1161161, 
2.11101710662. गउड० ॑ 

संसिश्च, ननि ( शंसित ) ( १) श्लाधित. 
"81860. 6801160. संर १३. 8८; 
( २ ) कथित. 101, 5:14, 5016४. 
उप०्णु० १६१. 

संसित. त्रि° (संसिक्छे) सिचा इश्चा. 87"1- 
11€त, ४6160. सुर० ४, १४; महा० 
०४, २६९ 

संसिद्धि, त्रि ८ सांसिद्धिक )) स्वभ।व-सिद्ध, 
0060४6१ ०४१प7211 ङ, ऽ००५४०60 8. 
ह° १; ७०, 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0661101). 10411260 0 6810011 


खंसुद्ध | 





संसु द्ध. न> (खश) लगातार उन्नीस दिन का 
उपवास. 41116667 {28४8 2४ ४ 11116. 
संबोध० ८, 
संसूयग. त्रि ८ संसूचक ) सूचना-कता. 
{11601680 10288611 81, 17110111161. 
रभा० 
संसेविय. चि ( संसेवित ) श्रासेवित, 
>1.8601560्‌9 06110176. सुपा० २२७. 
संसोहा. खी० ( संशोभा) शोभा, श्री. 
9{1600घ्1, 6168766, &४९७. 
ईइपा० 2७. 
खंसोष्धि. चरि (८ संशोभिन्‌) शोभने वाला. 
31110, 8016016. सुषा० ४८. 
खर. पु० ( संभार ) सुदाय, संघात. 
11101766, 60116607. पाश्च ° 
, संटिच्य, ० ( संहस्य) साथ मे मिलकर, 
एकत्रित होकर. 1361718 10661161. नाया० 
१, ३ टी. 
संहिया. खी° ( संहिता ) (१) चिकित्सा श्चादि 
शाख. ^ 60107061त्‌1प्् 0 60101 - 
12107 07 1४ ऽ, (06, 6186580. स 
१७; (२) श्रस्खलित रूप से सत्र का उचारण. 
"116 €0717पठपऽ 11$1111116281 {6४ 
07 {68 #€08 288 {01106 0प्४ 01 
706 २2083. चेदय ° २७२. 
सकन्ल. त्रि ( सकण) विद्धान्‌ ; जानकार. 
1687066. सुर > ठ, १४६; १२, ‰४. 
सकयं. भ्र° (सकृत्‌) एक वार. 00206. सुर 
२६, ४६. 
सक्ामणिज्रा. सखी ( सकामनिजंरा ) 
कर्म-निर्जरा का एक भद्‌, ^. ए.1161 गं 
0680106610. 2 1481128, राज° 
सकेय. त्रि° (सकेत) (१) गृहस्थ. -60086- 
10161, (२) भ्रत्याख्यान-विशेष. ^ 1:10 
07 ४०४. भ्रव ४. 
सङ्घ, न° (शल्क) चाल. 73921, 210. दे° 


((-0. 421048111\/820| ॥\॥81 (0601010. [10411260 0\ €810011 


( ५६६) 


सङ्कार 


२३, ३४. 

सक्त. प ० (शक्र) (१) कोद्वं भी इन्द्र , देव-पति. 
{1त1.8. कुमा० { २ ) एक विद्याधर राजा. 
पष 2116 9 ४ ४10$ 94118 1171 पडम° 
१२, ८२; (३) दुन्द्-विशेष. }4 21116 07 
71606. पिंग०- गुरू. पु ° (गुर) वृहस्पति. 
पि ४106 9 ४16 {16660४07 9 76 
2०१३. सिरि० ४४. 

सङ्दण, पु° (संक्रन्दन) इन्द्र. ९1116 
{018 सुर० १; & टि; ४, १६०. 

सद्छथ, खी० न° ( संस्कृत ) संस्कृत भाषा. 
1118 8808111 197्पष््ट6, दुमा 
दे १, २८; २, ४. 

सक्र. खी ° (शकरा) रेती. 82710. महा° 

सद्छसार. न० ( शक्रसार ) एक विव्याधर 
नरर. 2116 07 ४ ४10$६411४1 ९10४. 
इक० | 

सक्छ, त्रि ( सत्कथ ) सत्यवक्ता, (11111- 
8{0681:61. स ०३२. 

सक्रार. प° ( संस्कार) (१) गृणणन्तरका 
भ्राधान.  0.171786 01 17117091 &०० 
110781४8. (२) स्मृति का कारण भूत एक 
गुण. {116 {861४४ 0 66011660. 
(३) वेग, 80071. ( ४ >) शाखराभ्यास से 
उत्पन्न होने वाली व्युत्पत्ति. 32011105 0 
11101608 ४८९0 पा16त ग 8 
5पत्‌़ ° 116 81125125. (£) गण 
विशेष, स्थिति स्थापन. 116 37 16710 
८४1४७ (8४.11४ 006 ° ८06 24 
(7211168 0 ` धप788 1606071866 
ए ४06 ५ 21368101}:2.8. (६) ग्याकरण के 
्रनुसार शब्द्‌ सिद्धि का भकार, {९715 
16716, &78170112.#1081 एप. (७) 
गभाधान श्रादि के समय की जाने बाली क्रिया. 
4. एप1062001ङ 1106, 9 82066 1106 
0४ 06767000 ए€र्ध 0006 96 





सङ्कारि | 


( ५६७ ) 


| सच्चकार 





111611801118.1071 0 शणाऽप€ 0" 
12611196 (०ाद्नध०या, (२ ) पाक, 
पकना, (00178. षै १, २८; २, ४; 
प्रा्क० २१. 

सच्नारि. चनि ° (सत्कारिच्‌) सत्कार करने वाला. 
(0116 110 1606168 11051019] 01 
1162805 (101 165106९४. गउड० 

संक्ारिय. त्रि (संस्कारित) संस्कार युक्त किया 
इश्रा. (101४1४४६, 1&1०6त्‌. धमेसं° 
८६९३. 

सक्तिश्य. त्रि० ( करित) जो समथं हुश्चाहो. 
^ 016, 0४ थप]. श्रा० रत; प्र ३. 

सद्धिश्म. त्रि° ( स्वकीय ) निज का; श्रात्मीय, 
(01165 07. कुलक ० ७, ई. 

सश्िरिया. खी० (संच्रिया) संस्कार, सस्कृति, 
एप11116960 प्र 1166. प्राज्० ३३. 

सवखर. त्रि ( सात्तर ) विद्वान्‌ › जानकार. 
1168776. वजा ० १५८८; सम्मत्त ° १४३. 

सक्ष्िखिज्ञ, न० ८ साक्तित्व ) गवाहो, साख, 
1१166766. ज्राचवक० २६०. 

सग. प° ( शक ) एक सुश्रसिद्धः राजा, जिसका 
शक संवत्‌ चलता हे. } 21116 0 % ©616- 
18४6 1:10. विचार ० ४६; ८१३. 

सगडाल. पु० ( शकटाल ) राजा नन्द्‌ का 
सुप्रसिद्ध मंत्री रोर महरि स्थूलमद्र का पिता, 
एष ण06 2 ४ ९6160126 1111113667 
0 6 110 2208 &०त ६06 
{28161 0 8४01प110102त18. कुभ्रर 
४४३. 

सगार. त्रि° ( सागार ) गृहस्थ. ©उ0प86- 
1010681. श्रोघमा० २०. 

सगण. त्रि ( सगुण ) गुणवान्‌ , गणी. 
910०, 7061160210प5. उव सुपा० 
२४९; सुर० ४; १६६. 

सगुत्त. त्रि° (सगोत्र) समान गोत्र वाला, एक 
गोत्रीय. 36118 0 16 82/06 {27011 


01 1:11, 618९6. कप्प° 

सर्ग. च्रि° ८ साग्र ) श्रेष्ट, उत्तम, ©००९; 
९२6९116६. से० & , ४७, 

सग्गतर. पु ° (स्वरं तर्‌) कल्प वृन्त. ^ ॥166 
1010036 ४0 &"29 211 0681768. 
से० ११, १२१. 

साभि. पु (स्वामिन्‌ ) इन्द्र. ^^ 6101006४ 
2 1०त12. उप० २६४ टी. - वहू. खी° 
( वधू ) देवांगना, सखी. ^ 061081४1 
0211861; {68१६7 [ङ 217 00. उष ० 
७२८ टी. 

सग्गोकस पु (< स्वर्गोकस्‌ ) देवता, देव. 
(०, १६. धर्मा ° ६. 

स्धिरणु. त्रि° (सघृण) दयालु. 1९171त्‌+ 1162- 
017]. श्रच्चु० ०. 

सच्च. न० (सत्य) (१) शपथ, सगन्ध . 
(08.01, [1010136. ( २ ) सत्ययुग. {16 
&01067) ४९९. (३) पु ° सिद्धान्त, 120७४- 
1116. (४) जेनागम, जेन सिद्धान्त. य 21712. 
80111011176. (&) एक वणिक्‌ पुत्र. }२2116 
0 9 {3201823 807. उप ० ६१६. 

सच्चइ. पु ° ( सस्यकरि ) (१) विषय-लम्पर 
एक विद्याधर. 12.116 01  11016170ए$ 
1२410४18. उव ° उर० ७, १ टी; (२) 
श्रीङ्ष्ण का सम्बन्धी एक व्यक्ति. }प¶ 2116 0! 
271 11916781, 1.618.196 0 8८66 
९1151078. हक्मि० ४६. 

सच्चइसुय. पु ° (सत्यकिसुत) ग्यारह रद्रा मं 
्रन्तिम रद्र पुरुष. 42106 07 06 1४57 
2 16 €€णलप 7४8. विचार ० 
७७३. 

सच्यडउर. न° (सत्यपुर) भारत का एक भरा्चीन 
नगर, }¶ 8106 0 87 2110160४ 61४ 01 
[7 018. ती० ७; सिग्ध० ७. । 

सच्चकार. त्रि° (सत्यंकार) सत्य सावित करने , 
वाला, लेन देन की सञ्चार के किप्‌ दिया गयः 


((-0. 481048111\/80॥ 1811 0661101). [10411260 0 €810011 


स्वर `] . 


४ (५६८ ) 


[ सटिक-सद्चौय 





बहाना. 90161111 &19७71 111. ४४४ 
1106 8§ 211 68111689 1110118 {07 {118 
6.010.066 9 ४ (60791221, 
^ ४९.0९0 02116120. धमेवि० १४; 
` प्रप० ६8; रयण० ३४७. 
सच्च वर. न° (दशन) श्रवलोकन, निरीक्तण, 
(00861906; 1757066107. कमा० 
सुपा० २२६. 
खच्चवय. त्रि ० ( दशंक ) द्रष्टा, 078 {20 
3668. संबोध० २४. 
सच्चखंघ. त्रि° ( सत्यसन्ध ) सत्य प्रति्ता 
वाला, प्रतिज्ञा निवांहक, 11118 {0 01168 
01070166 * उप० पु०३३३; सुपार २८३. 
सच्चसिरि. खी० (.सत्यश्री ) पांच आरे की 
अ्रन्तिमि श्राविका. 116 196 811811२9 
01 {16 {1४1 4.12. विचार ० ३४. 
सच्चा. खी ० ( सत्या ) श्रीकृष्ण की पुक पर्न, 
सत्यभामा. 1481168 0 9४ .0118.108.) 
116 01 14115171. कुप्र ° २६८. 
सच्छाय त्रि° ( सच्छाय ) (१) समान छाया 
वाला, तुल्य. 11116, 51711118. गञउड० 
ङप्र० २२; (२) च्छ कान्ति वाला. 
ए6थ्पपि], 1४050111, कुमा० ( ३ ) 
सुन्द्र छाया वाला. 2४1 187त- 
5016 31900. हे° १; २४६. 
सच्छाह. चि° (सच्छाय) (१) जिसकी या 
सुन्दर हो. ^ {166 1४1 06786 81200. 
(र) या वाला, 31900. (३) समान 
द्वाया वाला, तुल्य, सदश. ^ {766 11 
1711010 81200. हे० १, २४३ 
सञ्जंभव. पं ( शय्यम्मव ) एक परसिद्ध जेन 
महर्षि, 1९216 0 ४ 06160286 
1819 896. साध ० १२ 
सजञ्जण. पुं (सजन) मला ्राद्मी, सस्ुरूप. 
&00व-08, 20016 027 = उच ° 
ह° १; ११ प्राहु ७. 


((-0. 421048111\/820| 181 0601010. [10411260 0 €6810011 


सञ्जिद्य. च्रि० ( सर्जत) बनाया इश्रा, 
(16216; 11126, दे १, १३, 

सज्मः. त्रि° ( साध्य ) (१) तकंशास्त्र-्रसिद् 
श्रजुमेय पदाथ. {116 {11111 0 6 716 
४९ 01 652011516त्‌, {126 1119067 
४४ 18878 ( 171 10410 ). पचा० १४, ३६; 
(«) पु °खाध्यवाला, पत्त, [116 01601686 
2 ४ 01000811; 16 102}01 
1617111 170 2 5110015111. विश्े० १०७०७, 
(३) देवगण-विशेष. ^ 08.1#{(पाध 
९1283 0 ©616512] 0611168. (४) योग 
विशेष. 4. 5760181 8111. (८) मंत्र विशेष, 
पवि 116 9 9 19118. ह° २,२६., 

सञ्भः. ८० (सद्य) (१) पर्व॑त विशेष. } 8116 
0 > 1010ए्71{8170. स° ६७8; (२) खहने 
योग्य. 1368.78016, ©00118016. हे° २ 
` २६. .१२४. 

सज्छंतेवासि. पं ( स्वाध्यायान्तेवासिन्‌ ) 
विद्या-रिण्य. [>प])11. सुख० २, १५६. 

सज्ममाण. त्रि° (सध्यमान) जिसकी साधना 
की जाती .हो. ४४112 15 0610 2060- 
10011506. रयण० ४० 

सज्मस. न° ( साध्वस ) भय, डर, 188४1, 
218.1111, {1111#. हे° २, २8; कुमा० 

सज्जादइय. न° ( स्वाध्यायिक ) स्वाध्याय; 
शाख पठन श्चादि. 9४४ 2 16 50110. 
168 6९. प्रव ० २६८; नंदी ° २०७ टी, 

सज्भाराय. त्रि ( साद्यराज ) सदह्याचल के 
राजा से सम्बन्ध रखने वाला, सद्यादि के राजा 
-का. [6121 0 6 118 2 911. 
$ 8011. पम ० ६६; १७. 

सट्-सदय. पन ० (सक ) (१) एक तरह का 


नारक, 4 11116 0 110} .त8709, ` 


कप्पू* रंभा १०; (२) खाद्य-विशेष. „^. 
1100 07 62४8016. रमा ० ३३ 
सदविक्न -सटीय..्नि° (षष्टिक) साठ बधं की. वरय 







सडढकाल । 


( ५६& ) 


॥ सत्तंग 





वाल्ला, 81४ $6815 ०10, तदु° १७; 
राजञ 

सङ्ढकाल. पु ( साधंकाल ) तप-विशेष, 
परिमड्ढ तप. ^ 1121 7 16116108 
2,15{611४. संबोध० &स. 

सडढा. ० ( श्रद्धा ) (१) च्चाद्र, संमान, 
168760611000पः. (२) छदि . 2116. 
(३) चित्त की प्रसन्नता. ©2.])1010688 
11117. हे० २, ४१; पड्‌० 

सट, पु ° (शठ) (१) धनत्त्रा. {116 -2112.9- 
12 12216. (२) मध्यस्थ पुरूष, 11601- 
2101, 211011:2001. ह° १; १६६; संङ्धि° 
८. 

सटा. खी° (सटा) (१) सिह भादि की केसरा. 
^ 1112.16 7 » 11071. (२) जटा. 11001९8. 
(३) चती का केश-समूह, 411 25061018 
11266त्‌ 11941, ( ४ >) शिखा. 101). हे 
१, ९६६. । 

सढाल. प° (सटाल) सटा वाला सिह. 1102. 
कुमा० 
सिलल. त्रि° ( शिथिल ) ढीला. 1400856) 

` 1618:56त्‌. ह° १, ८8; कुमा० 

सर. पु° ८( स्वन ) शब्द्‌, श्रावाज्ञ. 90106. 
स° ३७२. 

सणादहि. पु° ( सनाभि ) (१) स्वजन, ज्ञाति. 
९1716712. पाञ्म० (२) समान, सदश. 
91111118110. रमा 

सणि. प° (शनि) (१) अरह-विगेष, शनिश्चर. 
116 01816 श्प, पड्म ° १७) 
८१; (२) शनिवार. 9827709. सुपा० 
८३२. 

सणेद-. पु ° (स्नेह) (१) भ्रीति, ^.{{60107, 
10४6. श्रभि० २७;. कुमा (२) धुत, तैल 
्रादि स्निग्ध रस, 47 प्0#प०प§ 
50082708 &66, 0] 6९. (३) 
चिकना, चिकनाहट, 15010109, 1011- 


010. प्रप्र हे० २, १०२. 
खरणज्, न° ( सान्न्याय्य ) मन्त्र भ्रादिसे 
पवित्र किया हुश्रा बत श्रादि. ^ 75 ऽप०७४९.- 
7106 11166 1611 ९1811166 0४४९८ 
8116 0{{66त ४ऽ 87 00186107 0 
{116 , प्राछ़्ु° १६. 
सण. न० € छच्ण ) लोहा. 1101. हे° २, 
७८; षड्‌ 
सरह. त्रि° ( सृच्म ) ( १) छोटा, वरीक. 
ऽप018, 20171766, 2011108. ङमा० 
(२ ) केतव, कपट, 1210, ९1626108. 
(३) श्रध्यात्म. {16 50४1 21] €~ 
011 51701116; 6 ऽप06706 ऽप]. 
(४) श्रलं कार विशेष. 81116 0{2 &प76 
0 8066011. ह° २, ७९, 
सतक्ततु. पु ° ( शतक्रतु } ईन्द्. 2427116 01 
7118. कष्प ०, 
सतर. न° ( सतर) दधि; दहि. &"त. 
श्रोघ० ४७, 
सत्त. त्रि ° (शक्त) समर्थ. ^ 1016. हे० २, २; 
षड | 
सत्त. त्रि ( शप्त ) शाप-मस्त, जिस पर 
श्नाक्रोश किया गया हो, (0:56, पडम° 
३६, &०; प्रव० १०३ टी; प्रति° ८8. 
सन्त, पु० न° ( सत्र ) ( १) सदाव्रत, जहां 
हमेशा श्रन्न रादि का दान दिया जाता दो वह्‌ 
स्थान. ^. ]1966€ 1166100015 8119 
01301106 0 106061९8. 65. ष्टुभ 
१७२; (२) यज्ञ. 920111166. श्रजि० ८, 
सत्त. न° (स्व) (१) विद्यमानता. ®5{- 
6766. धमम॑सं° १०९६; ( २ ) लगातार सात 
दिनों का उपवास, 86४61 {४565 2† & 
11718. संबोध० ६८. 
सत्तंग. त्रि (सप्तांग) (१) मन्त्री, मित्र; कोश, 
भंडार, देश, किला, तथा सैन्य इन सात 
राज्यांग वाला राजा. 818 6 56ण्€प 


((-0. 18108111\/80॥ 4811 0166101). 10411260 0 €810011 
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(६०० ) 


[ सत्थगार 
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301151616706 0४1४8 9 > [7 
912 ४ 1118, 11111561, {16706, 
४6896116, ©0पा४$;) 107४ पणत्‌ 
{0166. कुमा० 
सत्तर. त्नि° (सतृष्ण) तुष्णा-युक्त, उ्फरिठित, 
उरमुक. 9261, 271:510751$ 6681105. 
से १, ४७६. 
सम्ततंतु, पु ° (सप्ततन्तु) यत्त. 82011168. 
पाश्च 
खत्तभूम. त्रि° ( सक्षभूम ) सात तला वाला 
्रासराद्‌. 96४67 5701168 11111 (2 ४ 
819९6.) श्रा १२. 
सत्तम. त्रि ° ( सत्तम ) श्रतिशय साधु, सजनो 
मं भ्रति श्रेष्ट. {06 068४ 2107 &००त्‌ 
1167. सुपा० ६९९; श्रा ० १४; खाधं०३. 
सत्तर. त्रि° ( सप्तदशन्‌ ) सत्रह. १७. 7 ¶ 
88967986. क० गं ० २, ३. 
सत्तर. त्रि ( सत्वर ) ( १) त्वरायुक्तः वेग- 
वाला. 81660 $, 65 {0611078. (२) न° 
` शीघ्र, जल्दी. 91666, 18808. सुपा० १६६. 
सत्तरिसि. प° ( सक्षछछपि ) सात नक्तत्रो का 
मंडल-विशेष. ^ (05611210 
86687 257681157705. सुपा० ३९६४. 
सत्तल. न° (सक्षल) पुष्प-विशेव.^ 1116 
11006. गउड ०. | 
खत्तला-सत्तली. खी० (सप्तला) लता-विशे ष. 
नवमालिका की बेल. ^ 1:11त्‌ 01 ९८66061. 
पाश्म० गा० ६१६; पउम० ८२, ७६. 
सत्ति. खी ० ( शक्ति ) विद्या-विशेष, ^ 1:17 
01 1021681 3]5111. पउम ° ७; १४२. 
सत्ति. प° ( सप्ति ) श्रव, घोडा. 60८86, 
पाश्म०. 
सन्तिश्च., त्रि° (साच्िक) सख-युक्त, सत्व-प्रधान. 
23010010 0 ०४ १९11४60 700 
611 , ४४४९४ (प. सूृयनि° ६२; 
हम्मीर १६; सम + 


((-0. 481048111\/830॥ 1811 (0601010. [10411260 0 €6810011 | 


सत्त इ. त्रि° (शन्ुजित्‌) (२) शत्रु को जीतने वाजा. 
(0710 ९०7" 9 €11611168.(२) एक राजा 
का नाम. 2116 9 ४ 1118. प्राज्क° ६९. 

सत्तु ज, न०(शचरुज्ञ) (१) एक विद्याधर नगर. 
+ 2116 9 » ४1त्‌४०त11४1 010. इक 
(२) प° रामचन्दरजी का एक छोटा भाई, 
गाचरुव्न. 71 601४169 9 > $०प्0्० 
0106167 9 4119.) ( 3109४४7 
&112112.) पडम० ३२, ४७. 

सत्तजय. पु० ( शचरुञ्जय ) कासियावाद्‌ मेँ 
पालीताना के पास एक सुप्र्तिद्ध॒ पवत, 
पि श्16 9 9 ९6160126 11000४17 
1621 [21108112 111 [९90101४0 21. 
सुर० &› २०३; ( २) एक राजा का नाम. 
रव 916 9 & 1.10. राज० 

सत्तंदम. पु ° ( शच्चुन्दम >) एक राजा का नाम. 
2116 9 » 1110. पडम ०२८, ४९. 


सत्त॒घ. त्रि ° (शचुध्न) (१) रिपु को मारने वाला. 


1268010९ 9 &1610168. प्राक्० ३९. 
(२) पु ° रामचन्द्र का एक छोटा भाद. ^71 
6101160 9 ४ $०16 0100167 ग 
[\91119. पम ० २९, १४, 

सन्त॒त्तरि. खी ° ( सप्तसप्ति ) सतत्तर. ७७. 
96४611४ 86४67 77. क० गं० &, ४८, . 

सत्थ. त्रि ° (शस्त) प्रशस्त, श्लाघनीय. 721.81- 
86, 65४0118. चेदय ° ५७२, 

सत्थ. प° (सार्थ) {१) प्राशि-समूह. {1610, 
10] (1 20111815.) कमा० ह° १,६७; 
(२) अन्वर्थ, यथाथं नामा. चेदय ० ८७२. 

सत्थ. त्रि ° (स्वस्थ) (१) तदुरुस्त. 6216119. 
(२) सुख से श्रवरिथित, (1071660; 
180. पाश्च °पडम ०२६, ३१; स्वप्न ० १०६, 
सुर० १०; १०४; सुपा० २७६; महा० 

सत्थगार. त्रि ° ( शास्त्रकार ) शास्त्र-प्रणेता. 
6 9४107 0 86४७७. धमंसं° 
१००३, सिक्ला० ३१. 





सत्थररु ] ( 2०१ ) [ सद्धाल 











सत्थरणु, त्रि ° (शास्त्रज्ञ) सतर का जानकार, | सस्थिमद. खी ( स्वस्तिमती ) एक विप्र द्धी, 
(10119612 1111 {8 82३01४5, } चीरकटभ्चक्‌ उपाध्याय की खी. }१8.1116 07 2. 
उप० §प८६ टी; उप० पु० ३२०. | \18 0 ४ 31017117. पडम० ११, €; 
सल्शत्थ. पुं० (शास्त्रार्थ) सएास््र-रहस्य., {116 (२) पक्र नगरी. }4 21116 0 2 01८. उप्‌० 
11151619 8071]{1-68. करुप्र° इ; २०६; | €०२; (३) संनिवेश-विशेष. ^ 1021616 ८197 
भवि. | 51४2107. स ° १०३. 
सत्थर-सत्थरय प° न० ( खस्तर ) शय्या, । सह्‌. पुं° न° ( णश्ब्द्‌) (१) इन्द्‌ विशेष. 
विद्धोना. ^ 6001611 0४ 80०४ ( {01 | 42.116 0 ४ 11616. पिंग० ( २ ) नाम, 
1061712), ९. दे =, ४ टी; सुपा | ग्राख्या. 2९४78. महा० (३) प्रसिद्धि, 
८३; पाश्च० पड्० हस्य १३९; सुर ४, | 21118, ९6160110; 1671020. नाया० 
२४४ | १, १ री. 
सत्थषि. त्रि ८ शास््रचिदू ) शस्प्र-्ताता, | सदधि. त्रि ( शणद्लित ) इरा घाक्ष वालः 
(1011 6182116 111 16 8256105. | (प्रदेश). (&1*2६8४. गउड०. च. 
स° ३१२. | सददाण. न° ( श्रद्धान) ऋद्धा, विगाक्त. 
सत्थि. ० खी० ( स्वरित) (२) आशीर्वाद. | ({15४, ©0066 ८6. ्रावक ० ६२; ग्रब° 
13168511, 106116त161070. "लस्थिं करेद | ११३; हे° ४,२३८. 
कचिलो' पञउम ° ३९,६२; (२) केम, कल्याण, | संदल. त्रि ° (ब्द वत्‌) शब्द्‌ वाल्ला. ५१ 010. 
संगल. 1721661]. (३ ) पुख्य श्रादि का | दहे० २; १६३; पउम० २०,१०; प्रप्र °सुर०३, 
स्वीकार. ^ 00602106 07 &००4 ५९९३ | € &; पाञ्म 
९0. दे° २,४९६; संि° २९१. सदिश्म. ्रि° (शित) (१) ्राहूत. ४1166, 
सत्थिश्य. त्रि (सार्थक) (१) सार्थ-सम्बन्धी | सुपा० ४१३; महा० (२) वार्ति, जिष्षको वात 
मनुप्य मादि, [२618108 {0 8 ९1.४27 । कही गदे हो. ^^ 40163860. ऊमा० ३,३४. 
(0 ४120618.) ऊप्र ° ३२; स° १२६;सुर० सद्लविकीड््ि. न> ( शदलविक्रीडित ) 
९, १६६; सुपा० ६९१; धमंवि० १२४; (२) | उच्नीख श्र्तरां के पाद्‌ वाला एकर छन्द. }¶ 2116 
° साथं का सुखिच्रा, ^ 1620467 ५7 | 09 1116016. पिग०. 
९070080 ग 76701095. बृह ० १, । सद्‌ लसह. पुं° न° (शएदृलसाटक) दृन्द्‌-वि रोष. 
सस्थिश्य. न° (सक्थिक) उर्‌, जाव. 11111. । 39716 07 % 71676. षिन. 
स० २६२. सद्धपक्ल. ५० (श्राद्धपत्त) आशिन मास का 
सत्थिञ्च. पु" ( स्वरितक ) (१) स्वस्तिक के | छृष्ण पक्त. (116 12}; 1४17 0 #16 
प्राकार का भ्रासन-वन्ध. ^ [0087718 0६ | ^आ 17107010. द° द, १२७. 
§1#६17& 1 (16 {01170 0 ६९४511६४ । सद्धस. खी° ( खग्धरा ) इक्ीस अक्रो के 
(२ 02110127 57100). दृह ०३; (२) | चरण वाला एक चन्द्‌. 2९ 21116 0 % 1016016. 
एक देवविमान, ^ 02110012 ९6108018] | रिग ०. 
28118] 0.४. देवेन्त्र° १४०, | सद्धाल. त्रि ° ( श्रद्धावत्‌ ) श्रद्धा वाल. 36- 
सत्थिच्चा. खी° ( शस्तरिका ) चुरी. 1९119. | 16४णह, पि]। ग पपि. चंड० श्रादक° 


म्ाप० १०९६. 
८, 0 . 1/6: 


--=- ~~ ~~ ~ य = क 
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सद्धालु ] ( ६०२) सभर 


सद्धाल. चि° ( श्रद्धालु ) श्रद्धा वाला. 36- 
116४1708, 7{प]1 ०1 {1४1. संवोध० =. 

सथस्मिणी. खी० (सधर्मिणी) परनी. \प 116 
दे० २; १०६; सण ० 

सधवा. खी० ( सधवा ) सौभाग्यवती खी 
जिप्तका पति जीवित हो. ^ 1121116त्‌ 
४४01087 ए 11056 01502116 15 211४6 
सुपा० ३६९. 

सजय. च्चि०° ( सनय ) म्याय-युक्त, दीक ठीक 
व्‌ ए, 6 ८९016, "0061. सुपा ०६०४ 

सन्न. चरि ( सन्न) छान्त, 72.186 
6>11४7860.; 68.116. पाञ्च ० 

सन्नामिश्य. न्नि° (आदत) संमानित. 1100. 
1160, 166966४९. कुमा ०१ 

सन्नसिञ्च. त्रि ( छादित) टका." ह्या 
(0९61760, 60068160. कुमा०. 
सपक्ख. त्रि° (सपक) (१) पंख वाला; पखिों 
से युक्त. ५10९6, 109४171 188 
से° २,१४; (२) सहायता करने वाला, सहा- 
यक; मित्र. 16117061, {11600. भ्रव० २३९ 
स० २६७. 

सपक्खी. खी ८ सपक्ती ) एक महोपषधि. ^ 
02216127 10661616. ती° ‰&. 

सपञ्ना. खी ० ( सपयां >) पूजा. ४४ 01311170 
च्चण० ७० 

सपत्तिश्य. त्रि ° (सपत्रित) वाण से यतिव्यथित 
प्र 0०6त 171 5९10 % 1080761 
11187 {16 {6816166 0216 07 ४06 
2110 6100818 1126 ००0. दे० १,१३९ 

सप्प. प० ( सपं ) एक नरक स्थान. ^ 1021- 
{0192 80006 2 #6 16]]. देवेन्द्र 
२७; (२) इन्द-विशेष, 42116 0 ४ 


11186. परग °? 





द° = ७२ 

सप्पि. च्रि° ( स्पिन ) जाने बाला, गति करने 
वाला. 21091112, 20122. कष्प० 

सप्पिवास. त्रि ° ( सपिपास ) तृपातुर, सतृष्ण. 
४611 ४1111509, ह° २, 8७. 

सप्पिह, त्रि° {सस्पृह) स्पृहा वला, [26अ1- 
01185, दे० ७, २६. 

सप्फ. न° ( शप्प ) वाल तृण, नद घास. 
018 £1055. हे० २५९३; प्राप 

सप्फंद्‌. चरि ° (सस्पन्द) चलायमान, {11610 
11118, 110४7718. देर ठ, €, 

सफः लिश. त्रि ( सफलित ) सफल च्या 
इम्मा, + €601111011516त, 1{7111116त, 
&110668871. सुपा० ३६६; उव ० 

सवरणिवसण, न° ( शवरनिवसन >) तमाल- 
पत्र. ^+ 1111 0 #166. उत्तनि० ३. 

सवर. खी० ( शवरी ) कायोत्पगं का एक. 
दोप, हाथ से गुद्य-प्रदेश को ठक कर कायोतसगं 
करना, ^ 066९४ ° [९ 20४8४14, 
(066] 111661#21070}. चेदय ° ४८२. 

सवलिय. त्रि (शवल्ित) कर्व रित, चितकवरा- 
90४64, ४116860. गडउड०. 

सवलीकरणा. न ० (शबलीकरण) सदोष करना. 
चारित्र को दूषित बनाना. {0 6 ९01 
६6५. ओ्रोघ० ७२८८ 
सब्यल. त्रि° ( सवल ) बलवान्‌ , बलिष्ठ, 
31078, 1018100, 706 पि]. पिंग०. 

सन्म. त्रि० ( सम्य ) ( १) सभासद्‌) सदस्य. 
^ 5568802. पाञ्च ° सम्मत्त० ११६; (२) 
शि. 1४11126, €०५७४४९९. सुर ० &» 
२१८; स० ६८० 

सञ्भाविय. त्रि° ( सादूभाविक ) 4 
वास्तविक. }प 2४2], 2681, 65867121 





पि किममी 


सप्पस्तिर, प° ( सपंशिरस्‌ ) दस्त-विशष, वह दसनि० १,१३५ 
हाय जिसकी उगलियां श्रौर श्रंगूढा मिला हृद्या | सभर. पुं° खी° ( शफर ) मरस्य म्ली 
हो नौर तला नीचा हयो. ^ 1100 07 127 01810, दुमा०. 
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सखभरादश्। 


खभसदऋ, न° (णशफरायित) जिसने सत्स्य की 


तरह चरण किया दहो वह. 0116 510 
118.5 2८६66 ४६ ॐ 11811. कुमा ०, 

संभल. ० ( सफलज्ल ) साथक. 11111116, 
8110<688{11]. ह° १, २३३; कुमा ०. 

संभा, खी० ( सभा) गाढ़ी के ऊपर की चुत, 
५ 1007 © 9 6111618. श्रा ° १२. 

सभावन्न्‌. च्रि° ( स्वभावक्त ) स्वभाव का जान- 


कार. 1९710171 1122] &6715४1- 


107. पडम० ८६, ४१. 

सम. पुं* (शम) शान्ति, प्रशम, क्रोध श्रादिका 
निग्रह, 4056766 0 16861216 1 
12.8510715; 1671681 = त1671685. 
कुमा०. 

सम. चरि ( खम) (१) सव॑, सव, ^]], 
6१९1. 0716. श्रु १२७; (२ ) सामायिक. 
110४ 607८४, 2०४००17६ 211 
51111] 208. संबोध० ७; विशे० १४२९१. 
--घम्मिञ्च. त्रि° ( धार्भिक) समान धमं 
याला. 05368860 7 16 38116 
018.116168. उप० «३० टी. 

समश्य. त्रि° (समयत) संकेतित, ^ ८660 
0000, {116 $ 607४671101. 
धमम॑सं ° ६०९६. 

समदइच्छश्म. त्रि° (समतिक्रान्त) (१) गुजरा 
श्रा. ->8.3860 , 206, 612108९6. (२ ) 
उरलंधित, ([10.1086168860, $101966. 
उपम ७२८ रो; देर ८१२७; स० ४९६. 

समश्च. त्रि ( सनतीत ) (१) गुजरा हश्मा. 
11810560, 19856. पडम ° ९, १६८२; (र) 
पु° भूत काल. 11110 [0४.5४ (116, जीवक्च° 
९१८१. 

समंजस. त्रि° ( समञ्जस ›) उचित, योग्य. 
01062) 64502016, 7; &४. गउड° 
भनि 


समक्त. त्रि° ( समाक्रान्त ) ( १) जिस पर 


( ६०३ ) 


[ समणसीद 


श्राक्रमण किया गया ह्रो वह. 0४61601716. 
से० €, €७; ( २ ) श्रवस, रोका दह्ुश्मा. 
[21660४64 008४17९6. सेठ, ३३. 
समक्ख. न° (समच) नजर के सामने, प्रव्यक्त. 
3861016, 17 106 [01666768 07, 1प 
` 6116 5119 9. गा० ३७०; सुपा० १५०; 
महा ० 
समग्गल. त्रि° ( समगंल >) श्व्यधिक. 1५- 
06861४8, 107९010. सिरि >८&७; सुपा 
३२६७; ४२०. 
समग्ध. त्रि° ( समघं) सस्ता, ` श्ररप मृल्य 
चालला. (69. सुषा० ४४९; ४४७; 
सरमत्त° १४१. 
समच्चिश्च. च्रि° ( समचित ) पूनित, पप 01- 
51117016. पडम०° ११६, ११. 
समच्छु. च्रि° ( समन्त ) प्रत्यत्त का विषय. 
36108 0016 {16 665, ?151018. 
संक्ति° १६. 
समच्डायग. त्रि° (समाच्ुादक) ठकने वाला. 
(0४61178, €00669110&. स & €. 
समजल. न° ( श्रमजल ) पसीना. 1261511. 
18107, 5626. पाश्च 
समर. न° ( शमन ) उपशमन, दबाना, शान्त 
करना. 10 27006856, ४0 ९2170 00. 
सुपा० ३६३; ( २ ) पथ्यानुष्टान. 12.1.10 
0 + 1101680706 616४. उवर० १४०; (३) 
एक दिन का उपवास. 81810 1४5४. 
संबोघध० ८; (४) त्रि° उपशमन करने बाला, 
द्बाने वाला, 90081061. उप० ७८२; पंचा० 
७,२६; सुर० ४, २३१. 
समणसीद. प° ( श्रमणसिह ) (१) एक जेन 
सुनि जो दूसरे बलदेव के पृवंभवीय गुरू थे. 
12116 0 » य 8108 8217४ भ10 ७४७ 
ए0180670४07 01४6 56600 8४19060 
17 113 6१10प्§ 116. पडम० २०, 
१६२. 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 1411260 0 €8104011 


स मणएएुगय |] ( ६० ) | समवर्ण 





समरुगय. चरि ° ( समनुगत ) (१) श्रुत. }] (४18 01611120. सुर० ७, २२; गप्र 
1701106. स ० ७२०; (२ ) श्रनुविद्ध, | १३; वज्ा० && 
जडा इ्रा. (017166४6, 107०९. | खश्रप्पणया. खी ° (सखमप्रा) देखो "समप्पण 
पंचा० ६, ४६. | शब्द्‌. 106 समप्पण, उप० १७६ 
समणखुजाय. त्रि ° (समनुजात) उत्पन्न, संजात. | मञ्भद्िद्य त्रि (रुसस्यधिक) त्यन्त श्रधिकः 
{0८९6त. पउम> १००, २४} सुपा० | 00851४९. से १८.८९. 
<७य. । सखमव्मास. प० ( खप्रभ्यास ) निकट, पास. 
समरए्नाय, त्रि° (समनुतात) द्रनुमत, श्नु 2105111110, 1८61111. पडम ० ३३११७ 
मोदित. 9९८०1060, 2]2])10* €, 7€1- खमभिभृञ्च. च्रि० (खमसिभूत) अत्यन्त पराभूत. 
1111661, पडम० ८,७. 
सभणुपत्त. त्रि { समनुप्रक्त) संपरा्त. 47- | खय. पुं ° (समच) (१) मत्त, शंन, ^+ १९- 
72116, 11061116. सुर० १ १८३; १० | 11101131*0,6त ९0161प5101,0061176 
१२०; सिरि० ७३०; महा०. | (ला९४. भ्राप० (२) पदार्थ; चीज, वस्तु. 
समरणुभूञख. त्रि° ( समनुभरूत ) जिसका श्रच्छी (1111110, 01016९४ सम्म०९ टी; (३) संकेत, 
तरह अनुभव किया गया हो, \४ 611-6[61- इशारा. 31071, 11111, 1016०. 
16166. व° ६२. सूयनि० २६; पिंड० ६; प्राप० से° १, १६. 
समरगुवत्त. चरि ( समनुचत्त ) संवृत्त; संजात. | ( ४ ) खमचीन परिणति; सुन्द्र परिणम. 
[2067५७९ . पडम ० १०,१. (0० 165प्]# 01 6078660] ९7९66. (९) 
समरणुसिट्ट. त्रि° ( समनशिष्ट ) अच्छी तरह | आचार, रिवाज. (01४61107, 07ए€- 


| 
| 


शिक्त, ५१ €11-6 ५४६6. बसु ° {10711 ७०९. ( & ) एकवाक्यता, 
समराण!हार. पुं° ({ समन्वाहार ) समागमन. (10181561 10 11162117, प्ा187- 
^ 1.1.1४8], 8.1 [0108611. राज °. 1101४ सूय० नि० २8. 


समन्त. त्रि (८ समस्त ) ( १) समास-युक्त. | समया. अ ° (समया, पाख, नजदीक. }6829 
(01101066. (र) भिकल्ित, भिला हुश्रा. | 111 1 पा, सुषा० १८. 
1116. ह° २,४.९४ षड० समर. पु° न° (समर) चुन्द्‌-विशेष. } 2706 
समत्थि. त्रि° ( समर्थिन्‌ >) प्रार्थी, चाहने बाला. | 0 2, 1116116. पिंग०. 
0718 {10 ९661168, 0768 ›+»0 | समर. न° (स्मार) कामदेव सम्बन्धी, कामदेव 
(15068. कत्र ° ३६९. का. 1261812 ॥0 6 &०व 0 10९६. 
समल्थिश्य. त्रि° ( समर्थित ) पृण, परा क्रिया उप० ४८४, 
इ श्रा.10171101664, 9018160. कपर ०११४; | समरण. न° (स्मरण) स्ति, ` याद्‌. 1616. 
सुपा० २६६ (र) पृष्ट किया हुश्रा. ऽप] | 100672766, 6९011660. = 
९0. सुर १६, €; (३) म्रमाणित, सायित | २०; श्राप ६८, 


किया इश्रा, 2^0४०९. अज्क° १२१ | सम राद्च्च. पु ° ( समरादित्य ) द्रवन्ती देश 
समद्धासिय. त्रि ( समाभ्यास्षित ) भ्रधिषठित का एक राजा. ^ 1118 014 ४81 स <° 
12168101 0४९1. स ° ३४; ६७६ समवर्ण. चरि ° (८ समवतीणं ) श्रवतीणं 


समप्पण, न> ( समपरण ) श्रपण, प्रदान 12698066; 21102४66. सुपा० २२. 


((-0. 181048111\/820॥ 181 (0601101). 10411260 0 €681001॥1 


(10111]216{61 १९९६६. धमेवि° ३४, ` 





8 {| 1 


समवट्‌ाण | 


संसयद्भाख. न° (समवस्थान) सम्चग्‌ अवस्थिति, 
(1006 &§६६६६ 01 0116116. श्रज्छ ° 
१४७. 
समवि. खी ° (समवस्थिति) देखो “समवहाण' 
शठ्द्‌. ४106 'समवह्ाण'. अल्० १४७. 
समवसय, च्रि° ( समवसय >) जनने योग्य 
त्ातञ्य, {10 6 1:10. सा० ४. 
सद्रचाय. पु ° (समवाय) समस्बन्ध-विशेप, युण 
गुणी श्रादि का सस्वन्ध. ( [71 1119. ) 
[11111806 71107, ९0752116 2714 
10861.1281016 07766101). विशे० 
२१०८; (२) संबन्ध, (10066107); 
1111107. पडम० ३६, २५; धर्मसं० ४८१; 
विवे० ११६. (३) एकत्र करना, (10116018, 
&2.11611 . 'काडं तो संघसमवायं' विशे० 
२९८४६. 
समस्स१. खी (समस्या) वाको का भाग जीडने 
के लिये दिया जाने ब।ला श्लोक-चरण या पद 
रादि, 10081719 1217 01 8 8828 
0 2110161 #0 06 ९0101666, 8 
1216 7 % 68.729 €0 @1४€11 ४० 106 
0010116९. सिरि० = ६८; प्र २७; 
सुपा० १५५. 
 समस्सास. पु ° ( समाश्वस ) श्मार्नासन. 
1611817, 67160प261116109, ९0750 
1४107. विक्र ° ३९. | 
खमस्सासण. न° (समारवासन) श्राशरासन. 
(6०६, (०006, मै० ७९. 
समस्सि्य. चरि° (समाधितः) आश्रय सें स्थित, 
श्राश्रित, 1650710 ४०. स० ६३५; उप° 
पु० ४७; सुर० १३, २०४; महा० 
समदहिगय,. त्रि° ( समधिगत ›) ( १) प्राप्त, 
मिला ह्या. ^.64 166, ०४४४०७९. (२) 
तात. 1162177, ]६०0 फ. सण ० 
समदहिड्ढिद्य. चरि° (खमहद्धिक) महान्‌ वैभव 
वाला. [87106 &62# @787त6पाः 07 


( ६०४ ) 





[ समादत्त 


1118.2111116617166. परास्‌ १०७. ` 
समदहदिखं दिय. त्रि (समभिनम्दित) श्रानन्दित, 
खुरा क्रिया हुद्रा [26]01९९0; १९111४64. 
उप० ५३० टी०. 
समदि. नचि ( समखिल ) सकल, समस्त. 
^ 11, 11616, 6६116. गडउड० 
समादच्चछिय. त्रि (समागत्त) श्रादत. सल्छृत. 
61016, 16576८४६. स० ३७२. 
समादइङडढ. त्रि ° ( समाविद्ध ) वेध किया इच्च. 
16166, 001६. से &, ३०. 
खश्रादणण-न्न. चि ° ( समचीणं ) अच्छी तरह 
्राचरित. \#611-]0"260156त, छ ७।1- 
0611४6त्‌. उप० = १३; विचार ० ८8 £. 
समाउड्‌, च्रि° ( समावृत्त ) विनच्र. उपा- 
016, 1000680. वव ० १. 





समाउल. चि ( समाङ्ल ) (१) संमिश्र, 
सिध्रित. >{160.(२) व्याप्त. 61४४१6६, 
5168 12010. सुपा० ३०९६. 
समाउलिश्म. च्रि° ( समा्ल्ित ) व्याक्रुल 
वना इुश्रा, (1077086, 06114676. 
स €. 
समास. पु° ( समादेश ) शआराज्ता, इक्म. 
(01061, 60111118 त्‌. उप० १०२१ ८,. 
खमापसण. न° ( समदेशन ) भ्राता, इक्म. 
0106, ९0101211. सवि० 
सखमघ्योसिय. त्रि° (समातोपित ) संत्ट किया 
दुश्रा, 82115116, ९0०४७1४७. मचि° 
समागम. न ०(समागमन) समागम, मिलाप. 
21666108, 17676056 महा 
सथागुढ. त्रि ° (समागृढ़ ) समारिलिष्ट, आलि- 
गित, {11110806 . पञउम० २१, १२२. 
समादत्त. न्नि° (समारय्ध) (१) श्रारब्ध, जिस 
का प्रारंभ किया गया हो. 3820, ९011- 
1116060. काल० पि० २२३; २८६; (२) 
जिसने भ्रारम्भ किया हो. 076 10 ४5 
6६2 * सुर ° १३ &&. 


र 


((-0. 421048111\/80॥ 81 (0661010. [10411260 0 66810011 


समा] 


( 2०६ ) 


| समावडण 


याय 


समाण. चरि ° ( समान ) मान-सदित, ्‌ 
12074, 861{-607661४९व. से० ३, ४६. 
सम्ाणश्म. त्रि° (समापक) खमाप्त करने बाला. 
01113110, 60110161. से० ३, ४६. 
समाणण. न° ( भोजन) भक्तण, खाना, 
006, 41718. स° ७२. 
सखभाणत्त. त्रि° ( समाज्ञप्त) जिसको अक्तादी 
गड हो. 010161.60,60117112.106त्‌. महा° 
समालिश्य. त्रि° (समानीत ) जो लाया गया 
हो. 13101119. महा° सुपा० ८०९ 
समाखिश्म, त्रि { समाप्त ) पूरा किया हत्या 
(0110 [21€४60, {1115160, से ६, ६२; 
स° २७१; कुमा० 8; ६. 
समाणिश्च. न्नि° (जुक्त) भक्षित, खाया हुश्रा. 
28.671. स° ३१९६. 
खमाणिश्चा. खी० ( समानिका ) दन्द्‌-विषश्ष, 
22116 9 > 11616. पिग० 
समादिट्. त्रि ८ समादिष्ट ) फरमाया हुश्रा 
0106164, 01110876. मोह ० ८&. 
खमापरणा. खी० (समापना) समाप्ति. &07- 
1715107, ©01717016107., विशे० २५६९६. 
समाय. ८० ( समाज) हाथा. 11670187 
पड० 
समायरणण. न° 
6871112. गउड° 
समायण्णिय. न° (समाकणत ) सुना द्रा 
64, 11506060. काल > 
सञ्ायरिय. चन्नि° ( समाचरित ) श्राचरित. 
12161560, 0617४९6. गडउड० 
समयाय. चरि° (समायात) समागत, 0716. 
उप० ७२८ टी. 
समभार. त्रि ( समारचितत ) बनाया इच्रा- 
11206. खुर ० २; &&. ः ९ 
समारभ. प° ( समारम्भ ) प्रारंभ. 3610 - 
©01111106116610 606. कप्पू० 
८ समारचन ) (१) 


( समकणेन ) अवण. 


111 1185 
समारच ए-लमार्ण. न° 


((-0. 481048111\/80॥ ॥\/81 0601010. [1411260 0 €81001॥1 





ठीक करना, दुरुस्त करना, {10 17101076, 
00 16101111. पउम० ११, ३; (२) त्रि 
विधायक, कर्ता. 12018, 6४९०108. 
कुमा० 
समारिय. च्रि° ( समारचित ) दुरुप्त किरा 
हया, 110८0४60) 1&1{011116त्‌. कूपर 


२२३४. 

समारुहण. न° ({ समरो ) आरोहण 
चद्ना. ^56671त्‌17&, 2101018. 
 सुपा० २६३. 


समालंच. पु° (समालस्ब) मालम्बन, सहारा. 
61]; ऽप?0०1४. संबोध० ४०, 

समालंभण. न° ( समादम्भन ) अलंकरण) 
विभूषा करना, {0 १९९०६४९, 60 01112 
1116718. श्रमि० १२७. 

समालत्त. त्रि° ( समालपित ) उक्त, कथित. 
9810, ४०16. पउम० १९. सम. 

समालभण. न> ( समाललमन ) विलेपन, अंग- 
राग. 9667#6त्‌ 6051116, {1201211 
प्ठवृप€प 0, सुर० १६; १४. 

समालवणी. खी ° ( खमालयनी >) वाद्य-विशेष, 
^ 1.11 9 12005168] 17577717. 


सुपा० ६०. 
समालाव. पु ° ( समाल्लाप ) बातचीत, संभा- 
षण. -[213001158, ©0171ए6158107. 


पञउम०् २०; २३. 

समालिगिख. तरि° (समालिङ्गित) अआआलिगित, 
्राश्िष्ट. 111101,066. भवि° 

समालीढ. त्रि०(समष्छिष्ट) श्ाल्िगित, राशि. 
1001266. भवि० 

सखमालोच पु° ( समालोच ) विचार, विमशं. 
10109, 61106121027. उप० ३६8. 

समावज्िय, त्रि° ( समावजित ) प्रसन्न किया 
इ श्रा. 16286, 52४18716. महा° 

समावडण. न° ( समापतन ) पड़ना, गिरना 
(0 1811. गउड° 





स मावत्ति ] 


( ६०७ ) 


[ समीर 





समाएवन्ति. खी (समावाक्षि) समासि, पृणता. 
९11. ते य सम।वतीषए्‌ 


(01111610); 
चिष्ठरंताः सुख० २; ७. 

समाचिच् चनि (समापित) पृं किया इचा. 
{1015106 60700166. गा० ६१; दे° 
७. ४८. 

समासंग पु ° (समासङ्ग) संथोग, (1060- 
101, 1111107. गा० && १. 

समास्तंगय,. त्रि ( समासंगत ) संगत, संबद्ध. 
च गा716त्‌ 01 प1106व्‌ 1, 255061266व्‌ 
\+1011. रभा 

समासत्थ. त्रि° (समाश्वस्त) (र) ्राश्वासन- 
प्राप्त. (10801४6, 66019264. 
पउम० १८, २८; से° १२, ३७; सुख० २, 
&; (२) स्वस्थ वना हा. स० १२०; सुर० 
&, &६&. 

समासय पु'° (समाश्रय) आश्रय; स्थान. ^ 
119५6 ° 11016, 91171. पडम ० ७ 
१६९८; ४२, ३.६. 

समासादिश्य. चरि ( समासादित ) प्राप्त. 
^ ९0 प116त्‌ , 0081060, दस्त०° १; १ टी, 

समासासिय. च्रि° ( समाश्वासि ) जिसको 
द्माश्वासन दिया गया हो वह. 126४1४66, 
€0111{01.660. महा० 

समासिय. च्रि° ( समाश्चित ) आश्रय-प्राप्त. 


9012109४ 01066107) 07 । 


पउमन ८०; ६४. 

समासिय. त्रि (समासित) उपवेशित, वैटाया 
इश्रा. (12156 0 81४. भवि० 

समाहड. त्रि ० (समाहत) स्वीकृत ^ 0067060, 
16661४60. राज ० 

समादविश्च. त्रि° (समाहूत) आहूत, बुलाया 
इ श्रा. (2116 0४. धमंवि० ६०. 

समाहाण. न= ( समाधान ) समाधि. 1210- 


10 पत्‌ 01 2080196 10611270, 
उप० ३२० टी. 


समादहार.पु"०(समादहार) सएह. 011९८610, 
110161पत6. श्रु° ११५; -दद प° 
८ इन्द ) व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष, 4. 
ऽ10त19715071 9 12४271४४ 87 
127द्प 6000प0त३. चेडय ० ६६०. 
समादिश. त्रि ( समाद्ित ) समापित, प्रा 
किया इश्चा. (011016६6, 6666; 
{111516त. विशे० ३५६३. 
समाहूय. त्रि ( समाहूत ) बुलाया इध्मा, 
श्राकारित. (21160. साथं° १०६. 
सभि-समिञ्य. चि° ( शमिचूक) (१) शम 
युक्त. २6571210, ©0710116त. (२) 
पु° साधु, मुनि. 8217. सुपा०४३९; ६४२; 
उप० १४२ टी. ४ 
समिइ. खी० (समिति ) ( १) समा, परिषद्‌. 
4 5561110]$. विवे० १३६ टी; तंदु* २९ 
टी; (२) युद्धः लाद. ५४1, 1026016. 
रयय० 9. 
सिह. खी० (स्म॒ति) ( १) स्मरण. 161116111- 
0187166, 16९0116610. ( २ ) शाद्ध- 
विशेष, मनुस्मृति श्चादि. ^+ 6.४ 
4111111, ९8700) 016 07 1४, सिरि० 
€< 
समिक्खिश्य. त्रि° ( समीक्तित ) श्रालोचित. 
1261061 १6त, ४16९. धमस ° १९११. 
समिच्छण. न° (समीक) समीक्ला, (103९ 
१.0 ४1110 पह) 10506610. भवि° 
समिद्धिल. त्रि° ( समृद्धिल ) समदि. याला. 
2050605; 10711511. सर० 
९३ ४३. 
समिर. पु° ( समिर ) पवन, वायु. 1116 
110. सम्मत्त १५८६. 
समीचीण. त्रि ° ( समीचीन ) साधु, सुन्दर, 
शोभन, ००९, 1९119. नाट-चैत ० ४७. 
समीर, पु ० ( समीर ) पवन, वायु. 6 
{१116 . पान्च° गउड० 
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समीरण |] ( ६०८ ) [ समुत्तग 





समीरण. पु ° ( समीरण) पवन, वायु. ^11; | १९१; २६. 
116. गडड० । समुखलिश्च, चरि ( समुच्चजित ) चला हुश्रा. 
सखमीहा. खी ०(समीहा) इच्छा, वद्धा. [{071- | 240९९. उप पु० ७८; भवि° 

18, 65116. उप० १०३१ टी. । सड्ुच्चिय. त्रि ° (सुचित)) एक क्रिया श्रादि 
खश्ुखाचार- पु० ( खमुदाचार) समीचीन | में ध्रन्ित, (01111011 210. 
्राचरण. {2107061 001107९४ 07 0618 विशे० ७६. 

४101. दे० २, ६४. । सञ्युच्छइय. च्रि° ( समवच्छादित ) सतत 
खश्युदश्य. च्रि° ( सञ्ुचितत ) योग्य, उचित, | स्राच्छादित, (01111)72.1} $ ९०९४९६९. 
2107061, 119. से० १३) ६८; महा० । पञउम० ६३, ७. 
समुद, चरि (खसुदित) एकत्रित. ^536111- | सद्युच्छुल्िश्य. त्रि ° ( सञुच्छुलित >) विस्तीं, 
0166, 0116664. विशे २६२४. ४ 5४, 80261018, 19126. गच्छु० १, 8; 
समुचय. त्रि° (ससुदीखं) उदय-पराप्त, 81587. | महा° 


१ 
॥ 








स॒पा० & १४. सघ्नुच्छारण. न° ( सथुत्सारण ) दूर करना. 
सस्युद्धन्तिय. च्रि° ( सरुत्कर्ति्त ) काटा दुध्रा. | 36010917. अभि ६०. 
(0४. सुर० १४, ४६. सञुच्छंगिय. चि ° ( सथुच्छुङ्गित ) चोरी पर 
खञुक्खश्च. त्रि> ( खमुत्खात ) उखाड़ा दन्ना. | चदा दुद्रा. @078 प४० ४16 6४४. 
12171 0४, प0५6०६७. गा ० २७६. हम्मीर० १५. 
सथुक्खणण्‌. न° ८ खमुस्खेनन ) उन्मूलन, खस्ुच्दुग. ध्ि° (खमुस्सुक) अति उक्करिठित. 
उखाटन. ए 000्0द› 6१४०10६ छप. | ४61 27151018 01" 68067. सुर० २ 
कुश्र० १७४. २९१९८; ४, १७७. 


स च्िखन्त. त्रि ( समुल्किप्त ) उखकर फेका | समुज्ल. न्रि° ( ससुज्ज्वल) श्त्यन्त उञ्जल- 


दश्ा. 1110४70 प)2108, 05860. | 106881४७] 81110108. गउड० भवि° 


से° ११, ७२. सञ्मु जो. ° ( सञद्ोत >) प्रकाश, दीक्षि. 
समयुग्गम, पु ° (सयुदूगम,) सदुद्भव. 011- | 11811, 1075६16. सुषा० ४०; महा० 
170, {01001 6102. नाट रत्न ० १३. सस्ुद्धिश्च. चरि° ( समुत्थित ) (१) उठा इश्रा, 


खञुग्गिरण. त्रि° (सुदुर्गं) उखाया ह्वश्ना, | जो खदा हुश्रा हो. 1221860. सुर० १, ९६; 
उत्तोलित, ऊपर उखाया द्या, 1९21566, | (२) आश्रित. 1६65076 ४0. राज०, 


10111४64. पडम० १५६, ७४. ससुडोण.त्रि ° (ससुङ्खीन) उड़ा हृञ्च. 11097. 
समुश्धडिश्य. त्रि° ( समुदूघदित ) खुला इद्या. | वजा० 8२; मोह” ६३. 

(0767060. धमेवि° १९. | ख मुत्ताराविथ. त्रि° ( ससुत्तारित ) (१) पार 
समुग्धादय. त्रि ( समुदूघातित ) विनाशित. | पहुचाया श्रा, (21116 0 % ऽ८९८९७७- 

{26510%60; 1111760. प्रास्‌° १६५६. पि] {€171189721007. (२) कूप शआ्रादिं से 
खञ्युगधायण. न° (,समुद्बातन ) विनाश. | बाहर निकाला इश्रा. 310पद्च0४ 0. 

1651 0#{00, 77. विशे ° ३०६०. {1070 2 €|]. ख० १०२, 


-सशरग्घुद्ट. ° (८ समुद्बोषित ) उद्चोषित. | समुत्तुग. नरि ( समतु) भ्रति अचा. ४७ 
^ 1700060, = ए0नभ्००त्‌, सुर० '। 1071 07 10, भवि 
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सश्चुल्थय | 


( ६०& ) 


[ समुल्लास 





ससुत्थथ, च्रि° ( खमवस्तृत ) अ्माच्छादित. 
(,0 ४6160. कुप्र ° १६२. 

सञरुत्थल्ल. त्रि ° ( समुच्छलित ) उद्ला दुध्रा. 
0716 01 1110४१९ पत. स ०९७. 

ससरुत्थाण. न° ( समुत्थान ) निमित्त कारण. 
47 8{ 6160४ ९९8९. विशे° २८२८. 

सम॒दाण न° ( समुदान ) (१) क्रिया-विशेषः 
अयोग-गृहीत कर्मो को प्रकति-स्थित्यादि रूप से 
उ्यवस्थित करने वाली क्रिया. ^ 1:10 
20107, सूयनि० १६३; ( २) समुदाय 
[त69] 60116610. आव ० ४. 

समुदा णिया.खी ° (सामुदानिकी) क्रिया विशेष, 
समुद्ान क्रिया. &. 1.17व्‌ 9 86४07. 
सूुयनि० १६८. 

समुद्‌. पु° ( समुद्र ) (१) वेलन्धर नगर का 
एक राजा. ^. 11 9 # 81611181 
ला, पडमर ५४) ३६; (२) त्रि मुद्रा 
सहित. १1४1 2 110. से १; २१. 

समुद दत्ता. खी० ( समुद्रदत्ता > हरिपेण वासु- 
देव को एक पतनी. 42.116 0 ४ 18 9 
९115679 ४२७60. मह्य ° ७४. 

समु दस्रा. ( समुद्रसुता ) लच्मी. 1116 
&००6७8 07 {01४ए706. ससु ° १६२. 

समदम, चि° (समुदाम) अति उदम, भरखर. 
एण168019106, ए760710116त. थं 
समुदामसदेण चेदय ० ६९८० 

समुदेस, पु° (समुददेश ) अरंथका एक विभाग, 
द्रध्ययन, म्करण, परिच्छेद. (0027061. 
पडम० २,१२०. 

समुद्धरण. न° ( समुद्धरण ) ( १ ) उद्धार. 
-.60670101070; "880प्70&, ( २ >) उद्धार 
करने वाला. 016 110 91365 07 11118 
ए). सण० 

ससुद्धरिश्च. त्रि° ( समुद्धत ) उद्धार प्राप्त. 
“60681060, 16856766. गा० ९६३; सण. 

समुद्धाइअ. त्रि ( समुदधावित ) समुस्यित, 


उठा हुश्रा. 0587. स ° ६६, ६६७. 
समुद्‌धुर, त्रि° ( समुद्धुर ) द्द्‌, मजबूत. 
156, 1, 8100. उप० १४२दी. 
सपरद्धुसिश्च. त्रि° ( समुद्‌ धुषित ) पलकिंत, 
रोमांचित,. 19112 116 12118 0 116 
000 616९४. प्र २१०; स ० १८०; 

ध्मंवि० ४. 

समन्नद्. त्रि° (समुन्नति) शभ्युद्‌य. [156., 
71087061. साधं ८२. 

समुन्नद्ध. त्रि ( समुज्रद्ध) संनद्ध, सज. 
16४ $, 16708180. चेइय ० ६१३, 

समुप्पाञ्चच्म. चि° ( समुत्पादक) उत्पत्ति-कन्ता. 
>04 706४196. गा० 

सम॒ण्फालय. त्रि ° ( समुत्पादक ) उदाकर लाने 
वाला. 13118108. पदए जय सिरिसमुप्फा- 
लए मंगलनरे' स० २२. 

स मुप्फालिय. चरि° ( समुर्फालित ) श्रास्फा- 
लित. 8111671 07 10168866 22105. 
भवि° 

खमुष्फोडण. न° ( समुस्स्फोटन >) श्रास्फालन. 
30111111 0" 01688108 2281080. 
पउम० ६, १८०. 

समुव्मड. त्रि° ( ससुद्धट ) मच॑ड. ४ 616- 
11161700, 110060०5. ब्रास्‌° १०२. 

समुव्भिय, तरि° (समूध्वित) ऊँचा किया इमा, 
1९21566, प?11{66त. सुषा० ८८; भवि° 

खञ्ुज्ञ वण. न° ( सञुकज्ञपन ) कथन, उक्ति. 
त्‌ 2.118.610) 06861109100. से० १२, 
७४. 

ससुल्ञविश्च. त्रि° ( समुद्ञपित >) उक्त; कथित. 
391, ४०16. सुर ० २, १४१; €» २८; 
प्रासू° ७. 
सुज्ञ सिय. त्रि° ८ सखज्ञसित ) उल्लस मास. । 
26111666. सण ° 
समुल्लास. पु © ( ससुज्लास ) विकास, 
31010; 65090010. गञ्ड° 


ऋ ग्र 
न्को चको क 
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सभुवश्ट | 
खमु इट. त्रि° (समुपविष्ट ) यदा इश्रा. 88६. 


उप० रपय. 
ससु चउत्त. च्रि° ( समुपयुक्त ) उपयोग-~युक्त, 
सावधान. 4061118, ९], 116८त- 
{प1. जीवस ० २६३. 
सस्ुवगय,. त्रि ( समुपगत ) समीप श्राया 
इश्रा. ^ ]70"0001160, 60116 €. 
चर्च 2. 
समुवत्थिय. त्रि ( समुपस्थित ) हाजिर, उप- 
स्थित, 121686४. उप० ४३९. 
सस्रु बसंपन्न. त्रि° ( समुपसंपन्न) समीप में 
समागत. ^ [८1210801060. धम॑० ३. 
ससयुवहसिश्य. चरि ( ससुपहसषित ) जिसका 
खव उपहास किया गया हो. 1६07९60; 
0611064. सण ० 
समुव्वत्त. त्रि ° ( समुद् वृत्त) ऊंचा किया ह्या. 
01160, 21560. से° ११, ६१.. 
ससुव्वत्तिय. त्रि ° (समृद्र्तित) घुमाया इश्रा 
फिराया इभ्रा. 17111160 {010 5706 #0 
9108. सुर० १३, ४३ 
समुञ्वहण. न° ( समुद्वहन ) सम्यग वहन 
ढोना. (11108, उव ° 
समुभ्विग्ग, त्रि ( समुद्धिगन ) श्रत्यन्त उद्ेग 
वाला. #/61$ &116 ४6 01" 50110 प], 
गा० ७६२. 
समु व्च. त्रि° ( समुदुम्यूढ ) (१) विवाहित. 
2/1 82.71.160. उप ° ° १२०७; (२) उत्तानित, 
ऊचा किया इश्या. 1९21580, 011४649. 
से° ११, १०. 
खमुव्वेक्ल. त्रि ° ( समुद्रेष्ित ) भ्रष्यन्त कपाया 
इश्रा, संचालित. 91121671, पडम ° ३४, ६२, 
समुस्तक्भिय. त्रि° (समुच्छयित) ऊचा किया 
इ श्रा. 1221560, 101166५. पडम ° ४०, ६. 
समुदय. त्रि ( समुद्धत ) समुदुघात-प्राप्त. 
26101060 89100212 ( ४ 101. 
©1016 20 511 प1#8.760प§ 61287 - 
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( ६१ ) 


[ समोसरि्श् 


{1011 2 12111116 1018८ ्ा€§ {प्ण 
50111 ]2:2/116168 2,{£९€7 {11617 6509 
51511). श्रावक ० ६८, 

समूसण, न° ({ खमूपण ) त्रिकट्क- सूट, 
पीपल तथा सिचं, ^ 201146४0 ग 
21111061, 10112 3114 1४]; [080 
10९18. उत्तनि० ३. 

खञूसलिश्च. न° ( ससुच्छ वसित ) निःश्वास, 
31011118 १६९01; 8 11€वण्ड 07 
06९] 5112. से° १२१, 8. 

समेश्म-समेत. त्रि ( समेत ) समागत, समा- 
यात. ^1119 €; 2.])]10861160.श्रा ० १६. 

समो्दछुदश्. चि०(समवच्छादित) श्राच्छदित. 
्रतिशय ठका हुश्रा, (1096160. सुर० १०, 
१.८७. 

समोणय. त्रि ° ( समवनत ) अरति नमा हा. 
36119 00, ०0४7९850. गा० २८२. 

समोत्थदञ्. च्रि° (समवस्थगित) श्राच्डादित, 
(0१६60. से &, ८४. 

समोत्थय. ननि ( समवस्तृत ) आच्छादित, 
(109€1*6. उष० ७७३ टी. 

स मोयष्स्णा. खी० (समकतारणा) श्न्तभाव. 
116 06118 1061706 01" €गणाएा- 
866 10, 16105107 , बिशे० € ७३. 

खमोयारिय. त्रि° (समवतारित) श्रन्तभांवित, 
समावेशित, 17161060; €0111011560 
171. विश्च 8८६. 

समोलुग्ग. त्रि ( समवर्ण ) रोगी) रोण 
रस्त. 11568860, 5101. से ०३; ४७. 

समोसरणतव. प° ( समवसरणतपस्‌ ) तप- 
विशेष. ^ 1.17 07 7611&10प§ &786- 
1109. प्रच २७६१ 

समोसरिञ्च, त्रि° (समवस॒त) (१) पीके हटा 
इरा. 6066066; गा० ६८8; पडम > १२, 
६३; (२) पलायित. 1101060, €&०06 
28, से० १०, &. 





रस्म | ( 


२ ) | सयड 





सखस्म. न° (शमनर ) सुख. [8107010635. 


हे० १, २२; ऊुमा० 


खस्म. चरि (सम्यन्च्‌ ) प्रशंसनीय, श्लाघनोय. 


1 न अ 


परडम० ७, १४६. 


स यंपभा. खी° (स्वयंप्रभा) (१) भ्रथम वासुदेव 


की पटरानी, 42111 0 9 ©101160 


21815601, (0760. क० गं | 0९८ 9 {113४ ४४७०९6० पडम ०२०, 


४, २४; म्रत्र० ६. 


खस्म-च्ाण. न° ( सम्यजज्ञान ) सत्य त्तान; 


यथार्थं ्तान. (1116 11091606. सम्म 
८७. च्० 

सम्मद. पु"° ( सन्मति ) एक ऊलकर पुरुप, 
ष 21018 0 8, [९ 181६8.८8. पउमं ०३३६२. 


सम्दरिश्म. चरि ( संस्मृत ) अच्छी तरह याद्‌ 


किया इरा, 
्रच्चु° २६. 
सय. श्र ° (सदा) हमेशा, निरन्तर. 4 1,४2.5, 
{07667 उव० - काल. न० ({ काल) 
हमेशा, निरन्तर. 41023, {016४७.. 
सुपा ८६. 

सयं गाह. पु० ( स्वयंग्राह ) (१) जबरदस्ती 
महण करना. 01.610] 8 इ. (२) 
विवाह विशेष. ^ 1:10 01 10 2111828; 
©1101८6-10281118268. से० १; ३४; (३) 
त्रि° स्वयं महण करने वाला. 12.1.18 {07 
076 561 (1४100 16४४९ >) वव ० १. 
सयंपभ. पु ° ( स्वयंप्रभ ) (१) एक जेन मुनि 
जो भगवान्‌ संभवनाथ के पव जन्म मे गुरु थे. 
पि06 9 & वक्षा9 82170 10 
83 0160610007 0 1014 88710 
009४ प्719.011 10 1118 0169103 119. 
पडउम० २०, १७; (२) हार का नाम, }्‌ 21116 
07 1166118 ९6. पडम० ३६, ४७०; 
(३) नन्दीश्वर द्वीप के मध्य मे पश्चिम-दिशा 
स्थित एक श्रंजन भिरि. (16 1107४ 
-401218771 516प8.6 17 ॥16 €50 


९९1] 1€11€11108160. 
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१८६; (२) एक रानी का नाम. 16 1 
(1667. उपर १०३१ टी, 


सयंभरो. सखी> ( शाकम्भरी ) देश-विशेष. 


प81116 07 ० (0४. सुणि ० १०८७३. 


सयं मुगेदि णी. खी (रवयभूरे{हनी ) सरस्वती 


देवी. 471 60161167 0 &०५७७8 818 
ऽ 9.01. श्रच्चु° २. 


स्य॑भू. पृ ( सव्यम्‌ ) (१९) अनादि सिद्ध 


सर्व्ञ, 4.71 6612] 011)130166. स° 
६७७; उवर ०१२२; (६) रारण का एक योदा. 
4 2111071 0 [४५४४718 . परम ० € ६, 
२७;(३) भगवान्‌ विमल्नाथ का प्रथम श्रावक, 
1118 1115४ 81018१22 0 1101त्‌ 
प्11128.10 9112. विचार० ३७२; (४) कुच, 
स्तन, {1116 {6171816 1016850. प्राज्ञ ० ४०. 


सयंवरी. खी ° (स्वयंवरा ) पनी इच्छानुसार 


चरण करने वाली खी. ^ 1781067 110 
९1100568 781 07 7570800. पम ° 
१०६, १७. 


सयकत. न° ८ शतकान्त ) ८ १) रत्न दिशेष. 


^ 1171 0 1661. (२) तरि ° शतकान्त 
र्ना से बना हु. 21206 0 81081819 
16618. देवेन्द्र ° २६८. 


सयग्धघी. खी° ( शतघ्नी ) चक्की, जाना. & 


&111018 10111. दे° ८, & री. 


सयञ्जञल. न° ( शतञवल ) (१) वर्णका 


बिमान.^ 1169 ९671$ 0४1 07 ४&प7४ 
देवेन्द्र ° २७०; (२) रत्न की एक जाति. ^ 
11० ° 167७1. (३) त्रि शतज्वज र्नो 


0{ ४08 1110016 787६ © 1९271. का बना हृश्ा. 11206 ° 582] ९1४ 
3100878. 1108. रव २६६ टी. (४) | {०५९18 देवेन्द्र २६६. 
एक नगर का नाम. 2पद116 0 2 लोपक, । सयड. पु ° न° (शकट) (१) गादी, ४10, 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


सयडामरह ] 


( ६१२ ) 


[ सरय 





४8111016. पउम० २8६, २१; (सयडो गतीः 
पाञ्म० (२) न° नगर विशेष, } 2116 2 8 
९10. पम ० ‰, २७. 
सयडासु ह. न° ( शकटामुख ) उद्यान विशेष, 
जहां भगवान ऋषम्देव को केवल्तान उत्पन्न 
इश्ा था. ^ &€2.1त671 12616 101त 
18109 008060 106प्1*6त 0171151- 
6110668. पडम० 9, १६. | 
सयण. न° (सदन ) श्रंग-ग्लानि, शरीर पीडा, 
(000९1 0817 07 {10प्016. रज ° 
सयप. खी ° ( शतपदी ) द्र जन्तु की एक 
जाति, ^ 116 01 1715660. श्रा ० २३. 
सयपोर. न° (शतपवन्‌) इतत ऊख. 91181 
08.08, प्रव ° १७४ टी. 
सयवाड्ु. पु ०(शतवाहु) एक राजपि, 2.16 
0 ‰ 10921 8828. पडम० १०, ७४७; 
सयल. न° ( शकल ) खंड, टकंड़ा. 21606; 
{72116100 . दे १, २८. 
सयलभूुसण. पु ° ( सकलभृषण ) एक केवल- 
ज्ञानी मुनि, 48.116 र ४7 01011150616710 
52.11. पम ० १०२, ६७. 
सयलादेस. पुं° (सकलादेश ) सवापेक्ती वाक्य, 
प्रमाण वाक्य, 4711 श111011४४198 
82,616110. अ्रञ्छ० ६२. 
सयलि. पुं० ८ शकलिन्‌ ) मीन, मद्धुली. 
01810. दे° =; ११. 
सयवत्त. न° ८ शतपत्र ) पक्षि-विरोष, जिसका 
दक्षिण दिशा मं बोलना श्रपशङन माना जाता 
ह, ^ 1:16 ° 11, ४0७ 00व 
60162. पडम० ७; ९७ 
सखथखादस्सि. त्रि ° ( शतसहसिन्‌ ) लखपति; 
लच्ाधीश, + 11111107816. उप० ° 
२१.८१ 
सयदहस्थिय. च्रि° (सौवहस्तिक) (१) स्वहस्त से 
उत्पन्न, 191 ग 0116028 00 1220. 
८२) शस्त्र-विशेष. ^ 1:10 0 62100, 


((-0. 48108111\/820| ॥\॥81 (0601010. [10411260 0 6810011 


सिरि० ७.८१; ४८२. 

सयहा. श्च ० ( शतधा >) सौ प्रकार से, 109 
111त1६व भ ४४8. सुर १४, २४२. 

सयहुत्तं. य ० (शएतङरखस्‌ ) सौ वार. ^ ॥प्रण- 
16 11165. ह° २, १६; प्राप्र° षड्‌ ०, 

सय१उ, पुं ( शतायुप्‌ ) सदिरा-विशेष. 4. 
1111व 0 117०1. प्र ० १६०; राज° 

सयाण. त्रि° ( सन्तान ) सिवाना, जानकार, 
1९11061, ++1561112.1. सुपा० ३८९६. 

सयालु चरि (शयालु) सोने की श्मादृत वाला, 
्रालसी. 3}6670$ 51001117]. कुमा° 

सयोभि. चनि° ( सयोगिन्‌ ) (१) भ्यापार-यक्त 
योग वाला. [712 ९त, ( २ ;) न° तेरहवां 
युण-स्थानक. {116 {11116610 828 
०४ 0 {0 पना 0068 97 06 §0पा. 
क० गं० २, ३१. 

सर. पुं° न° (शर) (१) इन्द्‌-विशेष,. }2.706 
07 ‰ 11681*6. (२) पांच कौ संख्या, 116 
1011106) {1ए6. पिग० 

सर. पुं° (स्मर) कामदेव. (1011010, ७०१० 
10१6. मा० से० 8, ४३, 

सरक्ख. पु° न° (सदूरजघ ) भस्म, 45168. 
पिंड० ३७; भ्रोघ० ३९६. 

सरण. न० (सरण) गमन. 
11109178. राज ° 

सरणि. पु° खी° (सरणि) (१) मागं, रास्ता. 
{\03 ४; 08610. पाञ्च सुपा २; 
चरुग्र° २२. (२) यसपास, क्यारी, ^. 02510 
07 167९] {01 ४.४७) ( "0पत 16 
1007 07 8 166. ) गडउड०. 

सरपरणी. खी° (शरपर्णी) तृण-विशेष, ॥ 
की घास. ^ 1:16 07 &1858. राज° 

सरमय. पुं व° (शमेक) देश-विशेष. 14878 
0 9 60001. पडम०> & ८, ६६. 

सरय. पुं° न०(सर०) मद्य-पान. 12710118 
0 114 ०1. वजञ्जा ° ७४, 


(0178; 


4 [) 
1 0 त ए 







सस्य | 


( ६१३ >) 


[ सलागापुरिस 





संरय्‌, चरि° (सरत) कामी, [+], 1101त1- | 178 1४ 2110४78. सिरि० १०३२. 


10115, से° १, २७. 


सरलिच्य. त्रि ° (सरज्ित) सीधा किया हुमा. 


2126 3४121811. कमा० गडउड ०. 
संरसखरण्य. पु ° (सरसारण्य) समुद्‌ 
11 से° ३. ४३२१ 


सरसिज. य° न° ( सरसिज ) कमल, पद्म. 


{08. इम्माोर० ४१; रभा०. 

सरसिख्ट. न° ( सरसिरुह ) कमलः, पद्म, 
[10#प5. उप० ७२२८ टी; सम्मत्त० ७६. 

सरसी. ख्ली° ( सरस ) वड़ा तालाव, तडाग 
[4४1;6. उपण्पु ०३८; सुपा०४८८- र्ट. न° 
(रह) कमल. [101718. सम्मत्त ० १२०६१३३ 

सरस्सदे. खी० ( सरस्वती ) एक साध्वी जो 
सुप्रसिद्धः कालकाचायं की बहिन थी. 216 
0{ 9 {6111216 च 172 88109, 81506 
0 ©616118४6त 1९211४61 ४. काल ° 

सरह. पुं० ( शरभ ) हरिवंश का एक राजा, 
प 21116 0 ४ 1९102 ° [81152188 
पउम० २२, &८; (२) लच्मण के एक पुत्र का 
नाम, 81116 07 > 8071 0 2158089. 
11128722. पउम ० & १, २०; (३) एक सामन्त 
नरेश. ^ {61201 0 ॥11ए0पणङ 
1011706. पडम० ८, १३२; (४ ) एक वानर 
11018. से० ४, &; ( £ ) इन्द-विशेष,. 
ष 06 9 ४ 10616. पिग० 

सरस. त्रि° ( सरभस >) वेग-युक्त, उतावला. 
57066» 4161६. गा० ३५४; सुपा० ६३२; 
कप्पू ० 

सरहा. खी° ( सरधा ) मधु-मक्तिका. 366. 
दे° २; १००. 


सरदि. पुं ख्ी° ( शरधि ) तृणीर; तीर रखने 


की वस्तु, (71561. मे० ७०, 


सराडि. खी° (शराडि-टि) पक्वी की एक जाति. 


^+. 117 07 010, गडउड०, 


सरासरि, न° (शराशरि) बाण युद. 7;&1॥- 


सागर, 


। सरि. खी० ( सरित्‌ ) नदी, [अ*९). से° २, 


२६; सुपा० ३५८४; ङुप्र ४३; मत्त ० १२३; 
महा०- नाड. पु०° ( नाथ) सञुद्र. 96२४. 
धर्मवि० १० 

सरश. त्रि० (स्मृत) याद्‌ करिया इश्रा 
0610611106160. पडम० ३०, ४; सुपा० 
२२१, ४६२. 

ससरि्मं न° ८ सृतम्‌ ) श्ल, पर्याप्त, वस. 
{70्&1. §्प{161606, रय ° ८०. 

सरिश्ा. खी (सरित्‌) नदी. ४९४, 
कुमा० हे० १, १८; महा०- वड. पुं° (पति) 
समुद्र. 868. से० ७, ७१; &; २ 

सरूय-व. न° ( स्वरूप ) स्वभाव. 816. 
गडउड० धर्मसं & १३; ऊुमा० भवि ० सुर० २, 
१४२. 

सरोद. न° ८ सरोज > कमल, पद्म. 10४5. 
कुमा ० अच्च॒० ४२; सुपा० ८६, २१९; ऊप्र° 
२६८. 

सरोरुह. न° (सरोखह) कमल, पद्म, 11095. 
म्राप्र° कूमा० प्र ° 2२०४. 

सरोवर. न° (सरोवर) वड़ा तालाब. 1,2.16. 
सपा० २६०; महा 

सल. पु ( शलभ ) पतंग. 21081. पाश्च 
गउड० सुपा० १४२; ( २ ) एक वणिक्‌ पुत्र. 
48.116 9 .४ 3811918 807. सुपा 
& १७. 

सल्‌. न° ( श्लाघन ) प्रशंसा, शलाघा, 
18158. गा० ११४; पि १३२. 

सलदिश्. त्रि° (श्लाधित) श्लाधित, भ्रंसित. 
{2121560 , कुमा० 

सलागापरिस. प" (शलाक्पुरुष) २४ जिन- 
देव, १२ चक्रवर्ती, & वसुदेव, & प्रतिवासुदेव, 
तथा & बलदेव ये ६३ महापुरुष. 315४४- 
{11166 13610 प816त 06805 »1८- 
24 119.0605;) 12 @©1091०९९.४18, 9 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0166101). 10411260 0 €6810011 


सलाद |] ( ६१४ ) ्‌ [ सषि 





# 9576608, 9 210019४ 5९०5, 8४7 | स्वंत्ती. खी ( वन्ती ) नदी, (रए, 


9 32180605. सबोच० ११. 
सलाद. न° ( श्लाघन ) श्लाघा, प्रशंसा, 
1272156. गा० ११९४; उप० पु० १०६. 
सलाद. खी ० ( श्लाघा ) प्रशंसा. 1212138. 
पाप्र° ह° २, १०१; पड, 
सलिलावत्त. न° (सल्लिलावर्त) वेताल्य पर्वत 
पर उत्तर दिशा-स्थितं एक विद्याधर नगर, 
^+ ४1052021 ©10$ 51४४६९6 17 
~ 116 7011 0 06 1110४ ४ 21४४- 
0112. इक ० 
सलिलुच्छय, नरि ° (ससिलोच्छय) प्लावित, 
डबोया इुश्रा, 2{01856706, ,€४४6त. 
पाञ्च 
सलृण. त्रि° ( सलवण ) लावख्य युक्त. [10४6- 
15, 06 पप]; ©7"110108 सुषा०२६३. 
सलोग. त्रि ° (सलोक) समान, सदश, 1116, 
16561110118, 81111118.1. सद्धि° २१ री, 
सल्ल. पु ° ( श्य ) भरत के साथ दीच्वा लेने 
वाला एक राजा. 21118 07 > 1:11 171- 
1216 161 [3118182 पडम ०८६, २; 
न्द्‌ विशेष 1116 2 2 11616. पिग० 
सल्ला. खी० ८ शस्या) एक महौपधि. ^ 
ए08/1.0106् 181 16016176. ती ०९. | 
सस्लि्. च्रि° ( शबल्यित ) शल्य-पीडित. | 
6 {011८४८त ए़ 9 ४1107. सुर० २२,१६२; | 
सुपा २२७; महा० भवि° 
सल्लेहिय. त्रि ° ( संलेखित ) रीण. 1129 
61966, 61101151066., 06९60006 168 
श्रारा० २६. 
सव. पु (श्रवस्‌ )( १)कान. ४.२) ख्याति, 
1260४107, ९6160710, 2670. 
“सवोमग्रो" प्राप्त 
सव, न° (शव ) शव, सुदा, त शरीर, 
(01158, १७2 004. पाश्च ° स ° ७६३; 


+ सय 
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उप० १०३० टी० 

सवग्गीय. त्रि ८ स्वर्गीय ) स्वर्ग-संबन्धी. 

[38१67115 ९6168121 19106. हास्य 
१३०. 

सच. न° ( शपनं } आह्वान. (11811688. 
विशे० २२२७. 

सवण, न० (स्द्णख) कर्मो में प्रेरणा, 
[11108111 0116 ४0 8८. राज ° 

सवरण, त्रि ( सवं >) समान वणं वाला. 
(2 #116 3818 ९0101. पडम० २, ३१. 

सचरण. न० ( सावण्यं ) समन वर्णता, 
8211611688 07 00101, प्रयो० २०. 

स वन्त. त्रि ° ( सपत्न ) (१) विरुद्ध. (10- 
0181 0])[0081#6. ओ्मरोघ० २७६; (२) 
समान; तस्य. 92/1116, 1116} 51101191. 
कपर २; ११३. 

सवह, पु° ( शपथ ) ( १) शअक्रोश बचन, 
गाली. ^ 051४9 186 ४.९०. देवेन्द्र ०२९; 
(२) दिव्य, दोपारोप की शुद्धि के लिए 
किया जाने वाना शभिनि प्रवेश श्यादि., 47 
01068]. पउम ° १०१, ७. 

सवास, त्रि° (सबास) एक देश का रहनेवाला, 
411 11120107 9 06 52116 
20061. प्रास = ७३१ 

सविश्र. धरि ( शप्त ) शाप-मरस्त, श्राक्रष्ट, 
(86. दे° १११३; पाच्च ° 

सवि. पु° ( सवितु ) (१) सय॑, रवि, 118 
8111. श्रोघ° ६३७; (२) हस्त नक्षत्र, }प 2116 
7 6 131 1797 11187151071 607 
4180108 07 {1९6 3४213. 

सविक्ख. त्रि° ( सापेत्त ) भपेक्ता रखने बाला, 
त४ए7०8& 18९8" 0,467067060॥ ॥ 
सम्मत्त° ७६. 

सपिदह.न° ( सविध ) निकट, 2103101४» 
16101165. पाञ्च 


1. 






खत्वं | 


( ६१५ >) 


[ सलि 





सउ, त्रि (सव्य) वाम, वायां. 1461४. उप ° 
पु० १३०. 

सब्वश्रो मह्‌. त्रि ° ( स्॑तोभद््‌ ) सच प्रकार से 
सुखी. 11116} $ 1४.105. (२) न> सव 
प्रकार से सुख. (0111016४ 11४]010688. 
पंच ° १; (३) चक्र विशेष, शुभाश्युम के नान 


का साधक्र भूत एक चक्र. ^ 1:12 


\ 6136 2.10111618.11 2111166. ति ०&. 
(४) पु ° यत्त की एक जाति. < ९1288 01 
861111-008. रज ° 

सब्वंकश्च. त्रि° (सर्वंकषः) स्वातशायी, सर्वं से 
विशिष्ट. ^11-00फ 2पा. कप्पू० (२) न° 
पाप, 3171. भ्राव० | 

सत्यकामा. श्री° ( सव॑कामा ) विद्या-विष्प, 
जिसकी साधना से सर्वं इच्छ पूणं होता हे. 
^. [02116118 1121621 81111. पडम० 
७) १२०७. 

सः्वगुत्त. पुः° ८ सर्वगुप्त ) एक जेन मुनि. 
िश्चा6 2 ॐ च8172 32170. पडउम० 
२०, १६. 

सन्वज. त्रि ° ( सर्व॑त्त ) ( १) सवं पदार्थो 
का जानकार, @017171806167#. ( २ >) जिन 
भगवान. 471 6101४16४ 0 4102060. 
(३) बुद्धदेव. 3119060. (४) महादेव. 
}18.119060. () परमेश्वर. ०. ह° २, 
८३; पड. 

स्उ्वटसिद्धा. खी° ( सरवाथसिद्धा ) भगवान्‌ 
धमंनाथजी की दीक्ता-शिविका, ^ 70:.18.71- 
तागा 9 11016 -21121108112710 २ 
1116 1708 0 1115 11181010, विचार ° 
१२६. 

सञ्वधत्ता. खी° ( सवैधत्ता ) व्यापक, स्व 
महक. -& 11 06772017. विश्षे०३४६१; 

सम्वया. प ( सवेदा ) हमेशा, सदा. .^1- 
फ 2$§. रभा. 
सब्वरी. खी° ( शवेरी ) रात्रि, रात. 17416. 


पाश्च गा &<८३; सुपा० २६९१. 
सब्चवेकख. चरि ° ( सन्यपेत्त ) दूसरे की परवा 
रखने वाल्ला, सापेत्त. (0716606 ५1610, 
06]061146118 071. धमस ११६७. 
सभ्वस्स. न° ( सन॑स्य) सकल द्रव्य, सव धन. 
1४61४ 1110. स ४५८६; स्मभि० ४०; 
कप्पू०, 


| खठ्थाखुहा. खी० ८ सर्वारुह। ) विद्या-विशेष. 


4 02116712. 1112162} 1111. पडम° 
७; १४४. 

सव्वासण. पु ( सर्वाशन ) अग्नि, चाग. 
116. ह° ७; ३६६. 

सभ्विवर. त्रि° (सविवर) विवरण-युक्त,सविस्तार. 
26021164. सुपा ०३६४. 

ससदंध. प॒ ° ( शशचिह्ध ) चन्द्रमा. {16 
1110011. गउड० 

ससक. पु° ( शशाङ्क ) नुप-विशेष. }48716 
0 % 1.18. पञम० $ ७३; ८६, २. 

ससंक धम्म. पु ° (शशांकधमं) विद्याधर वंश 
का एक राजा. ^ 1.11 0 #10$९त102&1 
11116926, पडम ° &, ४४, 

ससं वेण. न° ( स्वसंवेदन ) स्वपरव्य्त जान, 
0671181" 6४106766. धमेसं° ४४. 

सस. पु ° ( श्वसन ) ( १) वायु, पवन. 
114 .(२) न° निर्वास, 8111118. राज 

ससर कख. पु° (सरजस्क-सरक्त) वोट मत का 
द्रादि,. ^ 3४166119 62.111. सृख० १८, 
७२; महा०. 

ससि. प° ( शशिन्‌ ) एक विच्यार्थी का नाम, 
216 9 ४ 8१००6०४. पडम ° €» € 9; 
( २) चन्द्र नाड़ी, वाम नाड़ी. 116 160 
१७17. सिरि ३६१; (३) एक देव विमान. 
+ 8176पा ४ ९गन्ऽध्‌ ०९. देवेन्द्र ° 
१४३. (४) इन्द्‌-विशेष. 42.106 0 ४ 
(11616. पिग० (€) एकं राजा का नाम, 
}र 1116 01 ४ 1178. उव 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 01601010. 1411260 0 68104011 


ससि | 


( श 


६९१६ ) 


"| सदराग 


(1 ययय 


ससिश्य. न० ( श्वसित) श्वास, सास, 
-3182011189 16819112.107.से० १२,३२. 
ससिञ्यंत. पु ° (शशिकान्त) चन्द्रकान्त मणि, 
(106 110070-80076. ( ऽप?{0०७6त्‌ ४0 
0028 ९४४ 1116061 {116 171111९6 
0{ {16 11007 >), श्नच्चु० €. 
ससित्थ. न° ( ससिक्थ ) श्राया ्ादिसे लिप्त 
हाथ या वतन श्रादि का धोवन, \५28]1- 
2061 9 616 1020 01 ॐ ए6856] 
8111681.6त $ {1101 6८. पडि° 
ससिपभ. पु० ( शशिप्रम ) (१) शआ्राख्वं जिन 
देव, भगवान्‌ चन्दरप्रभ. 1116 611४1) व171- 
060; 14014 @18612101:"1)9. (२) 
इच्वाक्ु वंश का एक राजा. {2119 ° 9 
1108 01 11511 ४९1९2 {2111119 . पडम ० & 
सचिप्पहा. खी० ( शशिप्रभा ) एक रानी, 
कपुरमंजरी की माता. {816 07 8 त ९67) 
1101067 9 1९ 91]0110971] 211. कप्पू° 
सस्मि, पु ° खी० ( शशिमसि ) चन्द्रकान्त 
मणि. 116 11007-5{016. से०४, ६७. 
सल्िवेग. पं ( शशिवेग ) एक राजकुमार. 
1प216 0 & 2117066, उप० १०३१ टी° 
ससग.त्र ° (सशक) दयालु. 1९1, 11611. 
{्1. उव° 
ससोग-ससोगिस्ल. त्रि° ( सशोक ) दिल- 
गीर, शोक-युक्त, 9019, &116 760. पडम ° 
8३, ७; सुर० ६; १२४. । 
सस्ख, च्रि० ( शस्य ) प्रशंसनीय, श्लाघ्य, 
21-21568 7017125. सुपा० ३२. 
सस्तवस. त्रि ° ( सश्रवण ) सकण, निपुण. 
(16श@ा, 3016४त 8]प1प1. सुपा० ३४५६, 
सस्य. पु ० ( शस्यिक ) क्रषक, किसान, 
{10ए107708; राज० 
सस्सु- खी (श्वश्च. ) सास, पति या पत्नी 
की माता, 1/10061-17-1४7. प्राकृ २३. 
शिरि ३६६. 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101. 10411260 0 €8010011 


सह. पु ° { खड ) (१) यगलियोकी एक जाति 
^ 1106 2 व प८४.119. इक ० राज०(२) 
यु गपत्‌ , एक साथ, अ171पाष्ण€्यडङ़+ 
६।] {06161. राज ° 

सहकार. पु ( सहकार ) साथ मिल कर काम 
करना, (0-010612.0112.(२) मदद, साहाय्य, . 
ना), ©0-0706101071. हे० १, १७७. 
सहकारि. त्रि ( सहकारिन्‌ ) कारण-विशेष. 
(प चिक) 4 ]09८पा्ः ९४प§६, 
विशे० ११६८; श्रावक० २०६. 

सदन्यर्णा. न० ( सहचरण ) सहचर, साथः 
रहना, मिलाप. ^ 0001117087518, &0- 
1118 0" 1190 ए]. श्रु० ४. 

सद डामह्. न० ( शकटा्ुख ) वैताव्व की 
उत्तर श्रेणी मे स्थित एक विद्याधर नगर, 
^ ४10$४2त112 © 8126 17 
116 70161 9 616 1000४ 98 
20118. इक ० 

सहदेव. पु° ( सहदेव ) एक पाण्डव, माद्री- 
पुत्र. 4116 ° 106 $0प16850 
006 {1४6 [22702४४8 धममंवि० ८१. 

सहदेवा. स्त्री° ( सदेवा ) श्मौपधि विशेष. 
^ 1.11 0{ 1616168. धमेवि० ८१. 

सहदेयी. न्नि° ( सखदहदेवी ) एक मदहौपधि 4 
्7त्‌ 7 1061616. ती ° ‰. 

सदटधस्पमरश्ारिणी, खी० ( सहधर्मचारिणी ) 
पत्नी, मायां. [-४र्णाप] 18, 0706: 
16४11 12.11.16. प्रति ° २२. 

सहयर. त्रि° ( सहचर ) (१) साहाय्य करने 

` वाला. [61061, ( २ ) वयस्य, दोस्त. 
2116710, ९070०. (३) ध 
96192710. पाश्च ऊुप्र ° २; श्रस्चु°० 8०, 

सहर. पु ° खी० ( शफर ) मत्स्य, मदली,. 
1811. पाश्च °गउड० 

सहराग. चरि (सहराग) राग सहित, 7] 
07 0988510. पडम ० १४, ३४, 








रदस्सख | 


खदस्स, त्रि° ( खहख >) (१) हजार कगे संख्या 
चाला. (01181511 ५ > ॥110पऽध्त्‌. 
जी० २७; खा ३, १ टी; प्रासू० 9; ऊकृमा० 
८ २ ) प्रचुर, बहुत. 217९1; 666551४6. 
कप्पू० श्र।वम० हे० २, १३८.-- किरु. प° 


सम्मत्त० ७६; सुपा ३७; ( २) एक गजा. 
716 07 9 1108. पउम० १०,३४.- 


यण. पुं० (नयन) (१) ईन्द्र. ¢" 9]7- | 
। सदश्च. न° ( स्वहित ) (१) निज का मला, 


{16 0 17८४. उव ० हम्मीर ०८०; महा ० 
( २) एक विद्याधर राजकुमार. ^ ४102. 
118. {011706. पउम० £» ६&७.- सिर, 
त्रि° (शिरस्‌ >) (१९) बहत मस्तक बाला 
(91०8 10877 16203. ( २ >) विष्ण. 
70 6701106४ 9 एप. ह° २५२३८. 
दसक्ख. पुं° ( सदस्रनत्त ) (१) इन्द. ^ 
607106४ ° [7त्‌२, सुषा० १३०; (२) 
रावण का एक योद्धा. ^^ 2111101" 01 ६ - 
२0112. पडम ० ९६, २६; (३ ) छुन्द्‌-विशेष. 
716 0 9 1116016. पिग° 

सदसत्ति. ° ( सहसेति ) अकस्मात्‌, शीघ्र, 
जल्दी, तुरन्त. 9067019; ४।] २४ 00९8. 
पाद्य० प्राक्० ८१. 

सहदस्पसो. ° ( सहलशस्‌ ) दजार हजार, 
मनेक हजार, 13 11110052/108. श्रा° १२. 

खद्स्सहा. अ ° ( सहस्रधा ) सहसत प्रकार से. 
170 9 10प्§४्त 08108, 9 {00580 
016. सुपा० ५३. 

सदह स्सहत्त. र ° ( सहस्कृत्यस्‌ ) इजार बार. 
[108४ 11068. प्राप्र° हे° २, १९८, 

सहाइ. न्नि° ( साहाय्यिन्‌ ) साहाय्यकरा. 
6617061. सिरि° ई ७; सुपा० ८६३, 

सहाचवाद्‌. घं° ( स्वभाववाद ) सभाव से ही 
सब चं होता ह पेखा मानने वाला मत. 
१. .11.1..11.112117 
भऽ 00766 97 18 55१2915 


( ६१७ ) 





[ साश्मड्ढिञ् 





0 06 11812] 871 16668881 
26107 9 0876९68 ४९९01670 


| 00 {1611 11116161 ]0100€1#165, उप० 


१००६३. 


| खदा. त्रि° ( सभासद्‌ ) सभ्य, सदस्य. 
(किरण) (१) सूर्य, रवि, 1116 प. | 


4 33685301. पाश्च ० सं ° ३८९. 

सदिश्म. च्रि° (सोढ) सहन किया श्रा. 
[7ातप्6त्‌, 01616. से २, «९; 
धत्वि(° १८८. 


स्वीय भले. (783 0071 @००व 01 
त ए 2110268; 0716825 00 (€ [-{916. 
(२) निज क्रा भला करने वाला. स्व-हितकर. 
36161161] 70 07685681. सुपा० ४१०. 
सदहिश्. पुं° (सभिक) दयूत-कारक, जश्रा खेलने 
वाला. &.11016. द° &, ४२; पाप्म° 
सुपा० त. 
सदिश्-सदहिञ्य.त्रि ° (सदय) (१) सुन्दर चित्त 
वाला. (00त-116४166त्‌, ९0111])283107- 
2.8, ( २ >) परिपकर वुद्धि. वाला, [18111 
९1४1४४४6; ४९ 81810 01 31116- 
0. हे०१; २६६; दे०१, १; कश्र ६२९. 
सदहिश्टु-सखहिर. त्रि° ( सहिष्णु ) सहन करने 
की भ्रादत वाला, ^\ 16 ४0 06४१ 01 
8710718, (९9.[0४01€ 9 67८08 
राज ० पि० ६६६. 
सेल. त्रि° ( सेल ) अनायास होने वाला, 
सरल. 128) 00111101{8016. प्रवि ° १२. 
सदोश्मर. त्रि° ( सहोदर ) तर्य; सदशः 
31111119, 1118. से० &, ४. 
सदोश्ररी, खी० ( सहोदरी ) सगी बहिन. 
७1861. राज ०. 
सहोसि. त्नि° (सहोषित) एक स्थान वासी. 
{85107 17 #16 52716 1866. दे 
१; १४६. 
। 1 ति 9 ( क्रुष्ट ) खींचा इन्र, 
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4 6017606, ११०70, कुमा० ७, ३९. 
साद्‌. न° (साचि) (१) सेमल का पेड, शाल्म- 
ली चत्त. "116 8111:-60\07 166. (र) 
संस्थान-विशेष. 48.116 0 > ९010 0 
86161081 जीव ० १ टी ०. 
सइ. पु ° (सादिन्‌) घुडसवार. 1 01861118.11. 
उप० ७२८ टी, 
साद्‌. पु° खी० ( साति) सातिशय द्रव्य, 
्रपेक्ता-कृत अच्छी चीज. ^ &००त्‌ 18 
17 0170 08118107, राज० ११४. 
-जोग. प° ( योग ) अच्छी चीजें हीन 
चीज की मिलावट, {15716 07 > 0४4 
018 191 00 076. राय ०११४ टी° 
साइञ्जरणया. खी ० (स्वादना) उपभोग, सेवा. 
1 28016 60]09%108. ० ३, ३ टी. 
साइम्जिञ्च. न्नि ° (स्वादित) उपसक्त, 12566, 
8711060. कप्प ° 
साईइसय, त्रि ( सातिशय ) अतिशय वाला. 
[71७7 ९181, > 11876710 61807. 
2110. महा० सुपा० ३६७. 
साउजञ्ज, न° ( सायुज्य ) सहयोग, साहाय्य. 
06], ऽप 000४. अच्चु° ६६. 
साउणिय. त्रि° ( शाकुनिक ) शकुन शाख का 
जानकार, 1९107010 01678. सुपा 
२६७, कुप्र* £. 
साल, त्रि° ( सकल) व्याप्त, भरप्र. 11110- 
7&68त 101, 6८0१९ 1010, पा 
01. सुर १०; १८६. 
साउलय. त्रि° ( साद्ुलक ) श्राुलता युक्त, 
व्याकुल, ग्यग्र. 136 ए1106760) 06110165 - 
७0. पम ० १०२१ १६०. 
सातवण. न° (शान्तपनः) बत निशेष. ^ 110 
27 21614 6०766. प्रवो ° ७३. 


साकेय, त्रि° ८ साकेत ) (१) गृहस्थ सम्बन्धी, , 


12619४17 ४0 > 100प8९701661. (२) 
न अत्याख्यान-विषेष, ^ 21018 
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४१0४. भरव ७. 

साकेय. त्रि° (सा्केत) (१) संकेत का, संकेत 
सम्बन्धी. 3‰1110011621, 1716900. 
(२) न °प्रस्याख्या।नका एक सेद्‌. ^ ४21168४ 
0 १०४. प्रव० ४. 

सख्ागय. न° ( स्वागत ) (१) प्रशस्त श्रागमन, 
तष 9111४71. सग० (२) कशल. 
४४ 61216, 1190] ९०110. कुमा? 

सागर, पु० ( सागर ) (१) एक राजपुत्र. 
81719 9 » 1011766. उष ० &३७; (२) 
एक व्यापारी. (186), 11616112116.उप 
६७८ टी° 

सागरचन्द्‌. पु"° ( सागस्चन्द््‌ ) (१) एक जेन 
श्राचायं, 2106 07 2 व 2178 ^ 6112152. 
काल ० (२) एक ्यकितिवाचक नाम. प 216 
7 871 17611021. उप० पडि० राज० 

सागरद्‌ख. पु"° ( खागरदत्त) इरिपेण चक्रवर्ती 
का एक पुत्र. ^ 8070 2 [8115678 
(1121127 2.1.४71. महा ० ४४. 

सागसं. पु"° (सागरव्यृह्) सैन्य की रचना 
विशेष ^ ]:1त्‌ 0 81127676 9 
87 21110. महा० 

साड. न° (शाटन) (१) विशरण, विनाश. 
26800107. विशषो° ३३१६; खण 
११६; (र) डेदन. (1018, 6910. 
सूयनि, ७२. 

साडिश्म. रि° (शाटित्त) सङकर गिराया हशर, 
विनाशि. 29810566. सुर० १९, ३; दे° 
७, ८. 

साण. पु" (शबान) दन्द विशेष. 1421716 0 
2 10666. पिग° 

सा. त्रि ( श्वान ) निविड घनीभूत. 
(111161६, 6086. गा० & ८२. 

साण. पु ° (शाण-न) शख को धिस कर तीष्ण 
करनेका यन्त्र, ए 11618006. गउद ° रंमा° 

सार. पु न° (सानु) पवेत का स्मान 
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समि वाला प्रदेश. ^ 16४७] &०प77त्‌ 0 
116 ४0] 2 & 11100078. पाञ्च ° सुर 
७, २१४; स= ३६९; मंत पु° (मत्‌) पव॑त. 
1077917. उप० १०३१ टी. 

सखाखुप्परग, न° ( सानुप्रग ) म्रातःकाल, प्रभात 
समय, (116 ०४7, त४९-0168ए, वृह ° 
५ 

खाख्लद्धिया. खी ( सानुयष्टिका ) अस- 
विशेष. 14216 2 > क. राज० 

साद्‌. पु० ( साद्‌ ) श्रवसाद्‌, खेद. 102 
15107, 62110685. द° १; १६८. 

सादिव्व. चि° ( सदैव ) देवता-प्रयुक्त, देवकृत. 
1207168 0४ &०त्‌. भ्रव ° २६३२८. 

साम. पु० न° ( सामन्‌ ) (१) प्रियवाक्य. 
(101161118॥0) 0" &67४16 0163. 
कुमा० महा० १४; (२) एक वेद्‌ शास्त्र. {118 
52.112. ९609, कप्प० ( ३ >) मैत्री, मित्रता. 
16751017. विशे° ३४८१; (४) शकरा 
रादि भिष्ट वस्तु. 966४ 1102 8. &. 
50९27 6४0. श्चा ° १; ( £ ) सामायिक, 
रयम-विशेप. 8211189. 2.1२9,, 11811 ©071- 
0८४; 20876071 211 अगि] 
2078. संबोध० ४९; याव २१. | 

सामडइञ्. त्रि ( प्रतीत ) जिसकी भ्रतीक्ता 
को गदं हो. ४५९1४66 101, 6>106606त्‌. 
कुमा ०. 

सामदख-ग. पु ° (सामयिक) (१) एक गृहस्थ 
का नाम, }¶2716 9 8 071868101061. 
सूयनि ०११; (र)बौड विद्वान्‌. ^ 2276109 
16.176. 1089.7. दसनि० ४, ३६. 
सामइगि, त्रि° ( सामायिकरिन्‌ ) सामायिक 
वाला. (28 00867ए17 587192२8, 
- बिशे० २७१६. ⁄ 





का राजा, समीप देश का राजा. ^ 71618100. 
01118 1.10. कप्प०. 
सामणग्गिश्य, त्रि (दिल) आलिङ्गित. 
2111012066, कमा °. 
सामग्गी, खी०८ साम्नी ) ( १ ) समस्तता. 
1261{606107, ९0101016060665, 026 
211. (२) कारण-समृह. (10116010 
0 616161६5. सम्मत्त २२४; महा० 
कप्पू० रभा०. 
सामच्छ. न ८ सामथ्यं ) सम्थता, शक्ति. 
12061, 201116^ 31600, हे° २, 
२२; कुमा०. 
साम. न° ८ सान्राज्य ) सा्व॑भोमराज्य, 
वड़ा राज्य. {1771४61821 50९61610, 
61010116. उपर ३६७ टी ०. 
स।मरण. पु"०८ सामान्य) (१) वैशेषिक दशन 
मे प्रसिद्ध सत्ता पदाथ. ( 1० ४215108.51011२8 
1011110.) ^. &676121 0/0008516107. 
धर्मसं ° २५३. 
सामल. पु" ( श्यामल) एक वणिग्‌. 1487168 
0 9 1087112. सुपा० &&&. 
सामलद्श्. च्रि° ( श्यामलित ) काला किया 
हुश्रा. 12211616, 119९1606. से° 
ठ; ६६३. 
सामलय. त्रि ° (श्यामलक) (१) काला. 81861२3 
09.11२. (२) काले पानी वाला. 31.6९ 
भ 21616, से° १, ९६; (३) पु ° बनस्पति 
विशेष. ^ 3201866 ४166. राज. 
सामला. खी ( श्यामला ) (१) कृष्ण वणं 
वाली खी. 3190}; 0090. (२) सोलह 
वषं की खी, श्यामा, ¢ 1.10 9 »©०>* 
9.71 0 1066870 6818. वञ्जा° ११२. 
सामा, खी° ८ श्यामा ) (१) एक सदोषधि. 


सामतः. पु ° (सामन्त) (१) श्रधीन राजा. ^ | ^ 72" 06610106. ती &; 


16708४0 07 प्णपाकष 01766. 


महा० काल० (२) श्रपने देश के श्रनन्तर देश 


(२) लता बिशेष, सोम-लता. 818 01, 
2 01667091. (३) सोमलता. 1118 80718 
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` ९1866061, से० १, &&; (४) सुन्दर 
खी, रमणी. 1368111] 01187. से 
. ११ ५३; गउड; (€) यसुना नदी, }१8.1116 
018 078. (&) नील का पेड़. 1116 
2111010 017४. ( ७ ) गुगगल का पेड़ 
` 1 06 12629 पफ) ४6९. (=) गुड्ची 
गला. ^ {111:028. (३) श्भ्विका | 
6010067 9 4100119. (१०) कस्तरी. | 
1137६, (११) वन्दा की लता. ^ 1211- 
187 176. ( १२ ) पिप्पली कः पेद. 
. ¶06€ ए ए00.19 ४766. (१३) हरिद्रा, हल्दी. | 
16116. (१४) तउलसी, (116 11019 | 
0257. (१६) पद्म बीज, (116 886 0 | 
616 10४8. ( १६ ) गो, गेया. ^ 00५, 
(१७) छाया. 81808, 81200. ( १ ) 
-शिशिपा, सीसम का पेड. ^ 02.110प]81: 
. #7:66. (१8) पक्ती-विशेष, {1116 {8111916 | 
- ९९1९०60१ ह° १; २६०. 
सामाइश्य. त्रि° ( श्यामायित ) रात्रि सदश. 
पा& 0011156. गा० ६६०. 
सामाशिय, त्रि०(सामानिक) संनिहित, निकट- 
वर्ती, नजदीक में स्थित. १61९1100प1108} 
-1ए 08 61056. 121051711266. विशे०२६७६. 
साभायारि. त्रि ( सामाचारिन्‌ ) आचरण 
करने वाला, 2120151, 00561918. | 
उव | 
समिच. त्रि° ( शामित ) शान्त किया इुञ्मा. 
^ 0069860, 8000609 6217166. 
सुप! ° २६. 
सामिद्धि. खी ( सण्धदधि ) ( १ ) भ्रति संपत्ति. 
प्प€01४10, 1161068. ( २ ) वृद्धि. 1620 
060, 10076288. प्राघ्र° हे १० ४४; 
ऊमा° 
साभिपर. न° (स्वामिपुर) नगर-विंशेष. 216 
ण ४ भं. उपर ९३७ दी 
सामीर, त्रि (सामौर) समीर--वायु-संबन्धी 
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{२61४0171 ४0 ४116 #171त. गडउड० 

सामुद्‌य. न ० (सासुद्रक) छन्द्‌-विशेष. }प४106 
07 & 1116016. सूयनि० १३३. 

सासुदिञ्. न° (लापुद्धिक) (१) शाख विशेष, 
शरीरके चिन्ह का शुभाश्यम फल बतलने वाला 
शाख, 21111151 11161016 
116 ४2110 1112118 07) ४6 0005+ 
0116 56167166 0{ [021111151$. श्रा० १२; 
(२) शरीर का रेखा श्रादि चिन्ह. ^ 5107 
011 2 0. संबोध० ४२; (३) त्रि° 


सानुद्रिक शाख क। जाता. (0116 +110 18 
९0 ८९1116त 1४0 1001118 
कुश्र ° €. 


साय.एु. ० (स्वादु) रस का श्रनुभव, {83108. 
विशे० ७६३; पउम ०३३, १०; उप०७६८ टी, 

सायत. न° ( सायंतन ) सन्ध्या समय का. 
36101118 ४०४16 6४17118.विक्र० १६. 

सएयद्कुःभ. न° (शातकुम्भ) (१) सुवणं, सोना. 
०1५. ( २ ) सुवणं का वना हुश्रा, }{206 
07 &014, & ०106. सुपा० २०१. 

सायग. पु ° (सायक) वाण, तीर. 44110. 
सुपा० ६९१. 

सायत्त. चरि° ( स्वायत्त ) स्वाधीन, स्वतन्त्र. 
961{-0610670679;, 11667060 46#* 
स० २७६. 


। सायर, पु ° (सागर) (१) मृग-विशेष. ^ 11 


. 2 661. (२) संख्या-विशेष. {16 7 प्- 
061 {0 07 568४987. भाभ्र ° (३) एक 
सेठ का नाम, 8116 9 9 62101 
719.2. सुपा० २८०. ` 

सायर. चि° (सादर) श्राद्र युक्त. {10007"- 
४016, 188106९४४016. गडड ° सुर ० २४६. 

सायरघोस. पु (सागरघोष) एक जेन सुनि 
जो श्चाय्वं वल्लदेव के पूवं जन्म मं गुरु ये, 
1421006 2 ४ व 8172 88179, फ 110 फ 25 
2 10160670॥01 ° ४06 61600 89 
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2५0 17 1118 016910प्§ 11€. पडम० 
२०, १६३. | 

सप्यरसह्‌. पु"° ( सागरभद्र्‌ ) इच्वाङकवंश का 
णक राजा, ^ 1:10 0 -[1;8ध्प 
{21111 ए. पडम ० &, ४. 

साययादण. पु° ( सातवाहन ) एक प्रसिद्ध 
राजा. > 21116 7 ‰ 1:11. काल° 

सप्र. त्रि ( शार ) (१) शवल, चितकवरा. 
४ 21162 26, 8[€५1:6व्‌. पाश्च गडउड० 
३७; ‰३०; (२) पु° सार, पासा खेलने के 
लिये काठ श्रादि का चोपहल्‌ रंग विरंगा साचा. 
^+ 71666 ५6 87 61688. सुषा० १५६४. 

सार. पु० न° ( सार) ( १९) धन, दौलत. 
प €211, 1161068. पाश्० से° २, १६२६; 
मुद्रा०२६७; (२) बल, पराक्रम, 91671861, 
१101. पाश्च से० ३, २७; (३) परमाथ, 
{२९४ पपप्), 10970 [00109. अआरायानि° 
२३.६;(४) भ्रकषं, 1\.;061161166, 61111161 
९6श्रायानि ० २४६(८)फ़ल, 11110 .्रायानि° 
२४१; (६) परिणाम. 1२8ऽप]# अा० ४,ध्दी; 
(७ ) एक देव॒ विमान. (6165191 089. 
देवेन्द्र ०१४३. (८) स्थिर अं श. [1111110 688. 
से०३, २७; गउड० (8) छुन्द्‌-विशेप. }प्‌ 2116 
0 9 11616. पिग० 

सारंग. पु ° (सारङ्ग) (१) सिह; मृगेन्द्र 107. 
सुर० १,११; सुपा० ३४८; (२) चातक पकती. 
4108 0 ४ 1011त 11610 18 ऽप) 
10666 011४6 0] 07 1217-010108. 
पाञ्चन्से ६, ८२; (३) हरिण, मृग. 12661. 
से ०६, ८२; कप्पृ०-(४) हाथी. 11610118. 
(८) अमर. 1218 1190] 066, ( & ) 
चन्न. 2218501; 111111016118. (७) राजहंस. 
21810788. (८ ) चित्र-मुग, चितकबरा 
दरिण. {116 570१6 691, 9प४- 
10108. ( & ) वाद्य विशेष. ^ 117 
यपप्91९81 107 प्ाना#. (१०) शंख, ^. 


९071९1-811611. (११) मयूर. 12686001. 
(१२) धनुष. 300. (१३) केश. त. 
( १४ ) श्राभरण, अलंकार, (1.189.161. 
( १९ ) वख. &8111611, ( १६ ) पद्य, 
कमल. 11078 ( १७ ) चन्दन. 9276281, 
( १८ ) कपुर. (11110101. ( १३ ) पल. 
10061. (२०) कोयल. (1९100. (२१) 
मेघ, (10पत्‌. सुषा० ३४८. 

सारंग, त्रि° (शाङ्ग) (१) सीग का बना इन्र. 
11846 ° 007, 1010. (२) न° 
धनप. 300, (३) श्रद्रक, च्रादा, &18€- 
21781. हे० २, १००; प्राप्र° -(४) विष्णु 
का धनुष. (16 00 0 15107. द° 
२, १००; सुपा० ३४८; -पाणि. पु°(पाणि) 
विष्णु. 4 71 &]01#116 ° ४ 13117प्.प्राज्° 
२७. 

सारगि. पु° (शङ्किन्‌) विष्णु, श्रीकृष्ण, ^. 
61010069 9 #15117्. मा० 

सार॑गिक-खारं गिक्ा. खी ° (सारङ्िका) चन्द्‌ 
विशेष. ९18 ° > 10616. पिंग० 

सारंगी. खो० ( सारङ्गी ) हरिणी. 1610916 
0661. पाश्च ° 

सारक्खणया. खी ° (सरक्णा) सम्यग्‌ रद्तण. 
12101660107. 0678066. पि० ७६. 

सारकखि. त्रि ( संरक्तिच्‌ ) संर्ण-कतां. 
12066010, 9606108. पि०७६&. 

सारण. पु ° ( सारण ) (१) रावणाधीन एक 
सामन्त राजा. ^ #1एपफश्फ़ 110 ४० 
(४४९०९. पम ० ८) १३३; ( २ ) रावण 
का मन्त्री. 8106 2. 9 [४४908 
11111115761. से० १२, ६७. - (३) रावण 
का एक सुभट, ^. 11107 07 -.४ए४72- 
से १७, १३; (४) न° ले जाना. 
0009९१०९; 09८०६. भोर ७४८. 

सारणा. खी० ( स्मारणा ) याद्‌ दिलाना. 
1610176108, ९४७0६ ४0 "6106 


((--0. 181048111\/820॥ 4811 0661101). 1411260 0\ €810011 


^ 


सारणि-णी ] 


( ६२२ ) 


[ साशललवाहण 





71061. सुर० १९८, २४८; विचार० रदे८; 
काल ०. 

सारणि-णी. खी° ( सारशि-णी ) (१) आआल- 
वाल, क्यारी. 4. छ 2{61-60ए588. धण० 
२६; ऊुप्र० ५८; (२) परपरा. 471 1117- 
6127066 8611868, श९6९668107. 
सम्मत्त ० ७७. 

सारमेश्च. पु° (सारमेय ) श्वान, कत्ता. 208. 
उप ७दम् टी,  कभ्र० २६३; सम्मत्त. १८३; 
म्रास्‌० १९८२८. 

सारमेडे. सखी° (८ सारमेयी ) कतिया, शुनी. 
31061. सुर० १४, १५६. 

सारथ. च्रि° ( सारकः ) (१) श्रेष्ट करने वाला. 
05061117. से° ३; ४८; (२) साधक, 
सिद्ध करने वाला. ^.©00010101181017&. 
कप्प० से €; ४०. 

सारय, च्रि° ( सार) सार देने वाल्ला, &1४- 
1718 31671801, से* & , ४०, 

सारय. खी° ( शारदा ) सरस्वती देवो. 471 
81016116 2 58125४21. सम्मत्त. १४०. 
सारवदै. सखी ८ सारवती ) इन्द विशेष. 
276 7 > 11616. पिंग. 

सारस. पु ( सारस ) छन्द विशेष. १2116 
07 > 11618. पिग० 

सारसी. खी० ८ सारसी ) (१) मादा सारस- 
पत्ती, {116 {6171818 01876. (२) न्द्‌ 
विक्षेप. }¶ 2106 @† % 10616. पिंग० 

सार. न° ( सारध ) मधु, शद्‌. 0718. 
पाश्म० द°, २७. 

सारि, खी ० ( शारि ) (१) पक्ती-विशेष, मेना. 
^ 1116 07 017व्‌. गा० «२; (२) पासा 
खेलने का रंग-विरंगा साचा. ^ 110 
016. गा० १३८; (३ ) युद्ध के लिये गज- 
पर्याण, 4 61970112/00'5 00७48, द° 
७, & १; भवि०., 


सास्मि. त्रि ( सारिक ) सार बाला, प 


~-0. 480108111\/86| 1811 (01661101. [1011260 0\ €681001॥1 


8206181, श्रा० १८. 

सारिञ्म, त्रि ° (सारित) चिपकाया हृश्रा, सील 
किया इश्रा. ६621696. सम्मत्त ° २२६. 

सारिश्रा-सारिडया. खी० ( सारिका ) मेना, 
पत्ती-विशेष, ^ ];171त्‌ 07 110. गा०६८६;. 
पाश्च दे० ठ, २४. 

सारिस-सारिस्त्ष. न° ८ सादृश्य ) समानता, 
सरीखाद, 1111611688) 16086111018706, . 
81111112116. राज ० नाट-रह्ना ० ७६. 

सारोद्ि, च्रि० ( संरो्टिन्‌ ) संरोहण कर्त. 
11118-1657011716. पि० ७६. 

साल. ु ° ( साल-शल ) ( १) एक राजा. 
16 9 ‰ 118, पडि० ( २) पर्षि- 
विशेष ^ 1.17त्‌ ° 71त्‌. पण्ड ० १, १ टी,. 

साल. न° ( शला) घर, गृह. [उ0086, 
सुपा० ३८४. 

सालकट्लाण. पुं° (शलकस्याण) वृत्त-विशेष. 
4 1.16 ° 1.66. भग० ठ ३ टी °. 

सालचाहद ण, प° ( सालवाहन ) एक सुप्रसिद्ध 
राजा. 2116 0 ‰ ©616018#6त 11764. 
विचार० ‰३१; हे०१, २१९१; प्रापण्पि०२४४;. 
षड्० कुमा ०. 

सला. खी० ( शाला ) दन्द्‌-विशेष. 1 2116. 
2 9 1616. पिग० 

सालिश्या. खी० ( शालिका ) घर का कमरा. 
4. 1007171 07 8 10756. कप्पू०. 

सालिणिञ्ा-साल्िणी. खी (शालिनिका-नी). 
(१) शोभने वाली. 4. 81117118 {6178916 

, श्रजि० २६; (२) इन्द्‌-विशेष, }प 2116 07 ४. 
11166. पिग° 

सालिभंजिया. खी° ( शाल्तिभञ्ञिका ) पुतली. 
2011, ण06६. षडम० १६, ३७. 

साल्लिय, त्रि ° (शार्मलिक ) शास्मि वृत्त का,. 
सेमल पेड़ का. 12612017 #0 119 117- 
00660 166. उत्तनि° ३. | 

सालिवाहण. पुं° (शालिवाहन) एक सुप्रसिद्ध 





-स{लिसित्थ | 


( ६२२ ) 


[ स्ट 





राजा, 4211168 0 9 66160186 1108. 
सम्मत्त १३७. 

` साल्िसिच्थ. पु"०( शालिसिक्थ ) मरस्य -विशेप. 
^ 1.171त 0 {1810. च्रारा० ६३. 

साली, खी° (श्याली) साली, भायां की वहिन, 
31561-171-19फ, दे० ६) १४८. 

-साव. पु" ( शाप ) शपथ, सगन्ध. 00811; 
8681178. प्राग्र° ह° १, २३१. 

खव. पु ° ( शाव ) बालक, बचा. (11110, 
1119719. समु १८६; प्राक्र० ८९. 

-सावङ्क, न° (सापलय) सपत्नीपन, सोतिनपन, 
(1116 8098 01 ९0716107 9 ४ 11९8 
118. कुप्र° २९५६. 

सावक्क, त्रि° (सापस्न) सौतेली मां की संतान, 
उ0षया {1071 2 11ए21 1006061 
( 8{6[-11101061 ).` घमेवि० ४७. 

सावक्छा. खी० (सपत्नी) सोतेल्ली मां, विमाता. 
360-71001161. घमवि० ४७. 

सावण. न° (श्रावण) (१) सुनाना. (1४15178 
00 11681. उप० ७२८ टी; सुपा०रम८; (२) 
श्रवणेन्द्रिय संबन्धी, श्रावण ्रत्यक्त का विषय, 
जो कान से सुना जाय. 16126119 0 116 
68४1, धमेसं० १२८१. 

सवणा. खी° (श्रवणा) सुनाना. 27518 
॥0 1681. ऊुप्र° ६०. 

सावत्थिगा. खी० ( श्रावस्तिका ) एक जेन 
सुनि-शाखा. & 10187611  ग27718 
8211008, कम्प ०. 

सावय. पु ° (शावक) बालक, वच्चा. (1110, 
11118116. नाट 

सावसेख. त्रि° ( सावशेष ) श्रवशिष्ट, बाकी 
बचा इया, 811 2 1611810061. 
उव, 

साविकख. त्रि° (सापेत्त) श्रपेत्ता-युक्त, श्रपेक्ता 
वाला. 0871 16816 ६0; 167067- 
491 070. श्रा* ३; संबोध० ४१, 


सावित्तो. श्ी° ( सावित्री ) बह्या की पत्नी. 
4 16 0 31811119. उप० ८६७ टी 
कुप्र० ४०३. 

सावि. पु ° ( श्वाविध >) श्वापदं पशु-विशेष, 
साही. ^ 11 0 क्णाप्ा9्. दे० २, ६०; , 
८) १६. 

सास. पु"°न ° (शस्य -सस्य) (१)ेत्र-गत धान्य. 
(1017, &1217. स° १३१; (२), वुत्त भ्रादि 
काफल. ^ {प्रा 2 ४ 01908 01 
168. (३) त्रि ° वध-योग्य. {0 6 11116व 
01 51211. हे° १, ४३. 


सास. न° ( शासन ) अ्रतिपादन. ए. 


0181718, 6००10. उप० पु ०३७४३ 
(२) शित्ता, सीख, ^ ४1९66,105{110100. 
( २ ) आस, नि्वाह-साधन,. ^ 1169/05 01 
1112.111{61128.7 06. कुलक ०२२.- देवी. खी° 
(देवी) शासन की अधिष्टात्री देवी. ^ 71687- 
01112 ०61४ 9 42109 06116. 
वूमा० --सरा. दी° ( सुरी >) देखो उपरोक्त 
स्थे. (106 00७४९. पंचा०य८, ३२, 


सासणावण. न° (शासन) श्रात्तापन. (1010- 


11120189 0106118. स० ४६३. 


सास्र न° (शासुर) श्वसुर-गृह, ८056 


0 ४ {2161-10-19फ. सुर ० ८, १६४. 


सासुय. त्रि ° (ससय) श्रसूयायुक्त) मत्सरी. 


2.1९1075, 1610प§, 6150 श्र्पापि). 
सुर० ३) ९६७, उप० ७२८ टी, 
साद ग. त्रि° (शसक, कथक) कहने वाला. 
16116, §४$ 82. सुर ० १२, ३०; स०३६१. 
सादद्धि्म. त्रि° ( संवृत ) समेट इद्या, संहत 
किया इश्रा, पिडीकृत. 01196064, 8810 
60. ङुमा० | 
साट. ्नि° (संहृष्ट) पुलकित. \१1४1 06 
11911 61600, ॥11116त 1010 1059. राज 
साहण. न° ( साधन ) लश्कर, 4170» 
{0106, कमा० सुर० १०१ १२१. 


(-0. 420108111\/820। 4811 0166101). 1411260 0 €७800011 


साहरिश् ] 

साहरि्म. त्रि ( संवृत ) संवरण-युक्त. 
(०१९.0#8त्‌9 60701016886त्‌,. कुमा० 
पाञ्मण० 


साव. न° ( साधव ) साधुता; साधुपन. 
(०० ©०7त्‌प९४, 82170685. पडम० 
२. ३०. 


सार्देऽव. न° ( स्वाभाव्य ) स्वभावता, स्वभाव 


पन. पशप धा) 
धमेसं° ६६. 
साहस. पु ° ( साहस्र ) एक विद्याधर नरेन्द्र. 
4 ४1072410297 ]र17& पडउम ० ४७, ४७, 
साहस गइ. पु° ( साहसगति ) एक विद्याधर 
नरेन्द्र. 78116 0 ४ 10520108 11718. 
पठउम० ४७, ४९, महा. 
सादि. त्रि ( साहसिन्‌ ) साहस-कम करने 
वाला, साहसिक. 13०1, 0181118, ४त- 
४670प्९पऽ, 6006701715171&.उप० ७२८ 
टी; किशन ० १४, 
सादर. त्रि ° ( साहस >) (१) जिसका मूल्य 
हजार सुद्धा (रुपया श्रादि) दो वह वस्तु. (1081 
1118 > 008 10668 01 60175. 
दसनि° ३, १३; उव० महा० (र) हजार कै 
परिमाण वाला, (07513618 2 9 000. 
58710. जीवस ० १८६, ( ३ ) न° इजार, 
(1110प587त्‌. जीवस ० १८६. 
साहस्समस्ल. पु० ( साहललमल्ल ) व्यक्ति 
वाचक नाम. 48116 27 2 17त्‌1ए1त प], 
उव ०. 
सादटस्खिय. पु° ( साहसिक ) हजार ्रादमी 
के साथ लड़ने वाला मल्ल, ^ 16816} 
(11850111 111 2 716 11670. 
राज ०. 
सहा. खी ८ शाखा ) (१) आआचायं की संतति 
मे उत्पन्न श्रञ्ुक मुनि की सन्तान-परम्परा, 
्मवान्तर संतति. 126950670668 0 > 
81016 18165 {21111 07 2 16 


112.प18115112., 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0661101). [10411260 0 €81001॥1 


( ६२ >) 


[ (सा 


58.116 {8101]$. कप्प० (२ ) वेद्‌ काएक 
देश, सुख० ४, &, 

सादार-ल. त्रि ° ( शाखाचत्‌ ) शाखा वाला, 
शाखा-युक्त, [12911 1012.1101168. धम्म° 
१२ टी; सुपा० ४७४; (२) वृन्त, पेड, (1186. 
सुपा० ६२८. 

साहार, पु ° (सहकारः) श्रा का पेड, 1[971- 
&० 166. वञ्जा० १३०; सुपा० ६३८, 
साढार. पु° ( सदाधार-सहकार) श्च्ा 
अवार) सहारा, अवलस्वन, सहायता, मदद, 
उपकार. [8]; 81010016. उप 
उ०फ० २२६; श्रो ०५८३; स० ४२९; वञ्जा० 
९१२३०; सरणण० 

साहार. चरि° ( साहकार ) राम के पेड सेः 
उत्पन्न, आन्न वृक्त-संवन्धी. [2612178 {0 
£ 1110710 ६66. कष्पू० 

सहारण. न° (संहरण ) संकोचन, समेन, 
(10018618. विशे० ३०६३, 

खाहारिश्च. त्रि०८( संधारित ) टीक तरह धारण 
किया इुद्या. ए७]] 1न]त्‌. भवि° 

साहि. पु° ( शाखिन्‌ ) वृत्त, पेड. 1166, 
पञ्म० सण उप० पु० १९६३. 

साद्य. त्रि ( स्वाहित ) स्वहित से विरुद्ध, 
निज का अहित. 7०४ 610 अं&] 10 
01688811. सुपा० २७६. 

साहित्त. न° (साहित्य) श्रलंकार शाख, '{/© 
5061606 26 217 11160116, 
0060105. सुपा ० १०३; ४६३. 

सादिर, त्रि° (शासितु कथयित ) शासन करने 
चाल्ा, (01018717, 01061118. 
1 

सा हुड. खी (साध्वी) ( १) सखी-साधु, श्रमणी) 
यतिनी, ^ {6116 88 ०४.(२) सती-खी, 
^ ए107प्0प्ऽ 07 0109576 01087. 
(३) अच्छी. 4 &०0त {970218. भराकृ० २८. 

साइुकम्म. न० ( साधुकमंन्‌ ) तप-विंशेष,. 








साइकारः | 


( द्यप ) 


[खिगार 





निर्धिकुततिक तप. 4 110 0 26118105 | प्रव० २६२; (२ ) दरत्ला रादि का संग्रह. 


918611४. सं बोध ० &८. 


खाद्ुकएर, पु ° (साधुकार) धन्यवाद, साधुवाद्‌, 
मरशंसा. 1218186) 9 ©$ 0 2101016९1४- 
107. वेणी० ११४; ठा० ४, ४ दी; पउम० 
८६,२३; से ०१३, १६;महा०मवि० विक्र० १०६. 
सिय. चरि० ( शित) तीच्ण धार वाला. 


७1121676, »,166४66. सुपा ४७६. 


सिश्ंवर पु (८ श्वेताम्बर ) जेनों का एुक् 


सम्प्रदाय, श्वेताम्बर जेन, 1216 0 97 
0113100 0 4815, 9 60211087 
च 1718. सुपा० ६६८. 

सिच्मकरिरण. पु ८ सितकिरण >) चन्द्र, चद्‌. 
100. उप० १३३ टी. 

सिञ्चगिरि, पु° ( सितगिरि ) वैताख्य पर्व॑त 
की उत्तर श्रेणी मं स्थित एक विद्याधर नगर. 
^ 10521181 ९1४ 81४26 ° 
{16 11010 9 ४6 100४ # 21४2 
61198. इक ० 

सिश्ञ्भाण. न° (सितध्यान) सव॑ श्रेष्ट ध्यान, 
शुक्ल ध्यान. {1116 068 0" 65061169 
1160102107. सुपा १. 

सिश्चवड. पु ( स्ितपर ) पाल, जहाज का 
बाद्वान. ^. 610४0 (©प्917 ° > 51010. 
उप० ७२२ री, 

सिश्चवास. त्रि° (सितवासस्‌ ) श्वेताम्बर जेन 
86781108 ¶ 21712. ती ° १६. 

सिश्या. न° ८ स्यात्‌ ) (१) प्रशंसा, शलाघा. 
21:2158. ( २ ) श्रस्तित्व, सत्ता. 1,518- 
6706, (३) संशय, संदेह. 1200४. (४) 
अशन, (९७707. (९) अवधारण, निश्चय, 
1266170178.8107. (& ) विवाद्‌.121805- 
507. (७) विचारणा, 007510672107; 
0007110. हे २, १०७, 

सिञ्या. जी ( सिता) ( १) लेश्या विशेष, 
क्ल-लेश्या, ४1108 10प0४-् ण. 


^ 01166107 0 £ 27068 €४९. राज ०. 
चिश्माल. एु° ८ शगाल ) (१) दैत्य-विशेष. 
72.768 ०६ ४ 66107, (२) वासुदेव. 
47 61010069 9६ ४४.56०. (३) चरि # 
निष्टर. 12/10 -0681{66. (४) खल, दजन. 
पप1016त्‌. ह° १; १२८; प्राप्र° 
सिञ्मली. खी° (शृगाली) गीदड़ी. 71810918 
1261; 21; 10. नाट ० 
सिश्मालीस. खी० न० ( षटृचस्वारिंशव्‌ ) 
छयालीख, चालीस ओर दुह. 1101169 -51 
विशे० ३४६ टी, 
सिश्मावाडइ, पु° ८ स्याद्वादिन्‌) जिन देव, 
हन्‌ देव, य 18.060. कमा० 
सिञ्ावाव, पु° ( स्याद्वाद ) अनेकान्त दर्शन, 
जेन दशन, य 21-701011080701. हे २; 
१ ०७; नचंड० पड्० 
सिश्रासिश्य. पु° (सितासित) (१) वलमभद्र, 
बलराम, 47 61019116 07 32190188 
(२) श्वेत चौर कष्ण. 111४6 27त्‌ 
018९1 प्राप्र 
सिह. पु° ( शिति) (१ ) इरा वण. 116 
196६ ९010. (र) ्नि° हरे वणं वाला. 
ए190र.-पावरण. पु ° (आवरण) बलराम, 
वलमद्र. 471 6101167 07 ©219187002. 
ङमा० 
सिणञ्मर. त्रि ( सितेतर ) कृष्ण, काला. 
319९1. पाश्च 
सिग, न० ( श्ङ्ग ) लगातार छन्बीसं दिनों का 
उपवास. "1 6009-31 14508 25 & 
1118. संबोध० &८. 
गणाय. न° ( श्ङ्गनादित ) अधान काज. 
(1116 101 018, पंचभा० २, 
सिगार. प० ८ श्ङ्गार ) ( ९ ) लवङ्ग, लोग. 
(1107७. (२) सिन्दूर. 5601680. (३) 
चू, चून, ^+ 172६186 100४067 
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^ खिगारिञ्. चरि° ( शङ्गारित ) सजाया श्या 


सगारि] ( ६२६ ) [ सिहकेसर 


सथधविया. खी० ( सेन्यविका ) ल्िपि-विशेष 
^ 72110122 21]12060. विशे ° ४६४ 
री. 
सिध. खी० ( सिन्धु) (१) सिन्धु नदीकी 
यरयिष्टायिका देवी. ^ [16851010& € ००688 
| 01 ४06 170 प. (२) पु > सुद्र, सागर. 
| 6. पाश्य० प्र २२; सपा० १; २६४. 
३) द्वीप विशेष. ^^ 21610] 1919०. 
(४) पद्म विशेष. ^ 1:111त 7 10#प§ 
सिधणद्‌. न० ८ सिन्धुनद्‌ ) नगर-विशेष. 
पि97116 9 % @1४$क, पउम० =) १६८ 
सिचदेवीद्ूड. प० (सिन्धुदेवीकूट) द्र हिम- 
दंत पवत का एक शिखर, ^ 5071701४ 9 
॥116 11071 [९8111078 110 ४ 2008 
सिधर. प० ( सिन्धुर) हस्ती, हाथी. 
10 80पत 6506618] ङग ग 0709 | "16018719. सुपा० ८३; सम्मत्त ० १८७; 
10817४8. ( २ ) भ्रस्पष्ट श्रावाज करने वाला धूमा० 
1101110, 26110. सुपा० ४. सिबल. प° (शाल्मल) सेमल का गाद. {116 


(४) काला शअगर्‌. ^ 22110017. (<) 

आद्रंक, आदा. 17116 &1&० 
सिगारि. त्रि ( शङ्गारिन्‌ ) शगार करने वाला, 

शोभा करने वाला, ^1110108. सिरि०८४४. 
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सिगिया. खी ० (श्टङ्किका) पानी दिदकने का पाच्र- 
विशेष, पिचकारी. 85116. सुपा० ३२८. 
सिचाविञ्म. त्नि° ( सेचित ) दरकवाया श्चा 
9111160. उप ० १०३१ टी; स० २८० 
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सिचिञ्च. त्रि° ( सिक्त ) सीचा श्चा, दिदका 
हश्ना. 9101111:16त. कमा० 

सिजग. न° ८ रिन्जन ) (१) श्रस्पष्ट शब्द्‌ 
अूषण की आवाज. 1111110 07 ]10&- 


सिजा. खी० (शिन्जा) भूषण का शब्द्‌ 111६ 00४४0 #766. रंभा २० 
व16110& 80प्०त्‌ ग 01906725. | सिवा. खी° ( शिम्बा ) फली, दमी. 200; 
कप्पृ० प्राप्र° 16806. पाञ्य° 

स्िजिणी, खी० (शि्ञिनी) धनुगेण, धनुष की | सिभि. त्रि ( शलेप्मिन्‌ ) श्लेष्म-युक्त, रलेष्म- 
डोरी. ^ 00 8721. गा० &४ रोगी. 12116 0081106, सुपा ० ७६ 

सिजिय. न० ८ शिञ्ञित ) अव्यक्त श्रावाज. | सिह. पु ° ( सिंह ) ग -राज, केसरी, 1107 
(1111108, 11061108, उप० १०३१ टी ्रास्‌० १९८४; १६६; ( २) एक राजकुमार 
कप्पृ° 12106 0 9 10117068. उप० ३८६ टी 

सिजञिर. त्रि ( शिज्चितु ) अस्फुट आवाज (३) एक राजा. 2716 07 9 11 
करने वाला. गप्ा1प६, 10172. | रयण० २६. ( ४ ) भगवान महाबीर का एक 
पाद्य शिण्य, सुनि विशेष. ^ एप॥ ° 10 


सदर. प° ( सिन्दूर >) वृक्त-विशेष, ^ 110 12112912. राज० (९) बत विशेष, त्रिभि 
07 1:66. हे १, ८९; संत्ञि° धाहार की संलेखना-परित्याग. ^ 70271100 

खिदूरि. त्रि (चिन्दूरित) सिन्दर युक्त किया 4 
दश्रा, 18:16 11 16601680. गा 


18 १0. संबोध० य 
सिर. न० (८ दिहप्र ) पंजाब देश का प्क 
प्राचीन नगर, 471 27101971 010 0 ॥06 


2०० 
सिंधवः. पुर सैन्धव >) घोड़ा, . 01:88 एप] 0. भबिर 
. हे १, र & ५ सिदकेखर, प"० ८ सिहकेखर ) एक प्रकार ऋ 
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खिददत्त) 


( ६२७ ) 


[ सिज्छणया-सिज्छणा 





उत्तम लृड्‌. ^ 1:11त 0 &००५ ऽ 66४- 


02118. उप० २११ -टी. 

खिद न्त. पु ° (सिहदत्त) (१) व्यक्ति वाचक 
नास, } 21116 ° 871 1161४102]. (२) 
त्रि° सिह ने दिया हुश्मा. श्छ 0४ 
1100. ह° १; ६२. 

सिंहद्वार. न° ( सिंहद्वार >) राज. द्वार. 1116 
7112.17 01" 7116110४] &४४७. मोह ० १०३. 

सखिहावलोक. पु'०( सिंहावलोक) (१) सिंह की 
तरह पीडे देखना, ^ 21106 ( 02९1 
४1. ) 0 & 110. (२) छन्द्- विशेष, 
20016 9 >» 1116816. पिंग० 

खिदिणी. खी ° (सिहिनी) छन्द्‌-विशेष. }{8.1116 
0 9 10616. पिग० 

सिदहीभूय. न° ( सिंहीमूत ) बत विशेष, 
चतुर्विध आहार की संलेखन परित्याग, ^ 
7091160] ४१०७. संबोध० € ८. 

सिक््क, पु° (सुक्क) होढ का नन्त माग. 
(10061 2 {106 11710. दे०१, २८. 

सिक्करा. खी ( शकरा ) खंड, टकड़ा. 21606, 
{261116707. स° ३६३. 

सिक्स. न° ८ सीरत ) अनुराग से उत्पन्न 
श्रावाज्ञ. 4. 80714 11206 11 866- 
107. गा० ३६२. 

सिक्ार. पु° ( सत्कार ) (१) श्रनुराग की 
श्रावाज. ¢ 801 2 9066107. गा० 
७२१, मवि° सण० (२) हाथी की चिल्ला- 
हट, {106 1081108 9 27 शृनगाभ्४. 
गामि° १६. 

सिक्लिश्चा. खी°( शिक्या-शिक्िका ) रस्सी की 
` बनी इदे एक चीज जो चदृने के काम मे याती 
दे. ^ 10010 0 5४110 106 0 
10106. सिरि. ४२४, 

सिकलण. न° (शिण ) (१) अभ्यास, पार, 
11621116. (२) सीख. उपदेश कुप्र° २९० 
{108071161107. सर० ८१९. (३) अध्य 


क रद्द क 


पन, पाठन. {16261778 . सिरि० ७८१. 
सिक्खवश्य. त्रि° ( शिक्तक ) शिता देने वाला. 
पटाने वाला, शिक्तक. !{16801162. प्राक 
६१०. 

सिक्खा. खी ० (शिक्ता) सजा, दण्ड, "1810 - 
11161105 56706766. कूप्र > ११०. 

सिकखास. न° ( शिक्ञाण ) श्राचार सम्बन्धी 
उपदेश देने वाल्ला शाख. ^ 30117016 
1619178 0 ९07076४. कष्प० 

क्िक्खावण. न° ८ शिक्तण ) सिखाना, सीख, 
हितोपदेश. ^ 09106, 17511661. 
सुख० २, १६; भ्राकू ° ६१; कप्प्‌ ° 

सिक्लाणा. खी ° (शिक्तणा) देखो ‹सिक्लावणः 
शब्द्‌. 106 “ खिक्लावणः. सुयनि० १२७; 
उप १६० टो 

सिक्खिर. चि ( शिकतितु ) सीखने की श्चादत 
चाला, श्रभ्यासरी, 2 प्011, 8610011. गा० 
६६२१. 

सिखा. खी° ( शिखा ) दन्द्‌-विशेष. 44716 
0 % 1116618. पग 

सिग्गु. पु° ( शिग्रु ) वृत्त विशेष, सर्हिंजना का 
पेड़. ^ 1:17 2 8168. दे०६,२०; पाञ्च ०. 

सिचय. पु"° ( सिचय ) वख, कपड़ा, 9.1 
16710. पाद्य गा० २३१, कुप्र० ७३३. 

सिचा. खी° (स्वेच्छा) स्वच्छन्द, 861{-फ111, 
07 16112107. सुपा० ३१९६. 

सिज्ावाली. खी° (शय्यापाली) विद्धौना का 
काम करने वाली दासी, ¢ {67216 06. 
861४ 2.0. सुपा० ६७९. 

सखिज्जञिर. चचि° ( स्पेतु ) जिसको पसीना इश्चा 
करता हो वह, परसीना वाल्ला, 9062४60. 
1061310160° * ०७५७०८१७७४१ कुमा° 

सिज्मणया-सिज्मणा. खी ( सधना ) (१) 
सिद्धि, मुक्ति, मोक्त, निर्वाण, 1117091 61119 ˆ 
70110810. उप० १३१) ७६8६; भव ०४; 


धस॑वि ०१९१, विशे० ३०३७. (२) निष्पत्ति, 
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( देर ) 
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साधना. 6 6601010115111718. रयण० ४६. 
सिट्ट- चरि ( शरेष्ठ ) श्रति उत्तम. 1105 
82९61161 1016-611176170 ४. उप०८७६. 
सिट. त्रि ( सृष्ट) (१) रचित, निर्मित, 
(0686. उष ०७२२ टी, रंभा० (२) युक्त. 
य 01769 प116त. (२) निश्चित, 126- 
16110106. (४) भूषित. 2600260. 
(८) बहुल, प्रचर, (९1, + 06881४8. 
(&) व्यक्त. ^ 02.1007160. हे १, १२८. 
सिट्ायार. पु° (शिष्टाचारः) मलमनसी, सदा- 
चार. (004 70101218 07 ©07तप०४. 
धमं० १. 
सिद्धि. खी° ( सष्टि) (१) विश्व-निर्मांण, 
जगद्‌-रचना. {116 01626107 ° 116 
0116. सुपा० १११. महा० (२) निर्माण 
रचना, (,16810. (३) स्वभाव. दशणप- 
6. (४) जिषका निमांण होता हो, 4 7- 
॥11178 01686. हे १,१२८. (६) 
सीधा क्रम, विपरीत क्रम, 8961181 01.06. 
सिरि० ८७८. 
सिटिलाविद्य. तरि ( शिथिलित) शिथिल 
कराया इया. 61260, 10086166. 
भाकु° ६१. 
सिणाड. पु (स्नायु) नाडी विशेष, वायु 
वहन करने बाली नाडी, 1 6100171; 51716. 
म्राकू9 २८, 
सिलि. खी ( सुणि) अंकुश. 1100]:, &००्‌ 
सुपा० &३७; सिरि १०९६. 
सिशिद्ध. नचि ८ स्नग्ध) (१) प्रीति-युक्त. 
1018. .^.1166107206. स्वप्न ° ६३; 
आस्‌० €२; (२) श्राद्धं, रस-युक्त. (1667, 
{प९४- (३) म्ण, कोमल, 126110808) 
16662, कुमा० (४) भात का मांड. -801- 
16 267 0६ 1166. ह° २५१०६. माप 
ति शेदाल त्रि ८ स्नेहवत्‌ ) स्नेह-वाला, 
^ {{001011906,*10ए70्. स° ७६३. 
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क्िणएण॒. त्रि ° (स्विन्न) स्वेद्‌-युक्त, 3 6४60, 


06280116. गा० २४४ 


स्र. पु° न° ( शिश्न ) पुंश्चिह्ध, पुरुष-क्ििग, 


18 76715; (116 11816 07ह्श्चा 9 
26811818.1011. भराप्त ° दे० ७, ९. 


सित्थ-सित्थय, न° ८( सिय ) (८ १ ) मोम, 


पप. दे० २,६२; पाद्म उप० ७२ टी 
(२) श्रोपधि-विश्तेष, नीली, नील. ^ 110 
0 11616176. ह° २, ७७, 


दिद्ध. चरि०(सिद्ध) (१) प्रतिष्टित, लब्ध-प्रतिषट. 


{1180४116त.179 पप ६6त्‌. चेदय ० ६७३; 
सम्म० १; ( २) निश्चित, निर्णीत. 29४01 
1111116, सम्म ० १; ( ३ > विख्यात, भसिद्ध. 
(616118४6, {2110प8. चेइय० ६८०; 
(४) शब्द्‌-विशेष; साध्य विलक्तण शब्द्‌. 
^ 2110] ए 01त्‌.मास ° ८६; (६) 
साबित किया इुश्ा. 210९6, 0611008 
{12.6त्‌. (&) प्रतीत, सान, 1९71007. (७) 
लगातार पन्द्रह दिनों का उपवास. 1४6 
{9508 2 2 . 1716. संबोध० ८. (८) 
चिद्या, मन्न, कम॑, शिल्प श्रादि में पृणेता प्राप्त 
की हो. ^+ 8611-01106 618 
9100016 ४०0 06 ° &6४# एप 
26 11011065 26 8816 10 08 
1081४10] ©108180061126त फ़ 
61811 = ऽप्061712प ४] {9९16168. 
विशे० ३०२८; (६) समय-परिमाण विशेष, 
स्तोक विशेष, ^+ {02110181 1169876 
07 1706. कप्प० 


सिद्धक्खर. षु"° न° (सिद्धात्तर) (नमो भरि- 


हंताणं' यह वाक्य. ^ 56716706 “नमो 
रिहंताणं”. भवि० 


सिद्धचक्ष. न° ( सिद्धचक्र ) शर्हन्‌ रादि नव 


पद्‌. ^ 00116610 © 216 01685. 
सिरि० ३४. । 


सिद्धत्थ, न्चि° ( सिद्धाथं ) ङतकृत्य, (016 


4 





सिद्धत्थपुर] ( द८& >) 


[ सिख 





110 1228 206060171101151160. 18 
0168116 01016८४. पउम० ७२, ११; (२) 
एक उन सुनि जो नवमे बलदेव के गुरू थे. 
^ बव2्[72 521४; 016660४0 
1111011 3212060. पउम० २०, २०६. 
३) भगवान महावीर के छान से कील 

निकालने वाला एक वणिक्‌. }प 276 0 ४ 
1087719 110 19 फ) 0 2 11211 {1011 
॥116 621 0 101त 1{2112.711४. चेइय० 
& ९;(४) यक्त विशेष. ^ 1611-0. श्राक° 
वारल्लिसंड नगर का एक राजा, ^ ]11& 
2819111.118/70 8. विवा १, ७ 

सिद्धत्थपुर, न° ( सिद्धाथंषुर ) रंग देश का 
एक प्राचीन नगर. 471 2107677 ९1४ 
4718 20682. सुर ० २१ ६८. 

सिद्धव्था, खी° ( सिद्धार्था ) एक विद्या, ^. 
702776पा2# 1061681 81111. पडम ०७) 
१४७९८. 

सिद्धपुत्त. पु° ( सिद्धपुत्र ) जेन साधु शरोर 
अहस्थ के बीच की अवस्था वाला पुरूष, 
प 01161 10971, ॐ 12.77 1621178 9 
11110616 60186 2 116 25 त11॥6- 
1129666 1010 0718 2 & व 210 826 [प 
& > 0116] 1180. संबोध० ३१; 
निसी० चू 

सिद्धय. पु ° ( सिद्धक ) वृत्त विशेष, सिदुवार 
वुत्त. सम्हालु का गाद. -& 110त्‌ 0 ८66. 
(२) शालवृक्त, ¢ 11710 07 166. हे १, 
१८७ 

सिद्धसेण, पु ° (सिदसेन) एक सुप्रसिद्ध पराचीन 
जेन महाकवि श्चोर तार्किक चायं. ^71 9.1 
6167४ 6616९६6्‌ व भर 0069 9 
1011108011067. सम्मत्त १७१ 

सिद्धसेल. पु* ( सिद्धगौल ) शत्रन्जय पर्वत 
106 00 पा 91181} ४. सुख ° 
१; ३. 


सिद्धदेम. न° ( सिद्धहेम >) श्राचायं॒हेमचन्द्र 
विरचित ग्रसिद्ध व्याकरण अन्ध. 116 ©616- 
01206त 77011897 ए ^ 6102192 
[त6106118.7112/. मोह ० २, 

सिद्धि. ० (सिद्धि) ( १) निष्पत्ति, 
61166107, 60701016100. उव° (२) .. 
संवन्ध. 16186107. दंसनि० १, १२२. (३) 
छुन्द-धिशेष. 72.116 07 2 11616. पिंग०. 

सिद्धपुर. न° ( सिद्धिषुर ) नगर विरोष. 
वि716 9 > ©, क्षुप्र २२. 

सिप्पा. खी ° ( सिभ्रा ) नदी विशेष, जो उज्जैन 
के पास से गुजरती दै. ^ 11४61 1697 
भण. स २६३; उप० पु० २१८; 
कुप्र ° ८०. 

लिमा. खी ( शिफा ) वृत्त का जटाकार मूल. 
10० 1000. ह° १, २३६. 

सिम. स° (सिम) सवं, सव. 411, 11016. 
भ्रातरा ०. 

सिर. न° (शिरस्‌) (१) प्रधान, श्रेष्ट. 
(11167 एए, 06४. ( २ ) चमर 
भाग. 10110, {0167 8.10. ह° १, ३२. 

सिरक्छ, न° ( शिरस्क ) शिरस्त्राण, मस्तक का 
वख्तर. 1611060.दे०,२ १;कमा०ऊुप्र ०२६२. 

सिरहर. न° ( शिरोगरृह ) मकान के उपर की 
छत, चन्द्रशाला, ^ 10010 070 06 070 
0 > 10786. दे° ३, ४६. 

सिरा. खी° (८ शिरा-सिरा ) धारा, भवा. 
10 क, 00186, (प609. कमा० उष ° 
पु० ३६६. 

सिरि. पु° ( श्रीक-श्रीयक ) स्थूलभद्र का 
दोरा भाद श्चौर नन्द्‌ राजां का एक मन्त्री, 
116 0 # ङ०प०६67 0100067 0 
3{0प190108४02 त्‌ = 2021713067 
18 1३2०08४, पडि ०. 

सिरि, न° ( स्वेयं ) स्वज्बन्दता. एण 
01688. मै° ७३. 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0661101). [1411260 0 €81001॥1 


सि रिडिर |] ( ६ 


३० ) 


[ सिरिमईं 





सिरिडिर. न° (श्रीपुर) नगर विशेष, प्‌ 8116 
07 ‰ 61. उप ० ६९०. 
सिरिकंठ. पु° ( भ्रीकंट ) (१) शिव, महादेव, 
8111४2१ 1 2112060. कुमा ०(२) वानर द्वीप 
का एक राजा. 1:10 & # 2021 ४108. 
पम ० &, ३, 
सिरिकिंता. खी० ८ श्रीकान्ता ) (१) एक राज- 
- पत्नी. } 218 07 8 त 667. पडम ०८, १८७६ 
(२) एक राज कन्या. 81116 7 2 11111. 
0888. मह्य ० 
सिरिकरण. न० ( श्रीकरण ) (१) न्यायालय, 
न्याय-मन्दिरि, (01४ 15166. (२) 
फेसला, 12601570. सुपा० ३६१, 
सिरिखंड. न° ( श्रीखंड ) चन्दन, 82162] 
- 006. सुर ० २७ ‰&; कष्परू 
सिरिगीव. घु° ( श्रीमरीव ) रा्तस वंश का 
-एक राजा, एक लंका पति. 4 1.1 2 1116 
{67007 {91011 पडम ० &, २६१. 
सिरि चंद. पु° ८ श्रीचन्द्र ) ्राठ्व बलदेव का 
-पूवभवीय नाम, 2716 01 {116 7169105 
118 2 ४6 61007 3818060. पडम ० 
"२०; १६१. 
सिस्चिंदा खी० ( श्रीचन्द्रा ) एक राजपत्नी. 
` प 106 0 & (पद्ध, कप्प° 
सिरिणयर. न° (श्रीनगर) वैताड्य की दर्तिण 
श्रेणि का एक विद्याधर नगर. ^+ ४1052- 
. 087 ©1४ र 51४2४66 10 ४06 90४ 
"01 {116 ५ 21861192 1710070 08.112. इक ° 
सिरि शिकेतण, न° ( श्रीनिकेतन ) वेताड्य की 
उन्तर श्रेणि मेँ स्थित एक वियाधर नगर. 4 
{10720108 010 916 प,९6 10 608 
पप 0101 0 06 ४2108002 100 प 0- 
210. इक ° ¢ ध 
सिरिखिलय. न° (श्रीनिलय ) वेताढ्य पवेत 
की दक्तिणमे स्थित एक नगर. ^ 0 
91#74.86 17 #06 3० भ 106 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 06101. 14111260 0४ 6810011 


1101717 ४ 2168012 ४, इक्छ° 

लि रिशणिडवय, पु ° (श्ीकासक) विष्णु, श्रीटरष्ण, 
471 601116४ ० #150700, 9811166 
९1151718, कमा 

सिरिताली. खी° ८ श्रीताली ) वक्त-विशेप. 
+ 11716. 01 1606. कम्प्‌ ० 

सिरिदाम. न° ( श्ीदासन्‌ >) (१) शोमा वाली 
माला. ^ 1068.717प। &82.1182. (र) 
भरण विशेष. ^. 28.116] 072 
11168717. श्रावम° 

सिरिदेघी. खी० ( श्रीदेवी >) देवी विशेष. 
^ 02161612 &०५०९88. राज ० (२) 
लचमी, ^11 6101116४ 9 [112181701.. 
धर्मंधि ° १४७, 

सिरिदिवीनेदण. पु ° (श्रीदेवीनन्दन) कामदेव. 
(पत, &०त ° 10९७.धमवि० १४७. 

्िरिनंदण. पु ° (श्रीनन्दन) कामदेव. (८00 
&०००710९९.(्ेत्रि°श्री से समृद्ध. ४५९९]- 
10, 11012. सुपा० २३४; धम्म० १३ टी° 
सिरिनिल्लय. पुः ( भ्रिनिलय ) वासुदेव. 4.7 
61011160 07 ४ 8801060, पउम० ३८, ३०. 

सिरिपद्क. पु° ( श्रीपट) नपर शेढा का सूचक 
एक राज-चिद्ध, ^+ 1081 8$111001 16्‌7- 
08118 16201 06180188 10 9 
707. सुपा० २८३. 

सिरिपत्वय. पु° ८ श्रीपव॑त ) पव॑त विशेष, 
पष8716 9 8 11006810. वजा० € ८, 

स्िरिपह. पु ° (्ीप्रभ) एक प्रसिढः जेन च्ाचायं 
रोर मन्थकार, ^ 06160126 8708 
4 ९118112 ४7त्‌ 8! 001. धमंवि० १६२. 

सिरिफल. प° ( श्रीफल ) विस्-वुक्त. ^ 
1110 0 166. कमा० 

सिरिमदे. खी० ८ श्रीमती ) (१) इन्द्र नामक 
विद्याधर राज की एक पत्नी, ^ 18 0 
10201081] 28.716 16028. 
पडम ° ६; ३; (२) एक राज पत्नी, 1 2116. 





-लिस्मिंगल् ] ( ६३१ >) 


कायाः 


[ सिरी 


0६ 2 0९७०. म्वा (३) एक सार्थवाह | सिरिसेणए. पु ° (श्रीपेण) एक राजा, 42116 


कन्या, ^. ०९९11४67 2 > {12461. 
सहाण० 

-लिरिमंगज्ल. पु ° (श्रीमङ्गल) दक्षिण भारत का 
एक देश. ^. 1610171 171 616 [26008 
0 17119. उप ७६८ टी, 

-सिरियंत. च्रि° ( श्रीमत्‌ ) (१) शोभा वाला, 
सशोभायुक्त. [38217]. इमा० (२) पु° 


तिलक वच्च. 118 "‰191;2 166. (३). 


अश्वत्थ वुत्त. {116 ^ 5४217112 166. 
(४) विष्णु. 471 61010067 7 ४1577. 
() शिव, महादेव, 811४8; 1218060. 
(&) श्वान, कत्ता, 20९. हें ०२, १५८६; षड््‌° 

-सिरिमलय. न° ( श्रीमल्य ) वैताङ्य की 
दक्षिण श्रेणी मे स्थित एक नगर. ^. ४159 
01181 ९1४ 81726 170 {116 06८९ 
0 #116 1101४ ५५192011 9. इक °. 

-सिरिमाल पु'° ( श्रीमाल ) एक प्रसिद्ध वश. 
^ 0211618. 1168. कम्र ° १४३. 

सिरिमालयुर. न° ( श्रीमालपुर ) एक नगर. 
प 106 9 ४ @. ती० १६. 

-सिरिवद. पु° ८ श्रीपति ) श्रीकृष्ण, वासुदेव. 
471 ©[011167 ` 8311166 {11818 
सम्मत्त ° ७. 

सिरिवद्धण. . पु ( श्रीवर्धन ) एक राजा. 
2016 ग 9 1178. पडम० ‰&, २९. 

-सिरिवय. पु° ८ श्रीवद्‌ ) पर्ति-विशेष. 1२ 
18 07 9 1010, दे° १, ६७; ठ, €२ टी. 

-सिरिस, पु° ( शिरीष ) (१) वृत्त-विशेष, 
सिरसा का पेड़, } 21116 0{ 9 {166. सम° 
१६२; ६०१५ १०१; (२) न°सिरसा का पू, 
01061 0 ॥16 81132, 166. कुमा०. 

:सिरिखिचय- पु° ( श्रीसिचय ) रवत वर्ष॑ 

उत्पन्न दूसरे जिनदेव. 8106 0 16 

86000. १108060 007 17 4112१ 

86४. प्रव ७ 


((-0. 420108111\/820। 4811 0166101). 10411260 0 €8010011 


2 & 118. उप &८& टी. 

सिरिसेल. पु ( श्रीशैल ) हनुमान. ण 
€1{01906४ 2 -तिश्पी0श्चा, पम ० २७१ 
१२०. 

सिरिहिर. पु° ८ श्रीधर ) वासुदेव. 4.0 शण- 
1169 07 # 25060. पडम ०७७१४ &;षड्‌०. 

सिरिहर. ्रि° ( श्रीहर) श्रीको हरण करने. 

` बाला, (718 (1110 ©2111688 0? 14ध- 
81121111. कुमा० ` 

सिरिहल. न° ( श्रीफल ›) . विल्व फल, "116 
31198 {0 पा४. पाञ्च ०. 

सिरी, द्धी (श्री) (१९) लचमी, कमला. 
1{8.18111117; 0116 &०46688 9 "62100. 
पाश्य० कुमा० (२) देव-प्रतिमा-विशेष. 4 
09116] 2 1001. नाया ० *१,१ टी; (३) 
भगवान कुन्धुनाथ जी की माता का नाम. 
पृश6 9 106 1000067 01 1401. 
रपण0िपा०४.॥1029. प्रव० ११; (४) एक 
श्रेष्ठि कन्या. } 2116 9 > 0811167 9 
2 2016- 102. छुप्र° १५६२; (५) एक 
श्रेष्टि-पत्नी. ^ 10016 168. कुप ० २२९१; 
(६) देव गुर श्रादि के नाम के पूवं मं लगाया 
जाता अ।द्र सूचक शब्द्‌. {106 01 श्री 
1801067 ए58त 88.27 11072116 16 
11 ४0 ४6 2081168 07 061४168 871 
6101610४ 0680718. प्रव० ७; कुमा० 
पि० ८; (७) वाणी. 8066९10. (=) वेष 
रचना. 1)600791020. (६) धमे रादि पुरू 
पाथं 1116 †11166 0016008 ग 09 
65156768 8४60 ©0गा6८लिरशङ्- 
( १० ) प्रकार, भेद. 1100» ए.11605- 


- ( १९१ ) इद्धि, मति. 10९1166४, (१२) 


द्मधिकार, 7100618080018, 116४४. 
(६३) कीर्ति, यत. 28.116, 60६८0. 
(१४) बिद्धि, ^000100115100 62. (१९८) 


सिरोमखि | 


( ६२२ ) 


। [ स्िवरत्ति 





बुद्धि. 1016288. (१६) विभूति. {167४9 
(१७) लवङ्ग, लोग. 
(1068. (१८) सरल वुच्ल. 11116 82.19.12 
४166, (१३) विल्व-वुन्त. 1116 311९४ 
४68. (२०) ओ्रोपधि-विशेष. ^ 2111८ प्- 
19.71 1116616106. (२१) कमल, पद्म, 


112.711116671668. 


[10४ ह° २, १०४. 


सिरोमणि. पु° (शिरोमणि ) प्रधान, अग्रणी, 
सख्य. 1162001. 01117. श्रलससिरोमणिः 


, गा० &७०; सुपा० २०१; प्रासू° २७. 


सिलाइच्च. पु° ( शिलादित्य ) वर्लभीपुर 


का एक प्रसिदः राजा, ^+ ©616012६6त 
110& ° #811210101[एप8. ती° १६. 
सिलाजडउ. पु° न° ( शिलाजतु ) शिलाजित, 


पवतो से उत्पन्न होने बाला द्रव्य-विशेष, जो 


द्वा के काम में श्राता है, शिलारस. 57४ 
1116703 8 10176181 01660. उप ० ७२८ 
टी; धमेवि० १४१, 
सिलादा. खी° ( श्लाघा ) भशंसा. 1218738. 
ज नः 
लिरललिध. पु ( शिलीन्ध ). पव॑त-विशेष. 
प2008 2 2 71006217. सर २९२; 
-- निलय. प° (निलय) पवंत-विशेष, }प४- 
1118 7 > 111077102.17. स० ४२४. 
सिलिद्ध. चनि ( श्लिष्ट ) (१) संगत, सुयुक्त. 
4 07001128; 701067.(२) श्रालिङ्गित. 
100:9.66. (३) श्लेपालकार युक्त, 1- 
इ 0181718 9 एप) §प8९6101016 ° 9 
००16 17४न]010४2४100. हे० २; १०६; 
ग्राप्र 
सिलिम्ह. पु** खी० (श्लेष्मन्‌ ) श्लेष्मा; 
कफ, 72111९80. हे०२,६९; १०६; पि० १२६. 
सिल्िवदह, त्रि ( श्लीपदिन्‌ ) श्लीपद्‌ नामक 
सेग बाला, 0977 > 0156४89 01 
61670027012.818. वृह ° ९. 
सिलीश्रुद. प° (शिलीयखख) (१) बाण, तीर, 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 14111260 0 €810011 


61100. पाश्च सुर्‌० ६, १४; (२) रावण 

का एक योद्धा, ^ ऽ2.11101 0 1४४४72४. - 

। . पउम० ८६, २६. 

सिलेच््िय. पु° ( शिलेक्तिक ) मत्स्य-विशेष. 

^ 1.17 ° {1511. जीव० १ टी, 

सिलेस. पु'° ८ रलेप ) (१) शआ्लिगन भेट. 
0101006. सुर० १३, २४३. (र) संगे. 
(10180. (३) दाह. 1116. हे° २,१०६;. 
पड्‌० (४) एक शब्दालंकार, पा; 08101. 
01112512, 00111016 6776766, सुर ०; 
१, २९; १६, २४३. 

सिद्टशग, न° ८ सिर्हक ) गन्ध-द्रव्य विशेष, 
03612017, 11067158, राज ० 

सिव. पु ( शिव ) (१) जिनदेव, तीथकर, 
रहन. 41120180, 111॥18.15219. पडम० 
१०३,१२.(२) एक देव विमान. 061681४1 
027. देवेन्द्र १४३}; (३) छन्द विशेष. 
षि 06 2 % 1116176. पिग० 

सिचंकर. पु (शिवंकर) पांचवें केशव का 
पिता, {116 {416 ग {16 पि 
[९681128 ४. पउम० २०, १८२. 

सिवक-य. पु° ( शिवक ) (१) घडा तयार 
होने के पूवं की एक अवस्था. ^. 8128 17 
116 10100688 0 ` 1101161 £ 
10100168. विश्े० २३१६, ( २) वेलन्धर 
नागराज का एक आवास पवेत. ^ 1681012 
11001 2 ए ७1870109. ४६०7४]2. 
इक० 

सिवकर. न° (शिवकर ) (१) शैलेशी श्रवस्था 

` की भ्राक्षि. ^ 00151107 < 116 50908 
0{ 31211687. (२) सुक्ति, मागं. {6 
10201 0 88181107. सूयनि ° ११६. 

सिवतित्थ. न° ( शिवतीर्थं ) काशी, बनारस ^ 
1९28101, 36712165. हे ७, ४७२. 

सिवरत्ति. स्जी° (शिवरात्रि) माघ मास कौ 
कुष्ण चतुदैशी तिथि. 7716 10प"†69# 











सिवा] @ [ सीमश्चा 


१४४४ 7 ४6 691]; 1817 9 2120112. | सुभट. ^ ४ 21.107 0 2४278. पडम० 
सद्धि० ७ टी | ८६, ३०; (२) पवेत, ^. 1002717. 
सिवा. ज्ञी ( शिवा ) शृगाली, मादा-सियार. । (३) व्राह्मण. 131.8111211719.. (४) मुर्गा. 
{6111216 18018]. वज्जा० ११. | द्र. (९) केत म्रद. ए%7© ० 7७४, 
सिचि. खी° ( शिविका ) सुखासन, पालकी, | 2 11860. (६) वृत्त. 1768. (७) श्रश्व, 
डोली. 2818710 17, 11116. कप्प० महा० | -त0786. (८) चित्रक वृन्त. 1116 01010 . 
सिचिर. न° ( शिविर) (१) सेन्य-निवास- | 18] 166. (8) मयूरशिखा वुत्त, {1116 
स्थान, वनी. (@वा00. कुमा (र) सन्य, | धथ प5101]६102 766. (१०) बकरे का 


सेना, लश्कर, 41111, {0706 सुपा०६. | रोम. पअ 0{ 2 &०२४ 
सिव्विश्च. त्रि° (स्यूत) सिया इुश्रा, 86४7. | सििश्म. त्रि ( स्पृहित ) श्रभिलयपित. 72651. 
्रच० ६२. 160; 15116. 


सिसिर, त्रि ( शिशिर ) (१) ठंडा, शीतल. | सिहिणी, सखी° ( शिखिनी) दन्द-विशेष, 
(010, {7&1त. पा्न ° उप० ७८ टी; (२) | 1९४16 0६ & 16616. पिग* 
हलका, [11100, 0४ 16४४४. उप० ७६८ | सी ४. प° ( शीत ) (१) प्रथम नरक का एक 
टी; (३) हिम. 12€फ, 110231-11089. उप> | नरक-स्थान. 47 27006 ° #116 11150 
६८६ टी; -फिरण. पु ° (किरण ) चन्द्रमा. | 161]. देवेन्द्र ° ४; (२) न° तप-विशेष; श्राय- 
(1116 71000. धमेवि ०४; -मदीदर. प° । विलतप, 13611105 21506116. संबोध ° 
( महीधर ) हिमालय पर्व॑त, 116 110770४ | &८.-आलोच्ञ्च. पु ° ( ्रालोकक ›) (१) 
ता1819 2.8. उप ० ६८६ टी. चन्द्रमा. {116 11007. (२) शीतकालः, 

सिख. पु० ` न° ( शिश्चु) बालक, वच्चः. | हिम ऋतु. (1016 8688070; 91667, से° 
1797, @ण714. सुपा &त८; सम्मत्त | ३, ४७. -- घर. न° (गह) चक्रवर्ती का वधंकिं 
१२२; कुप्र° १७३; --आल. पु (काल) | निर्मित वह घर, जहां सवं ऋतु मं स्पशं की 
बाल्य, बाल-काल, (11710000. नार-चैत० | श्रजुदलता होती है. ^ 110 0६ % 1058 


३७. 11806 0 ४ ©8170671667 07 6181128 
सिदंड. पुं° (शिखण्ड) शिखा, चोटी, 1100] | ए४४1 ए/116 15 {४४९९016 10 8] 
07 19115. पाश्च ० अभि० १९१. 8118 56280715, वव ० ३. 


सिदंडि, पु° ( भिखरिडिन्‌ ) (१) मयूर-पर्लो, | सीश्चण. न ( सदन ) दैरानी. सम्मत्त° १६६. 
मोर, 2689000]. पाश्च ० उप० ७२ टी; । सीश्चर. षु ° ( शीकर >) वायु, पवन. 16, 
(र) विष्णु. 1४6 0 पशप, सुपार | &17. हे° १, ८४; प्राकृ° ८४. 

१४२. सीखरि. त्रि ° ( शीकरिन्‌ ) शीकर-युक्त. ©8- 
सिहर, न° (८ शिखर ) लगातार श्रटादैस दिनों | ?10£ 00708. गउड° 

के उपवास, ("१ ७##-6111४ {25४8 26 | सीय. त्रि ० ( सन्न ) खिन्न, परिश्रान्त. 

& 11716. सखंबोध० &८, 108८864, {४16 6. स° ८९. 
सिहाल. त्रि ( शिखावत्‌ ) शिखा वाला, । सीमश्चा. खी° (सीमा) (१) मर्यादा. 

शिखा यक्त. (1.68080. गउड ° 130०४, 1101४. (२) अवधि. 2611. 
सिरि. पु ( शिखिन्‌ ) (१) राबण का एकं । 00. (३) स्थिति. 81४पा7४. (४) चेत्र. 





((-0. 421048111\/820॥ 81 (0661010. [10411260 0 €810011 


सीमंत ] 


( ६३४ ) 


[ सीसश्च 





1614. €>) वेला, समय. 1261100 
11268. (&) श्रण्डकोष, पोता, 11681016, 
षड © | 
सीमंत. पु° ( सीमन्त >) (१) वालों मे बनाई 
इदे रेखा विशेष. {116 10818 1116 ग 
18 12812. से° १,२०; गडउडच्डप० ७२८ 
टी, (२) श्पर काय. ॥+1011061, ० 070- 
€1*6710 00त$. गडड० ८२. (३) भाम से 
लगी हदे भूमि का च्नन्त, सीम; गांवका पर्यन्त 
भग. 2301061 ०४ 1111116 97 9 ४111226. 
गउड० २७३,२७७; उप० ७२८ टी. (४) सीमा 
का श्रन्त, इद्‌. -3001601$-1106, 120 
1112118. गउड० 
खीभंतगप्पभ. पु ( सीमन्तकप्रभ ) सीमन्तक 
नरकावास की पूवं तरफ स्थित नरकावास. 472 
0०१6 ४106 11611 00 {116 285 
311002/11#2.12 006. देवेन्द्र ° २०. 
सीमंतगमञ्िम पु ° (सीमन्तकमध्यम) सीम- 
न्तक की उतर तरफ एक नरकावास. 71 
2006 0 119 12611 1४.४6५ 070 ४116 
01617 9 "116 91029110 2152 076. 
देवेन्द्र ° २०. 
सीमंतगावत्त. यु"° (सीमंतकावतं) सीमंतक की 
परशिचिम तरफ क। एक नरकावास. 471 20006 
07 ४6 1611 51266 0 ४6 #४ 680 
07 #19 81009018 076. देरवेद्‌ ° २१. 
सीमंतगावसिट्ध. घु° ( सीमन्तकावशिष्ट ) 
सीमन्तक की दक्तिण दिशा मं स्थित एक 
नरकावास. ^71 2068 10. ४108 0611 
3186 07 116 90} ° #16 
311108.16४1२2, 076, देवेन्द्र ° २१. 
सीभंतिश्न. त्रि ( सीमन्तित ) खणिडित, 
दि. 221४90, 3112860. पाच्च ° 
सीर्मतिणी, खी ( सीमन्तिनी >) खी, नारी, 
महिला, पध 01211. पाञ्चम० उपर ७२८ टी; 
सम्पत्त ° १६१३ सपार ७, 


॥ 
((-0. 481048111\/820॥ 81 (0601100. [1411260 0 66810011 


सीमंघर. पु° ( सीमन्धर) (१) पूर्वं विदेह में 
वतमान एक भर्हन्‌ देव. प 21116 07 97 
61118.12, 110 ४ 170 ¢116 325-112.18- 
ए1061.काल ०८२) एक जेन सुनि जो भगवान 
सुमतिनाथ के पदं जन्म सें गुर थे }2106 01 
४ च 8108 88111} ४66610४0 0 1014 
31121211 17 #116 "6४10 
1116. पडम० २७. १७, (३) भगवान शीतल- 
नाथ जी का मुख्य श्रावक, 11116 1680106 
1112४812 0{ 1101त 81110918712108. 
विचार ०३७८. 

सीमाधर. त्रि° ( सीसाधर ) म्यादा-धारक, 
30०1 1106. पडि० हे २, १३४. 

सीमाल. त्रि° ( सीमाल >) सीमाके पस का, 
सीमा के निकटवर्ती. }९€1९110071108. 
सुपा० २२२; ३५२; ४६३; धमेवि ° ‰8&. 

सीर. पु० न० ( सीर) इज्ल, जिससे खेत 
जोतते हें. 1001. पडम० ११३, ३२; 


„ कुमा० पडि० -धारि. पु ० (धारिन्‌) बलदेव, 


बलभद्र. ^ 11 6 [01४116४ 07 32100908. 
पउम० २०, १९३; पाणि. पु° (पाणि) 
बलदेव, बलभद्र. 471 6011169 2 3819- 
060. दै ° २, २३; कम० -सीमंत, पु ° 
( सीमन्त ) हत से फाडी हद ज्ञमीन की रेखा. 
& 1776 00 % {1610 ए़ > 10प&.दे° 

सीरि, पु" ° ( सीरिच्रू ) वलमद्र, बलदेव, 4 
8101४106 2 13212060. पाश्च ° 

सीवणा. सखी ( सीवना ) सीना, सिलाई. 
9610. उप० पु० २६८. 

सीवराणी-न्नी. खी० ( श्रीपर्णी ) वृत्त विशेष. 
^. 110 ग 2:66. भ्रोघ० ४४६ टी; 
उप० १०३१ टी. | | 

सीस. प° न° ( शीषं ) चन्द्‌ विशोष, 14870 
0 & 10676. पिंग° 3 

सीसश्च. न° ( शीषक ) शिरख्ाण, [817091. 
वेणी २१०. न 





सीसपूरग-य ] 


( ६३५ ) 


[सृच्र 





सखीसप्रग-य. पु ( शीष॑पूरक ) मस्तक का | सीहरद. पु° ( सिहरथ ) गन्धार देश के 


भरण. 41} 01112167 {0 ४116 
{624. राज तंदु०° ४९. 

सीह. पुं° ( सिह ) (१) वृत्त-विशेप, सर्दिजने 
का पेड, ^ 1:111त 0 ४66. हे° १, १४४; 
भक्ष (२) राशि विश्तेष, मेष से पांचवीं राशि. 
6 57&7 160 ° 16 20086. 
चिचार० १०६; (३) एक जेन मुनि जो श्राय 
घसं के शिष्य थे. .&. व 2102 88109 एप 
2 ^ 19211211 2,. कप्प० (४) एक 
विद्याधर सामन्त राजा. ^ 1052081. 
1110४४1४ 1110, पडम० 8, १३२; (६) 
एक श्रेष्ठि -पुत्र. ^ 1710016 30. सुपा 
०३; (६) इन्द्‌-विशेष. ष 106 ° 9 
11616. पिग ° 

सीष्टकडि, पु० (८ सिंहकटि) रावा का एक 
योद्धा. ¢ 21110} 0 ४४878. 
पमन ६८३. २७. 

सीहचूड. पु ° ( सिहचूड ) विद्याधर वंश का 
एक राजा, ^ 11 0 #10$#2182 
{2110119 . पउम० £, ४६. 

सीइजस. पु° ( सिंहयशस्‌ ) भरत चक्रवर्ती 
। का एक पौत्र, ^ &1.8708071 07 1310218 
(1191189 2.101. पडम ० &, ३. 

सीहदु वार. न ० (सिदवार) राजद्वार; राजप्रासाद्‌ 
का मुख्य द्रवाज्ञा 116 7817 02 ए011- 
९1081 € ४४6 07 & 81809. कुभ्र ° ११३. 
सीदद्धय. पु° ( सिहध्वज ) (१) विद्याधर 
वंश का एक राजा. 4. 1112 9 {06 
10921191: [21101]. पडम० ९, ४३; 
(३) हरिपेण चक्रवर्ती के पिता का नाम 
पु 21116 07 ॥16 1201161 0 2118678 
(1109129४ 8.101. पडम ० ८, १४४, 
सीहनिसाइ- त्रि ( सिदनिषादिन्‌ ) सिंह की 
तरह बेडने वाला 91४10 1116 & 1109. 
सून्प० १०१ स टी० 


| 


 -- ज क 


त न = 


पंड्वर्ध॑न नगर का एक राजा. ^. 1176 0 
८प८०१०7790 01४ 17 , ल्य 
008 007107४. महा > । 

सीह वाह. पु ° ( सिंहवाह ) विद्याधर वंश का 
एक राजा. ^ 11 07 ४16 \10580102.1 
11168868. पडम ° ८५४३. 

सीदवाहण. पु° ( सिंहवाहन >) राक्तस वंश का 
एक राजा. ^ {7ण& ° 16 46700 
{21011ए. पडम ° &$ २६३. 

सोहबघाष्णा. खी ° ( सिंहवाहना ) श्रभ्विका 
देवी. &०५७५ऽ 41011. राज ° 

सीदसेण. प° ( सिहसेन ) प्रवत कत्र में 
उत्पन्न एक जिनदेव. }¶ 2.16 0 & व109- 
060 0077 11 41208, 1९316४12. 
र₹्‌।ज ० ॑ | 

सीहावलोइञ्म. न° (सिदहावलोकित ) सिंहाव- 
लोकन, सिह की तरह चलते इए पी की 
तरफ देखना. {116 (02९1 8.70 , @12.168 
0 ‰ 1107. महा० | 

सीदी. खी° ( सिंही ) खी-सिह, शरनी, सिंह 
की मादा, 1107688, नाट ० 

सु-त्. ( स॒ ) (१) प्रशंसा, घा, 18156. 
विशे० ३४४३; सूयनि° & 8; (२) श्रतिशय, 
श्रत्यन्तता, 6683, (३) समीचीनता, 
1\366116006, सदहि° १६; (४) श्यतिशय 
योग्यता. 21070116. पिग० () पूजा. 
पष 0151110. (६) कष्ट. 0116. 
(७) श्नुमति, 058४. (=) समुदि. 
फ 6101. षड़० १२२; १२२; १३८; 

सुच. पु° ( शक) (१) रावण का मत्री. 
.& 1111015667 01 ४१8. . से० १२; ६३; 
(२) रावणाधीन एक सामन्त राजा. ^. †11- 
एप81# 110& 0 ४४४०४ पम्‌ ° 
८, १३३; (३) एक नायं देश. 1१०८- 
4 1871 00४1" पडम्‌ ° २७३७० 


((-0. 421048111\/80॥ 81 0661010. [10411260 0 €6810011 


सु | 

सुश्च. न° (श्रुत ) (१) शब्द्‌, ध्वनि, श्रावाज्ञ. 
30०१. (२) योपशमः, श्रुतक्ञानावरणीय, 
कमं का नाश-विशेष. [6511010 
४08 26107 १66००१७४ पए00 116 
17101608 १611१४6 07० 
8611588 07 16811118, (३) श्रात्मा, जीव, 
30]. विशे० & १; (४) श्रध्ययन, स्वाध्याय, 
3४पव्‌ङ, से० ४, २७. 

स॒ञ्मक्लेध. पु ° ( श्रुतस्कन्ध ) बारहवां अ्रंग- 
मन्थ, टदष्टिवाद्‌. [211561९ ०त, ४116 
४611४70 ^ ० ए 0101016. राज ० 

सुञ्च्छु- त्रि° ( स्वच्छ) निम॑ल, विशुद्ध. 
८6, 616४0. भवि 

सुञ्ण. पु ° ( सुजन ) सजन, भला श्रादमी. 
(00 7187. गा० २२४; पाद्च° प्रास्‌° 
८9 9०; सुर्‌० २, ७६; गडउडण० 

सतु अरणु- खी०( सुतनु ) नारी, महिला. 1,2.05 
(0118711. गा २६४७; २८४७; ८६६; 
पि० २४६. 

सुञ्मम,. त्रि ( सुगम ) सुगम. 2857]$ 
९108860. प्राक्०° ११. 

सुद्र. त्रि ( सुकर) जो श्रनायास से हो 
सके, सरल. 12.5४ 0 06 00716, 10120- 
1068016. अरभि° 8६. 

सखुराउत्त. त्रि ° ( स्वायुक्त) श्रच्छी तरह ख्याल 
रखने वाला. ५१ 611-01:65619४10&. उव° 
इ. त्रि° (शचि) (१) श्वेत, सफेद. \४ 1116 
कुमा० (र) शक्र की एक श्ग्रमदहिषी. ^ 
©1*07716त 4९९6०. 2 1168* इक ० 

सइति. खी° ( सुकृति ) (१) पुण्य. ^ फ़ 
&००त 0४ 9170प०प§ऽ ४९7९ (२) मङ्गल, 
कल्याण. {2]701655, & ००९. (३) सत्कम 
$ 11*0076, 70160. प्रात्र पि २०४ 


ड, खी० ( की ) शक पत्ती की मादा, तोती । 


ए0610089.16 7027106. सुपा० २९० 
सडरिस. पं (खरप) सजन, भला आदमी 


((-0. 421048111\/80॥ 181 06101. [10411260 0 €81001॥1 


( दरद ) 


[ खुदरो 





(००त ०४ ४1४ प्ठप्ऽ 77197, ९6016 
1197 प्राप्र० दे १, ठ; कुमा० 

सुकविय. त्रि° ( क्कित ) जिसकी चुंगी दी 
गदं हो. 2 ॥1116]1 16 तप 18 एत. 
सुपा० 29७७. 

खंकार. पुं० ( सूटकार ) न्यक्त शब्द्‌-विशेष, 
471 11110216 50प्रणत्‌ ( 00703 
8701111 €४८) सुर ० २, ८; गउड० 

सकिदय. त्रि ( शोरिकक ) शुल्क लेने वाला, 
चंगी पर नियुक्त पुष. 8])6111167606 
0 0118; €प50111 01661. उप० प° 
१२०. 

सख्य. पु° न० ( श्यर्ठक ) भाजन-विशेष. 
^ 1प7त्‌ ° »6586]1. मीरासु य सुठएसुः 
सूयनि० ७६. 

सुंड. त्रि ( शौण्ड ) (१) दारू पीने वाला. 
पा1121त्‌; ^4166 #०0 वषणा- 
1. हे० १, १६०; प्राञ्० १०; संकचि° ६; 
(२) दत्त, ऊशल. 3]:1116 17, कमा० 

खंडिश्म. प° ( शौरिडिक ) कलवार, दाङ 
बेचने वाला. [27511167 त 56116 0१ 
81110प्०प§ 11व ०15, ४100061. प्राक्न> 
१०; सं्ति° & 

खंडिकिणी. खी° (८ शौरिडिकी ) कलवार की 
खी. ^. 118 0 8 ४1061. भ्रयौ ०१०३. 

खद. प° (सुन्द) राजा रावण का एक भगिनेय, 


` ` खरदूपण का पुत्र. ^ 16101167 29ए- 


202 8त्‌ 807 0 1९ 1128075808. 

` पडउम० ४३, १८. 

खुन्दर. षुं° ८ सुन्द्र ) (१) एक शेट का नाम. 
वि श्16 9 > 62101 11120. सुपा9 
 ६४३;(२) न०तप-विशेष, तेला, तीन दिना का 
लगातार उपवास, (10177078 ॥198 
1238. संबोध० ८. 

खदरी. खी ( सुन्दरी ) (१) रावण की एक 
पत्नी. 4 066 0 2१४०४. ~ पठन % 


„च 
कज 


ऋ ~ 
च 
न 
`“ "रय 


उडदेर-खदेरिम ] ( 


[ सुगरिदि 





७४) 8; (२) दुन्द्‌-विशेष. 2106 ° ४ 
11618. पिग 

खदेर-सखेदेरिम. न° ( सौन्दर्यं ) सुन्दरता, 
शरीर का मनोहरपन, 1368109» 61621106. 
प्रप्मम० ह° १, ८७; कुमा० सुपा० ४, ९२२; 
धस्म० ११ टी. 

संभ. प° (छम्भ) दानव विशेष, 12.116 01 
2 0167107. पि० ३६०; ३६७ ए, 

उडुंसखुमार. पुं° ( शिश्यमार ) (१) पवंत विशेष. 
प 21116 2 ४ 1100817. (२) न° एक 
्रर्य. प 21116 01 2 {01680. स ° ८६. 

स्क. पुं° ( सुकवि ) च्छा कवि. 000 
1006४. गा० ००; ६००; महा 

सकःंट. त्रि ( सुकण्ठ ) (१) सुन्दर कंठ वाला, 
2.18 ` 11610610प§ ४0168. (२) 
प° एक वणिक्‌ पुत्र, 216 0 > 
1381119. श्रा १६; (३) एक चोर सेनापति, 
4. {1161 €010111871061. महा ० 

सुकण्ट- पु ° (सुकृष्णः) एक राज पुत्र, }{ 21116 
07 ४ 1166. पि० &२. 

सुकस्माण, त्रि° ( सुकमन्‌ ) अच्छ कमं करने 
वाला. ४1705; 076 91086 06608 
2.16 2118608. हे° ३, ८६; पड्‌० 

सुकयत्थ. त्रि° ( सुकृताथं ) अ्रत्यन्त कृत कृत्य, 
06 110 1198 6206661081$ 2600- 
1111)118160 018 00160४° प्रासु° १५८६. 

सुकिद्ध , त्रि ° (सुकृष्ट ) रच्छ तरह जोता इश्रा. 
प 81 10066 , पम ० ३; ७६० 

सुकिति. त्रि° ( सुङृतिन्‌ ) (१) पुख्य शाली. 
ए0 प 9१9) 1प6]8 $. (२) सत्कमं -कारी. 
076 ए0€07117& &००त एणा .रभा° 

खुङ्कसुम, न° ( सुङुुम ) ( ९ ) सुन्दर एल. 
86901] 0फ् 67, (२) त्रि सुन्द्र 
पफल वाला. -©8?18 > 01081101 
01061. हे ° २, १७७; ऊुमा० 

सुकुःसुमिय. त्रि° ( सुकुसुमित) जिसको श्रच्छी 


तरह फल श्राया हो. ५#6]] 11085016. 
स॒पा० ६६८, 

सुकोसला. खी° (सुकोशला) एक राज कन्या. 
र्‌ 106 0 9 11116688. उप०१०३१ टी. 

सुक. त्रि ° ( शुक्ल `) जिसका संसार श्रधं पुद्‌- 
गल परावतं काल से कम रह गया हो, 
30611121; 2 {91270 &"2856 
11088 116 6110 ~15 6४6 1684 
19 086 9 ^41070-12एत६४1 
{22129 21.07. पंचा० १, २. 

खक पक्ख. पु° ( शुक्लपच्त ) (१) हंस पत्ती. 
(0088, तपाः. (२) काक, कोश्रा. 
(110. ( ३ ) बरुला, बक पत्ती. {01287 
61816. ह° २, १०६. 

खकाभ. न० ( श॒क्राम ) वैताढ्य पवेत कौ 
दक्षिण श्रेणी में स्थित एक विद्याधर नगर. 4. 
10०6112८ @©1# ग 8101966 10 ॥6 
0680९81 ° 116 10107 #४ 21४2002. 
इक० 

सु किखय. त्रि ° ८( स्वाख्यात ) श्रच्छी तरह का 
दुरा, प्रति्तात, ४४ ९11-3210. (जते सुक्ि- 
यमासि बुद्धिलेणः महा० . 

सुगंधा. खी° (सुगन्धा) पश्चिम विदेह का एक 
विजय-क्तत्र. ^. 16107 17 #16 छ 685४ 
10618. इक ° 

स्ुगंधिघुर. न° ( सुगन्धिपुर ) वेताख्य की 
उत्तर श्रेणी म स्थित एक विद्याधर नगर. ^ 
10920119 01 81४०६४6 10 06 
1101010 2 ४16 710प४ ४०४९00४, 
इक० 

सखुगण. त्रि० ( सुगण्‌ ) अच्छी तरह गिनने 
वाला, पए ७11-60प0४10&. षड्‌० 

सगय. व्रि ( सौगत ) बध -भक्त) बोट. 4. 
130061139, 9 {01106 ग पतत08. 
सस्मत्त० १२०. 

खगरिद्. तरि ( सुगरिष्ट ) अरति बढा. ४०४ 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0601101). 10411260 0 €681001॥1 


स गिञ्जः ] 


( ६२८ ) 


[ सुञ्जाण 





९620. श्रु ° १३. 


स्ुगिज्म. त्रि° ( सुभ्राद्य >) सुख से महण करने 
योग्य. 18.511 $ &४४.112.018. पडम ०३ १.९४. 
खुशिम्ह. पु ° ( सुग्रीष्म ) फाल्गुण का उत्सव. 
¢+ {38४1४21 {07 {76 1107011) 9 


९81०9. दे ठ) ३३. 


स्जुशिर. त्रि ° ( सगिर ) श्रच्छी वाणी वाल्ला, 


89.917 > &००त 5066610. षड्‌° 
स्वशिदिय-सगिदीय. त्रि ° (सगृहीत) विख्यात 
विश्चत, ४९ 61111021, ९6161866. 
स० €; २३ 
सुश्त्त. पु° ( सुगुक्ष ) एक मंत्री का नास, 
2116 9 > 1011115061. महा ० 
सुग्गोच. पु ° ( सुप्रीब ) (१) रकस वंश का 
एक राजा; एक लंका पति. ^. {118 
४18 66171107 {8771119 पडम > ‰) २६०; 
(२) राजा बालि का छोटा भाई, 18.106 01 
2 $ 0111061 10101167 0 ५ 9.11. पडम° 
७, 8; से० १, ४९; १४।,३६३. 
सघ. त्रि° (सुघृष्ट) अच्छी तरह धिसा इरा. 
प 611.7प006त्‌. रय० ८० टी. 
सघा. खी० ( सुगृहा ) मादा-पद्ची की एक 
जाति जो श्रपना घोसला खूब सन्दर वनाती हे 
4 1111 2 {6771818 014. श्रायाचू० १. 
सुघोस. पु ° ( सुघोष ) (१) एक पुरोष्ित का 
नाम. 12716 01 2 {21011 011685४ .उप° 
७२८ टी; (२) सुन्दर श्रावाज वाला. [त४- 
108 & 089 प्प] »०१९९६. जीव ०३, १. 
सच्च, त्रि* ( शोच्य ) श्रफसोक्ष करने योग्य. 
{,2.111९7068116, 06710172.116. धमंवि° 
१७. 
सजड पृ*० ( सुजट ) एक विद्याधर नरेश. 
1016 0 9 ए1009)0081 1116. 
पडम० १०, २० 
सज्स. प° ( सुयशस्‌ ) एक जिनदेव का नाम. 
74706 0६ 9 1128090. उप ०१०३१ टी 


((-0. 421048111\/820॥ 1811 (0601101). [10411260 0 €81001॥1 


( २ >) यशस्वी, 72111073, 16707766. 
11. 

सुजसखा. खी ( सुयशा ) एक राजपत्नी. 
षि "06 ८7 ४ वपा). उप० &८६ टी, 

सुजा. चि° ( सुजाति ) प्रशस्त जाति वाला, 
07.111 17४11. महा° 

सुजाण. च्रि° ( सुत्त ) स्ियाना, अच्छा जान्‌ “ 
कार्‌, ‰ \\158 [0618071 ४7 60610. 
सिरि० ७३१; प्रासु० १३; स॒पा० £ततं 

सुजाय. त्रि ° ( सुजात ) (१) सुन्दर जति म 
उस्पच्न, कुलीन. 0){ 110 01160. उप 
टी; (२) न° सुन्दर जन्म. }९ 0018 110, 
स्राव० (३) पु० न० एक देव विमान. 4 
02161012) ©6168181 ९६, देवेच्ध्‌° 
" २७२. 

सुजिट्ा. खी° (सुञ्येष्टा ) एक महासती 
राजकुमारी, जो चेटक राजा की सुपुत्री थी. ^ 
ए11{प्०प§ 10116685 01 110& (116४ 
1४. पड़० 

सुजुत्ति. स्री° ( सुयुक्ति ) सुन्द्र युक्ति. 600 
42& ०6४. सुपा० १११. 

सुजन. पुं ° ( सूयं >) सुरज, रति. {16 5०. 
(२) अक का पेड (116 766 ०116 
^.1]:४. (३) दैत्य-विशेष. ` 2716 0 ४ 
0611107. ह° २, ६४; प्राप्र° 

सुज सिरि. खी° ( सुश्री ) एक बराह्मण कन्या. 
4 312/111118.7118 0908162. ~ २. 

सुज्सिव. पु° ( सू्यशिव ) एक व्राह्मण का 
नाम. 2१82116 9 ४ 23110119. 
मदानि० २. । 

स॒जहाप्त. प ° ( सूय॑हास ) तल्लवार कौ एक 
उत्तम जाति, ^ &०० 1:16 0 80४0 
पडउम० ४३, १8३. 

सज्ञाण. त्रि° ८ सुक्तान ) सुजान, सयान» 
सुज्ञ. ^ 188 7061807, 9 56751016 
77127. षड्‌० पिंग० ` ५ 





सुञ्जाभ | 


सुज्ाभ. न° (सूयांभ) वैताख्य की उत्तर श्रेणि 
में स्थित एक विद्याधर नगर. ?10 80118." 

` गि अप 26 10 6 00 
४ 216 611$8.. इक ० 

खुञभंत- त्रि (दृश्यमान) मूक्षता, दीख पडता, 
मादरम होता. 56670102. पडम० १०३, २५. 

खज्भणया. खी० (शोधना) शुद्धि. एप, 
016&11117688 -उप० ८०४. 


सञ्भवश. न° ( शोधन ) द्धि, प्रक्षालन. | 


प्रा, 8851118. उप० ६८५. 


( &३९ ) 


 सुत्तकठ 





1688 810, गडउड० ८४२; ६७२ (३ ) तप 
विष, एशा्न, ^ 116 0 161&710 8 
` #प8{€ला1़्. संबोध० ५७. 
सुरणइश्र-सुरणवि्य. त्रि ° ८ श्ुन्यि्त ) शून्य 
किया इभा. 1170160. से ११, ४०; 
गडड० गा० २६; १६९; ६०९, 
गुरणार. पुं ८ स्वणंश्ार ) सोनी. ७०16. 
8111107 दे० ५, ३९. 
खुरा. खो० ( सास्ना) गौ का गर कम्वर, 
4 तछा. 0 ॐ 02, हे १, ७८० 


सुरमा. त्रि° ( सुध्यायिन्‌ ) शुभ ध्यान करने | -कुमा० 


वाला. +#९]] 70617808. सबोध ० ५२. 

खड खुद. भ० (सुष्ट्‌, ) भतिशय, भत्यन्त. 
$ €$ 7117९10, €९666त10&1ए. सुश० ४. 
२४; प्रासू० १३७. 

स्युणंद. प° (सुनन्द) एक राजपि. 
8 108] 8१8. धम्म 

सुण. न° ( रवण ) सुनना -10 1681. 
स०५३. 

स्डणय-द. पुं (इनक). 
01 8 11616. पिंग० 

सुणदहिल्लया. खी०` ( डनी ) त्ती, माद्‌- 
कक्‌ र, 31001, {6101818 १०. वञ्जा ० ८६ 

सञुणावण न° ( श्रवण) सुनाना. 8186 

` {0 10681. विज्ञो° २४८५ 

स्ुणाविय. त्रि ( श्रावित ) सुनाया इुभा. 
(27860 {0 1681. ुषा० ६०२. 

सुगासीर. पु° ( सुनासीर ) इन्द्र, देवराज. 
{7.8 . पाअ० हम्मीर० १२ 

सणिश्च. त्रि° ( रत.) सुना इभा. 680. 

` कमा० रयण० ४४ 

स्ुशिश्य. ° ( शौनिक ) कसार. 3000709 
सिरि० १०७७ 

सगणा. न० ( शल्य ) ( १ ) निर्जन स्थान. 
90106, 10061 11866. गउड० ५९४; 


ॐ 


(२) त्रि° निष्फर, व्यथ, निष्प्रयोजन. 1736- 


4६106 
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सुराहाल प° ( सास्नार ) वृषभ, वेर. 03. 
कम्०-चिध पु० ( चिन्ह) (9) भगवान्‌ 
ऋ्षमदेव. 40 6701006 ग 101 


` 50820060. (२) महादेव, 12.18.060 


कुम्° 
खुतवसिय. न° ८ सुतपसित }) सुन्दर तप, 
तपदचयां का सुन्डर अनुष्ठान. ` &00 धण§- 
16110. राज ० 
सुतार. न्रि° ( सुतार) (१) भत्यन्त निम 
` $€ 01680. (२) अतिश्चय ऊँचा. 1100, 
ण्शाफ़ 1010. ( ३ ) अच्छा तेश्ने वाला. 
(006 8111061. (४) भत्युच्च नावाज 


` वाखा. पत %र1०& 9 ` 106 - ९०९6, हे० १, 


खुतारया-खुतारा. खी° (सुतरा) (१) 


` सुप्रीव की परत्नो. #*18 2 अपट्षरड 


पडम०१०,९, (२) आभूषण विरोष. ^ 11 
2 01118106. कमा ० 
सन्त. न° ( सूत्र ) नाटक का प्रस्ताव (1010 
116110610606 0 9 0189108. मोह ° ७८ 
सुपा० १, । 
सुत्तश्रार, पुं° (सूत्रकार) अन्थशार. ^ ०४10 
` 07 ©6010100861 01 8५८88. कप्पू० 
सखुराकठ पुण ( सत्रकण्ठ ) ब्राह्मण, ` विप्र. 
21811170808 पडम० ४, ६५. 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0601101). 10411260 0 €81001॥1 


सत्ति ] 


( &&० ) 


[| सुद्ध 


सन्ति. खी० ८ छक्ति ) सीप, घोघा. 078€1- | सखुदुकलत्त. त्रि० ( सुदुःखातं ) भति दुःख घे 


81161|, 0687]-0‰806. हे २,१३.८; कुमा ° 
सत्ति स्री° ( सूक्ति ) सुन्श्रर वचन; सुभाषित. 
0000. 8]0€60.-वत्तिया. खो ° (प्रत्यया) 
एक जेन मुनि शाला. ^ 18.701 0 वश 
8217108. कष्प ०. राज ० 
 खत्थ. त्रि° ( सुस्थ ) ( 9 ) स्वस्थ, तन्दुरस्त. 
68100, कपण फल्‌]. (२) सखी. 
, 6900. संक्षि० ५२; गा० ४७८; महा० 
चेदय ० २६६; उप० १०३१ टी. 
खत्थ. न° (सौध्थ्य) (१) तन्दुरस्ती, स्वस्थता. 
681110688. ( २ ) सुखीपन. पश 
7688 सक्षि ° १२; कुभ्र ० १७६; सुपा०. १८; 
१५८; स ० १३५; उप० ९०२; ध्मवि ० २२. 
स्युत्थिर. त्रि ( सुस्थिर ) अतिशय स्थिर, 
भति निर चल. 17366108] 10110. राक्र 
१९ सुपा० २७८; कुमा 
.खथोव, न्रि° ( सुस्तोक) भत्यरप, 100 
11716 पडम० ८; १५२. 
खुदती. खो० ( सुदन्ती) सुन्दर दाति वाटी. 
4. 1671816 02910 068 प्प] 
66. उप० ७६८ टी. 


खदंसण णुं० ८ सुदश॑न ) ( १.) ष्णु द्या चक्र | 


06 51808 0 #181 छप. सुपा० ३१०. 

` (र)ुं* न° एक देव.विमान ^ ए8वध्०पाथ 
06168018] 681. देवेन्द्र० १२६. 

खद किन्न ८ सखदाक्षिण्य ) दाक्षिण्य वाडा 
पटा 81716676 0 पए, धम्म° 

१५ सं° ३१. 

खुदच्त्‌. त्रि° ( सदक्ष ) भति चतुर. ४67 
8 [11] सुषा० ५१७. 

खदा. न° ८( सुद्र ) सुन्दर कष्टः 86४ प- 
प] 000. गमडउड० 


खदुककर. त्रि ( सुदुष्डर ). नो भव्यन्त दुःख | 
ते क्रिया जा सके, भति सुकिकिङ. ४५८7 0717 | 


{{0प्ा6 उषण प्र° १६० 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0661101). 1411260 0 6810011 


पी ड्ति. ^{1116066, 78106त्‌. सुर०७. ११. 
सुदुकिख श्म. त्रि° (सुदुःखितः) अव्यन्त दुःखित. 
^+ {11167€त, 0181688९. सुपा० ३०४. 
सुदुग्ग त्रि०- ( सदुगें ) जदं दुप्ल से गमन 
किया जासङ़. [210 ९पा४ ४0 . 9] 108७0, 

11016108. पडम ० ३०, ४९. 

सु दुच्चय. त्रि० ( सुदुस्त्यज) सुरिकर.से 
जिसना व्याग हो सके. [011 0 
8081001, श्रा १२. | 

खुदुद्धर. त्रि° ( सुदुर्धर ) अति दुख. सेजो 
धारण शिया जा सङके. ४९) 110४ 0 
06 1614. श्रा ० ४७६; प्रासू० ४८. 

सुदुन्निवार. त्रि ( सुदुरनिवार ) अति ®खिनाई 
ते जिसका निवारण च्ियाजः सके. ४९ 
0106प]# ४० 06 ©1160:6 -0 फण 
060 01†. सुपा० ९४. 

खदु पिच्च. च्रि° (सुदु) भतिकशय सुदिकल 
षे देखने योभ्य. पशा 0706] ४0 06 
8667. सुर० ६२, १९९. | 

सखुद्व्मेश् त्रि ८ सुह्मं) भति 
निसका। भेदन हो सके. ९1१ 0700 
{0 06 10]1:€0. उप० २५३२ टी. 

खुदृश्तह. त्रि० ( सुदुःसहः ) भव्यन्त दुःख से 
सदन करने योग्य. परशः ण०068781016. 

 सखुरण० 8, १५८. ` | 

सुदेव. पु (सुदेव ) उत्तम देव. .}{00/6 
2० सुपा० ` ९२५९. छ 

सुदय. पुण (शद्रक) एक राजाक्ा नानः 
726 9 & 128. मोह ० १०५, .१०६. 
सुद्ध. ( छ ) (१) क्िधाटन.. 4 
(२). भि, 28190]; 76000. ह° 9 २९० 
(३) लगात्तार १८ दिनों के उपवास, (00 
प्ण प्रद्णपड 6600860. 19818 संशोष 
५८. (४) उन्द्‌ विक्ञेष, ` 14806 0 ४ 
, 10618, पिग,. ~; 


दन् पे 
च) 





खत |] ( ६७१ ) [ सुपरिप्फुड 





सखुद्ध॑त. पु ( शुद्धान्त ) च्न्तःपुर. 1113 
{6111818 2108"1#11187105, [181617). उपर 
७६८ टी, ङुप्र° ९८४; क्रुम्मा०२६; कस 

सुद्धोश्रण.पुं ° (शु्धोदन) बुदधदेवके पिताका नाम. 
81116 97 ६116 {20116 07 ४16 6618. 
०४४९त्‌ {37तत70४.--तणय. पु ° (तणय }) 
बुद्धदेव. {1014 584}; ४. सम्म ° १४९६. 

स्द्धोश् णि. प° (शौद्धोदनि) बुद्धदेव. प %.1116 
0 680०418. पाश्च 

सधम्म. पु° ( सुधमेनू ) (१) आगवान्‌ महा- 

` चीर का पट्धर शिष्य. ]प2119 0६ ४ 1०84- 
118 01861018 0 1101त 21879 118. 
कुमा ० (२) तीसरे बलदेव के रुर. 21116 
07 & 10"6661४0॥ ०7 #11त्‌ 381४५१6० 
पञम० २०, २०६; (३) एक जेन मुनि जो 
सातवें वन्ञदेव के पूवं जन्म के गुड थे. 1421116 
2 & व 21118 88171 010 ४७ [016- 
06001 0 16 86४6709} 1321460 1 
16 10691075 118. पडउम० २०; १६३; 
(४) एक जेनाचायं. }र2116 0{ ४ य 218 
^ 0121४. साधं ° २२. 

सुनच्चिरी. खी* ( सुनर्तिनी ) श्रच्खी तरह 
नृत्य करने वाली सखी, ^. 11106 {87216 
0271062. सुपा० २८३. 
सुनयण. पु ° ( सुनयन ) राजा रावण के 
भ्रधीनस्थ एक विद्याधर सामन्त राजा, ^ 
४1106811 1.1 ॥0 {28४ 818.. पडम ° 
८, १३३; (२) त्रि° सुन्द्र लोचन वाला. 
त9ए1& 06 प] 868. श्रावम° 

स॒निप्पकंप. त्रि° ८ सुनिष्मकम्प ) भत्यन्त 
निश्वास. प 61 66 01 171100ए४2.016. 
सुपा० ६९३. 

सुनिम्मल. त्रि° (सुनिम॑ल ) अतिशय निम॑ल. 
शटा 01687 01 16. पडम ०२६१ ६२. 

सुनिरूविय, त्रि° ( सुनिरूपित ) श्रच्छी तरह 
तन्लासा इुश्रा, ए 6]] 866 07 0500९ 





९0. सुपा० ६२३. 


| सुनिविन्न. त्रि° \ सुनिर्विख्ण) श्रतिशय खिन्न. 
| ->€601061ऊ 0157168560. सुर ० १४,६८; 


उव9० 
सुनिसाय. त्रि° ( सुनिशात >) भत्यन्त तीण. 
४81४ 31121. सुषा० ७०. 


सुनिस्संक. त्रि° ( सुनिःशङ्क ) बिलकुल शङ्का 


रहित (1४9 74०64. सुषा° १८८. 


सुनीधिश्चा. खी" ( सुनीविका ) सुन्दर नीवी- 


वसखम्रन्थि वाजी खनी. 4 70187 10४1 
& ए69प्४7प] 06 9 ४06 €8110& 
21111611. कूमा० 


समेता. खी० ( सुनेत्रा ) पांचवें सुदेव की 
# ~| 


पटरानीो. {116 &106त्‌ वृ प€€ 
116 21४1 ४9७००६०. पडम ० २०) १८६. 


खन्न पत्तिया, खी» ( शरूल्यपत्रिका ) एक जेन 


सृनि-शाखा. ^ 01871670 9 21718 
9811168, कप्प० 


सुपदटु. चरि° ( सुप्रतिष्ठ ) (१) न्याय मागं मं 


स्थित. (८२) प्रतित्ता-श्र, दुमा० २; रे; 
(३) श्रंगविद्या का जानकार पांचवां ख्द्र॒पुरुष. 
2106 ° {76 0४0 एत) 
11001 ४06 5861666 01 {061611- 
18 &0०0 ०1 81] $ 100760४8 9 
1117108. विचार ७७३. (४) भगवान्‌ 
सुपाश्वनाथ के पिता का नाम. }९2106 भं 
1116 {21167 0 {40104 §प९&.८७0ए४- 
08.11. सुपा० ३३. 


स॒पडाय. त्रि ( सुपताक ) सुन्दर ध्वजा वाला, 


भरा 9 069पप। 98६. कमार 


सुपडिवत्त. त्रि ( सुपरिवृत्त ) जो अन्ड 


तरह इुश्मा टो. ५४ ७]] 006. ¶डम ° ६७३६६. 


सुपरण. न. पु ° (सवं ) गरुढपर्ची. 1 2116 
`` 0 ४6 [ण ग ए08. नाट० कुमर ६३. 
सुपरिप्फुड. त्नि° ((सुपरिस्फुट) सुस्पष्ट. ४67 


01681" 07.11189.1165, पडम ° ४, २३, 


((-0. 181048111\/820॥ 1811 0661101). [1411260 0 €81001॥1 


सुपरिखंत ] 





सुपरिसेत, त्रि०° ८ सुपरिश्नान्त ) अतिशय 
थका इश्या, [+ 06610&]$ {9४186 
07 62122183. पडम० १०२. ७९६. 
सपवित्तिय. त्रि (सुपवित्रित ) अत्यंत पवित्र 
किया हश्चा. > 06881४७] 0162360 01 
एप.106त. सुपा० ३. 

स॒पव्व. घु ° ( सुपवन्‌ ) (१) देव. ७०, 
0610, (२) सुन्द्र पव॑. ^ 16016108 
{88{1921. ऊुमा० ४२. 

सपसाइञ्म. त्रि ° ( सुप्रसादित ) श्रच्छी तरह 
प्रसन्न किया हु्रा. 61] 2[00686त। 01 
101"00४19666. रभा 

सपसिद्ध. ्रि° ( सुप्रसिद्ध ) श्रति विख्यात. 
# 61 06160178€6. 
पिग° 

सप. पु० ( सुपथ) शुभ माग, 
1080. उव ° सुप ० ३७७. 
स॒पहाय. न° ( सुप्रभात ) माङ्गलिक प्रातः 
काल. 4.7 2115{01610 पञ तणा 01 
08 -0168. 1६. ह° २, २५८४. 

सुधुरिस, पु° ( सुपुरुष ) सजन, सुपुरुषः. 
(000 07 116प्0प§ 12027, ह° २, 
१८४; गडउड० प्रासू° ३. 

खप्पइरणा-न्ना. खी० ८ सुग्रतिज्ञा ) दक्तिण 
रुचक पर रहने वाली एक दि्धुमारी देवी. ^ 
19110811 ०१०6९३8 0611171 07 
(116 30५0187 -पप्९ा0 शार 110प्ा- 
810. राज ० इक ० 

सरप्पंजल. त्रि ८ सुप्रान्जल ) श्त्यन्त ऋजु; 
सीधा. ४61 3121610. कष्पूर 

सुप्पडिलग्ग, त्रि ° ( सुप्रतिलग्न ) अच्छी तरद 
लगा इश्रा; अवलम्बित. \#४6]1 0610, 
0670608. ४° सुपा ० £ ६१ 

सप्पणदा-टी, खी° ( सृपंनखा ) रावण की 
बहिन का नाम, 1482116 ° 97871.8 
8185061, भ्ऱ्° ॐ २०. 


{16110716 . 


[1118 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101). 1411260 0 €810011 


( &४२ ) 





रप्पवुद्ध. पु'°न० ( सुभ्रवुद्ध ) एक भवेयक 
विमान. .& (1) ए. २]; -66165181 69. 
देवेन्द्र ° १३६. 

सुप्प्रभ. पु० न० ( सुप्र) एक देव विमान, 
^ ४"10प्ा४ ९616819 ०४ 
देवेन्द्र ° १४१. 

सुप्प, खी० ( सुभ्रमा ) धनवाहन नामक 
विद्याधर नरेश की पत्नी. ^ (660 2 ४ 
10४२1191 1118 1181160 1218918 
४2.18.71. पडम० &, १३८. 


सुप्पसूय, च्रि° ८ सुप्रभूत ) अरति प्रचुर. 
36665196, ४१61४ 1111610. पडम० 
१ २६ 


सुप्पसरण-च्. त्रि ° ( सुप्रसन्न) श्रत्यन्त श्रसाद्‌- 
युक्त. 61 1111161) 0168860. नाट- 
मालती० १ ६१; भवि० 

खप्पलार, त्रि° ( सुपरसार ) सख से पसारने 
योग्य 12.811 $ 51168010 ° सुख ° २१२६. 

सुबल. पु ° ( सुबल ) सोम वंश का एक राजा. 
[81116 9 & 110 ग 06 90709 
{911011$. पडम ० &; ११. 

सचल्िटु- त्रि ( रुबलिष्ट ) अतिशय बलवान्‌ 
67 5010718. श्रु° १६. 

सुवहुल, त्रि° ( सुव रल ) श्रति प्रभूत. > 
06881४8; # €1$ 171८760. कप्पू 

सवुद्धि. शी ०( सुबुद्धिः ) सुन्दर प्रज्ञा. @1906- 
{प] 176611167166. ्रा० १४; (२) पु ° 
राम आता भरत के साथ दीत्ता लेने बाला एक 
राजा, 81116 9 > 1.18 10 25 
17612866 101) 28118189 ( 01006 
0 58108) पडम ० ० ९,३. 

सुन्भ. न०(शोभ्य) सफ्ेदी, श्वेतता, ४५ 10108- 
11688. संबोध० ६२. 

सन्भिकख. न० ८ सुभिक्त ) सुकाल, ^00.- 
02706 0 1006, 160४ 0 607, 
सुपा० ३८७. 


[ सुव्भिक्ल 


व 1/1 





व्यु | | ( देथरे ` [ समर 





सुब्शु. खी ( सुश्च ) नारी, महिला. 1,४व$, । 861४१8४. सुपा० ४६९; हे० ४, ३३४. 


0111811. रंभा० । सुभ्गीम. त्रि° ( सुभीम) अति मयंकर. ४७ 
सुभ. पु° ( शुभ) एक मुहू तत. ^ [02161671 । पाठवर्तापा 0 70142010. सुर 

[४1 ‰{ प}1प1४४ (४ 61100 0 116). ७; २३३. 

पडम० १७, ८२. ' सुमीसण. पुं° (सुभीपण) रारण का एक सुभट. 


सुञ्कर. न० (शुभंकर) वर्ण नमक | ^ 9211107 01 1०४72. पडम० ९६) 
लोकान्तिक देवों का विमान. ^ (८6165४1 ३१. 

८४1 0 110] क्५11० &०व्‌ऽ द्णान्व्‌  सुभूम. पुं ( सुभूम ) भगवान्‌ अरनाथ का 
# 2101118 राज० । म्रथम श्र.वक. 1118 11८35 9 ४४६ © 
सुभग्ग. त्रि° ( सुभाम्य ) जिसका भाग्य अच्छा | 1010 4.102.618. विचार० ३७८. 

दो. ४67 {016प०४6, [010९067015. | सुभ्रलण. प° ( सुभूषण >) विमीषण का एक 


उप० १०२३१ टी. । पुत्र. #/1011511875 507. पम ° &७, १६. 
स्धभणिय. त्रि° ( सुभणित ) वचन-ङशल. | सभोयण. न° ( सुभोजन ) बत-विशेष, एका- 
9062117 \+611, 61047611. उच ० । शन तप. ^ ए09८0९पाकश् 1611&10पऽ 


सुमहद्‌. पु०° ( सभद्र्‌ ) इच्वाऊ वंश का एक 21576116. संबोध० ईन. 
राजा. 48216 9 > शण 0 706 सुम. न° ( सुम ) पुष्प; पूल. 1100681. 
19 भपप 1211111. पडम० २६; १३६; । सम्मत्त १६१; सर. प° (शर ) कामदेव. 
(२) नगर विशेष. 2.08 0 ४ 1. । (परत, &०व ° 10४९, रंभा० 
उप० १०३१ टी, । सुमड. पु ( सुमति ) (१) एक जेन उपासक, 
समदा. खी० ( स॒भद्रा) (१) राम के भह 97:89 9 वृक्ण ए 95812. महा- 
भरत को पत्नी. एए18 0 13102186 । नि ४} (२) एक नैमित्तिक विदधान. }प 218 
(01016 07 2218). पठम ०२८३१३६; । 017 97 26701061. सुर ° ११, १३२ 
(र) जगवू वृत्त विशेष, जिससे यह द्वीप जग्बद्रीप । समंगला. खी° ८ सुमङ्गला ) सूयं वंशीय राजा 
कहलाता हे. {16 प 8700 {1.66. इक० । विजयसागर कौ पत्नी. 1१21718 ° ६76 
सुभरिय. त्रि° ( सुश्रत ) अच्छी तरह भरा | 6 ° 1 #118‰2.32.227 0 
इश्रा, भरपूर, परिपणे. 16 †{011. उव° | {06 50191 {2.0211$. पञउम. ‰, ६२ 
स॒भा. खी° ( शुमा ) रावण की एक पर्नी । खमग्ग. पु० ( स॒मागं ) अच्छा रास्ता. 
2116 0 ४ 8 ए४78§ (6०. | ७००१ 1४110. सुपा० ३३० 
पडम ० ७४५ ११ खुमणा. खी ° (सुमनस) एक जम्ब इत्त का नाम. 
स॒भाखुघस्म. पु ° ( शुभानुधमंन्‌ ) . रात्तस | 2706 0 ४06 8200 766. इक ° 
चश का एक राजा. 2116 0 2 1108 9 | (२) मालती का टूल 7107 07 ¶४8- 
06 06107 {101]5. पउम० ९, २६२ | 11108. स्वप्न० & १ 
खुभासिर, त्रि ( सुभाषित ) सम्द्र बोलने | खमणोदर. त्रि° ( सुमनोर ) अत्यन्त मनोहर 
बला. 97681106 ०] 1007७०४, । एश ए९४प४पि). उप० इ० १८. 
सुपा ६८ सखुभर. पु ° ( सर ) कमदेव, (01010, &०व 
खभिच्च.पुं (खुभृत्य) अच्छा नकर, 060760४ । 0{ 10४७. नाट-चैत० ८१. 
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स्युमरण | 





स्युमरण, ( स्मरण `) याद्‌, स्ति, 181611- 
८४०९९, 7€001166#10प. कमा० हे०४, 
७२६; वसु० म्रापश्सुपा० ७१; १६८३; ३६७; 
ख० २३४ 

सुमराविय. त्रि° ( स्मारित ) याद्‌ कराया 
इश्रा. 61017106; ९४§€त्‌ ४0 16- 
1106111 067. सुर०१४, ७८; २४३. 

सुमरिश्य, ननि ( रत ) याद्‌ किया हृश्चा. 
610617710816, ८6001166४6त. पाञ्च ° 

समास. त्रि° ( समानस ) भरशस्त मन वाला, 
सजन, (@00-111006त, 0 & &००व 
015100811071. पडम ० १०२, २७ 

समास. घु ° ( सुमानुष ) सजन, उत्तम 
मनुष्य. ©००त 07 17प०पऽ 1187, 
&676167008.2. सुपा० २९६. 

सुमालि. पु ° ( सुमालिन्‌ ) एक राज कुमार. 
19716 0 & 01171606. पउम & २२०. 
स्ुमित्त. पु ( इ्मिच्र ) (१) चतुथं बलदेव 
के पव जन्म का नाम. 12716 0 ४16 
0161085 011४0 01 ४76 {0प1४0 39. 
18060. पम ०२०, १६०; (र) टवं बलदेव 
के धर्म॑गुर. 4 61110 पऽ 70160670४01 
07 {068 915४0 23218060. पडम ० २०, 
२०६; (३) श्नच्छा भित्र. 00 1167. 
सुपा० २३४. 

ख्ठुमित्ता. स्त्री ( सुमित्रा ) लचमण की माता 
श्मौर राजा दशरथ की एक पत्नी. }प 116 
118 200४067 0 12151708. 9 276 
1/8 0 12)28818.118. पडम० २९ ४ 
-तणय. पु० ( तनय) लदच्मण. ^ 
6701#167 ° 1.9877828. से० ४; १६; 
१४५ ३२ 

समिति. प° ( सोमिच्नि) सुमित्रा का पुत्र 
लचमण.^.7 6701४116४ 07 112"12811202/71 8. 
पडम० ४५८; २६. 

सुमुष्टय. त्रि ( सुमदित ) प्रति हरषिंत, ४67 


( 24४ ) 


[ खरङ्मि 





71161 6111160 . ओ्रोव° 

सुसुणिश्च. त्रि° ( सुत ) च्छ तरह जाना 
इमा. ५४ 6]] 1710८. सुपा० २८२. 

सुमु. पु ° (सुखुख) रात्तस वंश का एक राजाः 
एक लेका पति. 1481116 7 & प9६& 
४18 06107 {811111$. पउम० &› २६१; 
(२) छन्द्‌-विशेष, प 21118 07 9 71616. 
भरजि० २०. 

सश्ुदी खी० (सुखी) उन्द्‌ विशेष. प 81116 
07 2 11676. पग 

समेख. पु ( सुमेर ) मेर पवेत. 118 
1110719 761. पाश्च ० पडउम० ७९६, ३८. 

खु. पु ब० ( सुद्ध ) देश-विशेष. } 2.16 
0 ४ 60061. हे” २, ७४. 

सर. पु० ( सुर) एक राजा का नाम. 21116 
2 & 111. उप० ७६९६. 

सुरश्चण. न° ( सुरवन ) नन्दनवन. 1118 
प. 8) 1016807. से० &, ७६. 

सुरश्मरू ९८० ( सुरतरू ) कल्प दृक्त. ^ 1081- 
10181 168 ऽप 00586 ४0 & 18. 
2.11 06317689 > 1811-$161610& ४८66. 
नाटण० 

सुरगणा. सख्नी° ( सुराङ्गना > देव-वधू, (16198- ` 
181 र 0121870 0) 02/70861. सुपा० २४३. : 

खुर॑ंगा खी° ( सुरङ्गा) सरग, जमीन के भीतर 
का मागं. ^ 811006112/1162.11 10288288. 
उप प° २६; महा° सुपा० ७६४ 

स्ुरकरडि. पु° ( सुरकरिनरू ) एेरावण हाथी 
१2106 0 06 61671090) 9 [7079 
सुपा०. १७६. 

सयुरकरि. पु ° ( सुरकरिनर्‌ ) र्रावण हाथी. 
6 0 16 61601080# ग [708 
सुपा० २६१. 

सखरफुभि.. पु ° ( सुरङभ्भिन्‌ ) रेरावण हाथी. 
(1 1.9,91.111/111.117.3/1.. 1 
सुपा०-२५१. | 


१ 
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~~ गड्धख्डुम | 


रङ्कस्ुस. न° ( स्रकुसुम ) लवंग, लग. 
(11068. पि° १४. 

स्ृरगय. पु° ( सुरगज ) इन्द्र हस्ती, रावण. 
ष 41118 9 ४16 €1610112.79 रा 21*2. 
पाश्च से° २, २२. 

स्युरगिरि. पु° ( सुरगिरि ) मेर पव॑त. "116 
1110719 2167. सुपा० २६३ १; ३८४; सण ° 

स्छरग्ुरू. प° ( सुरगुरु ) (१) वृहस्पति, 4.7 


61010067 ० 21112510201. पाश्च ° सुपा० | 


१७३; (२) वास्तविक मन का प्रवतंक एक 


ग्राचाये, 2116 07 8 4 6118712 फ़ 110 | 


( ९५ ) 


या 


[ सुरख्ुदरी 


सुरभि. षु सखी ( सुरसि ) (१) बसन्त 
ऋतु. 3701108 8625070. (२) गौ, गेया. 
0 फ. ऊुम्मा० १४; (द) पु° न° एक देव 
विमान. ^ 08.116 प्} 27 ९6168191 697. 
देवेन्द्र ० १४०. 

खरभिपुर. न° ( सुरसिपुर ) नगर विशेष. 
2116 97 > @1क. रज० 

सुरमंति. पु° ( सुरमन्तरिन्‌ ) बृहस्पति, 471 
8101116 7 -311122.5}0 861. सुपा० ३२६. 

सुरमणीय. त्रि ° ( सुरमणीय ) श्चत्यन्त मनो- 
दर. \/61.$ 0621017] 07 61217210. 


71079076 #16 &1058657 {0170 | सुर ० ३; ११२. 


0 20618711 01 1112611211818. 
मोह ० १०१. 

सतुरघर. न° ( सुरगृह ) (१) देव मन्द्र. 
16111016. कुप० ४; (२) देव विमान. 
06168121 0681. सण ° 

सराव. पु" ° (- सुरचाप ) इन्द्रु धनुष. [\217- 
एण. गा० &८८; ८०८; सुपा १२४. 

सुरजाल. न° ८ सरजाल >) इन्द्रजाल. (011- 
11128 , व 0६16. राज ° 

सरण. खी० ( सुरनदी ) गंगा नदी. "116 
(2718688. पाश्च ° 

सुरताण. पु ° (सुरत्राण ) यचन नृप, सुलतानः, 
9120802 श 477 1108. 
ती १६. 

सुरदा. न° ( सुरदार >) देवदार की लकड़ी. 

` ¢ 50९0168 0 0106. स० ६३३. 

स्युरध॑ंसी. खी° ८ सुरध्वंसिनी ) विद्या-विशेष. 
6. 11 07 11261081 अ]]. पम 
७; १३७. 


खरपुर. न° ( सुरपुर ) श्रमरावती, स्वगं. 


068४562. पडम० ९०, १; सण ° 
सुरवंदी. खी° ( सुरबन्दी ) देवी, देवली. 

0०00688, 06168181 009, 

से* य] ८०, रै 
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खरमुि. प° ( सुरमुनि ) नारद्‌ मुनि. 42 
601116४ ° 1२.४2, 9 01816 52668. 
पउम्‌० &०, ८, 

सुखयण. न° ( सुरर्न ) खुन्दर रत्न. 88811. 
{प] 16७९], सुपा० ३२७. 

सयुरयणा. सखी० ( सुरचना ) सुन्दर रचना. 
06४ पप] 2112. 610609. सुषा०३२. 

सयुरवन्नी. खी° ( सुरपर्णी ) पुनाग वृत्त. ^ 
117 0 166. पाश्च । 

सरस, न° ( सुरस ›) दृण-विशेष. ^ 1171 
0 &1288. दे०१, «४; लया. खी० (लता) 
तुलसी-लता. {1116 {7715 ९616606. 
दे° ९,१४. । 

खरसंगीय. न° ( सुरसंगीत ) नगर विशेष. 
24४1716 07 2 1४. पडम० ८, १८. 
सुरसमरण. न° ( सुररमण ) रवण का एक 
बगीचा. ^ €81067 2 ४९२०४. 

परम ० ७६, ३७. 

खुरखंदर. प° ( सुरसुन्द्र ) रथचक्रवाल 
नगर का एक विद्याधर नरेश. ^ #"10#४- 
0097 111 00101091 21४ 
010. पडम ० ८, ४१. 

सरस्ंदरी. खी° (सुरसुन्दरी) देव-बध्‌, देवाङ्ग ना. 
` ०१0०8. सुर° ११, ११९; सुपा० .२००; 


सुरस॒रभि ] 


( ६2 ) 


[ सुवस्णक्ुम 





(२) एक राज-पुत्री. }42.1116 9 £ 110- 
0९६8. सुर ११, १४३. 
सुरसुरभि. खी° ( सुरसुरभि ) कामधेनु. 
4 (0 9 एल; ४ 16861] 
00७ 1816118 211 ०6811685. रयण ०१३. 
सुरह प० न° ( सोरभ ) सुन्दरं गन्ध, खुशबू. 
ए 12.017211066. मत्त ° १२१, 
सुरह. पुं° ( सुरथ ) सकेतपुर का एक राजा 
1481016 9 ४ 110 9 82]6एप18 
महा० 
सुरद. पुं (सुरभि) (१) वसन्त ऋतु, 1116 
8688807 0 5]011&. रभा० पाञ्च ° कपप 
(२) चेत्रमाल्त. 16 1107911 (118167४ 
गा० १०००; (३) न° नामकमं का एक भद्‌ 
जिसके उदय से प्राणी के शरीर में सुगन्ध 
उत्पन्न होता हे, ^ 2118४ 0 702 
{8.17)2. क०्गं० १, ४१. 
सुरारस. प° (सुरारस) सखुद्र विशेष. } 2.16 
0 8 868. दीव ° 
सुरार, पुं (सुरार) रा्तस वंश का एक राजा 
एक लंकापति. }प¶ 21116 9 2, 118 9 16 
0617107 1{817111$. पडम ० &, २६२. 
सुरद पुं (सुरेन्द्र ) एक विद्याधर नरेश 
पपिश्ा16 2  #10$8त087 1108 
पडम० ७; २६. 
सुरिदय. ५० ८ सुरेन््रक ) देवविमान विशेष 
^ 02.716] ९6168४12] 68४2. देवेन्द्र ° 
१३७. 
सरुग्ध. प° (सष्न) देश-विशेष. प 82.116 0 
2 72.116] 00प्र४फ. हे०२, ११३ 
घड० - ज, त्रि (ज) देश-विशेष मं उत्पन्न 
13017117 9 6001019. कमा 
खरेख. प" (सरेश ) (१) देव-पति, इन्र 
¶प2068 0 179. ( २ ) उन्तम-देव. 
पु ०016 &०व. सुषा० ६१४. 
सुरेखर, पु ( सुरेश्वर ) इन्द्र, देव-राज. 


((-0. 181048111\/80॥ 18111 (0661101). [10411260 0 6810011 





ष 2116 0 1०२. दपा०२७; कुप्र० ४. 

सुलक्ख शि. त्रि° ( सुलक्षणिन्‌ ) उत्तम लच्तण 
वाला. [णाद 20501610ऽ 0 
0681] 11:,118. धमेवि० १४२. 

सलग्ग, त्रि° (सुलगन) अच्छी तरह लगा हूश्रा 

४५ 6]1-841161.6त 01 ©] ्0& ४0. महा० 

सलस, प° ( सलस ) पवेत-विशष. }९ 718 
0 8 1110111{8.1271. इक ° 

स॒लसा. खी° ( सुलखा ) (१) शक्र की एक 
प्ररमहिपी, एक इन्द्राणी, ^ ©1076त- 
06९7 2 9} 21४. पडम० १०२, १९६ 
(२) शंखपुर के राजा सुन्द्र की पत्नी. 

^ वप्या 2 [दस 8पत४18 
38.111; 2.1) 1118. महा० 

सलाह प° ( सलाभ ) श्रच्छु नफा. 00 
11006. सुपा० ७४६ 

सलोयण. प ८ सुलोचन `) एक विद्याधर नरेश 
4 ४109६५18) 11110. पउम ० ‰, ६ & 

सलोल. चरि” ( सलोल ) श्रति चपल. ४61४. 
{16116 01 प18768त $. कप्प्‌० 

सट्ल. न° ( शल्य ) शृल। प्रोत-मांस 168 
1016166 $ 90 1107-8]. दे०८) ३३ 
प्म 

सवञ्ज. प° ( सवच्च ) एक विद्ाधर वंशोय 
राजा. पि 2116 07 9 ४10$ 2601191 118 
पठम० <; १६ 

सवद्धिय, न्नि° ८ सुचर्तित ) श्रतिशय गोल्ल 
किया इरा. प्रना-+0पत6, 6 ४्प४1- 
{पाङ 1001४ 07 00. राज ° 

सवण. न° ( स्वप्न ) शयन. 9166008» 
0168121, श्रोघ ० ८७; पचा ० १,४९;उप ०७६२. 

सवर्ण. पु° ( सपं ) श्रादित्य, सूयं, 106 
81171, गडउड ० 

सवरणाकंभ. पु° ८ सुवणं कुम्भ) भ्रथम बलदेव 
के धमं गुरू एक जेन सुनि. }प 2.16 0 ४ 
व 1172 8321709; 110 ४ऽ 18 716- 


ॐ 

[र 

न 
४ 
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९९]? 0{ 16 {118४ 3218460.पडम ° 
२०, २०९. 

सुवरणसिला. खी० ( सुवर्णंशिला ) एक 
महोपधि. ^ ]02.161€प] 2 1161676. 
ती० ‰; राज० 

सुवरिणश्म. त्रि ( सौवरखिक ) सुवं -मय, 
सोने के बना हृद्या. &०]तव60, 10806 1 
&०14. ° १, १६०; पड़ ० प्रकृ° ३६. 

सुचन्न. त्रि ( सुवणं ) सुन्दर श्रक्षर वाला. 
(0 &००व © ९€फ्प्{पा 16४४615. 
कुप २९. 

सुवन्न. त्रि ( सौवण ) सोने का वना हु, 
(01067; 1806 2 &०1त. कूुप्र ° ४. 

सुवास. पु° ( सुवपं ) (१९) सुन्दर वृष्टि. 
36२ प४पि] 190. उप० ८४३; (२) दन्द्‌- 
विशेष. श्116 9 & 1116016. पिंग० 

सवाहा. ° (< स्वाहा ) दैवता को हविप श्रादि 
पेण सूचक श्रव्यय. ^11 6>012112.107 
18566 17 0{€117& 00191078 ॥0 
{116 @0१8. सिरि° १६७. 

सुचिश्मद्ध. त्रि ( सुविद्ग्ध ) श्रत्यन्त चतुर. 
6819 1010611 511. नाट० रत्ना० £. 

सुविदय. त्रि ( सुविदित ) भ्रच्छी तरह ज्ञात. 
#४ 811 पात616४00व्‌ 07 1681170४» उव ° 
सुपा० 9०४, 

सुविड. त्रि° ( सुविद्‌ ) अच्छा जानकार. 
1168116 17180, 51116एत्‌ 7678071. 
श्रा° रर, 

 सुविउल. त्रि ( सुविपुल ) शति विशाल, 
# 60 12126 0 6671516. उव ° 

सुविक्ख य, च्रिर ( सुविख्यात ) सुप्रसिद्धः 
८616026, 6700026. सुर० ६४६. 

सुविगा. खी° ८ शकिका-शुकी) मैना, [78170216 
४८0४. उप ° € ७३, ६७९, 

सुविल्जा. खी०( सुविदया ) उत्तम विदा, 19 
6061167४ ऽप]], ६०० 1००164९6. 


( 2७ ) 





[ सुविदाणा 


प्रासू° ९३. 
सुविणट्व. त्रि ( सुविनष्ट ) बिल्कुल नष्ट, 
[61161 १68४८0१६. गा० ७४०. 


| स्ुविरिचछुय. त्रि° ( सुबिनिश्चित ) अच्छी 


तरह निर्णत. \४ 611-06611010 6. उव 

सवित्त. न° (सुच्रत्त) (१) श्चत्यन्त गोलाकार, 
(10170160€] क 0 पत्‌. ( २) सदाचार, 
रच्छ आचरण. (00 1118771615; 
!11*6ए0प5ऽ 01 1110121 607९४. सुर ० 
११२१. 

स वित्थड. त्रि° (सुविस्तृत) ्रति विस्तार युक्त. 
# 61 $ 11९} 1:08 0" 6४660464. 
द्रजि० ४०; पासू० १२न्द्‌० ६८, 

सुवित्थन्न. त्रि ( सुविस्तीणं ) श्रति विस्तार 
युक्त. #6€1$ 11101611 656751४6 07 
1४16. सुर० १, ४५; १२, १. 

सृवियक्लण॒. त्रि° ( सुविचक्ञण ) अरति चतुर, 
1५1061४ 01 ४61४ 5111. सुपा० १.६०. 
सुवियाण्‌. न° ( सुविच्वान ) अच्छा ज्ञान 
सुन्दर जानकारी, ©00 11016088. 
सदि ° १६. च 
सुविराइय, त्रि ( सुविराजित ) सुशोभित. 
36ध्प४11प], 10१6. सपा० ३१०. 
सुविराद्िय. त्रि° ( सविराधित ) अतिग्य 
विराधित,. 206881४8] 0{{6660.उष 
सविलास. त्रि° ( सुविलास ) सुन्दर विलास 
वाला. -36801011011$ 0211912 01 
2100103. सुर ० ३, ११४. 
सधिवेडय. त्रि° (सुचिवेचित) सम्यग्‌ विवेचितः. 
५9611 18611110 966. उष° 
सुविसट्. त्रि ८ सुविकसित ) अच्छी तरह 
विकसित. "४61 10०, पाङ 9 
0877060. सुर ० ३; ११९१. 
सविहाणा, खी° ( सुविधाना ) विद्या-विशेष, 
4 [एत्‌ 11221081 31111. पडम° 


७, १३७. 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101). 1411260 0 €681001॥1 


सविहि ] 


सुविदहि. न° (सुविधि) रामचन्द्र तथा लच्मण 
का एक यान. ^ 96111616 ° {81718 
(10४10728 8716 [;8]रऽ118719. पडम० 
=०, ४. 

सुवीसस्थ. त्रि ( सुविश्वस्त ) श्रच्छी तरह 
विश्वस-प्राप्त, 7115 0160, पाङ 
16118016. सुर० ६; १९६; सुपा० २११. 

सुवे. श्र° ( श्वस्‌ ) अ्मागामी काल. (0- 
11101100. हे° २, ११४; चंड० कुमा० 
सवेल. प° ८ सुवेल ) (१) पर्वत-विशेष 
वि श्16 2 9 10770817. से० ८) ८० 
(२) न° नगर विशेष. "116 2 9 01४ 
पडम० ८४, ४३. 

स्व ° न° (शर्व) (१) ताबा, तान्न, (10]- 
061. ती २; (२) रज्जु, रस्सी. {२0706 
518. (३) जल-समीप. 11116 "081- 
1010 07 (28). (४) श्चचार. [ए16, 
19. (८) यक का कायं. ^ 58.01161018.1 
1106 01 8.00. ह° २, ७६. 

सञ्वय. पु° (सुव्रत) (१) एक जेन मुनि जो 
तीसरे बलदेव के पृं जन्म मे गुर थे, 2.16 
2 8 व 2108 32106 10 98 2 ]01.6- 
06700 07 608 #11\त 5321४060 17 
0116 71610 0111. पम ०२०, १६२; 
(२) ्राठवे बलदेव के धर्म॑गुर. 28 
116 16111075 01666060 ° #6 
6111011 3819060. पडम० २० २०६; 
(३) एक गोत्र. }8.716 0 {21011 07 
10686. कप्प° 

सव्वयणश्गि. प° ( सुव्रताग्नि ) एक दिवस का 
नाम, 1९816 2 0४४. कप्पू० 

ससंगत. त्रि ( सुसंगत ) श्रति सम्बध. 
01766 0 108भु़ग ८०166 1) 
प्राकृ° १२ 

खसंतय. त्रि ८ सखत्क ) श्रति सुन्दर. ४/९" 

069]. पडम ० ७८; ६६. 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0661101). 1411260 0 €81001॥1 
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[ खसिणिद्ध 


सुस्त निविटु. त्रि° ( सुसंनिविष्ट ) श्रच्छी तरह 
स्थित. ४४९]] 68801151160. सुपा० १३३. 

सुसं भि. त्रि (सुखं भृत) अच्छी तरह संस्कृत, 
९]] ९पापप€त. स० १८६; उप०६४८ टी° 

सुसंमय. त्रि° (सुसंमत ) अच्छी तरह सम्मति 
युक्त. ५१ 8]] ६2666 0 00786760 
0. सुर्‌० १०, ८२. 

सुसद्‌. पु० ( सुशब्द्‌ ) (१) सुन्दर श्रावाज 
वाला. 0){ 8667 ४0166. ( २ ) प्रसिद्ध 
विख्यात. (61602४९्‌, 1610९766. 
सपा० ८६8. 

स॒समत्थ. त्रि ° ( सुसमथं ) सशक्त, श्रतिशय 
सामथ्यं वाला. 61 31018 0" 0ए- 
€]. सुर० १, २३२. 

खसमा, खी° (सुषमा) न्द्‌ -विशेष, 2116 
07 & 11616. पिग० 

सुसमिद्ध. न्रि° ( सुसण्छद्ध ) श्रव्यन्त समृढ. 
#611क 0108060९. नाट ०-सुच्छु ° १५९. 

ससा. खी° (स्वसृ) वहिन, भगिनी. 91516. 
सुथ० १,२३, १, ९ टी, 

ससाय, त्रि ° (सुस्वाद्‌ ) स्वादिष्ट, सुन्द्र स्वाद्‌ 
वाला. 8.१1 > 8966४ 2.5६6,8966४- 
212४०160. पडम ०८२, § 8; १०२, १२२. 

सुसाचग-य. पु ° \ सुश्रावक ) अच्छा श्रावक, 
जेन गृहस्थ. ^ &००त 81118२2]. कुमा 
पडि० द्र्‌° २१. 

सुसिम. त्रि° ( शुष्क ) सुखा हश्मा. 1)". 
सपा० २०४; कुप्र° १३. | | 

ससिञ्च. त्रि ( शोषित ) सुखाया इश्रा. 
2116 प. महा ० वज्जा० १२०; ऊुप्र ०१३. 

सुसिकिखश्य च्रि° ( सुशिक्षित ) भ्रच्छी तरह 
शिच्वा को प्राप्त. पप९]] ४८४1266, ण०ा- 
013611011066, मा० २०. 

सुसिणिद्ध. त्रि° (सुस्निग्ध) अत्यन्त स्नेह युक्त. 
४७ 06800109॥6 ०८ 10 णण६न 
सुर० ४, १६६. 
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स्युसिन्न. च्चि० ( सुशीण॑ ) अति सड़ा इुश्ना, 


4 05011061 ७1४11664 0" १७९८०४९९. 
सुपा० ७४६६. 

रसिस्स. पु*०(सुशिप्य) उत्तम चेला. } 016 
एप], उप° पु ४०१. 

सुसीञ्च. त्रि०( सुशीत >) अति शीतल, € 
००1१. ऊमा० 

सुरूभीम. न° (सुसीम ) नगर विशेष, }प 21116 
0 % @1. उप० ७२८ टी० 

सुसुयध. त्रि° ( सुसुगन्ध >) श्रत्यन्त सुगन्ध, 
1861200, पडम० &, ४७१; गउड० (२) 
प॒ ° श्रत्यन्त खुशवु, 18187106. गउड° 

सुस॒टकर. प° (सश्भङ्कर) चन्द्‌ का एक भेद. 
^ ए2.116$ 07 2 1116{16, पिग० 

सुखेषु. ° (सुषेण) सम्रीव का सुर. र 2116 
01 9 {91161-10-19/फ् 2 3९71४. से० 
७, ११; १३, ८४. 

सुसोह- त्रि° ८ सुशो ) श्रच्छी शोभा वाला. 
४ 67 -06क्प४1प]. सुपा० २७९६. 

सुसोदिय. त्रि ( सुश्शोभित ) शोभा-संपन्न; 
समलंकृत, [26001265 017181216716त. 
उप० ७२८ टी. 

सुस्समण. प ° ( सुश्रमण ) उत्तम साधु. ^ 
४१11000 प§ 82177. उप ० 

सुस्सारः, त्रि° (सुखार ) सार-युक्त, 2.91 
0००५ 58] 01# 6888706. भवि 

सुरुखु. त्रि०(ध्र) सास. 11010617 -18फ. 
वृह ० २. 

सुस्ससण. न° ( शश्रुषण ) सेवा, शश्रूषा. 
9617106. ऊुप्र ° २४७; रल ० २१. 

सुहं कर. त्रि° (सुखकर) सुख-कारक. (17171 
016४516, 1016587४. सिरि० ३६; ङमा० 

संकर. त्रि ° (शमकर) शभ-कारक,. ^. एञा- 
610, 71010४०5. कमा०८२) पु"° एक 
वणिक का नाम. }प8106 © 2 2327119. 
उप ० ९०७ टी, 


सुहत्थ. त्रि ( सुहस्त ) श्रच्छ हाथ वाला, 
४४108 06€भ्प्ापि] 0४768. से° १२, 
&&; (२) दाता, दान-शील. 20001, 
21४61. भवि° 

सुहद. न° ( सौहादं ) स्नेद. {8661011 
10४6. (२) मित्रता. 11608111. भवि? 

सुहम. न° ( सृचम ) एल, पुष्प. 1061. 
दसनि° १, ३६. 

सुहस्ममाण. च्रि° ( सुहन्यमान ) जो अ्रच्छी 
तरह मारा जाता हो. (116 €%81]$ ६0 8 
11116 0 क्न. पि ६४०. 

सुहयः. त्रि° (सुहत) अच्छी तरह जो मारा गया 
हो. 15068518] 06287. प्र ° २२६. 

सुहाहार. पु (सुधाहार ) देव, देवता. &©०त्‌, 
0610. स ० ७९५. 

सहाचण त्रि °(सुखायन) सुख-जनक. 61918 
1685716. सण० भवि 

सुहावय. त्रि° (सुखायक) स॒ख-जनक. (@1ए- 
10& 7168116. वज्जा० १६४; भवि० 

स॒हिय. त्रि ° (सुहित) वक्त. 8215760. से° 
२,८; (२) सन्दर हित वाला. 36671181; 
6821४81. धमं० २. 

सिद्ध. न्नि° ( सुहृष्ट ) अति हर्षित. 195 065- 
8196] 0911164. प०७२८ टी. 

सही. त्रि ० (सधी) पंडित, विद्वान्‌. 1,68.166. 
सिरि ४०. 

खदहेसि. त्रि°(सुखैपिन्‌) सुखाभिलाषी. 12687" - 
102 108.70010688, सुपा० २२७. 

सू. अ ° निन्दासूचक अव्यय. + 02211018 
61016881 6671616 0 6071670४. 
नाट 

सुश्च. पुं° ( सूत ) सारथि, रथ हांकने वाला. 
(02110666. पाञ्च ° 

सश्च. पुं ( शक ) धान्य ्रादिं का श्रत्न भाग, 
गो ७ 87 0 0070 60. गडड० गा० 
८१८. 


((-0. 421048111\/820। ॥\॥81 (0661010. [10411260 0 €810011 


सृञ्क-ग | 


( ६५० ) 


 ससास 





सृञ्जक-ग, न° ( सूतक ) सूतक, जनन श्रौर 
मरण को च्रशद्धि, [100८1४5 ८४प७6त ए 
९110-1 07 १९६.४1 17 2 {97711 . 
पचा० १३, ३८; वच० १. 

स॒ञखक-ग. न्नि° ( सूचक ) (१) सूचना करने 
वाला. 36712511, 11011711, वेणो ° 
८; न्रा० ११; सुर० २, २२६; (२) गुस् दूत, 
जासृख. 6885661, ४120061 $$. 
ग्रापम० 

स्‌ञखल्ल. पुं ( श्रकखर्ल ) श्नन्तकाय 
वनस्पति विशेष. ^ 1.1 0 »९९6४81. 
श्रव 9; न्रा° २०. 

सृद्मगार. पुं ( सूपकार ) रसोया, (100). 
सण० १७; कुप्र° ६&; २३७; भ्रावक० ६३२ टी. 

स्‌ञण. न° ( सृचन ) सूचना. [110110४ 
1107, 11710. उव° सुर० २, २३३. 

स॒ञ्मा-खृदइ- खी (सृति) प्रसव, प्रसृति, जन्म. 
31101. पम ° २६, ८; १, ६१; सुपा° 
२३; -कम्भ. न° ( कमेन्‌ ) प्रसव क्रिया. 
12611987 9 ४ 011. सुर० १०, १; 
सुपा० ४०; -र. न° ( गृह ) प्रसृति-गृह. 
0/1 20677110$- ९1021061. पडउम० २६, 
८६. 

सुश्राकर. त्रि° (सूचाकर ) सूचक, 1361185 - 
118, 11011018. उप ० ७६८ टी° 


सृद्ारिणी. खी° ( सूपकारिणी ) रसो बनाने 


वाली खी. {610816 000]. पडम० ७७) 
१०६. द, 
सद्य. पुं ( सूचिक ) दर्जी. 18110. 
कुश्र० ७०१ 


सदय, न= ८ सुच ) निद्रा. 3166). महा° 

सडण. न° ( सूदन ) (१) भजन, विनाशा 
76801 01020, 7710. गउड (२) त्रि” 
विनाशक, 12685४701४69 पव70प्§, 
प्रव० २७१ 

सण, त्रि ( शून ) सूजा इश्रा, सूजन से षुला 


0-0. 48110811/8त 1811 (01661101. [1411266 0 ©810011 


इश्चा. 8011611. पम ० १०३, १४८; गा० 
६२३६; सण ३७१; ४८०. 

सख. पु° ( सूज) भ्न; लद्का. 900. 
कुप्र० ३१६. 

सुर पुं० ( शूर ) (१) एक राजा, 52116 
& 1:16. सुपा० ३२२; (२)पु० न° एक 
देव विमान, ^ 02.116" (6९७91 
९21". देवेन्द्र ० १४३ 

खर. पु° ( सूर-सृयं ) (१) इच्वाकु वंश का 
एक राजा, 21116 01 २ 1:11 01 16 
[1.811एध्रप {2111. पउम० &, &; (२) 
एक लंका पति, }प21168 0 ४ 1010 ण 
1421118. पडम> &, २६३; (३) चुन्द का 
एक भेद्‌ ^ 6116 0{ 1616, पिग° 

सूरगय. पु° ( सुराङ्गज ) एक राजा. 16 
0 & 1.18. उप० १०३१ टी. 

खूरवेग. पु ( स॒रवेग ) एक राजकुमार. 
पि 16 9 2, 0117166. उप १०३१ टी. 

सरस. पुं ( सूरसुत ) शनैश्चर ग्रह. 41 
60101167 9 88४४. नार-मृच्छु० १६२. 

सुरि. पु० ( सुरि) श्राचायं. 4012758, 
1011680. जी° १; सण ० 

सूरिश्म. त्रि° ( भग्न) भागा हुञ्ना. 3101080. 
ऊुमा० 

सूरोदय. न° (सुरोद्य ) नगर विशेष. } 9118 
2 > ©1$. पडम० ८; १८६. 

सूल. प° न° ( शूल ) देश-विशेष, } 2718 
0 9 ९0001. पम ० & ८, ६५, 

स्यूलधर. पु० ( शूलधर ) शिव, महादेव, 
91218, 1/81960. पिंग० 

सूल. त्रि° ( शलिन ) (१) शूल रोग बाला 
36110 {7070 60116. बि° ३; (२) 
पु °शिव+महादेव, ^ 71 61010160 0191118 
पाश्रण 

सूसास. त्रि° (सोच्छुवास) ऊध्वं श्वास वाला 
16801118. हे १; १६७; कुमा° 





सखसिय | ( २८५१ >) [ सेरंधी 


सृसिय. त्रि° ( शोषित ) सुखाया हन्ना. 
1:66 पए]. सुर० १९८; २४८. 

ससख. त्रि ( सुश्रुत ) (१) अच्छी तरह सुना 

हुश्रा, ५५ 611116४1. (२) श्नच्छी तर ज्ञात, | 

। 





| दरकण७ ० > [ण्ठ 9 ४06 पाव 
| 4091 {211111‡. पदम ०९, १६. 

। सेणाणिय-सेणाणी. पुं° ( सेनानी >) सेनापति. 
| लश्कर का मुखिया. (&७1७1], 6010108 
261. पडम ०३, ७७; सुपा० ३६००; धसंवि° 


प 611-प00618४००त, वजञ्जा० १०६; (३) 
पुः ° वेद्यक म्रन्थ-विशेष, } 1116 07 9 ४0] 
11116  111641161716. वज्जा० १०६. 

सेय. पुं° ८ श्वेत) शक्र की नट-सेना का भधि- 
पति. ^ &611618.]1 ० क 277 01 
02110615 01 8121६1४. इक ° 

सेच्मं वर. पुं° (श्वेताम्बर) (१) एक जेन संप्रदाय. 
^ 2.1016प]2# व 5609. सं° २; 
सम्मत्त° १२३; सुपा० ६६; (२) न° सफेद 
वस्त्र. ^ 111४6 &8111161719.पडम ० ६३,२ ०. 

सेस. प° ( श्रेयांस ) (१) एक राजकुमार, 
प 116 9 & 0117166. धण० १५; (२) 
चतुर्थं वसुदेव तथा बलदेव के पूवं जन्म के 
धमं गुरू. 21116 9 > 16116105 
116660४0 ° {06 01) ४४५००6० 
2710 3४18060 1 {8 016४10३ 
011४1.“ पडम ° २०, १७६, 

सेञ्मपड, पु ८ श्वेतपट ) श्वेताम्बर जेन, जेन 
का एक सम्ब्रदाय, 9110602.10687 ¶ 2170. 
सु ° ६४१; विशे० २५८८; धमंसं° २१०६. 

सेइ. न° (स्ेदित ) पसीना. 3066४, 
106181011:2101. भवि° 

सेउ. पुं न° (सेतु ) (१) श्रालवाल, क्यारी, 
थावला, ^ 08377 07 {766 {© 
फ 262 (00 ४116 100४ 9 2 ४166). 
(२) क्यारी के पानी से सीचने योग्य खेत, 
171६९016 79त. नाया०१, १ टी. 

सेचणय. न° ८ सेचनक ) सिचन, दिटकाव, 
"एवाय ०६, फ ०९४, मोह० २७. 

सेच्च. न° (शैत्य ) शीततपनः, ठंडापन. 00०1. 
71688, 11101. भ्राप्र* . 

सेण्‌. पु° (श्येन) बिदयाधर वंश का एक राजा. 


८४; पउम० &४, २०. 
सेणामुद्. न° ८ सेनाञुख ) वह सेना, जिसमे 
& हाथी, & रथ, २७ घोढे शौर ४६ प्यादे हो. 
^^ 0115107 07 22 2170 $ ©075151& 
01 21106 616]007#5§ &इ 18.11 ९118 
11078, 27 1101565 22 48 {006. 
पम > € 8, €. 


से शिश्ना. खी ° (श्रेणिका) एक जेन सुनि-शाखा. 


५ 018.71161}1 1 च 2171 5817168. कप्प ० 


| सेणिश्मा-का. खी० ८ सैनिका ) न्द का एक 


भेद्‌. ^ ४2116 © 11616. पिंग° 

सेणिग, पु ( सेनिक ) लश्करी सिपाही. 
9010161. स ० ३८१. 

सेभालिश्चा. खी° ८ शेफालिका ) लता-विशेष, , 
706 0 % 61661061. हे° १, २३६; 
माक्° १४. 

सेम॒सी-दी. खी ८ शेखुषी ) मेधा, वद्धि. 
[1०४७116 &४, = प०त618087010. राज 
उप० प° ३३३; हम्मीर ० १४, २२. 

सेम्ह. पुं°-खी° (श्लेष्मन्‌ ) कफ, 11671; 
प्राक्कु०° २२; पि० २६७. 

सेर. ,च्नि* ( र ) स्वच्छन्द, स्वतन्त्र. 
प 2060071, ए711685019106त, 891 
11166. स्वस ° ७७; विक्र° ३७. 

सेर. त्रि° ( स्मेर ) विकस्वर. 00618. 
6210271. दे° २, ७८; कुमा९ 

सेरधी. खी° ८ सेरन्धी ) खी-विशेष, भ्रन्य के 
घर में रह कर शिप कायं करने वाली स्वतन्त्र 
खी. 4 " 17606620 9०18 
2111887 ए 01110 170 27106067 ए09- 
808 1088. कष्पूर 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0166101). 1411260 0 68004011 





सेरिद ] 


( ६५२ ) 


[ साडिश्र 





-सेरिटि. पु० (सेरिभ) मेसा, महिष. 
एर्प{910. गा० ९७२; ७४२; नाट-मृच्छु° 
२२८. 

सेरीस. पु ° न° ( सेरीश ) एक गांव का नाम, 
12.106 0 9 ४111228. ती० ११. 

सेलजाया. खी० ( शेलजाया ) पार्वती. 471 
60101160 0 29९81. रभा० 

 सेलस. न° ८ शेलस ) वञ्च. {71192 

001४ से ३, २७. 

 सेलखश्मा. खी° ( शैलसुता ) पावती. ^^. 

` श्ण ग 2218201. पान्न 

सेलाइच्च. पुं° ( योलादित्य ) वलभीपुर का एक 
भरसिद्ध राजा. प 106 0{ 06160126 
110 ° *8119011100प. ती° १५. 

सेलेय. त्रि ° ८ शेल्लेय ) पवैत मँ उत्पन्न, पवंतीय. 
100४8100, {10तप766त {07 
10618. धमेवि० १४०. 

सेवण. न° ८ सेवन ) सीना, सिलाई करना. 
96017, 8106118. उप० एू० १२३. 

सेवल, न° ८ शेवल >) सवार; सेवाल. ^ 
1.1 © 2 प8.16 [0199, 10088. पाञ्च ° 

सेवा. खी० ( सेवा ) (१) उपभोग. 86, 
{01206166. (२) श्राश्रय, [68011 †0. 
(३) आराधन. ४४ 0181110010169 ऽ6ए- 
108. हे २, 88; ऊमा० 

सेवाल. षं° ( शैव.ल ) एक तापस जिसको 
गौतम स्वामी ने प्रतिबोध किया था. 1218 
0{ 27 2506610 110 ऽ 111861766- 
९ ए (४2700 जफ़र 21001. कुप्र ° २३३. 

सेवालि. पं ( शेवालिन्‌ ) देखो ““सेवाल'' 

शन्द्र. ए106शसेवाल्'. उप० १४२ टी° 
सेवाल्लिय.. त्रि° ( शेवालिक ) सेवाल वाला, 
शैवाल यक्त. 11087. (सेवालियभूमितनलेः 
सुर० २, १०६. ॐ 
सेख, पं ( शेष ) (२) शेषनाग; सपं-राज,. 
806 0६ 09160060 86०४४. 


((-0. 18108111\/820॥ 181 (0661101). [10411260 0 €81001॥1 


से० २, २८; (२) इन्द्‌ का एक भेद्‌, ^ 
४9116 9 11616. पिग° 

सेसराश्च, पु० ( शेषराज ) दृन्द्‌-विशेष, 
पिवि16 9 ४ 1161168. पगम 

सेसव. न° ८ शैशव ) बाल्यावस्था, (0111- 
100, 77716, द° ७, ७६. 

सेसा. सखरी° ( शेषा > निजस्य, 1116 16- 
11121118 07 {1068 01 0061 016“ 
1718 1112046 {0 श 1401 27त 015- 
४1106 2710112 116  018111}00618 
23 8 110] 16110 €. उप० ७२८ टी; 
सिरि० ५६. 

सेसिश्च. च्रि° ( शेपित >) (१) बाकी वचाया 
दुश्रा. 16108160. गा० & ६१; (२) खतम 
किया इश्ा, (10110166, 11715164. 
विशे० ३०२६. 

सेसिश्य. त्रि° ( श्लेपित ) संबद्ध किया हुश्रा,+ 
व 0166, ए71४6. विशचे° ३०३६. 

सेद णा. खो° ८ शिकणा ) रिक्ता, सजा, कद्‌- 
थना, 12 प018111067)४. उव ° 

सेहर. पुं° (शेखर) (१) छन्द्‌-विशेष. 42.118 
2 2 11616. पिंग० (र) मस्तक-स्थित 
माला. ^ &2.11871त 071 07 16 
0626. कुमा० 

सेहाली. खी० ( शेफाली ) लता-विशेष, ^+ 
17 ° ९1667061. देन &» ४. 

सोञ्. न० (शोच) चोरी का रभाव, पर-दन्यका 
द्रहरण, ^ 0867106 07 86821171. नव ° 
२३; श्रा० ३२१, 

सोश्ण. न° (स्वप्न) शयन. 81696701&. उव ° 

सोश्ण. न° ( शोचन ) शुद्धि, भ्रत्तालन- 
पा, फ9510108. स० ३४८. 

सोउ. त्रि° ( शरोतु ) सुनने वाला. 09167. 
स० ३; प्रासू°० २. 

सोंडिश्च. प° ( शौरिडिक ) दारू बेचने बाला» 

` कलवार. 7767067. श्रभि° १८८. 





खडीर ] 


( दे५३ ) 


[ सोमणष्ष 


जय 


सोडीरः. चरि° (८ शौर्डीर ) गवै-युक्त, गर्वित. 
{210पत्‌, 09 पद. सहा ° 


-सोडीर. न° (शौण्डीयं) (१) पराक्रम, शूरता, 


61015100, ४९10४. (२) गवै. 2106. 
० २, ६३; पड० 

सोडीरिस. पु० खी० ( शौर्डीरिमन्‌ ) देखो 
°सोडीर' शब्द्‌. ४106 *सोडीर' ह° २,६३;पड्‌० 

सोमंध, सोगंधिश्य. न° ( सौगन्ध्य >) लगातार 
चोवीस दिनों के उपवास. (01#176व 
४671-0 प)" 19578. सवोध० & ८; (२) 
सुगन्धिपन, सगन्ध. [1.2 1806. सस्मत्त° 
२२०. 

-सोगंधिश्य. पु° न० ( सौगन्धिक ) (१) एक 
देव-चिमान. देवेन्द्र ° १४२. ^ [02.16161118.1 
९९168181 ०९.८२) सगन्ध बाला, सुगन्धी. 
ए12.0121166. उवा० सम्मत्त ° २२०. 

सोचिय च्रि० ( शोचित ) शद्ध किया इुश्चा, 
म्रक्ालित, 12011166. स° ३४२८. | 

सोजरण-न्न, न० (सौजन्य) सुजनता, सज्जनता, 
भलमनसी. 6001688, &6701110. 
उप० ७२८ टी०; सर० २, ६१. 

-सोउमः. त्रि° ( शोध ) शोधनीय, शुद्धि-योग्य, 
शोधनीय. {10 068 [71106त © 1417. 
6. सू० प० १०, & टी. 

सोढ. त्रि° (सोढ) सहन किया हुश्रा. 8 {61 
€, 6100166. उप० २६४ टी; धात्वा° 
९२९८७. 

सोणा. त्रि° ( शोण >) लाल, रक्त वणं वाला, 
6. पाश्च ° 

सोणदिश्य. च्रि° ( शोनकरिक ) (१) श्वान 
पालक, ^ 1661061 07 0088. (२) कत्ता 
से शिकार करने वाला. प्प०४०& ए 
१०९३. स० २५८३. 

सणि. पु * (शौनिक) कसा, 31016. 
दे° ६, ६२. 

सोणिम, पु °खी( शोणिमन्‌ ) रक्तता, लाली. 


60658. विक्र ° २८. 
सोरण. न° ८ स्वर्णं ) सोना, सुवणं. ©०1त्‌. 
प्राक्र० ३०; सं्ति° २१. 
सोत्थि. पु*° न° (स्वस्ति ) एक देव विमान. 
^ 7021010प्ा४४ 66165181 = ९४1. 
देवेन्द्र ० १३३. 
सोदास. पु° ( सौदास ) एक राजा. } 21118 
0 ४ 118. पडउम० २२; ८१. 
सोपार, सोपारय, पु न° ( सोपार-क) 
(१) देशविशेष. 78.16 07 > 0०पण 1. 
पठम० € ८) &४; सुपा० २७६; (२) न° नगर 
विश्षेष. 72.708 07 > 01. साधे० ३8; 
नी° ११. 
सोवंघधव.. त्रि ° (सौवन्धव) सुवन्ध नामक कवि 
का बनाया इश्च अन्थ. 4 ४०11118 ए 
016 006४ 72.716 8 पपत. गउड० 
सोभग. चि०°(शोभक) (१) शोभनेवाला.8117- 
1118 .(२) शोभानेवाला, 12600129.01. कप्प 
सोम. पु° (सोम) (१) एक प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश. 


षि ्116 0 9 0616012,66त 14511211 ४ 


1176826. पडम ° £, २; (२) एक विद्याधर 
नरपति, प्16 ¢ > ४1561081 
116. पडम० ७, ४३; (३) एक सेठ का 
नाम, 4४168 2 8 6211 11180. 


, सपा० ‰&७; (४) लता विशेष, सोमलता. 


पक्6 9 # 1900. (८) उसका रस. 
18 -]पा८6 ग "08 1४0४. (६) 
अख्त. }80797. पट्‌ ० (७) पु ° न° देव 
विमान विशेष. ^ 08.110] 66165919 
९४1, देवेन्द्र ० १३३; १४३; १४९; (र) 
यशस्वी, कीतिमान्‌. (61614४66; +€- 
7107160. कष्प ९ 

सोमजस, पु ८ सोमयशस्‌ ) एक राजा. 
१2116 07 ४ 11. सुर० २, १६४. 

सोमणस. न° ( सोमनस्य ) सुन्द्र मन, सतुष 
मन. 9815766 0 10100. कप्य 


((-0. 18108111\/820॥ 4811 0166101). 10411260 0 68104011 





` सोमनाह ] 


सोमनाह. पु ( सोमनाथ) सौरा देश की 
सुप्रसिद्ध॒ महादेव मति. ^ 061612६6 
101 ° 1910860 17 §श्15४18. 
ती° १६; सम्मन्त° ७९. 

सखोमप्पभ-ह. पु ° ( सोमप्रम ) (१) कत्रि 
क सोमवंश का श्रादि पुरुष, बाहवल्ि का एक 
पुत्र. {16 1118४ 11187 4 8071) 
{21011 07 1९811811 1866 01 > 807) 
० 0320211. पडम० £, १०; कुप्र० २१२; 
(२) तेरहवीं शताब्दी का एक जेन श्राचार्यं 
रोर अन्थकार, 8119 ग ०, 97 
4 01021$2 27त्‌ 87101 17 ४116 
॥1011686610610 ©609पाए. कुप्र ° २१२. 
सोमभूदय. न° ( सोमभृतिक >) एक कुल का 
नाम. 8106 9 2 1171628. कष्प 
सोमव-वा. त्रि° ( सोमप-पा ) सोमरस पीने 
वाला. [2111587 1 90108] प 66.षड्‌ ० 
सोमसुंद्र. पुं° ( सोमसुन्द्र ) एक प्रसिद्ध 
जेनाचायं श्रोर अन्थकार. 1१216 0 8 
06160126 ग 210 .4.©1081$8 2.6 
8.1#101. संति° १४; कुलक ० ४४. 


सोमाण. न० (श्मशान) मसान, मरवट. 
(18106619, एप्17& 1४66. दे° 
८, ४९, 


सोमाणस, पु (८ सोमानस >) सातवां भवेय 
विमान. 11116 8667001 2196 8.1४ 
06168181 ७४2. प्रव ° १६४७. 

सोमित्ति. पु° ( सौमित्रि ) राम-जाता लचमण. 
{121:51121118/712/; 0106067 0 [2.109.. 
गा २६ 

 सोमित्ति, खी° ( सुमित्रा ) लकच्मण कौ मता 
18118 0 116 7101062 7 -250- 
1112.78.. --पत्त. प° (पुत्र) लच्मण. 471 
11.114 30111... रामसोमित्ति- 
पत्ता" पडम० ३८) ६७. 

सोमेसर. प* ( सोमेश्वर ) सौरा का सोम- 


((-0. 481048111\/80॥ 811 0661100. [14111260 0 €७810011 


( ६५४ ) 


[षि गस ष य षि म 


[ सोरसेणी 


नाथ महादेव. &80111071861)8 12118160 
01 ७812६10 {12. सस्मत्त० ७९६, 

सोस्म. च्रि° ( सस्य } (१) रमणीय, सुन्द्र 
026 कपप, 611011111118, से° १; २७; 
(२) ठंडा, शीतल. (01. से० ४, ठ; (३) 
शीतल प्रकृति वाला, शान्त स्वभाव वाला. 
81118, 11111त. से० ५,१६; विशे° 
१७३१; (४) प्रिय दृशंन, जिसका दशन श्रिय 
लगे. 2 116४5178 ]0]06४191168; 
&0०0-1001.17&. (&) जिसक्रा श्रधिष्टाता 
सोम देवता हो. 0116 11058 0168010 
&०१ 15 &01119/. (६) आस्वर, कान्ति वाला. 
91111118, 11111870. (७) पु ° बुध ग्रह, 
(116 019116४ 161८}, (=) शभ अह. 
‰70 878]01610प5 19116४.(इ) दृष ्रादि 
सम राशि. 1७11 [2881171 ( » 8171 0 
7116 20186}. (१०) उदुम्बर वृत्त, 116 
एव ७००४ 166. (११) दीप विशेष. 
ष 8.16 ° 8.0 1818010. (१२) सोमरस 
पीने वाला व्राह्यण. ^ 231811281218 
01111111 8301118 ]166.`ग्राश्र ° ८, 

सोरु. पु ( सौरष्ट्र्‌ ) (१) एक भारतीय 
देश, सोरठ, कावियावाड, 8018118, & 
16100 17) 17678. इक० ती°० १९; (२) 
सोरठ देश का निवासी. 471 1211028016870 
0 8018118. श्रावक ० &३; (३) न° इन्द्‌ 
विशेष, }प¶ 2706 ° 2 1716018. पिग० 

सोरद्िया.खी ° (सौराष्टिका) एक जैनसुनिशाखा. 
6. 01800} 9 & वशा 92100, कप्प 9 

सोरन्भ-सोरंभ., न०. ( सौरभ ) सुगन्ध, 
खुशब्‌. 12.18.106. विक्र °` ११३; ९ 
२२३; भवि उपर ६य८६्टी° 

सोरसेणी. खी० ८ शौरसेनी ) शूरसेन देश को 
प्राचीन भाषा, प्राक्त भाषा का एक मेद्‌. 18 
810187४ 1876268 0: श्रप्राऽ००>. 
९०1४४, विक्र ६७, 





सौरि] 





सोरित्. न० ( शौयं) श्रता, 
6161810, ४९102. प्राश्र° प्राक १३. 
सोचकम-सोचक्तम. च्रि° ( सोपक्रम ) निमित्त 
कारणसेजो नष्टया कन दहो सके वह कमं, 
श्राय, आपदा श्रादि. ¢. 1:17 01 1९811118 
\111611 € 06 668"0$6 0 
16856716 $ ॐ ९8756. सुपा० ४९२; 
७.८६. 
सोचचिय. त्रि (सोपचित) उपचययुक्त, स्फीत; 
पष्ट, 0118164, 1४7, पर. कप्प° 
सोवण. न° ( स्वन ) शयन, सोना. 81667). 
118. उप० पु० २३२७. 
सोवरण. त्रि° ८ सौवणं ) स्वर्णं-निमित, सोने 
का. (०1७11, 11946 ° &०10. महा° 
सम्मत्त० १७३. 
सोवरणेश्च. पु° खी° ( सौपर्शेय ) गरुड पत्ती. 
79106 ग ©, ४ र 1 
0108. षड्‌० 
सोववत्तिश्य. त्रि ° (८ सोपपत्तिक ) सयुक्तिकः; 
युक्ति-युक्त. 1 11116162.168. उप ० 
७२८ टी. 
सोविश्च. त्रि ( स्वापित ) सुलाया इश्रा, 
शायित. (1215680 9 8166). सुर०४,२४४; 
.उप० १०३१ टी. 
सोवियल्ल. पु ° खी° ( सौविदल्ल ) श्रन्तःपुर 
का रक्तक, 471 2667108.71 07 {18 
४ 0106178 2]08"1111167705. सुपा० ७ 
सोवीर. पु० न० ( सौवीर ) ्रञ्जन-विशेष, 
सौवीर देश में होनेवाला सुरमा. 4 1106 01 
20017100 0४ ९601110. जी० ४१ 


सोसविंश्च. त्रि° ( शोषित ) सुखाया हा. 


12160 प. हे° ३, १९०; उव० 
सोखास. त्रि° ( सोच्छ वास ) ऊर्वं श्वास युक्त 
31621118. षड़्‌० 
सोलिञ्च. त्रि° ( सोच्दित ) ऊंचा किया हृश्रा 
11160 प, 19156, कष्प० 


( ६५५. ) 


पराक्रम, | सोहग. ए ° 


[ सोहल 





( शोधकं ) धोबी, रजक. 
४४ 2611611189.7. उपर पु० २४१. 
सोदभ्ग. न° ( सौभाग्य ) पति प्रियता. 1,0५९ 
07 5२०. सुर० ३, २८१; म्रास्‌० ८९. 

 -कप्परुक्ख. पु ° (कल्पवृन्त) तप-विशेष,^ 

` [णत्‌ ग एनाडा०पड ४5611४४. भ्रव 
-गलिथा. खी ( गुटिका ) सोभाग्य-लनकः 
मन्त्र-विशेष से संस्कृत गोली. ^ {21|| ©00- 
६6019666 0 1(18.11/1*88 [01001९17 
200 {01४7068. सुषा० € ७. 

सोदग्गंजण. न° ( सौभाग्याञ्जन ) सौभाग्य 
जनक श्रजन, (10111111 7104९10 
&००त 10. सुषा ० £ ३७. 

सोहग्गिश्म. च्रि° ( सौभागितत ) भाग्यशःली, 
सुन्द्र भाग्य वाला. - 017712.06. उप ० पु 
७, १०८. 

सोदण. पु९ ( शोभन ) एक प्रसिद्ध जेन मुनि. 
षि 106 9 8 (66160186 4 2172 
82.171४. सम्मत्त ° ७६, 

सोहणवर. न० ( शौभनवर ) वैताव्य की 
उत्तर श्रेणी का एक विद्याधर नगर. 14216 0 
2 ५1058008 61 17 16 07४7 
0 {16 1000४ # 2162012. इक ० 


| सोद. न° (सोद) (१ ) मित्रता. 71167त्‌- 


51110, {1167601106858. (२) बन्धुता, 
11006100. च्रभि° २१८; श्रन्ु० ९०. 
सोहस्मिद्‌. पु ° ( सौधम ) शक्र, प्रथम 
देवलोक का स्वामी. 8112122, 1010 0{ 16 
1115४ 168४9971. महा 
सोहम्मिय, त्नि° ( सधर्मक ) सोधमं देवलोक 
का. 8180108 ४० 16 ७10४2 
1169४60. सण ° 
सोय. त्रि ( शोधक ) शदि-कन्तां, सफाद 
करने वाला. "11910. विशे ११६९. 
सोहल. त्रि 
1369प४प]) 10र्शङ्ग, सण ° भषिर 


((-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0 6800011 


( शोभावत्‌ ) शोभा-युक्त. 





सोहा ] 


( ६५६ ) 


[ हो 





सो्ा. खी° ( शोभा ) छन्द्-विशेष. 2.18 
0 11616. पिग० 

सोहातिय. चि (शोधित ) साफ़ कराया इुश्रा, 
2711066, 01687156, स° ६२, 

सोहि. खी ( शोधि ›) आलोचना, भ्रायश्चित, 
50168807 ग धिप] ४७ 0016 


0171618 (प्त 26 ४०]. ओोघ० ७३१, 
७९७. 


सोदि. त्रि ( शोभिन्‌ ) शोभने गला, 81117-: 


108. संबोध० य; कप्पू० भवि° 


सोडिर. त्रि ( शोभित) शोभने वाला. 


91111178. गा० १९. 


चप 


ह. पु° ( इ ) (१) कठ-स्थानीय व्यञ्जन वण॑ - 
विशेष. ^. 02110127 60180181. 
भापशप्रामा० (२) ° संबोधन. ^ 40165518. 
पि०२७९६; (३) नियोग, निश्चयपन,. (161 
12100. (४) निदा.605प76. (८) निमह. 
68012110. (& ) प्रसिद्धि. 16, 
0616011. (७) पादपति. 7111108 0४ 
1116. हे २, २१७. 

दद्‌. खी° ( हति ) हनन, वध, मारण. 1111. 
1118, त68077९107, श्रा ० २७. 

दता. अ० ( इन्त) (१) वाक्य का आरभ, 
36101110 ° ॐ 5676768, (२) 
प्रत्यवधारण, [266111117110&.(३) संप्रेपण. 
8670708. (४) निर्देश. 17102108. 
राज० (£) इष, 2611६1४, 10. (&) 
ञ्रनुकम्पा. (101110958107; 1015, (७) 
सस्य, (11160. 

डदि. अ० ( इन्दि ) (१) विषाद्‌, खेद. 11919 
80110, (२) विकल्प, 200. (३) 
पश्चात्ताष .1261067108.760689 (10701110. 
(४) निश्चय, 12606700121107. (६) 
सत्य, (010. (&) उपदशंन. 916४४. 
पाश्च ह° २, १८०; षड्‌० कुपा० पंचा० ३, 
१२; दनि ३9 २७. 

हृल, पु ( हंस ) सूयं, रवि, 116 अप. 
सिरि० ६४७; (२) छन्द का एक भद्‌" ^ 

ए 2116 ग्ग॒ 01 1116716. पिंग° (३) निलोभी 

राजा, ^.7 ८४४21010 11६. (४) 


((-0. 481048111\/80॥ 181 (0661101). [10411260 0 €810011 


विष्णु. 1317, (>) परमेश्वर, परमात्मा, 
(०८. (&) मत्सर. 21106. (७) मन्त्र 
विशेष. ^ 1.171त 21 11618. (=) शरीरः 
स्थित वायुकी चेष्टा विशेष. ^ रणत भ 
1110 6168717 0 ४1४२] 8113. (8) मेर 
पवेत. {1116 1011107 }(67प. (१०) शिव 
महादेव. 81९. (१९१, श्रश्व की एफ जाति, 
4 11 07 1101586, (१२) श्रेष्ट. ^7$- 
11108 068 01 6९९81617 ° 163 
117त्‌. (१३) श्गुश्मा, [,62061. (१४) 
विश. 716. ह° २७ १८२. 

दंसतूली. खी ° ( हंसतूली ) विद्धोने की गदी. 
-360-6९81110. सुर० ३; १८८; &, १२८. 

दंसदहीच. पु*° (हंसद्वीप) द्वीप-विशेष, 42116 
0 87 18121. पडम ° ४७, ४९६. 

दसय. पुः °न° ( हंसक ) नूपुर, 471 0178. 
11876 {01 116 87711678. पञ्च सुपा 
२२७. 

हंसी. खी ०(हंसी) हंस प्ली की मादा, 7611916. 
&0086. पाश्च ° (२) छन्द का एक मेद्‌. ^. 
४2.116 01 11616. पिग० 

टंसलय. पु ° (हंस) अश्च की उन्तम जाति, ^ 
1ए7त्‌ 0 71016 10868. सम्मत्त ° २१६. 

दहो. ्र० (हंहो) (१) सम्बोधन, श्राम॑त्रण. ^ & 
४00271४6 08171616. 1 २३, ४. 
धर्म॑वि० €; उप० &&७ टी; (२) तिरस्कर 
(07161701. धम्म ११ टी ० (३) दप. 
गव॑. 72109 (४) दंभ, कपट, 80610, (९0, 







इकारण ] ( ६५७ ) [ दस्म 





पशन. [11611002.61011. दे० २) २१७. | रामचन्द्र जी का एक प्रख्यात श्रनुचर, 4 21116 
हक्तारण. न° (रकारण) आह्वान. (1211108; | 9 & ए0कपि] = 1100166क-611, 
111४1४10. स० ३६४; कुप्र० २१६. | पडम° १; ‰६; १७, १२१; ४७,२६; ह° २, 
इच्ारिश्. त्रि ° (्राकारित्त) ग्राहूत. (1164, | १४७६; कुमा० पराप्र > पउम० १६,१५९; ‰& २१. 
17916त.सुपा०२६६;ग्रोघ ०६२२ ठी; महा० 1 हरणुरुद-टरणरूढ. न° ( हनरूह ) नगर बिशेष. 
हक्छिश्य. त्रि° ( निषिद्ध) निवारित. 7/6 | र06 ° ४ ©. पडम० १; ३१; १७) 
61160, + 81.06त 2. मा० ११२८. 
दक्खुवि्म त्रि° ( उत्तप्त ) उत्पाटित. {- हत्त. त्रि° ( हत ) हरण-कत्ता, 76 ›,+10 








त 


10066; 61४५16४६. कुमा 21:68 8 ए-धफ. माक्क° २०. 
हच्या. खी० ८ हत्या ) वध, बात. 1९111108, | इत्थ. घु" ( हस्त ) (१) चौबीस ्रगुल का 
11111061. करुप्र० १९७; धमंतरि° १७. ` ,. एक परिमाण. 4 1116251116 0 16867 


दद. पु ° (हट) (१) रपण, वाज।र, ?1?11;:86) | 80९] #0 24 28125 01 200४ 18 
{४1४. गा० ७६४; भवि० (२) दृकान.8110]. | 10761168. (२) हाथीकी सुड, 1118 77]; 
सुपा० ११; १८६; गाई-वा. खी° (गवी ) | ग @् नश्य. हे २, ४; प्रात्र” (३) 
व्यभिचारिणी खी, कुल्टा. प 16011 0 | एक जैन सुनि. 2116 0 2 वृ 


11120, ]010511118. सुपा० ३०१; ३०२. 92100. कप्प° 
दष्धिगा. दद्धी, खी० ८ इष्टिका ) छोरी दृकान, | हत्थाहत्थि. खी ° ( दस्ताहस्तिका ) हा्थाहाथ, 
3170211 31191. मोह ० ३२; सुपा० १८६. एक इहाथ से दूसरे हाथ. 27 ॥0 12. 


दद्र. चरि ° (हट) (१) नीरोग, रोग रहित, 1166 | गा० १७३. 
{1070 0156886, 1621615, 501. | इत्थि. पु ° ( हस्तिन्‌ ) नुप-विशेष. व 06 
्रव० ४; (२) शक्तेशाली जवान, समथं तरुण. | 0{ & 110६. ती° १४. 
8#1078& त्‌ $०प०&0190.कप्य ०(३)द्ड, | इत्थिपाल. पु ° (हस्तिपाल) भगवान महावीर 
मजबूत. [11701, एफ 87.ए70 द.त्रोघ ०७९. | के समय का पावापुरी का एक राजा. > 21118 
इड ड. पुं° (हडहड) हड हड ग्रावाज,. {178 | ° 9 {घण 9 ऽ श्प 80 18 
50711 180 11४. स्िरि०७७8. 1116 0 1101 (81195118. कषप्प° 
डणण, न° ( हनन ) (१) मारण, वध. {\11- | इत्थिलिज्ञ. न° ८ दस्तिलीय ) एक जेन-मुनि- 
118, 88108, (२) वध कतां. 91261. | ल. ^ 01288 0 व 179 88.108, कप्प० 
ङ्प २२. हत्थिविजय. न° ( हस्तिविजय ) वेताढ्य की 
हणिश्च, त्रि ° (हत ) जिसका वध किया गयाहो. | उत्तर श्रेणि का एक विद्याधर नगर. 4216 
11166, 8४17. श्रा° २७; कमा० प्रास्‌° | 07 ४ प;त5261192 ७४ ७6०९९ 3 


१६; पिंग० 706 1101610. 2 06 110०४ १ ६४ 
दणिश्च. त्रि ( श्रुत ) सुना इश्रा. 691. 002. इक ० ` ९ 

कुमा० हत्थिसोडिगा. खी° ( हस्तिशयर्डिका ) भासन 
दणिर, त्रि° (इन्त) वध करने वाला, 1९11161. | विशेष, 4.11 ८1 86४४. उा०९, १, री° 

सुपा० ६०७, म्भ. न्‌ ( हम्यं ) क्रीडागृह. ^ 10162316 


दण-दणुमत-दयएवंत, षु ° (हनुमत्‌ ) दयुमान / 10088, से° &, ४३, 


((-0. 421048111\/820॥ 81 (0661010. 14111260 0 €81001॥1 





इम्मिश्च ] ( देष ) [ हरििंदण 
2 
दम्मिञ्च. त्रि* (इति) गतत गया इमा, @&076, | 1121119. से० & , ३१. (४) वानर, बन्द. 
5866. स ° ७४३. 101116४. से ०४, २५; ६५२२; धमंवि° ९१; 
हम्मीर. ° ( हम्मीर ) विक्रम की तेरहवीं | सम्मत्त २२२; (९) श्रश्व, घोड़ा. (0189, 
सदी का एक सुसखललमान राज, €^ 1{210- | भ्र ° २३; सुख ४,६; उप० १०६१ टी; ती» 
70687 1.10 ग 16 #1011660४0 ८; (६) भरत के साथ जेन दीच्खा लेने बाला 
080४1 < ४1); चा19. ती ०९; हम्मीर ° एक राजा. }\ 21118 0{ २ 1.10 10101860 
२७; पिगर 1611 311812४. पडम० ८९६, 9; (५) 
हयमाकोड. पु ° ( हतमत्कोर ) एक विद्याधर | ज्योतिष शाच् प्र्तिदध्‌ एक योग, (71 95॥10- 
नरेश. 48.116 9 ४ 10580109 | 108४ ^ 0161द पाक 60णपप2010. 
110. पडम० १०, २० संवोध० 49; (न) चन्द्‌ का एक भद्‌. 4 
इयास,. च्रि° ( हताश ) निराश. 01061688, | ४21161४ 0{ 11616, पिंगा (६) सपं, 
06510012. पडम° & १,७४}; गा० २९१, | सापि. 8391])671. (१०) मेक, मण्डुक. 
हे १, २०३; २, १६९; उव ° 710. (११) चन्द्र. {1116 10007, (१२) 
हर, पु ° (र ) (१) महदेव, शंकर 91४४. | सूय. (1116 ऽप्ा1. (१३) वायु, पवन. 10. 
सुपा० ३६३; कुमा० पड्‌० हे° ६,५१; गार | (१४) यम, यमराज. 80४) &०१ 
६८७; ७६४; (२) छन्द्‌-विशेष. 42.119 07 | 06211. (१.९) हर, मटदेव. 81९2. (१६) 

2 10616. पिग ° -मेहलं. न° (मेखल ) | ब्रह्मा. {31211119 (१७) किरण, 22. 
कश्ना-विशेष. ^ 1:16 0{ ४. ्षिरि० ६६; | (१८) बषं बिशेष, ^ 22176 $691. 
-- वल्लहा. खी० ( वल्लभा ) गौरी, पावती. | (१६) मयूर, मोर, 126४-00९}. (२०) 
6.71 60101167 9 281४8४1. रुपा० ५६७. | कोकिल, कोयल. (10100. (२१) भतू हरि 
इरश्रे-हरडदे. खी० ( हरीतकी ) (१) हरं का | नामक एक विद्वान्‌ 4 16216 1087 
` पेड. {118 168 ° ({11116116. (२) | 72116 131121011119.11. (२२) पीला रग. 
फल विशेष, हर, 01111611. षड़्‌० हे° १, | 76110 0010 प. (२३) पिंगल वं. 


३8; कुमा० {66151010 ९010 प. (२४) इरा 
हरण. न० ( महण ) स्वीकार, ^+0097- | रग. &1661 60101. हे° ३, ३८; (२९) 
02.668. मा० इरिवपं क्तेत्र का मनुष्य विशेष. ^ 11 01 

“ हरा. न° (स्मरण > स्ति, याद्‌, {61116111 | 11181 9 ति 211४ 21181028. कप्प० ` 
91108; "66011601, गा० ४१. रिंद. प° ( हरिशन्द् ) स्वनाम प्रसिद्ध एक 


हराविश्च, त्रि° ( हारित >) हराया हमा, जिस | राजा. 2116 9 9 ©6167072160 पण 
का पराभव करिया गया हो. 12968760. ह° | दहे° २; ८७; षड्‌० गञ्ड० कूुमा° 
४, ४०६. इ रिद्यंदण. न° ( हरिचन्दन ) (१) चन्दन की 

हरि. पु“ ( इरि ) (१) इच्त्र, देवराज. 11012, | प्क जाति, ^ 1111त्‌ 07 8271081 प्000. 
1,014 0 &०५8. कमा० इत्र ° २१; सम्मत्त से० ७, ३७; गउड० सुर० १ १, ५ (२) 
२२९; श्रु ८९; (२) विभ्य, भरीङृष्य. | पुं° एक तरह का करदप वृ, ^^ 6 ण 
910, 80106 1९181128, गा ४०६; | ४116 प2811-7191010षट ४96. सुपा* | 
४११; सुपा १४३; (३) रामचन्द्र, 8719 । गडउड° । 





((-0. 48108111\/80॥ 4811 0601101). [10411260 0 €681001॥1 


हरिश्मि | 


दस्मा खी° (हरिता , दूर, दूब, तृण-विशोच, 
^ 1.10 ° & 1258, से० ७, «३; ३, ३२१. 

ह।रश्राल. पु° { हरिताल ) पक्ति-विशेष. ‰\ 
1.11 ° 0114. ह° २; १२१. 


हरिकंखि. न० ८ हरिकाङ्ित्तन्‌ ) नगर-विष्ठेप. | 


9706 0 9 ©. ती० २७. 

हरिकेलि. पु ° (इरिके्लि) भारतीय देश विशेष, 
^ 1610171 17 {[7त18. कप्पू० 

हरिकेसि. पु" ( हरिकेशिन्‌ ) एक जेन मुनि. 
िश्ा6 9 ४ वृक्षय ऽधा7ा. श्रु १४५. 

इरिगोञ्. न° { हरिगीत ) न्द्‌ का एक भद्‌. 
^^ ४211604 0 1716616, पिग० 

हरिग्गीव. पु० ( हरिग्रीव) रक्तस) वंश का 
एक राजा. ¢. 15178 07 ४116 6107 
{8111119. पम ० &, २६. 

हरिचन्द्‌ पु"° ( हरिचन्द्र ) विद्याधर वंश का 
एक राजा. 1116 9 & 11 © 16 
४102021 1171628. पडम० ‰&› ४४; 
(२) एक विद्याधर कमार. ^ ४1052117 
1111166. महा 

हरिण. पु ( हरिण ) चन्द का एक भेद. ^ 
४8.1.16 01 1118016. पग 

ह रिणंक. पु° ( हरिणाङ्क ) चन्द्र, चांद्‌. 116 
1110011. ह° ३, १८० 

ह रिणंककस. प*० ( हरिणाङकश) चोधे बलदेव 
के रारू, एक जेन मुनि. ^ ९17 32176, 
71606007 0 ॥16 {0101 31४60 
परम्‌ ० २०, २०६. 

हरिणियर. न° ( हरिनगर › वैताङ्य की दक्तिण 
श्रेणि में स्थित एक बिव्याधर नगर, 1421116 0 
2 #10$810४1 ९1४ 5107260 77 
6116 80४1 ग 6 00४ प 1४४ 

` 0092. इक ° 

हरिणाच्छी. खी° ( हरिणाक्ती ) सुन्दर नेत्र 
वाज्ञी. ^+ {87816 1125108 68४ 
8$ 88. कप्पू° 


( द५& ) 


॥ दरेरश्या 


इगिणागि. ५० ( हरिणारि ) सिह. .1,10. 
उप० पु० २६ 

हरिणी. खी° ( हरिणी ) माद्‌" हिरन, दिरनी. 
86111816 १6९. पाच्र< -(२) न्द्‌ -त्रिशेष. 

ष 21118 0 & 1116678. पिग० ` 
हरिताल. पु° (हरिताल) द्वीप-विशेष. }48.1118 
01 811 1518761. ईक ० | 
हरिदास. पुं° (हरिदास) एक वणिक्‌ का नाम. 
पि 1116 9 » 1327119. पम ० यरे 
हरिघधु. न° ८ हरिधनुष ) इन्द्र- धनुष, {1 
1:/111-00 0. उप ० ६ & ७ ट ° 
हरिभद्‌. पुं° ( हरिभद्र ) एक सुविख्यात जेन 
्राचा्यं तथा अन्धकार, प 21116 7 9 ©616- 
18९ व 7.4 0108178, 870 8 प, 
चेदय ३४; उप० १०३६; सुपा० १, 
ह रिवाहण. पुं ( हरिवाहन ) मथुरा का एक 
राजा. 8116 07 9 1:10 01 1४70 प. 
पउम० १२,२. 
ह रिसउर. पुं ( ह्॑पुर ) एक जेन गच्छ. ^. 
70911618 च 817 &70 प. सुपा० ६६८. 
हरिस. पुं° ( हषण ) ज्योतिष प्रसिदः एक 
योग. (० 23010.) ^ 02706] ©0- 
11] ९101. सुपा० १०८. 
ह रिसादइय. त्रि ०(हर्षित) हषै-प्राप्त. 7261110#- 
९. पडम ° ६१, ७२. 
ह रिसाल. त्रि ° (हपंवत्‌) हष-युक्त. 126118116- 
€0. पाक्° ३९. 
हरिसेण. पुं ( हरिपेण ) भगवान्‌ नमिनाथ जी 
का प्रथम श्रावक 116 1115४ 9119१219 
0 {401 कव 01081128. विचार ० ३७८, 
हरे. श्र ° (श्रे) (१) केप, निन्दा, (6516 
(२) संभाषण, (01९61580. (३) रति- 
कलह. 3621181 (21161. ई* २. २०२ 
कुमा० स० ४३०; पि० ३३८. 

दरेणुया. ख्ी° (हरेणका) भियंगु, मालकांगमीः 
^. 110 0 ९8९8.016. उक्तनि ३ 


((-0. 421048111\/80॥ 811 0601010. [10411260 0 €6810011 


दल | 


( ६६० ) 


[हा-कद्‌ 


पिरि 


हल. न° ( हल `) हल, जिसते खेत जोतते हें 
10प&. उबा०° ओओ० --उत्तय, प° न° 
(युक्त) हल जोतना,. 107£}:18. सुपा० 
२३७६२६३ &;सुर०२,७७;-ऊकुड़ल-कुद्‌ाल- पु ° 
(दाल) दलके उप्र का माग, {1116 प° 
ए 9 9 0 0प्टा--घचारण. पु° 
(धारण) बलभद्र, रमम, ^ 11 61016160 
8212108. षडम ० ११७.६-वादग, त्रि 
(वाहक) हालिक, हल जोतनेवाला.>10110- 
11081. 7० २३. ॥ 
दला. खी ० (हला) सखी का श्रामन्त्रण, हे सखि, 
4. ए 008.11४96 10211616 ६6६ 17) तत- 
16585108 {6171818 {1167त्‌. ह° २, 
१६५; स्वञ्म० ४०; अरभि० २६; क्रुमा० गा० 
७३०; सुपा० २४६. 
हलाउद, पु ° (हलायुध) बलभद्र. 4.71 €]01- 
1160 2 ए212009 8. पडम ° ३८१२३; 
७६,२६, र 
हलाहल. न° ( हलाहल ) एक जात का उग्र 
जहर, बविव-विशेष. ^^ 501 0 ७४९] 
7018071. प्रासू° ३८. 
हलि. प° ( हलिन्‌ ) बलभद्र, बलराम. ^ 
01016067 ° 32118108. पडम ० ७०; 
२४८; ऊद्र° १०९१. 
इलिश्च त्चि° (हालिक)हल जोतने वाला, कृषक. 
(10६01087. हे° १,६७६ पाश्च प्राप्र° 
गा० १०७३२३१७; २६९०, 
हलि श्रा. खी ° (इलिका) बाह्यनी, जन्तु-विशेष. 
^ 1.10 01 10560९४, कप्प° 
हलिद्ध. पु (हरिद्र ) वृक्त विशेष, ¢ .110 
0 166. ह° १. २६४; गा० ८६२. 
दलुश्र. त्रि (लघुक) दलका, 11810; ॥ 
168. हे २,१२२; स ७४६. 
इले. ० हले) हे सखि, सखी का संबोधन. ^ 
0८261४8 02161016 ८88 17 ४00. 
1685108 ‰ {9179819 716. १२११६९५; 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0166101). [10411260 0 6810011 


कुमा 

हल्लद, न० ( इल्लक ) पएदा-विशेष, रक्त कह्वार. 
(1116 16 1016. विक्र ° २३. 

हवि पु० न० ( हविस्‌) (१) धृत) घी. 
(1068. (२) हवनीयं वस्तु. 0018107. 
स० €; ७१४; दुसनि० १, १०४. 


इस. पु० ( दास ) दस्म, {421911661., उप० 


१०३१ टी° 
ह सिख. त्रि० ( हत्तित >) हास-प्राप्त, हीन. 
12९९1206, 12९1:178. पच &६३. 
दसिर, त्रि° ( हसित ) इास्य-कर््ता, इंसने की 
अदत वला, ५01]. प्रात्र गा० १७४; 

उप ७२८ टी; सुर० २, ७८; कुमा 

दस्स. त्रि ° (हस्व) (१) वामन; खवै. 10191 
1151, 11112. पाञ्च (२) पु° एक मच्र 
वाल्ला रवर, ^ 31101{ \ ०४.६९]. पन्न ° ३६; 
विशे०३०६८, 

हस्सगय. न° ( इस्यगत ) कला-विशेष, ^ 
111 2 217. सण ६०३. 

हस्सण. त्रि ( हर्षण ) इषं कारक. (215- 
102 811611४, 4७] दह्7र्पा. विक्र० ८७. 

ददह ददद्ा, श्र° ( हदह-हा ) (१) श्राश्चयं. 
3111386. प्रयौ० ७४; (२) खेद्‌, विषाद्‌. 
(1147, 50710. सिरि० ६१२. 

टदा, पु" °(हडा) (१) गन्धर्वं देवां की एक जाति, 
^. 1.111त ° &1त 10918. हे ०३,१२६; 
(२) अ खेद्‌-सृचक अव्यय. ^ 10211016 
९2 10165510 &11९{. सिरि० २६८) ७६७. 

हा. श्र {षा ) (१) निषाद, खेद 9. 
सुर° १, &६;स्वप्न° २७; गा० २१८; ७६१; 
६६०; प्रास्‌° २०; (र) शोक, दिलगीरी, 
3010. (३) पीडा. 12217. (४) ङ्स, 
निन्दा. 01#6171100. हे १; ६७; २, २१७. 

हा-कंद. पु ° (हाक्रन्द्र) हाहाकार. 816816- 
1006106. पिग० -रव. पु" ०( रव ) हाहाकार 
36081118. सुर २, १११. 









इ!कलि ! 





दाक लि, खी० ( हाकलि ) चृन्द्‌ का एक भेद्‌. 
५ 21.18 0{ 71616. पिंग° 

हार्दम, च्रि० ( हारक ) नाश-कन्तां. 1265- 
10९1. श्रभि० १११. 

इरण. त्रि ° (हरण) नाशकत्तं. 1265४106. 
(इ (रणं कारणं दुहस्तयाणं' पुप्प० २६२; धम्म० 
१० टी, 

डारविश्य. त्रि° ( हारित) नाशित, 12651.0$- 
८0. कुमा० सुपरा० ६१२, 

हारि, श्री° ( हारि) (१) हार, पराजय, 
2९५4४, उप० एू० ५२; (२) पंक्ति, श्रेणि, 
1.16; 10 भः. कुप्र ° ३४४. (३) दन्द्‌-विशेष. 
९४116 0 ४ 1716016, विगम 

हारि. त्रि° ( हारिन्‌) मनोहर, चित्ताकपंक. 
(11011111119, 2.1961९6. गडउड० 

हारि. चरि० ( हारित ) (१) हारा इश्ना, दृत 
प्रादि मं पराजित. {2616260 . सुषा० ३88; 
महा० भवि० (र) खोया ह्या, गुमाया हच्रा, 
[4080. वव ० १; सुपा० १६६३. 

हारिश्रमालागारी. खी० ( हारितमालाकारी ) 
एक जेन सुनि शाखा, ^ 126} 0 42717 
8211105. कष्प ° | 

दारियंद त्रि ( हारिचन्दर ) हरिचन्द्र का, 
हरिचन्द्र कवि का वनाय हृश्रा, 1618218 
10 [12/11611971त18; 1116 ४ 211- 
61101618. गउड० 

हाया. खी०. ( ह्रीता ) एक जेन सुनि शाखा. 

^ 1018716} 0{ च 19 5217105. राज 

हदारियायण. न° ( हारितायन ) एक गोत्र. 
षि 0016 9 8 शि} $. कप्प° 

हारीय. पु० ( हारीत ) सुनि विशेष. ) 216 
07 ४ 5४100. (२) गोत्र-विशेष,. }¶ 2116 
2 11628. राज० 

डारीयवंध, पु° ( हारीतवबन्ध ) छन्द्‌-विशेष,. 
ष 2116 0 & 11616. पिंग° 

दाल. पुं° ( हाल ) राजा सातवाहन, गाथा 


( ६६९ ) 


[ दादाहट् 


सक्षशणती का कतां, [4४116 0 1पंण् 
2.098.181. द° ठ) ९६; २, ३६; गा० ३; 
वजना० €. 

दाला. सखी° ( दाला ) मदिरा, दारू. [10०7 
1116, पाश्मम च्ुप्र० ७०७; रभा० 

हालाहल. पु° ( हालाहल ) रावण का एकः 
सुभट, 22116 2 & +#8.11107; 9 
[९४४2719 . पउम ० ८६, ३३. 

हालिज्ञ, न° ( हालीय ) एक जैन मुनि-ङुल- 
^^ 08161621 &०प्) 0८ ¶179 
5217108. कप्प° 

हालि. पु° न० ( हारिद्र ) एक देव विमान. ५ 
^ 02.1616पा1४८ ९6165181 6४1. 
देवेन्द्र ० १३२. “ 

दावण. त्रि ( हापन ) हानिं करने वालः. 
7] पा7०प5, पवि]. ह° २) १७८. 

हासण. च्रि०° (हासन) (१) हास्य कराने 
वाला, (४718118 {0 1४061. प्रर 
७३२ टी. 

हास्ताविचश्य-दासिश्. त्रि ( हासित. ) हंसाय 
ह श्रा, (०6 60 18011. गा० १२३; 
पड० कुमा० हे° ३, १५६. 

दासिश्च. त्रि ( हास्य ) हं्तने योग्य, 10 09 ` 
1072166. गा० ६०६; ह° ३,१०.६. 

हाहा. पु° (हाहा) गन्धव देवो की एक जाति, 
^ 110 01 ©1701181४ 25. सुपा० ५६; 
कुमा० धमवि० ४८. 

हाहाकार. पु° ( हहाकार) हाहाकार, शोकं 
शाब्द, 7 211105111610 0{ ४६1०१ 
01 16168616. महा ० भवि० वेणी० 
१२६. 

दाहारव. पु ° (हाहारवं) हाहाकार. (10215, 
271 2611081011616 01 {61107 0४ €~ 
6961167 महा ° सुपा० १३६; भवि° 
हादाहह. खी° ( दाहाहूहू ) संख्य विशेष. 4. 
70811018 0०06. इक 


((-0. 421048111\/820॥ 181 0601010. [14111260 0 €681001॥1 


दादाहह शग ] 


डादाहहू्मंग. न° (हाहाहूहू भ्रंग) संण्या विशेष, 
4. 708.161611128.1 7111061. इक ० 

दि-्र० (हि) (१) शअ्रबधारण; निश्चय, 
0661468 718. स्वप्न० १०; (२) हेतु, 
कारण. 7 01,0608.188. (6>९])16881112 
81107 01 1061681 1688071) कुमा० ८, 
१७; कप्पू० (३ ) एवम्‌, इसी तरह. 701 
15781166. गउड०३२४;सण ० (४) विशेष. 
071, 21076 ( 0 67010 11951४6 87 
66४ ) ( € ) प्रशन. 10610210. 
(६) संञ्रम. (07175107, (७) शोक, 
118. (८) श्रसूया. 719, 16810. 
(&) प।द्‌-प्रण. 901116111068 19 18 ८६6५ 
10616] 98 271 6:701601४6. कुमा° 
गडडश्गा०२७२;२६४;६०२; ६४७८; पिंगज्डेर 
२, २१७. 

दिशम, त्रि , इत ) (१) विनष्ट, स्फेटित. [दिप- 
1080, 6650९. पिंडर ४१६; (२) 
साक्र्ट, खी्चा ह श्चा. ^ {४120866 

हिश्च. त्रि° ( हित `) स्थापित, निहित. 8४४ 
0118164. भक्त ० ७८ 

हिश्मंकर, पु* ( हितंकर ) राम-पुत्र कुश के 
पूवं जन्म का नाम, 14216 0 016 ए10्8 
0111 2 2111878 507 71816 


१३ [1818 पम ° १०४,२३१ 


दिश्कर. पु° ( हितकर ) (१) दौ इपवास, 
("0 18508 89 9 1116, संबोधर £; 
(२) एक वणिक का नाम. {2106 07 
38.112. पडम ० €, २८. 

हिश्रय. न° ( दय ) ( ९ ) वक्तस; छती 
73080100, 011685४ 0 0168380 से०४,२१; 
(२) परब्रह्म. 1118 ऽप0616 अ, 
प्राप्रर = 

दिश्राली. खी ( हृद्याली ) कान्य-समस्या 
विशेष, गढार्थक काम्य विशेष. ^ 02701- 
618 8802879 (10101008 810 


((-0. 48108111\/80॥ 4811 0161101. 14111260 0४ 68104011 


( ददर ) 


= ~ ~~~ ~ - - -___~ == - --- -- =-=] ` 


| [ स्सा 





2 & 58112, ०0 2016४ {008 
00111[016४66.), बज्जा० १२४. 

दिद. ख्री° (हृति) (१) श्रपहरण. 89४18. 
(२) न० स्थानान्तर मं ले जाना, 19110 
01 18111091. 
संकि° 


2/11*‰1110 2\/8 


 दिश्चो-अ०. (हस्‌ >) गत काल, ४6361095» ` 


्रसि० ९६; प्राप० पि० १३४. +» +| 
हदिगसिव. पु ( दिगुशिव ) व्यन्तर देव . 
विशेष. ‰ ]021{16पा 1 ४ ०7687 ९00 
दसनि° १, ६६, 

हिंजीर, न° ( हिज्ञीर ) श्ंखलक, सिकरी, ` 
सांकल, (1118111, {81061. दे० ६, १९१६; 
ग्‌उङड9० ॥ 
डिडण. न° (हिख्डन) (१) परिभ्रमण, पयंटन. 
५४ 21611118 01 1001110 ९००६. 
पडम० &७, १८; सख० ४७६; (२) गमन; गति, 
1101070, 11109611161700. उप° १०१७; 
(३) अमण-शील, 110४1718, 201. 
दे० २, १०६, 

ईड, स्री (८ दिरिडि) परिभमण, परय॑टन, 
पष 766112 01 10210176 २००६. 
कमं° १६, 

हिडि. 9ु'° ( हिरन ) रावण का एक सुट. 
विक्षा16 0 » 21110} 0 ४8. 
पडम० ५६, ३३ 

हिंताल. पं ८ हिन्ताल ) वु्त विशेष, 4 
110 0 169. उप० १०३१ टी; ऊमा 
दिदोल. पं ( हिन्दोल ) दिंडोला, भूलना, 
डोला, 91718 कमप्प॒ ° | 

दिदोलण. न° ( दिन्दोलन ) स्भूकना, दोक, 
918, कप्प्‌° 

हिसण. म० ( हिंसन ) # 111६ 
सत्त ° ७२, 

दिखा. खी° (हेषा) रश्व का शन्द्‌, ९४ 
{0&. "गयगनिं हयर्हिसखं॑ च सुपा०१९४. 

= 







{डिसिय ] 


( द्द ) 


[ष्टी 





दसि, त्रि ( हिंसित ) हिस प्राप्त. 1९11164. 


राजण० 


दिसिय. न° ( हेपित ) श्रश्व-शब्द. }७1९11- | 


110, पञउम० ६, १८० स० ३, १ टी 


दिसली खी° (-र्दिसी ) लता-विंशेष. ^ 1:10 


01 01661061. गडड° 

दिका. खी० ( हिका) रोग विशेष; हिचकी 
[[160प 1. सुपा० ४८६ | 

दिज्नो. अ०( ह्यस्‌ ) गत काल. 636610४. 
षड्° द° ८, 8७; पश्च प्रयो ° १३; पि° 
१२४. 

दिडिव. पुं* ( हिडिम्ब ) एक विच्राधर राना. 
8108 01 ४ #10705201087 1178. 
पडउम०१०, २०; (२) एक राक्तस. 2१21116 
2 >» 0617107. वेणी १७७; (३) देश- 
विशेष, 1718 9 » 0011, पडम° 
& ८,६९.८. 

हिडिवा, खी० ( हिडिम्बा) एक रात्तसी, 
हिडिम्ब राच्तख की बहिन, 81116 ° ४ 
{9811816 06102, 8156681 01 1110108. 
हे० ४, २६६ 

हि शित, त्रि° ( भणित ) उक्त, कथित. 8:70 
010. गा० ६६३ 

हिदि-अ०. (हृदि) हदय में, 10 118 
11691. विश्चे° २२०. 

दिम. न० (हिम ) (१) चन्दन, श्रीखण्ड, 
9211081. से° २; ११; (२) शीत, ठंडक, 
जाडा. (01611688, 61111111688. बृह ० १; (३) 
पुं° छटवीं नरक पृथ्वी का पहला नरकेन्द्रक. 
नि 06 07 97 2006 ° #76 82010 
1611. देवेन्द्र ° १२. (४) ऋतु विशेष, मागंशीषं 
तथा पोष का महीना. 9 001 8628011, 
४06 161. उप० ७२८ टीकर, पु"° 
( कर ) चन्द्रमा, चांद, 116 11007 
सुपा० ९१.--गिरि, पुः° ( गिरि ) दिमाचज्ञ 
पवेत, "118 10170 01718199 23. 





य 











कुमा० भवि० सण०- याम, पु ° (धामन्‌) 
देखो उपरोक्त अथं, {18 [1771219 2, 
धम्म० & टी. 
हिभसेल. पु° ( डिमशेल ) हिमालय पर्व॑त. 
(116 [11119182 11007. उप० 
२१२१ टी, 
हिमागम, प° (हिमागम) ऋतु विशेष, हेमन्त 
ऋतु. (1116 1706) ऽ6४§070. गा० ३२० 
हिययङारि. चि° ८ हृदुयहारिन ) चित्ताकष॑क, 
0266171211116, 266180661४6. उप ° 
७२८ टी० 


दिरएणकख. पु ८ दिरख्यान्त ) एक दैत्य 


्विण16 > 1461011. से° ४, २२. 


हिर्ण्णगध्भ. पु° हिरख्यगमं) (१) ब्रह्मा 4.71 
। नणाऽ४ ° 30४0108 (२) जिन भग- 


वान्‌ 4118060. तेणं हिरस्णगन्भो' पडम° 
२, 1 १ ०६ १ श २. 


हिरि. पु° (हिरि) माल्‌ का शब्द्‌. 80०१ 


01 & 0681". पडम० & ४, ४.६. 


हिस्िच्रि° ( दीत) लजित. ^ 812.166. 


हे° २,१०४ 


हिरिञ्रा. खी° (हयीका) इना, शरम, 9121016 भ 


उप ७०६, कुमा 


दिरिवेर. पु° (वेर) तुणविशेष, सुगन्धवाला. 


4 1116 0 & ४७8. पाश्च ° उत्तनि० ३ 


हिरी. खी० ८ ही ) महाहिमवःन्‌ पव॑त का एक 


कूट, ^ 51111010 © 116 110 पा) 
118.1191111119४ 8.08 ¶इक० (२) देव-प्रतिमा- 
विशेष, & 27100187 140} ग ‰ &०९. 
नाया० १, १ टी० 


ही-अ०, ( ही ) (१) विस्मय, आश्चयं. 87"- 
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1824 0 8 870९. दे०,१,१५३. 
द्रोचेल्लर. न° (१) ऊषर भूमि. € 


0811670 81007 19 88.116 8011. 
जवन के रोम. 201 ° 106 1120. 


दे © १ 3 १ द ६. = 


द्रोच्छंदिश्च. त्रि (१) च्पहत. (1271160 
9, (२) व्यधित, पीड़ित. ^ 0110666. 


षड० 


द्मोच्छत्त. न° दंत-धावन, दत्तवन, (1168.- 


र 


्रोञज्भरी. स्त्री° शो, 





से गिरता पानो, \४8.{€7 तगुण 0 
8 ६116. गा० ६३२१. 

रज्र. त्रि मीरु, उरपोक. 
(1008101. षड्‌० 

ञ्जल्ल, त्रि° बलवान्‌ , म्रवज्ल. 81018 ; 
ए0र्€रप]. दे १,१.६४. 


(111110 ; 


ओरज्नाख. पुं° गजित, गजारव. ^^ 1081. दे 


१,१९.८४. 


सञ्म. त्रि मैला, अरस्वच्छ, चाखा नहीं वह. 


017४ ; लल्ध. देर १,१४य. 


द्मोञ्ममण. न° पलायन, भाग जाना. एण. 


11118 9, दे० १,१०३. ॥ 
श्रांत का श्रवण. 
(10९९1 0 €1118.118. दे० १, १९७. + 
सञ्भाय. चरि° दृसरे को प्रेरणा कर ह।थसे लिया 
इश्रा. ७1 $ 19048 फ़ 5 16] 
01618. द° १,१.९३, 
ओ डड्ढ. चि° श्ननुर्त, रागी. ^ #861160 07 
०,616{6त #©. दे° १,१९६. 
ओड्ढण. न० श्रोडन, उत्तरीय, चादर. 71 
पए 21111611. द° १,१९९६. 
्रडिढगा. खी° ग्रोटृनी. 411 प0& ९४1. 
^ 710 फ 0 ए 1718. स° २९९. 
छरोटरण, न° श्रवगुरडन, ॥^ €] (0 106 
2.66. ) प्राक्र° ३८. #" 
छ्रशिव्व. पु'° वल्मीक, चींटीश्रो का खुदा इश्रा 
मिद्धी का देर. 447 276 171]. दे° १,१६१. 
द्रोणीवी. खी० नीवी, कटी-सूत्र ^ 01000 
फ्0 एषठ फ0ाला 07 फ, देर 
१३१४०. 
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ओगगुणथ् | ( ७०६ ) [ श्रोलगग 


्रोरएुणच्च, त्रि श्रभिभूत, परभूत | का वख, चादर, दुषट्वा, ^ पाणः &श- 
16866, दे° १,१६८. । [119 पर 0111 एए &1718. सुख० २,३०. 
्मोस्थश्म. त्रि अ्रवसन्न, खिन्न. &प1]; | आमयविय. च्रि० परिकमित. (४०६९6 0 
0011 ; &116१6त्‌. दे° १,१९१ । १6९0186 01 @1\66. पण्ड ० १,४; भ्रोच° 


परच्थर. पु ° उत्साह, \ 100" ; 4186110. | शआ्मार. त्रि चार्‌, सुन्दर. ए6धप्िपि 
दे० १,१९० । (18111111, द° ६,१४६ 

्रोत्थरिच्. त्रि (१) आक्रान्त. 056- | श्रोरंपिच्य. च्रि० (१) भ्राक्रान्त. 0९616016 
01116. (२ ) जो आक्रमण करता हो वह. | (२) नष्ट. 168109९ ; एणा76त दे 
(0118 110 28608. दे १,१६६. | १,१७१; (३) पतला किया इश्रा, चिला 

ओदंपि्य. त्रि (१) क्रान्त. (९९160116. | हमरो. 8९1४126 ; -€6166. पाश्च 
(२) नष्ट. -प्ा6; 1265106. | आरतत, चि (१ ) गर्विष्ट, श्रभिमानी. ^110- 
दे १,१७१. €; ए10प्त्‌, (२) ऊसुम्भ से रक. 60. 
्मरोपल्ल. च्रि० च्रपदीर्णं, रित. (उप ; (३) विदारित, काटा इश्च. णा ; €. 
पा. नाया० १,१४. दे> १, १६९; पाश्र° 

्रोप्प. त्रि° ष्ट, रोप दिया इुय्रा. (01680- | ओओरल्ली. खी° लम्बी श्रौर मधुर श्रावाज. [10718 
860, 7111160. षड्‌०  20त §6€6 २०166, दे° १, १५४; पाञ्च 

ओरप्पा, स्त्री शाण श्रादि पर मणि वगेरःका घषेण छरोरालतिय. चरि०्पोदा इश्रा, भवि० एप00०66. 
करना. द्विप11& 2 1860 ण§ 81076 | (२) फैलाया श्रा, प्रसारित. 81168. 
011 176 {0८7 8076. दे १,१७८. द्रोरिल्ल. पु लम्बा काल. दीघं काल. ^ 108 

्रोप्पि्. त्रि शाण पर धिसा इच्रा, 676. दे० १, १६९६. 
एपा00€त्‌ 00 16 #0प€}-80116. | ओरु'ज. न० कीड़ा विशेष. 1.16 0 [168 
दे° १,१४७८. 818, दे° १, १९६. 

च्रोप्पील. पु“ समूह, जथा. ^+ ©0116९- | ओओल्च. घु ° (१) श्येन परती; वाज पकती, ^ 
01011 $ 4. 7196706, पान्न° 18]; ^ 1607. (२) श्रपलाप, निहव. 

्रमंथ. चरि नत, श्रधो्रुख. 26४ ; | 0018690४; @0फट्डमण्ारम परिप, 
11101166. पान्न 10008, {8611088 &९, दे° १, १६०.. 

्रोमंस, च्रि० श्रपर्त, श्रपगत. (0116 ; ्रोलच्मणी. खी० नवोढा, दुलदिन. ^ 71615 
२४886 8. षड ० 11191116. प 01087. दे° १, १६०, 

द्रोमस्थ, च्रि० नत, अधोमुख. 7360४ | अलदइञ्. च्नि° (१) शरीर मं सटा इम्मा, 
007, पाश्च ° परिहित. ^+611616त 0 06 00४. दे° १; 

द्मोमस्थिय, त्रि° श्रधोसुख किया हश्रा, नमाया | १६२;पाश्र० (२) लगा इश्रा. (1०९; 
हुश्रा, 3610 00 ; 111९1106त श्रो | 87७1६. दे ९, १६२ 


३८३. ्रोलइणी. खी ° श्रिया, खी. ^ 0610560 ; 
्रोमल्ल, चरि ° घनीभूत, कठिन, जमा इया, 4. 16, दे° १, १६० 
07186४16. षड्‌ ` स्रोलग्ग. त्रि (१) सेवक, नौकर. ८\ 


ओयद्ढिया-अयडढी. स्तरी° ओओोढनी, श्रो़ने | 8675828. (२) निस्तेज, निवल, बलीन. 
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धम्म० ८ टी, 

लाव. घु० श्येन, वाजपक्ती. ^ 
ष, दे० १९, १६०; स० २१३. 

पल्िभा. खी० उपदेहिका, दीमक. ^ 
पष 10108 8109 ; ^ 1110911. दे ० १९३; गउड० 

अलित्ती, सखी० खड्ग ॒श्रादि का एक दोष. 
¢ 66661 & 8 016 61९, दे १, १६६. 

छरलिप्प. न० हाक्त, हंसी. ^ 1016; 
^ प. दे १, १९३. 

आलिप्पंती. सख्ी० खड्ग श्रादि का एक 
दोष, ^ (116९ 10 9 8फ् 07त €16. दे 
१, १६६. । 

रोली. ` खी० ल परिपाटी, ऊलाचार. ^ 
तप 0 (8007 66112 0 ४ 
71119. दे १, ६४८. 

अलुकी. खी बालको की एक अकार की 
क्रीड़ा. `^ 1106 0 80017 01116. 
1610. दे० १, १९५३. 4 | 
आलु प्म. छुः° तापिका हस्त, तवा का हाथा. 
^ 18.616 2 9 &110616. दे १, १६३. 
आओट्युग्ग. त्रि (१) सेवक, नौकर. ^+ 
8619811. दे० १, १६४; (२) निस्तेज, 


निवल, बलही न. 20 ए 611688 ; ## 69.1६; 


66016. सुर० २, १०२; दे० १, १६४; स० 
@ 8 &, ५०४७. 


आरालुगगाविय. त्रि (१) बीमार. 21868860 ; 


3761. (२) विरह-पीडित. 9061170 
{7010 861091:2.109. चजा ०८६. 

लुट. त्रि (१) श्रसं घट-मान. 111<00818- 
{60, (२) मिथ्या, सत्य. 8186; 0-५-11 
{1 ; प्र. वे २०१६४. 

न्नोज्ञेहड. चरि (१) श्रन्यासक्त, 97 0181 
22616 0 6९086 0 0170618. 
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ओलस्गा ] ( ७०७ ) [ ओवारि्य 
५४ 68]; €6016, दे १, १६४. | (२) तुष्णा-पर. ९ न1780ि. (३) 

पलग्गा. सखी सेवा, भक्ति, चाकरी. | ग्रत. 11616:.860 ; [एपा1-2107. दे 
पछ) ; 400०0. सण ६३६; | ९११५२. 


मह्न. प° (१) पति, स्वामी. ^ 1015787 
(२) दण्ड-म्रतिनिधि पुष, राजपुरुष विशेष. 
& 1.111त्‌ 11111181. विग ० 

अल्लणी, खी° मार्जिता, इलायची, दाल चोनी 


्रादि मसला से संस्कत दधि, (४102 
1101118. द° १,१९४. 
्ल्लर्ण. न० स्वाप, साना. ॐ91€लु118. 


दे° १ १६३. 

अ्ल्लिरिश्य. रि सुक्ष, सोया इश्रा, 
दे° १,१६३; सुगा० ३१२. 

राल्ली. खी पनक, काद्वै, 12117 011 106 
10116. चेदय ० ३७३. 

स्राव. न° हाथी वेरः को वांधने के लिए किया 
इश्रा गतं, ^ 0116]1 ॥0 (धर 66 
10110108 6/९. दे १,१४३. 


9160, 


अआवगिच्य. त्रि (१) श्रभिभूत. [2५७४४५. + 


श्राक्रान्त. 0ऽ961601116. से &,३०; पाञ्च> 
सुर० १३, ७२. 

अदि. न° चादुता, खुशामद्‌. 12761; 
8111118. दे° १,१६२. 

्ओवड्ढी. खी° श्रोढृनी का एक्‌ भाग. ^ 0911 
07 8. पणयः @21171617 0 €1118. दे 
१9 5 

ओवर. पुं निकर, समूह. ^ 00116610 ; 
^ {11010107त6. दे° १,१५६७. ` 

पआवसर. न° (६) चन्दन, सुगन्धि काष्ट॒विशेष. 
82081००१. (र) त्रि ° रति~योग्य. -21# 
01 168४516. दे १,१७३. 

अवाच्च. पुं श्रापातप, जल-सम्‌ह की गरम. 
४४ 8111100 97 8161. षड्‌० 

द्मोवारि. न° धान भरने का एक जात का लम्बा 
कोठा, गोदाम. ^ &181787$, राज ° 

अ्वारिञ्च. च्रि० ढेर किया इुश्रा, राशीङृत. 
९९060. स ४८७, ४८, 
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आओविद्म | ( ७न्ट ) [ ओस 


स्रोविद्म. च्रि° (१) श्रारोपित्त, श्रध्यासित, 
4 7110 प€त्‌ 197 पा€8 07 0716 #11111 
{0 21107161. (२) सक्त, परित्यक्त. ^\ 08.11 


0116त्‌ ; &रढ प}. (३) हत, छीना इम्रा, | 


3118.6116त »भ श; 16011566 ५1. 
(४) खुशामद. गाणा. ( ५ ) 
रुदित, रोदन, ५6607110; 11010611801 
8111718. दे २,१६७. (३) विभूषित, 
श्र गारित, 126९०४४९; ^+ 4601160. प्राश्र° 

आहट. त्रि विकसित, मफुल्ल. {3107 ; 
एणा] ०0606 ० € ]&०7060. पड 

आसडिच्म., बि° श्राकी्णं, व्याक्ष. (10५९0; 
प्रा] ° ; ^ 00प0त10& 10. पड० 

प्मसण. न० उद्धोग, खेद्‌. 2616 ; 
30110, दे° १,१९९. 

्ासण्ण. चरि च्रुटित, खणिडित. 3101617; 
(४. दे° १,१.६६. पड््‌० 

्रासद्ध. च्रि° पात्तित, गिराया इुच्रा, (४७ 
07; (1111071 07 {61166 १००7. 
पा्र° 

्रासस्ि, त्रि (१) श्राकीणं, व्याक्त. 
11166; 09७80168. फ1#1. (२) श्राख 
के इशारे से संहित. 1811860. 1 81218 
1118906 ए 69९8. षड्‌० (३) श्रवनत, 
श्रधोुख. 13617 071. (४) न° श्ांख 
का इशारा. ^ 8160 10808 0 668. 
दे १,९७१. | 

्रोसरित्मा, स्त्री° श्रलिन्द्क, बाहर के द्रवाजे 
का प्रकोष्ट, ^^ {6118606 06016 & 10086 
0001. दे° १,१६६१. 

्रसव्विश्य. चरि (१) शोभा-रहित. 126 
१०1 ग 6. (२) न> अवस्ताद्‌, 
खेद्‌, 21127810; 08.186. दे? 
१,१६८. 

्ओसाच्म. प° प्रहार की पीडा. 2168 0 
8 111. दे° १,१९२. 








्रसाञ्मंत. च्रि° (१) जंभादै खाता इचा, 
्रालसी. {01९. (२) वेना. 310&. (३) 
वेदना युक्त, 2811160; 11876886. दे 
१,१७०. 

स्मासाम्ण. चरि (१) महीशान, जमीन का 
मालि, + 12710101. षड़० । 

साणिदाण. चि विधि पूरक अनुष्ठित, 
12180186 1611410 पऽ 11068 2९60160 
1118 {0 7प]€. दे०१,१६३. 

आसार. खु गो-वाट, गो-वाडा. ^ (0- 
ए ; ^ 0९.#16-570€त. देर १,१४६. 

्रासि्म. चचि° (१) भ्रवल, वल रहित. ९ 68]; 
76016. े० १,१६०; (२) श्रपूव, ्रसाधारण, 
10307201त181ए ; ४४ 076}. षड्‌० 

अआसिधिच्च. चि घ्रात, संघा इश्चा. 8170616. 
दे० १,९१६२; पाश्र° 

आआसिक्रिखिञ्. `न (१) गत्ति-व्याघात, 
2070९. (२) अररति-निहित. 11111161886 
17 शाप, देर १,१७३. 

असित्त, चरि उपलिक्चत. 87168160. दे° 

१,१९८८. > 

ओसिरण. न० ब्युत्सज॑न, परित्याग. .^10292- 
00116107 ; @पा#भ0्ध* षड्‌° 

दासी. च्रि° श्रधोयुख, अवनत. 13670 
0071. दे० १,१६८. 

सीस, चरि० अपवृत्त. 00९76 ; ए0- 
00४6166. द° १,१६२. 

ओरसुंखिच्. त्रि उसेक्तिति, कर्षित. ए8.811100- 
€ ; 0176. दे° १,१६१. 

ओसुद्ध. त्रि (१) विनिपतित. 2116 
दे० १,१५७; (२) विनाशित. 26870780 ; 
एवण०६6. सेर १३;२२. 

मोहक. पु ० दास, दासी. 4 1016; ¢ प. 
दे° १,१५२. | 
श्मोहंस. यु° (१) चन्दन. 82081000 
(२) जिस पर चन्दन धिसा जाता है बह शिला, 
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आहट ] 
चन्द्रोटा. ^ 80718 01 1116] 88681 
\१००त 18 ,061 1प006त। दे० १,१६८. 

आहट. प° अवगुख्टन. ^+ ल] (० 
116 ९९.) (२) नीवी, कटी-वख. ^ 01011 
९0111 2100116 2. प 01118118 58151 
(३) श्रपरत, पीद्धे हटा इश्मा. 1२९९९१6९; 
ए€]1 0५लर. दे° १,१६६; भवि° 

परहट्ि्य. चरि दूसरे को दबाकर हाथसे 
गृहीत, 12700716 0 {10166 दे १,१५९. 
आहट. षु० हास, हांसी. ^^ {016 ; ¢ पा. 
दे० १,१९३. 

्रोदडणी. खी० ्रगला. ^ 0०0९1 0010; 
^ 18161 दे १,१६०. 

रोहतत. त्नि० श्रवनत. 1368 १0०९7) ; 
1068€0618.66, 171९1716 दे° १,१५६६. 
हरण. न° (१) विनाशन, हिंसा. 1.117£ 
(२) श्रसंभव श्रथं की संभावना. 21008011 

। भ 1100387016 ०018608. दे° १,१७४. 
(३) अख, हथियार, ^ 11188116 ; . +^ 
प 6810070. स० ‰३१, ६३७; (४) च्रि° 
श्राघ्रात, 91617 ; षड्‌० 

ओहरिस. चरि° (१) च्राघ्रात, सूंवा ह्या 
3171610. ( २) चन्दन धिसने की शिला, 
चन्द्रोटा, ^ 8076 07 प्रण ०& 
88.1608.1- ००. दे १,१६६. 

ओ्रोदली. खी श्रो, समूह. ^ 11680 ; ^ 
10116766 सुपा० ३६४. 

्रोहसिश्म- न० (१) वख, कपड़ा. ^ &&- 
11610 ; &1 21९}6 2 01688. (र) 
त्रि० धूत, कम्पित, {17670160 ; 81087 
दे १, १७३. 


चरोहाइच्र, चरि ° अ्रधोखल. पणं” 00९ 


( ७०६ ) 


[ ओहल्ल 
2.66 00९४110 2108, दे० १, १९५८. 

अहामिय. चरि (६) तौलाहुश्रा. 
\प्९1206; पाश्र० सुपा० २६६; (२) वं 
किया इश्रा, स्थगित. 911४. पडउम ०*४६,६. 

आहार. पु० (६) द्वीप. 11 18126. (२) 
प्श, विभाग, \ ]0.1{; ^ 1201107. द° 
१, १६७. 

आओहारशत्त॒. च्रि० दूसरे पर भिथ्याभियोग 
लगाने वाला. (118 110 111\])11{€8 राज्ञ 

ओहित्थ. न° (६) विषाद्‌, खेद्‌. 80110 ; 
(4111. (२) रभस, वेग. {€< ; ४९0. 
0. (३) विचारित. "1100110. दे० 
१, १६८. 

सरदीरिञ्. त्रि (१ ) उद्गीत, 
(२) अवसन्न, चिन्न. 126])168866 ; 1218 
॥168860. दे° १, १६३. 

अहु. च्चि° श्रसिभूत, पराभूत. [2468४ 
€ ; 408016त 10. दे° १, १५८ 

ओहुड. त्रि विफल, निष्फल. 1111688 ; 
78171 ; 0861688, दे° १, १९७, 

अहुप्पंत. त्रि जख पर आक्रमण किया 
जाता हो वह. 0116 110 18 06108 
६४४४९166. से° ३, १८. 

ओहुर. त्रि (१) श्रवनत, श्रवाङ्मुल. 
3600 6070. गडड० (२) खिन्न, खेद्‌- 


*५\। 


318. 


पराप्त, 12616886 ; «4111666. (३) 
सस्त, ध्वस्त. 1268106 ; एपा€0. 
दे १, १९५. 


ओहुल्ल. चनि (१) खिन्न. [6ु)8886त ; 
4 01106. (२) श्रवनत, नीचे खुका इश्रा. 
38606 000. भवि° 


---- तटे 28 ,- 
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कड्उघ्ल त्रि° थोडा, प्रल्प 


कड्श्मंक | 


^ (नााल्छ्न०ा ; ‰ ाप्ािपत्‌€. दे 
२; १३. 


308110४. दे १, २९१. : 

कडल्लवटन्ल. पु स्वच्छन्दचारो वल. 4411 
111601110116त ० दे० २, २९. 

कड. त्रि (१) प्रधान, सुख्य. ()1धा ; 
1,68त्‌17 ; ए)07णा 6४. (२) चिन्ह, 
निशान. 4\ 81470 ; 4 111811६. दे २,९६. 
कउल. न० करीष, गोहा का चूण. 21 
९0 -तप118, दे० २, ७, 

कडह. न० नित्य, सदा, हमेशा. 811 ; 
4128. दे २, ५. 

कच्मोहत्त. क्रि वि० किंस तरफ ! 
पभ 11९16. सहा० 

कड. श्र० किससे. 3 1101). चिक १०२. 
कृकण, पु चतुरिन्द्िय , जन्तु-विशेप. 
^ 11 2 11५10९-एलद्च = 19910 
{01 86868, उत्त ३६, १४७. 

ककसी, सखी० कवी, केश संवारने का उप- 
करण, ^ 00110. तो० १९६. 

कंगणी. सखी० वल्ली-विशेष,. 
116 2 6660€1. पन्न ० २. 

कचीरय. न० पुष्प विशेष. ^ 111 
{1061 वजा० १०८. | 

कंटूल्ली. खी० हार, करण्डाभरण. + 1180]- 
1४68. भवि 

कंटउचिच, त्रि कण्टक.-प्रोत, 16166 1 
7001118 ; ए 2 1710118. दे० २.१७. 
कंटाली. सखी० बनस्पति विशेष, कण्टकारिका, 
मटकटेया (116 21651081 एण; & 1176 
0 ९९९१६.०।€ दे= २,४. 

कटी. स्त्री उपकण्ठ, करिठिका, प्रवत के 
नजदीक की भूमि. + &10प0त 17 € 


कोंगनी, ^ 


( ७१० ) 
क्‌ 
कडश्ंक-कड््ंकसद्‌. षु निकरः समूद. | 


11716; | 


[ कंदाट 


९1611110 91 ४ 71101817. गउड० 


| कंठ. पुः सूकर, सृश्रर. \ 10087, ^ 108 


(२) मर्यादा, सीमा. [का ; 0प्पातद्षाङ," 
दु> २, ५१, 


कंठकु ची. खी° (१) वख वगेरः के श्रन्चल में 
वंधो हदं गांड. < 1107 11 € € 
2 11116. (२) गले मं लटका हुं 
लम्बी नाडि, मन्थि, दे २,१८. 

कठदीार. पु° दिद, विवर. ^ 101€ ; 4 
0110. दे० १,२४, 

कंठमत्ल. न2 (१) उरी, खत शिविका, ^ 
€ (२) यान-पात्र, वाहन. ^+ »९111९16 ; 
(1011९१९1 ° छ 117. दे० २,२०. 

कटिश्च. पु चपरासी, प्रतीहार. ^+ 16011 ; 
^ 08.212. दे० २,१९. 

कंड. पु (१) फेन, कीन. 0810; 1090. 
(२) त्रि दुबल. + ९६४] ; ` €6016. (३) 
विपन्न, विपत्ति-्रस्त. ^111666 ; 218- 
#168866. दे २, ९१, 

कंडपंडवा. सखी यवनिका, परदा. 4 
(पाश. दे० २, २९, 

कड्धूर. पु° बक, वगुला. 
२, &. 

करतु. पु० काम, कामदेव. (पत्‌; 6० 
2 10९९ दे० २,१. 

कंद्‌. तनि2 (६) चद्‌, मजबूत. 560 ; 
1110; 81018, (२) मत्त, उन्मत्त, 124 
(३) न० श्रास्तरण, श्राच्चशदन. «^ 00४6 ; 
‰& 110. दे २,९१. 

कदल. न° कपाल. 01611680. दे २,४. 


& 0181716. दे 


कंदी. खी० मूला, कन्द्-विशेष. 2780, 
^ 1176 ग एपा००प§ 100, दे २, १, 


कदो. न० नील कमल. {16 पड 
105, दे २, & ; प्राप्र° षड़० गा० ६२२ ; 
उत्तर० ११७; कप्पू० भवि० 
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कंधार |] 


कंधार. एपु2 स्कन्ध, वाका पीद्धला भाग. 


4 8110011061. उप पर9 ८६. 

कंपड. पु2 पथिक, अुत्ताफिर. ५ {1४.९९1 
1९1. दे2 २, ७, 

कवर. यपु © विक्तान. 86161166. दै २, १३. 
कसार. पु2 कसार, एक प्रकार की भिरा. 
& 11110 01 इ €6-71168.9. स ० १८७. 
कंसारी. खी च्रीन्द्रिय चद जन्तु की एक 
जाति. ^+ 11९1687 , ^ 1110811. जी १८. 
कक्तस-कक्सार, पु०2 दध्योदन, करम्ब, 
8301166. 1166 11113566 11 @प1त्‌. 
दे० २, १४. 

कक्खड. चरि० पीन; पुष्ट. 80४ 87 ; 
विठपा1816त, दे०२,१२ ; कप्प ० श्राया० भवि 
कक्खडंगी. स्त्री सखी, सदेली. ५ 
{6108916 {11606. दे2 २, १६. 

कक्खल. पु० देतो "ककस' शब्द्‌. \106. 
'कच्रस' पड 

कग्घाड. पु० (१) श्रपामागं, चिरचिरा, 
लटजीरा. ^ 11116 © १6269016. (२) 
किलाट, दृध की मलाद्रे, (16811 ॐ 11111}६. 
दे २, ४. 

कण्घायल. पु किलःट, दृध का विकार, 
दूध की मलाह, (1687) 2 111117६. दे 
र 

कच्चरा. सखी० (१) कचरा, कचा खरवृजा. 
^7 1011706 फ 2€1-161011. (२) कचरे 
को सुखाकर, तलकर शरीर मसाला डाल कर 
वनाया हुश्रा खाद्य विरेष, एक प्रकार का 
त्वार, ^ 11716 ॐ 1९116. भवि 


कञ्चवार. घु० कतवार, डा. 171 ; 
1२56. सूक्त० ४४. | 
कच्छट्री. खी० कण़ौटी, लंगोटी, कथनी. 


, € प्ट] ग > 61087 ; 4 8166181 
1176 2 (00 07171 1076 10118. 
रंभा० टी, 


ज 


( ७११ ) 


| 


र 
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| कड्ऋल्ल 
कच्छुर. पु० पङ्क, कीच, कदम. (पत; 
11116. दे० २, २, 
कच्छादन्भ. पु रोग-विशेष, ^ 1111 


01 1186086. सिरि० ११७. 

कच्छुष्धिया. सखी कोटी, लंगोटी. {1116 
16] 0 ‰ 6110181. रभा० 

कच्छ्युरिश्य. चरि (६) ई्षित, जिसकी ईष्या 
की जाय वह. 11९16. (२) न= इप्यां, 
व९्ध्ठपहष्न ; 00४, दे० २, १६. 

कृच्छोरी. दी० कद्टौोदी, लंगोटी. 
लुर ° # 11081. रंभा० टि० 

कृञ्जउड. पु० अनथे. ^ (उषु ; 
^ 1111801116€, दे० २, १७. 

कृञ्जव-कज्नवय. पु० (१) मेला, विष्टा. 
८५९8 ; 07तप€ ; -िर्लाला1ला४, (२) 
तृण ॒ वगोरः का समूह, द्ुडा, कतवा, 
[57 ; [र्या प§९. दे० २, ११; उप० १७६; 
८९२; स २६४; दे० ६, ६६; श्रणनो० 

कृञञ्ाल, न° सेवाल, एक प्रकार को घास 
जो जलाशयो मे लगती है. 2088 ; ४४९९8 
9101118 पा7त€ा शण्डा, दे० २, =. 


"11116 


कटर. न० खख्ड, अश, टुकड़ा. ^ 79६ 
1116117 ; ^ [01666 चअ त्त , 
कटरारय. न० इका, छुरी. ^ णार. 
दे० २, ४. र 

कटारी. स्त्री र्का, चुरी. ^ (7186. 
दे° २,४. 

कटरीरग. यु० कटोरा, प्याला, पात्र विशेष. 


^ छप] निसी चू० १. 
किच्य. घु० चपरासी, प्रतीहार. 
दे० २, १९. ¦ 
कड, त्रि (१) क्तीण, दुबल. ९०] ; 


^. 06011. 


ए€6016. (२) खत, विनष्ट. 1268 ; 
[6668.866. दे २, ५१. 
कड्ल्ल. पु दौवारिक, प्रतीहार. ^ 0002 


16606. दे० २, १९. 
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कडड्च्. पुं° स्थपति, वदे, ^\ ८:11 ])6161. 
दे २, २२. 4 

कृडटइल्ल, पुं° दौवारिक, प्रतीहार. 
]:€९0€1. दे २, १९. 

कडंत. न (१) मूली, कन्द्‌ विशेष. ^ 114 
0 एप00प5ऽ 100. (२) ससल. ^ 
1681९. दे० २, ५६. 

कंडंतर, न पुराना सूपं श्रादि उपकरण, 
प्र०प5€[101त {71111016 दे २, १६. 

कृडतरिश्. तरि द्‌/रित, बिद्‌रिति, चिना- 
शित. [268710९ ; पविपा९त. दे० २,२०. 

कडंशुच्र. न (१) कुम्भग्रीव नामक पात्र 
विशेष, \ 11 ७{ ९९886]. (२ ) घडे 


;५ 0001. 


का करण्ड भाग. {1116 1]]0€ 10817 ° 
100४. दे० २, २०. 
कडच्छयु. खी० कर्डी, चमची, डोई. ^ 


81118.]] 8100011 ; ^ 1916, दे २, ७. 

कडतला. खी लोहे का एक प्रकार का 
हथियार. ^ 11110 2 866] ९00. 
दे० २, १६. 

कृडत्तरिश्म. त्रि दैखो (कडंतरिश्म शब्द्‌. 
\106. (कडतरिश्रः भवि 

कडदरिश्म. त्रि (६) चिन्न, काटा इभ्रा. (पछ; 
{2€110. (२) न° चिद्रता. \1068. पड़० 

कृडप्प. पु ० वस्त्र का एक भाग. ^ 01101) 
0 8 28111160. दे० २, १३. 


कडमड. पु ° न° उद्रग. 80110 ; एि९्द्ुष्€. 


संज्ञि ० ४७७, 

कंडसी. खी० श्मशान, मसाण, & (पा 
11866 ; & 06716761. दे० २, 8. 

कडा. खी कड़ी, सिकली, जंजीर की लड़ी. 
44. 08111. सुपा० ४९१४. 

कडार. न० नाल्िकेर, नरियर, 4 00211, 
दे० २, १२५. ॥ 


त 


कड्मल्ली | ( ५१२ `) [ कडुयाचिय 
कड्यल्ली. सखी कण्ठ, गला. ५ | कडिच्म. त्रिश्प्रीणित, खुशी किया हुश्रा, 71९5 
{111-08.#. दे २, १९६. 0 ; #:151८त्‌. पद्‌ 


¡ कडिग्ंभ. पु (१) कमर पर रखाह्ुभ्रा हाथ. 


4 11216 ]<})४ छा पधा), पाच्र= दे 
२, १७; (२) कमर मं क्रिया इुश्रा च्राघात, 
५ 010 011 {16 91857 दे० २, १७. 
कृडिभिल्ल. न शरीरके एक भागमंदहोने 
वाला कुष्ट विशेष. [60108 0 & 0817 
01 2 0. ब्रह 2 ३. 
कडिल्ल. चरि (१) चिद्र॒ रहित, निच्छिदर, 
{108 ; 11110९61; +9110प् 10168 
01 00168. द° २, &२; षड़्‌० (२) न° कटी 
वख, कमर मेँ पहनने का वख, धोत्ती वगेरह. 
4. 10€1 81116116, ¢ 20081 
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(र) कुतूहल, कौतुक. \\11# 


खी (१) 
दृक्रे कान गदं 
( 11#. 70) 


(९ 01068 


00110810; दे० २, ६१. 
किलणी. स्त्री रथ्या, गली. 4 81660; 


^ 18116. दे० २, ३१. 
किलिचिश्च. न० छोटी लकड़ी, लकड़ी का 
टुकड़ा. ¢. 81118 || 816६. गा० =°. 


फिलिकिचिच्. न° रमण, क्रीडा, संभोग, 


(10161011 ; &&र8॥ = 111€1-€0186, 
कमा० 

किलिम्मिश्र. च्रि० कथित, उक्त. 8:18; 
016. दे० २, ३२. 

किविड. न° खलिहान, अन्न साफ करने का 
स्थान. ^ 2111-9? ; ^ 17087 


1119 1001. (२) त्रि° खलिहान मं, जो ह्ुश्रा 





^ 11110 


हो वह. \\118† 0116 111 16 ॥1एदडा- 


1110 11001. दे २, ६० 
कितरिडी. स्ा० (१) किवाड. पाश्वद्वार, ^ 


। 





कीर | ( ५२० ) ( इर्वर 
0001. (२) घरे का पिद्धृला श्रांगन. | श्रौजार. ^ ].10त 0 00], सुपा० ८२६९. 
6 ष्टाः (छपा ० 8 10786. | कुढठी. खी° सांस, चीमटा. ^ 110 9 
, दे० २, ६०. [0111९18 0४ 0118. वज्ञा° १३१४. 


१ 
कीर. यु"० छक, तोता. ^ ]धा106. दे० २, 
२१; उर० १, १४. 

कील. त्रि स्तोक, श्रल्प, थोडा. &4 1116; 

0४ पलो). दे० २२१. 

कीलणिश्मा-कीली. खी० रथ्या, गली. ^ 
81667 ; 4 19/16. दे० २, ३१. 

कीला. शखी० नववधू, दुलहिन. ^ 1106 ; 
6. 116८] 1081116 (0111281 ; 4 
ए0प्0& प 0111810. दे० २, २३. 

कुडमाणण. त्रि म्लान, शुष्क, 
ए010616त. दे० २, ४०, 


7846 ; 


कुड्या. सखी तुम्बी-पात्र, तुम्बा, ^ 8118] 
1001008 ; ¢ 1101106 &०पत. दे° 
२, १२. 


क्ुऊल. न० (१) नीवी, नारा, इजारबन्द्‌, ^ 
00011 ९014 0 16 76 10 € &91- 
1167 ग 01187 ; (२) पहने इए कपडे 
का प्रात भाग, अञ्चल. ^ 00106 0" € 
07 & 100.दे° र, ३. 

ककण. न° कोकनद, र्त कमल. ^ 160 

. 1008. पन्न° १. 

कुचल. न सुजल, कलि, बोर. ^ ०९. 
दे स २६; पाश्मम 

कुटलविटल. न० (१) मंत्र-तत्रादि का 
प्रयोगः, पाखण्ड विशेष. ^.]0]01708.101 
118.210 ; 12.168] 11668. अआवम० 
(२) मंत्र-तत्रादि से श्राजीविका चलाने वाला. 
016 110 1168 011 1080188 01 
11810. च्राक ० 

कु टार. च्रि° म्लान, सूखा, मलिन. 8.06 ; 
प्ण 100616त्‌. दे° २, ४०. 

कुटि. खी० (१) गरी, गाठ. ^ पत]6. 
दे° २, ३४; (२) शख विशेष, एक प्रकार का 





कुडभी. स्त्री° छोटी पताका. ^ 31708] 
18.2* श्रवम० | 
कडिश्य. पु म्राम का श्रधिपति, गांव का 
मुखिया, (116 1620108 "187. 01 8 ए1118668. 
दे० २, ३७. 
कु डीच्पेसण. न° बाह्यण-विष्टि, व्राह्मण 
की नौकरी, ब्राह्मण की सेवा. 5617108 0 
2 231411111871. दे० २, ४३३. 

"ठय. न° (१) क्ली, चरहा. ^ 810९९. 
(र) छोटा बरतन, ^+ 81181] ९6886]. दे° 
२, ६३. 

कुत. पु० शक, तोता. 
२, २१. 

कु'तल, पुं° सातवाहन, मृप-विशेष, 18.116 
ण 2 [0&. दे° २; ३६. 

कुतली. खी करोटिका, परोसने कां पक 
उपकरण, ^. 68861 0 86711 1716818 


दे° २३८. 


^ 2081100, द° 


कती. स्त्री° मञ्जरी, बोर, ^ ०. वे 


२, ३४. 

कुतीपोट्रूलय. त्रि चतुष्कोण, चार कोण 
वाला. 9016 ; @861&0& प्रोक्ष. 
दे० २,४३. 


कुद्य. त्रि° ङश, दुबल. ४ 68: ; 66918 
दे० २,३७. 

कूदीर. न० बिम्बफल, कन्द्रन का फल. 
¢ प्प ग ॐ एएशः्लपाक्नः ४९6. 
दे० २५३३. 

कुटुल्लु खर, पुं° उर्लुक, उलू: ^ 0]. 
पाञ्च 

कृधर. पं छोटी मचली. ^ “8111811 28. 
द° २,६२. । 

कवर, पु० छोरी मदी. ^ 8111811 099. 
पान्न | 


((-0. 421048111\/820। 181 0661010. [10411260 0 €6810011 


क भिणी | 

कृमिणी खी० जल का गतै. «^ भ) 
8.61. दे० २.३८ 

कृमिल्ल. यपु०° (१) चोर, स्तेन. ^ (1 
दे° २,६२; विक ० «६; (र) पिशन, दुजेन. «^ 
10166. 11811 व ०२.६२ 

त्रि खोदने योग्ख, 10 € तप. द° २,२६. 


कभी. सखी० केश-रचना, केश-संयम,. 12)7€88- 
- 108 © काकाह्ाण्ड 906 क्षाः. दे 
॥ २१२४. 

कुक्कला, खी० नवोढा, दुलदिन. ^ 11615- 
` 18.11.160. फ 07187 ; & 01166. 
दे० २,३३. | 


कुक. पु°ऊन्ता, कुक्कुर. ^ 0९. च्छु ० ३६. 


कुक्यय. न° ्राभरण विशेष. ^ 1110 
2 01118169. सूय० १,४१२;७ 

कुकी. खी० त्ती, कुरी. ^ 10101. 
च्छु० २६. 


कुक्कृड. त्रि° मत्त, उन्मत्त. 80. दे०२;) ३७. 
कुक्कुरुड, पु ° निकर, समूह. ^ ©01166- 
1071 ; & 1071117766€. द° २,१३ 

कुक्कुटा इश. न° चलते समय का श्रशव का राब्द्‌ 
विशेष. ^ 1171 ° 8076 01067666 
एए 6 0 9 8 1107886 11116 
&017& 07 एप771. तहु° ‰३. 
कुचछिल्ल. ` न° (१) वाड का चिर. 
06णा्च 10 % 1686. दे° 
(२) चिद, विवर. ^ 1016. पाश्च 
कुट. पु० न° (१) कोट, किला. 
` ^+ 02816. सुपा० ८०३; 
6. ष. सुर० १८,८१ 
कुटरयरी. खी० चंडी, पावती. 1291581 
06688 2८19. दे० २.३५ 


4 11 
र ॥ २४; 


^ 101; 
(२) नगर, शर. 


कुट्रवाल. पु° कोतवाल, नगररक्क, ^ 
001106-19.815702.06. सुर० १९,८१. 
कुदा. स्त्री गौरी, पावती, क्ष्ण] ; 29 


2.01. दे° २,२३५. 


(अरर). 
कुदटराय. पु° 


(२ | 


| कुडिच्य. 


[ ऊुडगिलोई 
चमंकार, सोची; ‰ 81106. 


1191९}, दे० २,३७. 


| कुडय. न० लतागृह, लता से श्राच्छादित घर, 


4 00 € &1110176त सण 
1€€]0€18 ; 411 81002. दे० २,३७. 
त्रि कुज, वामन. [)08108)) ; 
प्िपाप0-08.61;€त.. पाञ्च० 
सखी बाद का विवर. 
{ 8 11606. दे° २,२४. 
(१) बाद का द्र, ^ 
01061111 07 2 6९९. (२) ङटी, 
गोपडा, ^ 00148 ; 4 प्फ. (३) त्रि 
चिन्न, (ण ; 370]& ; 2€0#, 


कुटीर. 


&11 0)€ा- 


कुडिल्ल. (१) दचिद्ध, विवर. ^ 11016 
पाञ्च० (र) च्रि० कुञ्ज, कूबडा. [) 8118] 
पतपा0]0-0861€0. पाञ्च° 

कुडीर. न° बाड कादि. 41 00010 
0 9 116018६. दे° २,२४. 

कडग. पु° लतागृह, लताश्रों से ठका इुभ्रा 
घर. ^ 0061 51101666 70 
©1660618 ; 411 2700. षड्‌० गा० 
१७.८.२३.२. 
कुड्बीच् न° 
9657181 
+=. 
कुडंभग. पु° जल-मण्डूक, पानी का मेंढक, 
^ 08. निसी° चू° 

कुड्क्छ. पु ° लतागृह. 11 8100. षड्‌० 
कुड़चिय. न० सुरत, संभोग मेथुन, 
36०९५ 17676018 ; @0एष0य 
दे २,४१. य: 
कुड्‌. न० श्रार्च्य; कौतुक दुतूहल. 
प 046 ९०68 (पा 0 छ़ः द° २; ३३ 
पाश्चर० षडण० हेऽ २. १७४ 


कुडगिलोई. सखी० गृह-गोधा, चिपक्ली. ^ 


शि ९ - 
संभोग, मंथन. 
(1011017), 


सुरत, 
11106160 प78€ ; 


((-0. 181048111\/80॥ 4811 0161101. 14111260 0 €681001॥1 


डाल + 4 _ 4 6 

1111 © 2011018] दे० २, १ 8. 
कुड़ाल. न. हलका ऊपला विस्तृत अश. 
1816 [0817 2 2 10पद्ा1. उवा० 
कुट. पु० न० (१) चुरायी इद वस्त की खोज 
मे जाना. 86816111 07 806 
णद दे० २, ६२; सुपा ६०३. (२) 
छीनी इदे चीज को दछुडाने वाला, वापिस 
लेने वाला. (0116 110 01118 08९] 
7116 80 01118. दे° २, ६२. 


. ( ररे ) 
| दण. पु° रासक, रासा, ^ 10106. दे० २,३८. 
^ | कुप्पट. पु० (१) गृहाचार, धर का रिवाज. 


[ कुरूलिच् 


11086101 (5४01 01 88९6. (२) 
समुदाचार, सदाचार. 21006 1086866 07 
18228. दे० २,३६. 
न० (१) सदाचार, &००१ 1101818 
01 (©07त्‌प्ा, (२) नम॑, हांसी, गा. ^ 
1018 ; चव€87&. दे° २,६४. 
कुव्वड. त्रि° कूवड, कुब्ज, वामन. [ए 8110811 ; 
प्पा70-0961:€व. क्र २७. 


कुढटावय. न° श्रनुगमन, पीद्े जाना. 0110४ - कुमार, पु० ऊच्रार का महीना, श्रारिवन मास... 


108. विशे० १४३६ टी. 


कुदिय. त्रि जिसके माल की चोरी हो गहं मारी. खी 


हो वह. (0116 11086 01006817 18 
8101. सुख० २, २१; (२) छट, मूख, 
वेखम फ, 0011811 ; 89]. सुर० ३,१४२. 
कुशिश्मा. खी० वृति-विवर, बाड़ का चिद्‌. 
411 0611118 2 8 1606. दे° २, २४. 


` (6 10701 4891118. ग० २,१. 
गौरी, पावती. ©, ; 
1281९801. दे° २,३९. 


कुमुली. स्त्री° चुल्ली, चुरा, ^ 80४6 ; 
& 1168110. दे० २,३६. 
कुम्मण. चरि म्लान, ष्क, 28060 ; 


 पप116166. दे° २,४०. 


कुतत्ती. सखी मनोरथ, वान्डा. ‰ 18] ; | कुरुकुरि श्म. न° रणरणक, ओ्रोत्सु्य, 70616 


¢. 68116. दे° २, ३६. 

कुत्त. पु ° (१) ऊत्ता, ऊक र. ^ 00. रंभा° 
(र) न०. ठेका, इजारा. ^ (00116186 ; 
10000]. विकवा० १,९. 

कुत्तिय. घु° खी० एक जात का कीड़ा, चतुरिन्द्रिय 


65116 ; 78.66111688, द्‌० २,४२. 
कुरुचिल्ल. पुं° (१) जल-जन्तु विशेष, ङलीर. 
1,1818 068 0 फ्€ाः. (२) 
न° ग्रहण, उपादान. 71108 ; ^0९भ0ध०६. 
दे०,२,४१. 


जन्तु विशेष, ^ 17818 06108 108९1 | ऊरुच. त्रि° अनिष्ट, अप्रिय, 71 ए्०४०16 ; 


0 5860868. श्राप० १७; पभा० ४९१, 


101821668116. दे° २,३९. 


त्ती. खी° क्ती, ककुरी. & 11010. `रंभा० | ऊरुड. त्रि° (१) निदय, निष्ठुर, 1061 ; 


कुत्थर. न० (१) विज्ञान. 8666 ; 
` 0701686. दे २,१३; (२) कोटर, दृत्त 


1[6161688. दे २,६३; भवि° (२) निपुण, 
चतुर, (11686 ; &111101. दे०.२,६३; भवि° 


की पोल. 116 10110 0 & 166. सुपा० | कुरु. न° राजा का चा दूसरे का धन, ॥। 


२४६; (३) स्पं॑वगेरः का बिल. "7116 1101 
07 9 8610611 606. उप० ३५७ टी, 
कुत्थुहवत्थ. न° नीवी, नारा, इजारबन्द्‌, ^ 
00707 0016 #6 0 
10 € 29111616. दे० २,३८. 
कुह. त्रि° प्रभूत, प्रचुर. 11011 ; 4006816. 
दे २,३४, 


प 01118118 


0 £ 11118 01 8710067. राज्ञ° 
कुरुल. पु" ° (१) कुटिल केश, बक बाल. (11001 
6 11811. द° २,६३; भवि० (र) तरिर 
निर्वै. ` (11181 ; 1161011688. (३) चतुर, 
। निपुण. 81] ; ©९#6108. दे २,६३. 
कुरुलिश्न. न° वायस का शब्द्‌, कोए की भ्रावाज्‌. 
(281, भवि° 


((-0. 42108111\/820॥ 81 0601010. [14111260 0 €681001॥1 


कुरुचिल्ल | 
कुरुविल्ल. पु ° देखो “कुरुचिरल' शब्द्‌. \106. | 


'क्ुरचिलल पा्० 


लफसण. घु ° ऊल-कलंक, कुलका दाग, कुल को | 


अपकीति. 07881866 9 2 शिप]. दे° 
२,७२; भवि० 

कुलसं तइ, खी ° चरली, चुरहा. ^ 80९९ ; ^ 
16811. दे० २,३६. 

कुलुक्धिय. च्रि° जला हुश्रा. एप). भवि° 
ल्ल. पु° (१) अीवा, कंठ. (11116 1160}. (र) 
्रससथं, अशक्त, {1189016 ; पए 6. (३) 
चिन्न-पुच्छ, जिसका पुं कट गया हो क्ट. 
78111688 ; [8111 110 ४81]. दे० २, ६१. 

(४) पु ०न०्चूतड. 

कुल्लड. न° (२१) चरली, चूल्हा. ^. 810५९ ; 
^. 11681010. दे० २,६३; (२) छोटा पात्र, 
` पुड़वा. ^ 8111811] ९७886]. दे° २,६३; पाश्न° 

कुल्लरिश्. पु'० कान्द्विक, दलवाद्ै, भिखाई 
बनाने वाला. ^ @01186101167 ; & 8 फ 66 
11162.-718]:81. द° २,४१. 

ङल्लरिया. स्त्री हलादे की दुकान. 716 81107 
017 & ©60116610161. आवम ० 

ल्लुरी. स्त्रि खाद्य-विशेष, ^+ 11 ° 62 
2016, भव० ४, 

कुलद. घु° गाल, क्षिथार, ^ 1201९91, दे० २,३४ 

कुवरणय, न° लट, यष्टि, लकड़ी. ^. 810}. 
राज 

कुवली. स्त्री ° वृक्त-विशेष. ^ 1116 07 166. 
भ्र ° २४७६. 

कुसमिल. पु ° पश्यन, दुजेन, चुगलीखोर, ^ 
10166 11021; ^. 81206161, द° २,४७०. 

कुमाल. पं चोर, स्तेन, ‰ 101. द° 
२,१०. क 
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11686. 0 1161-8. वव ० १. 

खड्‌-खड़ग. न° (९) श्मश्रु, दादी-भूद्‌. 16 
06810. दे० २,६६; पाच्च० (२) त्रि° बडा, 
महान्‌. 1.68. बिशे० २६७६ टी० 

खडा. स्त्रो० (१) खनि, श्राकर. ^ 1111116. 
दे २, ६६; (२) पवेत का खात, पवत का गन्त. 

¢ २216 ; ^ 71€्ना966. दे० २; ६६. 
खड़्श्म. च्रि° जिसका मदैन किया गया हो वह. 
31168160. ङमा० 

खडोलय.. घु° खड़ा, गतं, गढ़ा. & 116] ; 
6. 1017. स ० ३६३. । 
खसा. स्त्री° मन का दुःख, मानसिक पीडा. 
16708] 10811. दे० २, ६८. 

खर्ण. न० खात, खोदा हुश्रा. 1278. दे° 
२,६६; छह ० ३; वव० १. 

खण्रणुऋ. . पु ° कीलक, खटी. & 16. दे २, 
६८; गा० ६४; ४२२. 

खत्तय. पु ° (१) खेत खोदने वाला. ^ 72961 
07 > 2610. (२) संध ल्ग। कर चोरी करने 
वाला. (016 {1187 0168198 110 & 11086 

, 9016 86818 फ़ 21106. भग० १२, 8. 

खत्ति. पु ° एक म्लेच्छं जाति, ‰11 ^.118.1‡8, 
00106, ^. 001-4.181 7106. खच्छ° 
१८२. + 

खद्ध. चरि ° (१) युक्त, भक्तित. 12.611. दे० २,६७; 
सुपा० & १०; उप० ्र० २५८२; सण० भवि० 
(२) विशाल, बडा. 8.80 ; 1680 
319610८8. श्रोघ० ३०७; ठा० २०४. 

खन्न, न० खात, खोदा इश्रा. प्ट णः; 
20298,060., पश्च? 


(-0. 480108111\/80| ॥/8111 (0661010. 01011264 © €810011 


111. पाश्र° 
81106. ब्रह० ३. 
खप्पर-खप्पुर. त्रि खत, रूता, निष्ठुर. 


(116 ; एप्त. दे २,६& ; पान्न 
खम्मक्खम, पु° (१) संम्राम, लडाद्रै, 4 एष; 
0. 186. (२) मनका दुःख. 1611081 
08.111. (३) पर्चात्ताप का नीसास. & 3180 
2 7लुलो8९९, = दे० २,७६. 

खय[ल, पु'० न° वंश-जाल, वांस का वन, ^ 
{0168 2 0811170008. भवि 

खरंसूया. स्त्री वनस्पति. विशेष, ^ 1ए71 गं 
6९618116. संबोध० ४४. 

खरड, पु'° हाथी की पीट पर बिदाया जाता श्रास्त- 
रण. 41 €16101081108 11005108, 1081160 
01011 (17070 011 1118 0801२), भ्रव ८४.. 

खरडिश्च. त्रि० (१) र्त, रा. 0प्0 ; 
0४ 8110001 01 801. (२) भन्न, नष्ट. 
13101671 ; 8196166. द° २,७६. 

खरण. न० बूल बगेरः की कण्टक मय डाली. 
(116 1017 0181611 2 {06 उप 
166. ० ७,३. 

खरदिश्म. पु० पौत्र, पोता, पुत्र का पुत्र. ^ 
81211801. दे° २,७२. ू 

खरि. त्रि° शुक्त, भक्तिति. 7261, दे° 
२,६७; भवि० 

खरिश्म।. स्त्री° नौकरानी, दासी. ^ 1810. 
8619800, गओ्रोघ० ४३८. 

खरल्ल. त्रि° (१) कठिन, कठोर. 8810 ; 
02810. (२) स्थपुट, विषम श्रौर ऊचा. 
1165880 8०6 06])1:68860 ` 16€र्ना1 
1218601. दे० २, ७८, 

खल. श्र पाद्पूरतिं मेँ प्रयुक्त होता श्रन्यय, ^" 
8016158 ]081#1616. प्राक ८१. 


खलइश्र. चन्रि° रिक्त, खाली, एए. देर) ; 
२, ७१, 


ध). , ‡ ॥ ४ ॥ 


यलगंडिश्च | ( 


खलगंडिश्य. त्रि०मत्त, उन्मत्त. 2180. दे २,६७. 


खलभलिय. त्रि° छगञ्ध, ्लोभ-प्राक्च. ^ 2108766 ; 
[018176त्‌. मवि | 

खली. स्त्री° तिल-पिर्डिका, तिल वरगंरः का 
स्नेह-रहित चुरण. "116 08] 866111167# 91 
5९888/1111117 &{761 116 011 18 6९४६९६९0. 
दे° २, ६६; सुपा० ४१५; ४१६ 

खलंकिलज, चरि (१) गलीवेल सम्बन्धौ 
12619108 0 8 81707& एप 19 दए 0.1 
(२) उत्तराध्ययन सूत्र का इस्र नाम का एक 
श्रध्ययन, (11116 ¢ 60ए-36 ९611070 01180661: 


111 06  प्0010वा7कष््य अ प18. 
उत्त० २७. 
खल्ल. न° (१) बाढ़ का चिद. 411 0106. 


106 2 > 11666. (२) विललास. 41101008 
109801116 ; 21961810. दे° २,७७; (३) 
खाली, रिक्त. 411 610] 8108208; ४९प प्रा. 
उप० ७२८ टी; दे० १, ३८. (४) त्रि° निर्न- 
मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो वह. (716 
11088 1010016 781 18 60168860 
01 10. दे १, ३५८. 
खल्ल, त्रि° (१) संकुचित, संकोच-युक्त. 
(10118006 ; ^.116666. (२) प्रहृ, हषं- 
युक्त, 61161160. दे° २, ७8; गडड० 
खल्लग--य. न° थला, ^ 82. उप० १०३१ टी, 
खल्ला. स््री° चमं, चमडा. 166 ; 16261161. 
दे० २, ६६; पाश्च° 


ं खल्लिरी. स्त्री° संकेत, ^+ 818; ^ ९686. 


द° २ ७०, 
खल्ली. स्त्री० सिर का वह चमडा जिसमे केश 
पेदा न होता हो. 3816688 011 116 1686. 
प्रावम० 
खव. घु०° (१) बाम हस्त, बाया हाथ. "10€ 
16 1926. (र) गदृभ, रासभ. ^ 60169 ; 
4171 988, दे० २,७७. 
खवड््ि, त्रि 


स्वक्ित, स्ललनाप्राक्ष. 


[ सिंखिणौ 
0016 ; 77066. दे २,७१. 

खवय. युः° स्कन्ध, कधा. "09 शाछपातश. 
दे० २,६७. 

खवलिच्. च्रि° कृपित, 
५7. दे० २,७२. 
खन्व. पु० (१) वाम कर, बोया दाथ. 16 
16 18. (२). रासभ, गधा. 4 00718 ; 
4.7 288. दे° २,७७. 

खनव्चुल. न° अख, 
दे° २,६८. 

खसफसि, च्रि० व्याकुल, श्रधीर. (10170860 ; 
00106त.--हू्, च्रि° व्यद्ुल बना इुश्रा. 

(0110066 ; 12181966. ह° ४,४२२. 

खसिश्ष. त्रि° खिसका श्रा. 0९66. सुपा० 
९८१. 

खसु. ० रोग-विशेष. {010 ; ^ त 0 
0186886, सण ° 

खाइ. श्र० वाक्यकी शोभा श्रौर पुनः श्थ॑का 
सूचक श्रव्यय, ^ 08101116 ८860 0 068्प- 
108 % 8676066 806. ९62 10068810६ 
1116 11627 (8210. भग० ,४. 

खाडडइच्. च्रि° भरतिफलित, प्रतिबिवित, 6 
` 26066 ; 1110766. दे° २,७३. 

खा, पु° एक म्लेचु-जाति, ^. 21011-4.1587 
11106, मृच्छं० १५२. 

खारफिडी. स्तरी° गोधा, गोह, जन्तु विशे. ^. 
(76 01 1086600. दे० २,७३. 
खारव. न° सुक्ल, कली. 
दे० २,७३. 

खारिक. न° फल-विशेष, कश्रारा, ^ 0८१ 
0878. सिरि० ११६६. 

खाल. स्त्री° न० नाला, मोरो, श्र्चि गिद्छश्लमे 
का मागं. ^ 0080761 ६0 ८87+$ 00 
प 2667 ; 4 &पए५५6. उा० २.२ 

खिखिणी. स्त्री° श्गाली, स्त्री-सियार. ^ 
{9110816 ४0181. दे> २,७४ 


करद. 4718793 


मुह. {116 7000109. 


16 06. 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 06101). 1411260 0 €81001॥1 


खिक्खिंड ] 


12876 ; & 010871161601, दे २,७४७ 
खिक्खिरी. स्त्री डोम वगैरहः की स्पशं रोकने 
, की लकड़ी. ¢ 1.17 0 8]र. दे° २,७३. 
खिच्व. घु° न° खीचडी, कसरा. ^. 1113776 

01 ए;86 806 1166. दे° १,१३.४. 
खिलि. न० उपालम्भ, उलहना, 

1080]1 ; ^ 16ए0प]€. दे० २,७४. 
खित्तय,न ° (१) अनथ, जुकसान, ‰11 171] प7फ़ ; 


& 16] 


^ 1088. (२) ्चि० दीप्त, प्रञ्वलित 
10102 ; 71881110 ; ९1800 
द° २.७६ 


खिल्ल, पु० फोडा, फुन्सी. ~^ णाप 
तदु° २८ 

खुदय. तन्नि° (१) विच्दन्न. 3101611 ; 
86९९160. (२) विध्यात, शात. (श्ण) ; 
016. दुप्र० १४० 

खखुणएय. घु ° नाक का चिद. ^ 11016 01 
{116 11086: & 11081111 ; दे° २, ७६, पाञ्च 

 खंखुणी. स्त्री रथ्या, खदज्ञा. ^ 8661 
4. 126. दे° २, ७६ 

खगाह. पु° श्रश्व की एक उत्तम जाति, ^ 
17111 07 11016 1101786. सम्मत्त० २१६ 

खंट, पु° खट, खूटी. ^ 78; ^ 29]. 
-मोडय, त्रि (१) खूटे को मोडने वाला, उससे 
छूट कर भाग जाने वाला. (26 11187 01681९8 

(२) पु० इस नाम का एक 

नाट- 


9 फ 2 72/11, 
हाथी, 1816 9 @ 6690. 
ग्च्छु० ८४. 

खंदय, त्रि° स्खलित, स्वलता प्रक्ष. 96100] 
€ ; 81706. दे २७ ७१ । 

संपा, स्त्री° बृष्टि को रोकने के लिए बनाया जाता 
एक तृणमय उपकरण. ¢ 0 ४671 11906 
0 &7988 {07 शला 01 गक) 
दे० २, ७९ 

खुद. त्रि च्रुटित, खरिडित, चिन्न, -310146 


( ७२६ ) 
खिक्खिंड. घु'° छ्ृकलास, शिरशिट, सर. ^ | 


[ खुंवय 





(111. द° २,७५; भविर 


खुडक्षिच्म. चरि° (१) शस्य की तरह छुभा हुश्रा, 


खटका इश्रा, {21€16€त] 1116 & 7070. 
उप० ३६५; (२) रोष-मूक, गुस्सा मे मौन धारण 
करने बाला, (0086177 ¢  श0फ 
81161166 181111प]]४ ; 1९6नु00& 81161106 
४९11116 171 811 21101 11006. गा० २२६. 

खुडमड़ा. (१) बहु, श्रत्यन्त. (० ; 
[05 ९6881९९. (२) फिर किर, 42817 870 
48817. निसी ० चु० २०, 

खुडि. न° सुरत, मेथुन, संभोग. (10100 ; 
द6द प] पा11011. दे० २,७५. 

खुरणक्खुडिच्ा. स्त्री घ्राण, 
(116 11086, दे० २,७६. । 

खुख्ण. त्रि परिवेष्टित. 9110706 ; 
16116166. दे° २,७९. 

खुरदखुडी. स्त्री° प्रणय, कोप. 960 
2118681 2 8 1711871688 7002108 € 
10€7" ; (0 प187 2067. षड्‌० 

खुरुडक्खुडी. स्त्री° प्रणय-कोप. (00९8) 
21061, दे° २,७६. 

खुल. न० वह गोंव जहां साधुश्नों को भिक्ताकम 
मिलती हो या भित्तामें घत श्रादि न भिलता हो, 
^. 11188 11616 8811708 &€7 11016 
06108, वव० १. 

खुलुह. ० गुर्फ, पैर कौ गोट, फली. 7118 
2111२16. दे २,७९; पाश्न° 

खुल्त्ञ, न° कुटी, करीर, 
10. द° २,७४. 


नाक, नासिका, 


खुल्लासय. प° खललासी, जहाज का कमंचारी 
विशेष, ^ 881107 ; ^ 8681087. सिरि° 
३८६. 


खुल्िरी. स्त्रो° संकेत. ^ 81 ; ¢ 88818. | 
दे° २.७० 

खुवय. ° तृण -विशेष, कण्टकि-तृण . ^ 0 त 
07 92.88, दे° २,७५ 


थ 


20 .81108111\/80। 4811 01166101. 01411260 0 €8010011 


4 ` 00046 ; 4 





खुञ्वय | 

खुन्वय. पु ° पत्तेका पुडवा, ^ 1646). 
तव० २. 

खेञ्मालु. त्रि° ( ९) निःसह, मन्द्‌, ्रालसी. 
ता ; [४४ ; [षा. (२) असहिष्णु, 
ईेषांलु. 11181078 ; [11110.16119. दे° २,७७. 

खेडिच्म. त्रि° हल से विद्वारित. (011४1 ९२,४६0 
1४10 9 10 प्ट. दे° १,१३६. 

खेड़्या. स्त्री° बारी, दफा. ^ 711. स ४८५. 

खेर, घु ° एक म्लेच्छ जाति, ^. 1010] 21 
211214/८ (11011-.4.1$ 211) 1106. इच्छु 
१९२. 

खेरि. स्त्री (१) परिशाटन, नाश. [2657०- 
{1071 ; एप. ह° २; (२) खेद्‌, उद्वेग. 
30110 ; 11, (३) उत्कडा, उत्सुकता, 
& 10671 68116 ; 2€111688, भवि० 

खेल. पु० जहाज का कम॑चारी विशेष, कक्चान, 
4. 8821101 ; 4. 868.-1118.. सिरि० ३८२९. 

खेल्लि्. न° इसित, हंसी, षडा. + 1018 ; 
^. 16810. दे० २,७६. 

खेह. पु० न० धूली, रज. 05६. सुर० 
११,१७१. 

खोंडग-य. षु° खटी, खूटा. ^ 1181] ; ^. 
8. उप० २७८; स० २६३. 

खोज्ज. प° न० माग॑-चिद्ध. ^ 81 {01 1116 
2४. संक्वि० ४७. 

खोदी. स्त्री° दासी, चाकरानी. + 181. 


( ७३० 


गजुल्लियं 
86192110. दे० २,७७. 

खोड. च्रि° (१) धार्मिक, धमि. 118160८8 ; 
411०5. दे० २,८०; (२) खज, लगडा, 
(1170166 ; 11116, दे० २,८०; पिंग° 
(३) पु ° श गाल, सियार. &^. 12.0]:81. खच्छु° 
१८३; (४) प्रमाजंन, प्रस्फोटन. "17118 00; 
विपण 07 म811118 00. श्रोघ० २६६; 
(९) न० राजल में देने योग्य सुवणं वेरः द्व्य. 
०10 &९, 7010706 10 06 शार 0 9 
108. 20111. वव ° १. 

खोडपज्जालि- खु स्थूल काष्ठ की भनि, 
16 2 0ं& ००५, दे०,२७०. 

खोडय. त्रि° विच्छेदित. (0४ 88061 ; 
3101610. सुख० २, १५६. 

खोडी. स्त्री° काष्टकी एक प्रकार की पेटी. ^ 
1116 07 ९०066 002, महा० 

खोल. पु० (१) छोटा गधा. . ^+ 87021] 
007158४. द° २,८०; (२) वस्त्र का एक देश. 
¢ 08100018 0816 © हश), 
दे० २,८०; ‰&,३०. बह ० १. 

खोल्ल- न° कोटर, गह्धर. "1116 10110 01 
2 166. निसी° चू० १५. 

खोसलय. चनि दन्तुर, लम्बे श्नौर बाहर निकले 
हए दात वाला, 8४116 10118 ०४ 10160 
1& {€610. दे° २,७७. 


- टे 28.,-- 


ग्‌ 


गंगली. स््री° मोन, चुप्पी. 8716106; | गंजिल्ल. त्रि (१) वियोग-प्राक्त, वियुक्त 


1 गपा. सुपार २७८; ४८७. 
गंद्-गंद्य. पु ° वरुड, इस नाम की एक म्लेच्छ 
जाति. 16 9 % 1071-4 1ए 8) #106. 
द° २.८७. 
गंज. पु° गाल्ञ. ^ 0066६. दे० २,८१. 


96]08.1.2060. (२) आन्त-चित्त, . पागल. 2180. 
द° २, ८३. 

गंजुल्लिय च्रि° रोमा्चित, पुलकित. 89.910 
106 {12178 01 06 0० 666 ; {101111- 
60 1#1 10४, जय० १२. 


((-0. 421048111\/820। 81 (0601010. [21011260 0\ €6810011 


गंजोल | 

गंजोल. त्नि° समाङ्ल, व्याकुल्ल. (0111006. 
60 ; 26110166. षड्‌० 

गंजोल्लि्म. चरि० (१) रोमाञ्चित, जिसके रोम 
खे इए हा वह. 1851118 ॥6€ 12118 
906 100४ €166४, दे० २, १००; भवि० 
(२) न० साने के जिए शिया जाता अंग-स्पशे, 
गुद्-गुदी. 11011108. दे० २,१००. 

गंड. पु० (१) वन, जंगल्ल. ^. 0168 07 
{प०&16. (२) दाख्डपारिक, कोटवाल. «&. 
00166 1209्1807806, (३) छोटा ग, ~. 
87181] ०6९. दे° २,६ ६; (४) नापित, नाद. 
& 1811067. दे० २,६8; ्राया० (&) न° 

गुच्छ-समूह. ^ 01111011. महा० 

गंडली. स्त्री° गंडेरी, उख का टुकड़ा. + 21606 
0 6616व 8प्९%€8776. उप० प° १०६. 
गंडीरी. स्त्री गण्डेरी, उख का कडा. 


¢. 11608 0 66160 8९810816. दे २,८२. 


गंदीरणी. स्त्री° कीडा-विशेष. ^ 1100 
80019 07 10168876. दे° २,८३. 

गघपिसाय. पु° गन्धिक, पंसारी. ^ 81008. 
दे २,८७. 


गंधल्या, स्त्री° नासिका, जाण. 1116 11086, 
दे° २,८४. 
गंधिश्च. त्रि दुग॑न्ध, खराब गन्ध वाला. 


ए20-8161117&. दे° २,८३. 


गंधिल्ली स्त्री चाया, छादी. 81816; 
20800, उप० १०३१ दी, 
गधेल्ली. स्त्री° दाया, दादी. 81206 ; 


31४0 फ. (२) मधु-मक्तिका. {11116 11016प- 
0 ; ^+ 066. दे २०१०० 

गंधोल्ली. स्त्री° इच्छा, श्रभिलाषा, ^ 68116 ; 
4. 181. (२) रजनी, रात. ^ 12110 


दे० २.६६ 

गज, घु अव, यव, अन्न-विशेष. {3841169 . द° 
२,८१; पाश्र ° | 
जल्लिश्च. (१) गदय॒दी, गदयुदाहट. 


८ ७३१ ) 


| गदन्भ 
10] ०2. (२) श्रंग-स्परशौ से होने वाला रोमांच, 
पुलक. 71660107 01" 1181110 ° ५6£ 
18118 0 76 ७0९४. षड्‌० 

गद्विया. स्त्री° गया, गुटली. 
8101186, निसी० चू° १५ 

गडयड, पु° न० गजंन, भयानक ध्वनि, हाथी वगर 
को श्रावाज. 16081108. सुपा० २८१; ५४१ 


५ {7पा४- 


गडयडी. स्त्री ° मेघ-ध्वनि. वज्‌-निर्घोष, गड़गई 
आ्राचाज, मेव-ध्वनि, 11111111त61, द° २१८५; 
सण 


गडवड, न° गड़बड़, गोलमाल, > 0186 ; 47 
प्01081, सुपा० ५४९१. 

गड़ल. न° चावल वेरः का धोवन जल. 
9.67 00811160 ङ 11118111 11068, 
धमं° २.. 

गड. न° शकट, गाडी. ^. 0217. ती १५ 

गडरिगा-गड़रिया. स्त्री° सेडी, मेषी, उर्णा 
# 68. धस्म० सूय ० १,३,४ 

गङ्री. स्त्री° (१) दाग, अजा, बकरी. ^ 8116. 
९०8९. दे २१८४. (२) भेडी, मेषी. ^. 66, 
सदधि ० ३८. 

गड्‌. न० शय्या, विद्धोना. ^ 060. दे० २,८१. 

गणसम. त्रि गोष्ठी-रत, गोठ में लीन. 27. 
8९86 10 61800186, दे २,८६. 

गणायमह. पु ० विवाह-गणक, 411 88110- 
108: 0 11911188. दे २,८६ 

गन्त, न० (१) ईषा, चौपादै की लकड़ी विशेष 
76 01€ ग ४0608886. (२) पंक, कदम 


1/6 ; 10116, दे २,९8;(३) त्रि ° गत, गया 
इरा. ©016. षड़्‌ 


गत्ताड़ी. स्त्री० (१) गवादनी, वनस्पति विशेष, 
^ 1106. 0 ,९९6&016. दे २,८२; 
२) गायिका, गाने वाल्ली स्त्री. ^ 8171816 
8106. षड० दे० २,८२. 

गदभ. पु ० कटु-ध्वनि, कणं-कटु भावाज्‌. ^ 
016 11101688 †0 106 621. देर 
२,८२} पाश्च स० १११; ४२०. 


((-0. 481048111\/80॥ 1811 (0661101. [10411260 0 66810011 


क्का कण क प 


१}. #॥ ॥क्,। 


 गलत्थण. 
108. (२) प्रेरण , 0110 0 ; 1णएना7ण६. 


क => 
क “च # 


गह | 
गदह्‌. न2 कूञयुद, चन्द्र-विकासी-कमल. 1116 
11106 9761-1] $ 8810 0 06 80 
1110011-1186. दे० २,८६. 
गदिश्म, त्रि° गर्वित, गर्व॑-युक्त. 
210पत्‌. दे° २,८३. 
गठ्भिञ्ज. पु"° जहाज का निभ्न-भ्रेणिस्थ नौकर. 


11002110 ; 


‰11 01611181 ए 811110.861 ४९०४. नाया ० १,८. 


गमार  रि°श्रविद्ग्ध, मूखं, 10011811 ; 1766. 
सक्ति० ४७. 

गसिद्‌. च्रि° (१) श्रपणं, [60110166 ; 
[11]061867. (२) गढ, 1006 ; 
(01106160, ( ३ ) स्खलित. 80116 ; 
91170060. षड्‌० 

गय. त्रि° धुरित, अभित, धघुमाया गया. 20०५6 
0 216 70 ; 16 ¬+*0प0त. द° 
२,६६; पड़० (२) गत, मरा हुश्मा, निर्जीव. 
26४ ; 1181688, दे० २,६&. 

गयररइ. पु ° मेघ, मेह, बादल. ^ ०106. 
दे० २,८८. 

गयसाउल-गयसाउल्ल. त्रि० विरक्त, वैरागी, 
0766 {0711 08881011 0 ,011015 
20201116 ; 16106167. दे० २,८७; 
घड्० 

न० (१) केप , फकना. 1111109 - 


से ,३. सुपा २८. 

गलत्थलिश्, त्रि (१) स्तिष्ठ, फेंका इश्रा 
(01020. (२) भरित. 11187188.6त ; 170- 
61166. दे २,८७ 

गलस्थल्ल, पु ० गल्ल्स्त, हाथ से गला पक्डना 
36121118 1 11610108 ; ¶07061 ; 
(01181116. नाया० १,६; परह ० १,३. 

गलत्थल्लि्म. त्रि देखो ("ालव्थलिश्रः शाभ्द्‌. 
106. "गल्लस्थलिश्रः से० ५,४ ३; ८,६१. 

गलत्था. सखी प्रेरणा. 
1111061118. उप ७२८ टी; 


[11818101 } 


(@ २) 


[ गहण 

गलत्थिञ्, चनि (१) भरित, 10816866 ; 
1710966. सुपा ६३९; (२) फंका श्रा. 
08866 071 16 28111 1710 € 
11100011. दे° २,८७; कुमा० (३) बाहर निकाला 
इश्रा. [४२617666 010 ; -07ण्छा. छप 
0. पाश्च 

गलद्धऋ. पु° 
(४8. षड्‌° 

गलिश्च. चि स्छत, याद्‌ किया इुश्रा., 16 
11611066. दे° २,८१. | 

गल्लक. पु 2 न० स्फटिक मणि. ^ 01812] 
8701168. भ्राप० पि० २९६. 

गल्लप्फोड. प° मरक, वाघ-विशेष. ^ 8010 
0 81112811 तपा, 80806 1116 ॐ 
00प1-01288. दे २,८६. 

गल्ल्युरणण. न० मांस खाते हए षित शेर की 
गजना, 20811718 97 2 1970] 110 
प 11116 6218 10687. मान ० & ०. 

गल्लोल्ल. न० गड्क, पात्र-विशेष. ^. 1:16 0 
6886]. ^ €&016611 ४8९. निसी० चू© ९. 

गवच्छं. पु ° श्राच्छादन, ढकना. ^ 006 ; 
&. 110. राय० 

गवच्छिय. त्रि अच्छादित, ढको हृश्रा. 
(10९6160 ; (0166४166. राय० जीब० ३. 

गवर. पु० वनस्पति-विशेष. ^+ 1100 
९068016. पन्न ° १. 

गवार. त्रि० गंवार, खोटे गोव का निवासी. 
तो8110611 ; ०66, च्जा ० ४. 

गतिश्च. त्रि० अवत, निश्चित. 16€110010- 
60. ; &.866781060. षड्‌० 

गविल्ल. न० जात्य-चीनी, शद मिश्री, 2016 
81168., उर० ५,३. 

गहण. न० (१) निजं स्थान, जलल रदित प्रदेश. 
५ 2611688 16107. दे° २,८२; श्राया० 
२,३.,३; (२) बन्धक, धरोहर, गिरा. ^+ 16688 
0} 06100810. सुषा० ‰ ४८. 


प्रेरित, त्तिक्त. 


(11710 ; 


((-0. 421048111\/820॥ 811 (0601010. 14111260 0\ €681001॥1 


गहणी ] ( ७३३ ) [ गिरिडी 
गहणी. खी० जबरदस्ती हरण की इद खी, नांदी. | गोव का आश्रय लेने त्घ्तलः कं उ्व्व्ख स्व्रङ इई कीः गदी, | मौव का आश्रय ने वला भिलारी. 4 एच भिखारी. ^ 0608 
& 07180, 01नएङग णठप्टा४, दे० | 119171६ 77 9 11196 0 0९६1६ 
२,८७; से० 8.४७ स्राया० 

गामरोड, पु० कलसे गोंचवका सुखिया बन 
बेटने वाला, गौँवके लोगों पएूट उत्पन्न कर 
गांव का साल्िक होने वाला. (0716 10 
1118]:68 11111861 {116 ©111 012 *1118&8 
6९८नपा] $. दे० २०६०. 

गामहण. न० (१) आम-स्थान, गांव का प्रदेश. 
16 1610171 ° (11182618 ; ४111968 
2168. दे० २, ६०, (२) दोटा गाच. ¢ 50181] 
9111266 ; ^. 18171167. पाय. 

गामार, न्नि० अ्रामीख, छोटे गवि का रहने वाला, 
^ 1112261" 01 8 11811167. वज्जा० ४, 

गामेश्या. खी० गांव की रहनेवाली स्त्री, गंवार स्त्रो, 
& {€810816 ‡11186€1. गडउड० 

गामेणी, स्त्री° छागी, श्रजा, बकरी. ^ 8116. 
७08१. दे० २, ८४. 

गामेरेड, पु'° देखो “गामरोड' शब्द्‌. 106 
'गामरोडः षड्‌० । 

गामेस. घु० ममेश गांव का अधिपति, ^ 
8प]06116766171 07 ४ 1118668. दे° २, 
२७. 

गायरी. स्त्री° गगरी, कलशी, छोटा घडा. ^ 
81118]] 100. दे० २, ८8 

गालवाहिया. स््री° छोरी नोका, डोगी. 4 81118] 
0080. स०३९१ +~ 

गाहुलि. ० स्त्री० आह, नक्र. ¢ 01000 
0118 ; 4.7 21110807. दे० २, ८३. 

गिड़या. स्त्री गेड़ी, गद्‌ खेलने की लकड़ी. 

4. 1019-8] ; 4 1100दश-80161६ भ्रव० ३८, 

गिरि. खु° बीज-कोश. 1116 8666 »68881, 
दे ६, १४८. 

गिरिडी. स्त्री पशुश्रोंके दांत को बाधने का 
उपकरण विशेष, ^. 07101181 11688 
0866 ६0 66 {16 1660 रग शणा7088, 
सुपा० २३५. ` 


" ॐ. 
[न ) क, ४ 


गहवइ. यु ० (१) आम्शिण, गांव का रहने वाला 
^ -ए1118861. दे० २,१००; (२) चन्द्रमा, चोद्‌. 
(1116 11001. दे० २,१००. पान्न 

गहिश्म. त्रि वक्रित, मोडा श्रा, टेर किया 
ह्‌ भा. 3609 ; (#100]1:6त दे> २,८६. 

` गहिञ्मा. स्री काम-भोग के जिए जिसकी प्राथेना 

की जाती षो वह खी. . 4 0111811 88160 

{01 60101. दे १,८९; (२) रहण करने 

योग्य खी, ^. ए 0111811 एए 01111 8006017, 

चद्ध्‌@ 


गहीरिम. पु स्त्री° गहराई, गम्भीरता. 
06श01688 ; 126]060. दे ४,४७१६. 
गागेज्जञ. . त्रि° मथित, श्रालोडित. (1171166. 
द° २,८८ 
गागेज्जा> स्त्री° नवोढा, दुलहिन. ^ 01166 ; 
4. 0४0] क 0111811. दे० २, ठत, 
गाडिच्म, चत्रि° विधुर, वियुक्त. 36108186 
{10771. दे० २,८३. 
गाणी. स्त्री° गवादनी, वनस्पति-विशेष, इन्दर 
वारुणी, ^ 1100 07 »९९618016. दे° २,८२. 
गामञउड-गामञ्ड, पु० गोव का मुखिया, {16 
0101 ° £ 9111868. दे° २,८६; उृह० ३. 
गामगोह. ० गोव का सुखी. 116 नार्थ 
07 9 ए1118£8. दे २,८६. 
गामणह. न० अआम-स्थान, अआम-प्रदेश. ^ 
16101101 11196818 ; ४111४66 8168, 
। 8 घड० 
गामणिघुत्. ० गाव का अुखिया., 106 
001 ° ४ ४1119&6. दे° २,८६. 
गामणी. पु गोव का सुलिया. {116 11680 
07 9 ४111866. दे° २४८३; प्रामा° 
गामपिडोलग. ° भीख से पेट भरने के जिए 


दो पकक न यि रें 


((-0. 181048111\/820॥ 4811 0661101). [10411260 0 6810011 


गिलो्या | ( ७३४ ) [ गुम्मडईच 
गिलोइया-गिलोदह. स्त्री° गृह-गोपा, दिपकली, | 21888. उवा० 
^ 11281. सुपा० ६४०; पुष्फ० २८६७, गुडदालिच्. पिण्डीछ्ृत, उकटा किया इुश्रा. 
गदा. सत्री° (१) बिन्दु. ^ १०४..२, दाद्ी-मृद्ध. | (26166 ; (10116९6. दे २, ६२. 
` एश्मात्‌ ; 20प8॥86168 (३) श्रधम, नीच, | गुडोलद्धि्ा. खी° चुम्बन, ^ 1188. दे. 
116 ; च्छा ; ५४16160. दे० २, १०१. २१ ६१. 


गु जाविय,. त्रि° हंसाया इु्रा, (1811866 0 
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28861111] ; 6 11166018. दे २,१०९, 

घडि्रा-वडी, सखी० गोष्ठी, मण्डली, ^ 
800 ल्ग ; 441 2880618011. षड्‌० दे 
२,१०.६. 

घट. न° थृहा, टीला, स्तृषप, ^ 1168] ; ^ 
10116, पाञ्च° | 

घणवाहि. घु° इन्द्र, स्वगं -पति. {11010 ; {1116 
1016 0 ९०8. दे° २,१०७. 

घरण. पु'° (१) उर, वत्तस्‌ , दती. 1376087; 
(11168. (२) त्रि ० रक्त, रंगा हुत्रा. (10107160. 
दे° २,१०६. 

घत्तण, न° फकना, 1{11105118. कंमा० 

घत्ति. श्र ° शीघ्र, जल्दी. 81660115 ; ¢. 
ग्राक्क० ८१. # है 

घत्तिय. त्रि° प्रेरित. 11110९16 ; 7ण59- 
& ४९. स० २०७. | 

घम्मोहे. खी° तृण-विशेष. 
1988, दे० २,१०६. 

घम्मोडी. खी० (१) मध्याह्न काल. 116. 
1110-त8़ ; 106 71007. (२) मशक, 
मच्छर, ^ 1110800 ; ^. &78#. ३) 
म्रामणी-नामक्‌ तृण. ^. {7700 07 &1888 
02110 7000004. देर २,११२. 
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कन द कणि ^ ` - 


कृकी ` दि 


घयण | 

घयण. पु० भार्ड, भडवा. ^ 11100167 ; 
44 16861. उप० प्र° २०४; २७२; पंचव > ४. 
धरघंट, पु'° चटक, गोरेया पत्ती. 
एत ; 8709110. दे० २,१०७; पाश्च 

घधरघरग. पु० आवाका श्रामूषण विशेष. ^ 
110त्‌ 9 01118111 ‰ 0111 1017176 116 
160{र. जं० १. 

घरट्र्‌. पु० अरघट्‌, 
^ \\४2061- 166] ; 4 
118.0111116 {01 1818111 
2 \*?९8]]. निसी० चू° १ 

घरयंद. पु° श्रादशं, दर्पण, शीशा. ^ 11111. 
01: ; & 1001106-819.58. दे° २,१०७. 

घरस. पु° गृहाश्रम, गृहस्थाश्रम. 1116 118 
01 & 110718811016€1. ब्रह ० ३. 

घरिल्ञी. खी° गृहिणी, पल्ली, 1116 111181688 
2 & 11086 ; <+ \४1{6. दे° २,१०६. 

घरोल, न° गरह-भोजन विशेष. 
{०0१. दे° २,१०६. 

घरोलिया-घशेली. खी° गृहगोधिका, धिपकली. 
4 11210. पर्ह० १,१; दे०,२,१०९. 

घल्ल. तन्नि° अनुरक्त, प्रेमी. 1401118 ; ^ 766. 
10188. दे° २,१०९, 

घल्लय-घल्लोय. इ० द्रीन्द्रिय जीव की पक 
जाति, ` ^ 1111 2 1118660 19518 0 
8611868, उत्त० ३६,१३.०. 

घलिलिच्. ज्रि फंका इश्ना, 
(1110100. भवि 

घसणिश्र. त्रि° अन्विष्ट, गवेषित. 86810116 
21082 ; {04 पा760. षड्‌० 


\\6€९1 01 
\2{€1 {10111 


डाला हघ्ना. 


धसा. शी° (१) पोली जमीन. 4 11010 


8011. (२) भूमि-रेखा, लकीर, ^ 11116, राज° 
घाडेरुय. पु ० खरगोश कौ एक ज।ति. ^ 8])60168 
0 11816. उषप० ७रप्टी 


घायण,. पु० गायक, गवया. ^+ 80119861 ; 
4. 81861, दे २,१०य; हे° २६६६ पड्‌° ` 
भ 
ध 


( ७दटः ): 
| घार. ० प्राकार, किला, दुग. ^ 01#. दे 


‰ 1.10 1 | 


श्ररहट, पानी का चरखा. ` 


4 15111 © | 


| धुणहणिच्रा. 


२,१०८. 

घारंत, पुः घृतपूर, वेबर, एक जाति की मिद. 
५ 1९111 01 ऽप €611680. दे० २,१०८. 

घारिय।., खी मिष्टान्न-विशेष. + 1:10 9 
8 ९6011168. भवि० 

घारी. खी० (१) पक्ती-विशेष, शकुनिका 
10 ° एत्‌. द° २,१०७; पश्र (२) चद्‌ 
विशेष. ` <+ 116 ° 11676. पिग० 

घेश्म. त्रि भरित, तिरस्कृत, श्रवधीरित 


+ 12181688.1660. ; 12181681060५60 ;. 268- 


11860. दे° २,१०८ 

विद्ध. च्रि° कुञ्ज, कृबडा, .\ 12811810 ; . 
^ 1111]0-08616त. दे २,१०८* 

विसरा, सखी० मदुली पकड़ने का जाल-विशेष 
4 2811-6. विवा० १,८. 

धिसिञ्च. त्रि कवलित, निगला इुश्रा, भदित. 
णा ; 32110५6 प. कमा ० ७४७६ 
[घुरुड. पु ° उत्कर, समूह, & 1162] ; &. 
0116 ; ^ 1 ५पत€. दे २,१०९ 

घंट. पु० घंट, एक बारमं पीने योग्य पानी 
रादि. ^ श्णा0; & त्प 9 ४ 
[वपात. दे ०,४२३ 

घुग्धुच्छण. न० खेद, तकलीफ, परिश्रम. 
04.018प6 ; 51198101. दे २,११०. 
घुगधुरि. यु ° मण्ड्क, भेक, मेदक. ^ 1708. 
दे० २,१०६. 

घुरधुस्पुच्. त्रि° निःशक्‌ होकर गया हन्ना, . 
07168 &{#€ 11911 06७) 8218066. 
षड ० 

घुग्घुस्पुसय. न° श्राशंक वचन, आशका युक्त 
वाणी. ^\ ००प०४पि] 80666). दे° -२,१० 8 
घुटरधुणिश्. न° पहाड़ को बड़ी शिला. ^ 
12106 8076 09 छप. दे०२,११० 
घुणहणिश्रा-घुणाहणी. खी कणोपकणिका 
कानाशानी. [81 0 € ; ~ ए पापाः 
& ` 1118061. दे २,११०; महा० | | 
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धुरिण ] .- 
 घुरिणिश्म. चनि घुमा इुश्रा, म्रान्त, भटका हुश्रा. 
४ 800616त्‌ ; 10816. दे ८,४६. 
घुत्ति्म. च्च गवेषित, श्न्वेषित, 86810116 ; । 
1007176. दे २,१०९. | 
घुयग. पु० एक तरह का पत्थर जो पात्र वगेरः 
को चिकना करने के लिए उस पर विषा जाता है. 
4. 1116 07 8016 8६6 07 01181118 
९6886818. पिड० 
धुरुघुरि. छु° मण्डूक, मेक, भेक. ^+ 108. 
दे० २,१०६. 
ुलकि. खी० हाथी की श्रावाज, करि शब्द्‌. 
08110 ग 81 वलृ0्0४. पिंग० 
धघुसलिश्. त्रि मथित, विलोडित, (1111116. 
कूमा० 
घुसिणिच्. त्नि० श्नन्विष्ठ, गवेषित, 2621 
९6 ; [7वपा76त. दे० २,१०६, 
घुसिरसार.. न° अ्रवस्नान, विवाह के श्रवसर में 


( ७३६ ) 


ॐ ¢ 


| चे डज 


स्नान के पहले लगाया जाता मसूरादि का पिक्लान. 
^ 56110 11४7816 0 € 21160 
10 {€ 0५168 ° % 116 816 01106- 
९100111 01 11811186 0९688108. है 
२,११०. 

घेडर. पु'० न2 घेवर, घृतपूर, मिष्टान्न-विशेष. 
^ {111 © 8९ €९11168.#. सुषा० १३. 

घेत्तमण , चरि ° महण करने की इच्छा वाला, 12681. 
108 01 {81.18 . पम ० १११,१६. 

घेवर्‌. पुः° न० घेवर, घृतपूर. ^+ 1.11 
ऽपरा 660-11168.0. दे० २,१०८. 

घोडिय, पु'० मिच्र, वयस्य. 
चह ० ८. 

घोरि. पु° शलभ पशु की एक जाति. ^ {1 
0 2111118]. द° २,१११. 

घोल. न° (१) शिलात्तल. 11116 0010111 
01 9 80716. (२) इहठ-करत, बलात्कार, 0166, 
दे° २,११२. 


५ 11166, 


च 


` चइय. त्रि समथ, शक्ति. ^16 ; ८0 प]. 
से &,५९१. 

चउक्तर. पु कार्तिकेय, शिव का एक पुत्र. 
44111889 807 07 81९8, दे° ३,९६. 

चउजञ्फाइया. सखी० नाप-विशेष, ^ 11 9 
11688016. भग० ७।,८. 

चउरय. पु० चोरा, चबूतरा, गाव का सभा-स्थान, 
4 1066108 11866 ° & 11186, सम 
१३८ टी, 

चउरचिध, पु"° खातवाहन, राजा शालिवाहन. 
4. {०६ 22166 887 ए81087. देर ३१७. 

चउरिया-चउरी. खी० लग्न मंडप, विवाह मण्डप. 
6 {6017007४ 108] = 61666 00 
06161107181 08810118 ; ४ 01261 
11281], र॑मा० सुपा० ९२. 


चउसर, त्रि° चोसर, चारसरा वाला. (^ 
7601866 60. ) 8108 0 पा 8711768. 
सुपा० ८१०; ६२१२. 

चश्रोर. पषुः° न° पान्न विशेष. 
१6886]. स० २९५२. 

चंग. क्रिवि० अच्छा, लीक. \‰४९]] ; जय० २९. 

चं चप्पर. न० अरसस्य, रूट, नुत. ^ 116. 
दे० ३,४. 


¢. 110 


चं चप्पुड. पु ° श्राघात, श्रभिघात. «^ 010, . 


जं० ३. 

चंडार. पु० न० भण्डार, भार्डागार, ^ 
॥7688प76 ; &_ 8{016-110प56. कमा० 

चंदिश्च. त्रि छतत, चिन्न, काटा हुच्चा. (7; 
{610. दे ३,३. 

चंडिज्ल, पु ° (१) कोप, क्रोध, गुस्सा. ५1471; 


((-0. 18108111\/820॥ 1811 0661101. [10411260 0 €681001॥1 





चंडिल | ( ७४० ) [ चिक 
41861, (२) त्रि वपि्यन, खल, दुजैन. | चकप्पा. खी° तवक्‌, त्वचा, चमडी, 9181. 


पए1वरह्त्‌ ; ए116 ; (नगलणािण९, दे 
२३,२०. 

चंडिल. च्रि° पीन, पुष्ट. 178 ; 16875. 
दे° ३.२. 


चं द्दल्ल. पु ° मयूर, मोर, «^ 068-606]. 


दे ३५९, 
चंद्टधिश्मा. खी० (१) सुज, कन्धा. {116 
2111. (२) गुच्छा, स्तवक. <+ 0711161 ; 


4. 1प5€7. द° ३,६. 

चंदणी. खी० चन्द्र की पल्ली, रोहिणी, "1116 
11818 1 8 18 7 16 11002. महा० 

चंदवडाया. खी० जिसका आधा शरीर ठकां 
श्रोर श्राधा नंगाहो एसी खी. 4 1221 79164 
प 01012011. दे० ३, ७, 

चंदालग. न° तान्न का भाजन-विशेष, ^ 
81060181 1110. 9 ९600060" »6886]. सूय 
९ ०७५२. 

चंदि. न० चन्द्रिका, चन्द्रप्रभा. 1116 11001 
1९19. श्रा० १०, 

चंदेरी. खी० नगरी-विशेष, 
©. ती° ४९, 

चंदोज-चंदोञ्ञय. न° ऊसुद, चन्द्र॒विकासी 
कमल. (1116 11106 स8.61- 111 8816 10 
01060 &† 11100111186. दे° ३,४, 


पपि1116 9 


चंपडर. न° प्रहार, श्राघात. ^+ 010. 
विक्र० ८४, 
चंपण. न° चांपना, दवाना, 8066४108 ; 


2168818. उप० १३७ टी. 
चंपिद्य. त्रि० चोपा हुश्रा, द्बाया हुश्रा, मदत, 
911810700060 ; एप0060. सखुगा० १३७; 
९१३८. 
चंपिश्म. न° आक्रमण, दबाव, 48.61.18. 
तदु9 श्वे, 
चभ. पु० हत्‌ से विदारित भूभि-रेखा. ^ 
पपि00स. दे ३,१, 


~ 


दे० ३,३. 

चक्णभय,. न० नारंगी का फल, 411 01806. 
दे० ३०७. 

चक्णाहय. न० ऊर्मि, तरङ्ग, कल्लोल. ^ 
10188 ४१९ ; ^ 0110. दे° ३६. 

चक्तम्मविश्म. त्रि घुमाया इश्च, किराया श्रा. 
१1206 100 ; +91111160. कमा० 

च्ल. न° (१) ऊरण्डल, कणं का श्ाभूषण. 
4. 6४1-1108. दे° ३,२०; (२) त्रि° वत्त॒ल, 
गोलाकार पदाथे. 1२07110 ; 1008}. वजा° 
६४; श्रवम० दे० ३,३०; मवि० (३) विशाल, 
विस्ती णे. 1!51611816 ; 87081008 ; 1४186. 
दे० ३ १२०; भवि० 

चक्रलिच्. त्रि° चक्राकार किया इश्रा. {206 
27161168]. से° ११,६८; स ० ३८४; गडड ० 

चक्कुलंडा. खी० सपं की एक जाति. ^+ 117 
0 8671061. दे० ३,९. 

चक्तोडा. खी० श्रभ्निभेद, अर्षि-विशेष. ^ 1:10 
0 216. दे ३,२. 

चक्खडिऋ. न० जीवितव्य, जीवन. 
8186066. दे° ३,६. 

चक्खुडूण. न° प्रेणक, तमाशा. ^. 3110 ; 
^ 018. दे° २,४. 

चक्खुरक्खणी. खी० लजना, शरम, 3112116 ; 
38४8पि11688. दे° ३,७. 

चञ्च, पु° समालम्भन, चन्दन वगेरः कां शरीर 
भे उपल्ेप, 81116818 16 0009 101 
10867008 07 60100766 60810668. 
दे० ६,७६. 

चञ्चसा. सखी वाद्य-विशेष, ^+ {106 ण 
11081681 17877 पा71607. राय ० 

चञ्चा, खी° तल-प्रहार, हाथ कौ ताली. 4 819] 
४1011 1191108. दे० ३,१६; षड़० 

च्धिक्ष. त्रि° (१) मरिडित, विभूषित. 126 
00866 ; ‰ 0101260. दे० ३,४; धम्म & 


118 ; 
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चच्श्य |] 
टी. चड० ३६; (२) पु ° न° विलेपन, चन्दनादि 
सुगधि वस्तु का शरोर पर मसलना, &11168.11118 
7106 ०0 101 118 पलाा08. 

ह° २,७४; षड़० पडम ० २८,२य८. 

चच्छिञख. नरि चला इया. 
91110116. कमा 

चज्िय. त्रि° श्रवलोकित, देखा हुश्रा. 
00861९९6, महा० 


16९16त ; 


36९11 ; 


चदट्र. पु ° न० (१) भूख, बुयुक्ता. {111880. | 


सृक्त० ७०; ( २ ) षु ० चटा, विद्यार्थी. 6 
5०७ ६.-खाला,. खी ० चटशाला, छोटे बालकं 
की पाठशाला.. ^+ 86100] 9 नात1"ल. 
बृह २. 

चट्‌ टु-चटूटु्-ल. घु° दारहस्त, काठ की 
कल्द्धी, परोसने का पात्र विशेष. ^+ » 0062 
80001, दे ३११; गा० १६२. | 

चंड, पु'° शिखा, चोटी. ^+ 100]; 0 11811 011 
116 ©70 70 0 16 168 दे ३११. 
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0086 ; 9816 11168]. दे० ४, २३. 
व्व. पु श्रायुक्त, गोव का अुखिया. ^. 011; 
76 16267 0 9 २1116. वे° ४,१७. 
णव्वाउत्त, यु (१) दैश्वर, धनादयः, मोगौ. ^ 
11810 1787. (२) नियोगी का पुत्र, सवाक 
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न० गह, धर, सकान, ^ 1107856. 


| णारुटट 
लद्का. {1116 8011 01 9 &0९%€11101 01 
16610. दे० ४,२२. 

णसा, स्त्री° नस, नादी. ^ ९111 ; ^ 8176. 
सुपा० ३५५. 


रदसुह. ० धृक, उर्लू. 4+7) 0फ], दे 
ॐ;,२० ष 
रद्र. पु० नख बाला जन्तु, श्वापद्‌. ^ 


1687168 18111 ९188, वजा ० १२. 
दरण. स्त्री° नहरनी, नख उतारने का शस्त्र. 
^ 11211 [08161 ; 4 11811-]8.1111& 11187 प- 
11611, पंचव० ३, 

हरौ. स्त्री° 
दे० ४,२०. 

र्‌[इत्त-ण"इततग. षुः° जहाज दारा व्यापार करने 
वाला सौदागर. ^. 8]11]) 111616108.{. उप० 
घु० १०१; उप० ६६२. 

णाउङ. पु० (१) सद्भाव, सचिष्टा, ८\ ए11- 
ए प०प्§ 1110716, (२) अभिप्राय, 411 
00111107 ; & १16, (३) अनोरथ, वन्दा. 
^ 1811 ; 4 68116. देन ४,४७, 

रएाउल्ल, च्रि° गोमान्‌, जिसके पास अनेक गेया 
हा. 4. 0011616 ; 06 110 [08868868 
11211. ©0 ए 8, दे ४,२३. 


बै 


रिका, घुरी. ~+ 1018. 


णाणक-णाणग. न° अद्रा. ^ 0017. ख्च्ड० 
१७; राज ° 


णाममतक्ख. पु"° श्रपराध, गुनाह, ^ 0111116 ; 
&.11 01181106. गडड० 

णासुक्छसिश्च-णामोश्सि श्र. न० कार्य, काम, काज, 
(ए 0ा]र ; 4100. ह° २,१७४; दे० ४२९. 

णाय. च्रि° गर्विष्ठ, श्रभिमानी. 0 ; 
41108810. दे० ४,२३. 

रायत्त. यु'° सञुद्र माग से व्यापार करने वाला 
वणिक्‌ . 4 11161011811 18118 0 868 
706. उप० ‰&७ टी. 

णारुद्रू. उ०° द्ुसार, गतीकार स्थान. ^ 1966 
1991118 106 0771 ॐ ४ ]010. पान्न 
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त ३ च ल क क क्का 


सारो. घु० (१) बिल्ल, सप आदि का रहने का 


स्थान, विवर, ^+ 11016, (२) दसा, गर्ताकार 
स्थान. 4 ]1806 1187778 {116 1077) 01 8 
]011, द° ४,२३. 

खालंपिश्म, मठ श्राक्रन्दिति, 
14111611 80 पत्‌. दे ४) २४. 

णालंचि. घु० ऊन्तल, केश कलाप. «^. 10९]ः 
0{ 11811. दे० ४,२४. 

रणाल्ि. चि० खस्त, गिरा इभ्रा. 
2110066. षड्‌० 

रःालिच्य, त्रि० मूढ, सख, श्रक्ञान. 10011811 ; 
10701811. हे ४) ४२२. 

ाबण. न० दान, वितरण. ‰11118 ; {2011 
1011. पर्ड० ११३. 

गवा. खी० प्रखृति, ` अरंडली, परिमःण-विशेष. 
^ 18116]. प्रव० १०६ टी. 

णावापूरय, घु०° चल्क, चुस्ल्‌. {1106 [ण 
0 16 18116 €0118606त 80 88 0 
101 पाः ; ॥116 ९९ 80 11610. 
ब्रह १. । 

णादहिणास. न° वितान के बीच की रस्सी, 1106 
81118 ग 16 1016616 9 ४ 86786). 
द° २. २७. 

रादि विच्छे्म-णादीएविच्छे्. छु“ जघन, 
कटी के नीचे का भाग. (1116 ॥11&0, € 
10९४ 10817 {10171 {16 10118. दे ४,२४. 


द्माक्रन्द्‌-भ्वनि, 


12)1017)€6 ; 


रि्ंघण. न° चख, कपड़ा, ^. €. 
दे० ७,२८. 

शिश्यक्लल. च्रि° वतुंल, गोलाकार पदार्थे. 
(1110 ; ए0पात ; ^+ &0एपक्ष 


211616. दे° ७; २६; पाश्र° 

िश्यद्धण. न° परिधान, पहनने का वख. 4 
01011 ; ^ &811116110 षड्‌० 

णिश्मरय. न० (१) रत, मेथुन. (1011011 ; 
(08.101. (२) शयनीय, शय्या, ^ 366, 
(३) घट, घडा. ^ 007, दे० ७,४८. 
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सख० ४८३. 

खिश्मरित्म. त्रि राशि ङ्प से स्थित. 13181646 
111 ©0116८01011. दे० ४इ३८. 

खिश्मल. न° नूपुर, खीका पादाभरण विशेष, 
411 21115167 ; &11 01118.116177 07 06 
6४, दे० ४,२म. 

खिश्राणिश्या. खी० खराब वृणो का उन्मूलन. 
{26010९8 2 ४९९8. दे° ४,३९६. 

खिश्मारस््ि. नि० (१) कानी नजर से देखा 

इश. 966 10 पद्व) ` ४ 8108-1 
18166. (२) न° श्राश्ची नजर से निरीच्तण. 
2९1 111 ४ 11911 &12.066. ऋमा० 

िउक्छ. च्चि° तूष्णीक, मौन रहने वाला, (06 
110 16608 81161166 ; दे° ४,२७; पाश्र > 


खिडक्छण. यु° (१) वायस, काक. ^ 10. 
(२) च्चि° सूक, वाक्‌-श्क्ति से हीन. [>णा. 
दे० ४,९१. 

शिर. च्रि० (१) चिन्न, काटा इञ्ना. (+. 


(२) जीण, पुराना, (0010 ; 4161670. षड़्‌० 
शिल. पु° गोंड, गदरी. ~ 10801968; 


¢ 0111616. महा 
खिदिणी. स्त्री स्सित वृणो का उन्मूलन. 


{61110४8 0 668, दे° ७,३९. 

णिक्छञ्ञ. च्रि° अनवस्थित, चंचल. 01९6 ; 
13118]; ; 718. 2० ४,३३; पश्र 

शिक्ड. त्रि° (६) कटिन. 86 ; 7 ¶<पा+. 
द° ७,२६; (२) पु" निश्चय, निणेय. 1२6801ए- 
101; 166177९0. षड 

शिक्छल, त्रि° पोलापन से रहित. 126९016 01 
10110 711688 ; 9011. सखुपा० १; भग० १६. 

रिक्कुदल. स्त्री जीता इश्रा विनिजित. 
01116 ; €०ग176606त. दे< १,४. 


| णिक्ख. खु०° (१) चोर. ^ 11. (र) सुवणं, 


काञ्चन. (010. दे० २,४७. 
िक्खसरि्. त्रि सुषित, जो लट किया गया 
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खिक्खावि् | ( 

हो, अ्पहत-सार. 8101671 ; 11006. दे° 
४,७१. 

खिक्खाविश्च. चि० शान्त, उपशम-प्राक्ष. (08.111; 
9616116. षड ० 

शिक्खुत्त. न० निश्चित, नङ्की, चोकस. (161- 


08717) ; §प€ पम ० ३,२३८. 
णिक्खुरिञअ. च्रि° अच्द, अस्थिर. {17816865 ; 
08616. दे ४,४०. 
णिगढ. घु० घमं, घाम, 
प क्ा111011, देन ४,२७. 
खिगमिञ्. चि निवासित, 


गरमी. 687 ; 


12617 ; €8- 


666. षड ० 
णिग्गा. स्त्री हरिद्रा, हलदी. (11116116. 
दे० ४,२९ 
शिग्गिख्ि. न्नि० (१) निर्गत. बाहर निकला 
इरा. (10116 0४ ; 1886. दे० ४,२६; 


पाश्र° (२) वान्त, वमन किया इश्रा, 0111. 
66. से° ‰,२६. 
शिग्घट्. त्रि° ऊशल, निपुण, चतुर. ॐ]ा]7प] ; 
26610 प. दे० ४,३४. 
शिग्घत्तिञ्य. चरि क्तिक्त, फेंका हुश्रा.ग111107 
21508126. पाश्च° 
शिग्धोर. न्नि° निदैय, दया-दीन. 1016 ६ 
(1176] ; 2/16111688. दे ४,३७. 
शिच्चुङ्. त्रि (१). उद्धत, बाहर निकला हुश्रा. 
(10106 0१; 188९6. षड़्‌ (२) निर्दय, द्या 
रहित, (1176] ; 16161168. पाश्र 
णिच्छक्क. त्रि° निल, वे शरम, शष्ट, 8118116 
1688 ; 11766719 चृह० १.; वव० &. 
शिच्छु ड, त्रि° निर्दय, करुणा-रहित, (11116] ; 
2111688. दे० ४,३२ 
शिच्छुट्ध. त्रि° निस क्त, छटा हुता. 1\6168.860 
11061264. सुर &,७२ 
शिज्ज. त्रि सुप्त, सोया इश्राः 8166910 द° 
७,२६; पड्० 
िस्नाय. खु ° उपकार. 01118101. ० ४५३४. 


७६५ ) 
रिल्नोश्. षु० (१) भरकर, राशि. ^ 7116. 


[ खिद्धंघस 


(२) पुष्पों का अवकर, & 1168] 10678. 
दे० ७,३३. 

खिञ्जञोभि.षु*° रस्सी. रञ्ज्‌. ^ 81118. दे० 
४, ३१. 

शिजञ्र, च्रि० जीर्ण, पुराना. 016 ; 4110161. 
दे० ४,२६. 

णिज्छाय, त्रि० निदैय, दया-रहित. 
९191688. दे० ४,३७. 

णिञ्भूर. ° जीं, पुराना. 01 ; ^616॥. 
दे ४,२६. 

खिद्धक. च्रि° विषम, श्रसमान. एणन्वुपक्न 
द° ७.५ © 

णिद्‌ ठह. त्रि° स्तञ्ध, निश्चेष्ट, {11868101 ; 
3686, दे० ४,३३. 

ट्‌ दुद्ण. न० भूक, मुंह का पानी. 81016 ; 
98.118, महा० 

शिद्‌इदिश्च. न० भूक, खंखार. 
31010016. दे° ४,४९१. 

णिड. यघु० पिशाच, राक्तस. ^ 61107 ; 
471 6911-श01119. दे० ४, २९. 

शिर्णाल।. सखी° चन्त, चोच. ^ 01|| ; ^ 
068], दे० ७,३६. 

ित्तिरडि. नि ° निरंतर, श्रव्यवहित. (1009- 
11181 ; (10100611 0066 ; @0881#. 
दे० ४,४०. 

णित्तिरडिच्म, नि च्ुित, टा इश्रा. 1370€प. 
दे० ७,४७१. 

रितुप्प. त्रि स्नेह-रहित, धुत श्रादि से वर्जित. 
(08 71090066 ; 67010 ° 61166 
6008. बह० १. 

णिदोच. न० (१) भयका श्रभाव, ^086166 
08161. (२) स्वास्थ्य, तंदुरस्ती. 62101. 
प्रब० २६८. | 


िद्धधस. त्रि निद॑य, 
16101688, दे° ४,३७; 


(1116 ; 


98४11४४ ; 


निष्टुर. 17161; 
ग्रोध० ४४९; पाश्च 
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(२) निलेज्, वेशरम. 911811161688 ; {11 
611. चिवे० १२८. 
सिद्धस, चरि० श्रविभिन्र-गृह, एक ही घर म॑ रहने 


वाला, (01© ९110 1€81त68 111 0116 8716 । 


116 8381116 10788 ; ^ 110786-6110 ५. 


दे० ४,३८. 
णिद्धसाय. च्रि० अविभिन्न-गृह, एक ही वर मं 


रहने वाला, (116 11९1118 171 {16 88.116 
1107186 ; ‰ 110786-8110 श. दे० ४,३८. 
िद्धम्म. न्नि० एकस्रुख-यायी, एक तरफ जाने वाला, 
(0116 &0111& 171 116 88106 त11€6710. 

दे° ४,३२६. 

णिपद्ध. न° गाढ. (1111ल]र ; {€118€ . ्राक्क० ३८. 

रिप्पह. त्रि अधिक. 11016. दे० ४,२१. 

रिप्पणिच्म. च्रि° जज्-धोतत, पानी से धोया 
ह्या. ५९81168 फकः ; पए१2.€1- 
५१ .81160. षड्‌० 

णिप्िच्छ. त्रि (१) ऋज, सरल. एथ ; 
}र०४ 01016पा४. (२) चट. मजबूत. 91011 ; 
ए01170 ; 868. दे ४,४६. 

रिप्फस. च्रि० निदं, निस्त्रिंश. (+1ण€] ; 
1161.611688. षड्‌० 

िप्फरिस. च्नि० निद, दया-हीन, (+1€] ; 
11€1611688. दे० ७.३७. 

शिप्फेस. घु० शब्द्‌-निग॑म, श्रावाज निकालना. 
73188101 0 & 8071716. दे ४,२६. 

रिच्छुक्त. त्रि° (१) निमूल, मूल-रदित. 
2001688. (२) क्रि० चि ° मूल से. (0011&1- 
18.11, परह ० १,३. 

रिषि. नि आक्रान्त. 97710066 ; 
1710 60010108.8866. भवि° 

णिष्मुगग. त्रि° भग्न, खण्डित. 
दे० ४,३२. 


शिमेलण. न० गह, घर, स्थान. ^+ 11056 ; 


^ 01806. कस्प० 


( ७8 


पुष्फ० ४.८४; खद्धि° २६; सुंषा०२४; श्रा ° ३8; 


3101611. 


[ शिरा 


11161. 


६ ) 


रिमिच्म. त्रि श्रा्रात, सूत्रा हुश्मा. 
षड ¢ 


| 
| 
| > भ 

। सिसे. न० स्थान, जगह. ^ [1266 दे ४,३७. 
| 


शिमेल. स्त्री न दन्त-मांस, (@पा08. 
दे० ४,३०. 
। शिम्संसा. स्री देवी विशेष, चाञ्युखडा. "116 


। 1181116 07 2 &०त6688. दे ४,३९६. 

। शिस्मय. त्रि गत, गया इच्रा. 

| 9.81. दे० ४,३४. 
शिम्मीसच्. चि० शमश्रु-रहित, दादरी सूक 
रहित. \+1#110 प 88९16, 06816. 
षड 

शिर्गी. खी० सिर का श्रवगुख्न, घुट. ^. 
ण्ला; 4 दश्ाा6ा(6 ता 0ष्डाः 06 
{86 9 168त ए 2 01118. देऽ 
७१३१; २,२०. 

शिरक्क. पु० (१) चोर, स्तेन. ^ "16 


(016 ; 


(२) प्रष्ठ, पीठ. 116 1090};. {३ स्थित, 
3196. दे० ७,४६. 
शिरप्प. फु० (१) पृष्ठ, पीठ. (116 0६.०६. 


(र) च्रि० उद्वं्टिति, 91107706 ; -एप- 
6011]09886त्‌. दे० ४,४६. 

शिराद्‌. त्रि नष्ट, विनाश-प्राक्ष. दिण6 ; 
106810९. दे ४,३०. 

शिराय. त्रि० (१) ऋज. सरत ,88$ ; 20 
0106पा४. वे० ४,८०; पाञ्च (२) भरकट, 
खुला. (01660 ; 1161. (३) षु ° रयु, 
शत्रु. ८\11 शाला; & 106. देन ४,५०; 
(४) लम्बा किया इुश्चा, 1{611&767166 ; 
1267166. से© २,४०; (५) अस्यत, प्रचुर. 
पलार 77९] ; 10 8 168 १९६५६९. 
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तणेसि. फु° वृण-राशि. ^ 1116 ° &1858. 
दे° ८,३; षड़० 

षड्‌ तण्णाय. त्रि° आद्र, गीला. 7661 ; ४४७१. 


तच्िंड. त्रि कराल, भयंकर. 0111016 ; 
6111016 ; 12768तपि]. दे ‰ 
तचिद्धल. चत्रि° तत्पर, 1९680 $ ; 216]08.166. 


तद्वद. न° रमर, ्राभरूषण. 4.11 01.11: द° ,२; पाश्र० गडउड० से° १,३१;१ १,१ ०६, 


01670. सुपार ९६. तत्ति, खी० (१) ्रादेश, हुकुम. & 00111781 ; 
तद्विगा. खी० दिगंबर जेन साधुश्रो का एक उप- | 47 01661. दे° ९,२०; सण ० (२) तत्परता. 
करण, 11 17796106 0 % 6886] | 2,68त710688. दे° ८१२०; (३) चिन्ता, विचार. 
11611 2 01810 वा 88100 | रशा. गा० २,८१; २७३६ अ० सुपार २३७; 
1:66]98 {07 1118 06780118] 8९. धमैसं० | २८०; (४) वाता, बात. ~ 81077 ; ^ #816. 


१०४७६; १०४८. गा० २; वजा० २; (५) कायं, प्रयोजन. ^. 
तडडउडा, सखी° वृक्त-विशेष, श्राउल्ली का पेड. € | 10086 & 00]660, पण्ड ० १४२; वव ९. 
1106 2 ६66. जीव० ३; जं०° १. तत्तिल-तत्तिल्ल त्रि० तत्पर; 6805 ; 
तडकडिच्म. चरि श्रनवस्थित. 1868. ; | ?"610860. षड्‌० दे० &,३; गा० ६९७; प्रसर 
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९0156 ; ©01४010. दे° ‰,६. 

तत्त॒रि्. त्नि° रञ्जित. २168866 ; 12611६16. 
षड० 

तत्तोहुत्त. न्‌< तदभिसुख म उखके सामने, 10081 {© 
0 18. गडड० ७ 

तदिश्चचय. न> नृत्य, नाच. ^ 08166. दे० ९४८. 
तदिश्रस-तदिश्सिश्-तदिश्रह्‌. न2 प्रतिदिन, 
श्रनुदिन, हररोज. 1221४ : ^ 1५९४8. द° स; 
ग्डदध० पाश्र 

तप्पणग. न० जेन साधु वम पात्र विशेष, 
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 “ कल फ० ६०. 

तभत्ति. अर ° शीघ्र, जस्दी. 1२:"0त1$; 87€८त11. 
भ्राक्र० ८९१. 

तम. पु° शोक, ्ररसोस. 80110 ; 
दे° ९,१. 

तमण. न° चुडा. ^ 1116-]21906. दे° «,२. 

तमणि. एु० सखी (१) सुज, हाथ. 411 811). 
(२) अज, बत्त-विशेप की छाल "116 81]; ४ 
0811160] 166. दे० २,२०. 

तस्मि. न° वञ्च, कपड़ा. ^+ &8.1111611. गउड° 

तरट्‌, चरि प्रगल्म. & भ 61810111. "तरद" 
भ्राक्च० ३८. 


(411. 


तरद्ा तरट्री. खी° प्रगल्भ खी, 47 64611: 


0111811. "तरुणी तरद्टी* कप्पू० काश्र° ६६६; 
(तद्णतरद्य प्रा" सुपा० ४२. 

तरवट. पु ° बृ्त-िशेष, चकवड, पमाड, पवार. 
4 110. 01 7766. दे° ‰); पाश्च 

तरस. न० मांस. 71681 ; 768#. द° &»४. 

तरि्चव्व. न० उडप, एक तरह की छोटी नौका. 

6. {10 ग 811841| 089. दे० ‰,७, 

तरिया,. द्ली° दूध श्रादि का सार, मला. (1168111 
2 11171]. अ्रभा° 

तरुणरदहस, फु 2 न रोग, ्रिमारी, ~+ 018568.56. 
श्रोध० १३६. 
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दे० ‰,७. 
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0011९66 11)81818.16. श्रा० १२. 
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918 081. दे० &१२०. 

तलैर. खु नगर रक्तक, कोटवाल. +. 1201168 
11881871. भवि° - 

तल्ल. न० (१) पल्वल, खोया तालाब, . ^ 
0016. दे ९५१६; (२) तृण-विशेष, बरू. ^ .. 
1106 2 1888 द° ८,१६; परष्ह० २,३; 
(३) शय्या, वि्धौना, ^+ 06 ; & 066672£ 
दे० ८.१६; पड्‌० 
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तिक्खालिच्. त्रि तीचण क्रिया हु श्रा. 81181108 





तवय. त्रि व्याप्त, किसी काम मं लगा इन्र, 
1128064 ; 11110106 ; 13 णड. दे० ५,२. 

तव्वनिग. त्रि0 तृतीय आश्रम में स्थित. (116 
४४110 11४९8 116 {1111त 8१९6  11.6. 
उप० षरु० २६२८. 

तसि. च्रि° शुष्क, सूखा, 1)1. दे ‰,२. 

तहरी. सखी पङ्क बाली सुरा. +{76$ 11401. 
दे० ‰,२. 


तहत्लिश्चा. सखी गो-वाट, गोश्रो का बाडा. 
& ©0-6116108प16. दे० ५८. 

ताडय. न° रोदन, रोना. \*€6]0111 ; 
11716101. दे० ९, १०. 

तामर. च्रि० रभ्य, सुन्दर. 3€्छ्प्िपि]; 
10801116 ; [नाहार]. दे < ६०; 
पान्र° 

तारत्तर. पु० यह. 1 278]01610 8 
11011611. दे० ९,१०. 


तालप्फली. खी० दासी, नोकरानी. + 11186. 
8612110. दे० ९,१. 


तालहल. . पु ° शालि, बीहि. 
८,७. 


ताला. सखी लाजा, खोद, धान का लावा. 
1221:6116त्‌ &18111 01 ]पक्66. दे० ‰,१०. 
ताल्लुर. पु'० (१) फेन, फीण. 08.111. (२) 
कपित्थ ब्रश, 116 ऽ00त-0€ ५५९6. 


६60. दे 


९0. दे० ‰&,१३; पाश्च° 


तिखिस. न° मधु-पराल्, मधुषुडा. ~+ 11065 
01110. द° ९,११,३,१२. 


तित्ति. स्त्री° तात्पयै, सार. {0181 ; &प६- 
11166, दे° ९,११; पड० 


तित्तिरि. त्रि स्नानसेश्चद्र. ४6 ४ 
0801. दे° ९,१२. 
तित्तिल्ल. यु०° द्वारपाल, भ्रतीहार, ५ 002. 


16606. गा० ६. 

तित्तुच्र. त्रि? गुरू, भारी. पतत्र ; 1पााङ्क. 
दे० ‰,१२. 

तिमिच्छय-तिमिच्छाह. पु ° पथिक, सुसखाफिर. 
५ {19,९€1161. दे ६,१३. 


तिमि. न० गीला काष्ठ. (1.66 ००त्‌. 
दे० ८,१९. 


तिमिरिच्छ. पु° वृत्त-विशेष, करंज का पेड़. ‰ 
1111 2 166 दे ६,१३. ॑ 

तिभिरिस. एु° ग्रे-विशेष. «+ 1:11 0 ४66. 
पन्न ० ९. 

तिभित्ल. खी ° वाद्य-विशेष ^ 1.1 1 71816841 
11181111116110. एडम ० €७,२२. 


 तिरिड. पु० एक जति का पेड़, तिभिर इक. 


^ 1.171त्‌ 01 9166 दे ११... 
तिरिडिच्म, त्रि° (२) तिभिर-युक्त. 1211666. 
(२) विचित. (!०॥९५॥५व्‌ ; (161९६. 
द° ५,११. 
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तिरि इ उच्यवत, गस वन. का१€ 7०४ [` द्वत्रत प्न्च्दच्म यु ° उष्ण-वात, गरम पवन. ¶1116 1109 | ^ 1४108 नालाः एकत दै ९२ 


1110. 2० ५.१२ 


तिरोवइ. चि चति से अन्तर्हित, वाडसे व्यवहित. 


(06166 1111 8 11696. द° ५.१३ 


तिलितिलय. खु ° जल-जन्तु विशेष. 411 808५४10 | कुमतुम 


1128600. कप्प ० 


तिविडा. सी सूची, सूदे. + 1166616. | 


दे० ‰,१२ 


तिविडी, खी० पुटिका, छोटा पुडवा, ^^ 1118] 


1080198. दे° €,१२ 


तीरिया. खरी शर रखने का थला, बाणधि. 


स० २६७. 


तु गी. खी° (१) रात्री, रात, 2416100. दे2 ९,१४. 
(२) आयुघ-विशेष. ^ 1176 ° $€व]07. 


"असिपरसुकुततगी संघट्‌". काल० 


तुंडीर. न° मधुर बिम्बो फल. ^ 1:17 ग 


8 €6# 11 1#. द° ‰,१४ 


तड्‌. प° जीं घट, पुराना घडा. ;\11 ०16 


1009. दे० ६,१५ 

तुतुक्खुड्च्. त्रि स्वरा-युक्त. 9४10; 
97660 ; एधत दे० ६,१४. 

तुबिल्ली. ख्ी० (१) मधु-पटल, मधपुडा. ^ 


110716-00110 ; 4 066-10158. (२) उदूखल, 
ऊखल, ^ 1818 00081 01 8016 
1068016. दे° &,२३. 
तुक्ख।र. पु° एक जाति का रश्व. ^ 116 
2 21016 0186, सुर० ११.४६; भवि° 
तुच्छइश्-तुच्छय. त्रि° रज्ञित, अनुराग प्राप्त. 
1688860 ; 12611106. दे° ९,१९ 


471 | 
8110१ -68868 ; ¢ 8068711 ; ^ (पा श्डा. 


(५) त्रि वेष्टित. (10४€6त. अण॒जो० २६. 

कप्पदस-तुप्पलि्-तुप्पविचख्. च्चि° घी से लिक्ष. 
136811168.16त 111 &11€९€, गा० &२० श्र 

पु० क्रोधकृत मनो-विकार विशेष, 
[18.08011118.1011 ॐ 06 1111116 ५प6€ 
0 %10€1. खा० स. 

तुरक. घु० (१) देश-विशेष, तर्किस्तान. '1711- 
1580811 ; 116 1181116 9 2 (00015. 
(२) अनायं जात्ति-विशेष, तुकं, \ 1] ; 4\ 
1011-4 111, ती० १४, 

तुरी. खी० (१) पीन, पुष्ट. 786 ; 7681 ; 
0एप$#. (२) शय्या का उपकरण. 11.611 - 
६18 0 {06 60. दे० &,२२. 

तुरु. न° वाद्य-विशेष. \ ]:111त्‌ ग 1115168] 
111811111610. विक्र ° ८७. 

तुलगग. न० काकतालीय न्याय, ^ 11011-688611- 
0181. दे° ९,१९; से० ४,२७. 

तुलग्गा. खी° यच्च्छा, स्वैरिता, स्वेच्छा. \71प]- 
11688. विक्र ° ३९६. 

तुसली. खरी ° धन्य-विशेष. ^ 1111त 01 601. 
तो तुसलि वावह्‌' सुपा० ८४९ 

तुसश्मजभ. न० दारु, लकड़ी, काण्ड, ४००५ 
761. दे° ‰,१६ 

तूख. ु० ईंख का काम करने वाला, 4 \01]8)' 
10 8प्रट९1-0816 28110. दे० &,१६ 

तूरी. खी० एक म्रकारकी भिद्धी. ^ [67 9 
8171. जी० ४ 


तूलिणी. खी ° इृत्त-विशेष, शाद्मली का पेड. ` ^+ 
| 11116 7 166 ; 


[16 5111-60007 166. 
दे० ५,१७ 


तुणथ. छु ° बाद्य-विशेष, ^. 1.10. 07 17ए81- । तूण. फु ० पुरूष, श्रादमी. ^ 11181) ; ¢ 11816 


९9] 11181161. दे ° ‰,१६ 
तुष्प. घु ० (१) कौतुक. ^. 7011061. ( २ 
विवाह, शादी. 11211198. (२) सप, सरसो 
भान्य-विश्षेष, 11116 (98701 9114 1118721व 


8666 ; (४) कतुप, घी आदि भरने का चमे-पात्न. 


दे० £, १७ 

तेंच. न° इरत्त-विशेष, टीबरू का पेड, ^ 
1110 © ॥66. द° ‰, १७. 

तेड्‌. पु ° (१) श्रन्न-नाशक कीट, टिड्का. «^. 
1008 ; 4. 1.8.880] 1061. । (२) रास. ,. 
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^ 6111011 ; 4411 ५९1] आ 1. >° &२३. 


तोश्मय. पु० चातक पक्ती, ^^ 1र111त ज 


0116 111९] 15 इप्र])]008९त 0 11\€ ग] | 
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प उत्थ. नण गह, धर, ~ 1101136. दे 2, &३. 
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पंचावस्ण-न्न, खी० न०८१) संख्या-विरोष, 
पचपन, ९९. 710-08 (२) जिनकी संख्या 
पचपन होवे. (018 11086 11010061 18 
21-0९6. दे° २,१७४; दे २,२७. 

पचेडिय. तन्नि विनाशित, 26810580. भवि० 

पंजरिन्ि. पुः° जहाज का कमंचारि-विशेष. \71 


न> (१) घर. ‰ 110718९. (२) पु ° घर | 
| ८11४€ ए 1196 18 88166 {© ; 71 98}२66 


[ -प्चीणं 


| 010६1 01 2 8111]. सिरि० ४२७. 


पंजिश्च. न० यथेष्ट दान, युं ह-मोँगा दान. (10 
[01 11४. *भमंतो पंजिश्रदाणं' सिरि० ११८. 
पंडरंग. पु° दद्र, महादेव, शिव. 78.19.68 ¦ 

। व¶्रा1€ &०त्‌ ०. दे० ६१२३. 

| पंडरंगु. ० अमेश. गोव का श्रधिपति. 106 
16861 7 8 #111826 ; {106 ©01&, बड्‌० 

पंडव. पु श्रश्व-रत्तक, ^ £&10071 'तासिय- 
पंडववयणेहि" सम्मत्त० २१६. 

पंडिविच्र, चरि जलाद्र, पानी से भीजा इुच्रा. 
{6४ 100 2761, दे2 ६,२०. 

पंति. श्नी° वेणी, केश रचना. ^ 816 
1211. दे° ६,२. 

पंथुच्छ्दणी. खी श्वसुर गृह से पहली बार 
्रानीत स्त्री, ^ 01080 010६106 © 
161: {2706-0 -19'8 11086 06 187 
91716, दे> ६१३९. 

पपुश्च. चरि० दै, लम्बा. 108. दे= ६११२. 

पफुल्लच्. न्नि गवेषित, जिसकी खोज की गहं 
हो वह, 26868.1016त $ 1041160 ; 0४6 
प 10 185 06610 86816160. द° ६, १७. 

पुल. घुः (१) कोकिल, कोल. ^. 06100. 
(२) जार, उपपति. 4 08.18.107. दे०३,६६; 
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811 ; ^ {11111 {97 1666 0 8076. (२) | एक महोषधि, ‰ 111त ° 71€त्‌1ल76. 
त्रि घुखित. =]ध€ा1 ; 210९८्त्‌ #0 श्यात्‌ | ती ९. 

110. दे स, ४६, | संकडल्ल. चरि निशिचद्र, चिद्र-रदित. ४7४0- 

स्क्खगत्त. पु ° कितव, ज॒श्रारी. ^ €81110- | ०४ 8 106. दे ८,१५; सुर ४,१४३. 
161. दे ८,२१. संकर. पु० रथ्या, गली. 4 51660 ; 4 

स्ज्जिच-सश्मग्मिच्म, पु८ खी० प्रातिवेिमक, | 14116, दे ८,&. 

संकल्लिच्च. चि संकेला हुश्रा, संचित क्य, 


पड्ासी. 41611007. गा० ३२६. 
सश्मट. पु० लम्बे-केश. [07 1871. दे° | इश्रा. (10111866 ; एप 0 (तापा). 
गा० ६8४. 


त ९ १ ' 
सइञ्छ-सइञ्मिच्य, पु खी० प्रातिवेरिम्क, | संख. पु मागध, स्तुति-पाटक, ^ 0816 ; ^ 
11111816]. दे° ८,२. 


पड़ांसी. ^\ 16101100. दे० ८१०. 
सडञ्मिश्य. न प्रातिवेश्य, पडौसीपन. | संखदह. एु ° गोदावरी हद्‌. ^ 8719 07 #6 
(0०त६.४६11, दे ८,१४, 


6181100 प11100त्‌. दे० ८,१० टी. 
सदृदंसण. चरि मनो-दष्ट, विचार भ प्रति- | संखवइल्ल., 2 कषक को इच्छानुसार उर कर 
र = क क (र { 9 
भसित, (00561४९त 11 11661807 ; | खडा होने वाला बल ^ {12160 ०.३. दे 
८,१६. 
9 


1६107 17 (601{शा101801011. दे० ८,१8; 

पाञ्म° संखलय, पु 2 शम्बूक, शुक्ति के श्राकार वाला जल- 
सइदिट, च्रि° देखो 'सददंसणः शब्द्‌. 1016 जन्तु-विशेष, 471 2847810 1786९ 07 0€ 

> {0771 9 9 06811 ; 4 06811-51:6 

अ 18.10 11186860. दे० ८,१६ 

2 ८ मयूर, मो 8, 10 1 र 

सदलासश्म-सइलासिच्. इ ० मयूर, मोर. & | 4. व ॐ 

680001६. दे ८,२०}; षड़्‌ संखलि. इ ० ख्ी° कणं-भूषण, शंख पत्र का बना 

+ 9 9 >, [९ र * ष ॥ ॥ 
सइसिलिव, पु9 स्कन्द्‌, कातिक्ेय, 1६819168, इन्र ताडक, ^ 11116 © 01118161) {01 

68.18. दे० ८,७. 


111€ 8071 0 2/12108660. दे० ८,२०. | 
सइसुह. त्रि देखो "सद॑श्च ण' शब्द्‌, ४106. सददं- | संखाल. पु० हरिण की एक जाति, सांनर खग, 
5800 ; &7 1061870 €]. दे =,&. 


सखण' द° ८,१६; पाञ्च ` 
सउ. त्रि रूढ, प्रसिद्ध, (01011011 | सगय. त्रि० मसृण, चिकना. 01] ; 81000800. 








पछ ; एश्छ्णा6 छप्फालणा 0 गातु | देर २७. द 
11011. देर ८,३. संगरिगा. खी फली विशेष, सांगरी, 368. 
भ्रच० ४. 


सउलिच्, त्रि° प्रेरित. 10816866; "९66. 
दे न १२, 

सउल्िच्ा-सउली. खी० (१) चील पक्वी की मादा. 
716 {90816 07 > 97016] 026 ; 4. 


संगह. घु" ° घरके ऊपर का तिरद्धा काष्ट. ^ 01088 
0681 17 116 1001 29 1086. दे° ८,४. 


संगा. खी° वल्गा, घोडे की लगाम. 1116 6७ 
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संगेल्ल |] ८ 
2 ॐ 10186 ; 1116 01616. दे ८,२. 

संगेल्ल. खु ° समृह, ससुदाय. + 00116610 ; 
& 701 पा ६९. दे० ८,४; वव० ९. 

संगेल्ली. सखी० परस्पर अवलञ्बन, 1171908] 
06066808. नाया ० १३. 

संगोढरण. त्रि रणित, व्रण-युक्त. \५ 01066. 
दे० ८,१७, 

संगोल्ल. न० संघात, समूह. ~ 0011९0४0 ; 
&_ 10118766. षड्‌० 

संगोल्ली. खो० सबरह, संघात. ‰+ 00116८107 ; 
& 1101106. दे० =,४. 

संघाडी. खी युग्म, युगल. + 12/11. दे2 ८,७; 
प्राकृ २३८; गा० ४१६. 

संघाणय, घु श्लेष्मा, नाकम से वहता द्रव 
पदार्थ, ९086-6 6161010. तदु ° १३. 

संघासय. घु० स्पर्धा, वरावरी. [स ण्] ; 
्रिा1018.101. दे ८,१३. 

संघोडी. स्त्री° सम्बन्ध. {२618#1011. दे० रर. 
संचक्ार. पु० श्वक्राश, जगह. भ 8.00/110प् ८ 
8708068 ; (11116 ; 20071. उप० ७२८ टी5 
संचारी. स्त्री° दूती, दूत-कमं करने बाली स्त्री. ^ 
{6708168 11168861861 ; & 16171816 &0- 
0९४ फ 66. पाश्र ० षड्‌० 

संजत्ति, खी° तेयारी. 12160818.0101. सुर० 
७,१२३०; स० 8२५; ७३५; महा ० 

संजत्ति्म, चरि तेयार किया इश्रा. 21609160. 
स० ४४३. 

संजत्थ. च्रि° (१) कपित, चु. ^+; 


प्120पा., (२) पु० क्रोध. 1267 ; 
प{19010. दे० ८,१०. 
संजमिश्र, त्रि संगोपित, चिपाया हरा. 


(0069160 ; 1666. दे° ८१५. 
संजुक्ति. द्ी° तैयारी. 216[08974101. सुर 
४,१०२; १२, १०१; स १०३; ऊम्र° २००. 
संजुद्ध. त्रि स्मन्द-युक्त, थोड़ा हिलने चलने 


८४३ ) 


वाल्ला, फरकने वाला, 016 फ 110 17678. 
दे० ८५३. 

संडी. सखी० वला, लगाम. 1261118. दे° ८१२. 

संडाल्तिश्च, च्रि० श्रनुगतत, अ्रनु्रात. 10110 ५ - 
€त.. दे ८, १७. 

संदी. खी साँढनी, ऊनी. ^+ {6111816 
281116] , & त701116081. सुपा० € =° „ 

सं दद्र-संदट्रय. चरि (१) संलग्न, संयुक्त, संज. 
016 ; 0106666. दे० ८५१८; गडड~ 
२३६; (२) संवह, संघर्ष. (1011686, दे 
८.१८. 

संदे. पु° (१) खोमा, सयांदा, ^ 00प- 
81 ; ^ 111771४. (र) नदी-संगम, ^ 11667 
1118 11866 ° 11९5618 ; ‰ 60110 ्6766. 
द्‌० ८,७, 

संधारित्च. चतचि० योग्य, लायक. 
४ ; 01115. दे ८५१. 

संधिच्म. त्रि दुर्गन्ध-वाला. 324 3161116 ; 
01091112 प0])16888.06 8110611. द्‌० ८८. 

संपडिच्म, चि० लन्ध, प्राक्त. 0081160; 
(0#, दे० ८,१४; स० २६६. 

संपरण्णा. सखी० घेवर, मिष्ठान्न.विशेष बनाने का 
श्राटा. 10 {07 8 ए 66111687. दे० ८८. 

संपत्तिश्मा. सखी० (१) बाला, कमारी, लडकी. 
¢. 11810 ; 47 प्रा81116त &17]. दे° 
८,१८; वज्ा० ११६; (२) पिप्पली पत्र, पीपल 
की पर्ची, ¢ 16 6 21091 166. 
दे० ८५१८. । 

संपस्थिश्म. न० शीघ्र, जल्दी. 31666 ; 
प 2816. दे० ८१११. 

संपा, खी कांची, मेखला, करधनी. ^ 2116016 5 
^ 0619. दे० ८२. 

संपासंग. त्रि दीघं, लम्बा, 108. दे° ८,११. 

संफ. न० ऊषुद्‌, चन्द्र-विकासी कमल. «^ 
1078, दे° ८१. 


{21016 ; 
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सफाली | ( 2८४ ) [ सखणविश्य 

संफाल्ली, खी० पंक्ति, श्रेणि, ^ 10 ; 4 11116. | सचिल्लय. चरि सचा, यथाथ, {1116 ; 
दे० ८५६. 2101061. दे ८,१४. 

संफिद्र. घु° संयोग, मेलन. धण८०07 ; | सच्चीसय. इ वाद्य-विशेष, 4 117त 


2166102. श्रा १ 

संभली. सखी° दूती, संदेशवार्हिनी. ^\ {€1118.16 
111688611061: ; ^+ {6111216 &०-०९6# €€). 
दे० ८,8; वव० ९; (२) छुटनी, परपुरुष के साथ 
्रन्यखीकायोग कराने वाल्ली खी, ~+ 10. 
01688 ; &# &0-060€९1  कमा० 

संभव. ० प्रसव-जरा, प्रसूति से होने वाला 
वुटापा, 0141688 071 8९60 07 0 8प८९68- 
5198 ©1116011118. दे० ८,४. 

संभिन्न. न० श्राघात. ^ 010९. 
६३४ टी. 

सल्ल त्रि० दुर्जन, खल, \४101२6. दे ८५७. 

संत्रद्धि्. चरि° संबृत्त, संकोचित. (10118. 
6९ ; 48118116. दे° ८,१२. 

संवायय. पु० (१) नकुल, न्यौला. ^ 6886] ; 
& 11010088. (२) श्येन-पक्ती, & 11116 01 
0110. दे० =,४र, 

संसप्पिद्म. न° कृद्‌ कर चलना. {0 81} 
४ 16४08 8०त 0पात8 ; 10 1010. दे 
-८५१९. 

संसाञ्म. त्रि (१) श्रारूढ्‌. 1101166. (२) 
चूशित. 1667666. #0 100७१९४. (३) पीत. 
011711२. (४) उद्विग्न. ^ 11666. षड० 
संसाहण. सखी न° श्रनुगमन. 10 {0110 फ. 
दे० ८,१ ६; दसनि० ३८८, 

सगय. न० श्रद्धा, विश्वास. (00061166 ; 
(1117180. दे० ८,३. 

सगेद. न° निकट, समीप. 697 ; (1086. 
द° ८,६. ` 

सग्गह. त्रि युक्त, स॒क्ति-पराप्त. 26168866 ; 
66. दे० र४्टी. | 

सच्चविश्य. त्रि श्रभिप्रेत, इष्ट. 18116 ; 
10681160. दे° ८,१७; भवि° 


ग्‌उड० 


11111518] 11181 पा116€79. पम ० १०२; ६२३. 

सच्चेविचख्. च्नि2 रचित, निर्मित. 1906. 
दे० ८,१८. 

सजि, पु ० (१) नापित, नाई. «^ 21106. 
(२) रजक. धोवी. + ए 28116110. (३) त्रि° 
युरस्क्रत, रागे क्रिया इश्रा. 2310६1४ 07- 
2.1. (४) दीर्घ, लम्बा. 1108. दे> = १४७. 

सज्नोक्घ. च्रि° प्रव्यम्र, नृतन, ताजा. 1680 ; 
€. दे = ५३. 

सज्मतिय, पु०° बरह्मचारी. ^ 0118876 1718.71 ; 
^^ {081 80877 1707 86ङपः॥ 
11116160 86. राज© 

सज्मंतिया. खी० भगिनी, बहिन. ~^ 81808. 
राजण० 

सद्र. घु० सखी (१) विनिमय, अदला बदली. 
15019008 ; 38118. सुपा० २ ३३६८२) चरि° 
सटा हृश्रा. 40166 ; 16660, भवि? 

सङ्गि. त्रि (१) वर्धित, वहढ़ाया इश्ना. 
10100९९ ; 16190606. (२) मरित. 
[781९8060 ; ८1266. षड्‌ 

सट. पु ०(१) प।ल, जहाज का बाद्वान. 1116 8811 
0 9 8107]. सिरि० ३८७; (२) केश, बाल. 
पत. दे० ८,७६; (३) स्तम्ब, यच्छा. ^ 
00010. दे० ८,४६; पा्च० (४) त्रि विषम. 
101{001# ; 10पा168016. वे० =,४६. 

सढय. न° सुम, एूल. ¢ 106. दे० ८,३. 

सदि, पु ° सिह. ^ 110. दे० ८५१. 

सणि. पुः° (१) सान्ती, गवाह. ^ 11688. 
(२) आम्य, आमीण, ^+ 1118861. दे ८४७. 

सर्णत्तिश्म. ननि परितापित. 28166 ; 
4101066. दे० =+र२८. 

सण्णविञ्. त्रि (१) चिन्तित. 110९ 
प] ; 40108. (र) न° मद्द्‌ के लिए 
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सरिणिच्च | ( 
समीप गसन. ©0112 11621 {0 16116 
16119. दे० ८,९०. 
सरिणञ्म. चि° चादर, गीला. पप; 05. 
दे० ८५९. 
सणरुमिञ्. च्रि° (१) संनिहित. 11660 
1681 ; [451 61086, (२) समापित, नापा 
इ श्रा, }1688111.60. (३) श्रज्ुनीत, ग्रनुनय-युक्त. 
01810176. दे =,७८. 
सण्णोञम. यखुः० यक्ञ-देवता. 
06111106. दे° ८,६. 
सश्डाड. खी० दृती. ^ 8.११ ; ^ 11816 
116886811081 ; ~ {61816 &0-06 6९11. 
द° ८, €. 
सत्त. त्रि° गत, गया इु श्रा, &06 ; २७860. 
षड० 
सत्तसथ. ` च्चि० अभिजात, ऊलीन. 7 8 10016 
शा]. दे ८१०. 
सत्तल्ली. ख्ी° लता-विशेष, शेफालिका लता. ^ 
[7 ग ल्लु, देन ८५४. 
सत्तावीसंजोऋअण. घु ° चन्द्र, 
` 11100171. दे० ८,२२; पाश १५. 
सत्ति, खी० (१) तिपा, तीन पायो वाला गोल 
काष्ट विशेष, 4 †711166-16&6 0०० 17 
1011716 {8.16. दे ८, १. 
सत्तिञ्मणा. खी आआभिजलत्य, 
पणा दे° ८,१६ 
सत्थ. च्रि० (१) गत, गया हूुश्रा. 06; दे 
८,१; (२) न° स्वास्थ्य, स्वस्थता. ्6210171- 
11688; 80701688. नाया ० १३६. 
सत्थड्श्म. तरि ° उत्तेजित, 1160019660. दे० 
८५१२ 
स्थर. पु० निकर, समूह, ^+ 00116671071 ; 
^ 777110पत6. दे० =,४ 
सदाल., न° नूपुर. 4.70 21६16, दे° =,१०; 


चखुड० 





+ 1111 


चन्द्रमा, 11118 


ल्ली नता. 
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| समुद्‌ 


सन्निच्मत्थ. च्रि० परिहित, पहना इुश्रा, ररणा 
71 ; ##011). सुपा० ३६. 

सप्फ. न° कुलु, करव. ^ प 1116 108, 
पाश्च 

सपर. पु० न० युस्ाफिरी. 1{11256111118. 
वडसफरपवहणाणं' सिरि ३८२. 

सभर. पु० य॒घ्र पत्तो, ^ 116. दे० ८,३. 
समव्भिडिय. त्रि भिंडा इश्रा, लड़ा इश्या, 
0९110 ; ४४ 16816. षपडम० =३,४८. 
समरसदृदटय, चि स्मान उन्न वाला. 2 {16 
821116 6. दे ८,२२. 

समश्नइख. च्रि° पिष्ट, पिस इुश्रा. 720१९16; 
11651260. पड्‌० 

समसीस. च्रि० (१) सदश, तुल्य, 111]6; 
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